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श्राक्किथन 


= अक्टूबर, १९७९ को लगभग १०.बजे पूजनीया माता आनन्दमयी जी ने अपने नैमिषारण्य स्थित । 


आश्रम में सन्देश भेजकर मुझे बुलाया । वे कोई विशेष वात करना चाहती थीं. मैं तुरन्त वहाँ गया और प्रणाम 
करके उनके पास हो हो बैठ गया । भूतपूवं केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री डा० त्रिगुणसेन भी वहाँ उपस्थित थे । पुराण विषयक 
चर्चा चल पड़ी । इसी चर्चा प्रसंग में मैंने उनसे निवेदन किया कि “आपने यहाँ नैमिषारण्य के आश्रम में एक पुराण- 
मन्दिर की स्थापना की है, जिसमें पुराण-पुरुष की मूत्ति भी स्थापित है । मन्दिर में प्रायः नित्यप्रति पुराण पाठ भी 
चलता है । परन्तु पुराणों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि कुछ को छोड़कर अधिकांश पुराण बाजार में उपलब्ध 
नहीं हैं । यदि यही स्थिति रही तो भारतीय वाङ्मय एवं संस्कृति का एक अति महत्त्वपूर्ण अङ्ग दुलंभ हो जायगा । 
इसकी संरक्षा एवं जनसामान्य के लिए उपयुक्त मुल्य पर सुलभ बनाने के लिए कोई ठोस उपाय करना चाहिए। 
आपके आशीर्वाद से यह काये सुकर बन सकता है ।' परमपुज्या माताजी ने मेरी बात को बड़े अवधानपुर्वक 
सुना और पुराणों को सुलभ बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए मुझे प्रेरित किया और इस कायं की पूर्ण 


सफलता के लिए उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया । डा० त्रिगुणसेन ने, जो मेरे पास ही बैठे थे, इस विषय में 


` विशेष रुचि दिखायी । उनके परामश के अनुसार पुराणों के प्रकाशन के सुमहत्‌ कार्यं की योजना को अनेक चरणों 


में कार्यरूप में परिणत करने का विचार किया गया ।, यह निइचय किया गया कि सभी पुराण शुद्ध मूल पाठ के 
साथ, उपयोगिता की दृष्टि से पहले हिन्दी अनुद के साथ प्रकाशित किए जाएँ भौर तदन्तर अंग्रेजी अनुवाद के 
साथ । डा० त्रिगुणसेन के अनुरोध से समस्त योजना को लिपिबद्ध करके मैंने उन्हें दिखाया । उनका समर्थन भोर 
प्रोत्साहन प्राप्त करके मेरे उत्साह में ओर वृद्धि हुई परमपूजनीया माताजी की इच्छा से सर्वप्रथम मारकण्डेय 
पुराण के हिन्दी में अनुवाद के कायं को हाथ में लिया गया । मेरे आयुष्मान्‌ पुत्र डा० राकेश शास्त्री प्राध्यापक गुरुकुल 
काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के सहयोग से पूर्ण तो हुआ, किन्तु अनेक अपरिहायं बाधाओं के कारण १६५१ 
के मध्य में आकर सुत्र टूट सा गया। परन्तु उसका अथक परिश्रम फलीभूत हुआ । 


प्रैस-कापी तैयार कर लेने पर भी, इसके प्रकाशन वरी,“समस्ण्प" भी कम गम्भीर नहीं थी। संस्कृत 
पुस्तकों के प्रमुख प्रकाशक, साहित्य भण्डार, मेरठ के स्वामी श्री रतिराम शास्त्री के समक्ष मैंने अपनी योजना 
प्रस्तुत की । मेरी प्रकाशन योजना को उन्होंने अपना समर्थन दिया तथा आथिक साधनों के अनतिसुलभ रहने 
पर भी, सोत्साह मार्कण्डेय पुराण को मका करने का उन्होंने वचन दिया, जिसका मूर्तरूप आज आपके हाथों 
में है । श्री रतिराम शास्त्री के इस महनीय झाये के लिए मैं हृदय से आभारी हुँ। माकंण्डेय पुराण तो 'पुराण- 
प्रकाशन-ग्रन्थमाला' का प्रथम पुष्प हे । हमें विशवास है कि श्री शास्त्री जी इस माला के सभी पुष्पों के प्रकादात- 


पर्यन्त अपने पुनीत उत्साह को क्षीण नहीं होने दंगे । इस पुराण के सुन्दर मुद्रण के लिए अरविन्द प्रिटिंग प्रेस, | 2 


मेरठ के स्वामी श्री राजवल शर्मा तथा उनके सुपुत्र महेश चन्द्र शर्मा का अनुगृहीत हे । . 
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( IV) १ 
इस माकेण्डेय पुराण की भूमिका मेरे परमप्रिय शिष्य और बन्धु डॉ० विष्णुदत्त राकेश, माथ्या” | 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने लिखी है । वे इस विषय के अधिकारी विद्वान्‌ हैं। साहित्यजयत्‌ उनके ऋडुष्य > 

से सुपरिचित है। वे मेरे इस कार्य में सहयोगी बने हैं। मैं उनका हृदय से आभारी हुँ । इस पुराण के मुद्रण-काल 

में प्रूफ के संशोधन का कायं मेरे प्रिय शिष्य ओर छोटे भाई डॉ० प्रेमदत्त चमोली ने किया है। मैं उनका भी 

मभार मानता हूँ। । ९2६ 

इसके मुद्रण में जो अशुद्धियाँ रह गयी हों, उनके लिए मैं पाठकों से क्षमा चाहता हूँ। यदि कृपा करके 


वे सूचित कर देंगे तो अगले संस्करण में उनका परिहार कर दिया जायेगा । 


AS. 
मकर संक्रान्ति, २०३९ वि० ३ विद्वज्जनवशंवद, 
१४-१-१९८३ धर्मेन्द्र शास्त्री 
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भ्र/मका 


अष्टादश पुराणों में माकंण्डेय की गणना सप्तम स्थान पर की गई है । 
ब्राह्म पाद्मं वेष्णवं च शैव भागवत तथा तथान्यज्नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तम्‌ । (मा० १३७।९) 
ब्राह्म पाद्मं वेषणवं च शैव भागवतं तथान्यं तथा नारदीयं च माकण्डेयं च सप्तमम्‌ ॥ (विष्णु ३।६।२१) 

श्रीमद्‌भागवत के द्वादशस्कंघ के तेरहवें अध्याय में पुराणों की शलोकसंस्या की गणना की गई है| 

वहाँ भी ब्राह्म; पाद्म, विष्णु, शिव, भागवत तथा नारद के बाद मार्कण्डेय को परिगणित किया गया है। 
त्राह्म दशसहल्ताणि पाद्मं पञ्चोनषष्टि थ श्रीवेष्णवं त्रयोविशच्चतुविशति शैवकस्‌ । 
दशाष्टौ श्ीमागवतं नारदं पञ्चाशतिः माकंण्डं नव वाह्नं च दशपञ्च चतुःशतम्‌ ।४।१ 

पद्म पुराण में को गई पुराणगणना के अन्तगंत भी माकंण्डेय को सप्तम ही कहा गया है।' पुराणों 
के कम में माकंण्डेय का उक्त क्रम सोहेश्य कहा जा सकता है । प्रकृतिस्वरूपिणी देवी ही क्योंकि इस विश्‍व की 
मूल प्रेरिका शक्ति है और इसी मत का प्रतिपादन करना माकण्डेय का लक्ष्य है ।' अतः घट और ब्रह्माण्ड के 
भीतर निहित प्राण तथा अस्निरूपा शक्ति का संकेत कराने वाला पुराण माकंण्डेय है, और ठीक इसी मत का 
समर्थन करता है, अग्नि पुराण, जो क्रम में आठवां है तथा मार्कण्डेय के बाद आता है। मुत्तिरहस्य में देवी की 
अंगभूता ७ शक्तियों का उल्लेख किया गया है । माकण्डेय पुराण के ६१ वें अध्याय में प्रकृति रूपा देवी ने अपनी . 
विकृतियों का सप्तधा उल्लेख किया है । नंदा, रक्तदन्तिका, शताक्षी, शाकम्भरी, दुर्गा, भीमा तथा भ्रामरी रूप 
से उल्लिखित इन ७ अवतारों का प्रतिपादन करने के कारण ही माकण्डेय का क्रम सातवाँ कहा जा सकता है । 
यही नहीं, माकंण्डेय में सप्त माताओं के युद्ध का वर्णन भी मिलता है । योगिनी तंत्र में ब्राह्मी, -माहेश्‍वरी, 
कोमारी, बँष्णणी, बाराही, इन्द्रावी तथा चामुण्डा को सात माताएँ कहा गया है। 

ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारो वेष्णवी तथा वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातरः। 

मार्कण्डेय में ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वंष्णवी, वाराही, इन्द्राणी तथा नारसिही को सप्त माताएं 
बताया गया है क्योंकि काली चण्ड मुण्ड का वघ करने के कारण चामुण्डा कही गई है, अतः चण्डिका, चामुण्डा 
उसी के रूप हैं और इसीलिए शेष शक्तियों को ही पुराणकार ने सप्तमातृका बताया हे । सप्तमातूका प्रधान होने 
के कारण भी इसका क्रम सातवाँ कहा जा सकता है। 

मातृकाओं में नारसिही का स्थान चामुण्डा ने क्यों ले लिया ? इसका कारण यह है कि मूत्तिनिर्माण 
में कलात्मकता को बढ़ावा देने के कारण नारसिंही गौण हो गई । विष्णु घर्मोत्तर तथा रूपमण्डन में भी ब्रह्माणी, 
माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराही, इन्द्राणी तथा चामुण्डा का ही उल्लेख मिलता है। वराहमिहिर ने 
बृहत्संहिता में (५७ »ध्याय) लिखा हे कि "यस्य देवस्य यत्रूपं यथा भूषणवाहनम्‌' अर्थात्‌ सभी मातृकाएँ अपने 
पति के वाहन तथा आयुष से युक्त होती हैं । मार्कण्डेय पुराण भी यही कहता है - 

यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम्‌ । तद्वदेव हि तच्छुक्तिरसुरान्‌ योद्धमाययो । ८८।१४ 

प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञाने की पाँचवीं शती पूर्वं जानकारी मार्कण्डेय को है। पाँचवीं सदी के 
गुप्त सम्राट्‌ प्रथम कुमारगुप्त के गंगाधर लेख में मातृका मन्दिर को विज्मात्युग्रम्‌ कहा गया हे) इलोरा, _ 
राजपुताना, एलिफेन्टा तथा उड़ीसा के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के भेराधाट से पुराणोक्त मातृका मूत्तियाँ प्राप्त हुई | 


१. तथैव नारदीयं तु मार्कण्डेयं तु सप्तमम्‌ पद्म उ० २३६।१४ 


२. सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या । (मा० ८४।७) 


° ७ र 
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२] मार्केण्डय पुराण 


अथवंशीषं में देवी के लिए 'बंरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌' पंक्ति आई है। वरोचन अग्नि का नाम है। 
अग्नि के स्थान मणिपूर में इसका ध्यान किया जाता है। वज्ानाड़ी में प्रवाह होने से इनकी संज्ञा वज्तरवं रोचनीया 
भी है । अतः लक्षणा से मातृक्राओं को अग्नि की सप्त जिह्वाएँ भी समझा जा सकता है। मुण्डकोपमिषद्‌ में 
काली, करालो, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिगिनी और विश्वरुचि देवीको अग्नि की सप्त जिह्वाएँ 
बताया गया हैं।१ इनमें प्रत्येक क्रमशः चामुण्डा, वाराही, कौमारी, ब्राह्मी, वेष्णवी, माहेश्वरी तथा ऐन्ट्री की 
प्रतीक कही जा सकती हैं। इन सप्त जिद्वाओं की विशद व्याख्या मार्कण्डेय के ६६ वें अध्याय के ५२ से लेकर 
५८ तक इलोकों में की गई हे । भूति ऋषि के शिष्य शान्ति अग्नि की स्तुति करते हुए कहते हैं कि कला, काष्ठा 
ओर निमेश आदि काल के मानकों के रूप में तुम जगत्‌ को परिणाम रूप में प्रस्तुत करने वाले हो। यह सम्पूर्ण 
दृश्य तुम्हीं हो। तुम्हारी काली नामक जिद्धा काल को आश्रय देने वाली है। इस लोक के महान्‌ भय से हमें 
बचाओ | कराली नाम की जिद्धा महाप्रलय की कारण रूपा है। इसके द्वारा हमें भय से बचाओ। मनोजवा 
लघिमा गुणस्वरूपा है । सुलोहिता सम्पूर्ण भूतों की कामनाओं को पूणं करने वाली है। सुधूम्रवर्णा रोग नाश कर 
जगत्‌ की स्थिति ओर पालन करने वाली है । स्फुलिगिनी समस्त जीवधारियों की आधारभूता अथवा महाकाल- 
रूपा संहारिणी शक्ति है। विःवरुचि नामक जिह्वा प्राणियों को कल्याण देने वाली है। हे देव, तुम्हारी जो सात 
` ज्वालामयी जिह्वाएँ हैं, उनसे मेरी उसी तरह रक्षा करो जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है। भूति मुनि के 
पुत्र भोत्य एक मन्वन्तर के स्वामी हुए । क्योंकि कमंफल भरिन द्वारा ही प्राप्त होता है। अतः अग्नि और दुर्गा 
में साम्य माना गया ।' यही नहीं क्योंकि अग्नि कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम (अवस्था परिवतंन) 
को ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने की सामर्थ्यं वाली है अत। वह प्रकृतिरूपा है, नारायणी 
ह!' देवी स्तुति में कहा भी गया है-- 
कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी, विशवस्योपरतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते। मा० ६१८ 
मातृकाओ की उपलब्ध मूत्तियो में अंकस्थ शिशु का हष्टिगोवर होना इसी स्तोत्र का प्रभाव हे । 


माकण्डेय में क्योंकि सप्तजिद्वारूप कालाग्निरूपा प्रकृति का वर्णन किया गया है। अतः पुराणक्रम में इसका 
स्थान सातवाँ रखा गया है । 


यत्ते वह्ने शिवरूपं ये च ते :प्तहेतयः । ते पाहिन: स्तुतो देव पितापुत्रमिवात्मजम्‌ । मा० ९९॥७० 
भयावह अग्निजन्य त्रास के त्राणार्थं ही पिता पुत्र सम्बन्ध या मातृवात्सल्य की कल्पना पुराणकार 


ने की है । यहाँ सप्त जिद्धाओं में सप्त हेतु की कल्पना भी सहेतुक हे । श्वेताइवटर में काल, स्वभाव, नियति, 
५५2, सवभाव, तयात, 


१. काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा 
स्फुलिगिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वाः । मु० १।२।४ 
स्वर्ग प्रयाति च ततो अवती प्रसादात्‌ लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन । मा० ०४१६ 
३. कला काष्ठानिमेष!दिरूपेणाऽसि जगत्प्रभो । 

त्वमेतदखिलं कालः परिणामात्मको भवान्‌ । 

या जिद्वा भवतः काली काल निष्ठाकारी प्रभो । , 

कराली नामपा जिह्वा महाप्रलयकारणम्‌ । 

मनोजवाचया जिह्वा लघिमा गुण लक्षणा । 

करोति कामं भूतेम्यो या ते जिह्वा सुलोहिता । 

सघूञ्र वर्णा या जिह्वा प्राणिनां रोगदाहिका । 
` स्फुलिगिनी च या जिह्वा यतः सकलपुद्‌गला । 

या ते विश्वा सदा जिह्वा प्राणिनां शमंदायिनी । मा० ६६॥४२-५८ 
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भूमिका ; [2 
यहच्छा, भूत, प्रकृति और पुरुष को जगत्‌ का हेतु मानने या न मानने का विचार किया गया है-- 
कालः स्वभावो नियतिर्यहच्छा भुतानि योनिः पुरुष इति चित्त्वा । ` 

यह उपनिषद्‌ शिव-शक्ति प्रधान है । अतः शाक्तवादियों ने उक्त सात हेतुओं को एक शक्ति में ही 
निहित मानकर शक्ति से जगत्‌ का परिणाम मान लिया। उपनिषद्‌ में कहा भी गया है कि उन इवेताइवतर 
आदि ऋषियों ने ध्यानयोग द्वारा सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌, एवं उनके कार्यं कालादि रूप अपने गुणों से ढकी हुई 
परमात्म शक्ति का दर्शन किया । न 

ते ध्यानयोगानुगता अपइयन्देवात्मर्शाक्त स्वगुणेनिगुढाम्‌ । (इवे० १।१।३) 
इसी' त्रिगुणात्मिका शक्ति को माकेण्डेय में मूल कारण बताया गया है । 
सुष्टि-स्थिति-विनाशानां शक्तिभूते सनातनि, गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते। ९१॥११ 

ब्रह्मवंवतं में इसी सिद्धान्त का अनुकरण करते हुए कहा गया है 

त्वमेव सर्वेजननो मूलप्रकृतिरीइवरी । त्वमेवाद्या सृष्टिविधो स्वेच्छा त्रिगुणात्मिका । २२६ 

ऋग्वेद में 'रुद्राय क्रूराय अग्नये-(१।२७।१०) तथा 'त्वमन्नेरुद्र-(२।१।६) कहकर अग्नि को रुद्र 
तथा काल कहा गया हे । इन्हीं पूर्ण संवित्स्वभाव वाले रुद्र की शक्ति को तंत्रागमो में काली, कंषंणी, चण्डी 
वाणी, भोगा, हक्‌ तथा नित्या नाम दिया गया है। इनका समीकरण भी सप्त मातृकाओं से बंठाया जा सकता है । 
शतपथ में “रुद्रों वे अग्नि/ कहा जा चुका है। 


विवेच्य पुराण का प्रतिपाद्य सप्तसती आख्यान है । सप्तसती प्रधान होने से भी इसके सप्तम क्रम 
की पुष्टि हो जाती है । त्रिकालाबाधित सत्य रूपा होने के कारण शक्ति को सती कहा गया है।१ प्रथम चरित्र में 
सती के काली, तारा, छिन्नमस्ता, सुमुखी, भुवनेश्वरी, बाला तथा कुब्जा इन सात रूपों का चित्रण किया गया है। 
मध्यम चरित्र में लक्ष्मी, ललिता, काली, दुर्गा, गायत्री, अरुन्धती तथा सरस्वती नामक सात सतियों का उल्लेख 
है। उत्तर चरित्र में ब्राह्मी आदि सप्त मातूकाओं का निरूपण है। इस प्रकार २१ सती समष्टि रूप में नंदा, 
शताक्षी, शाकंभरी, भीमा, रक्तदन्तिका, दुर्गा तथा भ्रामरी सप्तक के रूप में शेष रह जाती हैं । इन सप्त सतियों 
का निरूपक होने के कारण ही माकंण्डेय सातवाँ पुराण कहा जाता है। परम्परा से प्राप्त एक इलोक में यही 
भावार्थ निहित बताया गया है -- 

उपास्या देवता जातास्ताइचात्र ब्रह्मणा स्तुता: तस्मात्सप्तसतीत्येव व्यासेन परिकौत्तिता । 

और अन्त में इस पुराण के वक्ता मार्कण्डय क्योंकि सप्त कल्पान्त जीवी रहे, अतः गणना में यह पुराण 
सप्तम कहा गया है । 


मार्कण्डेय ऋषि ओर पुराण का नामकरण 


इस पुराण में वणित मूल कथाओं के वक्ता मार्कण्डेय ऋषि हैं। अतः वक्ताओं की हृष्टि से इसका 
. नाम मार्कण्डेय हुआ । इस पुराण की महत्ता इस बात से भी प्रमाणित हो जाती है कि कल्पतरु में इस पुराण के 
१२० इलोक योग-विषय में उद्धत किए गए हैं । अपराक ने दानादि के विषय में इसके ८५ उद्धरण दिए हैं। 
पुराण का वर्तमान रूप पाँचवीं शती से पुवं स्थिर हो गया थां तभी वराहमिहिर ने मातृका निर्माण के लिए इसी 
पुराण की मान्यता आधार रूप में स्वीकार की । जोधपुर से उपलब्ध दधिमती माता के शिलालेख में इस पुराण 
का “सर्व मंगलमांगल्ये' इलोक उद्घृत है इसका समय २८६ दिया गया है जिसे भंडारकर गुप्त संवत मानते हेँ। | 


१. नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम्‌ । मार्कण्डेय ८१।४८ 
२. यच्च किञ्चित्क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलातिमिके । ८१।६३ 
एतत्‌ पुरन्दरो ज्ञात्वा सप्तमेऽस्मिन्‌ किलान्तरे। भा०१श८। १४: 
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१ माकेण्डेय पुराण 
६०८ ६० सन्‌ मे*लिला गया यह अभिशेश्ञ इस पुराण को ६७० ३७ प्राथीततर बताता दै डा० वासुदेव शः 
अग्रवाल मे इस अनुमान थी पुष्टि करते हुए लिखा कि भध्य एशिया फी सीमा (यारकन्द) नदी से लेकर दक्षिण 
की शीदावरी तक एवं गे था पाभीर से लेकर एक्षिण पष समुद् तट के मंदराचल तक का भोगोलिक क्षितिज 
मारकण्डेय के इन बर्णनों की पृष्ठभूमि में है। शुप्तकाशीम सञ्चादो ने जिस भू भाग का पुनः उद्धार किया Et वह 
भी लगभग इतना ही था । चन्द्रगुप्त दवितीय के महरोली स्तंभ लेख में वाल्हीक तक के प्रदेश को युद्ध में जीत- 
कर उसका उद्धार करी का स्पष्ट उस्सेस आया है । श्रोवस्सधारी नारायण यहाँ भागवत धर्म के प्रतीक हैं, ण 
कुद्षि का भौगोलिक विस्तार उस प्रदेश फो सूचित करता है जहाँ गुप्त राजाओं के प्रभाव से भागवत धर्म की 
पुन; स्थापना हुई । यही उस समय मौ राष्ट्र और नगरों से आकीणं पृथ्वी थी जो माकेण्डेय के इष्टिपथ में 
भाई 
भूगु के परत्र मृकण्डु की पत्नी मनस्विनी के गभ से मार्कण्डेय का जन्म हुआ।' मृकण्डु 
ऋषि मे अपने पुत्र के सभी संस्कार समय-समय पर किए । माकण्डेय जो विधिपूर्वक वेदों का अध्ययन 
करके तपस्या ओर स्वाध्याय से सम्पन्न हो गए। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्ये का ब्रत ले लिया था। 
कमण्डलु, दण्ड यशोपरवीत और मेखल', धारण करते थे। काला मूगचमं, रुद्राक्ष और कुश ही उनकी पूंजी थी ।' 
घपस्या और उपयाय में तत्पर रह कर उन्होने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, जिसको जीतना बड़े-बड़े योगियों के 
लिए दुष्कर है ।* इनकी गणना सप्त चिरंजीवियों में की जाती है। सिद्धाचायों के साथ ये पृथ्वी पर घूमते 
रहते ६ ।* प्रारम्भ में इनकी आयु कम थी किन्तु शिव की उपासना से इन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। 
प्रदूम पुणाण में मार्फण्डेय ने कहा है-- , 
शत्र पशुपति स्थाणु नीलकंठमुमापतिम्‌ नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति। प० उ० २३७।७५-६० 
मत्स्य पुराण में भी ईषवरीय कृपा से ही इनके दीघं जीवी होने का साक्ष्य मिलता है। 
` आयु: प्रदाता पोराणः कि मान्त्बन्नोपसर्पंसि । १६६।४२ 

मार्कण्डेय पाशुपतब्रती थे। इसका समर्थन सूयं पुराण भी करता है। 

वामदेवश्च सेत्रैय मार्कण्डेय पुरोगमा: 

कृष्णाजिनोत्तरीयास्ते जटिला भस्मभूषिताः 

र्द्रा इव महात्मानो वेद वेदाङ्गपारगा: ।२९।११-१२ 
शेव-वष्णव विचारधारा के संघष में इन्होने समन्वय का काये किया । हरिहर सम्प्रदाय के जन्म” 
नका उल्लेखनीय स्थान है । विष्णु को प्रत्यक्ष कर शंकर जी की प्रतिष्ठा की अनुमति इन्होंने ली । 
त्र में इनकी उदारता से हो शिव मदिरो की स्थापना हुई । रुद्र और विष्णु की एकता को प्रेरणा 


दाताओं में इ 
पुरुषोत्तम क्षे 
इन्होंने दी । 


दौष भागवतानां च वादाथं प्रतिषे धकम्‌ अस्मिन्‌ क्षेत्रवरे पुण्ये निमले कप य्‌ लोजवरे पुन्ये तिल पुरषोत्तम । ` 
१. मार्कण्डेय पुराणः एक सांस#तिक अध्ययन पृष्ठ १६ 
२. माकण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेदशिरा मुनिः। भा० ४।१।४५ 


३. ह शान्तो जटिलो वल्कलाम्बरः, विन्नतकमण्डलू दण्डमुपवीतं समेखलम्‌ कृष्णाजिनं साक्षसूत्रं कुल्ांरच 
निथमद्धये । 

एवं तपः स्वाष्यायपरः वर्षाणामयुता युतम्‌, 

आराधयन्‌ हृषीकेशं जिग्ये मृत्यु सुदुजयम्‌ । भा० १२।८।११ 


डुमारो नारद ऋभुरंगिरा देवलोऽसितः, अपान्तर तमो व्यासो माकंडेयोऽय गोतमः एते परे च सिद्धेशाइचरन्ति 
ज्ञानहेतवः ॥ Mioc&btYedsRRr १%३॥। Collection. Digitized By piddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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शिषस्या$यतन देव करोमि परमं महत्‌ प्रतिष्ठेयं तया तत्र तव स्थाने च शंकरम्‌ । ब्रह्म पुराण ५७।६४-६५ 
शिवे संस्थापिते विप्र सम संस्थारनं भवेत्‌ नाऽऽवयोरन्तरं किचिदेक भावो द्विधाक्रतौ । ५०६६ 
उत्तर मौयंकाल में वासुदेवधर्मी वेष्णवों ने आजीवको तथा पाशुपतानुयाइयों को अपने धर्म में मिला 

लिया था। पतंजलि ने महाभाष्य में इन्हें शैव भागवत कहा है। मत्स्य, वायु, ब्रह्म तथा भागवत में सांत्मीकरण 
का यह प्रयत्न हृष्टि गत होता है | माकंण्डेय और दत्तात्रेय में शिव-विष्णु की अभेदता की चेष्टा इसी तथ्य को 
परिलक्षित कराती है । हरिहर की मूत्तियों का निर्माण भारत में एकता का फल है। वामन पुराण के ५६ वं 
अध्याय में हरिहर मूत्ति का सुन्दर .वणंन मिलता है। इस संयुक्त मृत्ति को दृषाकपि भी कहा जाता है ।' तत्र- 
यान के ह्वासोन्मुख काल में वेष्णव प्रभाव समाज, साहित्य तथा कला पर व्यापक रूप से पडा | शव-शाक्त मता- 
वलंवियो ने भी वैष्णव प्रभाव स्वीकार कर लिया । लिंग पुराण में अम्बरीष को जो परम भागवत कहा गया है। 
सुदर्शन चक्र किसे नहीं मारता का उपदेश करते हुए माकेण्डेय ने कहा है कि जिस घर में शिवलिंग का पूजन, 
चण्डी की प्रतिष्ठा तथा विष्णु की अचंना होती है, वहाँ चक्र का प्रभाव नहीं होता-- * 

अग्नि होत्रं गृहे येयां लिगार्चा वा गृहेषु च, वासुदेव तनुर्वापि चण्डिका यत्र तिष्ठति । 
दुरतो व्रजतान्‌ हित्वा सर्वे पाप विवजिताम्‌ ।४४।१७।२८ 
डा० वासुदेव उपाध्याय ने तो हरिहरमुत्ति के सम्बन्ध में लिखा है कि बायाँ भाग हरि तथा दाहिना 

हर का है । जटा मुकुट, तथा किरीट से दोनों देवता के सिरोभाग स्पष्ट हो जाते हैं। कानों में सपं, कुंडल तथा 
मकर कुंडल क्रमशः हरिहर के आभूषण रूप में प्रदर्शित हैं नंदी तथा गरुड़ दोनों वाहन अपने देवता के अघोमाग 
(चौकी) पर दिखलाई पड़ते हैं । बादामी की प्रतिमा विहार प्रदेश को हरिहर मुति भिन्न रूप में प्रर्दाशत है। 
चतुभु जी प्रतिमा में त्रिशूल तथा कपाल शिव के हाथों में तथा शंख एवं चक्र विष्णु के आयुध के स्थान पर रीदे 
गए हैं। कलकत्ता संग्रहालय में उत्तर भारत से प्राप्त कई हरिहर मूर्तियाँ हैं। गुजरात तथा बड़ौदा से भी ऐसी 
हो प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हँ । खजुराहो कौ हरिहर प्रतिमा भी सुन्दर होने के कारण उल्लेखनीय हैं ।' हरिहर क्षेत्र 
पटना के पास सोनपुर में गंगा और बड़ी गंडक के संगम पर कहा जाता है । वाराह पुराण में इसकी विशेष चर्चा 
है । इन्हें दृषाकपि कहने का भी विशेष प्रयोजन है विष्णु ओर शिव दोनों का ही यह शब्द वाचक है तथा वृषाक- 
पायी उमा और लक्ष्मी दोनों के लिए व्यवहृत होता है । अतः शिव-विष्णु के सात्मीकृत रूप के लिए इससे उप- 
युक्त और अभिधान नहीं हो सकता था । विष्णु और शिव दोनों के लिए दृषाकपि का प्रयोग पुराणों में भी 


मिलता है 
ततो विभुः प्रवरवराहरूपघ्‌क्‌ वृषाकपिः प्रसममथेकदंष्ट या । हरिवंश २१६।४७ 


वृषाकपिइच शंभुश्च कपर्दी रेवतस्तथा । हरिवंश ३।५२ 
वस्तुतः वैदिक देवताओं के (“अग्निषोम, अग्नी-वरुण, धावापृथिवी, शुक्रामंथी) जोड़े पर पाणिनि के 
समय तक लोकदेवतायुग्मक शिववैश्रवणौ, हरिहरो स्कन्दविशाखो, संकर्षण वासुदेवो' को चर्चा होने लगी । उत्तर 
कालीन देवताओं में हरिहर की एकता के पीछे शेव-वेष्णवों के विवाह का समाधान निहित है जो माकडेय को 
दैव-वेष्णव धाराओं का समन्वय सेतु सिद्ध करता है। भागवत में माकेण्डय का यही रूप उद्भासित हुआ है। 


भागवत पुराण में उन्हें अग्नि होम करते हुए तथा विष्णु की उपासना करते हुए वेखानस आगमिक बताया है। | 
नरनारायण की कृपा से ही उन्होंने मायादशन किया । इसी का परिणाम था कि शिव पार्वती उनके आश्रम में 


१. हिन्दू धर्मं कोश-- डा० राजबलो पाण्डेय पृष्ठ ७०१ 
२. प्राचीन भारतीय मूत्ति विज्ञान--पृष्ठ १३१ 


३. संस्कृत हिन्दी कोष- वामन शिवराम आष्टे-- पृष्ठ ९७४ | 
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५) माकेण्डेय पुराण 
आए । शंकर जी ने भी उन्हें यही उपदेश दिया कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव एक हैं, इनमैं भेद नहीं किया जा 
सकता ।¦ माकेण्डेय को शिव ने ही अजर अमर होने का वर दिया तथा पुराण का आवायत्त भी दिया।' 
तात्पर्य यह कि शैव मार्कण्डेय का भागवत पुराण में वेष्णवीकरण कर दिया गया उसी प्रकार जेसे मुद्रायोषिता के 
संग विहार करने वाले दत्तात्रेय का वैष्णव रूप उपलब्ध होता है । महाभारत के बन पवं में धर्मराज युधिष्ठिर को 
घर्मोपाख्यान सुनाते हुए मार्कण्डेय ने वर्ण निर्णय पर अपना जो मन्तव्य दिया था वह उनके अतिवर्णाश्रमी रूप 
का ही समर्थन करता है । वह जन्मना की अपेक्षा कर्मणाः ही वर्ण को स्वीकार करते हैं-- 

शूद्रयोनो हि नातस्म सद्गणानुपतिप्ठतः 

वेश्यत्वं लभते ब्रह्मन्‌ ! क्षत्रियत्वं तथव च 

आर्जवे वतंमानस्य ब्राह्मण्यममिजायते । ११२।११, १२ 

भागवतों ने स्मात्तंधमं की प्रतिष्ठा की वंखानस आगमों में उल्लिखित यति धरम की रूपरेखा भी 

मार्कण्डेय के मुख से ही भीष्म पितामह ने सुनी थी । 'माकंण्डेय मुखात्‌ हृत्स्नं यति धमं मवाप्तवान्‌’ शान्ति पर्व 
३८।१३ । भागवत में भी वह नरनारायण के शिष्य बताए गए हैं जो दर्शन देते समय मृगचर्म, वरकल, कुश, 
यज्ञोपवीत, कमंडलु, बाँस का दण्ड तथा वस्त्र की कूंची रखे हुए थे। वंखानसवादी पूर्णतया वैदिक हें । वंखानस 
शरोतसूत्र में कहा गया है -- 
येन वेदार्थविज्ञेयो लोकानुग्रह काम्यया प्रणीतं सुत्र मौरवेयं तस्ये विखनसे नमः । 


चेखानस क्रुष्णयजुवंद की ही एक शाखा थी जिसका नाम ओखेय था । बाद में विखानस से सम्बन्धित 
होने के कारण वंखानस कही जाने लगी । शंकर ने ब्रह्मसूत्र में पांचरात्रों के सिद्धान्त का खंडन किया है, किन्तु 
वैखानसो का नहीं । यहीं इसकी वेदमूलकता के लिए प्रमाण है भागवत में नर नारायण के लिए बेद च साक्षात्तप 
एवं रूपिणौ! इसीलिए कहा गया है । मार्कण्डेय वेद, शंव, शाक्त तथा वंष्णवागमवादी विचार धारा के समन्वय 
कर्ता ये । गुंटूर, गोदावरी क्षेत्र में पाये जाने वाले इस प्रकार के साधकों से माकण्डेय पुराण का परिचय है । 
माकेण्डेय और दत्तात्रेय एक दूसरे के पूरक रूप में हमारे सामने आते हैं। मत्स्य पुराण में कहा गया 
है कि मार्कण्डेय दत्तात्रेय के समकालीन ऋषि हैं, चतुर्थांश धमं के नष्ट होने पर धर्म संस्थापनार्थ पन्द्रहवें त्रेतायुग 
में दत्तात्रेय का पाँचवाँ अवतार हुआ । उनंकी सहायता के लिए माकंग्डेय पुरोहित हुए 
त्रेतायुगे तु प्रथमे दत्तात्रेयो बभव ह 
नष्टे घमं चतुर्थांशे मार्कण्डेयं पुरः सरः ' 
पंचमः पञ्चदइयान्बु त्रेतायां संबमुव ह। स० ४७२४२ 
वायु पुराण (९८।८९) में भो यह विवरण उपलब्ध है। माकण्डेय . पुराण के १६वें अध्याय से 
चवालीस तक योग विषयक लम्बे प्रकरण में सुमति जड़ और उसके पिता के संवाद के निमित्त दत्तात्रेय और अलर्क 
की चर्चा आई है। प्रबृत्ति मूलक ओर निवृत्ति मूलक भागवत धमं का समन्वय प्रस्तुत करना ही इस प्रकरण का 
प्रयोजन था । माकण्डेय यति घमं के व्याख्याता तो हैं ही, प्रदृत्ति घमं के व्याख्याता भौ हैं। सूर्य तत्त्व और वेदों 


त्प Ne NM 


१. वरं दृणीष्व नः कामं वरदेशा वयंत्रयः। भा० १२।१०।१९ ` 
२. आाकल्पान्ताद्‌ यशः पुण्यमजरामरता तथा 
ब्रह्मवचं स्विनो भूयात्‌ पुराणाचायंतास्तु ते । भा० १२।१०। 
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के प्राकट्य का वर्णन करते हुए प्रबृत्ति मार्गी वैदिकों तथा निवृत्ति मार्गी आरण्यकों-अवधूतों की चर्चा मार्कण्डेय ने 
इसी उद्देश्य से की हे ।+ ५ " - 

भागवत में सप्तम स्कंध (१३ अ०) में अवधूत प्रह्लाद संवाद तथा योग पारगामी दत्तात्रेय एवं अलकं 
संवाद की पृष्ठभूमि एक हो है । भागवत अत्यन्त निवृत्तिवाद के पक्षघर न थे ।२ भोग और योग की समवेत 
साधना उन्हें रुचती थी । तंत्रयानी भी “योगश्च भोगइच करस्थ एव' का समर्थन कर रहे ये। दत्तात्रेय भी योग में 
मन लगाकर विषयों का उपभोग करते थे-- 

दत्तात्रेयोषपि विषयान्‌ योगस्थो बुभुजे हरिः । मा्क> १७१५ 

सहजयन ने माध्यमिक ओर योगाचार के साथ अद्वेत वादी तांत्रिक शैव मत का समन्वय किया । 
पंचमकार सेवी कौल मार्गी भी साधना में इन्हीं के सामन थे । पिण्ड ब्रह्माण्ड साधना तथा नाड़ी साधन सभी 
अवैदिक मतों में समान रहा है । मुद्रायोषिता के साथ विहार सिद्धि के लिए अनिवार्यं समझा गया । गुह्य समाज 
तंत्र में जो सातवीं दाती का ग्रन्थ है तथा मंजु श्री मूलकल्प (छठी शती) में इस नारी साधना के संकेत मिलते 
हैं । निवृत्ति मार्गी होते हुए भी दत्तात्रेय का सुन्दरी के साथ जीवन यापन करना उक्त साधता का परिणाम कहा 
जा सकता है। भागवत के दत्तात्रेय अवधूत हैं । सह्याद्रि पर्वत उनका साधना स्थल रहा है। प्रह्लाद को यति- 
घमं का उपदेश यहीं पर उन्होंने दिया । अजगर के समान जीवनवृत्ति घारण करने के कारण उन्हें आजगर 
मुनि भी कहा गया । परवर्ती सन्त कवियों ने 'अजगर वृत्ति हिरदै धार” का उद्घोष इसी परम्परा के अनुसरण के 
कारण किया । अजगर अक्रियाशील रंहता है तथा प्रारव्ध-लब्ध भोग पर विश्वास करता है। आजगरब्रती मुनि 
के जीवन की यही दो विशेषताएं हैं-- 

ग्रासं सुमृष्टं बिरसं महान्तं स्तोकमेव वा यइच्छयेवापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः । मांश १९।९ 

प्रह्लाद संवाद में भी इसी आशय की चर्चा दत्तात्रेय ने. की है यद्यपि यहाँ नाम केवल आजगर सुनि 
आया है । अजगर के साम्य से हो दोनों की अभिन्नता विद्वानों ने प्रतिपादित की है। 

प्रह्लादस्य त्र संवादं मुनेराजगरस्य च 
मधुकारमहासपौ लोकेऽस्मिन्नो गुरूत्तमौ, वेराग्यं परितोषं च प्राप्ता यच्छिक्षया वयस्‌ .मा० ७३४ 

यहूच्छा और दिष्टभुक्‌ शब्दों का प्रयोग यहाँ सोह इय है।' मुनियों के प्रचलित दार्शनिक सिद्धान्त 
हैं ये दोनों । मंखलिगोशाल ने यहुच्छाबाद का समर्थन तथा ययाति ने दिष्टवाद का समर्थन इसी परम्परा में 
किया था । शान्तिपर्व (१७२/२५-३४) तथा संखपाल जातक (सख्या ५२४) इन तोनों मतवादों को चर्चा करते 
हैं ययाति का कथन दैवमूलक ही है-- र 
ययातिरनमिप्रेतं देवोपहूतमात्मन: ।भा० ६।१८।२३ 


१. यज्ञैयजर्ति परमात्मविदो भवन्तं 
'विष्णुस्वरूपमखिलेष्टिमयं विवस्वत्‌ । 
च्यायन्ति चापियतयो नियतात्कचित्ताः 
सवश्वरं परममात्मविमुक्तिकामाः। माकं १०३।१० 
२. निवृत्तिञ्चास्थितो धर्म क्षेमी भागवत प्रिय: हे 
प्रवृत्तिघर्मान्‌ विदधे स एव भगवान्‌ प्रभु: । शान्ति ३२७२ , 
३. भुजे भुक्त्वाथ कस्मिए्चिद्‌ दिवानक्तं यहच्छया 
वसेऽन्यदपि संप्राप्तं दिष्टभुक्‌ तुष्टघीरहम्‌ । भा० ७॥१३॥३८: ३९ 
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| माकेण्डय- पुराण 


मार्कण्डेय के दत्तात्रेय भागवत की अपेक्षा शवशाक्तों की अवधूतचर्या के प्रतिनिधि हैं जो उच्छुखल 
कही जा सकती है। यहाँ वे मध्यपान निरत, मैथुन में विश्वास रखने वाले तथा उन्मत्तग्रत का पालन करने वाले 
बतलाइए गए हैं । 
मदञ्यासक्तोःहमुच्छिटो न घेवाहूं जितेन्द्रिय: । 
इस प्रकरण में सुरापानरत बताना तथा नारी विहाररत बताना शाक्त बवधूतों की साधना की 
ओर प्रखर संकेत है ।' यह परम्परा अथर्ववेद से आई हे । ऐतशमुनि और महानग्नी पीवरी के उन्मत्त प्रलाप 
का संकेत इस परम्परा को प्राचीन सिद्ध करता है। ऐतिहासिक हंष्टि से ५वीं शती के ग्रन्थ चतुर्भाणी (पाद 
ताडितकं भाण) में 'मुद्रितायां योषिति युक्तमुपेक्षा विहारित्व' कहकर इस साधना का प्रभाव बताया गया है। 
तन्त्रालोक (१४३१) मे अभिनव ने अपने गुरु शंभुनाथ की वंदना दूती के साथ को है जिसे भगवती कहा है। 
अम्बक घारा शव-शाक्तों की मुद्रा सेवन चया प्रधान घारा ही थी । उन्मत्तव्रत तन्त्रों को उन्मनी. साधना का सूचक 
है । 
दुन्दुभ्यादि निनादळ्च निःशुणोति कदाचन काष्ठवज्जायते देहो ह्युन्मन्यावस्थया ध्रवम्‌ । हंसवि० ४९ 
देवी यामल में दूतीयाग की विशेष चर्चा की गई है । शक्ति संगम तन्त्र में शेव-शाक्त अवधूतों की 
ही चर्चा है जो बाद में एक हो गए । | 
आद्य: शेवामिघो योगो द्वितीया शाक्त संझिका हृ यं मिलित्वा देवेशि योग: स्वराज्य वाचका: । ६१।८२ | 
- इनके अनुसार नारी चक्र में ही सारा ब्रह्माण्ड अवस्थित है। अतः नारी साधना ही इनके मत में | 
सार है। 
नारी चक्रे सर्वरूपं यत्किञ्चव जगतीगतम्‌ ब्रह्माण्डानामनन्तं च स्त्रो देहे स्फुटमेव च। १३।१३३ 
मार्कण्डेय के दत्तात्रेय नारी के साथ हैं भोर देवता उन्हें पवित्र घोषित करते हैं । है| 
अनघस्त्वं जगन्नाथ न लेपस्तव विद्यते । १८२६ 
अनधेयं हिजभेष्ठ जगन्माता न दुष्यते यथांशुमाला सूर्यस्य द्विजचण्डाल संगिनी । १०३२ 
तात्पयं यह है कि वैष्णव अवधूतों ने भी इस वाममार्गी साधना को सामाजिक स्वीकृति दे दी थी । 
शेव-शाक्त तथा वंष्णव साधकों की साधना प्रणालियों का समन्वित रूप मार्कण्डय पुराण की अपनी विशेषता है । | 
दत्तात्रेय की पत्नी लक्ष्मी के अपहरण की प्रतीक कथा की ओर भी पुराणकार ने इशारा किया है । | 
ऐसा प्रतीत होता है कि दत्त त्रेय ने वेदिक समाज से बाह्य परिगणित गिरिजन तथा आदिवासी जनों को सुसंस्कृत 
कर उनका सामाजीकरण किया था । सह्यपवंत की तलहटी में उनके आश्रम का होना इस ओर संकेत करता 
है ।२ वंदिकों और अवंदिकों के संघ के कारण भारतीय समाज में श्री की वृद्धि हुई । असुरों ने शोषितों ओर 
श्रमिकों के आचायं दत्त के पास वह संगठन की श्री देखी । बलपुवंक अपहरण करने के लिये असुर आगे बढ़े । 
पालकी पर बैठाकर वे उसे ले जाने लगे। दत्तात्रेय ने कहा लक्ष्मी इनके सिर पर चढ़ गई है। पराई स्त्री और 
पराए घन के वलपूर्वक मपहरण से ये निस्तेज हो गये हँ । अतः देवता अब इनका वघ कर सकते हैं । सामाजिक 
संगठन के महत्व को समझने वाले देव, आदिजन तथा गिरिजनों ने मिलकर असुरों को पराजित किया तथा 
लूटी गई लक्ष्मी को पुनः लोटा लिया । सिर पर सवार लक्ष्मी घर्म अधर्म का भेद नहीं जानने देती । घन के 
लिये पागल ऐसा व्यक्ति अथवा समाज दोनों नष्ट हो जाते हैं । अतः लक्ष्मी का सिर पर सवार होना ठीक नहीं ।' 


१. सस्प्रास्तु योषितः संगादहमुच्छिष्टतां गतः । माकं० १८।३० 
२. वत्तात्रेयं महाभागं सह्यद्रोगीकृताश्रमम्‌ । मा० १०१२ 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
i 
| 


पक. र र तं शयानं घरोपस्थे कावेयाँ सह्यसानुनि । भा० ७।१३।१२ 
३. शिरोगता सन्त्यजति ततोऽन्यं याति चाश्रमम्‌ । मा० १८५४ . ` 
य ors Fe] र 
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भूमिका [ ९ 
असुरों के पिर पर सवार लक्ष्मी ने भी यही किया। सम्पूर्ण विवेचन का अभिप्राय यह कि वैदिक अवैदिक संदर्भों 


से प्राप्त सामग्री को समष्टि रूप से माकेण्डेय में स्थान .प्राप्त हुआ । दत्तात्रेय अवधूत की धारणा इसी समष्टि 
की देन है । 


पुराणों के अवतरण की विशेष चर्चा 
भारतीथ संस्कृति वैदिक और आगमिक मान्यताओं तथा रीति-रिवाजों का मिला जुला रूप है । 
धर्म साधनाओं में ऋषि और मुनिधारा के रूप में इसके स्रोत विद्यमान रहे। ऋषि मन्त्र भाग के साथ जुड़े रहे 
तथा मुनि ब्रात्यघारा- के प्रतिनिधि होने से लोक जीवन और संस्कारों से सम्बद्ध रहे । वैदिक साहित्य तथा 
आगमिक साहित्य की दो विरोधी जीवन पद्धतियाँ तथा विचारणाएँ पोराणिक साहित्य में आकर अन्तभुःक्त हो 
गई । चाहे निग्रेन्य मुनि हों, चाहे पङ्चरात्रवाही, पुराण संहिता को प्रतिवर्णाश्ममी अथवा स्त्री-शूद्र सभी के लिये 


सर्वेसुलभ मानते हैं । ईश्वर संहिता के अनुसार शाण्डिल्य, ओपगायन, मौंजायन, कौशिक तथा भारद्वाज मुनि 


पु गव थे।* माकंण्डेय पुराण में वेद के अधिकारी ऋषि तथा पुराण के अधिकारी मुनि बताए गए हैं। 
वेदान्‌ सप्तर्षयस्तस्माज्जगृहु स्तस्य मानसाः पुराणं जगृहुच्सद्या मुनयस्तस्य मानसाः । ४४। २३ 
अर्थात्‌ प्रजापति ने वेद ऋषियों को तथा पुराण मुनियों को दिए । शंख स्मृति तथा महाभारत के 
वनपवे के १२वें अध्याय में मुनियों के स्वरूप की विस्तृत चर्चा हुई है। ऋषि मुनि का साधारण प्रयोग भले ही 
अभिन्नार्थक माना जाय किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में यह भेद नितान्त प्रगोजन-निष्ठ कहा जाएगा । 
पुराण कें वक्तृत्व का अधिकार भी मार्कण्डेय सभी को प्रदान करते हैं। शर्ते यही है कि वक्ता का 
जीवन तपस्या प्रधान तथा अपरिग्रही, हो मार्कण्डेय के प्रारम्भ में जैमिनी का एक प्रश्‍न यह भी है कि बलदेव जी 
को तीर्थयात्रा के ब्याज से ब्रह्महत्या का प्रायश्चित क्यों करना पड़ा ? Boar 
भेषजं ब्रह्महत्या का बलदेवो महाबल: । तीथंया त्रा प्रसंगेन कस्माच्चक्रे हलायुधः । मा० १३१५ 
जैमिनी व्यास के शिष्य हैं तथा साम के आचारय हैं ।* रोमहषण पुराण के आचायं हैं तथा सूत कें 
पिता हुं । सूतजी पुराणों का प्रवचन कर रहे थे । बलराम मद्यपान कर कहां ` पहुँचे । श्रोतारूप में उपस्थित 
ऋषियों ने उनकी अभ्युत्यानपूर्वक वन्दना की पर व्याध पीठ पर बैठे सूत जी नहीं उठे इप्से क्रुद्ध हो उन्मत्त 
बलदेव ने सूतजी का वध कर दिया। बाद में उन्होंने प्रायश्चित किया । पश्चाताप किया । 
मत्तोऽयमिति मन्वानाः समुत्तरथुस्त्वरार्विताः पूजयन्तो हलघर मृते तं सुत वंशजम्‌ । ६२८ 
अध्यास्यति पदं ब्राह्म तस्मिन्‌ सूते निपातिते निष्क्रान्तास्ते द्विजाः सर्वे वनात्कृष्णाजिनास्बरा: । ३० 
तत्क्षयार्थ चरिष्यामि व्रतं द्वादश वाधिकम्‌ । ३५ 


वस्तुतः यह घटना ब्राह्मण भौर ब्राह्मणेतर सघर्ष पर प्रकाश डालती है । भागवत में तो रोमहषण | 


को सूत जाति में उत्पन्न हुआ मानकर ही बलराम जी ने वध किया -- 
कस्माद ता विमान विप्रानध्यास्ते प्रतिलोमजः धर्मपालां स्तथवास्मान्‌ वधमहति दुर्मतिः १०।७८। २४ 
इस पर ऋषियों ने कहा कि प्रतिलोम जाति का होने पर भी यह आचरण से ब्राह्मण है । अतः ब्राह्मणो- 
चित आसन पर इनका प्रतिष्ठित होना अनुचित नहीं ।' बलराम जी इस पर उसके पुत्र सूत को रही पर 
पुराण वाचन का अधिकार प्रदान करते हैं -- 


प वर २०७८ * अध्यापयामास यतस्ततस्तदेतन्मुनि पुगवा: । ईश्वर २१५१९, ५३२, ५३३ 
२. तत्रग्वंदधरः पैलः सामगो जैमिनि: कवि; । 
इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहषंणः । भा०१।२।६, ७, ८ ` 
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बैठाकर . 


आत्मा वे पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम्‌ तस्मादस्य भवेद्‌ वक्ता आयुरिद्रियतत्ववान्‌ । १०।७८।३६ | 


१ 


१० ] | माकण्डेय पुराण 


प्रतिलोमज मा अथे है क्षत्रिय पिता तथा ब्राह्मणी माता की सन्तान । प्राचीन भारत में सामाजिक 
स्तर की हृष्टि से यह हीन समझी जाती थी। बाद में पुराण साहित्य के उत्कृष्ट व्याख्याता होने से उन्हें द्विजत्व 
मिला । उक्त घटना इसी संस्कार का संकेत कराती है । हरिवंश के “अग्निजो लोमहर्षणः? जैसे वाक्य यह कहना 
चाहते हैं कि अग्निवादियों, वेदिको द्वारा इन्हें भी याज्ञिकों की पंक्ति में स्थान मिल गया । 

मार्कण्डेय पुराण का वैष्णव संस्कार 

वैष्णव चतुव्यू हवाद का समावेश पुराण संहिता में भागवत सम्प्रदाय दे पुनरुत्थान से हुमा । माकंण्डेय 
का प्रारम्भ ही विष्णु के मंगलाचरण से हुआ है । 

दत्तात्रेय को विष्णु का अवतार बताना माकंण्डेय के भागवतीकरण का परिणाम है— 

विष्णोइचराचरगुरोरनन्तस्य महात्मनः प्रादुर्भावाः पुराणेषु कथ्यन्ते शाङ्कः घन्वनः । माऽ १६।३७ 


जैमिनि के प्रथम प्रश्‍न के लिए ही चतुव्यूहवाद का सहारा लिया गया है । प्रथम प्रश्‍न था--निगुण 


भगवान्‌ का जन्म ग्रहण कँसे हुआ ? 
कस्मान्मानुषतां प्राप्तो निगु णोषपि जनाद॑नः। ४३१ 
उत्तर दिया गया कि भगवान्‌ पूर्ण काम होते हुए भी घमं आदि की रक्षा के लिए स्वेच्छया अवतार 
लेते हैं । मार्कण्डेय का यह अंश गीता के अनुरूप ही है -- 


प्रोद्धृतानसुरान्‌ हस्ति धमं विच्छित्तिकारिण: 
प्रतिदेवान्‌ सतश्चान्यान्‌ षर्मरक्षा परायणान्‌ 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मान सुजत्यसौ । मा० ४।५२, ५३ 
जैमिनि के प्रश्‍न के उत्तर में नारायण शब्द की निरुक्ति तथा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध 
की कथा भागवत प्रभाव को ही परिलक्षित करती है। वासुदेव मूर्ति सात्त्विकी, संकषण तामसी, प्रद्युम्न सत्व 
प्रेरित तथा अनिरूद्ध राजसी कही जाती है । वासुदेव निगुण क्षेत्रज्ञ है, जीव संकर्षण है,. मन प्रद्युम्न है तथा 
अनिरुद्ध अहंकार है। इसी चतुव्यू ह रूपात्मक विष्णु को पक्षियों ने नमस्कार कर इच्छित प्रश्न का उत्तर दिया है । 
तत्त्वदर्शी मुनियों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही पूर्वकाल में भगवान का निवास स्थान रहा, इसलिए वे 
नारायण कहे गए हैं। वे सर्वव्यापी भगवान्‌ नारायणदेव सबको व्याप्त करके स्थित हैं वे सगुण हैं और निगुण 
भी ।* उनका प्रथम स्वरूप शुक्ल वासुदेव है जिसे विद्वान्‌ अहंता का त्याग करके ही देख पाते हैं। दूसरा रूप 
संकषण ब्रह्माण्ड का धारक तामसी रूप है । तीसरी मुत्ति प्रजा का भरण पोषण करने वालो घर्म स्वरूपा है । 
रजोगुण प्रधाना चोथी मुत्ति अनिरूद्ध सृष्टि का कारण होती ह । वासुदेव निगु'णमूत्ति है तथा सगुण मूत्ति भी, गुण 
को त्रिविधता के कारण इन्हें शेष, हरि तथा नारायण कहा जाता है। परमात्मा परमार्थ हृष्टि से निगु ण होते 
हुए भी अनादि काल से गुणों से सम्पन्न हैं। इस गुण सम्पर्क के कारण ही उनका अवतार होता है। इस तथ्य की 
पुष्टि में अथवंवेद का (५, १, २) यह मंत्र उद्घृत किया जा सकता है-- 
` ऋषड्‌ मन्त्रो योनि य आवमरूवामृतासुवंधंमान: सुजन्मा । अदब्धासु ञजमानोऽहेव त्रितो धर्ता दाधार त्रीणि ॥ 
ड एक सत्य है (ऋषक्‌) रहस्य है (मन्त्रः) जो (यः) अविनशवरप्राणों वाला (अमृतासुः) दिव्य जन्मों 
गाला (सुजन्मा) शरीर के साथ शक्ति को बढ़ाता है (वघंभान:) वही परमात्मा धमं की रक्षा के लिये मनुष्यादि 
 गयोनियों में (योनिम्‌) आता है आवभूव) । प्रकृति से न दबने वाली प्राण शक्ति से युक्त (अदव्द्यासु) दिन की तरह 
प्रकाशमान (अहाइव भ्राजमानः) रज तम सत्वात्मक प्रकृति (मितः, संकषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध) को वश में रखने 


'चतुब्यू हात्मने तस्मे त्रिगुणायाऽगुणाय च । 
` स देवो भगवान्‌ सवं व्याप्य नारायणो विभुः 


"क सस्थितो ee ° £ र र » 
चतुर्धा सस्थितो ब्रह्मन्‌ सगुणी निगु'णस्तथा । मा० ४३७-४४ 
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इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता । त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पति: । प्रश्‍नो० २।२।९ ` 
अर्थात्‌ हे प्राण तु तेज रूप इन्द्र है । प्रलय काल में रुद्र है तू हो प्राणियों को धारण करने वाला है। 
तू ही पृथ्वी-स्वर्ग के बीच विचरने वाला वायु है, तू ही ज्योति धारियों का स्वामी सूयं है। पुराणकार ने रुद्र को 
अजु न, वायु को भीम, सूर्य नकुल सहदेव तथा इन्द्र रूप तेज को युधिष्ठिर बताया । 'प्राणस्मेदं वशे सवर की 
धारणा को कहानी का रूप देना उुराणकार की प्रमुख शैली रहो है । 
जमिनी का चतुर्थ प्रश्‍न द्रौपदी के पाँच पुत्रों की अकाल मृत्यु से सम्बन्धित है इसके उत्तर में सत्यः 
वादी हरिशचन्द्र के संकट से द्रवित तथा विश्वामित्र की क्रूरता से क्षुब्ध विश्वे देवों के शाप ग्रस्त होने की कथा 
कही गई है। विश्वामित्र के शाप से वह द्रोपदी के पुत्र हुए तथा अविवाहित अवस्था में मार डाले गए । घमं की 
परीक्षा के लिए हरिइचन्द्र का आख्यान रोचक रूप में प्रस्तुत किया गया , है, क्षमा घमं ओर तितिक्षा का ऐसा 
उदाहरण विश्व में नहीं मिलेगा--- 
अहो तितिक्षा माहात्म्यं अहो दानफलं महत्‌ यदागतो हरिइचन्त्रः पुरी चेन्द्रत्वमाप्तवान्‌ । ६२७६ 
हरिश्चन्द्र आदर्श राजा हँ । वह भकेले स्वगं जाना नहीं चाहते । वह पुण्य में सारी प्रजा की साझे- ४ 
दारी मानते हैं । आदर्श राज्य व्यवस्था स्वजन हिताय की भित्ति पर टिकी है-- / 
यदि ते सहिताः स्वर्गं मया यान्ति सुरेश्वर, ततोऽहमपि यास्यामि नरकं वापि तै: सह । ८।२५१-५९ 
डा» वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस कथा की महत्ता क्षान्तिबादी जातक के परिप्रेक्ष्य में अंकित करते 
हुए बताया कि काशो में ही क्षमा धर्म की प्रतिष्ठा बोधिसत्त्व ने दिखाई और काशी में ही हरिश्चन्द्र की कथा 
वौद्ध जातक के ओजस्वी उत्तर के रूप में प्रस्तुत की गई । ऐतरेय ब्राह्मण में मिथ्यावांदी हरिशचन्द्र के व्यक्तित्व - 
में जो मोह और लिप्सा दिखाई पड़ती है, उसका पूर्ण परिष्कार इस आख्यान में हुआ है। येह वरुण को ठगने : 
वाले हरिशचन्द्र न होकर सत्य की प्रतिष्ठा करने वाले हरिदचन्द्र हैं जिनका कथन है -- न छु 
१ सत्यञचोवतं ५रमधमं: स्वर्ग: सत्ये प्रतिष्टितम्‌ । ०४१, ४२ ८ झर 
यह धारणा भी केनोपनिषद्‌ को सत्युमायतनम्‌' पंक्ति के अनुरूप ही निमित हुई है। ऐतरेम 
ब्राह्मण में कहा भी गया है-- | हर 
ऋतं वाव दीक्षा सत्यं दीक्षा तस्माद्दी क्षितेन सत्यसेव वदितव्यम्‌ । (१।६) 


पुराण का कथासार 


ते 


१२ | ० मार्कण्डेय पुराण 


पत्नी शची कृष्णा या द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई । इस प्रकार पंचेन्द्र के समष्टि रूप में ही द्रौपदी पत्नी थी । 
पाँच पुरुषों की पृथक्‌-पृथक्‌ पत्नी वह नहीं थी-- 
शक़स्येकस्य सा पत्नी कृष्णा नान्यस्य कस्यचित्‌ । ५२५ 
महाभारत में भी 'पाण्डो: पुत्रा पंच पंचेन्द्रकल्पा:? कहकर (उद्योगपवं ३३।१०३) इस तथ्य को स्पष्ट 
किया गया है । शतपथ ब्राह्मण में पंचप्राणो को इन्द्र कहा गया है इन्द्र के कारण ही प्राणों द्वारा संचालित इन्द्रियाँ 
इन्द्रिय संज्ञा धारण कर सकी । पंच प्राणों का मुख्य महेन्द्र कहलाता है। एक ही क्रिया शक्ति पाँच प्राणों के साथ 
कायं करतो है। 
स सोऽयं मध्ये प्राणः एष एवेन्द्र:, तान्येष श्राणान्‌ मध्यत इन्द्रियेण॑न्द्ध यरदन्द्ध तस्मादिन्द्धः। इन्धो ह्व 
तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षम्‌ । ६।१।१।२ 
मथुरा की कुषाण कालोन मूत्तियों में प चेन्द्र त्ति प्राप्त हुई है। इसे यों ही कहा जा सकता है कि 
प्रकृति ही द्रोपदी है तथा पंच तत्त्व पाण्डव हैं। प्रकृति इन्हीं तत्त्तों से प्रसार पाती है। पंच प्राण ही स्थूलवाक्‌ के 
रूप में में अनुभव में आते हैं। अतः द्रौपदी वाग्देवी है तथा पंचप्राण ही पाण्डव हैं। ज॑मिनीय उपनिषद्‌ में 
एक से अनेक रूप घारण करने की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है— 
एकोह्य वेब पुत्रोयत्राण: । स उ एव द्विपुत्र इति द्वौ हि प्राणापानौ । स उ एव त्रिपुत्र इति। त्रयोहि 
आणोऽपानो व्यान: स उ एव चतुष्पुत्र इति । चत्वारो हि ध्राणोऽपानो व्यानस्समानः | स उ एव पञ्चपुत्र इति । 
| ` पंचहि प्राणोध्पानोव्यानउदानस्समानः इति । 
यही नहीं अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, मनोमय पुरुष, विज्ञानमय पुरुष तथा आनन्दमय पुरुष एक 
ही पुरुष के पाँच पुरुष हैं जो व्यक्त होकर स्थूल इन्द्रियों का विषय वन जाते हैं। देह रूपी द्रौपदी मे उपस्थित 
/ पाँच पुरुप ही पाँच पाण्डव हैं जो एक महेन्द्र के ही रूप हैं। तंत्तिरीय उपनिषद्‌ में इनकी विस्तृत व्याख्या है । 
Ee 2 महेन्द्र ब्रह्म है, उसके एकत्व को अनेकत्व (उपलक्षण से पंच) में बदलने वाली विषयीकरण की शक्ति ही वाक है, 
____ इसी को आगम विमशं कहते हैं, इसी से नानारूपात्मक विश्व की सृष्टि होती है । अथवं में आया है-- 3 


द्रोपदी तथा पंचाहुत प्रजापति को पाण्डवों के 


एकाष्टका तमसा तप्यमाना जजान गभं सहिमानमिन्द्रम्‌ । अथवं ३। १०।१- 
इस सुक्त में रात्रि को संवत्सर की प्रतिमा बताया यया है जो सारी प्रजा की सहि 
नी ष्ट करती 
जे पति को पुत्री है तप से उत्पन्न होती है तथा इन्द्र को उत्प र प त 


प्रजा है I OR, षष्टः T 


न देवयुराष्ट्र रक्षिका तथा चतुय ऋषियों से सम्बन्धित 
` इत आख्यान को कहता है। क्योकि प्राण को ही उपनिषद्‌ इन्द्र कहते क जाती दु 
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३, ६) तथा शतपथ . 


विवाह तथ! ग्रृहस्थाश्रम की महत्ता बताई गई है । पितरों की प्रेरणा से रुचि 


भूमिका । ३४ 


इन्द्रस्त्व प्राण तेजसा रुद्रोईस परिरक्षिता । त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यत्वं ज्योतिषां पति: । प्रनो० राराह | 

अर्थात्‌ हे प्राण तु तेज रूप इन्द्र है । प्रलय काल में रुद्र है तू ही प्राणियों को धारण करने वाला है। 
तू ही पृथ्वी-स्वगं के बीच विचरने वाला वायु है, तू ही ज्योति घारियों का स्वामी सूयं है। पुराणकार ने रुद्र को 
अजु न, वायु को भीम, सूर्य नकुल सहदेव तथा इन्द्र रूप तेज को युधिष्ठिर बताया । 'प्राणस्मेदं वज्ञे सवः की 
धारणा को कहानी का रूप देना उुराणकार की प्रमुख शैली रही है । 

जमिनी का चतुर्थ प्रश्न द्रौपदी के पाँच पुत्रों की अकाल मृत्यु से सम्बन्धित है इसके उत्तर में सत्यः 
वादी हरिशचन्द्र के संकट से द्रवित तथा विश्वामित्र की कूरता से क्षुब्ध बिएवे देवों के शाप ग्रस्त होने की कथा 
कही गई है। विश्वामित्र के शाप से वह द्रोपदी के पुत्र हुए तथा अविवाहित अवस्था में मार डाले गए। घमं की 
परीक्षा के लिए हरिशचन्द्र का आख्यान रोचक रूप में प्रस्तुत किया गया , है, क्षमा घमं ओर तितिक्षा का ऐसा. 
उदाहरण विश्व में नहीं मिलेगा--- 

अहो तितिक्षा माहात्म्यं अहो दानफलं महत्‌ यदागतो हरिइचन्त्ः पुरीं चेनद्रत्वमाप्तवान्‌ । ८२७९ 

हरिश्चन्द्र आदर्श राजा हैं । वह अकेले स्वगं जाना नहीं चाहते । वह पुण्य में सारी प्रजा की साझे- ८ 

दारी मानते हैं । आदर्श राज्य व्यवस्था सवंजन हिताय की भित्ति पर टिकी है— | 
यदि ते सहिताः स्वर्गं मया यान्ति सुरेश्वर, ततोऽहमपि यास्यामि नरकं वापि तैः सह । ८।२५१-५९ 

डा» वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस कथा की महत्ता क्षान्तिवादी जातक के परिप्रेक्ष्य में अंकित करते 
हुए बताया कि काशो में हो क्षमा धर्म की प्रतिष्ठा बोधिसत्त्व ने दिखाई और काशो में ही हरिश्चन्द्र की कथा 
बौद्ध जातक के ओजस्वी उत्तर के रूप में प्रस्तुत की गई । ऐतरेय ब्राह्मण में मिथ्यावादी हरिश्चन्द्र के व्यक्तित्व ` 
में जो मोह मोर लिप्सा दिखाई पड़ती है, उसका पूर्ण परिष्कार इस आख्यान में हुआ है । येह वरुण को ठगने: 
वाले हरिशचन्द्र न होकर सत्य की प्रतिष्ठा करने वाले हरिइचन्द्र है जिनका कथन है— "3 

सत्यञ्चोवतं १रमधमंः स्वर्गः सत्ये प्रतिष्टितम्‌ । ८४१, ४२ i 

यह धारणा भी केनोपनिषद्‌ को 'सत्यृमायतनम्‌' पंक्ति के अनुरूप ही निमित हुई हे। ऐतरे 

ब्राह्मण में कहा भी गया है-- दे पय 
ऋतं चाव दीक्षा सत्य दीक्षा तस्माहोक्षितेन सत्यमेव वदितव्यम्‌ । (१॥६) 


पुराण का कथासार 


पुराण की श्लोक संख्या & हजार कही जाती है । समग्र आख्यान १३७ अध्यायों में विभाजित है। 
मार्केण्डेय ऋषि पुराण के आरम्भ में वक्ता हैं, उनसे जैमिनि ने प्रश्‍न किए और माकण्डेय ने जैमिनी केप्रश्‍नोंके | 
उत्तर दिए । यह पुराण कथानक मुलक है ओर शैली में पक्षी संवाद के कारण परवर्त्ती ऐतिहासिक चरित्र काव्यों व्या है 
के लिए कथानक रूढि का मूल कारण भी बन गया है। वसु के शाप के कथानक से हः 
माकण्डेय ने जैमिनि को विर्षय पवंत पर निवास करने चाले चार विद्वान्‌ पक्षियों के पास भेजा | 


भी निरूपण किया गया है । फिर सृष्टि, प्रलय, भुवनकोष, वंश, मन्वन्तर आदि का विवरण है । तत्पश्च 
स्वारोचिष मन्वन्तर की दुर्गा की पुणं कथा दी गई ह जिसे दुर्गा सप्तशती” कहा जाता है। इसमें सुरथ 
तथा सुमेधा के संवाद के माध्यम से मधुकेटभ, महिषासुर तथा शुस्भ, निशुम्भ के वध की ब या दी 

देवी माहांत्म्य का निरूपण किया गया है । वैवस्वत मन्वन्तर के प्रसंग में सुर्य स्तवन, Fs 
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१४ ] माकंण्डेय पुराण 
से विवाह करते हैं। गृहस्थ धर्म की मर्यादा का निरूपण यहाँ किया गया है। भौत्य मन्वन्तर में अग्न्याधान की 
महत्ता तथा मात्तण्ड महिमा पर प्रकश डाला गया है । आदित्य का जन्म तथा वंश वृक्ष इतने विस्तार के साथ 
अन्य पुराण में नहीं मिलता । अन्तिम अध्याय में मार्कण्डेय पुराण की फल श्रुति कही गई । माकेण्डेय 
का सृष्टि विवरण विष्णु पुराण के ही अनुरूप है। इसका कारण चतुव्यू'ह सिद्धान्त की स्वीकृति भी हो 
सकती है । 
पुराण को संरचना 
माकंण्डेय प्राण की रचना त्रिस्तरीय है । प्रथम स्तर पर प्रथम अध्याय से ४२ वें अध्याय तक के 
वक्ता-श्रोता पक्षी और जमिनि हैं । द्वितीय स्तर पर ४३ से ८० तक के वक्ता श्रोता मार्कण्डेय और क्रोष्टुकि हैं 
तथा तीसरे स्तर पर ८१ से ९३ तक सुमेघा ओर सुरथ समाधि वक्ता--श्रोता कहे गए हें. एक दुसरे से सवंथा 
असम्बद्ध होने पर भी इनमें एक सूत्रता स्थापित कराई गई है । 
पुराण की कसोटी पर भी मार्कण्डेय खरा उतरता है । ४७ अध्याय से ५५ तक. सर्गं का वर्णन किया 
र्या है। ४७ वें अध्याय में प्राकृत, वकृत तथा कोमार सरे की चर्चा हे। ४६ वें अध्याय में प्रतिसर्ग या प्रलय 
वर्णन हुआ है। १०१ वें अध्याय में वंशो और राज चरित्रों में का वर्णन किया गया है। ५३ वें अध्याय में 
मन्वन्तर का आख्यान आया है। वंशानुचरित्र की दृष्टि से नभग आदि राजाओं का जीवन, शिल्प, कला, विद्या, 
व्यवसाय, इतिहास, भूगोल, सामाजिक हृष्टि का उल्लेख किया गया है। आधिभौतिक, आधिदेविक तथा 
आध्यात्मिक दृष्टि से पुराणाकार ने इसमें पंच लक्षण घटाए हैं। ६१ वें अध्याय में अनुलेपन विद्या, द्वितीय 
अध्याय में स्वेच्छा रूप घारिणी विद्या, ६४ वें अध्याय में पद्मिनी विद्या, ७० वें अध्याय में रक्षोष्न विद्या का 
उल्लेख हुमा ह । मरंत के पुत्र नरिष्यन्त के अपूर्व यज्ञ प्रेम की चर्चा तथा ब्राह्मणी की कोढ़ी पति की सेवा का 
दृष्टान्त पातिव्रत्य की अलौकिक महिमा के लिए पुराणकार ने कहा है। ' १ 
= ऋतुध्वज की पत्नी मदालसा का चरित्र नारीमात्र के लिए अनुकरणीय है । उसने अपने बच्चों को 
बाल्यकाल में ही ऐसी शिक्षा दी कि वे बचपन में ही ज्ञान सम्पन्न एवं समताशून्य हो गए। भागवत की सुनीति ने 
अलने पुत्र धुव को जो शिक्षा दी उसने उसे तत्त्वदर्शी बना दिया । मदालसा की लोरियाँ सुनकर उनके पुत्र अत्नकं 
ब्रह्मविद्‌ हो गए। इसके बाद अलकं को दत्तात्रेय ने अध्यात्म एवे योग का दिव्य उपदेश दिया। योग की अनुपम 
` सम्पत्ति पाकर अलक निर्वाण पद के अधिकारी बने । २५ तथा २६ वें अध्याय में मदालसा के उपदेश संकलित 
हैं । यह इलोक तो पर्याप्त ख्याति पा चुका है 
शुद्धोऽसि रे तात न तेऽस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनयाऽधुनेव । 
पञ्चात्मकं देहमिदं तवेतन्नेवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः । २५॥११ 


ड द रूप में आरत का विवरण पुराणकार को राष्ट्र वादी भावना का परिचय देता है। हिमालय के दक्षिण में 

र स्थित भारत वर्ष ही कर्म भूमि है पुण्य और पाप की व्यवस्था यहाँ के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं है। यहीं से स्वगं, 

क मोक्ष, मर्त्यं जीवन, पशु पक्षियों की योनि प्राप्त की जा सकती है। देवत्व के लिए भी सर्वथा स्पृहणीय है यह 
: अूमि Fl . ० » 


भारत नाम यह दाक्षिणेन मयोदितम्‌, तत्कर्ममुमिर्नात्यत्र सम्प्राप्तिः पुण्यपापयोः । 
तस्मात्‌ स्वर्गापदगो च सानुध्यानारकाबपि, तियंक्रवसथवाष्यन्नरः प्रप्नोति वे हिज । 
ु देवानामपि विप्रषं सदेदेष मनोरथः, अपि मानुष्य माप्स्यामो देवत्वात्परच्युता: क्षितो । ५५, ५७ 
८ य में राजा का कत्तव्य, २८-वें में दर्णाश्रम धर्म तथा २६ में बलिवैश्वादि पंच कर्म, 
i मे सदाचार का (निपुण किया | शावा ०९९, भ्यान, ेंब्वारी के महत्त्व का 


राष्ट्र प्रेम की भावना भी इस पुराण में परिलक्षित होती है। ५७ वें अध्याय में कर्मभूमि तथा पुण्य- ' 
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१. चितिरूपेण या झत्स्नमेतद्व्य।प्यस्थिता जगत्‌ । ८५।३४ 
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निरूपण है। यह पहला पुराण है जहाँ नारी को उसकी समग्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है-- 
पत्नी धर्मार्थकामानां प्रबलं नुणाम्‌ विशेषतडच घर्मश्च सन्त्यक्तस्त्यजता हि ताम्‌ । ७१९ 
शत्रु के प्रति भी सहृदयता का व्यवहार करना पुराणकार का उपदेश रहा है। रःजा खनित्र की यह 
घोषणा उल्लेखनीय है - 
यो भेऽद्य स्निह्यते तस्य शिवमस्तु सदा भुवि यइच मां द्वेषिट लोकेऽस्मिन्‌ सोऽपि अव्र.णि पश्यतु । ११७१६ 
१२० वं अध्याय में आहसा घम की महत्ता प्रतिपादित की गई है । अपुन्न राजा पुत्र प्राप्ति के लिए 
प्राणिहिसा का मार्ग अपनाना चाहता हे । मृग के उपदेश से वह हिसा का मागे छोड़कर तप का माग चुनता हे । 
पितृ यज्ञ के निमित्त की गई मुगया वेदिकी हिसा के कारण पवित्र कही जा सकती थी पर पुराणकार इस नृशंस 
प्रक्रिया का विरोध करता है । मृग का यह कथन बौद्ध, जेन तथा भागवतों के करुणावाद का समर्थन करता प्रतोत 
होता है । शैवशाक्तों, कापालिकों की बलि प्रदान विषयक धारणा का यहाँ परोक्ष खण्डन किया गया हे-- 
एको यदाऽहमासन्तु प्राक्‌ तदा देहजं मम, दुःखमासोन्ममत्वे तु भार्यायास्तद्सुद्‌ द्विघा । 
यदा जातान्यपत्यानि तदा यावन्ति तानि वे, तावच्छ्रीर भूमोनि मम दुःखान्यया भवन्‌ । 
सोऽहं यतिष्ये पुत्राथंमृते प्राग वध मृग, तपसंव प्रचंडेन यथा पूव महीपति: । 
१२०३३, ३४, ३८ 
मक्तक भक्त जातक तथा सस जातकों के आख्यानो का मूल तत्त्व जीव रक्षा ही कहा जाता है । 
वैदिक संस्कृति का अनिवार्यं अग है यज्ञ मरुत्त के पुत्र नरिष्यन्त के यज्ञ प्रम का ।वस्तृत विवरण पुराणकार ने 
इसी लिए दिया है। नरिष्यन्त ने इतने अधिक यज्ञ किए और ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में इतना प्रचुर घन 
दिया कि उस धन से वे स्वयं यज्ञ करने लगे । यहाँ तक कि राजा को आवश्यककता होने पर यज्ञ कराने के लिए 
ऋत्विज ही नहीं मिलते थे । इस प्रकार राजा और प्रजा दोनों यज्ञमय होगए। नरिष्यन्त के पुत्र दम ने मर्हाष 
शक्ति से वेदांग तथा आष्टिषेण से योग शिक्षा ग्रहण की । नरिष्यन्त पुत्र को गद्दी पर बिठाकर बानप्रस्थ घमं का 
पालन करने के लिए वन चले गए । यही भारत की परम्परा रहो है ॥ 
इम प्रकार सूर्य वंश में धमंज्ञ, शूर तथा विद्वान्‌ राजाओं का चरित्र सुनाकर म,कंण्डेय विरत हो गए। 
मार्कण्डेय पुराण का अन्त यहीं होता है। वेद और लोक की मर्यादाओं का सफल निरूपण करने बाला यह पुराण | 
भारतीय समाज, धर्म तथा अध्यात्म का कोश कहा जा सकता है। वेद, सांख्य योग, पांचरात्र तथा शैवशाक्त 
चिन्तत धाराओं का अद्भुत सञच्चिवेश इसमें हुआ है, प्राचीन भारतीय जीवनादशं इसमें ओत-प्रोत हैं । 
देवीतत्त्व मीमांसा 
मार्कण्डेय पुराण के ८१ से ९३ अध्यायों तक का प्रकरण सप्तसती के नाम से प्रसिद्ध है। मेघाऋषि 
के द्वारा उपदिष्ट देवी माहात्म्य सुनकर सुरथ राजा एव समाधि वश्य का मोह दूर हो गया था । सुरथ | 
राजा ही सार्वाण मनु हुए। महामाया को उपासना ने राजा को भोग तथा समाधि वेशय को मोक्ष प्रदान किया 


महामाया भोग और मोक्ष प्रदान करती हैं--- 
आराधिता संव नुणां सोगस्वर्गापवगंदा । ६३।३ 


माकंडेय के परवर्ती विद्वानों ने ७०९ इलोको की गणना करते हुए इसे सप्तशती कहा । कःत्यायनी | 
तन्त्रानुसार ५७८,रुद्रयामल के अनुसार ५८० तथा ब्रह्माप्डपुराण फे अनुसार ५८४ एबं & अघं इलोक मिलने के 
प्रमाण हैं सूल पुर।णान्तगंस १३ अध्यायों के देवी महात्म्य की ₹लोक संख्या ४६४ मिलती है । अतः इलोक 
के आघार पर इधे सप्तशती. नहीं कहा जा सकता। दुर्गा इस ग्रन्थ का बीज है, वही त्रेतनारूप में प्राणिमाः 


मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति.यः प्राणिति य इं शूणोत्युक्तम्‌ । क्रस्वेद १०।१९।१२५।४ | कः 
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य कहा गया है — 

ते देवा उपाशिक्षन्‌ सा अजानात्‌ वघ्‌ सती ईशा वशस्य या जाया सा वर्णमरम्नत । 

E> अर्थात्‌ उन देवताओं ने जानना चाहा कि शरीर में किसका प्रकाश है। तब वह सती वधू उनकी 

| इच्छा को जान गई ओर उसने बताया कि ईश्वर की जो ईश्वरी जाया है, वह इत वर्ष का आभरण करती है। 
सती मूलक दोने से इसे सती तथा उसकी अंगभूता सात माताओं का उल्लेख करने वाली होने से इस कृति को 
सप्तसती कहा जाएगा । 

पुराणकार ने इसकी वेद मूलकता प्रतिपादित करने के लिए पक्षियों. के संवाद की योजना की थी 

विन्ध्याचल पर निवास करने वाले शिगांक्ष, विरोध, सुमृख तथा सुपुत्र नाम के चारपक्षियों ने जैमिनि के प्रश्नों का 
उत्तर दिया । ये पक्षि उच्चकोटि के तत्त्वज्ञानी थे तथा मनुष्य की बोली बोलने में प्रवीण थे । ये बिपुलस्वान्‌ मुनि 
के पोत्र थे । इनके पिता सुक्ृष ने पक्षी के रूप में आए इन्द्र का उनकी इच्छानुसार आतिथ्य करने के लिए इन्हे 
देहत्याग की आज्ञा दी । इन्होंने असमर्थता व्यक्त की तो पक्षी की योनि में जन्म लेने का शापमिला । तदनुसार 

Es ` द्रोण की पत्ती ताक्षी के गर्भ में आए। संयोग से तार्क्षी कुरुक्षेत्र गई । वहाँ महाभारत के युद्ध में तीर लगने से 

' उसका फेट फट गया, पेट फटते ही चार अण्डे भूमि पर गिरे। भगदत्त के हःथी का घंटा टूट कर उन पर गिरा। 

. वहां ये सुरक्षित पड़े रहे । एक दिन वहाँ से गुजरते हुए शमीक ने घंटे के नीचे पक्षी शावकों के शब्द सुने । आश्रम 


में लाकर उन्हें पाल हिया । जब वे बड़े हुए तो ऋषि की आज्ञा से विन्ध्य पवत पर रहने लगे। ये पक्षी सुपण 
थे । शास्त्र निष्णात,थे । 


सामान्यपक्षिणो नेते केऽप्येते द्विजसत्तमाः । ३। ८२) 

) | ऋग्वेद के दशम मण्डल के १४२ वें सूक्त में ८ मंत्रों के ऋषि भी शाङ्ग' पक्षी कहे जाते हैं। उनके 
नाम हैं जरिता, द्रोण, सरिसुक्क तथा स्तंभ । महाभारत के आदि पर्व में म 
का उल्लेख है तथा उनके नाम जरितारि, सारि छक, द.ण और स्तम्भ बताए गए हैं । इन चारों पक्षियों को 
व्यास जीने ब्रह्मवादी कहा है। ऋग्वेद के उक्त सूक्त में अग्नि की स्तुति की गई! ताण्डय ब्राहू.ण में 'यज्ञो वै 
| सुपणे इत्वा चरति" (१४।३। १०) कहा गया है । इसका तःत्पये है कि अग्नि के प्रतिपादक सुपण हुँ । सुपर्ण त्रिक 

है, उसे ऋक यजु, और साम का प्रतीक कहा जा सकता है ।पूर्वाह्ल की ज्योति ऋक्‌ रूप में, मध्याह्न की ज्योति 

अडः रूप में तया सायंकालीन ज्योति साम रूप में आदित्य (अदिति अथवा प्रकृति से उत्पन्न जगत्‌) का स्तवन 
करती हे! यह शयी विष्णु का अंग है ओर विष्णु रूप आदित्य में रहती है। अदिति द्य है, अन्तरिक्ष है, पृथ्वी 
; है। अतः सुय वायु तथा अग्नि रूप में मल शक्ति निवास करती है । शक्ति को रोद्रा कहा है वयोंकि रुद्र वायु रूप 
ही है. आग्न रूप भी है तथा आदित्य रूप भी है ।' सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्मा कक स्थितिकाल में विष्ण यज: 
तया सद्वार काल में रुद्र साम मय हैं-- 9 9 पडळ 
रदो कड मयो ब्रह्मा स्थितो दिष्णुयंजुमंय: रुद्रः साममयोऽम्ताय तस्मा 
इस प्रकार पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा दयु में एक शक्ति ही अरि 


य जुति 4 बृहद्रथन्त रादीनि सामान्यल्लूः, क्षयेरविम्‌ । विष्ण प० २।११।१० . 
घो रान्या च्‌ शिवान्या च ऐतरेय ज्योतिर न i SS ॥ 
00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By hf ग्नि Ao Gyaan Kosha 
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वाक्‌ देवी कारण रूप से समस्त विश्व की रचना करती है, वायु की तरह व्याप्त है तथा स्वेच्छा से 
कर्म में प्रवृत्त होती हैं। पृथ्वी आकाश से परे है। सम्पूर्ण भूतों के उत्पत्ति स्थान परमात्मा में तथा बुद्धि की 
व्यापक वृत्तियों में कारण स्वरूप चंतन्य के रूप में विराजमान हैं । 
अहं सुवे पितरमस्य मूर्घन्मम योनिरप्स्द*त: समुद्रे । अहमेव वात इव प्रवाम्यारसमाणा भुवन नि विइदा । 
ऋग्वेद १०।१०।१२५ ७,८ 
वेदिक अग्नि और देवी पर्याय हैं! तभी तो उसे अग्नि वर्णा, ज्ञान दीप्त, कमंफल दात्री तथा असुर. 
संहर्न्नी कहा गया है -- 2 
तामग्निवर्णा तपसा ज्यलन्तों, वेरोचनो कमं फलेषु जुष्टाम्‌ दुर्गा देवीं शरणं प्रपद्च।रुहेष्सुरान्नाशण्च्यि ते नम: । १ 
इसी तथ्य को ध्यान में रखकर प्रथम चरित्र का ऋषि ब्रह्मा, वेद ऋक्‌ तथा तत्त्व अग्नि कहा गया 
है । द्वितीय चरित्र का ऋषि विष्णु, वेद यजुः तथा तत्त्व वायु कहा गया है और उत्तम चरित्र का ऋषि रुद्र, वेद 
साम तथा तत्त्व सूर्य कहा गया है । विष्णु प्राण (२।११।१०-१४) में इस योजना का शास्त्रीय आघारः उपलब्ध 
होता है । सप्त सती के ये आख्यान क्रमशः ऋक्‌, यजु: तथा साम अग्नि और पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा द्यु स्थानीव २ 
शक्ति के परिचायक हैं ।' शाङ्ग पक्षियों में जरिता ने भी कहा था - 
अयमग्ने जरिता त्वे अमुदपि सहसः सूनो नहा न्यदस्त्याप्यम्‌ । 
भद्र हि शमं त्रिवरूथमस्ति. तआरे हिसा नामय दिस्ुमा कृधि । १०।१४२।१ 
यहाँ त्रिवरूथ शब्द विचारणीय है अग्नि के संदर्भ में यह पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथाद्य स्थानीय है तथा 
जरिता अथवा स्तोता के संदर्भ में नाभि, हृदय तथा मस्तिष्क में रहने वाले अर्थ का बोधक है । आगे अग्नि को 
जल से उत्पन्न होने वाला कहा है-- 
अपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनं ।१०।१४२।७ 
इसका तात्पर्यं भी यही है कि अग्नि रूपा देवी की योनि 'अप्सु' है अर्थात्‌ बुद्धि की व्यापक वृत्तियों में 
मेरे कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म की स्थिति है। वाग्देवी ने कहा भी है-- स 
मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । १०।१२५।७ Bs 
सप्तसती के पंचम अध्याय में 'या देवि सवंभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता' आदि का उल्लेख इसी कारण. 
हुआ है । यह अग्नि जंगलों का भक्षण करते हुए आगे बढ़ता है, उवेरा भूमि का खिल बना देता है । पेड़ गुल्मो तथा | 
सुख समृद्धि के साधनों को वैसे ही जला देता है जसे नाई के शादि मूड देता है। द्रोण इसके उग्ररूप से बचने की 
प्राथना करता है-- Eo 
उतवा उपरि वृणक्षि वप्सद्ृहोरग्न उरूपस्य स्वधावः उत खिल्या उर्वराणां भवन्ति मा ते हेति तविषों चक्रपाम। 
यदा ते वातो अनुवाति शोचिवंप्तेव इमश्नु वपसि प्रभुम। १०।१४२।३, 
सप्तसती में भी कहा गया-- 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान्‌ सकलानमोष्टान्‌ । 
त्वासाशितानां न विपन्नराणां त्वामाञिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति । { 


अग्नि का यह असौम्य रूप ष्वंसकारी है पर सौम्य रूप मंगलकारी है। सोम होकर भ 
वीरुध, सस्य तथा जल में अमृत संचार करता है। स्तम्भ कहता है-- 
आयने ते परायणे दुर्वा रोहर्ति पुष्पिणी: हृवाइच पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहा इसे ।१०।१ 
` अर्थात्‌ तुम्हारे आगमन पर आने जाने वाले मार्गे दुव' तथा पुष्पों से भर जाये। कम 


देव्यथवंशीषं, क 
२. ऋचः पूर्वाह्ने दिवि देव ईयते । यजुवेदे तिष्ठति मध्ये अल्लः साम वेदेनास्तमये 


माकेण्डेय पुराण 


वर हों । ये समुद्र के बीच में बने वास स्थान हैं । तात्पर्यं यह कि अग्नि रूपा देवी ऊर्जा के कारण भौतिक 
 उचति देने वाली, घन, यश, आजीविका प्रदान करने वाली है । 

ते सम्मता जनपदेषु घनानि तेषां, तेषां यज्ञांसि न च सीदति धर्म वर्ग: । 

घन्यास्त एवं निभृतात्मजभृत्यदारा, येषां सदाम्युंदयदा भवती प्रसन्ना । ८४११ 
अग्नि के उग्न तथा सोम्य रूपों को लक्षित कर कहा गया- - 


सोम्याप्तोम्यत्तरशेष ।८१।८१ 


इसका वैदिक तात्पयं यह है कि अन्तरिक्ष मण्डल तक वायु अग्नि प्रधान होने से उपद्रावक है। 

असोम्य है तथा यु अर्थात्‌ परमेष्ठि मण्डल तक बायु सोम प्रधान है, शान्तिप्रद है। सोम ही अम्वा है, अग्नि 

वायु रुद्र है, सोम प्रधान होने से उसे साम्ब सदाशिव कहा जाता है। इस प्रकार एक चेतन शक्ति ही महा... 

» महा लक्ष्मी तथा महा सरस्वती रूप में कायंवश भिन्न-भिन्न नाम ग्रहण कर रही हैं। सप्तसती के तीन 
में तथा शरीर रूपी अश्वत्य में साम्य रखा गया है । : 


मूलत: ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय अइवत्याय नसोनमः । 


गीता में 'ऊष्वंमुलमघः शाखमदवत्थ' कहा गया है। वह पृथ्वी,. अन्तरीक्ष तथा च्यु के लिए ही है। 
नों चरित्रं में क्रमशः यदि शक्तियां कही गई हैं। तथा.देह में भी मूलाधार से मणिपुर तकब्रह्मा-काली, अनाहद 

वशुद्ध तक विष्णु-लक्ष्मी तथा आज्ञा से सहञ्जार तक रुद्र-सरस्वती का व्यापार दिखाया गया है।. इन्हें भी. 
अग्नि, वायु ओर सूर्य के त्रिक्‌ में समाविष्ट किया जा सकता है। जरिता ने. प्रथम दो मंत्रों में नंदा (पशु, 
/ द्रोण ने रक्त दन्तिका (तविषीं, वप्सत्‌) सारिसृकक ने दुर्गा (उत्तानां भूमि अन्वेषि), भ्रामरी (तेवाज:), 
ग (प्रगधिनीठ सेना) तथा स्तंभ ने क्रमशः शताक्षी और शाकंभरी रूपों का ही परोक्ष कथन किया है। शताक्षी 
गए समुद्रस्य निवेशन तथा शाकम्भरी के लिए हृदाइच पुण्डरीकाणि प्रयोग किए हैं ६१। वें अध्याय में मार्कण्डेय 
इन रूपों की चर्चा की है। वेद और पुराण दोनों ही रूपक शैली में बात कहते हैं । 


अग्नो होमाद्य भावस्तु वृष्ट्यभावोऽप्य भूरनृप वृष्टेरमावे सशुष्कं नि्जेलं चापि भूतलम्‌ । 
' नवरात्र महावृष्टि रमून्नेत्रोद्धवैजजैः, तपि स्तेन ते लोका ओषध्यः सकलाअवि । . 


स्वादूनि फलमूलानि भक्षणाथं ददो शिवा । मा० ७।२८।२२, ३६,४७ 


आख्यान का तात्पर्य अग्निहोत्र के लिये प्रेरणा देने में है । देवी कहती हैं कि वेद 
5 बोर व शिप हती हैं वाणी मेरा 
म्यान ममेयं तनुरुत्कुष्टा पालनीया विशेषतः । ७।२३।७७ 
इनका सविस्तार कथन हुआ है। मार्कण्डेय के 

एावतों के अबतारवाद की तरह शाक्तों 


पक्षी भी विन्ध्या वासी हैं तथा देवी 
के अवतारवादी इष्टिकोण को इसी 


भूमिका [ '१६ 


जैसा कि कहा जा चुका है अग्निसोम की अभिव्यक्ति ही शिव और शिवा के रूप में हुई है। लिग 

पुराण (२४।७) में माकण्डेय-युधिष्ठिर संवाद में आया है : 
अहमर्निमंहातेजाः सोमश्चेषा महांबिका अहमर्निइच सोमइच प्रकृत्या पुरुषः स्वयं । 

माकण्डेय का 'त्वं स्वाहा त्वं स्वधा’ कहना भी उक्त सिद्धान्त का समर्थन करता प्रतीत होता हे । 

पुराणकारों ने शक्ति को शिव परिवार के साथ सदस्य रूप में प्रस्तुत किया है । पावंती के पुन्न 
कात्तिकेय, गणेश, क्षेत्रपाल तथा पुत्री कौशिकी (शरीर कोशतश्चास्याः समुद्भूताब्रवीच्छिवा मा० ८६।८५) तथा 
पति शिव देवताओं की रक्षा के लिये युद्ध करने वाले चित्रित किये हुँ । ऋग्वेद में दशम मण्डल के १५९ सूबत 
में ६ ऋचाएं हैं। सायण ने इन्हें पुलोमतनया शचीका आत्मस्तवन बताया है । इसे पावंती को प्रशंसा में भी 
संक्रमित दिखाया जा सकता है, एक मन्त्र लीजिये । 

मस पुत्राः शत्रुहणोऽयो'मे दुहिता विराट्‌ उताहमस्मि संजया पत्यो मे शलोक उत्तमः । १५९।३ 

अर्थात्‌ (मम) मेरे (पुत्राः) (शत्रुहणः) शत्रुओं को मारने बाले हैं और मेरी पुत्री (अथो मे दुहिता) 
भी शत्रुओं पर खूब चमकने वाली हैं और (उत) मैं भी शत्रुओं को अच्छी तरह जीतने वाली (संजया हूँ। मेरे 
पति में भी (पत्यो, भतंरीन्द्र) सबसे श्रेष्ठ (श्लोक उत्तमः) शत्रु विजय सम्बन्धी यश है । पुराणकार ने शिव 


परिवार की कल्पना उक्त मन्त्र के परिप्रेक्ष्य में की है। वागांमुणी सूक्त में भी कहा गया दै-- 


अहं जनाय समवं कृणोमि ।१५६।६ 


सप्तसती का प्रारम्भ सुरथ और समाधि के संवाद से हुआ है मार्कण्डेय के. अतिरिक्त देवी भागवत 
तथा ब्रह्मव॑ व्तपुराण में भी सुरथ समाधि का उल्लेख मिलता है । ब्रह्मवंवतंकार ने कथा में अन्तर रखा है। बहाँ 
भुव के प्रपौत्र नन्दि से पराजित होकर सुरथ पुष्पभद्रा के तट पर गये तथा वहाँ समाधिवँश्‍व को देखा । दोनों 
फिर पुष्कर गये जहाँ सुमेघाऋषि के दर्शन किये । : 
एकाकी सुरथो भीतो नन्दिना च वहिष्कृत: निशायां हयमारुह्य जगास गहनं वनम्‌ । 
वैश्येन साद्धं नृपतिर्जगाम मेघसाश्च^म्‌, पुष्करं पुण्य क्षेत्रज्च भारते सताम्‌ । ४२।७ 
मार्कण्डेय के अनुसार स्वारोचिष मन्वन्तर का राजा सुरथ कोलाविध्वंसी लोगों से परास्त होकर _ 
भेघाऋषि के आश्रम में गया । वहाँ परिवार से निष्कासित समाधि वैश्य भी आया । दोनों ने शान्ति ओर सुख 
के लिये मेधा की शरण ग्रहण की । ऋषि ने महामाया का स्वरूप बताकर मधुकंटभ, महिषासुर तथा शुभ निशुभ॒ | 
का चरित्र और देवी महात्म्य सुनाया । 
आस्प्रान भी प्रतीकात्मक है। सुरथ का अर्थ है शरीरासक्त कमे निष्ठ (पुरुष शरीर रथमेव तु) . 
समाधि का अथे है (एकाग्र बुद्धि) । न्द्र और संघर्ष भरे जीवन में दोनों यथार्थं जगत्‌ से भागकर अन्तमुख 
सुमेधा (सद्विचार) की शरण में जाते हैं। वित्रार शक्ति से उन्हें माया के विद्या-अविद्या रूप का ज्ञान होता. 
है । दोनों तत्त्वचिन्तन करते हैं । एक कमं मागे में प्रदत्त होता है, दूमरा ज्ञान मार्ग सें। उपासना दोन 
हैं। कमेंमार्गी उपासना से सुरथ को भोग सिद्धि मिलती है तथा ज्ञान मयी उपासना से समा 
मिलता हू । 


ततो वत्रे नुपो राज्य भविश्वइयन्यजन्मनि अन्नेव च निजं राज्यं हतशत्र बलं बलात्‌ 
सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्र निविष्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युति, बार 
दोनों क्रमशः प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्गी विचार धारा के प्रतीक हैं । प्रवृत्ति-निद्वत्ति 
संस्कृति में शक्ति की आराधना उभयवर्ती बताई गई है । 
तमुपेहि महाराज शरणं परमेश्वरसु आराधिता सेव नुणां 
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माकेग्डय प्राण 
3 मधुकैटभ की कथा 
क विष्णु एकाणंव में सोए हुए थे। नाभिकमल से ब्रह्मा निकले । बिष्णु के कर्णमल से उत्पन्न मधुकैटभ 
ब्रह्मा को खाने के लिये बढ़े ब्रह्मा ने विष्णु को जगाने के लिये योगमाया की स्तुति की। विष्णु जग गये उनका 
` मधुकेटभ से युद्ध हुआ । पांच हजार वर्ष युद्ध होने के बाद विष्णु को मधुकैटभ ने वरदान के लिये कहा । विष्णु 
ने कहा, तुम दोनों का वध मेरे हाथ से हो। मधुकैटभ ने कहा-- वहीं मारिये जहाँ पृथ्वी जल से युक्त न हो । विष्णु 
ने जंघा पर रखकर असुरों को मार डाला। 


१ इसका तात्पर्ये है, एकाणंव प्रलय की स्थिति है । शेष विरः्ट्‌ की कुण्डलिनीवत्‌ आधार शक्ति है। 
| र . योग निद्रा महासुषूप्ति रूपी बीज है। नाभिपद्म स्पन्द स्वरूपा रजोगुण की विमशं शक्ति है । ब्रह्मदेव प्रणव 
हैं, ध्वनि से शब्द फिर श्रोत्र, आकाश का प्रसार होता हे । आकाश नारायण के श्रोत्र हैं। मैल नाद का आवरण 
है इनमें एक प्रमाद मधु है तथा दुसरा भ्रान्ति-विक्षेप कंटभ है। ज्ञान रूपी ब्रह्मा के ये शत्रु हैं। नारायण के 
 जागने पर, तत्त्व ज्ञान होने पर इनका नाश होता है । मधुकेटभ को क्रमशः अंगिरा और भृगु भी कहा जा सकता 
सकता है। ये मिठास और खारेपन के प्रतीक हैं। दोनों जल रूप हैं, पृथ्वी के बनने में बाधक हैं। जल की चार 
_ अवस्थाएँ अम्भः, मरीचि, मर और आप ही समष्टि रूप में ब्रह्मा हैं। विष्णु रूप सूये अभी तम स्‌ में है। तमस्‌ 
योग निद्रा है। ऐतरेय ब्राह्मण में जल की उक्त चार अवस्थाओं का निरूपण है । चार मण्डलों के अतिरिक्त 
_ पांबर्वा मण्डल पृथ्वी है। यही पाँच स्तर पांच हजार वर्ष के प्रतीक हैं। इनमें पहले फेन फिर बुद्बुद वायु संघर्ष 
से मृत्स्ना या पंक बनता है, पंक वायु ओर ऊष्मा से सिकता बनता 
किरण है, इसका सम्पर्क होने से शकरा तथा अश्मा, 
Re डबी विष्णु के जघन अथवा सूर्य की किरणें हैं इन पर काटने से अर्थात्‌ जत्न के अंश के हढ़ होने 


ie 


त इस प्रकरण में अन्तरिक्ष तत्त्व की व्याख्या है । प्रजापति ने एक बार पुत्री के साथ बल प्रयोग किया । 
_ देवता ने अन्ध रोकने किसी एक देवता में रोकने का सामर्थ्यं 
रूप एकत्र किया । इससे रुद्र का आइभाव हुआ । रुद्र से देवताओं ने 
एलो । रुद्र ने कहा कि क्या पारिश्रमिक मिलेगा । देवताओं ने कहा कि तुम्हें 

पति का यह पराक्रम (पद) पवित्र है, 
। इसके लिए मा दुषत्‌ शब्द 
में हो गया महिष । ऐतरेय 
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है। ऋग्वेद में आया है । (१०।१०६।२) 


भूमिका [ २१ 


पुराण में इन्द्र का स्थान महिष ने ले लिया । प्रजापति मदग ने शक्ति अपने द्वारो में केन्द्रित की । 

प्रजा की शक्ति का अपहरण कर अपने बल का दुरुपयोग किया । यही दुद्वितृगमन या । 
सुयनव्राग्न्य निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषा चाधिकारान्‌ स स्वयमेवाचि तिष्ठति । ८२६ 

देवता उसके अनर्थं को न रोक सके । सवने मिलकर विष्ण, शिव से वृत्तान्त कहा । तव देवताओं के 
शरीर से तेज निकला और पृंजीभूत तेज से नारी विग्रह का जन्म हुआ । . ~ 

अतुलं तत्र तत्तेजः सबं देव शरीरजम्‌ एकस्थं तदभूचारी व्याप्तलोकत्रयंत्विषा। ८२१३ 

कवि, अब रूपक का सहारा लेते हुए कहता है कि शंकर के तेज से उसका मुख, यम के तेज से केश, 
विष्णु के तेज से भुजा, चन्द्रमा के तेज से स्तन, इन्द्र के तेज से कटि, वरुण के तेज से जंधा, पृथ्वी के तेज से 
नितम्ब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूयं के तेज से उंगली वसुओं के तेज से हथेलियां, कुबेर के तेज से नासिका, 
प्रजापति के तेज से दाँत तथा अग्नि के तेज से नेत्र बने सन्ध्या के अंश से भोहे तथा वायु के अंश से कान बने 
इस प्रकार देवताओं के तेज से विराट्‌ शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ । 


येषां चैव देवानां तेजोराशि समुद्रमवाम्‌ ततः समस्त देवानां समंवस्तेजसा शिवा ।८२।१८ 


यहाँ ऐतरेय के रुद्र शिवा बन गए हैं। उनके चरणों से घरती दब गई तथा किरीट आकाश छूने लगा । 
` पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीठोलिखितास्वराम्‌ । २।३८ “- 
यह योजना ऋग्वेद की निम्न पंक्ति के अनुसार है-- 
ततो वितिष्ठे भुवनानु विइवोताम्‌' द्यां बष्सेणोपस्पुशामि । १०।१२२।७ 
शिवा ने महिष का शिरच्छेद किया । देवता प्रसन्न हुए। बट 
तया महासिना देव्या शिरश्छित्वा निपातितः। हषं च पर जग्मु: सकला देवतागणा:॥ - 
देवी को सिह वाहिनी पद मिला, पशुपतित्व भी । वैकृतिक रहस्य में कहा गया है कि देवी के सामने 
वाएँ भाग में पशु का पूजन (महिष रूप में) करना चाहिए क्योंकि उसने सायुज्य पा लिया तथा दाहिने भाग में 
सिंह का पूजन करना चाहिए क्योंकि वह धमं है । 
पुजयेन्महिषं येन प्राप्तं सामुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिहम्‌ समग्र घर्समीइवरम्‌ । र 
देवी का 'ईशया' विशेषण पशुपतित्व पद के सूचनाथे ही है । क्योंकि ऐतरेय में भी आया है _ 
'पशुनामाधिपत्यं तदस्यैतत्पशुमन्नाम'। २ 
उषा पक्ष में तमस्‌ महिष है, उसका बाध उषा करती है तब इन्द्र (सुर्य) को पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त होतं 


अन्तश्चरति रोचनाऽस्य प्राणादपनती व्यख्यन महिषोदिवम्‌ । 


चित्‌ शक्ति के स्पन्दन केन्द्र सूर्य देवपात्र हैं, प्रकाश हवि है, इसे तमसू का महिष खाना चाहता है। । 
प्राण बल देवता हैं, अपान बल उमा है । प्राण-अपान का संतुलन महिष को हटाता है । केवल प्राण बल 
रहता है । द्युलोक ही इन्द्र लोक है । प्राणापान की ज्योति (रोचना) ने महिष का वघ किया । यदि | 
और नीहार महिष दुर्बल न होते तो सृष्टि उत्पन्न न होती। इसीलिए महिष के मरने पर देवताओं 
करते हुए कहा--आप सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्त्व गुण, रजोगुण 
हैं तो भी दोषों के साथ आपका ससगं नहीं होता। आप सबका आश्रय है । यह जगत्‌ आप 
आप सबकी परा प्रकृति (अव्याकृत) है । 
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हेतुः समस्त जगतां त्रिगुणापि दोष: न ज्ञायसे हरिहरादिमिरप्यपारा । 
सर्वा्याखिलमिदं जगदंशमूतमव्याहता हि परमा प्रइतिस्त्वमाद्या । ८५।७। 
' इसके अतिरिक्त राष्ट्र की संगठनात्मिका शक्ति का नाम भी दुर्गा है । राष्ट्र भक्त देवता हैं तथा राष्ट्र 
मौर समाज विरोधि महिष । संगठन के विना समाज रूपी इन्द्र की रक्षा नहीं की जा सकती। देवी सूक्त भी 
कहता हे-- 
अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 

१ व्यक्ति की सत्ता की अपेक्षा केन्द्र मुखी सत्ता निरापद होती है। प्रथमं चरित्र पशुबल और दूसरा 
चरित्र मनुष्य बल की प्रचुरता के प्रतीक हैं। मघुकंटभ में पशुबल है, बुद्धि नहीं। पहले में आदिम समाज की 
पशु शक्ति है और दूसरे में मध्यकालीन समाज की संगठित जन शक्ति । शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए 
देवी और महिष का संघर्ष हुआ हे । क्योंकि देवताओं ने देवी से वरदान मांगते हुए व्यक्ति का भयमुक्त होना 
तथा पुत्र पत्नी घन धान्य से सम्पन्न होना हो माँगा है । ह अर 

संस्कृता संस्कृता त्वन्नो हिसेथा: परमापदः तस्य वित्तद्विविमवेधनदारादिसम्पदाम्‌ ।८५।३५, ३७ 


शुम्भ निशुम्भ आख्यान 


यह समाज के चरम विकास का आख्यान है । शुम्भ निशुम्भ ने समाज विरोधी तत्वों का अद्भुत 
संगठन रक्त बीज के रूप में किया । इससे दुर्दान्त और उद्ण्ड असुरों को पराजित करना कठिन हो गया। एक 
रक्‍त बीज अनेक रक्‍त बीजों को जन्म देकर मर पाता था। 5 


रक्त विन्दुयंदा मुमो पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति भेदिन्यां तत्ममाणस्तदासुर: | ८९॥४१ 


देवी ने भी अपनी असंख्य शक्तियों का विस्तार किया किन्तु अनेकता में पूर्ण सफलता न मिली । 
घूञ्ज लोचन, चण्ड मुण्ड तथा रत बीज के बघ के बाद निशुम्भ मारा गया । शुम्भ ने कहा कि दूसरों के बल पर 


__ युद्ध करके मानिनी क्यों बनती हो ? देवी ने कहा तुम असुर हो, एकता में अनेकता देखते हो, मैं तो अनेकता में 
एकताको पक्षघर हूँ । 


एकंवाह जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैता दुष्ट मम्येव विशन्त्योमद्विमुतय; । ६०।५ 
अभेदता के कारण शक्ति को विजय मिली । देवता विजयी हुए भौर असुर पराजित हुए अनेकता 


क ' के कारण । अमृत अखंड दृष्टि में है, खंड दृष्टि में मृत्यु है। गीता में इसीलिए कहा गया.। 


असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छणु । ७१ 
युद्ध विग्रह तया अशांति भाषा, वर्ग, समाज, वणं, घमं और राष्ट्र के नाम पर होती है। दैवी शक्ति 
सम्पन्न समाज तो अनेकता में एकता का दर्शन करता है । उसकी हृष्टि सर्वात्मवादी होती है। “सर्वभूता यदा 
देवि' तथा रूपरनेके बहुघा$त्ममृत्ति' तथा विश्वात्तिहारिणी? प्रार्थना माकंण्डेय इसीलिए करता है। देवी भी 
'सोकोपकार के लिए अपने अवतार ग्रहण का उद्देश्य निरूपित करती हैं। देवी माहात्म्य की महत्वपूर्ण फल श्रुति 
2 संगठन की फूट हटाकर उसे हढ करना । भ्रभुता सम्पन्न राष्ट्र और बचंस्वी समाज की यही आधार शिला है | 
कर संघात भेदे च नृणां सैत्रीकरणमुत्तमम्‌ । ९२१८ | 
पवत वैभव और आविष्कारो से सम्पन्न समाज का निर्माण सभो वर्गो, 
“रिवाज वाले व्यक्तियों के संगठन से ही हो सकता है । ऐसे संगठित समाज 


भाषाओं, आचार व्यवहार तथा 
और राष्ट्र को ही देवी का वर- 


_तयेतन्मोहिते विशव सेव विइवं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ररि | 
का न दुष्टा (राद प्रयच्छति । ९२।३७ . 
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, शब्दमयी ज्ञान रूपा होने से कुण्डलिनी को ही सरस्वती कहा जाता है परा आधा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वरी | 


भूमिका A [ २३ 


इस प्रकरण में मार्कण्डेय ने एक गूढ़ बात कही है, शुंभ निशुंभ के मारने पर देवता अग्नि को आगे 
कर कात्यायनी की स्तुति करने गए । कात्यायनी चान्द्री शक्ति है। अग्नि द्यु स्थान में सोम होकर पुनः पृथ्वी पर 
आता हे । सूर्य संवत्सर है, उसमें अदिति भाव है पर चन्द्र में दिति अदिति दोनों भाच हैं। १५ दिन प्रकाश- 
मान होने पर अदितिभाव और १५ दिन तमसाच्छन्न होने पर दिति या असुरभाव रहता है। धूम्र लोचन, 
चण्ड मुण्ड तया रक्त बीज चन्द्र मण्डल ओर पृथ्वी के बीच सोमद्रेव को रोकने चाले अन्तराय हैं। कृष्ण पक्ष के 
दो सप्ताह शुंभ निशुम्भ हैं । आवरण के कारण होने से इन्हें समवेत खूप में दृत्र भी कहा जाता है । चान्द्री शक्ति 
अग्नि ने इनका वघ किया । चन्द्र या सोम का औषधि, वनस्पति तथा जल भोज्य रूप पुष्टि कारी है ऐतरेय 
ब्राह्मण में अग्नि और असुरों के युद्ध की कथा प्रतीक रूप में आई है-- 
देवा वा असुर॑यूद्वमुपप्रायन्विजयाय तानरिनर्नास्वकामयतेतुः तं देवा अन्नुवन्नपि त्वमेह्मस्माकं वै त्वमेकोऽसीति 
स. नास्तुतोऽ्वेष्या मीत्यब्रवीत्स्तुत नु मेति तथेति तं ते समुत्क्रम्योपनिबृत्त्यास्तुवंस्तांस्तुतोऽनु प्रेत । १४१ 
उस अग्नि ने विजय के लिए तीन श्रेणि वाली सेना बनाई। ब्राह्मण में च्यनीक शब्द आया है । 
सायण ने प्रातः सवन, माध्यन्दिन तथा तृतीय सवन अथे किया है । प्रातः तमस को घूम्र लोचन, मध्याह्न को 
चण्ड.मुण्ड तथा सायं को रक्त बीज कहकर पुराणकार ने अग्नि का युद्ध दिखाया है। असुर पराभूत हुए ओर 
अग्नि विजयी हुई । माकंण्डेय ने इस प्रतीक के लिए ही 'वह्मिपुरोगमास्ताम्‌' का प्रयोग किया है। तात्पर्यं यह कि 
अर्निषोम की व्याख्या में सोम तत्त्व की चर्चा इस चरित्र का मुल लक्ष्य समझना चाहिए । 
साधक को सोमरस दान पर उत्तम यज्ञ का फल देने वाली मरिन ही देवी है । इस तथ्य का प्रतिः 
पादन इस आश्या में हुआ है। देवी सूक्त का यह कथन यहाँ उल्लेखनीय है। 
अहं सोम माहनसं निभम्येहं त्वष्टारमुत पुषणं भगम्‌ अहं दधामि द्रविणं हविष्सते सुध्राव्ये यजसानाय सुन्वते । 
मार्कण्डेय का ८६वाँ अध्याय इसी पोषण प्रक्रिया का सूचक है । विश्व के इतिहास में ऐसा प्रार्थना 
साहित्य अन्यत्र नहीं है । 'जयोत्स्ताये च इन्दु रूपिण्यै' के रूप में इन्द्रियों की अधिष्ठातृ देवी की उपासना प्रकृति 
को उपासना है। 
इन्द्रियाणामचिष्ठात्री भुतानां चाखिलेषु या सुतेषु सततं तस्ये ` व्याप्ति देव्ये नमोनमः ८६।७७ 
निष्कर्षं यह कि माकंण्डेय का सप्तसती आख्यान पूण या वेदिक सिद्धान्तों पर आधारित है। 


उत्तम चरित्र वैदिक योग सिद्धान्त का भी समर्थन करता है । उत्तम चरित्र सरस्वती चरित्र है। 


पूरे तीन कुण्डल हैं । शक्ति होने से वह चिन्मयी है। 'चितिरूपेण या इत्स्नम्‌' इसीलिये कहा गया है। यह चान्द्री _ 

शक्ति है क्योंकि चन्द्रमण्डल से क्षरने वाली है । योग शिखोपनिषद्‌ में कहा गया है -- हः 

सुषुस्नायै कुण्डलिन्यै सुधाये चन्द्रमण्डलात्‌ मनोन्मन्ये नमस्तुभ्यं महाशक्त्यै चिदात्मने ॥ (६।३) he 

धूञ्रलोचन इच्छा, रक्त बीज क्रिया तथा शु भ-निशु भ ज्ञान कुण्डल हें । आधाचिति रूप कुण्डल है | 

जिसे अधेमात्रा कहा. गया है। प्राणशक्ति रूपी सूर्य चितिशक्ति रूपी चन्द्रमा के साथ घटता बढ़ता रहता है । | 

चितिशाक्ति में प्राण का आरोहण अमृत स्राव कराता हे । 

विष वर्षति सुर्योज्सों नवस्य मुत मुन्मुखः तालुमूले स्थितइचन्द्र; सुधा: वषत्यघोसुखः। यो० शि० ५ 
कुण्डललिनी के ऊष्वंगमन पर भधोमुखी सूर्यं चन्द्रमण्डल को प्रकाशित करता है, उससे 

का अनुभव साधक को होता है । इसके लिये ऋगवेद (१।१५।९९) का एक सन्त्र उद्घत है) | 


Er 
७ 
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र] मार्केण्डेय पुराण 


कक 2 अर्थात्‌ जातवेदा अग्नि के लिये हम सोम निवोड़ते हैं, इस कार्य के अन्तराय (आरातीयतः) को वह 
दग्ध कर देता है (निदहाति) । हमारे लिये वह पाषंद का कार्य करे तथा नाव के सहश विघ्न बाधाओं से पार 
। लगाए । मार्कण्डेय ने देवी के मुख को चन्द्रमा तथा सूर्य को महिष कहा है, निशुभ के मरने पर शुभ का आकाश 
ओ चोरी होकर युद्ध करना (६०।२३) अघोमुखी सूर्य को ऊध्वंमुखी करने का संकेत है । 

च नियुद्ध खे तदा दंत्यश्चण्डिका च परस्परम्‌। ` 

i त इतना ही नहीं शुभ के मरण से सूयं की प्रभा के उत्तम होने का स्पष्ट संकेत पुराणकार ने दिया है। 
परमेष्ठी मण्डल की रुद्र वायु सौम्य हो गई । सोम बन गई । पुराणकार का परोक्ष संकेत समझिये । 

बवः पुण्यास्तया वाताः सुप्रमोष्भुद्दिधाकर:। ९०३१ र 


समाजशास्त्रीय इष्टि 


| पुराणकार ने आदिम युग से लेकर अपने समय तक की सृष्टि, निवास स्थान तथा जीविका के उपायों 
पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से प्रकाश डाला है। प्रजा ने स्थिर और निरापद जीवन यापन करने के लिये पहले पुरों 
का निर्माण किया । आर्येतर जातियाँ पुरों में ही रहती थीं । महभूमि तथा धन्वदेश (सहारा, मरु तथा जल वाले 
स्यान) में कुछ लोग रहने लगे । कुछ लोगों ने पवंतों, गुफाओं, वृक्षों और जल की परिखा वाले दुर्गो को अपना 
आवास बनाया । वस्तुओं की लम्बाई चौड़ाई मापने के लिये अंगुलियों से नाप नाप कर कुछ माप तैयार किये 
- गए। इस तरह पैमाना बना । मान दण्ड की सूक्ष्म इकाई है परमाणु, उससे बड़ा त्रसरेणु है जो पृथ्वी की धूलि 
' का कण है । उससे उत्तरोत्तर परिमाण हैं, वालाग्र, लिक्षा, यूका भोर यवोदर। ये एक दूसरे की अपेक्षा ८, ८ 
। गुने बड़े हैं। ८ यवक का १ अंगुल, ६ अंगुल का एक पद, दो पद का एक वित्ता, दो बित्ते का एक हाथ होता 
 हे। ४ हाथ का एक घनुदंण्ड होता है । इसी को नाड़िका युग भी कहते हैं। दो हजार धनुष की १ गव्यूति और 
४ गव्युति का एक योजन होता हे । 
हों तदनन्तर प्रजा वर्ग ने अपने रहने के लिये पुर, “खेट, द्रोणिमुख, शाखा-नगर, खवट, द्रमी आदि का 
निर्माण किया । उन सब में ग्राम, गोशाला आदि की व्यवस्था करके वहाँ पृथक्‌-पृथक निवास स्थान बनवाये 
जिसके चारों भोर ऊँची चाहरदिगरी हो, जो खाइयो से घिरा हो, जिसकी लम्बाई २ कोस और चौडाई उसका 
आठवां भाग हो वह पुर कहलाता है । उसके पूवं ओर उत्तर में जल प्रवाह का होना उत्तम माना गया है। वहाँ 
बाहर निकलने के लिये शुद्ध बांस का बना हुआ पुल होना चाहिये । जिसकी लम्बाई चौडाई पुर की अपेक्षा 
आघो हो, वह खेट कहलाता है ओर जो पुर के चौथाई हिस्से के बराबर हो उसे खवट कहते हैं। जिसकी लम्बाई 
चौड़ाई पुर के आठव हिस्से के बरावर हो वह द्रोणीमुख तथा जहाँ चाहरदिगरी और खाई नहीं है उसे खवट 
हि हैं। जहाँ मन्त्री, सामंत तथा भोग पदार्थों को बहुलता हो उसे शाखानगर कहते हैं। जहाँ शाद्रों ' की बस्तियाँ 
समृद्ध कामगर ओर मजदूर रहते हों, जो खेतों और बाग-बगीचों के बीच बसा हो, वह प्राम | जहाँ कार्य 
घ से-अन्य स्थानों से आकर लोग रहते हों, उसे बस्ती कहते है । जहां अधिकांश दुष्ट रहते हों, जहाँ के रहने 
वाः बलपूर्वक दूसरों की भूमि का अधिग्रहण कर लेते हों या जहाँ बटाई पर भूमि दी जाती हो, उसे द्रमी कहते 
हूँ । ये लोग म राजा के प्रिय तथा अधिकार लोलुप होते हैं। जहाँ अमीर ग।डियों पर सामान लादकर 
तै हो । गायों का झुन्ड साथ रहता हो तथा आवास सुलभ सामग्री संचित हो, उसे घोस कहते हैं । 
क्म मान निमेषन् १८ निभेष==१ काष्ठा, ३० काष्ठा--१ कला, ३० कला र बढो 
_ २ घटी--६० कला--१ मुहूत्त, ६० घटी->३० मुहृत्त->१ दिन रात (दिवस), र 
_रात--१ पक्ष, २ पक्ष=१ मास, ६ मास=दक्षिणायन, ६ मास=उत्तरायन, 
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` हुई जात पड़ती है । 


भुमिका ८ [ २५ 


इस प्रकार नगर आदि का निर्माण कर घरों का निर्माण हुआ | घरों का निर्माण इस उद्देश्य से हुआ 
था कि सरदी, गर्मी, वर्षा, धूप तथा इन्द्रों से बचा जा सके । बुक्षों के झुरमुटों से प्रेरणा लेकर घरों का निर्माण 
किया । वृक्षो की छोटी बड़ी शाखाओं के अनुसार ही शालाएँ बनाई गई । लकड़ियों से घरों का निर्माण हुआ । 
फल और मधु खाकर जीवित रहना कठिन हो गया था क्योंकि वन कटने लगे थे ओर लकड़ियों का उपयोग 
करना मानव सीख गया था । वर्षा का जल भूमि पर एकत्र किया गया । स्रोतों और नदियों के अलावा पोखरों 


का निर्माण हुआ । ग्राम्य और आरण्य प्राकृतिक अन्न ये । ऋतुओं के अनुसार फलफूल की वृद्धि हुई । लोम भौर _ 


राग के कारण संत्रय तथा संग्रह की भावना बढ़ी । फलस्वरूप पेड़, पौधों, खेतों तथा पोखरों पर अधिकार जमाने 
की प्रवृत्ति बढी । आदिम सामन्तवाद का जन्म हुआ। प्राकृतिक प्रकोप से अकाल की स्थिति भी बीच में आती रही। 
ब्रह्माजी ने मेर को आधार बनाकर पृथ्वी का दोहन किया । तात्पयं यह कि पवंतों ओर भूमि 


भागों की खोज से विविध प्रकार के अन्नों और ओषधियों का संग्रह किया गया । तिल, गेहूं, जॉ, घान, कंगनी, 
ज्वार, कोंदो, तिन्ना, उड़द, मूग, मसूर, मटर, कुलथी, भरहर, चना और सन ग्राम्योषधियों के रूप में एकत्र 


किये गये । यज्ञीय १४ औषधियों का निर्धारण हुआ । घान, जौं, गेहूँ, छोटे घान्य, तिल, कंगनी, कुलथी, साँवक . 


तिन्ना, वन्य तिल, गवेधुक, कुविन्द, मकई और वेणु यव ग्राम्य, आरण्य क्रमशः ७, ७ प्रकार की हैं। वहाँ तक 


प्रकृति पर व्यक्ति निर्भर रहा । जनसंख्या बढ़ने पर हाथ से श्रम करने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ। अब जुताई ` 


तथा बुझाई प्रारम्भ हुई । इस प्रकार आजीविका का प्रबन्ध हुआ । प्रजापति ने न्याय और गुण के अनुसार वर्णा- 
श्रम घर्मं की मर्यादा स्थापित की । गुण कमे के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई । स्वधमं की महिमा बड़ी । अम 
और कमे का सम्बन्ध परलोक से जोडा गया । ब्राह्मणत्व का सम्बन्ध ब्रह्मलोक से, क्षत्रियत्व का सम्बन्ध इन्द्रलोक 


से, वैद्य का सम्बन्ध मरुद्गणों से तथा सेवा कर्मे परायण शूद्रों का सम्बन्ध गन्घर्वो से जोड़ा गया । गुरुकुल में 
रहकर ब्रह्मचयं पूर्वक वेदाध्ययन करने वाले ब्रह्मचारियों की सामाजिक प्रतिष्ठा बडी । वानप्रस्थी सप्तऋषियों 
की तरह समाहत हुए । ग्रहस्थ घर्म का दायित्व अधिक मानकर उन्हें प्रजापतित्व पद का सम्मान मिला । विरक्त 
सन्यासी तथा योगियो के लिए अमृतपद का सम्मान दिया गया । राजा तथा समाज की 
का पालन अनिवार्ये किया गया। धर्मशास्त्रों का निर्माण इसी परिप्रेक्ष्य में हुआ । 

कहना न होगा कि आधुनिक विकास वादी सिद्धान्त की झलक पुराण के उक्त विवरण में उपलब्ध 


होती है। आदिम युग से लेकर पूर्ण सुसंस्कृत तथा साम्य मानव समाज का संक्षिप्त चित्र यहाँ प्रस्तुत किया है । 


इस प्रकरण का आधुनिक समाज शास्त्रीय दृष्टि से यदि अध्ययन किया जाय तो पुराणकार की लोक संग्रही :- 
की आधुनिक दृष्टि उपयोगिता वादी परिप्रेक्ष्य मे ही विकसित 


हृष्टि का पूणं परिचय प्राप्त हो सकता है। पुराण 


सारे विवेचन को समेटते हुए अन्त में कहा जा सकता है कि माकेण्डेय पुराण की रचना वं 
_ बाषार बर हुई है। इत इराण का झु शष नई मा मा पर हुई है। इस पुराण का मुख्य लक्षण चतुः प्रश्‍न समोपेत होना है ।' वेद के सवनो के समान ही 


अष्टादश्षपुराणाचां नामघेयाति यः पठेत्‌ त्रिसन्ध्यं जपते नित्यं सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ । 
चतुः प्रश्‍न समोपेतं पुराणं माकण्डसंज्ञकम्‌ । (१ ३७४८-१४) 

पुराणश्रवणादेव परं योगमवाप्नुयात्‌ । इदं यः श्रद्धया नित्ये पुराणं बेदसम्मितम्‌ । 
यः पठेच्छणुयात्मत्ये: स याति भुवनं हरेः (ब्रह्म० २४५॥२७, २०) 
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ओर से वर्णाअम धमं | 


® 


२६ ] | माकंण्डेय पुराण 


त्रिकाण्डवाचन होता चाहिए । पक्षियों ने माकण्डेय ओर क्रोष्टुकि कें मूल संवाद को मूल पुराण कहा है जिसका 
विस्तार जैमिनि के प्रदनों के साथ हुआ-। पुराण के श्रवण से सांख्य योग की प्राप्ति -होती:है। इतिहास वेत्ताओं 
को भारतीय संस्कृति का.रोचक इतिबृत्त प्राप्त होता है। पुराण के अध्येता की वंश परम्परा कभी . उच्छिन्न नहीं 
होती । जमिनि ने पक्षियों का अभिनन्दन किया और महाभारत के प्रमुख पात्रों की प्रतीकात्मक व्याख्या सुनकर | 
सन्देह की निवृत्ति की.। मनुष्य मात्र के लिए कहा गया सर्वश्रेष्ठ धमं इस पुराण का विषय है। भारतीय चिन्तन | 
घाराओ के सुत्र इसमें रोचक ढंग से गुम्फित किए गए हैं । निष्कषं रूप में कहा जा सकता है कि शक्ति, महेश्वर | 
ओर ब्रह्म एक ही अर्थ के वाचक हैं । इनमें जो लिंग भेद है, वह शब्दात्मक है। परमार्थतः इनमें कोई भेद । 
। नहीं है। . ः | 

शक्तिमंहेश्वरी ब्रह्म त्रयस्तुल्यार्थवाचकाः स्त्री पु नपु सको भेदः 'इब्दतो-न परार्थतः । | 


३७७ ध्यक ७०७००१०१0७ NSIT अर्थ 


गुरुकुल कांगड़ी-विशवविद्यालय, हरिद्वारं . विष्णुदत्त 'राकेश' 


२१-११-५२ ~ काक _ एम० ए०; पी--एच० डी०, डी० लिद्‌: | 
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अथ माकंण्डेय-महाप्राणम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः ` 


यद्योगिभिर्भवभयाति विनाशयोग्यमासाद्य वंदितमतीव-विविक्तचित्तै। = 

तद्ठः पुनातु हरिपादसरोजयुग्ममाविर्भवत्‌ क्रमविलंघित भूभु वः स्वः ॥१॥ 

पायात्‌ स वः सकलकल्मपभेददक्षः--क्षीरोदकुक्षिफणिभोगत्तिविष्टमूतिः । 

| ₹वासाव्रतसलिलोत्कणिकाकरालः । सिन्धुः प्रनृत्यमिव यस्य करोति संगा त्‌ ॥ २। ॥ - 9 

| नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥३॥ 

। ` तपःस्वाध्यायनिरतं मार्केण्डेयं महामुनिम्‌ । - व्याससिष्यो- महातेजा जैमिनिः पर्यपृच्छत ॥ १ 

| भगवन्‌ भारताख्यानं व्यासेनोकतं महात्मना । पूर्णमस्तमलेः ,शुश्रेर्नानाशञास्त्रसमुच्चयैः ॥२ 

| जातिशुद्धिसमायुक्तं साधुशब्दोपशोभितम्‌ । पूर्वपक्षो क्तिसिद्धान्तपरिनिष्ठासमन्वितम्‌ ३ 

त्रिदशानां यथा विष्णुद्विपदां ब्राह्मणो यथा । भुषणानाँ च स्वेषां यथा चुडामणिवर: ॥४ 
भगवान्‌ विष्णु के वे चरण-सरोज-युगल, जिनकी योगियों के अति विरागी चित्तों ने, भवसागर के. जू 


भय रूपी दुःखों के विनाश के योग्य मानकर, बन्दना की है और जिन्होंने बामन रूप में अवतरित होकर, क्रमशः 
पाताल, पृथ्वी तथा अन्तरिक्ष का लंघन किया, तुम्हारी रक्षा करें ॥ १॥। भ 
सम्पुर्ण पापों के विनाश में चतुर, क्षीरसागर की कुक्षि में, शेष शय्या पर लेटे हुए, भगवान्‌ बिष्णु | 
जिनकी सांसों के चलने से ऊपर उठती हुई जल कणिकाओं से भयंकर रूपघारी समुद्र जिसके सान्निध्य से नृत्य 
करता हुआ सा प्रतीत होता है, तुम्हारी रक्षा करे ।।२॥ ८02: 
' मनुष्यों से श्रेष्ठ (भगवान्‌ विष्णु) नारायण और नरों में श्रेष्ठ नर (अजुन) को नमस्कार करके तथा. 
देवी सरस्वती और व्यास को नमस्कार करके ही जय (महाभारत का प्रथम रूप) का वाचन करना चाहिये ॥३॥ | 
. तप और स्वाध्याय में संलग्न, महामुनि माकंण्डेय से व्यास के. महातेजस्वी शिष्य जैमिनि मुनि न न 
प्रशत किया ।।१॥ ० कक 2: 
हे भगवन्‌ ! विकार शूम्य, उज्ज्वल, विविध शास्त्र समूहों से पुणे महात्मा व्यास ने जिस भारत | 
(महाभारत) नामक कथा को कहा है ॥२॥ ल्‍ Moe. 
. , और (वह कथा) जिसमें, पूर्वे पक्ष का कथन करके; सिद्धान्त पक्ष की स्थापना की गयी है, जारि त 
की पवित्रता से युक्त और सुन्दर शब्दों से सुशोभित है ॥३॥ Le र दशः ; 
जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, दो पैर वाले (मनुष्यों) में ब्राह्मण, सभी प्रकार के आर 
चूड़ामंगि उत्तम होता है ॥४। | Mo अर सक 
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माकेण्डेय पुराण 


रानां कुलिशमिर्द्रियाणां यथा मनं: । तथेह सवशास्त्राणां . महाभारतमुत्तमम्‌ ॥५ 
_अतरार्थश्चेव धर्मश्च कामो मोक्षशच वण्यंते । परस्परानुंबन्धाश्च सानुबन्धाइच ते पृथक्‌ ॥६ 
_घमेशास्त्रमिदं शरेषेठमर्थशास्त्रमिदं परम्‌ | कामशास्त्रमिदं चाग्र्यं मोक्षशास्त्रं तथोत्तमम्‌ ॥।७ 
चतुराश्रमधर्माणामाचारस्थितिसाधनम्‌ । प्रोक्तमेतंत्‌ महाभाग वेदव्यासेन धीमता ॥८ 
तथा तात कृतं ह्येतत्‌ व्यासेनोदारकर्मणा । यथा व्याप्तं महाशास्त्रं विरोधेर्नाभिभूयते ।। ९ 
'व्यासवाक्यजलोघेन कुतकंतरुहारिणा । वेदशेलावतीर्णन नीरजस्का मही कृता ॥१० 
 कलशब्दमहाहंसं महाख्यानपराम्बुजम्‌ । कथाविस्तीर्णसलिलं काष्णं वेदं महाहृदम्‌ ॥। ११ 
तदिदं भारताख्यानं बह्वथं श्रुतिविस्तरम्‌ । तत्त्वतो ज्ञातुका मोऽहं भगवंस्त्वा मुपस्थितः ।। १२ 
कस्मात्‌ मानुषतां प्राप्तो निगु णोऽपि जनादेनः। वासुदेवो जगत्सृतिस्थितिसंयमकारणम्‌ ।।१३ 


ओर जिस प्रकार शस्त्रास्त्रों में वष्र, इन्द्रियो में मन, श्रेष्ठ होता है । उसी प्रकार इस संसार .में सभी 
` शास्त्रों में महाभारत (ग्रन्थ) उत्तम है॥५॥ 


इस (महाभारत) में घ्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष (पुरुषार्थं चतुष्ट्य) का वर्णन किया गया है। ये 
अनुबन्ध (चतुष्टय) इस ग्रन्थ में क्रम से पृथक्‌-पृथक्‌ निबन्धित है । ६॥ 


ह यह श्रष्ठ धर्मशास्त्र है ओर परमोत्कृष्ट अर्थशास्त्र है तथा यह मुख्य कामशास्त्र है और उत्कृष्ट 
` सोक्षशान्त्र हे ॥७॥ 


चारों आश्मों के (ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास) धमं ओर आचार के विषय में, वास्तविक 
` ज्ञान कराने वाला, यह शास्त्र, हे महाभाग ! विद्वान्‌ वेदव्यास ने रचा है ॥5॥ 


न जिस प्रकार विस्तीणे उच्च कोटि का शास्त्र विरोधों से अभिभूत नहीं होता है, उसी प्रका र, हे तात ! 
उदार कमंशील वेदव्यास ने इस शास्त्र का निर्माण किया है ॥९॥ 


वेद-पर्वत से अवतीणं, कुतकं-तरओं को नष्ट करने वाले, वेदव्यास के वाक्य-जलसभूह ने इस पृथ्वी 
को दोष शून्य बनाया है ॥१०॥ 


Ee मधुर शब्दों से युक्त, राजहंसमय विस्तृत आख्यान रूपी कमलों वाला, विविध कथा युक्त विस्तृत 
जलमय कृष्णद्वेपायनद्वारा रचित यह ज्ञान का विशाल सरोवर है ॥११॥ 

न .._श्रृत्रियों द्वारा अनेक प्रकार से विस्तार किये गये अर्थ वाले इस महाभारत नामक कथानक को मैं, 
जानने की इच्छा से, हे भगवन्‌ ! आपके पास आया हूं ॥१२॥ 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति एवं संचालन में कारणभूत, भगवान्‌ विष्णु निगुण होते हुए भी, किस 
योनि में उत्पन्न हुए ? ॥१३॥ र 
किस कारण राजा द्रुपद की वह अकेली पुत्री कृष्णा 


_ कस्माच्च पाण्ड्पुत्राणामेका सा दरुपदात्मजा।पञ्चानां महिषी कृष्णा ह्यत्र नः संशयो महान्‌ ॥ १४ 


(दोपदी) महाराज पाण्डु के पांचों पुत्रों की | 


प्रथमोष्ध्याय [ ३ 


भेषजं ब्रह्महत्याया बलदेवो महाबलः । तीथ्थयात्राप्रसंगेन कस्माच्चक्रे हलायुधः ॥१५ 
कथं च द्रौपदेयास्तेऽक्कतदारा महारथाः । पाण्ड्नाथा महात्मानो वधमापुरनाथवत्‌ ॥ १६ 
एतत्‌ सर्वं विस्तरशो ममाख्यातुमिहाहंसि । भवन्तो मुढबुद्धीनामवबोधकराः सदा ॥१७ 
इति तस्य वचः श्रत्वा मार्कण्डेयो महामुनिः । दशाष्टदोषरहितो बक्तु समुपचक्रमं ॥१८ 


माकण्डय उवाच-- 

क्रियाकालोऽयसस्माक सम्प्राप्तो मुनिसत्तम । विस्तरे चापि वक्तव्ये नेषकालः प्रशस्यते ॥१६ 
ये तु वक्ष्यन्ति वक्ष्येऽद्य तानहं जैमिने तव। तथा च नष्टसंदेहं त्वां करिष्यन्ति पक्षिणः ॥२० 
पिद्धाक्षश्‍च विबोधश्च सुपुत्रः सुमुखस्तथा । द्रोणपुत्राः खगश्चेष्ठास्तत्त्वज्ञाः शास्त्रचिन्तका3॥२१ 
वेदशास्त्रार्थविज्ञाने येषामव्याहता मतिः । विध्यकन्दरमध्यस्थास्तानुपास्य च पुच्छ च ॥२२ 
एवमुक्तस्तदा तेन मार्कण्डेयेन धीमता । प्रत्युवाचबिशादूंलो विस्मयोत्फुल्ललोचनः ॥२३ 

जेसिनिरुवाच-- 

अत्यदभुतमिदं ब्रह्मन्‌ खगवागिव मानुषी । यत्‌ पक्षिणस्ते विज्ञानमापुरत्यन्तदुलभम्‌ ॥२४ 
oo : तक FMM 
| और किस कारण से हल-शस्त्र वाले, महाबली बलदेव ने तीथे यात्रा के ब्याज से ब्रह्म-हत्या के पाप 


का निवारण किया ॥१५॥ 
और किस प्रकार द्रौपदी के वे अविवाहित पराक्रमी पुत्र महाराज पाण्डु के होते हुए भी, अनाथों के 


समान, मृत्यु को प्राप्त हुए ॥१६॥ 
सदैव मुढ्‌ बुद्धियो को ज्ञान कराने वाले, आप ही यह सब मुझे विस्तार से बताने में समर्थ हैं ॥१७॥ | 


उन (महामुनि जैमिनि) के उक्त वचनों को सुनकर अट्ठारह दोषों से रहित, महामुनि माकंण्डेय ने 
कहना आरम्भ किया ॥१८॥ 
मार्कण्डेय बेले 


हे मुनिवर ! यह हमारा नित्य कर्मे का समय हो.गया है और यह बात विस्तार से कहने की है | 


इसलिए यह (समय) उपयुक्त नहीं है ॥१९॥ 
हे जैमिनि ! आज मैं तुम्हें उन पक्षियों को बता रहा हूं जो कि तुम्हारे सभी संदेहों का निराकरण र 
कर देंगे ॥२०॥ 
पक्षियों में श्रेष्ठ, तत्त्वज्ञानी, शास्त्रचिन्तक, वे पिङ्गाक्ष, विबोध सुपुत्र एवं सुमुख पक्षी द्रोण के 
हें तथा-- ॥२१॥ 
जिनकी वेद शास्त्रों के ज्ञान में अव्याहत (निर्वाध) बुद्धि है और जो विन्ध्य पवंत की गुफा में रह 
हैं, उनके पास जाओ ओर पूछो ॥२२॥। ८ 


बोले--॥२३॥ 
जेमिनि बोले-- ळा 

हे ब्रह्मन्‌ ! यह महान्‌ आश्चर्यं है कि उन पक्षियों ने मानव के समान बाणी एबं ६ 
विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया है ॥२४॥ | PS ज 


AN 


ed 
हे 

हि 
> 


ff ध 
“७ 


मार्कण्डेय पुराण 


योन्यां यदि भवस्तेषां ज्ञानं कुतो$भवत्‌! कथं च द्रोणतनया: रोचयन्ते ते पतत्रिणः ॥२५ 
द्रोण: प्रविख्य।तो यस्य पुत्रचतुष्टयम्‌ । जातं गुणवतां तेषाँ ४ म्चानं महात्मनाम्‌ ॥२६ 
य उवाच-- | > जर 

ष्वावहितो भुत्वा यद्वृत्तं नन्दने पुरा । शक्रस्याप्सरसां चेव नारदस्य च स्रंगमे ॥२७ 
दो नन्दने$पद्यत्‌ पु श्चलीगणमध्यगम्‌ । शक्र सुराधिराजानं तन्मुखासक्तलोचन म्‌ ॥२८ 
तेनषिवरिष्ठेन रृष्टमात्रः शचीपतिः । समुत्तस्थौ स्वक्र चास्मे ददावासनमादरात्‌ ॥२९ 
ष्ट्वा बलवृत्रघ्नमुत्यितं त्रिदशाङ्गना । प्रणेमुस्ताइच देवषि विनयावनताः स्थिताः ॥ ३० 
[भिरम्याचतः सोऽथ उपविष्टे शतक्रतौ । यथाहं-कृतसंभाषः कथाइचक्रे मनोरमाः ॥॥३ १ 
Fs ततः कथान्तरे शक्रस्तमुवाच महामुनिम्‌ I मत 


ne, 
प्रणव 
५७३३ डी 


देह्याज्ञां नृत्यतामासां तव याभिमतेति वे ॥ ३२ 


र 


गा वा ककंशा वाथ उवंश्यथ तिलोत्तमा । धृताची मेनका वापि यत्र ग भवतो रुचि: ॥३३ 


पक्षी-योनि में यदि उनका जन्म 
द्रोण-पृत्र कहे जाते हैं ॥२५॥ 


हुआ है तो उनको उत्कृष्ट ज्ञान कैसे मिला ? और वे पक्षी किस 
और वह प्रसिद्ध द्रोण कौन 


है जिसके वे चार पृत्र हैं और उन गुणवान्‌ महात्माओं को धर्मज्ञान क्रिस: 


प्राचीन काल में जो घटना इन्द्र, 
हुई, उसे घ्यानपूवंक सुनो ॥२७॥ 


बल ओर बृत्र के हन्ता इन्द्र को उठा हुआ देखकर, उन देवाङ्गनाओं ने भी 
त मुद्रा में स्थित रहीं ॥३०॥ ज्ञ भी देवि नारद को प्रणाम 


तत्पश्चात्‌ देवांगनाओं ने उनकी पूजा की और इन्द्र के बैठ जाने पर 
चात आरम्भ की ॥३१॥ 


जो आप को अभिमत हो, उसे नृत्य के बिए 
वी, तीए जायद्ालिससेऱ्यीतनापकीनचिन ही ॥३३॥ - 


( ५) 


- एतच्छ त्वा द्विजश्चेष्ठो वाचं शक्रस्य नारदः। विचिन्त्याप्सरसः प्राह विनयावनताः स्थिताः ॥ ३४ 
युष्माकमिह सर्वासां रूपौदायंगुणाधिकाम्‌ । आत्मानं मन्यते या तु सा नृत्यतु ममाग्रतः ॥३५ | 
गुणरूपविहीनायाः सिद्धिर्नाट्यस्य नास्ति वै । चावेधिष्ठानवत्‌ नृत्यं नृत्यमच्यद्विङम्बनम्‌ ॥३६ | 


मार्कण्डेय उवाच-- र न 
तद्वाक्यसमकालं च एकेकास्तानतास्तत: । अहं गुणाधिका न त्वं न त्वं चान्या ब्रवीदिदम्‌ ॥३७ . 
तासां संभ्रममालोक्य भंगवान्‌ पाकशासनः । पृच्छ्यतां मुनिरित्याह बक्तायाँ वो 

दि | गुणाधिकाम्‌ ॥३८ 

शक्रच्छन्दानुयाताभि: पृष्टस्ताभिः स नारद: । प्रोवाच यत्तदा वाक्यं जेमिने तन्निबोध में ॥३& 

तपस्यंतं नगेन्द्रस्थं या वः क्षोभयते बलात्‌ । दुर्वाससं मुनिश्रेष्ठं तां वो मन्ये गुणाधिकाम्‌ ॥४० 


साकंण्डेय उवाच-- ू | 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वा वेपितकन्धराः । अशक्यमेतदस्माकमिति ताश्चक्रिरे कथाः ॥४१ 


तत्राप्सरा वपुर्नाम मुनिक्षोभणगविता । ्रत्युवाचानुयास्यामि यत्रासौ संस्थितो मुनि: ॥४२ _ 


MO SS ~ 


` देवराज के इन वचनों को सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद कुछ सोचकर विनीत भाव में स्थित अप्सराओं 
से बोले-॥३४॥ द | | 
तुम में जो भी अपने को सर्वाधिक सौन्दर्य युक्त और श्रेष्ठ गुण सम्पन्न मानती हो, वह मेरे सामने, 
नृत्य करे ।।३५॥ 3 
रूप तथा गुणों से विहीन को निश्‍चय ही- नाट्य में सफलता नहीं मिलती । नृत्य सुन्दर अधिष्ठान 
वाला ही होना चाहिए, उसके अभाव में वह केवल विडम्बना मात्र होता है, नृत्य नहीं ॥३६॥ १ 
मार्कण्डेय बोले-- ः हक 
देवधि नारद के ऐसा कहते ही उनमें से एक-एक ने नत-मस्तक होकर, मैं गुणों में अधिक नहीं हूं क 
और न तु है न तू है इस प्रकार एक दूसरे से कहा ॥३७॥ कु 0). 
उन सबको ससम्भ्रमित देखकर, ऐइवर्यवान्‌ इन्द्र ने फहा- कि मुनि से पूछो, तुममें जो गुणाधिक है 


उसको थे बतायेंगे ।।३८।। ५ PR 
हे जैमिने ! इन्द्र की इच्छा का अनुसरण करने वाली, अप्सराओं के नारद से पूछने पर, जो बा 


उन्होंने कही, उसको तुम समझो ॥३९॥ 
हिमालय पवत पर स्थित तप करते हुए, मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को तुममें से जो अप्सरा अपने सौ न्दर्य | 

बल से विचलित कर देगी, उसे मैं सर्वाधिक गुण सम्पन्न मानू गा ॥४०॥ दा दि 

मार्कण्डेय बोले-- । न 

नारद मुनि के उन वचनों को सुनकर, कांपते हुए कन्धों वाली उन (अप्सराओं) ने यह बात 

यह तो हमसे सम्भव नहीं है ॥४१॥ ळर वु 
(तब) उनमें से, मुनि को विचलित करने के लिए गर्वेशीला वपु नामक अप्सरा बोली 

ही वहाँ जाळेंगी, जहाँ पर वे मुनि तपस्या कर रहे हैं ॥४२॥ | Se 
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हः (६) 


ह , अद्य तं देहयन्तारं प्रयुक्तेस्ट्रियवाजिनम्‌ । स्मरशस्त्रगलद्ररिमिं करिष्यामि कुसारथिम्‌ ॥४३ 
 ब्रह्माजनादनो वापि यदि वा नीललोहितः । तमप्यद्य करिष्यामि कामबाणक्षतान्तरम्‌ ॥४४ 
` इत्युकत्वा प्रजगामाथ प्रालेयाद्रि वपुस्तदा । मुनेस्तपः प्रभावेण प्रशान्तश्वापदाश्रमम्‌ ॥ ४५ 
सा पुस्कोकिलमाधुर्या यत्रास्ते स महामुनिः । कोशमात्रं स्थिता तस्मादगायत वराप्सराः ॥४६ 
` तद्‌ गीतध्वनिमाकण्य मुनिविस्मितमानसः । जगाम तत्र यत्रास्ते सा बालार्चिरानना ॥४७ 
ला इष्ट्वा चारुसर्वाद्धी मुनिः सस्तभ्यमानसम्‌ । क्षोभणायागतां ज्ञात्वा कोपामर्षेसमन्वितः।। ४८ 
ह >. उवाचेदं ततो वाक्यं महर्षिस्तां महातपाः ॥ ४९ 


SANE. 


ks यस्माद्‌ दुःखाजितस्येह तपसो विघ्नकारणात्‌ । आगतासि मदोन्मत्त मम दुःखाय खेचरि ।। ५० 


६: 
हि" हि 


तस्मात्‌ सुपर्णगोत्रे त्वं मत्क्रोधकलुषीकृता । जन्मप्राप्स्यसिः दुष्प्रश यावद्वर्षाणि षोडश ।।५१ 

निजख्पं परित्यज्य पक्षिणीरूपधारिणी । चत्वारस्ते च तनया जनिष्यन्ते$धमाप्सरा: ॥५ २ 

तेषु च प्रीति शस्त्रपूता पुनदिवि । वासमाप्स्यसि वक्तव्यं नोत्तरं ते कथंचन ॥५३ 
के आज मैं, उस देहधारी मुनि को, जिसने अपने इन्द्रिय रूपी घोड़ों को वक्ष में किया हुआ है, कामदेव 

कै शस्त्र से, लगाम तोड़कर कुसारथि (नियन्त्रण सामथ्थ रहित) कर दू'गी ॥४३। 

टी मैं आज, ब्रह्मा, विष्णु अथवा शिव को भी, यदि वे इस समय आ जायें तो उ 


2 हैं भी, कामदेव के बाण 
` से घायल अन्तःकरण वाला कर दूंगी ॥४४॥ 
न्य यह्‌ कहकर वपु नामक वह अप्सरा, हिमालय पवत पर स्थित आश्रम में गयी, जिसमें मुनि के प्रभाव॑ 
से पशु भी शान्त चित्त थे ॥४५॥ यै 


॥ जहां पर बंठे हुए वे महामुनि (तप) कर रहे थे, उससे एक कोस दूर ही स्थित रहते हुए, पूंस 
वट; कोकिल ल के समान मघुर कण्ठ वाली, उस श्रेष्ठ अप्तरा ने गाना आरम्भ किया ॥४६॥ . : 


उस गीत ध्वनि को सुनकर, विस्मित चित्त वाले मुनि वहाँ 
थत थी ॥४७॥ 


उस सर्वांग सुन्दरी (अप्सरा) को देखकर, अपने को विचलित करने के उद्द्श्य से आयी. हुई जानकर, 
| ने मन को संयमित करते हुए, क्रुद्ध एवं प्रचण्ड होकर, ॥४८॥ 


गये जहाँ वह सुन्दर भुख वाली बाला 


। रा मे में उन्मत्त ई अत्यन्त कष्टों में 
करने के उद्देश्य से, मुझे सताने के लिए आयी है ॥५०॥ हुई. तू से अजित इस तप में 
. इसलिए हे दुवुद्धि ! तृ मेरे क्रोध से कलुषित होकर पक्षी व पी 

निवास करेगी ॥५१॥ होकर पक्षी योनि में ज 


म ग्रहण करके, सोलह वर्षों 
अपने स्वरूप को त्याग कर पक्षिणी का रूप घारण करके हे नीच 


(७) 
इति वचनमसह्यकोपसंरक्‍्तदृष्टिच्चिलकलवलयां तां मानिनीं श्रावयित्वा। 
_तरलतरतरङ्गाँ गां परित्यज्य विप्रः, प्रथित-गुण-गणोषां संप्रयातः खगङ्गाम्‌ ॥५४ _ 

इति श्लोमाकंण्डेयमहापुराणे वपुशापकथन नाम प्रथमोऽष्यायः । 


इस प्रकार क्रोध से लाल इष्टि वाले, उन (दुर्वासा) मुनि ने, सुन्दर चंचल वलय वाली, उस मानिनी यु 
को, असह्य वचन सुनाकर, चंचल तरंगों वाली उस भूमिस्थ गंगा को छोड़कर, वे मुनि प्रसिद्ध गुण-समुह सम्पन्न _ व्य 
आकाश गंगा पर चले गये ॥५४।॥ ९ ुँ 


इस प्रकार यह श्री मा० म० पु० में वपुशाप कथन नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ । 


- .. ` ` द्वितोयोऽध्यायः 


मार्कण्डेय उवाच-- ॒ 
अरिष्टनेमिपुत्रोऽभूद्‌गरुडो नाम पक्षिराट्‌ । गरुडस्याभवत्‌ पुत्र: सम्पातिरिति विश्वतः ॥१ 
तस्याप्यासीत्‌ सुतः शूरः सुपारो वायुविक्रमः । सुपाइवंतनयः कुन्तिः कुन्तिपृत्रः प्रलोलुपः ॥२ 
तस्यापि तनयावास्तां कडू: कन्धर एव च 
कडुः कैलाशशिखरै विद्युदूपेति विश्रुतम्‌ । ददर्शाम्बुजपत्राक्षं राक्षसं धनदानु 
आपानासक्तममलस्रर्दामाम्बरधारिणम्‌ । भार्यासहायमासीनं  शिलापट्टेऽमले शुभे ॥ 


मार्कण्डेय बोले 624 क 
अरिष्टनेमि का पुत्र, पक्षीराज गरुड़ हुआ और गरुड का पुत्र सम्पाति नाम से प्रसिद्ध हु ॥१। 
उस (सम्पाति) का भी, पराक्रमी और वायु के समान शक्तिशाली, .सुपाइवं नामक पुत्र था। | 
का पुत्र कुन्ति एवं कुन्ति का पृत्र प्रलोलुप हुमा ॥२॥ हिरे 

उस (प्रलोलुप) के भी कंक और कन्धर नाम के दो पृत्र हुए ।:२॥ 

(एक बार) कडु ने कैलाश पर्वत पर विद्युद्रूप नाम से प्रसिद्ध, कुबेर के से 
बड़े नेत्रों वाले राक्षस को देखा ॥४॥ क 

_ निमेल पुष्प मालाओं से सुशोभित वस्त्र धारण किये हुए अप 


SF 


पाषाण शिलां पर, मद्यपान किये हुए, ॥५॥ _ Ee 


तय Ft 


(SS) 
तद्‌रधटमात्रं कडू न रक्षः क्रोधसमन्वितम्‌ । प्रोवाच कस्मादायातस्त्वमितो ह्यष्डजाधभ ॥ ६ 


_स्त्रीसन्निकर्ष तिष्ठन्तं कस्मान्‌ मामुपसर्पंसि । नेष धर्मः सुबुद्धीनां मिथो निष्पांथ वस्तुषु ।॥७ 


कडूः उवाच-- 
साधारणोऽयं शलेन्द्रो यथा तव तथा मम । अन्येषां चैव जन्तूनां ममता भवतोऽत्र का ॥८ 
माकंग्डेय उवाच-- | 
ब्रूवाणमित्यं खङ्गेन कङ्कं चिच्छेद राक्षसः। क्षरत्‌ क्षतजबीभत्सं विस्फुरन्तमचेतनम्‌ ॥& 
कद्र विनिहतं श्रृत्वा कन्धरः क्रोधमूछितः । विदयुद्रूपवधायाशु मनश्चत्रेऽण्डजेशवर ॥ १० 
स गत्वा शेलसिखरं कङ्को यत्र हतः स्थितः। तस्य संकलनं चक्रे भ्रातुज्येष्ठस्य खेचर: ।। 
कोपामर्षविवृत्ताक्षो नागेन्द्र इव निःरवसन्‌ ॥ ११ 


` जगामाथ स यत्रास्ते भ्रातृहातस्य राक्षसः । पक्षवातेन महता चालयन्‌ भूधरान्‌ वरान्‌ ॥ १२ 
वेगात्‌ पयोद्जालाति विक्षि पन्‌ क्षतजेक्षणः। क्षणात्‌ क्षयितशत्रुः सपक्षाभ्यां कान्त भूधरः ॥ १३ 


उस राक्षस को कङ् के देखते ही वह (राक्षस) क्रोध युक्त होकर बोला-- | f 
सो को (राक्षस) युक्त होकर बोला- हे नीच पक्षी ! तू यहाँ 


स्त्री के समीप व॑ठे हुए, मैरी ओर क्यों 


चला आ रहा है? (क्योंकि) दो चा 
में पास जाना विद्वानों द्वारा कथित ध्म नहीं है।।७॥ हा दै ? (क्योंकि) दो के बीच होते वाले यवहार 


यह पवंत सावंजनिक है इस पर धूमने का जैसा तुम्हारा अधिकार 


र - र वै ८१ = | 
_ का भी है। (अतः, इ तुम्हारी यह ममता कैसी ? ।।५।। ॥ दल Ne Rares 
 माकण्डेय बोले- 


शरीर के (कारको Cs रः ब Fs क भे व्य पवार से काट डाला। कटे हुए 
१ है कः न्ध क्रो ध 
से | मूछित हो गया (तत्पश्चात्‌) उस पक्षीराज ने विद्युदूप को मारने का शीघ्र र र लिया गा ०॥॥ 2 


भी चलायमान करते हुए, 
करत नेत्र युक्त, मेघ ` 

RR 7 मेव समूह को“वेग से तितर- ही मे 
दोनों पंखों से पवेत को आक्रान्त करने बम गा 3. संगमात में रबु को धराशायी करने 


३॥ 
EOC: Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वह (कन्धर) वहाँ गया, जहाँ 


( ६ ) 


पामासक्तर्मात तत्र तं ददशे निशाचरम्‌ । आताम्रवक्रतयनं हेमपर्यंङ्कमाश्चितम्‌ ॥ १४ 
स्रग्दामापूरितशिखं हरिचन्दनभूषितम्‌ । क्रेतकीपत्रगर्भाभर्दतर्घोरतराननम्‌ ॥ १५ 
धामोरुमाश्रितां चास्य ददर्शायतलोचनाम्‌। पत्नी मदनिकां नाम पुंस्कोकिलकलस्वनाम्‌ ॥१६ 
ततो रोषपरीतात्माकन्धरः कन्दरस्थितम्‌ । तमुवाच सुदृष्टात्मन्नेहि युध्यस्व बै मया ॥१७ 
यस्माज्ज्येष्ठो मम भ्राता विश्रब्धो घातितस्त्वया। तस्मात्त्वां मदसंसक्तँ नयिष्ये यमसादनम्‌ ।। १८ 


विइवस्तघातिनां लोका मे च स्त्रीबालघातिनाम्‌ । यास्यसे निरयान्‌ सर्वास्तांस्त्वमद्य 
Fe मया हतः ॥१९ 


मार्कण्डेय उवाच-- 
इत्येवं पतगेन्द्रेण प्रोक्तं स्त्रीसन्निधौ तदा । रक्षः क्रोधसमाविष्टं प्रत्यभाषत पक्षिणम्‌ ॥२० 
थदि ते निहतो भ्रातापौरुषं तद्धि दशितम्‌ त्वामप्यद्य हनिष्येऽहं खङ्ग नानेन खेचर ॥२१ 
तिष्ठ क्षणं नात्र जीवन्यतगाधम यास्यसि । इत्युक्त्वा ञ्जनपुरुजाभं विमलं खङ्गमाददे ॥२२ 
ततः पतगराजस्य यक्षाधिपभटस्य च। बभूव युद्धमतुलं यथा गरुडशक्रयोः ।।२३ 


केतकी फे पत्र के समान 


मद्यपान करते हुए, लाल मुख और आँखों वाले, स्वर्ण शय्या पर बैठे हुए, 
( पुष्प मालाओं से सुशोभित, 


आभायुक्षत, दाँतों सै घोर (भयंकर) मुख वाले, हरि चन्दन के लेप से भूषित, शिर तक 


उस राक्षस को देखा ॥१४-१५॥ 
और इसके पास बायी जाँघ पर बैठी हुई, बड़े-बड़े नेत्रो वाली नर कोयल के समात, 


खाली, मदनिका नाम की उसकी पत्नी को देखा ॥१६॥ 
तत्पश्चात्‌, क्रोध के आवेश से युक्त, वह कन्थरः गुफा में स्थित उस राक्षस से बोला, हे दुष्टात्मन्‌ ! 
आ मेरे साथ युद्ध कर, .॥ १७॥ 
क्योंकि तूने शान्त व सौभ 


यमलोक पहुंचाऊँगा ।। १८।॥ | 
जिन लोकों को विश्वासघाती, स्त्री तथा बच्चों की हत्या करने चाले, माप्त करते हैं, उन्हीं निष्ठ _ 


लोकों में तूं, आज मेरे द्वारा मारा हुआ जायेगा ॥ १९११ 
भाकेण्डेय बोले - SP क. 
र ` उस क्रोधित पक्षी से | 


मधुर स्वर 


य भाकृति बाले, मेरे बड़े भाई का वध किया है, इसलिये मदमत्त तुको (में) 


वक्षीराज कम्धर के ऐसा कहने पर, स्त्री के पास बैठा हुआ, चह राक्षस, 
बोल(-- ॥२०॥ 2 PE 
. यदि तेरा भाई मारा गथा है तो इसमें पराक्रम प्रदर्शन हुआ है। हे खेचर! तुझे सी आज सेंइस _ 


तलवार से मार दूंगा ॥२१॥ 
हे नीच पक्षी ! जरा ठहर तो (तू आजे) यहाँ से जीवित नहीं जो पायेगा । ऐसा कहकर (उस 


ने) अञ्जन पुंज के समान आभा वाली, विमल तलवार को हाथ.में उठाया ॥२२। | ३ sd 
न तत्पश्चात्‌ पक्षी राज (कल्घर) भोर पराक्रमी यक्षराज सेक का, गरुड एषं इस्ह के समान, भ 


(तुभुल) युद्ध हुआ ॥२३॥ 
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; द ( {० ) 


i £ ततः स राक्षसः कोषात्‌ खङ्गमाविध्य वेगवत्‌ । चिक्षेप पतगेन्द्राय निर्वाणा ङ्गारवचंसम्‌ ॥२४ 
 प्तगेन्द्रत्म तं खङ्गः किञ्चिदुत्पुत्य भूतलात्‌ । वक्रेण जग्राह तदा गरुडः पन्नगं यथा ॥२५ 
` वक्रपादतलभंड्त्वा चक्र .क्षोभमथाण्डजः । तस्मिन्‌ भग्ने ततः खङ्गो बाहुयुद्धमवर्तत ॥२ ६ 
ओ- ततः पतगराजेन वक्षस्याक्रम्य राक्षस: । हस्तपादकरेराशु शिरसा च वियोजितः ॥२७ 
` तस्मिन्विनिहते सा स्त्री खगं शरणमभ्यगात्‌ । किञ्चित्‌ सञ्जातसन्त्रासा प्राह 

का भार्या भवामि ते ॥२८ 
तामादाय खगश्नेष्ठ: स्वकं एइ्सगात्‌ पुनः । गत्वा स निष्कृति ्रातुविद्युदूपनिपातनात्‌ ॥२९ 
_ कन्धरस्य च सा वेशमप्राप्येच्छारूपधारिणी । मेनकातनयासुश्रूः सोपर्णं रूपमाददे ।।३० 
तस्यां स जनयामास ताक्षी नाम सुतां तदा । मुनिशापाग्निविप्लुष्टवपुमप्सरसां वराम्‌ ॥ 

र कि २ तस्या नाम तदा चक्रे ताक्षीमिति विहंगमः ।।३१ 
छु पालसुताइचासंरचत्वारोऽमितबुद्धयः । जरितारिप्रभृतयो द्रोणान्ता द्विजसत्तमाः | ३२ 


तैषां जघन्यो धर्मात्मा वेदवेदांगपारग: । उपयेमे स तां ताक्षी कन्धरानुमते शुभाम्‌ ।।३३ 


पा उसके वाद उस राक्षस ने पक्षीराज के ऊपर क्रोध से वेगपृवंक दहक्ते हुए अंगारों के समान 
ओ कान्ति युक्त, तलवार से वार किया ॥२४॥ 


_ उस पक्षीराज ने पृथ्वी से थोड़ा सा उछलकर, तलवार को मुंह से व॑से ही पकड़ लिया, जैसे गरुड़ 
मुख से सर्प को पकड़ लेता है ,॥२५॥॥ 
पद इसके बाद उस पक्षी ने क्षोम किया और अपने मुख तथा पंजों से तलवार को तोड़कर एवं तलवार 
. के टूटने पर उन दोनों में बाहु-युद्ध हुआ ।।२६॥ हि 
% ड तदनन्तर, पक्षीराज बन्षर ने वक्ष से क्रोधपुवे 
हौँ राक्षस के सिर को घड़ से अलग कर दिया, 
ह र उसके मर जाने पर, वह स्त्री उस कम्धर पक्षी की शरण में आ गयी ओर 
कि मैं तुम्हारी पत्नी बनती हूं ॥२८॥ 80 2 


ह. विद्युद्रूप के मारने से भाई की मृत्यु का बदला 
शे साथ लकर, अपने घर की ओर प्रस्थान 


रक आक्रमण करके 


न ” अपने हाथ पैर रूपी पंजों से शीघ्र 
२७॥ 


; करने वाली, उस मेनका की पुत्री ने र 
सोपर्ण (गरुड) का रूप धारण कर लिया ॥३०॥ ˆ उवी ने, पक्षीराज कन्धर 


नमे बेद वेदांगों में पारंगत, घर्मात्मा, । 
का १ ।, सबसे छोटे (द्रोण) पुन के साथ, 


का विवाह किया गया ॥३३॥ कन्धर की अनुमति से शुभ 
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कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य तार्क्षी गर्भभवाप ह.। सप्तपक्षाहिते गर्भे कुरुक्षेत्र जगाम सा ॥३४ 
कुरुपाण्डवयोयु द्ध वर्तमाने सुदारुणे । भावित्वाच्चेव कार्यस्य रथमध्ये विवेश सा ॥३५ 
तत्रापश्यत युद्ध सा सवषां पृथिवीक्षिताम्‌ । शरशक्त्यृष्टिभिर्भीमं यथा देवासुरं रणम्‌ ॥३६ 
तत्रापण्यतु तदा युद्ध भगदत्तकिरीटिनोः। निरंतरं शरेरासीदाकाशं शलभेरिव ॥३७ 
पार्थकोदण्डनिमु वतमासन्नमतिवेगवत्‌ । तस्या भहलमहिश्यामं त्वचं चिच्छेद जाठरीस्‌ ॥३८ 
भिन्ने कोष्ठे शशाद्काभं भूमा वण्डचतुष्टयम्‌ । आयुषः सावशेषत्वात्‌ तूल राशाविवापतत्‌ ॥३६ 
तत्पातसमकालं च सुप्रतीकाद्‌ गजोत्तमात्‌ । पपात महूती घण्टा बाणसंछिन्नबन्धना ।।४० 
समं समन्तात्‌ प्राप्तः तु निभिन्नघरणीतला । छादयन्ती खमण्डानि स्थितानि पिशितोपरि ॥४ १ 
हते च तस्मिन्‌ नपतो भगदत्ते नरेइवरे । बहुन्यहान्यभुद्यु्ध कुरुपाण्डवसेन्ययोः ।॥४२ 
वृत्ते युद्ध धर्मपुत्रे गते शान्तनवान्तिकम्‌ । भीष्मस्य गदतोऽशेषाञ्श्रोतु धर्मान्‌ महात्मन: ॥४३ 
घण्टागतानि तिष्ठस्ति यत्राण्डानिं द्विजोत्तम । आजगाम तमुद्देशं शमीको नाम संयमी ॥४४ 


कुछ समय बीतने पर, तार्क्षी ने गर्म धारण किया और गमं के साढ़े तीन माह बाद वह कुरुक्षेत्र 
गयी ॥३४॥ 

(जहाँ पर) कौरव-पांडवों का भयंकर युद्ध चल रहा था (दैवयोग से) घटना की अवश्यं भाविता के 
कारण उसने रण. के मध्य में प्रवेश किया ॥३५॥ , 

और वहाँ पर उसने बाण, शक्ति और ऋष्टियों से, देवताओं और असुरों के समान, सभी राजाओं के 
भयंकर युद्ध को देखा ॥३६॥ 

और जहाँ पर (चल रहे) बाणों से आकाश, टिड्ढियों के समान घना छाया हुआ था, वहाँ पर उसने 
भगदत्त और अजुन का युद्ध देखा ॥३७॥ 

(तभी) अजुन के धनुष से टूटे हुए, भाले के समान बहुत वेग वाले, सपं के समान श्याम वर्ण, एक 
बाण ने उसकी पेट की खाल को काट डाला ॥३८; | 

पेट के फटने पर, आयु शेष होने के कारण, चन्द्रमा के सम्रान आभा वाले, चार अंडे भूमि पर इस 
प्रकार गिरे मानो कि रुई के ढेर पर ही गिरे हों ॥३९॥ 

उन अंडों के गिरते के साथ ही, सुप्रतीक नामक उत्तम हाथी से बाण से कटे बन्धन वाला, बहुत बड़ा 
घंटा गिर पड़ा ॥४०॥ १ 

किन्तु एक साथ ही अलग हुआ वह घंटा, मांस पर पड़े हुए, पक्षी के अंडों को पूर्णतः (चारो ओर से) 
ढकते हुए, पृथ्वी पर गिरा ॥४१॥ 

उस (युद्ध) में, राजा भगदत्त के मरने पर भी, कौरवों ओर पाण्डवों की सेनाओं में, बहुत दिलों 
युद्ध होता रहा ॥४२॥ भः 

युद्ध के चलते हुए, सम्पूर्ण धर्म रहस्य को सुनने के लिए, धर्मतत्त्व का प्रवचन करते हुए, शान्तनु 
महात्मा भीष्म के पास, धर्म पुत्र (युधिष्ठर) के जाने पर,।।४३॥ [ र 

हे द्विजोत्तम! जहाँ पर घंटे के नीचे उस (ताक्षी) के अंडे पड़े हुए थे, उस स्थान पर 


नामक मुनि का आगमन हुआ ॥४४॥ ना 
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स तत्र शब्दमश्रणोच्चिचीकचीति वाशताम्‌। बाल्यादस्फुटवाक्यानां विज्ञानेऽपि परेसति ॥ ४५ 
 अथषि शिष्यसहितो घण्टामुत्पाट्य विस्मितः । अमातृपितूपक्षाणि शिशुकानि ददश ह ॥४६ 
तानि तत्र तथा भूमो शमीको भगवान्‌ मुनिः । इष्ट्वा स विस्मयाविष्टः प्रोवाचानुग- 
तान्द्विजान्‌ ॥४७ 
सम्यगुक्तं द्विजाग्र्येण शुक्रेणोशनसा स्वयम्‌ । पलायनपरं इष्ट्वा दत्यसन्यं सुरादितम्‌ ।॥ ४५ 
- न गन्तव्यं निवतेध्वं कस्माद्‌ व्रजत कातराः । उत्सृज्य शौयंयशसी क्व गता न मरिष्यथ ॥ ४९ 
न 
- 


ओ- नहयतो युध्यतो वापि तावद्‌ भवति जीवितम्‌। यावद्धातासुजत्पूर्व न यावन्मनसेप्सितम्‌ ॥ ५० 

एके ञ्रियन्ते स्वगृहे पलायन्तोऽपरे जनाः । भुञ्जन्तोऽन्नं तथेवापः पिबन्तो निधनं गता: ॥ ५ १ 
` विलासिनस्तथैवान्ये कामयानानिरामयाः। अविक्षतांगाः शस्त्रैश्च प्रेतराजवशं गताः ॥५२ 
_ अन्ये तपस्यभिरता नीताः प्रेतनपानुगेः । योगाभ्यासे रताइचान्ये नेव प्रापुरमृत्युताम ॥५३ 
` रम्वराय पुरा क्षिप्तं वञ्ज कुलिशपाणिना । हुंदयेऽभिहतस्तेन तथापि न मृतोऽसुरः ॥ ५४ 


वहाँ अपने शिष्य सहित ऋषि ने बाल्यावस्था के कारण अस्पष्ट वर्णो वाली पहचानने का प्रयास 
करने पर भी दुर्बोध, पक्षियों के चीं-चीं इस प्रकार के शब्द को सुना ॥४५ 


तत्पश्चात्‌ सिष्यों सहित, उस ऋषि ने घंटे को हदाकर, विस्मित होकर, मात- ्ोटे-छोटे 
पक्षी बच्चों को देखा ॥४६॥ ह्‌ तृ-पितृ रहित, छोटे-छो 


वहाँ उस प्रकार से पृथ्वी पर पड़े हुए, उन (पक्षीशावको) को देखकर, विरि पीक 
` मुनि, पीछे आते हुए ब्राह्मणों से बोले -- ॥४३॥ , Pur का 
उद्यनस्‌ गोत्री, दविजश्रेष्ठ, शुक्र ने, देवताओं द्वारा पीड़ित राक्षस से 
देखकर स्वयं ठीक ही कहा था ॥४८॥। बे कक जम), भागते. एः 


हे कायरो ! (तुम) क्यो जा रहे हो, लोट आओ । से 
और यश को छोड़कर (ऐसा कोन सा स्थान है) जहां तुम नहीं ति य काहि ८8, शी 


युद्ध में मरने वाले ओर पलायन करने वाले दोनों का उतना ही जी 
व 
4 विधाता ने पहले ही बनाया है, न कि उनका मनोवाँछित ॥५०॥ त कान) होता (है; (जिता, 


(इनमें) पहले तो (युद्ध में ही) मारे जाते हैं और अपने 
और जल पीते हुए, मृत्यु को प्राप्त होते हैं ॥५१॥ ह पने घर पर भागे हुए, दूसरे व्यक्ति अन्न खाते 


उसी प्रकार निरोगता की कामना करते हुए, दूसरे रि 
हुए, अंगों वाले, यमराज (मृत्यु) के वश में चले जाते हैं ॥५२॥ पाती (व्यक्ति) भी सो से विज्ञत ल होते 


तपस्या करने वाले अन्य व्यक्ति भी, यमराज के सेवकों 
, अन्य किसी ने भी अमरत्व को प्राप्त नहीं किया है ॥५३॥ 
(ओर इसके अतिरिक्त) प्राक्तन काल में 
। कुलिश पाणि (इन्द्र) ने शम्बर केलि 
हि | ए, वज्र फेंका और उस 
हृदय पर भावा किया लेकिन फिर भी वह असुर नहीं मरा ॥ ५४॥ ` ` 
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दवारा लाये जाते हैं और योगाभ्यास में लगे 


तेनेव खलु वज्त्रेण तेनेवेन्द्रोण दानवाः । प्रांप्ते काले हता देत्यास्तत्क्षणात्निधनं गता: ॥५४५ 
विदित्वेवं न संत्रास: कतव्यो विनिवतत । ततो निवृत्तास्ते देत्यास्त्यवत्वा मरणजं भयम्‌ ॥५६ 
इति शुक्रवचः सत्यं कृतमेभिः खगोत्तमेः। ये युद्धेऽपि न संप्राप्ताः पञ्चत्वमतिमानुषे ।।५७ 
ववाण्डानां पतनं विप्राः क्व घण्टापतनं समम्‌। क्व च मांसवसारक्तैभू मेरास्तरणक्रिया ॥५८ 
ते के ये सवंथा विप्र नेते सामान्यपंक्षिणः। देवानुकूलंता लोके महाभाग्यप्रदशिनो ॥५९ 
एवमुक्त्वा स तास्वीक्ष्य पुनवंचनमन्रवीत्‌ । निवतंताश्रमं यात गृहीत्वा पक्षिबालकाच्‌ ॥६० 


मार्जाराखुभयं यत्र नैषामंडजजन्मनाम्‌ । श्येनतो नकुलाद्वांपि स्थाप्य तां तत्र पक्षिणः ॥६१ 

द्विजाः किवातियत्नेन मार्यन्ते कर्मभिः स्वकः । रक्ष्यन्ते चाखिला जीवा यथते पक्षिबालका:॥६२ 

तथापि यत्नः कतव्यो. नरैः सर्वेषु कमंसु । कुर्वन्पुरुषकारं तु वाच्यतां याति नो सताम्‌ ॥६२३ 
इति मुनिवर चोदितास्ततस्ते मुनितनयाः परिगृह्य पक्षिणस्तान्‌ । र 
तरुविटपप्तमाश्रितालिसंघं ययुरथ तापसरम्यमाश्रम॑ स्वम्‌ ॥६४ 


और मरणकाल आने पर, उसी वज्र से, उसी.इन्द्र के द्वारा (प्रहार करने पर) सभी दैत्य और दानव 
क्षणमात्र में मृत्यु को प्राप्त हुए ॥५५॥ 

इस प्रकार जानकर तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिये अतः (युद्ध के लिए) लोट आओ । इसके बाद 
मृत्यु जनित भय को त्यागकर वे दैत्य लौट आये ॥५६॥ ' | द; 

इन श्रेष्ठ पक्षियों ने भी शुक्र मुनि के वचनो को सत्य ही साबितं कर दिया,.जो इस असाधारण युद्ध a 
में भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए ॥५७।। च 

हे विप्रो ! कहां तो अण्डं का गिरना और कहां साथ ही घंटे का गिरना एवं कहां माँस, मज्जा मोर य 


रक्त से पृथ्वी का आच्छादित होना ? ॥५८॥ र 
तो ये कौन हैं? हे विप्र ! निश्‍चय ही, ये सामान्य पक्षी नहीं हैं क्योंकि संसार में दैव (भाग्य) की 


अनुकूलता, महानुभावता की सूचक होती है ॥५९॥ 
ऐसा कहकर, और उन (पक्षियों) को देखकर उन्होंने (शमीक) फिर कहा-- (इन) पक्षियों के बच्चों 


को लेकर, आश्रम को लौट जाओ ॥६०॥ हु. 

जहां पर चूहे, बिल्ली, बाज या नेवले (आदि) का भय न हो, वहां पर इन पक्षियों को रखो ॥६ 

अथवा हे ब्राह्मणो ! बहुत प्रयत्न करने से क्या (लाभ) ? ` (क्योंकि) इस संसार के सम्युणं कै 
अपने कर्मों से जीते और मरते हैं। जिस प्रकार ये पक्षियों के बच्चे (अपने कमो: के कारण ही जीवित) 
बचे हैं ॥६२॥ £ 
फिर भी मनुष्यों को, सभी कर्मों में यत्न करना चाहिये क्‍योंकि पुरुषार्थं करने वाला व्यक्ति ( 
असफल भी हो जाये तो) सज्जन व्यक्तियों द्वारा उसकी निन्दा प्राप्त नहीं होती ॥६३॥ 5 अघ 

इस प्रकार मुनिवर द्वारा प्रेरित, वे मुनि कुमार, उन पक्षियों को उठाकर, वृक्षों की । 
जहां पक्षियों के समूह आश्रित हैं ऐसे तपस्वियो से शोभित अपने आश्रम में ले गये ॥६४ड॥ || 
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मार्कण्डं प्राण 


स चापि वन्यं मनसाभिकामितं प्रगृह्य मुलं कुसुमं फलं कुशान । 

चकार ' चक्रायुधरुद्रवेधसां सुरेन्द्रवेवस्वतजातवेदसाम्‌ ॥६५ 

'अपांपतेर्गीष्पतिवित्तरक्षिणोः समीरणस्यापि तथा द्विजोत्तमः 

धातुविधातुस्त्वय वेइवदेविकाः श्रृतिप्रयुक्ता विविवास्तु सत्क्रियाः ॥६६ 
इति भोमाकंण्डेयमहापुराणे चटकोत्पत्तिकथन नाम द्वितीयोऽध्याय 


भोर ब्राह्मण श्रेष्ठ, उन (शमीक) मुनि ने भी वन के, मनोवाञ्छित फल, पुष्प, मुल और-कुशों को 
लेकर, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, यम, अग्नि, वरुण, दृप्तस्पति, कुबेर, वायु, धाता, विधाता और विशवे देवों आदि 
` का विविध श्रुति विहित सत्कार किया ॥६५-६६॥ 


इस प्रकार यह भी मार्कण्येय महापुराण में चटकोत्पत्ति-कथन नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। 


ततीयोऽध्यायः 


विप्रेद्र तेषां मुनिसत्तमाः । चकाराहार पयसा तथा गुप्त्या च पोषणम्‌ ॥१ 
त्रेण जग्मुस्ते भानोः स्यंदनवत्मेनि । कौतूहलविलोलाक्षैर ष्ट्वा मुनिकुमारकेः ।।२ 
ष्ट्वा महीं सनगरां साम्भोनिधिसरिद्वराम्‌ । रथचत्रप्रमाणां ते पुनाराश्रममागताः ॥३ 
[ क्लातांतरात्मानो महात्मानो वियोनिजा: । ज्ञानं च प्रंकटीभूतं तत्र तेषां प्रभावतः ॥४ 

शिष्यानुक्रम्पार्थं वदतो घमनिश्चयम्‌ । कृत्वा प्रदक्षिणं सर्वे च रणावभ्यवादयन्‌ ॥ ५ 


_ है विप्रेन्ध ! उन मुनि श्रेष्ठ (शमीक) ने दिन प्रतिदिन उन सा 
को करयायात ) पक्षियों का दूध, भोजन ओर गुप्ति (रक्षा 


मास के व्यतीत होते हुए, वे पक्षी सूये के रथमागं (आकाश) में उड्ने लगे और मुनि कुमारों के 


चंचल नेत्रों से देखे जाकर, नगरौं, ग्रामों अम्भोनिधि 
ह प्रमाण वाली, पृथ्वी को देखकर, पुनः आश्रम में आ गये ग और उत्तम नदियों से युक्त 


-२॥ 
परिश्रम छ थकी हुई अन्तरात्मा वाले, पक्षी योनि में उत्पन्न, महात्माओ को बहाँ उन 


अनुकम्पा के लिये, घमं तत्व का प्रवचन करते हुये, ऋषि (शमीक) की 


छ ०५ 


[ १५ 


0 


तृतीयोऽध्यायः 


ऊचुश्च मरणाद्धोरान्मोक्षिताः स्मस्त्वया मुने । आवासभक्ष्यंपयसां त्वं नो दातापितागुरु* ॥६ 
गर्भस्थानां मृता माता पित्रा नेवापि पालिताः। त्वया नो जीवितं दत्तं शिशवो येन रक्षिताः। ७ 
क्षितावक्षतते जास्त्वं कृमीणामिव शुष्यताम्‌। गजघटा समुत्पाट्य कृतवान्दुःलरेचनम्‌ ॥॥८ 
कथं वद्ध युरबला: खल्थान्द्रक्ष्याम्यहं कदा । कदा भूमे मं प्राप्तान्द्रक्ष्ये वृक्षान्‌ तरगतान ॥& 
कदा मे सहजाकांतिः पांशुना नाशमेष्यति । एषां पक्षानिलोत्थेन मत्समीपविचारिणाम्‌ ॥१० 
इति चिन्तयता तात भवता प्रतिपालिताः। ते साम्भरतं प्रवृद्धाः रमः प्रबुद्धाः करन ॥११ 
इत्यृषिवंचनं तेषां. श्रृत्वा संस्का रवत्स्फुटम्‌ । शिष्यैः परिवृत: सर्वे: सह पुत्रेण gi ॥१२ 
कौतूहलप रोभूत्वा रोमाञ्चपटसंवृतः । उवाच तत्त्वतो बूत प्रवृत्त: कारणं गिरः ॥१३ 
कस्य शापादियं प्राप्ता भवद्धिविक्रिया परा । रूपस्य वचसश्चव तन्मे वक्तुमिहाहथ ॥१४ 


SRE SENS 


पक्षिण ऊचुः 82% 2 डर... 
विपुलस्वानिति ख्यातः प्रागासीन्मुनिसत्तमः । तस्य पुतरद्वय जज्ञे सुकृषस्तुम्बुरुत्तथा ॥१५ 


TT जज जा णशशणएाओ 
और उन्होंने कहा कि हे मुने ! घोर मृत्यु से तुमने हमारी रक्षा की है अतः आवास, दूध भोर अन्य 


पदार्थ) देने वाले आप हमारे पितृवत्‌ गुरु हैं ॥॥६॥ ह कि 
क fo गर्म में ही थे कि माता मर गयी, पिता ने भी हमारा पालन नह किया । तुमने हमें जीवन दिया 


तो की रक्षा हो सकी ॥७॥ ह र 
Rs कट पर अक्षत तेजवाले, आपने हाथी के घण्टे को हटाकर, कीड़ों के समान सूखते हुए, हमारे दुःख की 


का निवारण किग्रा ॥८॥ ८ पे हे 
निर्बल कैसे दद्धि को प्राप्त होंगे ? आकाश स्थित (पक्षियों) -को मैं कैब देखू'ंगा ? और भूमि के दक्ष 
पर स्थित तथा बृक्षो के बीच में आये हुए (पक्षियों को) कब देखू गा ॥६.। हे हु 2 
और कब, मेरे पास विचरण करने वाले, इन पंखों की वायु से उठी हुई, घूलि से, मेरी यह स्वाभाविक | £ 
कांति दूर होगी ?॥१०॥ र १. म य 
न इस प्रकार विचार करते हुये, हे तात ! आप द्वारा पाले गये, हम इस समय बड़े ओर प्रवुद्ध. 
गये हैं । अतः अब हम क्या करे ?॥११॥ + A 
पुल ह न ज्युङ्गी पुत्र के साथ, सभी शिष्यों से घिरे हुए, ऋषि ने उन (पक्षियों) की सस्कार बाली > . 
स्पष्ट वागी को सुनकर ॥१२॥ का 
रोमाञ्चित एवं कोतु 


बताओ ॥१३॥ ८ त 
आपने, स्वरूप और वाणी की यह बड़ी भारी विकृति (परिवर्तन) किसके शाप से प्राप्त की 


सब आप मुझे ठीक-ठीक बताइये ॥१४॥ 


पक्षी बोले-- टे हर ७ मच 2 2 | क्र द 
| प्राचीनकाल में विपुलस्वान्‌ नाम से प्रसिद्ध मुनि श्रेष्ठ हुए । उनके सुकृष और तुम्बुर 


उत्पन्न हुए ॥१५॥ 


Rs 
त त त शत म त sess eee अ 


| 
| 


हल से युक्त होकर कहा-- कि अपनी वाणी के शुद्ध रूप का कारण ठीक 
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६] माकण्डेय पुराण 


सुक्रषस्य वय पुत्राश्चत्वारः संयतात्मनः। तस्थषेविनयाचारभक्तिनम्राः सदैव हि ॥१६ 
` तपश्चरणशक्तस्य शास्यमानेन्द्रियस्य च । यथाभिमतमस्माभिस्तदा तस्योपपादितम्‌ ॥१७ 
समित्पुष्पादिक सर्वं यच्चंवाभ्यवहारिकम्‌ । एवं तत्राथ. वसतां तस्यास्माकं च कानने ॥ १० ; 
आजगाम महावर्ष्मा भग्नपक्षो जरान्वित:। आता म्रनेत्रः स्तस्तात्मा पक्षी भूत्वा सुरेश्वरः॥ १३ 
: नु सत्यशोचक्षमाचारमतीवोदारमानसम्‌ जड जिज्ञासुस्तमूषिश्रेष्ठमस्मच्छायभवा य च ॥२० 
 पक्ष्युवाच -- । स | | 
द्विजेन्द्र मां क्षुधाविष्टं परित्रातुमिहाहसि । 


भक्षणार्थी महाभाग गतिर्भव ममातुला ॥२१ 
विध्यस्य शिखरे तिष्उभ्पत्रिपत्रेरितेन वे । प 


तितोऽस्मि . महाभाग श्वसनेनातिरंहसा ॥२२ 
सोऽहं मोहसमाविष्टो भूमौ सप्ताहमस्मृतिः। स्थितस्तत्राष्टमेना ह्वा चेतनां प्राप्तवानहम्‌॥२३ 
आप्तचेता: क्षुधाविष्टो भवन्तं शरणं गतः । भक्ष्यार्थीविगतानन्दो. दूयमानेन चेतसा ॥२४ 
तत्कुरु्वामलमते मत्त्राणायाचलां मतिम्‌ । प्रयच्छ भक्ष्यं विप्रषें भराणयात्राक्षमं मम ॥२५ 


र संयत आत्मावाले (उस) सुक्कष के हम चारों पुत्र हैं। विनय, 
. ऋषि के प्रति नम्र रहते थे ॥ १६॥ ] 


उस समय, तपस्या में रत, जितेन्द्रिय उनकी इच्छानुसार ही. हमने सभी कायं किये ॥१७॥ 

एवं उनके ओर हमारे, वहाँ उस कानन में (तपोवन में) रहते ए (हम) समिधा पुष्पादि जो स्तुयें 
(यज्ञ के लिए) आवश्यक थीं, (सब) जुटाते रहे ॥१८॥ च आकर 9१: भ्र 
` `` एक बार 


“ र इन्द्र स्वयं लाल नेत्रो से युक्‍त, विशाल शरीर वाले टटे खो से यः = 
पक्षी के रूप में ॥१९॥ | ' ६८ हुए हला से युक्त, वृद्ध और थके हुए 


आचार-और भक्ति से हम सदैव ही उन 


है हमारे शाप का कारण बनने के लिए, सत्य, 
निवर को जानने को इच्छा से, उत्तके पास आये ॥२०॥ 
अप है द्विजेन्द्र ! मैं भूखा ह, १ ८ ५ मे हक ४ 
ल गति र ॥२१॥ | हे, जार (ही) शुषा मरी रक्षा करने में समथ हैं भतः हे महाभाग ! आप मेरी 
_ विर्य पर्वत के झिन्नर पर रहते हुए, हे म i We अ र 
दै पिर पड़ा है 7२२ हेते हुए, हे महाभाग ! विशाल पक्षी के पंखों से प्रेरित तीब्र वायु के 


 (गिरनेके कारण) मूछित मैं सात दिन तक स्मृति यून अवस्था में 
चेतना प्राप्त हुई तो पख से | शुन्य अवस्था में भरि 

। प्राप्त हुई तो भूख से व्याकुल, भोजन का इच्छुक, आ भम पर पड़ा र 
| 


शोच, क्षमा और आचार से अत्यन्त उदार मन वाले, उन 


हा, आठव दिन 
गन्द रहित, दुःखी मन से मैं आपकी शरण में 


के लिए अपनी बुद्धि स्थिर कीजिये और हे ब्रह्मवि ! 


, «४ 
७ 


मुझे मेरे जीवन 
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. हमारे गुणों की प्रशंसा करके, ॥३२॥ 


LEBEL 


तृतीयोऽघ्यायः [ १७ 


य एवमुक्तः प्रोवाच तमिन्द्र पक्षिरूपिणम्‌ । प्राणसन्धारणार्थाय दास्ये भक्ष्यं तवेप्सितम्‌ ॥२६ 


इत्युक्त्वा पुनरप्येनमपृच्छत्स द्विजोत्तमः। आहारः कस्तवार्थाय उपकल्प्यो भवेन्मया ॥ 


स चाह नरमांसेन तृप्तिभंवति मे परा ॥२७ 


ऋषिरुवाच — 
कौमारं ते व्यतिक्रान्तमतीतं योवनं च ते। वयसः परिणामस्त्रे वतते नूनमंडज ॥२८ 


यस्मिन्नराणां सर्वेषामशेषेच्छा निवतंते । स कस्माद्वृद्धभावेऽपि सुनुशंसात्मको भवात्‌ ॥२९ 
क्व मानुषस्थ पिंशितं कव वयश्चरमं तव । सर्वथा दुष्डभावनां प्रथमो नोपपद्यते ॥३० 
अथवा कि मयेतेन प्रोक्तेनास्ति प्रयोजनम्‌ । प्रतिश्चृत्य सदा देयमिति नो भावितं मनः ॥३१ 
इत्युक्त्व। तं स. विप्रनद्रस्तथेति क्ृतनिशचयः। शीघ्मस्माच्‌ समाहूय गुणतोऽनुप्रशस्य च ॥३२ 
उवाच क्षुब्धह्दयो मुनिर्वाक्यं सुनिष्ठुरम्‌ । विनयावनतारसर्वान्भक्तियुक्ताच्‌ कृताञ्जलीन्‌॥३३ 
कृतात्मानो द्विजश्रेष्ठ ऋणयु क्ता मया सह। जातं. श्रेष्ठमपत्यं वो यूयं मम यथा द्विजाः. ।।३४ 
गुरुः पूज्यो यदि मतो भवतां परमः पिता । ततः कुरुत मे वाकयं निर्व्यलीकेन चेतसा ॥॥३५ | 


पक्षी रूप इन्द्र के ऐसा कहने पर (सुकृष मुनि) बोले--मैं तुम्हें प्राण धारण में समर्थ, वाञ्छित भोजन | 


दूंगा ॥२६॥ 
यह कहकर उस द्विजोत्तम ने पुनः उस (पक्षी से) पुछा- मैं आपके लिए किस प्रकार के भोजन की 


व्यवस्था करू? वह (पक्षी) बोला- मनुष्य के मॉस से मेरी अत्यधिक तृप्ति होगी ॥२७॥ | 
ऋषि बोले-- | 
हे पक्षी ! तुम्हारी कुमारावस्था बीत गयी है (साथ ही) यौवन भी व्यतीत हो गशा है ओर यह 
अवशय ही तुम्हारी वृद्धावस्था है ॥२८॥ 
जिस वृद्धावस्था मे मनुष्यों की सम्पूणं इच्छाय समाप्त हो जाती हैं, उस बृद्धावस्था में भी आप इतने 


निर्दय क्यों हैं ? ॥२९॥ Fe 
कहाँ मनुष्य का माँस और कहां तुम्हारी यह अन्तिम अवस्था ? सत्य ही है कि दुष्ट बृत्ति बालों में | 


प्रथम (घर्मे, अर्थ, काम और मोक्ष) घमंभाव नहीं होता ॥३०॥ छः 
अथवा मेरे यह कहने का क्या प्रयोजन ? वचन देकर अवश्य ही पूर्ण करना चाहिये, ऐसा हमने मम . 
में सोचा है ॥३१॥ - 


उससे यह कहकर विपेन्द्र (सुकूष मुनि) ने उस प्रकार का निश्चय करके, शीघ्र ही हमें बुलाकर ओर ड 


क्षुब्ध हृदय वे मुनि, विनय से अवनत, भक्तिपूर्वक हाथ जोड़े हुए, हम चारों के भ्रति इस : 
कठोर वचन बोले -॥३३॥ 
हे द्विज श्रेष्ठ ! तुम मेरे साथ (पितृ-ऋषि-देव) ऋणों से युक्त ज्ञानी (अत्य) द्विजों के समान 


श्रेष्ठ सन्तान हो ॥३४॥ ८ 
यदि तुम पिता को परम पूज्य मानंते हो; तो मेरी कही बात का शुद्ध चित्त से पालन करो 
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एवमुक्त्वा तदा सोऽस्मांस्तं विहंगममत्रवी त्‌। अः 


ऐसा आप समझ लीजिये । (अर्थात्‌ कहने के साथ 
ऋषि बोले-- 


माकण्डेय परा 
३ ] कण्डेय पुराण 


| ` तद्वाक्यसमकालं च प्रोक्तमस्माभिराइतै: । यद्वक्ष्यति भवांस्तद्द॑ कृतमेवावधार्यताम ॥ ३६ 


ऋषिरवाच-- : 
मामेष शरणं प्राप्तो विहंगः क्षृत्तृषान्वित: । युष्मन्मांसेन येनास्य क्षणं तृप्तिभवेत वै ॥३७ 


तृष्णाक्षयश्च रक्तेन तथा शीघ्र विधीयताम्‌। ततो वयं प्रव्यथिताः प्रकम्पो दुभुतसाध्वसाः ॥ 


कष्ट कष्टमिति प्रोच्य नेतत्कुमेंति चान्रुवन्‌ ॥३ ` 
कथं परशरीरस्य हेतोदेहं स्वकं बुधः। विनाशयेद्धातथेद्वा यथा ह्यात्मा तथा सुतः ॥ ३६ 
'पितृदेवमनुष्याणां यान्युक्तानि ऋणानि वै । तान्ययाकुरुते पुत्रो न शरीरप्रदः सुतः ।। ४० 
तस्मान्नेतत्‌ करिष्यामो नो चीर्ण यत्पुरातनेः। जीवन्भद्राण्यवाप्नोति जीवन्पुण्यं करोति च ॥४१ 
मृतस्य देहनाशश्च - धर्माचुपरतिस्तथा । आत्मानं सर्वतो रक्ष्यमाहुर्धेमंविदो जनाः ॥ ४२ 
इत्य शृत्वा वचोऽस्माकं मुनिः क्रोधादिव ज्वलन्‌। प्रोवाच पुनरप्यस्मान्निदंहस्तिव लोचनैः ४३ 
प्रतिज्ञातं वचो मह्य यस्मान्नैतत्क रिष्यथ । तस्मान्मच्छापनिदंरधा स्तियंग्योनो प्रयास्यथ । ४४ 


त्येष्टिमात्मनः कृत्वा शास्त्रतः चोध्वंदेहिकम्‌। ४५ 


उनके कहने के साथ ही हमने उनसे कहा कि जो आप कहेंगे (आज्ञा देंगे) वह हमने पुरा कर दिया, 


ही आज्ञा का पालन होगा) ॥३६॥ 


भूखा प्यासा यह पक्षी मेरी शरण में आया है, जिस प्रकार तुम्हारे माँस से इसकी तृप्ति हो जाये और 
रक्त से इसकी प्यास दूर हो वैसा शीघ्र करो । तत्पश्चात्‌ बहुत दु:खी होकर, भयभीत ओर कापते हुए, हम, ये तो 
बहुत जुरा है, बहुत बुरा है, यह काम ठीक नहीं हे । इस प्रकार कहते हुए ॥३७-३८॥ 

दूसरे के शरीर के लिए, कौन वुद्धि 


नम मान्‌ अपने शरीर का विनाश करेगा अथवा म ? क्योंबि 
पिता ओर पुत्र दोनों समान कहे गये हैं ॥३६॥ य 


पितू, देवता 


कट भोर मनुष्यों के जो ऋण कहे गये हैं। उनको केन द्‌ 
` ही पुत्र नहीं है ॥४८॥ हे गये हैं। उनको पुत्र चुकाता तो है किन्तु शरीर दान देने वाला 


पसे बे को बरी गाए सवा जता पाप हो जता हे सि से के कहा है 
भस्म करते र मर भान छ मुनि कोष से मानो जलते हुए (वदत) शो से मातो हमे 
रो) पक्षी योनि में जन्म लोगे ॥४४॥ कि जु ७३... करोगे; इसलिए मेरे झाप से जलकर (तुम 
कक वि ्ळाया जिव्या 


| 
| 
| 
| 
i 
3 


तृतीयोऽध्यायः [ १६ 


भक्षयस्व सुविश्रन्धो मामत्र द्विजसत्तम । आहारीकृतमेतत्ते मया देहमिहात्मनः ॥ ४६ 
एतावदेव विप्रस्य ब्राह्मणत्वं प्रचक्ष्यते । यावत्पतगजात्यग्रयस्वसत्यप रिपालंनम [४७ 
न यज्ञ देक्षिणार्वाद्धिस्तत्पुण्य प्राप्यते महत्‌ । कर्मणान्येन वा विप्रयंत्सत्यपरिपालनात्‌ ॥४८ 
इत्यृषवचन श्ृत्वा सोऽन्तविस्मयनिर्भेरः । प्रत्युवाच मुनि शक्रः पक्षिरूंपधरस्तदां ॥४९ 
योगमास्थाय विप्रेंद्र त्यज्येदं स्वं कलेवरम्‌ । जीवज्जन्तुः हि विप्रेन्द्र भक्षामिं कंदाचन ॥५० 
तस्य तद्वचन श्रूत्वा योगयुक्तो भवन्मुनिः । तं तस्य निश्चयं ज्ञात्वा शक्रोऽध्याह स्वदेहभूत्‌ ॥ ५ १ 
भो भो विप्रेन्द्र बुध्यस्व बुद्धया बोध्यं बुधात्मक। जिज्ञासार्थं मयाऽयंते अपराधः कृतोऽनघ ॥॥५२ 
ततक्षमस्वामलमते का चेच्छा क्रियतां तव। पालनात्सत्यवाक्यस्य प्रीतिमें परमात्वयि ॥ ५३ 
अद्य प्रभृति ते ज्ञानमेन्द्रं प्रादुर्भविष्यति । तपस्यथ तथा धर्मे न ते विघ्नो भविष्यति ॥५४ 
इत्युक्त्वा तु गते शक्र पिता कोपसमन्वितः । प्रणम्य शिरसास्माभिरिदमुक्तो महामुनिः ॥ ५५ 
विभ्यतां मरणात्तात त्वमस्माकं महामते । क्षन्तुमहेसि दीनानां जीवितप्रियता हि नः ॥५६ 


~ 


हे द्विजोत्तम, विश्‍वस्त होकर मेरे इस शरीर का भक्षण कीजिये। अपनी यह देह मैंने तुम्हारे भोजन के 
लिये उपलब्ध कर दी है ॥४६॥ 


क्योंकि. ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व इसी में कहा जाता है कि उसे पक्षी के समक्ष भी, सत्यका पालन करना 
चाहिये ॥४७॥ 

सत्य का पालन करने से ब्राह्मण को जो महान्‌ पुण्य होता है, वह उत्तम दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों से 
अथवा अन्य किसी उत्तम कायं से भी प्राप्त नहीं होता है ॥४८॥ 

ऋषि के इन वचनों को सुनकर, हृदय में विस्मित होकर, पक्षी रूप धारी वे इन्द्र, मुनि से 
बोले--॥४९॥ 

हे विप्रेन्द्र ! -योग से अपने इस शरीर को त्याग दो क्योंकि मैं जीवित जन्तु (प्राणी) के मांस का 
भक्षण, कभी नहीं करता हूं ॥५०॥ 

उसके इन वचनों को सुनकर (सुकृष) मुनि समाधियुक्त हो गये । उदके हृढ़ निश्चय को जानकर, इन्द्र 
भी अपना (वास्तविक) शरीर धारण करके बोले-॥५१॥। | 

अरे ! अरे !- विप्रराज, हे बुधात्मक ! आप अपनी बुद्धि से इस बात को समझो कि हे निष्पाप] | 
जिज्ञासा के लिए मैंने तुम्हारे प्रि यह अपराध किया है ॥५२॥ न 

अतः क्षमा करें और हे अमल मते ! तुम्हारी क्या इच्छा है, जिसे मैं पुरा करू? क्योंकि तुम्हारे 
सत्य का पालन करने से मेरा तुम्हारे प्रति अत्यधिक अनुराग हो गया है ॥५३॥ - 

आज से तुम्हें ऐन्द्र ज्ञान उत्पन्न होगा और इसके अतिरिक्त तुम्हारी तपस्या और धमं में कभी वि 
उत्पन्न नहीं होगा ॥५४॥ याची 

ऐसा कहकर, इन्द्र के चले जाने पर, हमने क्रोधित . महांमुंनि पिता को, सिरं से प्रणाम करके 
कहा--॥५४॥ हि 
हमको जीवन प्रिय है, इसलिए मृत्यु से डरते हुए हमको हे महामते ! आप क्षमा कर द॑ 
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मार्केण्डे 
२० ] किंण्डेय पुराण 


त्वगस्थिमांससंघाते पूयशोणितपूरिते। कर्त्तव्या न रतियंत्र तत्रास्माकमियं रति: ॥१७ | 
श्र्यतां च महाभाग यथा लोको विमुह्यति । कामक्रोधादिभिर्दोषेरवशः प्रबलारिभिः ॥ ५८ | 
अज्ञाभ्राकारसंयुक्तमस्थिस्थूणं परं महत्‌ । चर्मभित्तिमहारोधं- मांसशोणित लेपनम्‌ ॥ ५३ | 
नवद्वारं महायासं स्वतः स्नायुवेष्टितम्‌ । नृपश्च पुरुषस्तत्र चेतनावानवस्थितः ॥ ६० | 
मंत्रिणो तस्य बुद्धिच मनश्चैव विरोधिनौ । यतेते वैरनाशा तावुभावितरेतरम्‌ ॥ ६१ | 
नृपस्य तस्य चत्वारो नाशमिच्छन्ति विद्विषः । म 
कामः क्रोधस्तथा लोभो मोहर्चान्यस्तथा रिपु: ॥६२ 
यदा तु स नृपस्तानि द्वाराण्यावृत्य तिष्ठति । सदा सुस्थबलइचैव निरातंकरच जायते । ।६३ 
जातानुरागो भवति तत्रुभिर्नाभिभुयते ॥६४ 
यदा तु सर्वद्वाराणि विवृतानि स मुञ्चति। रागो नाम तदा शतरुनेत्रादिद्वारमृच्छति ॥ ६५ 
सर्वेव्यापी महायामः पञ्चद्वारप्रवेशनः । तस्यानुमार्गं विशति तद्व घोरं रिपुत्रयम्‌ ॥६६ 
प्रविश्याथ स वै तत्र द्वारेरिन्द्रियसंज्ञके: । राग: संश्लेषमायाति मनसा च सहेतरैः ॥ ६७ - 


(3 य चमं, अस्थि और माँस के पिण्ड, मवाद एवं रक्त से भरे हुए, जहाँ इस शरीर के प्रति आसक्ति नहीं 

होनी चाहिये, वहाँ उसी (शरीर) में हमारी यह आसक्ति है ॥५७॥ 

और हे महाभाग ! सुनिये, जिस प्रकार म नुष्य काम क्रोध रूपी प्रब ऐं के. पराधीन होकर 

हहर लेजा ा नु ल शत्रुओ के पराधीन होकर 
अस्थि रूपी खम्बों पर स्थित, प्रज्ञा रूपी प्रकोष्ठ वाला, 


मेवार सभी वस्तुओं को रोकने में समर्थ, चमं रूपी 
` से युक्त, माँस और रक्त के लेप वाला, चारों ओर से शिराओं Me व 


से जकड़ा हुआ, नो द्वार वाला यह शरीर 
टन ह मनासी [ पुरुष (आत्मा) अवस्थित (रहता) है।।५६-६०॥ 
है थार मन ये दोनों उस राजा के विरोधी मंत्री भोर वे दोनों वैर को 
हु री पग वल का है दोनों एक दुसरे के वैर को दुर करने के 
ee | काम, 
चाहते ह॥६२॥ 
 __ ` जव॑ वह राजा अपने (नवो) द्वारो को बन्द किये २०. र्‌ ) 
आतंक रहित बन जाता है ॥६३॥ ५ देगा है तो उसकी शक्त सुरक्षित रहती है और वह 
द (उस स्थिति) में वह अनुराग उत्पन्न होने परे भी शत्रुओं से अभिभूत नहीं होता ॥६४॥ 


की भोर जव वह खु राग ड : ड 
देता- है ॥६५॥ . -. ह उनी दार को खुला छोड़ देता है छ स "तक शतु नेवादि द्वारों से आक्रमण कर 


कोष, लोभ औरं मोह ये चार उस राजा के अन्य शत्रु हैं ओर ये चारों शत्रु उसका विनाश 


| 
| 
| 
१ 
| 
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तृतीयोऽध्यायः . [ २१ 


इन्द्रियाणि मनश्चैव वशे कृत्वा दुरासदः । द्वाराणि च वशे कृत्वा प्राकारं नाशयत्यथ ॥ ६८ 
मनस्तस्याश्चितं इष्ट्वा बुद्धिनंश्यति तत्क्षणात्‌. । अमात्यरहितस्तत्र पौरवर्गोज्झितस्तथा॥ ६९ 
रिपुभिलँब्धविवरः स नृपो नाशमृच्छति । एवं रागस्तथा मोहो लोभः क्रोधस्तथैव-च ॥॥७० 
प्रवतन्ते दुरात्मानो मनुष्यस्मृतिनाशकाः। रागात्क्रोधः प्रभवतिः क्रोधाल्लोभोऽभिजायते ॥७ १ 


लोभाद्धवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविञ्चमः। स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥ छ २ 


एवं प्रनष्टबुद्धीनां रागलोभानुवत्तिनाम्‌। जीवते च स लोभानां प्रसादं कुरु सत्तम ॥७३ 
योऽयं शापो भगवता दत्तः स न भवेत्तथा । न तामसीं गति कष्टां व्रजेत्स मुनिसत्तम ॥७४ 
ऋषिरुवाच 

यन्मयोक्तं न तन्मिथ्या भविष्यति कदाचन । न मे वागनृतं प्रांह यावंदद्येति पु्चकाः ।।७५ 
देवमात्रं परं मन्ये धिक पौरुषमनर्थकम्‌। अकार्यं कारितो येन बलादहमचिन्तितम्‌ ॥७६ 
यस्माच्च युष्माभिरहं प्रणिपत्य प्रसादितः। तस्मात्तिय्यकूत्वमापन्ताः परं ज्ञानमवाप्स्यथ ।॥७७ 


उसके बाद, मन और इन्द्रियों को वश में करके वह दुर्जेय हो जाता है ओर तत्पश्चात्‌ समस्त दरवाजों 
पर अधिकार करके, चार दिवारी को नष्ट कर देता है ॥६८॥ 
मन को उसके आश्रित देखकर, बुद्धि तत्क्षण मष्ट हो जाती है और मंत्रियों के अभाव में अन्य पुरवासी 
भी उसको छोड़ देते हैं ॥६६। | ८. 
इस प्रकार लोभ, क्रोध, मोह और राग इन (प्रबल) शत्रुओं से छिद्र (भेद).पा लेने पर, वह राजा 
नष्ट हो जाता है ॥७०॥ 
नुष्य की स्मृति का नाश करने वाले ये दुष्टात्मा शत्रु (जब) प्रवृत्त हो जाते हैं तो राग से क्रोध, 


क्रोध से लोभ, लोम से मोह ओर मोह से स्मृति का नाश होता है। स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश हो जाता हे 


और बुद्धि के नाश से (मनुष्य) ही नष्ट हो जाता है ॥७१-७२॥ 
हे सत्प्रवर ! इस प्रकार राग और लोभ के अनुकर्त्ता, नष्ट बुद्धि, लोभ युक्त इन (अपने) चारों पुत्रों 
के जीवन पर कृपा कीजिये ॥७३॥ डु 


हे मुनि श्रेष्ठ ! यह शाप, जो आपने हमें दिया है, वह वंसा न हो और वह (शाप) कष्टदायक तामसी 


गति को प्राप्त न करे ॥७४॥ . र कक 272८ 
ऋषि बोले-- 


भाषण नहीं किया. है ॥७५॥ 


जिसने मुझसे यह अविचरित अकाय बलपूर्वक कराया है उस देव को ही मैं यहाँ बड़ा मानता हुं। . हर 


अतर्थक पौरुष को धिक्कार है ॥७६॥ 


क्योंकि चरणों में पडकर, तुमने मुझे मनाया है (प्रसंक्न किया है) इसलिए तुम पक्षी होने पर जौ 


श्रेष्ठ ज्ञान (परम तत्त्व) को प्राप्त करोगे ॥७७॥ 
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२२ ] माकण्डय प्राण 


जशानदशितमागदिच निष्चु तक्लेशकल्मषा: । मत्प्रसादादसन्दिग्धा: परां सिद्धिमवाप्स्यथ ॥७८ 
एवं शप्ताः स्म भगवन्पित्रा दैववशात्पुरा । ततः कालेन महता योन्यन्तरमुपागता: ।॥। ७३ 
जाताश्च रणमध्ये वै भवता परिपालिताः। वयमित्थं द्विजश्रेष्ठ खगत्वं स मुपागताः ॥८० 


नास्त्यसाविह संसारे यो न दिष्टे न बाध्यते। सर्वेषामेव जन्तूनां देवाधीनं हि चेष्टितम्‌ ॥८१ 
मार्कण्डेय उवाच-- ER 


इति तेषां वचः श्र्त्वा शमीको भगवान्‌ मुनि:। प्रत्युवाच महाभाग: समीपस्थायिनो द्विजान॥८२ 


पुवेमेव मया प्रोक्तं भवतां सन्तिधाविदम्‌ । सामान्यपक्षिणो नैतेकेउप्येते द्विजसत्तमाः ॥ 
ये युद्धेऽपि न संप्राप्ताः पञ्चत्वमतिमानुषे ॥८३ ड 
ततः प्रीतिमता तेन तेऽनुज्ञाता महात्मना। जग्मुः शिखरिणां श्रेष्ठ विध्यं द्रुमल तायुतम्‌ ।। ८४ 
यावदद्य स्थितास्तस्मिन्नचले घर्मपक्षिणः। तपः स्वाध्यायनिरता: समाधो कृतनिश्‍चयाः ।।८५ 
इति मुनिवरलन्धसत्त्रियास्ते मुनितनया विहगत्वमभ्युपेताः । 
गिरिवरगहुनेऽतिपुण्यतोये यतमनसो निवसन्ति विन्ध्यपृष्ठे ८६ 
इति भोमाकंण्डेयमहापुराणे विनध्यप्राप्तिकथनं नाम तृती योऽष्यायः । 


___ ठी तथा पापों के प्रक्षालनपूर्वक, ज्ञान से दिखाये [| :संदे 
र ति को मात करती के पूवंक, ज्ञ खाये गये मागं बाले (तुम सब) मेरी कृपा से, निःसंदेह 

हे पुत्रो ! जब तुम (महाभारत के सम्बन्ध मे) संदेह युक्त जैमिनि मुनि के प्रइनों के 
तो मेरे शाप से तुम्हारी मुक्ति होगी । यह मैंने तुम सब पर अनुग्रह कर दिया है ॥७८॥ 


हे भगवन्‌ ! (इस प्रकार) प्राचीन काल में, £ 05 
(पक्षी) योनि को प्राप्त हुए ॥७ "तीन काल में, पिता द्वारा शापित, भाग्यवश उसी समय से इस अन्य 


ओर रण के मध्य में उत्पन्न हुए, 


(उत्तर) कहोगे, 


बने ॥८०॥ हमारा आपने पालन किया । हे द्विज श्रेष्ठ | इस प्रकार से हम पक्षी 


में लगे हुए रहते हैं र, लेकर आज तक वे घामिक पक्षी, उसी पर्वत पर समाधिस्थ होकर, 
| इस प्रकार पक्षी योनि को प्राप्त हुए, वे मुनि कुमार 
न्‍ भ वे मु › मुनिवर से सत्कार प्राप्त. न्त 
जसों के ग को बन में करके, गहन विन्ध्य पवत के पृष्ठ पर निवास करते है करके, अत्यन्त पुण्य 
शिकार भी मार्कप्डेय महापुराण में विन्ध्य आप्ति कयन नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ । 


तप और स्वाध्याय 


दु न 
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चतुर्थोऽध्यायः | [ २३ 


चतर्थोऽध्याय : 


साकण्डय उवाच -- | 

एवं द्रोणतनया: पक्षिणो ज्ञानिनोऽभवन्‌ । वसन्ति ह्यचले विन्ध्ये तानुपास्व च पृच्छ च ॥१ 

इत्यृषेवंचनं श्रत्वा मार्कण्डेयस्य जेमिनिः। जगाम विन्ध्यखिखंरं यत्र ते घर्मपक्षिणः ॥२ 

तन्नगासन्नभूतश्च शुश्राव पठतां घ्वनिम्‌। श्रृत्वा च विस्मयांविष्टञ्चिन्तयामास जमिनिः॥३ 

स्थानसौष्ठवसम्पच्नं जितशवासमविश्रमम्‌ ।  विस्पष्टमपदोषं च पठ्यते ढ्विजसत्तमः ॥४ 
वियोनिमपि संप्राप्तानेतान्मुनिकुमारकान्‌ । चित्रमेतदहं मन्ये न जहाति सरस्वती ॥५ 
बन्धुवर्गेस्तथा मित्रं यच्चेष्टमपरं गृहे । त्यवत्वा गच्छति तत्सर्वं च जहाति सरस्वती ॥६ 
इति संचिन्तयन्नेव विवेश गिरिकन्दरम्‌ । प्रविइय च ददर्शासौ शिलापट्टगतान्द्विजान्‌ ॥७ 
पठतस्तान्समालोक्य. मुखदोषविवजितान्‌ । सोऽथ शोकेन हर्षेण सर्वानेवाभ्यभाषत ॥८ 
स्वस्त्यस्तु वो द्विजश्रेष्ठा जेमिनि मां निबोधत। व्यासरिष्यमनुभ्राप्तं भवतां दर्शनोत्सुकम्‌ ॥&. 


भाकण्डेय बोले-- टी मान | 
इस प्रकार द्रोण-पुत्र वे पक्षी ज्ञानी बने, विन्ध्याचल पर्वत पर ही रहते 'हैं, अतः तुम उनकी 
उपासना करो भौर पूछो ॥१॥ 
इस प्रकार माकण्डेय ऋषि के वचन सुनकर, जँमिनि मुनि, विन्ध्य पवंत के उस शिखर पर गये, जहाँ 
वे घामिक पक्षी रहते थे ॥२॥ 
! उस पर्वेत के समीप जाने पर, जैमिनि मुनि ने, वहां रहते हुए, शास्त्र पाठ करते हुए (उन पक्षियों की) 
ध्वनि को सुना ओर सुनकर आइचयं. चकित होकर सोचा ॥३॥ 
` ग्रे हिजश्रेष्ठ उच्चारण-स्थान सौष्ठव से युक्त, श्वास पर पूणं अधिकार किये हुए, बिना रुके दोष रहित 
स्पष्ट रूप से शास्त्रों का पाठ कर रहे हैं ॥४॥ 
पक्षी योनि में जन्म लेकर भी, इन मुनि कुमारों को सरस्वती ने नहीं छोड़ा है, यह मुझे आश्चयं 
जनक प्रतीत हो रहा है ॥५॥ 
मित्र, बन्धुजन और घर में दूसरे जो अत्यन्त प्रिय होते हैं। वे सब मनुष्य का साथ छोड़ देते हैं। 
केवल सरस्वती ही मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती ॥६॥ 
इस प्रकार विचारते हुए ही उन्होंने, पवंत की कन्दरा में प्रवेश किया और प्रवेश करके, पत्थर की 
शिला पर बंठे हुए, उन (पिगाक्ष, विवोध, सुमुख, सुपुत्र) पक्षियों को देखा ॥७॥ 
मुख दोषों से रहित, पढ़ते हुए उन सब पक्षियों को देखकर, (जैमिनि मुनि) उन सबके प्रति, शोक 
और हषं से युक्त वचन बोले -- ॥।८।। नदर 
हे द्विजश्रेष्ठ ! आप सबका कल्याण हो । मेरा नाम जेमिनि है। मैं भगवान्‌ व्यास का शिष्य ह 22 
भोर आपके दर्शनों के लिए उत्सुक हुआ आया हू ॥९॥ 
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मन्युने खलु कर्तव्यों यत्पित्रातीव मन्युना । शप्ताः खगत्वेमापन्ना: सर्वथा दिष्टमेव ततृ ।। १० | 
स्फीतद्रव्ये कुले केचिज्जाताः किल मनस्विनः । द्रव्य नाशे द्विजेन्द्रास्ते शबरेण सुसान्त्विताः॥ ११ 
' दत्वा याचन्ति पुरुषा हत्वा बध्यन्ति चापरे। पातयित्वा च पास्यन्ते त एव तपसः क्षयात्‌ १२ | 
 एतदूरष्ट सुबहुशो विपरीतं तथा मया । भावाभावसमुच्छेदेरजस्न' व्याकुलं जगत्‌ ॥१ ड | 
इति संचिन्त्य मनसा न शोकं कतु महंथ । ज्ञानस्य फलमेतावच्छोकहर्षेरधृष्यता ॥ १४ | 
ततस्ते जेमिनि सर्वे पाद्यार्घ्याभ्यामपुजयन्‌ । अनामयं च पप्रच्छुः प्रणिपत्य महामुनिम्‌ ॥ १५ 
'अयोचुः खगमाः सर्वे व्यासशिष्यं तपोनिधिम्‌ । सुखोपविष्ट विश्रान्तं पक्षानिलहतबलम म्‌॥१६ 
पक्षिण ऊचुः CR मे । 
अद्य न: सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ । यत्पश्यामः सुरैवन्द्य' तव पादाम्बुजद्वयम्‌ ॥१७ 
पितृकोपाग्निरुद्भूतो यो नो देहेषु वत्तेते। सोऽद्य शान्ति गतो विप्र युष्मद्दशनवारिणा।। १८ 
कच्चित्ते कुशलं ब्रह्मन्नाश्रमे मृगपक्षिषु । वृक्षेष्वथ ` सतागुल्मत्वकसारतृणजातिषु ॥ १६ 


(इस विषय में) आपको क्रोध नहीं करना चाहिए कि पिता के अत्य न्त क्रोध के कारण ही हम पक्षी 
योनि को प्राप्त हुए, अपितु इस विषय में तो पूर्ण रूप से भाग्य ही (मूल) कारण है ॥१०॥ हि a 
(भाग्य के कारण ही प्रायः ऐसा देखा जाता है कि) कुछ व्यक्ति सम्पन्न कुल में उत्पन्न होकर बड़े 
मनस्वी रहे, किन्तु उन्हीं को, हें द्विजश्रेष्ठ ! सम्पत्ति के नाश होने पर, शबरो से सान्त्वना प्राप्त करनी पड़ी ॥११॥ 
| इसी प्रकार जो दाता थे बे याचक बने, अन्य जो दूसरों के हन्ता थे, उन्हें (स्वयं दूसरों के हाथों) 
मरना पड़ा और दूसरों को गिराने वाले, स्वयं दूसरों से गिराये गये, यह सव तप के नाश से ही होता है॥१२॥ | 
इस प्रकार की विरोधाभास वाली बातें मैंने बहुघा देखी हैं। यह जगत भाव और के अच्छेदों | 
दो (विषयों) से निरन्तर व्याकुल है ॥१३॥ के कक रि को कह ८ । 
मन में, इस प्रकार विचार करके आपको शोक नहीं करना चाहिए (क्यों ग मे 
१ ए (क्योंकि) शोक और के 
वज्शीभृत न होना ही, ज्ञान का फल होता है ॥१४॥ र i | 


इसके पश्चात्‌ उन सबने जैमिनि मुनि की पाद्य और अध्य से पूजा की णाम 
करके कुशल क्षेम पूछा ॥१५॥ पूजा को और उन महामुनि को प्रणाम 


उसके बाद, उन सभी पक्षियों ने अपने पंखों की वायु से उनकी थका 
हो Su उक्ष पवक बेठे हुए, व्यास मुनि के शिष्य, तपोनिधि जैमिनि से बोले. 


न दूर की, और थकान के दूर 


> 


छट जान हमारा जन्म सफल हो गया है। प्राण घारण साथे ग 
त थक हो गया 
इज्य आपके चरण कमलों का दर्शन किया है ॥१७॥ ऽ जो हमने देवताओं द्वारा i 


| है विप्र ! जो पिता की क्रोघारिन हमारे 
शान्त हो गयी है ॥१८॥ हेगार शरीर में जल रही थी, व 


>. कि __ हे ब्रह्मन्‌ ! आपके आश्रम के मृग और पक्षी तो - दु बर 
हों में लक्‌ (दान) तृण, फलादि की उत्पत्ति तो हो. हो न ?॥ रा (भम के) दक्ष और लताओं के 


। 
न पि 
= 
रेट 


| 
| | 
हैं आपके दशन रूपी जल से आज | 
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'चतुर्थो$ध्याय: [ २५१ 


अथवा नैतदुक्तं हि सम्यगस्माभिराइतैः । भवता. संगमो :येषां तेषामकुशलं कुतः ॥२० 
प्रसादं च कुरुष्वात्र ब्रूह्मागमनकारणम्‌ । देवानामिच संसर्गो भवतोऽभ्युदयो सहाच ॥ 

८३४ केनास्मद्‌ भाग्यंगुरुणा आनीतो दृष्टिगोचरम्‌ ॥२१ +5 
जैमिनिरुवाच -- Dye पू गी > 
शरूयतां ्विजशादू ला: कारणं येन कन्दरम्‌ । विन्ध्यस्येहागत्तो रम्ये: रेवाचारिक्रणोक्षितम्‌ ॥ 

० न्‌ „ संदेहान्भारते शास्त्रे तान्‌ प्रष्टु गतवानहम्‌ ॥२२ 2 
भार्कण्डेयं महात्मानं पूर्वं भृगुकुलोद्वहम्‌ ।- तम हं पृष्टवार्प्राप्य सन्देहान्भारत प्रति ॥२३ 
स च पृष्टो मया प्राह सन्ति विन्ध्ये महाचले । द्रोणपुत्रा महात्मानस्ते वक्ष्यन्त्यथेविस्तरम्‌ ॥२४ 
तद्वाक्यचो दितइचेममागतोऽहं महागिरिम्‌ । तच्छुणुध्वमशेषेण श्रृत्वा व्याख्यातुमहथः।२५ 
पक्षिण ऊचुः fs TTEESTEER ई > "ठः प 
विषये सति वक्ष्यामो निविशंकः श्णुष्व तत्‌ ।: कथं तन्त वदिष्यामो यदस्मदबुद्धिगोचरम्‌ ॥२६ 
चतुष्वेपि हि वेदेषु धर्मशास्त्रेषु चेव हि। समस्तेषु: तथा ङ्गे षृ यच्चान्यद्देदसंमितम्‌ ॥२७ 
एतेषु गोचरोऽस्माकं बुद्ध ब्राह्मणसत्तम । प्रतिज्ञां तु समावोढुं तथापि न हि शक्नुमः ।।२८ 


अथवा आपसे समाहत हमने, यह उचित नहीं कहा है, क्योंकि आपकी उपस्थिति में उनका अनिष्ट 

कैसे हो सकता है ? ॥२०॥ i 
हे भगवन्‌ ! (हम पर) कूपा कीजिए और अपने आगमन का कारण कहिए। भापका सान्निध्य 
देवताओं के समान, अत्यन्त कल्याण कारक है। न जाने हमारे किस भाग्य प्राबल्य से आपके दर्शन हुए हैं॥२१॥ 


जेमिनि बोलें -- | ु हक (2 कुने मे 
हे द्विजश्रेष्ठ ! रेवा नदी के उड्ते हुए जल कणों से सिचित, विन्ध्य पवेत की इस रंमणीय कन्दरा में 
जिस धारणा से आया हूं, उसे सुनिएं। (महा) भारत शास्त्र में जो संदेह हैं, उन्त संदेहों के निवारण के 
लिए मैं-- ॥२२॥ ; द देह पम्बन्धो 
जज पूर्वकाल में मृगुकुल में उत्पन्न महात्मा मार्कण्डेय के पास गया भोर उनसे उन सम्देहों के संम्बन्धों 
छा॥२३॥ :: 
“ मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि विन्ध्याचल (नामक) महात्‌ पर्वेत पर महात्मा द्रोण के पुत्र. हे.जो | 
तुम्हारे प्रइंनों का उत्तर विस्तार से देगें ॥२४। | - जी क | 
उनके वचनों से प्रेरित होकर ही मैं इस महान्‌ पर्षेत पर आया हूं । अतः आप उत्त. प्रहतों कोःपूणे 
रूप से-सुनिए और सुनकर उनकी व्याख्या कीजिए ॥२४।। पळ ज वाच 
मः: पक्षी बोले--निःशंक होकर आप यह बात सुनिए । जो: हमारी: बुद्धि में है, उसे हम क्यों नहीं 5 
बताएंगे । विषय के उपस्थित होने पर हम (अवश्य) कहेंगे ॥२६॥ 7२ 7 फन इज 
_ चारों वेदों, धर्मेशास्त्रों और सभी वेदांगों (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ते, छन्द, ज्योतिष) ततथा 
वेदतुल्य अन्य (शास्त्रों में), ॥२७॥ >> क क पाप्याला 
ु ` है द्विजश्रेष्ठ | इस सबमें, शान हमारी बुद्धि ने प्राप्त किया है; किन्तु फिर भी हमे इस प्रकार की 
प्रतिज्ञा करने में समर्थ. नहीं हैं कि हम सभी का उत्तर दंगे।।२८॥ ` ALBIS tS ० छिन कक 
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भ्र 
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ES Ds S/o HS ey th. dt र? चक्का 
II ०) श मा .- 


२६ ] मार्कण्डेय पुराण 


तस्माद्‌ बदस्व विश्रब्धं संदिग्धं यद्धि भारते। वक्ष्यामस्तव धर्मज्ञ न चेन्मोहो भविष्यति ।।२३ 
जैमिनिरुवाच | छा 

सन्दिग्धानीह वस्तूनि भारतं प्रति यानि मे । श्वुणुष्वममलास्तानि शरुत्वा व्याख्यातुम हथ ॥३० 
कस्मान्मानुषतां श्राप्तो निगु णोऽपि जनादेन:। वासुदेवो$खिलाधार: सर्वकारणकारणम॥ ३१ 
कस्माच्च पाण्डुवुत्नाणामेका सा द्रुपदात्मजा । पञ्चानां महिषी कृष्णा सुमहानत्र संशयः ॥। ३२ 
भषज ब्रह्महत्याया बलदेवो महाबल: । तीथयात्राप्रसंगेन कस्माच्चक्रे हलायुधः ॥३३ 
होव ्रोपदेयास्तेऽक्ृतदारामहारथाः ।: पाण्डुनाथा महात्वानो वघमापुरनाथवत्‌ ॥३ ४ 
एतत्सव कथ्यतां मे सन्दिग्धं भारतं प्रति । कृतार्थोऽहं सुखं येन गच्छेयं 

१ | हँ सुखं येन गच्छेयं निजमाश्रमम्‌ ॥३५ 
नमस्कृत्य सुरेशाय विष्णवे प्रभविष्णवे। पुरुषायाप्रमेयाय शाइवतायाव्ययाय च ॥३६ 


“**चतुव्य्‌ धर हाट पे र । 
* * चतुव्यू हात्मने तस्मे त्रिगुणायागुणाय च । वरिष्ठाय गरिष्ठाय वरेण्यायामृताय च ॥।३७ 


ह 


छ 


_ थैस्मादणतर नास्ति यस्मान्नास्ति बृहत्तरम्‌ । येन विश्वमिदं व्याप्तमजेन जगदादिना ॥३८ 


इसलिए आप निःसंकोच होकर, जो (महाभारत) में संदिग्ध 
ट १ ध है, उसे 
किसी प्रकार का भ्रम न होगा तो हम उन सब का उत्तर देंगे ॥२९॥ 38 
जैमिनि ने कहा--हे निर्मल मति वालो इस में मझे जो शंकाएँ 
सुनिए और सुनकर उनकी व्याख्या कीजिए ॥३०॥ Er 5 या गो शाप पिप) 
(प्रथम प्रश्‍न) किस कारण, निगुण होते हुए भी, 
आधार जनादन भगवान्‌ ने मनुष्यत्व प्राप्त किया ? ॥ ३१॥ 
(द्वितीय प्रश्‍न) और हिस कारण राजा द्रुपद की 
पुत्रों की अ इ ? के! (विषय) में हमें बड़ा भारी संशय ही, ह Ts: गर्यो 
तृतीय प्रश्‍न) हल रूपी अस्त्र को धारण ले ने 
घोने के बहाने से तीथं यात्रा क्यों की ? ॥ ३३॥ रानी न मे ग हया, पाक 


की ग 
(चोथा प्रश्‍न) ओर किस कारण पाण्डव के रहते हुए भो, द्रोपदी के अविवाहित, महारथी पुत्र 


हिए। हे धमंज्ञ ! यदि हममें 


सभी कारणों के कारण रूप, सम्पूणं जगत्‌ के 


अनाथों के समान मारे गये ? ॥३४॥ 


(महा) भारत के प्रति मेरे इन सभी संशयों 
5 का 
` हुआ मैं, अपने आश्रम में सुखपूवक प्रस्थान कर सक्‌ ॥३५॥ य गोफ च जिससे आप द्वारा इतां 


पक्षियों ने कहा-- 


सुरेश (इन्द्र), को, महान्‌ प्रभाव वाले विष्ण 

| होतु बल, बद, तग इ लिङ, बह प 
वेदपुरुष, थोर महापुरुष) वरिष्ठ, 

करके ॥३६-३७॥ गरिष्ठ, बरेण्य और अमर रहने 

ये बंब तुरा ओर नि कोई क 

. हुए भी जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है॥ टा "प वस्तु नहीं है और जगत्‌ के आदि.कारण, अजन्मा होते 


> 
बट । छुँ 


अविनाशी, शाश्वत (सदा रहने वाले), 
चार रूप, शरीर पुरुष, छन्द परुष, 
वाले, उस परम पुरुष को प्रणाम 
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चतुर्थोष्ष्यायः [ २७ 


PTS” FORINT LS NE 


आविर्भाव-तिरोभाव-इष्टाइष्टविलक्षणम्‌ । वदन्ति यत्सृष्टमिदं तथेवान्ते च संहूतम्‌ ॥३६ 
ब्रह्मणे चादिदेवाय नमस्कृत्य समाधिमा । ऋक्‌सामान्युद्गिरन वक्‍्त्रेये: पुनाति जगत्त्रयम्‌ ॥४० 

` प्रणिपत्य तथैशानमेक्रबाणविनिजितैः । : यस्यासुरगणयंज्ञा विलुप्यन्ते न यज्विनाम्‌ ॥४१ 
प्रवक्ष्यामो मतं कृत्स्तं व्यासस्यादभुतकमंण: । येन भारतमुद्दिश्य धर्माद्या: प्रकटीकृता: ॥४२ 
आपोनारा इति प्रोक्ता मुनिभिस्तत्त्वर्दाशभिः । अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृत:॥।४ ३ 
स देवो भगवान्सर्व व्याप्य नारायणो. विश्वुः । चतुर्द्धसंस्थितो ब्रह्मन्‌ सगुणोनिगु णस्तथा ॥४४ 

` एकामू तरनिर्देश्या शुक्लां पश्यन्ति तां बुधाः । 
ज्वालामालोपरुद्धा ङ्गी निष्ठा सा योगिनां परा ॥४५ 

दूरस्था चान्तिकस्था च विज्ञ या सा गुणातिगा । वासुदेवाभिधानोऽसो निमे मत्वेन रव्यते॥४६ 
रूपवर्णादयस्तस्य न भावाः-कल्पनामयाः। अस्त्येव सा सदा शुद्धा सुप्रतिष्ठेकरूपिणी ॥४७ 


य (ज्ञानी लोग) जिसके रचे इस जगत्‌ को आवर्भाव (व्यक्त) और तिरोभाव (अव्यक्त) तथा हृष्ट 
(प्रत्यक्ष) और अहृष्ट (अप्रत्यक्ष) रूप से जिसे विलक्षण मानते हैं और जो अन्त में इसका संहार (प्रलय) हो जाता 
है, एसे संसार का जिसने निर्माण किया है ॥३६॥ 
| समाधि से, ऋग्वेद, सामवेद (आदि को) अपने मुख से उद्गीण करते हुए, जो तीनों लोकों को पवित्र 
करता है, उस आदि देव ब्रह्मा को नमस्कार करके, ॥४०॥ 
जितके एक' बाण से पूर्णतया जीते गये, असुर गणों के द्वारा, याशिको के यज्ञ विलुप्त नहीं होते हैं, 
ऐसे उन शिवजी को प्रणाम करके, ॥४१॥ | र 
अद्भुत कमंशील उन व्यास के सिद्धान्त को हम पूर्ण रूप से बतलाएंगे, जिन्होंने (महा). भारत को 
लक्ष्य करके सभी घर्मादि (धम, अथं, काम, मोक्ष) का कथन किया है ॥४२॥ 
और जिनको मुनियों ओर तत्त्व दर्शियों ने (आपोनारा) इसे प्रकार कहा है भौर वही (जल) 
उनका प्रथम अधिष्ठान है, इसलिए उनको नारायण कहा जाता है । ४३॥ | 
हे ब्रह्मन्‌ ! वही देवाधिदेव, सवेशक्तिमान्‌, भगवान्‌. नारायण, सम्पूर्ण जगत्‌ को ब्याप्त करके, चार 
अवस्थाओं में स्थित-हैं और उनके सगुण और निग्रुण दो रूप हैं ॥४४॥ 
उनमें एक मूर्ति ऐसी है जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता। उसे विद्वान्‌ लोग श्वेत वरण 
(सतोगुण युक्त) मानते हैं । अपने तेज की ज्वाला रूपी मालाओं से आच्छादित अंगों बाली, बही योगियों कौ 
परानिष्ठा (परमात्मा का आधार) है ॥४५॥ मे 
गुणातीत बह मूर्ति अत्यन्त दूर स्थित और समीपस्थ जाननी चाहिए। वासुदेव नाभ से अभिहित. 
वह ममत्वहीन दृष्टि से ही देखा जा सकता है ॥४६॥ ु | न 
र रूप, वर्ण आंदि ये सब उसके वास्तविक भाव नहीं है, सब. काल्पनिक है भोर वह सदा शुद ल 
सुप्रतिष्ठित और एक रूप वाली ही हे ॥४७॥ OME 35 525 न 
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द्वितीया पृथिवी मुध्नशिषाख्या घारयत्यघ: । तामसी सा समाख्याता तिर्यक्त्वं समुपाश्रिता ॥ ४८ 
। तृतीया कर्म कुर्ते प्रजापालनतत्मरा । सत्त्वोद्रिक्ता तु.सा ज्ञेया धर्मसंस्थानकारिणी ॥४६ 


चतुर्थी जलमध्यस्था शेते पन्नगतल्पगा । रजस्तस्या गुणः सर्गे सा करोति सदेव हि ॥५० 
या तृतोया हरेमू ति प्रजापालनतंत्परा । सा तु धमंव्यवस्थानं करोति नियतं भ्रुवि ॥ ५ १ 
्राद्भुतानसुरान्हन्ति घर्मविच्छित्तिकारिणः। पाति देवान्‌ सतइचान्यान्‌ धर्मरक्षापरायणान्‌॥ ५२ 
यदा यदा हि घर्मस्य ग्लातिर्भवति जैमिने । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं - सृजत्यसौ ॥५३ 
भुत्वा पुरा वराहेण तुण्डेनापो निरस्य च । एकया देष्ट्रयोत्खाता नलिनीव वसुंधरा ॥ ५४ 
कृत्वा नृसिहरूपं च हिरण्यकशिपुहुतः। विप्रचित्तिप्रमुखाइचान्ये दानवा विनिपातिताः ॥ प्‌ 


|. __ दामनादीस्तथेवान्यान्न संख्यातुमिहोत्सहे । अवताराँझ्च तस्येह माथुर: साम्प्रतं त्वयम्‌ ॥५६: 


इति सा सात्त्विकी मुतिरवताराच करोति वै |. 
राय म्नेति च सा ख्याता रक्षाकमंण्यवस्थिता ॥ १७ 


दूसरी (मूर्ति) शेष नाम वाली है, जो अपने सिर से, पृथ्वी को नीचे घारण करती है। तियंक्त्व 


# सम्पन्न वह मृति तामसी कही गयी है ॥४५॥ 


और तृतीय (मूर्ति) कमं करती हुई प्रजापालन में तत्पर है। सतोगुण सम्पन्न (वह) धर्म का 


। 2 छ संस्थापन करने वाली कही गयी है ।:४६॥ 


लिए वह स्वयं अवतार लेती है। ५३॥ 


ओर चोथी (मूति) सपं शय्या पर आश्रित होकेर जल के मध्य श 


र हि यन करती है। रजोगुण सम्पन्न 
। चेही सदा सृष्टि का निर्माण करती है ॥५०णा ः दै 3 : 


) भगवान्‌ परम 
करती है ॥५१।॥। 

ओ और वह, घमं को नष्ट करने वाले, उत्पन्न 
_ संलग्न देवताओं ओर सज्जनों की रक्षा करती है ॥१२॥ 


हे जैमिने ! जब-जव घम की ग्लानि होती है और अधमं की वृद्धि होती है तब अधमे के नोंश के 


पुरुष की जो तीसरी मूर्ति प्रजा पाल्न में तत्पर है, वही पृथ्वी प्र घमं की संस्थापन 


हुए असुरों का विनाश करती है, और घमं रक्षा में 


ह प्राचीन काल में, इसी मूर्ति ने वराह का रूप धारण करके 
हो, कमलिनी के समान, जल से पृथ्वी को उखाड़ लिया था ॥४४॥ 

हे ओर नुसिह रूप घारण कर हि हरण्यकशिपु | रो 
ग किया हरप्यकशिपु का वघ किया और विप्रचित्ति. प्रमुख अन्य दानवों को 


2. उनके वामन प्रमृति अनेक संख्यातीत अवतार जिनकी नमें 
मथुरा में वह अवतार हुआ है ॥५६॥ दै जितको गणना नहीं को जा सकती है। उनमें इस 


इसे अकार वह सात्त्विक मुति अवतार धारण करती ओर. रक्षा के कार्य र प्रः ; 
जानी जाती है ॥५७॥ र "रो है और रक्षा के कायं में लगी हुई, वह प्रयुम्न 


' मुख से जल को हटाकर एक दांत से 
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किडी अल: ००८८... 


पङ्चमोऽध्यायः | २९ 
देवत्वेऽथ मनुष्यत्वे तियंग्योनो च संस्थिता । गृह्णाति तरस्वभावं च वासुदेवेच्छया सदा ॥५% 
| इत्येतत्ते समारख्यातं कृतकृत्योऽपि यत्प्रभु:। मानुषत्वं गतो विष्णुः श्वुणुष्वास्योत्तर पुनः । ५९ 
इति भ्रीमाकंण्डेयमहापुराणे चबुस्यू हावतारइचतुर्योऽध्यायः। के 

देवता, मानुष अथवा तियेक योनि में उत्पन्न वह (सुति) सदा ही उस वासुदेव की इच्छा से, उस 


भाव को ग्रहण करती है ॥५८॥ 
सब प्रकार से समर्थ होते हुए भी उस प्रभु ने,'किस प्रकार मानव का रूप धारण किया, इस रहस्य 


को अब तुम आगे सुनो।।५६॥। 
इस प्रकार भो माकण्डेय महापुराण. में चतुव्यू हावतार नामक. सतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ । 


| पञ्चमोऽध्यायः 

। पक्षिणञच :-- ` 

त्वष्ट्पूत्रे हते. पूर्व ब्रंह्मन्निद्रस्थ तेज 
तद्धर्मं प्रविवेशाथ शात्रतेजोऽपचारतः 


सः । ` ब्रह्माहत्याभिभूतस्य परा. हानिरजायत ॥१ 
। निस्तेजाइचाभवच्छत्रो धर्मे तेजसि नियते ॥२ 


| ततः पुत्रं हृतं श्रुत्वा त्वष्टा क्रुद्ध प्रजापतिः । अवलुंच्य जटामेकामिदं .वचनमब्रवीत्‌ ॥३ 


अद्य पष्यन्तु मे-वीर्यं ` त्रयो लोकाः 


| स्व कर्माभिरतो येन मत्सुतो 
ततो वृत्रः समुत्तस्थों ज्वालामालीमहासुरः 


सदेवताः । स च पष्यतु दुर्बृदित्रह्महा पाकशासनः ॥४ 
विनिपातितः। इत्युवत्वा कोपरक्ताक्षी जटामग्नो जुहावतास्‌ ॥५ 
` महाकायो महादंष्ट्रो भिन्ताऊजनचयप्रभः ॥६ 


| पक्षी बोले-- | ८7. 
। __ हे हान, इन्द्र के तेज से, पहले त्वष्टा के पुत्र के मार दिये जाने पर, ब्रह्महत्या से अभिभूत इन्द्रकी _ 
बहुत बडी हानि हुई ॥१॥ यज 
` इसके पश्चात्‌, इस अपचार के कारण, 

प्रविष्ट हो जाने पर, इन्द्र तेजहीन हो गया ॥२॥ 
तत्पश्चात्‌, अपने पुत्र को मरा हुआ सुनकर, 


उखाड़कर, इस प्रकार बोले-॥३॥ RE ae 0 शक्ति 
हे दुबु दि, बह्महत्या करने वाला वह इन्द्र और देवताओं सहित तीनों लोक, आज मेरी शक्ति 


इन्द्र का तेज धर्म में प्रविष्ट हो गया और धर्मं में तेज के र ड 


प्रजापति त्वष्टा, अत्यन्त कद्ध होकर (अपनी) एक जटा _ 


देखें --॥४॥ 3 | i [ 2. 
अपने कार्य में संलग्न मेरे पुत्रों को जिसने मारा है--यह कहकर क्रोध से लाल नेश्रों वाले 


जटा की आहु ति अग्नि में दे दी ॥५॥ . . 
॥ उसके बाद ज्वालाएँ ही जिसकी मालाए हैं, इस प्रकार का विशालकाय, बड़ी-बड़ी द 


पृथक्‌ हुए काजल के ढेर के समान शरीर वाला वृत्त (नामक) महा असुर उत्पन्न हुआ ॥ हा 
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इन्द्रशत्ुरमेयात्मा त्वष्ट्रतेजोपबृ हितः । अहत्यहनि.. सोऽवद्ध दिषुपातं महाबलः ॥७ 
वधाय चात्मनो दृष्ट्या वृत्र शक्रो महासुरम्‌ । प्रेषयामास सप्तर्षीन्‌ सन्धि मिच्छन्‌ भयातुर: ।।८ 
सख्यं चक्रस्ततस्तस्य वृते ण समयांस्तथा ।. ऋषयः . प्रीतमनसः सर्वभूत हितेरताः ।।३ 
समय स्थतिमुल्लंघ्य यदा शक्रेण घातितः । वृत्रो हत्याभिभ्नुतस्य तदा बलमशीर्यंत ॥ १० 
तच्छकदेहविञ्रष्टं बलं मारुतमाविशत्‌ । स्वेव्यापिनमव्यवतं बलस्यैवाधिदैवतम्‌ ॥११ 
अहल्यां च यदा शक्रो गौतम रूपमास्थितः । धर्षयामास देवंद्रस्तदा रूपमहीयत ॥१ २ 
अञ्चप्रत्यङ्गलावण्ययदतीवमनोरमम्‌ । विहाय... दुष्टं . देवेंद्र ` नासत्यावगमत्ततः ॥ १३ 
घेण तेजका त्यक्तं बलहीनमरूपिणम्‌ । ज्ञात्वा सुरेशं दतेयास्तज्जये चत्रुरुद्यमम्‌ ॥१४ 
ाज्ञामुद्रिक्तवीर्याणां देवेन्द्रविजिगीषवः । कुलेष्वतिबलादैत्या अजायन्त महामुने ॥ १५ 
कस्यचित्त्थ कालस्य घरणाभारपीडिता । जगाम मेरुशिखरं सदो यत्र दिवोकसाम्‌ ॥१६ | 
तेषां सा कथयामास भूरिभारावपीडिता । दनुजात्मजदेत्योत्थं खेदकारणमात्मनः ।।१७ | 


त्वष्टा के तेज से परिवद्धित, महाबली, विशाल शरीर वाला, इन्द्र का बह शत्रु, बाणों के प्रहार के 
साथ दिन प्रतिदिन बढ़ता गया ।।७।। ; । 


23९ इत्र को अपने वध के लिए उद्यत देखकर, भयातुर “इन्द्र ने, सन्धि करने की इच्छा से, 
'सप्तषियो को भेजा ॥५॥ । “केक छ 
छ८ सभी प्राणियों के हित में तत्पर प्रसन्न चित्त ऋषियों ने, उस समय, 


उस (इन्द्र) की वृत्र के साथ 
सत मित्रता करा दी ॥8॥ : 


सन्धि की शर्ते का उल्लंघन करके इन्द्र ने जब बृत्र को मार डाला तो इत्र की हत्या से अभिभुत उसका । 
वल क्षीण हो गया ॥१०॥ Ne * | 


न उस इन्द्र की देह से क्षीण हआ व ल, भ व्य में 
गया ॥११॥ ह्‌ हुना वह बल, शक्ति के स्वामी, अ यक्त, सवव्यापी वायु में प्रविष्ट हो 


छ ओर जब इन्द्र ने, गौत 


म का रूप घारण करके, अहल्या के सतीत्व का हरण किया 'भी उसका | 

रूप क्षीण हुआ ॥१२॥ ब के कक मी | 
उसके अङ्ग:प्त्यङ्गों का लावण्य, जो अत्यन्त मनोहर था, उस दृष्ट इन रौँ | 

॥ १ 9 इन्द्र को छोड़कर, अद्विनी कुमार | 
म॑ प्रविष्ट हो गया ॥१३।। Fs के | 


घमं से ओर तेज से परित्यक्त, इन्द्र को, शक्तिहीन और रूपहीन जानकर. दए ॥। न | 
विजय प्राप्त करने का प्रयास किया ॥ १४॥ हन जानकर, देत्यों ने उस (इन्द्र) पर 
'  हेमहामुने! तब बढ़े हुए पराक्रम वाले, राजःओं के कुलों में, इन्द्र कः 
दैत्य उत्पन्न हए ॥१४॥ कुलों में, इन्द्र को जीतने के इच्छुक महाबली 
वि... डु सम 


ह प परात्‌ (उनके) भार से पीड़ित पृथ्वी मेरु शिखर दर गयी । जहाँ पर देवताओं का 


> निवेदन किया हर हअ ह पे ह क ने.दनुज के पुत्र दैत्यों से उत्पन्न अपने दुःख का कारण 


co 
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३३ 


एते भर्वाद्गरसुरानिहताः पृथुलोजसः। ते सवे मानुषे लोके जाता गेहेष भूभृताम्‌ । ।१ दु 


अक्षौहिण्यो हि बहुलास्तद्भारात्ता प्रजाम्यधः । तथा कुरुध्वं भिदशा यथा शान्तिअवेन्मम ॥ १९. 


पक्षिणऊचु:-- 

तेजोभागेस्ततो देवा अवतेरुदिवो महीम्‌। प्रजानामुपका रार्थ भुभारहरणाय च ॥२० 

यदिन्द्रदेहज॑_ तेजस्तन्मुमोच स्वयं बृष: । कुन्त्यां जातो महातेजास्ततो राजा युधिष्ठिरः ॥२१ 

बलं मुमोच पवनस्ततो भीमो व्यजायत । शक्रवीर्याधतङ्चैव जज्ञे पार्थो धनञ्जय; ॥२२ 

उत्पन्नो यमजो माद्रयां शक्ररूपो महाद्यती पञ्चधा भमवानित्यमवतीणं शतक्रतुः ॥२३ 
तस्योत्पन्नाः महा भागा पत्नी कृष्णा हुताशनात्‌ ॥२४ ` 


शक्रस्यकस्य सा पत्नी कृष्णा नांन्यस्य कस्य्रचित्‌ ।.योगीरवराः शरी राणि कुर्वन्ति बहुलाव्यपि। २५ 


पञ्चानामेकपत्नीत्वमित्येतत्कथितं तव । श्रूयतां बलदेवोऽपि यथा यातः सरस्वतीम्‌ ॥२६ 
इति श्रीमार्कण्डेय महापुराणे इन्द्रविक्रिया नाम पञ्चमोञ्ध्यायः । 


जिन शक्तिशाली असुरों का आपने विनाश किया था, बे सब मृत्यु लोक में, राजाओं के घरों में 
उत्पन्न हो गये हैं ॥१८॥ 
उनकी बहुत सी विशाल अक्षोहिणी सेनाओं के भार से दुःखी, मैं नीचे को घेसी जा रही हुं। इसलिए 
है देवो ! आप ऐसा कुछ उपाव कीजिए, जिससे मुझे शान्ति मिले ॥१६॥ 
पक्षो बोले 
तत्पश्चात्‌, प्रजाओं के उपकार के लिए, और पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए, बे देवता अपने 
तजस भाग से, स्वर्गं से पृथ्वी पर भवतीणं हुए ॥२०॥ 
इन्द्र की देह से उत्पन्न, जिस तेज ने स्वयं इन्द्र को छोड़ा, उसी तेज से महा तेजस्वी राजा युधिष्ठिर, 
कुन्ती से उत्पन्न हुए ॥२१॥ 
पवन द्वारा मुक्त बल से, भोम. का जन्म हुआ भोर इन्द्र के आधे वीये से पार्थं धनंजय. (अजु न) का 
जन्म हुआ ॥२२॥ . 
इसके पश्चात माद्री से, इन्द्र के रूप से युक्त, अति तेजस्वी, नकुल और सहदेव युगल (जुड़वाँ) : रूप में 
` उत्पन्न हुए ।. इप प्रकार ऐक्वर्यवान्‌ इन्द्र हो पाचों भ!गों में विभक्त होकर अवतीर्ण हुए ॥२३॥ 
र उस (इन्द्र) की ही ऐद्वर्यशालिनी पत्नी (शची) कृष्णा . (द्रौपदी) के रूप में अग्नि से उत्पतत्त 
इई ॥२४॥ . 
(इस प्रकार) वह द्रौपदी, एक इन्द्र-की ही पत्ती थी, अन्य किसी की नहीं| जिस प्रकार योगीजन 


अपने एक शरीर, को ही, अनेकों शरीरों में परिवर्तित कर लेते हैं .(उसी प्रकार योगीराज इन्द्र ने भी किया ॥२५॥ 


इस प्रकार हमने; यह पाँचों पाण्डवों की एक पत्नी सम्बन्धी बात को आप्र से कहा है (उसके बाद) 
बलदेव भी (प्रायश्चित करने के लिए) किस प्रकार सरस्वती पर आये, इसका भी स्पष्टीकरण. सुनिये । २६॥ 


इस प्रकार भी मार्कण्डेय महापुराण में इन्द्रविक्रिया नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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षष्ठोऽध्यायः 

पक्षिणऊचु:-- + । Tastee 

र रामः पार्थे परां प्रीति ज्ञात्वा कृष्णस्य लाङ्गली । 
चिन्तयामास बहुधा कि कृतं सुकृतं. भवेत्‌ ॥ १ | 
कृष्णेन हि विना नाहं यास्थे दुर्योवनान्तिकम्‌। पाण्डवान्‌ वा समाश्रित्य कथं दुर्योधनं नूपम्‌॥२ | 
जामातरं तया शिष्य घातयिष्ये नरेश्वरम्‌ । तस्मान्त पार्थ यास्यामि नापि. दुर्योधनं नृपम्‌ ॥३ | 
तीर्थेप्वाप्लावयिष्यामि तावदात्मानमात्मना। कुरूणां पाण्डवानां च यावदन्ताय कल्पते ॥४ | 
इत्यामंत्य हषी केशं पार्थदुर्योधनावपि । जगाम द्वारकां : शौरिः स्व-सैन्य-परिवारितः ॥५ | 
_ रत्वा द्रारवतीं रामो हुष्टपुष्टजनाकुलाम्‌ । इवो गन्तव्येषु तीर्थेषु पपौ पार्ने हल युध:॥६ | 
पीतपानो जगामाथ रेवतोद्यानमृद्धिमत्‌ । हस्ते गृहीत्वा समदां रेवतीमाप्सरोपभाम्‌॥७ | 
स्तरीकदम्बकमध्यस्थो ययौ मत्तः पदास्खलन्‌ । ददश च वनं वीरो रमगीयमनुत्तमम्‌ ॥८ 
स्तु फलपुष्पाउच' शाखामृगगणाकुलम्‌ । पुण्यं. पद्मवनोपेतं सपल्वलमहावनम्‌ ॥९ 
| “. -स श्थुण्वन्प्री तिजननान्बहून्मदकलान्‌ शुभान्‌ । | 
= ोत्ररम्यान्सुमघुराञ्शब्दान्‌ खगमुखेरितान्‌ ॥ १० क बत 
पक्षी बोले , क | | 


व ` कष्ण की प्रीति अजु'न में जानकर, क्लराम ने बहुत प्रकार से विचारः किया कि क़्या-किया जाए जो 
कि अच्छा हो॥॥॥ 

-_. _» कृष्ण के विना 

जामाता दुर्धोवन को कैसे मा 

| रहूंगा ॥२-३॥ टर 

जय जब तक कौरव-पाण्डवों का अन 

| . इस प्रकार श्रीकृष्ण, अजु न और 

गये ॥५। . . १ 


रळ द्द्ष्ट पुष्ट मनुष्यों से भआकीण, द्वारिका नगरी में जाकर न ह दार कत ५ मिरर अ 
| कस: न हां ह वाले, ने जिन 
तीथों में उन्ह कल जाना था वहां जाने से पुर्व ही मद्यपान कर लिया. गीतको] || | बलराम 


| 
हः तत्पश्चात्‌ मद्यपान किये हुए वह (बलराम) अप्सरा के समान । 
की डकर (काने ववर) रवत के सगृडिचाली उद्यान मे गवे 302... गाठो (पनी पत्नी) रेवती का | 


मैं दुर्योधन-के पास भी नहीं जाऊँगा और पाण्डवों का.आश्रय लेकर अपने शिष्य “और | 
र्गा। इसलिए मैं न तो अजुन की ओर जाऊँगा ओर न ही दुर्योधन के पक्ष में | 


त नहीं होता है तब तक मैं तीथ में ही विहार करता रहूंगा ॥४॥ | 
र दुर्योधन से अनुज्ञा लेकर बलराम अपनी सेना सहित द्वारिका चले , 
* मु ~ क | 


(वहाँ) उन्होंने, कानों को रमणीय लगने त अत्यर 
. मधुर शुभ ध्वनि को सुनते हृ९ए॥१०॥ कक पक्षियों के मुख से मुखरित, अत्यन्त 
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सवंतु फलभाराढ्यान्‌ सवंतु कुसुमोज्ज्वलान्‌ । अपञ्यत्पादपाँस्तत्र विहगेरनुनादितान्‌ ॥ ११ 
आ्रानाञ्रातकान्भव्यान्तारिकेलान्सतिन्दुकान्‌ । 
आबिल्वकांस्तथा जीरान्दाडिमान्‌ बीजपुरकान्‌ ॥१२ 
पनसाँल्लक्‌चान्मोचःन्नीपांश्चातिमनोहरान्‌। पारावताँइच कङ्कोलान्तलिनानम्लवेतसान्‌।।१३ 
भल्लातक्रानामलकांस्तिन्दुकांश्च महाफलान्‌ । इंगुदान्करमर्दाषच हरीतकविभीतवान्‌ ॥१४ 
एतानन्यांदब . सतरून्दशयन्यदुनन्दनः । तर्थेवाशोकपुन्नागकेतकीबकूलानथ ॥१५ 
चम्पकान्सप्तपर्णाश्च कणिकारान्समालतीच्‌ । नह 
पारिजातान्‌ कोविदारान्मन्दारान्बदराँस्तथा ॥१६ 
पाटलान्पुष्पितान्‌ रम्यान्देवदारुद्रुमांस्तथा । सालाँस्तालाँस्तमाल इच किशुकान्वंजुल.'्वराच्‌। १७ 
चकोरैः शातपत्रेशच भू गराजस्तथा शुक: । कोकिलैः कलविकैशच हारी तैर्जीवजीवकंः ॥ १८ 
प्रिपुत्रैश्चातकैश्च तथान्यैविविधेः खगैः । श्रोत्ररम्यं सुमधुर कूजरिद्विशचाप्यछिष्टितम्‌ ॥ १६ 
सरांसि-च मनोज्ञानि प्रसन्नसलिलानि च। कुमुदैः पुण्डरीकश्च तथा नीलोत्पलेः शुभ: ॥२० 
कह्वारेः कमलैरचापि आचितानि समन्ततः । कादम्बेश्‍चक्रवाकेरच तथेव जलकुक्कुटेः ॥२१ 
कारण्डवेः'प्लवे हसः कू्मेमंद्गुभिरेव च। एभिश्चान्येरच कीर्णानि समन्ताज्जलचारिभिः।२२ 


ET ST एओ 


सभी ऋतुओं के फलों के भार से युक्‍त, दीप्तिमान्‌ पुष्पों वाले, पक्षियों के मधुर कलरव सम्पन्न वृक्षों 
को देखा ॥११॥ | १ 
उ जो उद्यान सुन्दर आम, आमलकी, नारियल, तैन्दुआ, बेल, जीरा, भौर बीजयुक्त अचार, कटहल; 
बडहर, केला तथा अत्यन्त मनोहर कदम्ब, कबूतरों से युक्त अशोक वृक्ष, नील के पौधे, नींबू,॥। १२-१३॥ 
भिलावा, आँवला और तेन्दू के बड़े-बड़े फलों वाले तथा इंगुदी, करमदं नामक एक पौधा विशेष 
हरा बहेड़ा (आदि) ॥ १४ 


इन सब दृक्षों तथा अन्य भी विविध प्रकार के दुक्षों को यदु पुत्र बलराम देखते हुए। साथ ही 


नागकेसर, केवड़ा, केसर, ॥१५॥ 
और चमेली, सप्तपर्णं, कनियार, मालती, पारिजात, कचनार मूंगा तथा बेर, ॥१६॥ 


और अत्यन्त रमणीय एवं फूले हुए पादर (पाटल) के पुष्पों के वृक्षों से युक्त तथा देवदार, साल, 
श्रेष्ठ अशोक पृष्पों से युक्त विविध बुक्षों को वहाँ देखा ॥१७॥ 

र, मोर, भौरों, तोतों, कोयल, चिड़िया, कबूतर, जीव जीवक, प्रियपुत्र तथा . 
के पक्षियों को देखा जो कानों को अच्छे लगने वाली मधुर ध्वनि में चहचहा क 


अशोक पुष्प, 


ताड, तमाल, टेसू तथा 
(साथ ही) वहां चको 
चातक आदि अन्य विविध प्रकार 


रहे थे ॥१८-१६॥ - a 
और मनोहर तालाबों को जो स्वच्छ जल से (लबालब): भरे हए थे (और उन तालाबों में) कुमुद, 


पूण्डरीक, सुन्दर नील कमल, ॥२ oll | 
कल्हार और कमलों से वे पूरी तरह से युक्त थे तथा उनमें सारस चक्रवाक, जलमुर्गी, ॥२१॥ 
बत्तव-मेंढळ हो क्या पुन्नलियाँ आदि मना जलचरो से वे, तालाब पर्ण थे ॥२२। 


पापी माना ॥३१॥ 
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क्रमेणेत्य वनं शौरिवीक्ष्यमाणो मनोरमम्‌ । जगामु[नुगत: स्त्रीमिलंतागृड्ठमचुत्तमम ।।२३ 
स ददश द्विजांस्तत्र वेदवेदांगपांरगान्‌ । कोशिकान्सागेवाइचेव भरद्वाजान्‌ सुगोतमास्‌ ॥२४ 
विविधेषु च संभूतान्‌ वंशेषु .द्विजसुत्तमान्‌ | कृथाश्रवणबद्धोत्का। नुपविष्टान्महत्सु च ॥२५ 
कष्णाजिनोत्तरीयेषु कुशेषु च वृसीषु च । सूतं च तेषां मध्यस्थं कथयानं कथा: शुभा: ॥२ 
पोराणिको: सुरर्षीणामाद्यानां चुरिताश्रयाः। इष्ट्वा रामं द्विजाः सर्वे मधुपानारुणेक्षणम ॥२ ॥ 
मत्तोऽयमिति मन्वानाः समुत्तस्थुसत्वरान्विताः। पृजयन्तो हलधरमृते तं सूतवंशजम्‌ ॥२८ 
ततः क्रोधसमाविष्टो हलीसुत्‌ महाबलः । निजधान विवृत्ताक्षः क्षोभिताशेषदानवः २६ 
अध्यास्यत्‌ पदं ब्राह्म तस्मिन्सूते निप्रातिते। 

, _ निष्नुगन्तास्ते दविजाः सर्व वनात्‌ ऋष्णाजिवाम्ब॒रा: ।। ३० 
अनहुत तथात्मान -मन्यमानो हलायुधः। चिन्तयामास सुमहत्मया पापमिदं कृतम्‌ ॥ 
ब्राह्म स्थान ग्रतो ह्य ष यत्सूतो विनिपातितः। तथाही मे द्विजाः सर्वे मामवेक्ष्य विनिर्गता ; ॥ 
शरीरस्य च मे गन्धो लोहस्येवासुखावह: । आत्मानं चावगच्छामि ब्रह्मघ्न मिव.कुत्सि जस ३. 


इस प्रकार मनोरम वन को क्रम से देखते [ स्त्रियों > 
ने अति सुन्दर लतागृह में प्रवेश किया ॥२३॥ इर एव स्तियो के द्वारा अनुसरण किये जाते हुंए बलराम 


वहां उन्होंने वेद और वेदांगों में पारंग तला 
को देखा गा हे रि वेदांग में पारंगत कौशिक भारद्वाज, भार्गव, और गौतम के वंशज ब्राह्मणों 
वे दविजश्रेष्ठ विभिन्न वो में उत्पन्न हुए थे और कथा 


! उनके मध्य में कल्याणकार ग र 
किये कुशा: के आसन पर बे बेन जो Opa र गो काले मृग चमे के उत्तरीय को घारण 
ब्राह्मणों ने मद्यपान से लाल नेत्रो वाले, बलराम को प्र oi मा को सुना रहे थे । (उन) 


यह (इस समय) नशे में हैं ऐसा विचार 
टू कर अत्यन्त शीघ्रत = | 
छोड़कर, सभी विप्र बलराम के सम्मान के लिए २ठ खड़े हुए ॥।२८।। हर RT त हा 


तत्पश्चात्‌, सभी दानवो का संहार त टे 
[, र 
मार डाला ॥२६॥ ह: करने बाले, महाबली बलराम ने कोषित होकर, सुत जी को 


उनके मारने पर सूत जी ब्रह्मपद को प्राप्त हुः 


सुनने में लीन हुए बैठे थे WRX 


Ei करने ले श्रोत ण्‌ और रे 
स्न वाल सभी श्रोता ब्राह्मण, उस वन से चले गये ।।३८।। “0000 क बाड 


नशा होने वहु 
द्या दूर ही पर, मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है, इंस प्रकार सोचते हुए, बलराम ने अपने को 


यह (मेरे द्वारा मार 


ः 7 गया Ee 
(वन छोड़कर) चले गये ॥३२॥ ` El वा > हापद को पा गया और ये ब्राह्मण मुझे (ऐसी दशा में) देशकर 


इस समय मुझे, इस शरीर 

ह र को गन्ध भी न 

को ब्रह्म-हत्या व लोहे के समान कष्टदाय पम) मैं 
 बह्य-हत्या. करने वाले के समान कुत्सित र के हो रही है। 

0 वि । त (पापी) मानता हूं ॥३३॥ ही है। (इस समय) मैं 
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Se SN No जाई? sas है 


| 
| 
- 


संप्तमोध्ष्याय: ह. 
धिंगमंषं तथा मह्यंमतिमानमंभीरुतांम्‌ । येराविष्टेन सुंभहन्मया पापमिदं कृतम्‌ ॥ ३४ 
तःक्षयार्थे चरिष्यामि व्रतं द्वादशवाषिकम्‌ । स्वेकमेख्यापन कुर्वन्‌ प्रायदिचत्तमनुंत्तमम्‌ ॥३५ 
अथवेयँ संमारब्धा तीर्थयात्रा मर्योधुना । एतामेवं प्रयासंयामिं प्रतिलोमां सरस्वतीम्‌ ॥३६ 
अतो जंगामे रामोऽक्ौ प्रतिलोमां सरस्वतीम्‌ । ततः परं श्युणुवेमं पाण्डेवेयकथाश्रयम्‌ ॥३७ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे महाबलदेवंब्रह्महत्याकथनं नाम षष्ठोऽष्यायः । उ 

है Li नि 5 शक I मी SMR > ४ | | 

जिस प्रभाव के कारण मैंने येह महान्‌ पाप कर दिया है उस . क्रोध और अमर्यादित. साहस को 


धिक्कार है ॥३४॥ हु धर 
(इसे ब्रह्म हत्या से उद्भूतं पाप के) नांश के लिए अपने (निकृष्ट) कार्य का कथन करते हुए, मैं 
बारह वर्षों तक प्रायश्चित करूँगा ॥३श। हज | 
(उसके बाद, बलराम. बोले) मैं आज से ही यह (प्रोयद्चित रूप) तीथे यात्रा प्रारम्भ करता हूं। 
इसके लिए मैं सर्वप्रथम सरस्वती पर प्रतिलोम (ऊपर की ओर) जाऊंगा ॥३६॥ 
अतः बलराम प्रतिलोम (ऊपर प्रवाह के निर्गंभ की ओर) सरस्वती पर गये। उसके पश्चात्‌ 
(अब आप) पाण्डवों से सम्वन्धित कथा सुनिये ॥॥३७॥ मे 
इस प्रकार मार्कण्डेय महापुराण में बलदेव ब्रह्म हत्या कथन नारक छठा अध्याय समाप्त हुआ । 


सप्तमोऽध्यायः | 


घर्मपक्षिण ऊचु: न र का कस्य 23-02 i 

हरिरचन्द्रेति राजंषिरांसौत्‌ त्रेतायुगे पुरा । धर्मात्मा पृथिवीपालः प्रोल्लसंत्‌ की तिरुतमः॥१ 

न दुर्भिक्षं न च व्याधिर्नाक्रालमरणं नुणाम्‌ । नाधर्मरुचयः पोरास्तस्मिन्शासति पाथिवे ॥२ 
_ बभूवर्न तथोन्मत्ता घनवीयंतपोमदैः । नाजायन्त त्रियशचैवे काश्चिदप्राप्तयौवना: ३ 
« सं कंदोचिंन्महाबाहुररण्येःनुसरन्मृंगम्‌ । शुश्राव दाब्दमसकुंत्‌ त्रायस्त्ेति च योषिताम्‌ ॥४ ` 


घर्मपक्षी बोले . 
प्राचीन का 


हरिश्चन्द्र हुए ॥ १॥। न य | $ 3 न 
उन राजा के शासन काल में, लोगों को सूखा अथवा व्याधि आदि से अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं 


होना पड़ता था औरं न ही नगरवासी अधमे में प्रवृत्ति रखते थे ॥२॥ | ह 
(उनके राज्य में) न तो (कोई व्यवित) धन, पराक्रम अथवा तप आदि के अहंकार से उन्मत्त हुअ रा. 

और न ही अप्राप्त यौवना कन्या ने सन्तानोत्पत्ति की ॥३॥ Roe Rr र कर 
विशाल भुजाओं वाले उस राजा ने, कभी किसी हिरण (हरिन) का (शिकार के लिए) | 

हुए, 'बचाओ', 'बचाओ' इम प्रकार अनेक बार स्त्रियों का शब्द सुना ॥४॥ किक 


ल में त्रेता युग में, उत्तम कीति वाले बड़े धर्मात्मा, प्रजा का पालन करने बाले, राजा _ 
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मा द २०० 
ज कंण्डेय पुराण 


स॒ विहाय मृमं राजा माभेषीरित्यभाषत । मयि शासति दुर्मंधाः कोऽयमन्यायवृत्तिमा न्‌ ॥५ 
तत्क्रन्दितानुसारी च सर्वारम्भविधातक्कत्‌ । एतस्मिन्नन्तरे रौद्रो विघ्नराट्‌ सम चिन्तयत्‌ ॥ ६ 
विएवामित्रोऽयमतुलं तप आस्थाय वीर्यवाच्‌। प्रागसिद्धा भवादीनां विद्याः साधयति ब्रती ॥७ 
साध्यमानाः क्षमामोनचित्तसंयमिनाऽमुना । ता वे भयार्त्ताः- क्रन्दन्ति कथं कार्यामद मया. ॥ऽ 
तेजस्वी कौशिकश्रेष्ठो वयमस्य सुदुबंला:। क्रोशन्त्येतास्तथा भीता दुष्पार प्रतिभाति मे॥ 
अथवायं नृपः प्राप्तो माभेरिति वदन्मुहुः। इममेव प्रविश्याशु साधयिष्ये यथेप्सितम्‌ ॥१० 
इति संचिन्त्य रौद्रेण विघ्नराजेन वे ततः । 
कोऽयं बध्नाति वस्त्रान्ते पावकं पापङ्कन्नरः । बलोष्णतेजसा दीप्ते मयि पत्यावृपस्थिते ॥ १२ 
सोऽद्य मत्कामुंकाक्षेपविदीपितदिगन्तरैः । शरेविभिन्नसर्वांगो दीघेनिद्रां प्रवेक्ष्यति ॥ १३ 
विश्वा।मित्रस्ततः कुद्धः श्रत्वा तन्नृपते वचः । क्रद्ध चषिवरे तस्मिन्नेशुविद्याः णेन ताः ॥ १४ 


स चापि राजा त दष्ट्वा विश्वामित्र तपोनिधिम्‌। भीतः प्रावेपतात्यथं सहसाइवत्थपणेवत्‌।। १५ 


राजा मृग को छोड़कर, 'मत डरो! 
यह दुष्ट बुद्धि कोन हे? ॥ ५।। 

इसी वीच में सभी (कार्यों, के आरम्भ में 
करने वाले रौद्र रूपधारी विघ्उराज ने सोचा - ॥६॥ 

ये तो शक्तिशाली एवं ब्रती विइवामित्र 


इस प्रकार कहते हुए, मेरे शासन करते हुए, अन्यायी दृत्ति वाला 


बिघ्न उत्पन्न करने वाले और उस क्रन्दन. का अनुसरण 


अतुल तप का आचरण करके पूवं असिद्ध विद्याओ को सिद्ध . 
कर रहे हैं ॥७॥ | 
तमा, मौन और संयमी चित्त से इसके द्वारा, सिद्ध की जाती हुई वे विद्याएँ ही क्रन्दन कर रही हें 
तो इस कार्य को मैं कंसे करू? ॥।८॥ ॥ 00 बा 


मुनि श्रेष्ठ और तेजस्वी हैं और मैं अत्यन्त दुबंल 
विद्याओं की रक्षा का कार्य, मुझे तो अत्यन र 


बार कहता हुआ यहाँ उपस्थित हुआ 
वप्रञ्छित को सिद्ध कर लू'गा ॥१०॥ 


बलशाली, प्रदीप्त तेज से दीत्तिमान, मेरे राजा ते 
में अग्नि को बाँब रहा है ? ॥१२॥ bi 


आज मेरे धनुष से निकले हुए, विभिन ते गम 
। ै २ हुए, दीप्तिमान बाणों से, छिन्न- 
` भिन्न हुए अंगों वाला, यह कौन पापी गहन निद्रा (मृत्यु) के वशीभूत होना चाहता है ? ॥ १३॥ 


राजा,(हरिइचन्द्र) के उन वचनों को चुनकर, मुनि विश्वामित्र क्रोधित ये 
= 3 घ 
कुद होने पर, वे विद्याए क्षण भर में ही विलुप्त हो गयीं ॥ १४।। TR ST सविर क 


2 राजा हरिदचन्द्र न : ग 
॥ लग हरिद्च भी, तपोनिधि डं विश्वामित्र को देखकर, भय से पीपल के पत्ते के -समान काँपने 


न दिशाओं को ओर ज 
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तेनाविष्टो नृपः कोपादिदं वचनमब्रवीत्‌ ।। ११. 


। 
| 
| 
| 


सप्तमोऽध्यायः [ ३७ 


स दुरात्मन्निति यदा मुनिस्तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ । ततः स राजा विनयात्प्रणिपत्याभ्यभाषत ॥ १६ 
भगवन्नेष धर्मो मे नापराधो मम प्रभो। न क्रोद्धमहेसि मुने निजधर्मरतस्य मे ॥१७ 
दातव्यं रक्षितव्यं च धमंज्ञ न महीक्षिता । चापं चोद्यम्य योद्धव्यं घ्मंशास्त्रानुसः रत: ॥ १८ 
विश्वामित्र उवाच -- 

दातव्यं कस्य के रक्ष्याः कर्योद्धव्यं चं ते नृप । क्षिप्रमेतत्‌ समाचक्ष्व यद्यघमंभयं तव ॥ १९ 
हरिश्चन्द्र उवाच . 

दातव्यं विप्र मुख्येभ्यो ये चान्ये कृशवृत्तयः। रक्ष्या भीताः सदा युद्ध कत्तेव्यं परिपन्थिभिः २० 
विश्वामित्र उवाच -- 

यदि राजा भवान्‌ सम्यग्राजधमंमवेक्षते । निर्वेष्टुकामो विप्रोऽहं दीयतामिष्टदक्षिणा ॥२१ 


पक्षिण ऊचु: 
एतद्राजा वचः श्रृत्वा प्रहृष्टेनान्तरात्मना । पुनर्जातमिवात्मानं मेने प्राह च कौशिकम्‌ ॥२२ 


उच्यतां भगवन्‌ यत्ते दातव्यमविशद्धितम्‌। दत्तमित्येव तद्विद्धि यद्यपि स्यात्‌ सुदुलंभम्‌ ॥२३ 


हे दुरात्मन्‌ ! जरा ठहर तो, मुनि (विश्वामित्र) ने इस प्रकार कहा, तो उसके बाद वह राजा 
हरिइचन्द्र (मुनि के चरणों पर) गिरकर, विनय पूर्वक बोले--- ॥१६॥ 

हे भगवन्‌ ! यह तो मेरा राजघमं है, अपराध नहीं, प्रभो, अपने कत्तव्य में लगे हुए, 'मेरे ऊपर 
आपको क्रोध नहीं करना चाहिए ॥१७॥ 

धर्मज्ञ राजा को दान, देना चाहिये और (प्रजा) की रक्षा करनी चाहिये तथा धनुष उठाकर घमंशास्त्र 
का अनुसरण करते हुए (आततायी) से युद्ध करना चाहिये ॥।१८॥ 
विइवामित्र बोले 

यदि तुम्हें अधमं का भय है, तो किसे देना चाहिये, किसकी रक्षा करनो चाहिये और (तुम्हें) किन 
के साथ युद्ध करना चाहिये ? यह (सब) शीघ्र कहो ॥१६॥ 
हरिइचन्द्र बोले-- 

श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा अन्य निघंनों को (दान) देना चाहिए भौर जो दीन हैं उन्‍हें. भी देना चाहिए । 
भयभीतों की रक्षा करनी चाहिये और शत्रुओं के साथ सदैघ युद्ध करना चाहिये ॥२०॥ | 
विश्वामित्र बोले . 

हे राजन्‌ ! यदि आप राजधमं को भलीभाँति जानते हैं तो मैं निर्लिप्त इच्छाओं बःला ब्राह्मण हूं _ 
(मुझे) अभिलषित दक्षिणा दो ॥२१॥ १ 


पक्षी बोले 
मुनि के इन वचर्नो को सुनकर प्रसन्न मन वाले राजा (हरिशचन्द्र) अपने को पुनर्जीवित के समान. 


मानते हुए विश्वामित्र से बोले-- ॥२२॥ 
है भगवन्‌ ! आप निःसंकोच होकर जो भी देना है, उसे केहिये।। यदि कोई. अति दुलेभ 
हो उसे भी आप दिया ही समझिये ॥२३॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


००२ पक, ०५ के >> 


३८ ]. मार्केण्डेय'पुराण 


हिरण्यं वा सुवर्णं वा पुत्र: पुत्री-कलेवरम्‌ । प्राणा राज्यं पुरं लक्ष्मीयंदभिप्रेतमात्मनः ।। रड 
विइवामित्र उवाच--: 
राजन्‌ प्रतिग्रहीतोध्यं यस्ते दत्त: प्रतिग्रहः । प्रयच्छ प्रथमं तावद्दक्षिणां: राजसूयिकीम ॥२५ | 
राजोवाच- | है | 
ब्रह्म स्तामपि दास्यमि दक्षिणां भवतो ह्यहम्‌ । ब्रियतां द्विजशादू ल यस्तवेष्टः प्रतिग्रहः॥२६ | 
विइवामित्र उवाच | | 
ससागरां घरामेतां सभ्रुमूदग्रामपत्तनाम्‌ । राज्यं च सकलं . वीररथाश्वगजसंकुलम्‌ ॥ २७ | 
कोष्ठागार च कोरां ग यच्चान्यद्विद्यते तव । बिना भार्या च पुत्रं च शरीरं च तवानघ॥ रक । 
घस च सवधमज्ञ यो यान्तमनुगच्छति । बहुना वा किमुक्तेन सर्व 

न्तमनुगच्छ न सर्वे 
[i हु वा किसु मेतत्‌ प्रदीयताम्‌ ॥२९ 


प्रहष्टेतेव मनसा सोऽविकारमुखो नप: । तस्यर्षे चनं 
[पः । तस्यषवंचनं श्र॒त्वाः तथेत ज्जलिः 
विश्वामित्र उवाच-- तुत्वाः तथत्याह कृताञ्जलि: ॥३० | 


सवस्वं यदि मे दत्तं राज्यमुर्वी बलं धनम्‌ । प्रश्ुत्वं कस्य राजर्षे राज्यस्थे तापसे मयि ॥३१ | 


स्वर्ण, आभूषण, पुत्र या पुत्री का शरीर 5 प हु | 
अभिष्सित हो, सभी (वस्तुएँ आपके सामने हैं) रथ ° aes (भी नो, भी गाएको | 
विश्वामिन्न बोले | 
हे राजन्‌ ! यह दान जो तुमने दि ८ 
सम्बन्धी दक्षिणा (मुझे) दो ॥२१॥ तुमने दिया है, मैंने स्वीकार कर लिया है। अब तुम प्रथम तो राजसूय 
राजा बोले-- 
हे ब्रह्मन्‌ ! वह दक्षिणा भी मैं आपको दगा । ३ ह 
अभिलषित हो माँगिए ॥२६॥ पको इंगा । हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! पहले जो आपको दान रूप में 


विश्वामित्र बोले -- 


राजन ! रं रो 
हे राजन्‌ ! ग्राम, नगरं सहित, सागरो से युक्त, यह भुमि, घोड़े, हाथी और रथ सहित सेना वाले 


` राज्य को, कोषागार तथा उसमें स्थित कोष 
7 पत्नी, पुत्र, = 
के साय जाता है, जो भी अन्य वस्तुएं तुम्हारे पास ह ल क नो कि तब 


| 
| 
/ | 
| 
4 
| 
|| 
| 


 दो॥२७-२८-२३॥ बहुत कहने से क्या लाभ? ये सभी वस्तुएं 
पक्षो बोले-- Cs 

ऋषि के उन वचनों को 

.. पैसा ही हो॥३०॥ हक, निविकार गुल एवं सनन सन से राजा ने कहा जैसा आप कहते हैं 


2 2 2. > त - सैन्य बल, घन, पृथ्वी, राज्य यदि र i> == , 
_ अभुत्व होगा ? ॥३१॥ ... उपे बुझे दै दिया है तो हे राजपि! इस राम में अब किसका 
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सप्तमोऽष्यायः; [ ३६ 


हरिइचन्द्र उवाच-- 

यस्मिन्नपि मया काले ब्रह्मन्‌ दत्ता वसुन्धरा । तस्मिन्नपि भवान्‌ स्वामी किमुताद्य महीपतिः।!३२ 
विइवामित्र उवाच-- . 

यदि राजंस्त्वया दत्ता मम सर्वा वसुन्धरा। यत्र मे विषये स्वाम्यं तस्माचिष्क्ान्तुमहसि ॥३३ 
श्रोणीसूत्रादि सकलं मुक्त्वा भूषणसंग्रहम्‌-। तरुवल्कलमाबध्य“सह पत्न्या सुतेन च ॥३४ 


पक्षिण ऊचुः 
तथेति चोवत्वा कृत्वा च राजां गन्तु. प्रचक्रमे । स्व पत्त्या शेब्ययां सार्धं बालकेनात्मजेनं च ॥३५ 


व्रजतः स ततो रुद्धा पन्थानं प्राह तं नृपम्‌ । क्व यास्यसीत्यदत्त्वा मे दक्षिणां राजसूयिकीम्‌ ॥३६ 


हरिश्चन्द्र उवाच 
भगवत्‌ राज्यमेतत्ते दत्तं निहतकण्टकम्‌ । अवशिष्टमिदं ब्रह्मन्न देहत्रयं . मम ॥३७ 


विइवामित्र उवाचं - 
तयापि:खल दातव्या त्वया मे यज्चदक्षिणा। विशेषतो ब्राह्मणानां हन्त्यदत्त प्रतिश्रतम्‌ ॥३८ 


यावत्तोषो राजसूये ब्राह्मणानां भवेन्नृप । तावदेव तु दातव्या दक्षिणां राजसूयिकों ॥ ३६ 


नन स्स्स 


हे ब्रह्मन्‌ 
गये हैं, केवल आज से ही नहीं ॥३२॥ 


विद्वासित्र बोले-- 
> हे राजन्‌ ! यदि आपने मुझ समस्त पृथ्वी दे दी है तो जिस राज्य पर (प्रदेश पर) मेरा अधिकार है, 


उसके विषय में मैं स्वामी हूं, तुम निकल जाओ ॥३३। 
करधनी आदि इन सम्पूर्ण आभूषणों को छोड़कर, दक्ष की छाल बांधकर अपने पुत्र ओर पत्ती के 


साथ (तुम निकल जाओ) ॥३४॥ पट 
पक्षो बोले 


रिइचन्द्रबोले- ` ' ¦ ` - 
न्‌ ! यह पृथ्वी मैंने जिस समय आपको दी है, उसी समय से आप (इस पृथ्वी के) स्वामी हो. 


“ऐसा ही होगा' इस प्रकार कहकर राजा ने अपने बालक पुत्र और पत्नी शेव्या के साथ (राज्य से 


बाहर) जाने का उपक्रम किया ॥३५॥ 
तत्पश्चात विश्वामित्र ने जाते हुए उस (राजा) के मागे को रोककर कहा- राजसुय सम्बन्धी मेरी 


दक्षिणा को बिना दिये ही तुम कहाँ जा रहे हो ? ॥३६॥ 


द्र बोले-- 
हरिइचन्द्र बो हे भगवन्‌ ! निष्कण्टक यह राज्य, मैंने आपको दे दिया है। हे. ब्रह्मन्‌ ! इन तीनों शरीरों को | 


(छोड़कर) आज मेरे पास कुछ शेष .नहीं बचा है ॥३७॥ 


तो भी तुम्हें मेरी यज्ञ दक्षिणा निश्चय ही देनी होगी। विशेष रूप से ब्राह्मणों को वचन देकर भी, 


न देने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है ॥३८॥ _ 
हे राजन्‌ ! इसलिए राजसूय (यज्ञ) में जितनी दक्षिणा से ब्राह्मण संतुष्ट हो. राजसूय स 


उतनी ही दक्षिणा (ब्राह्मणों को अवश्य) देनी चाहिये ॥३६॥ 
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श्र 
हज 


> चनक १११ 
5३ in 


४० ] माकण्डेय पुराण 


प्रतिथुत्य च दातव्यं योद्धव्यं चाततायिभिः। रक्षिव्यास्तथा चार्तास्त्वयैव प्राक्‌ प्रतिश्रृतम्‌ -। ४० 
हरिउचनर उवाच - | | दुई 


भगवच्‌ साम्प्रतं नास्ति दास्ये कालक्रमेण ते। प्रसादं कुरु विप्रर्षे सऱद्भावमनुचिन्त्य च ॥४ १ 
विश्वामित्र उवाच-- । “छि ५ 


कि प्रमाणो मया काल: प्रतीक्ष्यस्ते जनाधिप | शीघ्रमाचक्ष्व शापाग्निरन्यथा त्वां प्रधक्ष्यति ॥४२ 
हरिशचन्द्र उवाच -- 


मासेन तव विप्रषें प्रदास्ये दक्षिणाधनम्‌ । साम्प्रतं नास्ति मे वित्तमनुज्ञां दातुमहेसि ॥४३ 
मत्र उवाच-- 


फ गच्छ नृपश्चेष्ठ स्वधर्ममनुपालय । शिवइच तेऽध्वा भवतु मासन्तु परिपनि 
ऊचु:-- 


अजुज्ञातः स गच्छेति जगाम वसुधाधिपः । पद्धयाम 


थनः ॥४४ 


क २ ही पहले कहा था कि वचन देकर 
चाहिये और दुखियों की रक्षा करनी चाहिये ॥४०॥ 
हरिइचन्द् सा नु 

भगवन्‌ ! इस समय तो नहीं है आपको कुछ समय के बाद दे इ" भे 

सद्भाव रखते हुए (आप) मेरे ऊपर कृपा कोजिये ॥४१॥ हंगा! हे विरधिः! मेरेफ साच 

ले 

रे 

ह राजन्‌ ! मैं कितने समय तक (दक्षिणा के लि 
(अन्यथा) नक की आग तुम्हें भस्म कर देगी। ।४२॥ प) 

बोले 

है विप्रषे ! एक महीने में मैं आपको दक्षिणा सम्ब था । म्र हो 
है । अत: आप मुझे अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ॥४ गो उहा) हा 0 तह 
विश्वामित्र बोले. ० | 

हे नृपश्रेष्ठ ! जाओ, जाओ कत्त 
न ना अपने कत्तव्य का पालन करो । उम्हारा मागं कल्याणकारी हो, 
पक्षो बोले न 
(2 “जाओ” इस प्रकार आज्ञा प्राप्त के र 
पदल ही चला गया ॥४५॥ $$ पिया (शा) के द्वारा अनुसरण किया जाता हुआ, वह राजा 


र अवश्य देना चाहिये। आततायियों के साथ युद्ध करना 


प्रतीक्षा करू ? (उस समय को) शीघ्र कहो 


उसमें 


२, राजा के अनुयायी, - 
हा स्वामी ! दु:खी और पीड़ित हमें सदैव के लिए 


क हु पालन करने वाले एव नगरवासियो पर दयालु हू । ए क्यों छोड़ रदद होः? है राजन्‌ ! आप धमं का 
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सपष्तसऽऽ ® 
सप्तमोऽध्याय | [ ४१ 


नयास्मानपि राजर्षे यदि धर्ममवेक्षसे । मुहुत्तं तिष्ठ. राजेन्द्र भवतो मुखपङ्कजम्‌ ॥४८ 
पिबामो नेत्रश्रमर: कदा द्रक्ष्यामहे पुनः । यस्य प्रयातस्य पुरो यान्ति पृष्ठे च पार्थिवाः ॥४६ 
तस्यानुयाति भार्येयं गहीत्वा बालकं सुतम्‌ । 
यस्य भुत्या: प्रयातस्य थान्त्यग्ने कुञजरस्थिताः ॥॥ ५ 
स एष पद्भयां राजेन्द्रो हरिशचन्द्रोऽद्यगच्छति। हा राजन सुकुमार ते सुअ सुत्वचमुन्तसम्‌॥५ १ 
पथि पांसु परिक्लिष्टं मुखं कीइग्‌ भविष्यति-। तिष्ठ तिष्ठ नुपश्रेष्ठ स्वधर्ममनुपालय ॥॥५२ 
आनृशंस्यं परोधर्म: क्षत्रियाणां विशेषतः । कि दारेः कि सुतेर्नाथ घनैर्धान्येरथापि वा ॥५३ 
सर्वेमेतत्‌ परित्यज्यच्छायाभूता वयं तव। हानाथहा महाराज हा स्वामिन्किं जहासि नः ॥ ५४ 
यत्र त्वं तत्र हि वयं तत्सुखं यत्र वे भवान्‌ । नगरं तद्भवान्‌ यत्र स स्वर्गो यत्र नो नृपः।।५५ 
इति पौरवचः श्रुत्वा राजा शोकपरिप्लुतः | अतिष्ठत्‌ स तदा मागें तेषामेवानुक़्म्पया ॥५६ 
विदवामित्रोऽपि तं इष्ट्वा पोरवाक्याकुली : कृतम्‌ । 7 
रोषामर्षविवृत्ताक्ः समागम्य वचोउब्नवीत्‌ ॥५७ 


हे राजषि ! यदि आप धमं का विचार करते हैं, तो हमें भी साथ ले चलिये। हे राजेन्द्र ! क्षणभर 
के लिए ठहर जाईये। अपने नेत्र-भ्रमरों से आपके मुख कंमल का (कुछ क्षण के लिए हम) पान कर लें। 
पुनः (न जाने) कब आपके दशन करेंगे। 

जिस राजा हंरिष्चन्द्र के चलने पर आगे ओर पीछे राजा लोग चलते थे । उसी का अनुगमन बालक | 
को पकड़े हुए उसकी यह पत्नी कर रही है । जिसके चलने पर हाथी पर बैठकर उसके भत्य आगे-आगे चलते थे । 
वही राजा हरिशचन्द्र आज पैदल जा रहा है । 

हा राजन्‌ ! सुन्दर भौंहों बाला, मुलायम त्वचा वाला, सुकुमार (आपका) मुख, मार्ग को घूल से 
लिप्त होकर केसा हो जायेगा ? 
त है नृपश्रेष्ठ ! रुको, रुको, अपने राजधर्म का पालन करो। करुणा ही परम धमं है, विशेषतः क्षत्रियों 

ए। 

पत्ती, पुत्र, घन, धान्य इन सबका क्या होगा ? इनको त्याग कर हम आपको छाया के समान | 
(आपका) अनुगमन करेगे । हे नाथ ! हे महाराज ! हे स्वामी ! आप हमें बयों छोड़ रहे हैं ? व दि 

जहां आप रहेंगे.हम भी निश्चय ही वहीं रहेंगे (क्योंकि) हमारे लिए वहों सुख है, जहां आप हैँ। 
वहीं (हमारे लिए) नगर है (और) वहीं हमारे लिए स्वगं है, जहाँ हमारे राजा हैं ॥४६-५५॥ 

नगरवासियों के इन वचनों को सुनकर राजा शोक से व्याकुल हो गये (और) उनके ऊपर कृपा करके . 
वे उस समय उसी मागं में बैठ गये ॥५६॥ _ BR 

_ विषवामित्र भी, नगरवासियों के वचनों से उनको व्याकुल, देखकर, क्रोध और आवेग से बड़ी-बड़ी ८ 

आँखे किये हुए (वहाँ) आकर (इस प्रकार) वचन बोले-- ॥५७॥ " 
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धिक त्वां दुष्टसमाचारमनृतं जिह्यभाषिणम्‌। मम राज्यं च दत्त्वा यः पुनः प्राक्रष्टु मिच्छसि ॥५८ 
इत्युक्तः परुषं तेन गच्छामीति सवेपथुः । ब्रुवन्नेवं ययो शीघ्रमाकर्षन्‌ दयितां करे ॥५६ 
कर्षतस्ताँ ततो भार्या सुकुमारीं श्रमातुराम्‌। सहसा दण्डकाष्ठेन ताडयामास कोशिक: ॥६० 
न तां तथा ताडितां इष्ट्वा हरिश्चन्द्रो महीपतिः । 
8 गच्छामीत्याह दुःखार्तो नात्यत्‌ किञ्चिदुदाहरत्‌ ।॥ ६१ 
स अथ विशवे तदा देवाः पञ्च प्राहुः कृपालवः । 
"विश्वामित्रः सुपायोऽयं लोकान कान्‌ समवाप्स्यति ॥ ६२ . 
येनायं यज्वनां श्रेष्ठः स्वाराज्यादवरोपितः। कस्य वा श्रद्धयाः पूतं सूतं सोमं महाध्वरे ॥ 
। पीत्वा वयं प्रयास्यामो मुदं मन्त्रपुरः सरम्‌ ॥६३ 
पक्षिण ऊचुः | 
इति तेषां वचः श्रुत्वा कोशिको$तिरुषन्वित: । शशाप तान्‌ मनुष्यत्वं सर्वे यूयमवाप्स्यथ ।। ६४ 
प्रसादितश्च तैः प्राह॒ पुनरेव महामुनिः । मानुषत्वेऽपि भवतां भवित्री नेव सन्ततिं: ॥६५ 
न दारसंग्रहरचेव भविता न च मत्सर: । कामक्रोधविनिर्मृक्ता भविष्यथ सुराः पुनः ॥६६ 
ततोज्वतेरूरशः स्वदेवास्ते कुरु वेश्मनि । द्रोपदीगर्भसम्भूता: पञ्चः वे पाण्डुनन्दनाः ॥६७ 


| दुष्ट आचरण करने वाले, असत्यवादी, कुटिल भाषण करने वाले, तुझे धिक्कार है। मुझे राज्य 
दान देकर भी पुनः हस्तगत करना चाहता है? ॥५८॥ द कळ 

जे विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार कठोर वचन कहे जाने पर 'जाता हें! 

: 7 'हु इस प्रकार कहते हुए 

(हरिशचन्द्र) कापते शरीर से पत्नी को हाथ से शीघ्र खींचते हुए, वह चल दिया ॥ ५९॥ £ 


* तत्पशचात्‌ खींची जाती हुई, परिश्रम से थकी, सैद उ 
. लकड़ी के डण्ड से प्रहार किया ॥६०॥ सुकुमारी उस पत्नी शैब्या को, विइवामित्र ने सहसा 


उसको इस प्रकार पीटी जाती हुई देखकर दुःख से पीडित न्द्र ने व 

(केवल) इतना ही कहा, ओर एक शब्द भो मुख से नहीं साला ॥६१॥ दक पाहा हिषे, जाता ० 
तत्परचात्‌ कृपालु पांच विदवे देव वोले--अति पापी यह विद्वामित्र किन लोकों को 

। ( प्राप्त करेगा । 

जिसने यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ इस राजा को अपने राज्य से च्युत कर दिया है। अब हम किसके महान्‌ यज्ञ में, 


क | Ee से निचोड गये, पवित्र सोम को पीकर, प्रसन्नता को प्राप्त करेगे ॥६२-६३॥ 


यर विश्वे देवों के उन वचनों को सुनकर, अत्यन्त रुष्ट 
तुम सब मनुष्यत्व को प्राप्त करोगे ॥६४॥ जुन होकर, विश्वामित्र ने उन सब को शाप दिया कि 


a उसके बाद उनके प्रसन्न किये बोले 
र जाने पर महामुनि (विश्वामित्र) फिर मनुष्यत्व के प्राप्त होने 


[ र ओर न १ 
न करोगे ॥६६ और न हो तुम्हारा विवाह होगा । काम, क्रोध एवं ईर्ष्या से रहित रहते हुए, पुनः देवत्व को प्राप्त 


ओ इस प्रकार स्वगं के वे देवता ही अपने अंश से कुरुगृह में 


ही पांचों (विखे देव) पातर बने ॥६७॥ | बी ढी हे शाह थे उत 
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एतस्म त्‌ कारणातु पञ्च-पाण्डवेया-महारथाः। न दारसंग्रहं प्राप्ताः शापात्तस्य महामुनेः॥ ६८ 
एतत्ते सवमाख्यातं पाण्डवेय कथाश्रयम्‌ । प्रश्‍न चतुष्टयं गीतं किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥६९ 


इति श्रीमाकंण्डेय महापुराणे द्रौपदेयोत्पत्ति कथनं नाम सप्तमोऽध्यायः । खु 
कर; 


इस कारण महा पराक्रमी पाण्डवों के इन पांचों पुत्रों का उन्हीं महामुनि विश्वामित्र के शाप के कारण . 
विवाह नहीं हुआ । ६८॥ 
इस प्रकार हमने आपके चोथे प्रश्‍न से सम्बद्ध पाण्डव पुत्रों की कथा को भी पूर्ण रूप से कह दिया। 
क्या और भी सुनने की आपकी इच्छा है? ॥६९॥ - 


इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में द्रौपदेयोत्पत्ति वर्णन नामक सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


Ce nn) 


अष्टमोध्याय . 
जेमिनिरवाच-- 
भवद्धिरिदमाख्यातं यथा प्रश्नमनुक्रमात्‌ । महत्‌ कोतूहलं मेऽस्ति हरिश्चन्द्रकथां प्रति ॥१ 
अहो महात्मना तेन प्राप्तं कच्छमनुत्तमम्‌ । कच्चित्‌ सुखमनुप्राप्तं ताइगेव द्विजोत्तमाः ॥२ 


पक्षिण ऊचु: 

विश्वामित्रवच: श्रत्वा स राजा प्रययो शनेः । शेव्यय'नुगतो दुःखीभायया बालपुत्रा ॥ ३ 
स गत्वा वसुधापालो दिव्यां वाराणसौं पुरीम्‌। मेषा मनुष्यभोग्येति शूलपाणेः परिग्रहः ॥४ « 
जगाम पद्भयां दुःखार्तः सह पत्त्यानुकूलया । पुरीं प्रविश्य ददश विश्वामित्रमुपस्थितम्‌ ॥५ 
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जमिनि बोले-- व ही 
आपने यह मेरे प्रइनों की क्रम से व्याख्या की, (इसमें) हेरिष्चन्द्र की कथा के सम्बन्ध में मुझे 


जिज्ञासा हे ॥१॥ है 
उन श्रेष्ठ महात्मा (राजा हरिष्चन्द्र) ने उस प्रकार से महान्‌ कष्ट पाते हुए हे द्विजश्रेष्ठ ! कभी सुख 
प्राप्त किया ? ॥२॥ 
पक्षो बोले-- 
बिइवामित्र के वचनों को सुनकर, दुःखी पत्नी शेव्या और बालक पुत्र से अनुसरण किये ' 
वह राजा (हरिशचन्द्र) धीरे-धीरे चल दिया ॥३॥ र आ Foe 
पृथ्वी का पालन करने वाला, वह राजा (हरिशचन्द्र) दिव्य वाराणसी 
भोग्य नहीं है. क्योंकि शूलपाणि (शिवजी) की. रचना है.यह, विचार करःराजा 
अनुकूल पत्नी के साथ दुःख से व्याकुल, पेदल ही (वाराणसी) गया और 


विद्व TIAN 
(वहां) उसने [मित्र Vasishtha स्थित देखा ॥४। Digitize' 


क 
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तं ष्ट्वा समनुप्राप्तं विनयावनतोऽभवत्‌ । प्राह चेवाञ्जलि कृत्वा हरिश्चन्द्रो महामुनिम्‌ ॥६ 

इमे प्राणाः सुतश्चायमियं पत्नी मुने मम । येन ते कृत्यमस्त्याशु तद्गृहाणाध्यंमुत्तमम्‌ ॥७ 
यद्वान्यत्‌ कार्यमस्माभिस्तदन्‌ज्ञातुमहेसि ॥ ८ 

विइवामित्र उवाच-- 


पूर्णः स मासो राजष दीयतां मम दक्षिणा । राजसूयनिमित्तं हि स्मयंते स्ववचो यदि ॥& 
हरिइचन्द्र उवाच -- स 
ब्रह्मत्नयव सम्पूर्णो मासोऽम्लानतपोधन । तिष्ठत्येतदिनाधयत्तत्‌ प्रतीक्षस्व मा चिरम्‌ ॥१० 
विइवामित्र उवाच -- शल 
एवमस्तु महाराज आगमिष्याम्यहं पुनः । शापं तव. प्रदास्यामि न चेदद्य प्रदास्यसि ॥११ 
 पक्षिणङघुः- . ह 5 9 ! | 
इत्युकत्वा प्रययो विप्रो राजा चाचितयत्तदा। कथमस्म प्रदास्यामि दक्षिणा या प्रतिश्चृता ॥ १२ 
कुतः पुष्टानि मित्राणि कुतोऽथंः साम्प्रतं मम । प्रतिग्रहः प्रदुष्टो मे नाहं यायामधः कथम्‌ ॥ १३ | 
] हे किमु प्राणान्‌ विमुञ्चामि का दिशं याम्यकिञ्चनः । | 
डं यदि नाशं गमिष्यामि अप्रदोय प्रतिश्रुतम्‌ ॥ १४ र | 
| उस मुनि को आया देखकर, राजा हरिशचन्द्र विनय से-अवनतः हो गये और हाथ जोड़कर बोले--॥६॥ 
_ हे मुने ! यह मेरी पत्नी, यह पुत्र ओर ये मेरे प्राण हैं । जिससे भी आपका कार्य अत्यन्त. शीघ्र हो 
हे आये ! उसी को उत्तम अर्ध्यं के रूप में ग्रहण कीजिये ॥७॥ हे ४ 
ल; ५. अथवा हमारे लिए अन्य जो भी कार्य हो उसके लिए आप आज्ञा दीजिए ॥८॥। 
न्न हे राजषि ! क्या तुम्हें 
सम्बन्धी मेरी वह दक्षिणा दो ॥8॥ 
¬ हरिशचन्द्र बोले -- 
छि कु र्हः 


उ हे तेजस्वी ! तपोधन ब्रह्मन्‌, वह मास आज ही पुणं हुआ दै, इसलिए जो यह आघा दिन अभी शेष है 
केवल तब तक प्रतीक्षा कीजिए, अधिक समय तक नहीं ॥१०॥ a ला 


हो विश्वामित्र 


५ 


अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण है? एक महीना पुरा हो चुका है। राजसूय 


ह है महाराज ! ऐसा ही हो, 


मैं फिर आउँगा । यदि आज (दक्षिणा) - नहीं दोगे (तो) तुम्हें शाप दे 


कर ` यह्‌ कहकर ब्राह्मण (विश्वामित्र) चले गये (उनके चले जाने पर) राजा ने सोचा-- जिसका मैंने वचन 
दिया है वह दक्षिणा, इनको मैं कसे दुगा? ॥१२॥ ;ै i ss 
जम तसय युझे कहाँ से धन प्राप्त हो ? (ऐसे धनवान्‌) घनिष्ट मिनी के | हैं? प्रतिग्रह मेरे 
ह ९ कने मर शबो हो. “ती. ता. हैं, जद मेरे 
अथवा भाणों को त्याग दृ”। अकिञ्चन मैं किस दिशा में जाऊं? यदि वचन को पूरा किये ब्रिना ` 
मैं पर जाऊँगा ॥१४॥ जिक sl क हि 


ष्टमो$्याय: 
अष्टमो [ ४५ 


्रह्मस्वहृत्‌क्कमिः पापो भविष्पाम्यधमाधम: । अथवा प्रेष्ययतां यास्ये वरमेवात्मविक्रय: ॥। १५ 
पक्षिण .ऊचुः-- 


राजानं व्याकुलं दीनं चिन्तयानमधोमुखम्‌ । प्रत्युवाच तदा पत्नी वाष्पगद्गदयागिरा ॥१६ 
त्यज चिन्तां महाराज स्वसत्यमनुपालय ।. इमशानवद्‌ वर्जनीयो नर सत्यब हिष्कृतः ।। १७ 
नात: परतरं धम. वदन्ति पुरुषस्य तु। याइशं पुरुषव्याघ्र स्वसत्यपरिपालनम्‌ ।। १८ 
अरिनिहोत्रमधीतं वा दानाद्याइचाखलाः क्रिया: । भजन्ते तस्य वे फल्यं यस्य वाक्यमकारणम्‌ ॥ १ 
सत्यमत्यन्तमुदितं ध्मंशास्त्रेषृ धीमताम्‌ । तारणायानृतं तद्वत्‌ पातनायाकृतात्मनाम्‌ ॥२० 
सप्ताश्वमेबानाहत्य राजसूय च पार्थिवः । कृतिर्नाम च्युतः स्वर्गादसत्यवचनात्‌ सकृत्‌ ॥२१ 
राजन्‌ जातमपत्यं मं इत्युवत्वा प्ररुरोद हृ । बाष्पाम्बुप्लुतनेत्रां- तामुवाचेदं महीपतिः ॥२२ 


हेरिइचन्द्र उवाच-- 

विमुञ्च भद्रे संतापमयं तिष्ठति बालकः। उच्यतां वक्तुकामासि यद्वा त्वं गजगामिनि ॥२३ 
पत्त्युचाच-- 

राजन्‌ जातमपत्यं मे सतां पुत्रफला: स्त्रियः। स मां प्रदाय वित्तेन देहि विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥२४ 


तो ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला मैं अघमाघम एवं पापी कीड़ा बनू गा अथवा आत्म विक्रय 
कर दासता स्वीकार करना ही श्रेष्ठ है ॥१५॥ 


पक्षो बोले -- 
व्याकुल और दीन, अधोमुख राजा को सोचते हुए देखकर उनको पत्नी (शव्या) आँसुओं से युक्त, 


गद्गद्‌ वाणी से बोली ॥१६॥ 
हे महाराज ! चिन्ता छोड़िये, अपने सत्य का पालन कीजिये। सत्य का बहिष्कार करने वाला 
व्यक्ति, इमश्षान के समान त्याज्य होता है ॥१७॥ ` ES 
हे पुरुषव्याप्र ! अपने सत्य का पालन जैसा (धर्म) है (विद्वान्‌ लोग) मनुष्य का उससे बढ़कर * 
कोई अन्य घमं नहीं बताते हैं ॥१८॥ . 
जिस (व्यक्ति) के वचन असत्य हैं, उपके अग्निहोत्र, वेदों का अध्ययन, दानादि समस्त पुण्य कर्म. 
व्यर्थं हो जाते हैं ॥१९॥। 
घर्मशास्त्रों में विद्वानों ने, सत्य को उत्तम बताया है (उनके अनुसार) जिस प्रकार सह्य. (भवसागर) 
से) तारने में समर्थ है, उसी प्रकार असत्य भी व्यक्ति का पतन करने में समर्थं है ।,२०॥ 
सात अइवमेघ यज्ञों से, राजसूय यज्ञ करने वाला राजा भी, एक बार. असत्य वचन कहने से स्वगं से 


गिरकर, कृति (नामक नरक) को प्राप्त हो जाता है ॥२१।। 


हे राजन्‌ ! “मेरे द्वारा उत्पन्न इस पूत्र को' इतना कहकर ही (शैव्या) फूट-फूटकर रो. पड़ी । आंसुओं म 
से भीगे हुए नेत्रों वाली (शव्या) को राजा ने यह कहा--॥२२॥ न 770 22. खु 
हरिइचन्द्र बोले -- ० 
हे भद्रे ! संताप छोड़ो, यह बालक बैठा हुआ है। हे गजगामिनि ! जो कुछ भी; तुम कहना चाहती | 
हो, वह कहो ॥२३॥ न प 
पतनी बोलो - gE 
हे राजन्‌ ! मैंने एक सन्तान उत्पन्न की है और सज्जनों ने पुत्र को स्त्री का फल कहा है (अत आप) 


मुझे धन से बेचकर ब्राह्मण (विश्वामित्र) की दक्षिणा दे दीजिए ॥२४।। 
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४६ ] माकंण्डेय पुराण 
पक्षिण ऊचुः 

एतद्‌ वाक्परमुगश्र्‌त्य ययौ मोहं महीपतिः। प्रतिलभ्य च संज्ञां स विललापातिदुःखितः ॥।२५ 
महद्दुःलमिदं भद्रे यत्त्वमेवं ब्रवीषि माम्‌। कि तव स्मितसंल्लापाः मम पापस्य विस्मृताः ॥२६ 
हा हा कथं त्वया शक्यं वक्तुमेतच्छुचि स्मिते । दुर्वाच्यमेतद्‌ वचनं कतु शत्नोम्यहं कथम्‌ ॥२७ 
इत्युक्त्वा स नरश्रेष्ठो घिरिधंगित्यसकृद्‌ ब्रुवन्‌ । निपपात महीपृष्ठे मूच्छयाभिपरिप्लतः।।२८ 
शयानं भुवि तं इष्ट्वा हरिशचन्द्र महीपतिम्‌ । उवाचेदं सकरुणं राजपत्नी सुदुःखिता ॥२९ 


पल्युवाच-- 
हा महाराज कस्येदमपध्यानमुंपस्थितम्‌ । यत्त्वं निपतितो भूमी राङ्कुव।स्तरणोचितः ।।३० 


येन कोट्यग्रशो वित्त विप्राणामपर्वाजतम्‌ । स एष पृथिवीनाथो भूमौ स्वपिति में पतिः ॥३१ 
हा कष्टं कि तवानेन कृतं. देव महीक्षिता। यदिद्रोपेद्रतुल्योऽयं नीतः पापामिमां दशाम्‌ ॥३२ 
इत्युक्त्वा सापि सुश्रोणी मूच्छिता निपपात ह । भतु दु.खमहाभारेणासह्येन निपीडिता ।:३३ 
तो तथा पतितो भूमावनाथी पितरो शिशु: । रष्ट्वात्यंतक्षुधराविष्टः प्राह वाक्यं सुदुःखितः ।।३४ 


) पर i] J] OS 


पक्षी बोले - 

(शव्या के) इन वचनों को सुनकर राजा मूछित हो गया (और कुछ देर बाद) चेतना प्राप्त करके 
अत्यन्त दुःखित होकर विलाप करने लगा ॥२५॥ 

हे भद्र ! यह महान्‌ दुःख की बात है कि तुम मुझे ऐसा कह रही हो, क्या मुझ पापी को तुम्हारी 
मधुर गुस्कान और संलाप विस्मृत हो गये हैं? ॥२६॥ 

हे शुचि स्मिते ! (पवित्र मुस्कान वाली) तुम मुझ से इन वचनों को कैसे ? ये द 
अकथनीय हैं मैं इन्हें किस प्रकार पुरा कर सकता हैं ॥२७॥ ७ च्य 


यह कहकर वह नरश्रेष्ठ, धिक्कार है, धिक्कार है, 
पृथ्वी तल पर गिर पड़ा ॥२८॥ है, धिक्कार है, इस प्रकार अनेक बार कहते हुए, मूछित होकर 


महाराज हरिशचन्द्र को (मुछित अवस्था में) पृथ्वी पर पड़े हुए देखक 
` दुःखित होकर करुणापूर्ण स्वर में इस प्रकार बोली--॥२६॥ हुए र राजपत्नी (शव्या) अत्यन्त 
पत्नी बोलो -- 
म्य हा महाराज ! किस कारण से यह अनिष्ट उत्पन्ने हो गया है। जो 
रोमों को शय्या ही एक मात्र विस्तर है, वही आप भूमि पर पडे हैं ॥३०॥ है कि जिसके लिए हरिण के 
जिन्होंने करोड़ों से भी अधिक की संख्या में ब्राह्मणों को 
स्वामी (आज) भूमि पर पड़े सो रहे हैं ॥३१॥ हान को धन बाँट दिया है, वही पृथ्वी पति मेरे 


हा देव ! 
_ अवस्था को पहुंचा क ह जाहीर शज भोर विष्णु के समान इनको इस पापियों जँसी 


यह्‌ कहकर सुनितम्बिनी वह (शैव्या) भी पति के असह्य दुःख से 


| बालक (रोहिताइव) उन दोनों: अनाथ माता पित 
` अत्यन्त पीड़ित हुआ, दुःखित होकर इस प्रकार बोला. क को उस प्रकार भूमि पर पड़े हुए देखकर भूख से 
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पड़ी ॥३३॥ पीड़ित हो मूछित होकर गिर 


{ 
| 
| 


` होगा ॥४्रा 


हॅ हत, नक 9 


अष्टमोऽश्यायः 2 [४७ 


तात तात ददस्वाञ्चसम्बाम्ब भोजनं दद । क्षुत्मे बलवती जाता जिह्लाग्रं शुष्यते तथा ॥३५ 
पक्षिणऊचु : -- 


तस्मिन्नन्तरे प्राप्तो विश्वामित्रो महातपा:। कालकल्पइव क्रुद्धो धनं संमागितु तदा ॥ 
इष्ट्वा तु तं हरिश्चन्द्रः पतितो भुवि मू च्छतः॥।३६ 

सवारिणासमभ्युक्ष्प राजानमिदमब्रवीत्‌। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजेन्द्र तां ददस्वेष्टदक्षिणाम्‌ ॥ ३७ 
ऋणं धारयतो दुःखमहन्यहनि वद्ध ते । आप्यायमानः स तदा हिमशीतेन वारिणा ॥३८ 
अवाप्य चेतनां राजा विश्वामित्रमवेक्ष्य च । पुनर्मोह समापेदे स च क्रोधं ययौ सुनः ॥३६8 | 
स समाइवास्य राजानं वाक्यमाह द्विजोत्तमः । दीयतां दक्षिणा सा मे यदि घमेम वेक्षसे।४० 
सत्येनारकः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी। सृत्यं चोक्तं परोधमं: स्वर्गः सत्ये प्रतिष्टितः।।४१ 
अश्वमेधसहस्र च सत्यं च तुलयाधृतम्‌ । अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥४२ 
अथवा कि ममंतेन साम्ना प्रोक्तेन कारणम्‌ । अनार्ये पाप संकल्पे कूरे चानृतवादिनि ॥४३ 
त्वयि राज्ञि प्रभवति सद्भावः श्रयतामयम्‌। अद्य मे दक्षिणां राजन्‌ दास्यति भवान्‌ यदि।४४ 
अस्ताचलं प्रयातेऽक ्प्स्यामि तंवांततो ध्रुवम्‌। इत्युवत्वा स ययो विप्रो राजा चासो ङ्टयालुरः। ४५ 


हे तात ! तात मुझे: अन्न दो | हे मां! मां मुझे भकेजलःदो । मुझे बहुत भूख लगी है मेरी जीभ 
का आगे का भाग सूख रहा है ॥३१॥ 


पक्षी बोले -- न डु 
इसी बीच महा तपस्वी मुनि विश्वामित्र धन लेने के लिए आये । जो साक्षात्‌ काल के समान क्रोधी न 
थे । उस. हरिशचन्द्र: को, पृथ्वी, पर. मूछित. पड़ा हुआ देखकर, ॥३६॥ . व 
और जल छिडककर राजा से ये वचन बोले- हे राजन्‌ ! उठो ! उठो और मेरी वह वाञ्छित कथितः ; 


दक्षिणा दो. ॥३७॥ 
क्योंकि ऋण को धारण करने वाले का दुःख दिन प्रतिदिन बढ़ता है। तब हिम के समान शीतल जल 


से सिञ्चित होकर राजा ने चेतना प्राप्त की और विश्वामित्र को देखकर, पुनः मूछित हो गया (यह. देखकर) हक 


मुनि (विश्वामित्र) क्रुद्ध हो. गये ॥३८-३६।॥ [ 
राजा को पुमः सचेत करके, द्विज श्रेष्ठ (विश्वामित्र) राजा से ये वचन बोले- (हे साजन) यदि तुस 


धमं का ध्यान करते हो, तो. मुझे वह दक्षिणा दो ॥४०॥ 
क्योंकि सत्य के बल से ही सूर्य चमकता है और सत्य के बल रो ही पृथ्वी टिकी हुई है, स्वग भी सत्य 


से ही प्रतिष्ठित है, सत्य को ही. परम धर्म कहा गया है ॥४१॥ + कट 
सहस्रो अशवमंघ और सत्य को यदि तराजू पर रखा जाए तो संकडों अश्‍वमेधों से सत्य ही विशिष्ट | 


अथवा अनार्य, पापी, क्रूर विचारों वाले, मिथ्यावादी, से मुझे इस प्रकार साम (शान्त) वचन कहते 


का क्या प्रयोजन ? ॥४३॥ 
हे राजन्‌ ! तुममें यदि सद्भाव है तो इस बात को सुनो । हे राजन्‌ ! यदि तुम मेरी दक्षिणा 


नहीं दोगे तो मैं निश्चय ही सूर्यास्त होने पर तुमको शाप दे दूगा। यह कहकर वे विश्न चले गये। उत 


को-सुत्तकर, राजा भय से व्याकुल हो; गया ॥४४४५॥ 
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मार्कण्डेय परा 
४८ | पराण 


का न्दिगभूतोऽधनो तिःस्वो नृशंसथनिना दितः । भार्यास्य भूयः प्राहेदं क्रियतां वचनं मम ॥ ४६ 
मा शापानलनिदंग्धः पञ्चत्वमुपयास्यसि। स तया चोद्यमानस्तु राजा पत्या पुनः पुन: ॥७७ 
प्राह भद्रे करोम्येष विक्रयं तव निघु णः । नृशंसेरपि यत्कतु न शक्यं तत्करोभ्यहम्‌ ॥४८ | 
यदि से शक्यते वाणी वक्तुमीरक्‌ सुदुर्वंचः। एवमुक्त्वा ततो भार्या गत्वा नगरमातुरः ।। | 


, बाष्पापिहितकण्ठाक्षस्ततो वचनमन्रतरीत्‌ ॥॥४९ 
राजोवाचः -- 


| 
॒ | 
भो भो नागरिकाः सर्वे श्छृणृध्वं वचनं मम। कि मां पृच्छथ कस्त्वं भो नृशंसोऽहममानुषः॥। ५० | 
राक्षसो वातिकटिनस्ततः पापतरोऽपि वा। विक्रेतु दयितां प्राप्तो यो न प्राणांस्त्यजाम्यहम्‌।। ५ १ | 
यदि वः कस्यचित्‌ कार्य दास्या प्राणेष्टया मम । स ब्रवीतु त्वरायुक्तो यावत्सन्धारयाम्यहृम्‌॥५२ | 
पक्षिणऊन्नुः -- | 
अथ वृद्धी द्विजः कश्चिदागत्याह नराधिपम्‌ । समपंयस्व मे दासीमहं क्रेता धनप्रदः ॥५३ 
अस्ति मे वित्तमस्तोक सुकुमारी च मे प्रिया गृहकमं न शक्नोति कर्तुमस्मात्‌ प्रयच्छ मे ॥५४ 
% _ करमेण्यता-वयो-रूपशीलानां. तव योषित्ञः। अनुरूपमिदं वित्तं -गृहाणार्पय मेऽबलाम्‌ ॥ ५५ 


नृशंस, घनवान्‌ व्यक्तियों के द्वारा; तिधंनों की कैसी दशा की जाती है। उस (राजा हरिश्चन्द्र) की 
पत्नी शेडा बोली, हे राजन्‌ ! मेरी बात मानिये ॥४६॥ 

शापारिन से दग्ध होकर आप पञ्चतत्व को प्राप्त न हों । इस प्रकार पत्नी द्वारा बार-बार :प्रबोधित 
करने पर वह (राजा) ॥४७॥ १ 

बोला- हे भद्रे ! यह मैं पापी तुम्हारा विक्रय कर रहा हूं, अत्यन्त नुझंस व्यक्ति भी जो कार्य करने 
में समर्थ नहीं होते हैं, वही कायं मैं कर रहा हूं ॥४८॥ 

यदि मेरी वाणी इस प्रकार के दुवंचनों को कहने में समर्थ हो जाती है । इस प्रकार पत्नी से कहकर । 
अत्यन्त दुःखी वह नगर में जाकर, अश्रुओं से रुँघे हुए कण्ठ से, ये वचन बोला--॥४६॥ र । 
राजा दोला - | 

& है नागरिकों ! आप सब मेरे वचनों को सुनिये । क्या पूछते हो कि मैं कौन हूं? (तो सुनिये) मैं 

नृशंस और अमानव हूं ॥५०॥ - 


अथवा अत्यन्त कठोर राक्षस हूं अथवा उससे भी अधिक पापी भी । मैं अपनी पत्नी को बेचने आया 
हूं फिर भी मैं अपने प्र।णों को नहीं छोड़ सक रहा हूं ॥५१॥ 


यदि आप में से किसी व्यक्ति को मेरी प्राण प्रिया को दासी बनाने की आवश्यकता हो तो वह व्यक्ति 
शीघ्र बोले, जब तक कि मैं अपने प्राणों को घारण किये हुए हूं ॥५२।: 
पक्षी बोले -- 


, तत्परचात्‌ कोई वृद्ध ब्राह्मण आकर राजा से बोला-- मैं न झे 
जाता जीता त्‌ ह्म घन देकर खरीद रहा हूं यह दासी मु 


ह यका मेरे पास घन पर्याप्त है, मेरी प्रिया अत्यन्त सुकुमारी है । जो गृह कार्यं करने . में समर्थ नहीं है। 
छ इसलिए इस (दासी) को मुझे दे दो ॥५४॥ ; ट 

3 2 करो न सीको काय कुशलता, अवस्था, फा उने झके हनुलुपह अव-लिकर)-इस स्त्री को मुझे 
४5 का ी 


अष्टमोऽऽ्यायः [ ४६ 


एवमुक्तस्य विप्रेण हरिश्चन्द्रस्य भूपतेः । व्यदीर्यत मनो दुःखान्नचैन॑ किञ्चिदब्रवीत्‌ ॥५६ 
ततः स विप्रो नृपतेवेल्कलान्ते इढ़ं धनम्‌ । बद्धा केशेष्वथादाय नृपपत्नीमकर्षयत्‌ ॥५७ 
रुरोद रोहितास्योऽपि इष्ट्वा कृष्टां तु मातरम्‌ । हस्तेन वस्त्रामाकर्षेन्‌ काकपक्षघरः दिशः। ५८ 
मुञ्चाय मुञ्च तावन्मां थावत्पश्याम्यहं शिशुम्‌ । दुलँभं दशनं तात पुनरस्य भविष्यति ।। ५९ 
पश्यहि वत्स मामेवं मातरं दास्यतां गताम्‌। मां मा स्प्राक्षी-राजपुत्र अस्पृश्या हं तवाधुना । ६० 
ततः स बालः सहसा रष्ट्वा कृष्टां तु मातरम्‌ । समभ्यधावदम्बेति रुदन्नस्राविलेक्षणः॥६१ 


तमागतं द्विजः कोधाद्‌ बालमभ्याहनत्‌ पदा । वद॑स्तथापिः सोऽम्बेति नेवामुं च तं मातरम्‌ ॥६२ 
राजपत्न्युचाच- _ 


प्रसादं कुरु मे नाथ क्रीणोष्वेमं च बालकम्‌। क्रीतापि नाहं भवतो विनेनं काय्येसाधिका ॥६३ 
इत्थं ममाल्पभाग्यायाः प्रसादसुमुखो भव । मां सांयोजय बालेन वत्सेनेव पयस्विनीम्‌ ॥६४ 


ब्राह्मण उवाच -- a 
गृह्यतां वित्तमेतत्ते दीयतां बालको.मम । स्त्रीपुंसोर्घेमंशास्त्रज्ञः कृतमेव हि वेतनम्‌ ॥ . 
शतं सहस्न. लक्षं च कोटिमूल्यं तथापरः ६५ 


ब्राह्मण के ऐसा कहने पर दुःख से हृदय विदीणं हो गया किन्तु राजा हरिश्चन्द्र कुछ नहीं बोले ॥५६॥ 

तत्परचात्‌ राजा के वल्कल के एक कोने में धन को हढ़तापूर्वक बांधकर, उस ब्राह्मण ने राजपत्नी 
(शव्या) को, केशो से पकड़कर खींचा-।।५७॥ 

माता को खींचते हुए देखकर, काकपक्षघर (सिर के बालों के बीच में बनी मांग) को धारण करने. 
बाला शिशु रोहिताइव भी हाथ से माता का वस्त्र खींचते हुए, रोने लगा ॥५८॥ 

छोड़ो आये छोड़ो, जब तक मैं अपने पुत्र को देख. लूं तब के लिए मुझे छोड़ दीजिए (क्योंकि) 
हे तात ! फिर इसका दशन दुलभ हो जायेगा ॥५६॥ 

हे पुत्र ! आओ, दास्यभाव को प्राप्त अपनी माता को देखो। हे राजपुत्र! अब मेरा स्पर्श मत 
करो क्योंकि अब मैं तुम्हारे स्पर्श के योग्य नहीं हुं ॥६०॥ 
तत्पश्चात्‌ वह बालक, सहसा खींची जाती. हुई, माता को देखकर, अश्नुओं से भोगे हुए नेत्रों से 
हे अम्ब ! इस प्रकार कहकर, रोता हुआ, शैव्या के पीछे दोडा ॥६१॥ न 

` तब उस ब्राह्मण ने, आते हुए उस बालक को पैर से ठोकर मारी । परन्तु फिर भी उस बालक ने. 

हे मां ! इस प्रकार कहते हुए माता को नहीं छोड़ा ॥६२॥ ay ; 2. 
राजपत्नी बोली च करक ल 

हे मेरे स्वामी ! (मालिक) कृपा कीजिये-भौर इस बालक को भी खरीद. लीजिये (क्योंकि) इसके | 
विना खरीदी गयी भी मैं आपके कार्यों को पूरा नहीं कर सकूंगी ॥६३॥ रमत 

- सुमुख ! इस प्रकार तुच्छ भाग्य वाली मुझ पर, आप कृपा कीजिये और गाय के बछडे के समात. 

इस बालक को मुझसे संयुक्त कीजिए ॥६४॥ SS 
ब्राह्मण बोला-- (रज 
| तुम यह धन लो और यह बालक (भी) मुझे दो (क्योंकि) घमेशास्त्रज्ञो ने भी स्त्री और पुरुष 
का वेतन सौ, सहस्र, लाख या कुछ लोगों ने एक करोड़ बताया है ॥६५॥ 9 
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५० ] माकण्डय पुराण 


पि 0 .. 2 : 
तथव ह्य तद्वित्तं बद्धोत्तरपटे तत: । प्रगृह्य बालक मात्रा सहैकस्थमबन्धयत्‌ ॥६६ 
_ नीयमानो तु तो इष्ट्वा भार्य्या पुत्रो स पाथिवः । 
विललाप. सुदुःखार्तो निःश्वस्योष्णं पुनः पुनः ॥६७ 
यां न वायुने चादित्यो नेन्दुने च पृथग्जनः । इष्टवन्तः पुरा पत्नी सेयंदासीत्वमागता ।।६८ 
सुयवंशप्रसूतोऽयं सुकुमारकरांगुलिः । संप्राप्तो विक्रयं बालो धिङ्‌ मामस्तु सुदुर्मतिम्‌ ॥६९ 
हा प्रिये हा शिशो वत्स ममानार्यस्य दुनेयैः । 
दैवाधीनां दशां प्राप्तो न मृतोऽस्मि यथापि धिक्‌ ।। ७० 
पक्षिण ऊचुः to 
एवं विलपतो राज्ञः स विप्रोऽन्तरधीयत । वृक्षगेहादिभिस्तुंगैस्तावादाय त्वरान्वितः ॥७१ 
विद्वामित्रस्ततः प्राप्तो नृपं वित्तमयाचत। तस्मे समर्पयामास हरिश्चन्द्रोऽपि तद्धनम्‌ ॥७२ 


तद्वित्तं स्तोकमालोक्य दारविक्रयसम्भवम्‌ । शोकाभिभूतं राजानं कुपितः कोशिकोऽब्रवीत्‌ ॥ ७३ 
` क्षत्रबन्धो ममेमां त्वं सरशौं यज्ञदक्षिणाम्‌ । मन्यसे यदि ततिक्षप्रं पश्य त्वं मे बलं परम्‌ ॥७४ 


पक्षी बोले -- 
तत्पश्चात्‌ (राजा ने) बालक को बेचकर प्राप्त हुए, उस धन को भी, दुपट्टे मे बाँधकर (ब्राह्मण ने) 
बालक को भी माता के साथ बांध दिया ॥६६॥ MR ; | 


. पत्नी और पुत्र दोनों को ले. जाते हुए देखकर वह राजा हरिश्चन्द्र अत्यन्त . दु:खी होकर लम्बे-लम्वे 
उष्ण निश्वास भरते हुए, वार-बार विलाप करने लगा ।।६७॥ 


मेरी जिस पत्नी को पहले कमी, वायु, सूयं, चन्द्रमा अथवा. अन्य कोई हीन व्यक्ति देख भी न सका, 
बही आज दास्यभाव को प्राप्त हो गयी है ॥६८॥ 


सुकुमार अंगुली युक्त हाथों वाला, यह मेरा सूय वंश में उत्पन्न बालक भी विक्रय को प्राप्त हुआ है । 
मुझ दुमंति को घिक्कार है ॥६६।। 


व्य हा प्रिये ! हा शिद्यो ! हा वत्स ! अपनी दुर्नीतियों से मैं अनायं भाग्य के कारण इस दशा में पहुंच 
गया हूं। (किन्तु) फिर मी मरा नहीं हू मुझे धिक्कार है ॥७०॥ त 


१ | राजा के इस प्रकार विलाप करते हुए ही उन दोनों को लेकर वह ब्राह्मण ऊँचे दक्षों र के 
` कारण आंखों से ओझल हो गया ॥७ १॥ ता ड 


ब तत्पश्चात्‌ विश्वामित्र ने आकर राजा से घन की माँग की । हरि रिइचन्द्र 
कर दिया ॥७२॥ गौ | ह्‌ ने भी वह धन उनको समर्पित 


रज के विक्रय से प्राप्त उस थोड़े से घन को देखकर, शोक से अभिभूत हुए, राजा से क्रुद्ध विश्वामित्र 
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तपसो5त्र सुतप्तस्य ब्राह्मणस्थामलस्य च । मत्प्रभावस्य चोग्रस्य शुद्धस्याध्ययनस्य च ॥७५ 
राजोवाच-- 

अन्यां दास्यामि भगवन्‌ कालः केठिचत्मतीक्ष्यताम्‌ । 

साम्प्रतं नास्ति. विक्रीता पत्नी पुत्ररच बालकः ॥७६ 
विइवामित्र उवाच-- 
चतुर्भागः स्थितो योऽयं दिवसस्य नराधिप। एष एव प्रतीक्ष्यो मे वक्तव्यं नोत्तरं त्वया ।।७७ 
पक्षिण ऊचुः 
तमेवमुक्त्वा राजेन्द्र निष्ठिरं निघु'णं वचः । तदादाय धनं तूणं कुपितः कोशिको ययौ ॥७८ 
विश्वामित्रे गते राजा भयंशोकादि मध्यगः। स्वविक्रयं विनिर्चित्य प्रोवांचोच्चेरंधो मुखः ।७९ 
बित्तक्रीतेन यो ह्यर्थी मया. प्रेष्येण मानवः। स ब्रवीतु त्वरायुक्तो यावत्तपति भास्करः ॥८० 
अथाजंगाम त्वरितो धर्मश्चण्डालरूपधुक्‌ । दुर्गंधो विकृतो रूक्षः इमश्रुलो दंतुरो घृणी ॥८१ 


` कृष्णो लम्बोदरः पिङ्गरूक्षाक्षः परुषाक्षरः। ग्रुहीत पक्षिपुञ्जश्च शवमाल्यरलंकुतः ॥८२ 


हे! नीच, यदि तुम मुझको इतनी सी यज्ञ दक्षिणा के योग्य मानते हो तो तुम शीघ्र ही मेरे महान्‌ 


बल को देखो ॥७४॥ 
तपस्या से भली प्रकार तेपे हुए, निर्मल ब्राह्मण के अध्ययन के उग्र और शुद्ध मेरे प्रभाव को 


देखो ॥७४॥ 


राजा ने कहा-- 
हे ! भगवन्‌ कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए और भी दुगा, इस समय (मेरे पास) धन नहीं है.। मेने पत्नी 


पुत्र दोनों बेच दिये हैं ।।७६॥ 


विश्वामित्र बोले -- 
हे नराधिप ! दिवस का यह चौथा भाग शेष है; इतने तक ही मैं प्रतीक्षा करूंगा, इससे अधिक के | 


लिए तुम न कहना ॥७७॥ 
पक्षी बोले -- 


इस प्रकार निष्ठूर, निघृण वचन राजा से कहकर, उस घन को लेकर, कुद्ध हुए विष्वामित्र शीघ्र ही Rr 


चले गये ।।७८।। | 
विश्वामित्र के जाने पर भय और शोक में डूबा हुआ राजा अपने विक्रय का हढ़ निश्चय करके, नीचां 


मुह करके उच्च स्वर से बोला-- ॥७९॥ 
जो व्यक्ति मुझे सेवा बृत्ति के लिए, घन देकर .खरीदना चाहता है, वह जब तक सूर्य चमक रहा हे, 


तब तक शीघ ही बोले ॥८०॥ 
तत्पश्चातृधर्मे-- ढुगंन्धयुक्ष्त, विकृत, रूखी दाढ़ी से युक्त, दाँतों को आगे की ओर निकाले 


घृणित, चाण्डाल का स्वरूप धारण करके शीघ्र ही आ पहुंचा ॥८१॥। टर 
जो, काले शरीर वाला, लम्बे पेट वाला, लाल नेन्नों बाला, कठोर चचत बोलते घाला 
में पकड़े हुए, शव की मालाओं से सजा हुआ ॥८२॥ 3 


२२ ] माकंण्डेय पुराण 


कपालहस्तो दीर्घास्यो भैरवोऽतिवदन्‌ मुहुः । इवगणाभिवृत्तो घो रो यष्टिहस्तो निराङ्गतिः ॥८३ 
चण्डाल उवाच--- 


अहमर्थी त्वया शीध्रं कथयस्वात्मवेतनम्‌ । स्तोकेन बहुना वापि येन वे लभ्यते भवान्‌ ।। ८४ 


पक्षिण ऊचुः 
तं ताटुरामथालक्ष्य क्ूरर्ट सुनिष्ठुरम्‌ । वदन्तमतिदुःशीलं कस्त्वमित्याह पाथिवः ८५ 
चण्डाल उवाच-- 
चण्डालोऽहमिह ख्यातः प्रवीरेति पुरोत्तमे । विख्यातो वध्यवधको मृतकम्बलहारकः ॥८६ 
हरिइचन्द्र उवाच | ८ 
नाहं चण्डालदासत्वमिच्छेयं सुविगहितम्‌ । वर शापाग्निना दग्धो न चण्डालवशं गतः ॥ ८७ 
पक्षिण ऊचुः 


तस्येवं वदतः प्राप्तो विश्वामित्रस्तपोनिधिः। कोपामषं विवृत्ताक्षः प्राह चेदं नराधिपम्‌ः।। ८८ 
विश्वामित्र उवाच-- - 


चण्डालोऽयमनल्पं ते दातु' वित्तमुपस्थितः । कस्मान्न दीयते मह्यमशेषायज्ञदक्षिणा ॥८९ 


जिन का > 


) 5 कपाल हाथ में लिए, लम्बे मुंह वाला भयंकर और बार-बार बहुत बोलता हुआ, कुत्तों के समुह से 
घिरा हुआ, घृणित रूप वाला, बुरी आकृतिवाला एवं हाथ में लाठी लिए हुए था ॥८३॥ 
चाण्डाल बोला-- 
मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूं, तुम शीघ्र ही अपना वेतन बताओ थोड़ा अथवा अधिक जितने से भी 
तुम्हारा सौदा हो जाय ॥८४॥ 2 
पक्षी बोले-- 


उस प्रकार के अदर्शनीय क्रूर दृष्टि वाले उस निष्ठर नी शी 
पूछा, "तुम कोन हो ?” ॥5५॥ ठुर और दुःशील (चाण्डाल) को देखकर राजा ने 


चाण्डाल ने कहा-- 


इस नगर में 'प्रवीर' नाम से प्रसिद्ध वघ्य का वध 
. लेने वाला, मैं चाण्डाल हूं ॥८६॥ 


हरिशचन्द्र बोले-- 
ट मैं अत्यन्त घृणित चाण्डाल का दास बनन 


करने वाला, मरे हुए व्यक्ति का कफन (कम्बल) 


7 नहीं चाहता । चाण्डाल के अधीन बनने से तो शापाग्नि से 
उसके गी वाले 
कि हुए ७ कोषावेग से खुली हुई आँखों वाले, तपोनिधि विश्वामित्र आ पहुंचे और 
हे बह चाण्डाल तुम्हें अधिक धन देने के लिये उपस्थित हुआ है, तो फिर तुम मेरी शेष यज्ञ दक्षिणा क्यों 
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। हरिइचन्द्र उवाच--- 
| भगवन्‌ सूर्यवंशोत्थमात्मानं वेद्मि कौशिक: । कथं चण्डालदासत्वं गमिष्ये वित्तकामुकः ॥९० 
विश्वामित्र उवाच -- 
यदि चण्डाज्ञवित्तं त्वमात्मविक्रप्रजं मम। न प्रदास्थसि कालेन शाप्स्यामि त्वामसंरायम्‌ ॥& १ 
पक्षिण ऊच्‌:— 
हरिशचन्द्रस्ततो राजा चिन्तावस्थितजीवितः । प्रसीदेति वदन्‌ पादावृषेजंग्राह विह्वलः ॥६२ 
दासोऽस्म्यात्तोंऽस्मि भीतोऽस्मि त्वद्धक्तरच विशेषतः। 
कुरु ` प्रसादं विप्रषे कष्टइचण्डालसङ्कर:-॥ &३ - : 
भवेयं वित्तशेषेण स्वकर्मकरों वशः। तवैव मुनिशादूल प्रेष्यदिचत्तानुवत्तकः ।।९४ 
विइवामित्र उवाच-- 
यदि प्रेष्यो मम भवांश्चण्डालाय ततो मया । दासभावमनुप्राप्तो दत्तो वित्ताबंदेन व ॥६५ 
हरिइचन्द्र उवाच-- 
| यद्यसौ शक्यते विप्रः कौशिकः परितोषितुम्‌ं । ततो गृहाण मामद्य दासत्वं ते करोग्यहम्‌ ॥&६ 


ENE SSR 
हरिशचन्द्र बोले-- 

हे | भगवन्‌ मैं अपने को सूयं कुल में उत्पन्न जानते हुए, धन की कामना से, हे कौशिक ! चाण्डाल 

। के दासत्न को किस प्रकार स्वीकार करू ॥६०॥ ५-4 अं 


विश्वामित्र बोले-- ३ 
| यदि अपने को बेचकर चाण्डाल के-घन को तुम समय पर मुझे नहीं देते हो, तो मैं नि.संदेह तुम्हें शाप. 


दे दूंगा । ६१॥ 
पक्षो बोले -- 


तत्पश्चात राजा हरिशचन्द्र ने चिन्ता से बंचेन होकर, कृपया प्रसन्न हो जाइये, इस प्रकार कहते हु, 
विह्लल होकर ऋषि के चरणों को पकड़ लिया ॥९२॥ द 
हे भगवन्‌ ! मैं तो दुःखी और भयभीत हुआ आपका दास हूं, साथ ही आपका विशेष रूप से सेवक 
हुं। हे विप्रषं ! मेरे ऊपर कृपा कीजिए, चाण्डाल का दासत्व अत्यन्त कष्टकारी है ॥६३॥ र 
हे मुनि शादूल ! इस शेष धन के कारण, मैं आपके अधीन रहते हुए सभी कार्य आपकी इच्छानुसार 
करूंगा और मैं आपका सेवक रहूंगा ॥९४॥ > 
विइवामित्र बोले -- 


यदि तुम मेरे सेवक हो तो मैंने तुम्हें दस करोड़-में चाण्डाल को दे दिया है, तुम इसके दा ॒ 
प्राप्त हो गये हो ॥६४॥ ead हे त ती 
हरिश्चन्द्र बोले -- 


यदि ब्राह्मण विश्वामित्र (अभिप्सित मुद्रा से) संतुष्ट हो सकते हैं, तो तुभ मुझे खरीद : 
से तुम्हारा दासत्व करू गा ॥€९६॥ 
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चण्डाल उवाच-- 
झतयोजनविस्तोर्णा नानाग्रामेरलंकृताम्‌। भुमि रक्षामथीं कृत्वा दास्येऽहं कौशिक प्रति ॥ ९७ 
पक्षिग ञचुः-- 
` एवमुक्ते तदा तेन खपाको हृष्टमानस: । विश्वामित्राय तढ्दव्यं दत्त्वा, बद्ध्वा नरेश्वरम्‌ ॥ ९८ 
दण्डप्रहार संभ्रान्तमतीवव्याङुलेर्द्रियम्‌ । इष्टबन्धुवियोगातमनयन्‌ निजपक्वणम्‌ ॥ ३३ 
हरिश्चन्द्रस्ततो राजा वसंश्चण्डालपक्वणे । प्रातमंध्याह्मतमये सायं चेतदगायत ॥ १०० 
बालां दीनमुखीं इष्ट्वा बालं दीनमुखं पुरः । 
मां स्मरत्यसुखाविष्टा मोचयिष्यति नौ नृपः॥ १०१ 
उपात्तवित्तो विश्राय दत्त्वा वित्तमतोऽधिकम्‌ । न सा मां मृगशावाक्षी वेत्ति पापतरं कृतम्‌ ॥ १०२ 
राज्यनाशः सुहृत्त्यागो भार्यातनयविक्रयः । प्राप्ता चण्डालता चेयमहो दुःखपरम्परा ।। १०३ 
एवं स निवसन्नित्यं सस्मार दयितं सुतम्‌। भार्या चात्मसमाविष्टां हृतसवंस्व आतुर: ॥ १०४ 
कस्यचित्त्वथ कालस्य मृतचेलापहारकः । हरिइचन्द्रो$मवद्‌ राजा इमशाने तद्वशानुगः ।। १०५ 
चण्डालेनानुसिष्टरच मृतचेलापहारिणा । शवागमनमन्विच्छन्चिहतिष्टन्‌ दिवानिशमू॥ १०६ 


चाण्डाल ने कहा-- ८ 

बहुत से ग्रामों से अलंकृत, सौ 

सोपता हूं ॥६७॥ 9 

पक्षो बोले -- 
राजा के ऐसा कहने पर, प्रसन्न मन वाले चाण्डाल ने, 

वाँबकर, इण्डे के प्रहार से हड़वड़ाये हुए अति 

अपने घर ले गया ।६८-९६९॥ 


इसके ५९चात्‌ राजा हरिश्चन्द्र चाण्डाल के घर निवास करने लगे ओर प्रातः मध्याह्न और सायंकःल 


निम वालक को सामने देखकर दु:खी मन से मुझे स्मरण करतो 
राजा धन उपारजेन करके उससे भी अधिक घन ब्राह्मण को देकर 


योजन (तक) फैलो हुई, भूमि को सुरक्षित . बनाकर मैं विश्वामित्र को 


विश्वामित्र को वह घन देकर और राजा को 
व्याकुल मन वाले, अपने प्रियजनों के वियोग से दुःखी (राजा को) 


राज्यनाश, मित्र त्याग, पत्नी और पुत्र का विक्रय और यह मैंने च 
तो दुःखों की परम्परा है ॥१०३॥। ro FT sR 
न्य नित्य वहाँ निवास करते हुए अपना सवंस्व खोकर दु.खी हृदय से प्र में बसी 
पत्नी को स्मरण करने लगे ॥ १०४॥ न nn लक 
च्य किसी समय हरिइचन्द् तक का कफन ग्रहण करते हुए, 
+ हए, शमशान के ही राजा हो गये ॥१०५।। 


हक पल डा शतक का कफन लेने वाले चाण्डाल ने आदेश दिया... | जे 
... ओर) हुए मृतक की खोज करो ॥१०६। - दिन ओर रात यहाँ इमद्यान में रहते (रहो 


चाण्डाल के अधीन उसका अनुसरण करते 
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इदं राज्ञेऽपि देयञ्च षड्भागं तु शवं प्रति । 

त्रयस्तु मम भागाः स्युद्वौ भागो तंव वेतनम्‌ ॥। १०७ 
इति प्रतिसमादिष्टो जगाम शवमन्दिरम्‌ । दिशं तु दक्षिणां यत्र वाराणस्यां स्थितं तदा।।१०८ 
इमशानं घोरसंनादं शिवाशतसमाकुलम्‌ । शवमौलिसमाकोणं दुगग्धबहुध्वमकम्‌ ॥ १०९ 
पिशाचभूतवेतालडाकिनीयक्षसंकुलम्‌ । महागणमहाभ्ुतरवकोलाहलायुतम्‌ ॥ 

गुध्रगोमायुसंकीणं इववृन्दपरिवारितम्र ।।११० 

' अस्थिसंघातसंकीर्णं महादुर्गन्धसंकुलम्‌ ॥ १११ 
नानामृतसुहन्तादरोद्रकोलाहलायुतम्‌ । हा पुत्र मित्र हा बन्धो भ्रातवेत्स प्रियाद्य मे ॥११२ 
हा पते भगिनि मातर्हा मातुल पितामह । मातामह पितः पोत्र क्व गतोऽस्येहि बान्धव ॥ ११३ 
इत्येवं वदतां यत्र ध्वनिः संश्रूयते महान्‌ । यत्र नेत्ररनिमिषः शवा भयमिवाविशन्‌ ॥ ११४ 
निमीलितैशच नयनैबँधुचितापथे स्थितः । ज्वलन्मांसवधामेदशछमच्छमितसंकुलम्‌ ॥११५ 
| अद्ध दग्धाः शवाः श्यामा विकसहून्तपंकतयः । 
| हसन्त्येवार्निमध्यस्थाः कायस्येयं दशात्विति॥ ११६ 


शव से गृहीत कर में से छटा भाग राजा को देना हैं और तीन भाग मेरे होंगे तथा (शेष) दो आग 
तुम्हारा वेतन होगा ॥१०७॥ ॥ 
इस प्रकार आदेश प्राप्त कर (राजा हरिश्चन्द्र) वाराणसी की दक्षिण दिशा में स्थित इमशान गृह में 
चले गये ॥१००।। 
(और जो) शमशान सेकड़ों गिदड़ियों के भयंकर नाद से आडृत्त, शवो की खोपड़ियों से समाकीणें, 
दुगेन्धित-गहन धुएं से युक्त-7।१०६॥ सु 
भूत, पिशाच, वेताल, डाकिनी और यक्षादि से संकुल (भरा) महागुणों और महाभूतों के कोलाहल 
की ध्वनि से युक्त, गिद्ध, गीदड़ और कुत्तों के समूह से घिरा हुआ एवं हड्डियों के समूहों से घिरा अति दुर्गन्ध से _ न न 
भरा, ॥११०-१११॥ 2 
तथा मरे हुए व्यक्ति के बहुत से धंधुओं के भयंकर रोदन के कोलाहल से युक्त, हाय पुत्र, हाय मित्र, _ 
हे बत्धु, हाय भाई, हे बेटा, हाय मेरी प्यारी आज मुझे छोड़कर कहाँ चली गयी हो. ॥११२॥ 
हा स्वामी, हाय भगिनी, हाय माता, हा मामा, हा दादा, हा ताना, हाय पिता, हाय पोत्र, तुम हमें 
छोड़कर कहाँ चले गये हो, आओ ॥११३। FSS 
इस प्रकार कहते हुए (लोगों) की जहाँ ऊंची ध्वनि सुनाई पड़ रही है जहाँ मृतक निरन्तर खुले नेत्रों | 
से भय का संचार कर रहे थे। कहीं कोई आँखें बन्द करके अपने बन्धु को चिन्ता में लीन था ।११४॥ . क 
कहीं जलते हुए मांस, मज्जा और चर्बी के 'छम', “छम' शब्द से युक्त था और कहीं आधे दए 
शव काले पड़ गये थे तथा खुले हुए मुंह से दाँतों की कतारें दिखायी दे रही थीं। शरीर की यह 
में पड़े हुए शव मानो हँस रहे हैं ॥११५-११६॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
५ 
| 
| 
| 


५६ | माकेण्डेय पुराण 


अग्नेश्‍चटचटाशन्दो वयसामस्थिपंक्तिषु । बान्धवा क्रन्दशब्दश्च पुल्कसे षु प्रहषंज: ॥ ११७ 
गायतां भूतवेतालपिशाचगणरक्षसाम्‌ । श्रूयते सुमहान्‌ घोरः कल्पान्त इव निस्वनः ॥१ १८ 
महामहिषकारीषगोशङ्कद्राशिसंकुलम्‌ । तदुत्यभस्मकूटैषच वृतं सास्थिभिरुन्ततेः ॥ ११९ ` 
नानोपहारसग्दीपकाकविक्षेपसंकुलम्‌ । अनेकशब्दबहुलं शमशानं नरकायते ॥१२० 
सवह्रिगर्भेरशिवेः शिवारुतैनिनादितं भीष णरावगह्वरम्‌ । | | 
भयं भयस्याप्युपसंजनंभ शां ३मशानमाक्रन्दविरावदा रुणम्‌ ॥१२ १ । 
स राजा तत्र संप्राप्तो दुःखितः शोचनोद्यत: । | 
हा भूत्या मंत्रिणो विप्राः क्व तद्राज्यं विधे. गतम्‌ ॥१२२ | 
हा शेव्ये पुत्र हा बाल मां त्यकत्वा मन्दभाग्यकम्‌ । | 
विश्वामित्रस्य दोषेण गताः . कुत्रापि ते मम ॥१२३ | 
इत्येवं चिन्तयंस्तत्र चण्डालोवतं पुनः पुन: । मलिनो रूक्षसवाँग: केशवान्गन्धवान्ध्वजी ।।१ २४ ¦ 
लगुडीकालकल्पइच धावंश्चापि ततस्तत:। अस्मि | 
इद मम इदं राज्ञे मुख्यचण्डालकेत्विदम्‌। इति 
| जीणेकपंटसुग्रन्थिकृतकन्थापरिग्रह: । 


ज्शबइदं मूल्यं प्राप्त प्राप्स्यामि चाप्युत ॥ १२१ 
धावन्‌ दिशो राजा जीवन्योन्यन्तर॑ गतः॥। १२६ 
चिताभस्मरजोलिप्तमुखबाहदर्राख्ि कः ।।१२७ 


अग्नि का “चट चट' शब्द तथा हड्डियों के ऊपर (काक आदि) पक्षियों का शब्द, बन्धुओं के रोने | 

का शब्द और चाण्डालों का आहे लाद की ध्वनि ओर कहीं भुत, वेताल, पिशाच भौर राक्षसों के गाने का ऊँचा | 
शोर ऐसा लग रहा था कि मानो श्रलय काल की भयंकर ध्वनि हो ॥११७- ११८॥ | 2 | 
कहीं राखो के ढेर बड़े भैसों के गोबर तथा गायों के गोबर के ढेर दिखा रं 

एवं अस्थियों के ऊँचे ढेर से वह युक्त था ॥११९॥ ३ Sa 
र कहीं गह्वरस्थ श्व गालियों के अमंग नकारी भीषण शब्दों से 

' भय उत्पन्न करने वाले रोने-चिल्लाने की ध्वनि से 
र, (इस प्रकार के इमशान में) आये हुए राज 
मेरे नौकर, मंत्री और ब्राह्मणों से युक्त वह राज्य कहाँ 


हाय शेव्य़ा, हाय मेरे वालक पुत्र, विश्वारि 
मेरे आत्मीय कहाँ चले गये ? ॥ १२३॥ र कारण 220 शो कोडचा St 


ओ दस प्रकार चाण्डाल की कही बात को बार-बार सोचते 
= इन युक्त तथा ध्वजा तया लाठी लेकर इधर उधर चण हुए मलिन वेष, रुक्ष देह, सर्वाङ्ग में केश, 


घूमते हुए यम के रूप में 7, 
इस शव का इतना मुल्य मिला इतना ओर मिलेगा ॥१२४-१२५॥ गें अतीत हो रहे थे ओर सोचते थे 


(शमशान) निन,दित था । स्वयं भय को 
रमशान अति दारुण प्रतीत हो रहा था ॥ १२०-१२१ 


7 हरिशचन्द्र दुःखित होकर सोचने लगे कि हाय, विधाता 
गया ? ॥१२२॥ - 
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नाना मेदोवसामज्जा लिप्तपाण्यंगुलिः शवसन्‌ । नानाशवौदनकृताहार तुप्तिपरायणः ॥ १२५ 
तदीय माल्यसंश्लेषक्ृतमस्तकमण्डनः । न ररात्रो न दिवा शेते हा हेति ध्रवदन्मुहुः ॥ १२९ 
एवं द्वादशमासास्तु नीताः शतसमोपमाः। स कदाचिन्नृपश्रेष्ठः श्रान्तो बन्धुवियोगवान्‌ ।। १३० 
निद्राभिभूतो रूक्षाङ्गो निश्चेष्टः सुप्त एव च। तत्रापि शयनीये स इष्टवानद््रुतं महत्‌ ॥ १३ १ 
इ₹मशानाभ्याशयोगेन देवस्य बलवत्तया । अन्यदेहेन दत्त्वा तु गुरवे गुरुदक्षिणाम्‌ १३२ 
तदा द्वादशवर्षाणि दुःखदानात्तु निष्कृतिः। आत्मानं स ददर्शाथ पुल्कसीगर्भसम्भवम्‌ ।॥१३३ 
तत्रस्थश्चाप्यसौ राजा सोऽचिन्तयदिदं तदा । इतो निष्क्रान्तमात्रो हि दानधर्म करोम्यहम्‌ ॥ १३४ 
अनन्तरं स॒ जातस्तु तदा पुल्कसबालकः। इमशानमृतसंस्कारकरणेषु सदोद्यतः ॥१३५ 
प्राप्ते तु सप्तमे वर्ष इमशानेऽथ मृतो द्विजः । आनीतो बन्धुभिदु ष्टस्तेन तत्राधनो गुणी ॥ १३६ 
मूल्याथिना तु तेनापि परिभूतास्तु ब्राह्मणाः । 
ऊचुस्ते ब्राह्मणास्तत्र विश्वामित्रस्य चेष्टितम्‌ १३७ 
पापिष्ठमशुभं कमे कुरु त्वं पापकारक । हरिश्चन्द्रः पुरा राजा विश्वामित्रेण पुल्कसः ॥ १३८ 


शव की बहुत सी मेदा, बसा और मज्जा से हाथ की अंगुलियाँ लीपकर सांस लेते हुए, विभिन्न मुदा 


के पिण्ड से प्राप्त चावलों को खाकर तृप्ति प्राप्त करने वाले ॥१२८॥ 


मुर्दों की माला को ही अपने मस्तक पर धारण करके, शोभित मुख वाले बार-बार, हा-हा, इस प्रकार 
चिल्लाते हुए (राजा हरिशचन्द्र) दिन-रात सोते नहीं थे ॥१२६॥ 

इस प्रकार सौ वर्षों के समान उन्होंने बारह मास बिताये। फिर किसी दिन श्रेष्ठ राजा (हरिशचन्द्र) 

बन्धु वियोग श्रान्त हो गये (थक गये) ।।१३०॥ 

रूखी देह वाले क्रिया शून्य होकर निद्रा के वशीभूत होकर सो गये । उस अवस्था में सोते हुए, उन्होंने 
अद्भुत स्वप्न देखा ॥ १३ १॥ 

इमशान के पास होने के कारण या भाग्य के अत्यन्त बलवान्‌ होने से उन्होंने देखा किं “अन्य देह 
धारण करके गुरु दक्षिणा देकर, ॥१३२॥ ८ 

बारह वर्षों तक दुःख भोगने के पश्चात्‌ छुटकारा होगा । (फिर उन्होंने देखा) कि वे स्वयं चाण्डाली | 
के गर्भ में वास कर रहे हैं। वहाँ (चाण्डाली के गमं में) ओ राजा ने यह सोचा कि यहाँ से (गमं से) निकलते ही 


मैं घन दान और घमं करूगा ॥१३३-१३४॥ 6 
इसके पदचात्‌ वे चाण्डाल बालक के रूप में उत्पन्न हुए और शमशान में मृतक संस्कार करने में सदा | 


उद्यत रहते हैं ॥१३५॥ पु 
(जबकि वे चाण्डाल बालक के रूप में). सात वर्ष के ही हुए थे, उसी समय एक मरे हुए ब्राह्मण 
को उसके बन्धु लोग इमशान में ले आये । उसने देखा कि गुणी ब्राह्मण धनहीन है ॥१३६॥ , 
शुल्क की मांग करने वाले उससे वे ब्राह्मण तिरस्कृत हुए । तब उन ब्राह्मणों ने विरवामिन्न के (अः 
कार्य के सम्बन्ध में बताया ॥१३७॥ 4 
हे पाप कमं करने वाले ! पाप युक्त अशुभ कर्म तुम करो। पहले (जन्म में) तुम राजा हरि 
विश्वामित्र ने तुम्हें चाण्डाल बनाया ॥ १२३८ nS 
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कृत: पुण्यविनाशेन ब्राह्मणस्वापनाशनात्‌ । यदा न क्षमते तेषां तः स शप्तो रुषा तदा ॥ १३६ 
गच्छत्वं नरकं घोरमधुनेव नराधम । इत्युक्त मात्रे वचने स्वप्नस्थः स नृपस्तदा ।। १४० 
अपर्यद्यपदूतान्‌ वै पाशहस्तान्‌ भयावहाच्‌। तेः संग्रृहीतमात्मानं नीयमानं तदा बलात्‌ ॥ १४१ 
पश्यति स्म भृशं खिन्नो हा मातः पितरद्य मे । एवं वादी स नरके तैलद्रोण्यां निपातितः ॥ १४२ 
क्रकचः पाट्थमानस्तु क्षरधाराभिरप्यधः । अन्धे तमसि दुःखात्तः पुयशोणितभोजनः । १४३ 
-सप्तवर्षंमृतात्मानं पुल्कसत्वे ददश ह। दिनं दिनं तु नरके दह्यते पच्यतेऽन्यतः ।। १४४ 
खिचते क्षोभ्यतेऽनयत्र मार्यते पाट्यतेऽम्यतः। क्षायते दीप्यतेऽन्यत्र शीतवाताहतोऽम्यतः ।। १४५ 
एकदिनं वपंशतप्रमाणं नरकेऽभवत्‌ । तथा वर्षशतं तत्र श्रावितं नरके भटः ॥ १४६ 
ततो निपातितो भूमौ विष्ठाशी रत्रा व्यजायत । 
ES वान्ताशी शीतदरद₹च मासमात्रे मृतोऽपि स: ॥१४७ 
- अथापश्यत्‌ खरं देहं हस्तिनं वानरं पशुम्‌। छागं बिडालं कङ्कः च गामि पक्षिणं कृमिम्‌॥ १४८ 
 फऑभशफच््ख्खच्  ््त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् ० त ती 
is पुण्यों के विनाश से ब्रह्मवचंस्व्‌ के नष्ट हो जाने से (उन्होंने ऐसा किया) (जब बिना मुल्य दिये) 
) ` चे दाह करने में समर्थ नहीं हुए तो उन्होंने क्रोध से उसे शाप दिया ॥१३९॥ 


] व न 
के हे नराधम ! तुम अभी घोर नरक को प्राप्त करो । ` (ब्राह्मणों के) इस प्रकार के वचन कहते ही, 
स्वप्न में स्थित उस राजा ने, ॥१४०॥ 


र हाथ में पाश (जाल) धारण किये हुए, भयंकर यमदूतों को देखा और- उनके द्वारा पकड़कर, अपने को, 
बलरवंक ले जात हुए (देखा) ॥१४१॥ ; 


तब वह अति खिन्न होकर (बोला) 'ह।य माता हाय पिता” आज मेरी 
हुए उसको तेल के कड़ाहे में डाल दिया ॥१४२॥ 


तेज धार वाले आरों से चीरे जाते 
गाढ़ान्धकार में डाल दिया ॥१४३॥ 


(यह दशा) इस प्रकार कहते 
हुए (उस) दुःखी को रक्त और पौव का भोजन कराया तथा 


रड इस प्रकार सात वर्षों तक अपनी मृत आत्मा को चाग्डालत्व में ' नरक में 
+; प लत्व में देखा, प्रतिदिन नर ये जाते 
. हुए तथा पेले जाते हुए अपने को देखा ॥ १४४॥ 2 22023: 


रच्य ति र अछ) एक ओर दु खी और क्षुभित किया जा रहा था और दुसरी ओर मारा और फाड़ा जा रहा 
' ता। एक यार खार में डाला जाता, जलाया जाता, कभी शीत तथा वायु से आहत होता ॥१४५॥ द 


ह 8: (इस प्रकार राजा का) नरक में एक दिन सौ वर्षों के 

व्यक र रक समान बीतता था : ति 

8 हुए नरक के व ने सुनाया कि सो वर्ष बीत गये हैं ॥१४६॥ Gh ne त्त 

Ee 200 इसके पश्चात्‌ (यमदूतों ने) भूमि पर गिरा दिया | वहाँ उतर > 
 मेंजन्मलिया। फिर वजन ज्ञाते हुए अति शोत से व्याकुल कनल र वाले कुत्ते के रूप 

00:22 फिर उसने देखा कि उसने गधे की : जन्म न न 0003 

बकरा), विडाल, काक, गौ (वैल), भेड़ ह लिया है, अन्तर कं: Me 00 
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0७0 क या हकका 


अष्टरीऽन्यायः [ ५ 


मत्स्यं कूर्म वराहं च रवाविधं कुक्कुटं शुकम्‌ । शारिकां स्थावरांर्चैव सर्पमन्यांदच देहिनः ।। १४६९ 
दिवसे दिवसे जन्म प्राणिनः प्राणिनस्तदा । अपरयद्दुःखसन्तप्तो दिनं वषशतं तथा ॥ १५० 
एवं वर्षशतं पूर्णं गतं तत्र कुयोनिष॒ । अपश्यच्च कदाचित्‌ स राजा तत्स्वकुलो द्वम्‌ ॥ १५१ 
तत्र स्यितस्यतस्यापि राज्यं द्यूतेन हारितम्‌ । भार्य्या हृता च पुत्रश्च स चेकाक्री वनं गतः ॥ १५२ 
| तत्रापश्यत सिहं वे व्यादितास्यं भयावहम्‌.। विभक्षयिषु मायां तं शरमेण समन्वितम्‌ ।। १५३. 

| पुनश्च भक्षितः सोऽपि भार्यां शोचितुमुद्यतः । 

| . - हा शेव्ये क्व गतास्यद्य मामिहापास्य दुःखितम्‌ ॥ १५४ 

| अपश्यत्पुनरेवापि भार्या स्वां हतपुत्रकाम्‌। त्रायस्व त्वं हरिश्चन्द्र कि दूतेन तव प्रभो॥ १५५ 
| पुत्रस्ते शोच्यतां प्राप्तो भार्य्यया शेव्यया सह। स नापश्यत्पुनरपि धावमानः पुनः पुन: ॥ १५६ 
अथापश्यत्पूनरपि स्वर्गस्थः स नराधिपः । नीयते मुबतकेशी सा दीना- विवसना बलात्‌॥१५७ 
| हा हा वावयं प्रमुञ्चन्ती त्रायस्वेत्यसक्कत्स्वना । अथापद्यत्पुनस्तत्र धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ १५८ 
] आक्रन्दन्त्यन्तरिक्षस्था आगच्छेह.नराधिप। विश्वामित्रेण विज्ञेप्तो यमो राजंस्तवार्थत: ॥१५६ 


मत्स्य, कछुआ, सुअर, मृग, कुक्कुट, तोता, मैना, स्थावर (वृक्षादि), सपे आदि नाना प्रकार के _ हू 
देहधारियों में दिन प्रतिदिन जन्म लेता रहा । इस प्रकार अति दुःखी होकर एक दिन को भी सौ वर्ष के समान 


समझने लगा ।।१४६॥ : i 
इस प्रकार विविध प्रकार की कुयोनियों में जन्म लेते-लेते एक सी वर्ष बीत गये । (फिर) उस राजा 


ने देखा कि वह मानो कभी अपने ही वंश में उत्पन्न होकर (राजा बना है) ॥१५०-१५१॥ . | ; 
वहाँ उसने राज्य को भी, जुए में हरा दिया (साथ ही) अपने पुत्र और पत्नी को भी हरा दिया और 


स्वयं अकेला वन में चला गया ॥१५२॥ 4. - म न 
वहाँ उसने उस विशाल आयालों से युक्त, मुंह फाड़े हुए खाने के इच्छुक भयावह शेर को शरभ के साथ | 


देखा ॥ १५३॥ भ हो ~ 
सिह के द्वारा खाये जाने पर हि शैव्या दुःखी मुझको छोड़कर आज तुम कहाँ जाती हो इस प्रकार. 2 


ज्यो ही पत्नी की चिन्ता करने लगे ॥१५४॥ ० 0००0 
। त्यों ही उन्होंने मृत पुत्र वाली अपनी पत्नी (शैव्या) को (इस प्रकार कहते हुए) देखा - हे स्वामी ल 

। हरिशचन्द्र, बचाओ, जुए से तुम्हारा क्या प्रयोजन है ॥१५५॥ | क Eo, ४ 9 

| तुम्हारा (यह) पुत्र, पत्नी शैब्या के साथ शोचनीय दशा को प्राप्त हो गया है। बार-बार इधर-उधर _ 


दौड़ते इए भी उन्होंने (अपने पत्नी व पुत्र को) फिर नहीं देखा ॥१५६॥ ` {2 
क कप ला पुनः र में स्थित उस राजा ने खुले बालों वाली अपनी पत्नी को दीन अवस्था में, वस्त्र | 


RE 
हीन बलपूर्वक ले जायी जाती हुई देखी ॥१५७॥ i MR Se 
र “हाय, हाय' इस प्रकार उच्चारण करती हुई “बचाओ, बचाओ. इस प्रकार बार-बार चिल्ला ही है [i 


इसके पदचात वहाँ उन्होंने देखा कि यमराज के आदेश से (यमदूत) ॥१५८॥ | र पदक 
"है राजन्‌ ! यहाँ आओ इस प्रकार उच्च स्वर में, बोल, रहे हैं। विश्वामित्र ने 


हे राजन्‌ ! तुम्हारे निमित्त सूचना दी है ॥१५९॥ न 
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ह होई. .] 5 माकंण्डेय पुराण 


` इत्युक्त्वा सर्पपाशस्तु नीयते बलवद्विभु: । श्राद्धदेवेन कथितं विश्वामित्रस्य चेष्टितम्‌ ।॥ १६० 

` तत्रापि तस्य विकृतिर्नाधर्मोत्या व्यवद्ध त। एताः सर्वा दशास्तस्य याः स्वप्ने सम्प्रदर्शिता:।। १६१ 

सर्वास्तास्तेन सम्मुक्ता यावद्वर्षाणि द्वादश । अतीते द्वादशे वर्ष नीयमानो भटबेलात्‌ ॥१६२ 

 यमं(सोऽपञ्थदाक्ारादुवाच च नराधिपम्‌ । विश्वामित्रस्य कोपोऽयं दुनिवार्यों महात्मन: ॥ १६३ 
पत्रस्य ते मृत्युमपि प्रदास्यति स कोशिकः। गच्छत्वं मानुषं लोक दुःखशेषं च भुक्ष्वे वे ।। 


गतस्य तत्र राजेन्द्र श्रेयस्तव भविष्यति ।। १६४ 


व्यतीत द्वादशे वर्षे दुःखस्यान्ते नराधिपः। अन्तरिक्षाच्च पतितो यमदृतैः प्रणोदितः ॥१६५ 
` पतितो यमलोकाच्च विबुद्धो भयसं श्रमात्‌ । अहो कष्टमिति ध्यात्वा क्षते क्षारावसेचनम्‌ ॥ १ ६६ 


स्वप्ने दुःखं महदुइष्टं यस्यान्तो नोपलभ्यते । 
स्वप्ने इष्टं मया यत्त॒ किन्तु मे द्वादशी: समाः ॥ १६७ 


गतेत्यपृच्छत्‌ तत्रस्थान्‌ पृल्कसांस्तु ससं श्रमात्‌ । नेत्यूचुः केचित्‌ तत्रस्था एवमेवापरेऽब्रदन्‌।। १६८ 
श्रृत्वा दुःखी तदा राजा देवाञ्शरणमीयिवान्‌ । 
स्वस्ति कुवन्तु मे देवाः शेव्याया बालकस्य च ॥। १६९ 


ऐसा कहकर (यम के अनुचर) बलपूर्वक सपंपाश से बाँधकर राजा को ले जा रहे हैं। (भोर देखा कि) | 
ने बिएवामित्र के कार्य का वर्णन किया है ॥१६०॥ 


- वहाँ भी उनका.अधमे जनित कोई विकार उत्पन्न नहीं इआ । ये सब ₹ 6: 
यी दी थीं ॥१६१॥ हँ हु नकी वे दशाएँ है जो स्वप्न 


है 573 वे सभी दक्षायें उन्होंने (राजा हरिश्चन्द्र ने) बारह वर्षों तक भोगी छ हि 
_यमदूतो के द्वारा, बलपूवक ले आने पर, ॥ १६२ । य गी । बारह वर्ष बीत जाने पर, 


७2 (वहाँ) उन्होंने यमराज को देखा (उन्हें देखकर) यमराज अपने मुख से राजा से वोले--' 

विश्वामित्र के दुनिवार्य क्रोध का परिणाम है! ॥१६२॥ हे हा 
` वह विश्वामित्र तुम्हारे पुत्र को भी मृत्यु प्रदान करेगा । (अतः इस समय तुम) मनुष्य लोक में जाओ 
शेष दुःखों को भोगो । हे राजेन्द्र ! वहाँ जाने पर तुम्हारा कल्याण होगा ।' ।।१६४॥ य 


राजा (हरिशचन्द्र) बारह वर्ष बीतने पर दुःखों का अन्त हो जायेगा (यमराज के 
यमदृतों ने प्रेरित कर अन्तरिक्ष से पृथ्वी पर जीवित करके गिरा दिया ॥१६९॥ ( ऐसा कहने पर) 


यमलोक से गिरकर भय भोर हड़बडाहट से (व) जाग गये और सोचने लगे कि घाव पर नमक 


पड़ने के समान यह तो बड़ा कष्ट आ पड़ा ॥१६६॥ . 


__ बारह वर्षो तक स्वप्न में मैंने जो दुःख देखा न्त में 
बारह वर्ष बीत गये हैं ॥१६७॥ 5 उधका कहीं अन्त नहीं है। मैंने जो स्वप्न में देखा 


(तत्प्चात्‌ राजा हरिशचन्द्र ने) वहाँ पर स्थित अन्य चाण्डालों से हडबड़ाहट के साथ पुछा 


त ? 
पीक ज्य बोत गया हे ? वहां पर स्थित (चाण्डालों) ने कहा कि, नहीं तो और इसी प्रकार 


का उन चाण्डालों की वात को) सुनकर, राजा (हरिशचन्द्र) दुःखी होकर न 
मेरे पुत्र ओर शैव्या का देवता कल्याण करे ॥ ५ गर. दुःखी हृ के देवताओं की शरण में. 
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| रही हो, इस प्रकार, मुदो के कर आदि के संग्रहण में पुनः लग गये ॥१७२॥ र 


अष्टमोऽध्यायः; , [ ६१ 


नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। परावंराय शुद्धाय पुराणायाव्ययाय च ॥१७० 
नमो बृहस्पते तुभ्यं नमस्ते वासवाय च । एवमुक्त्वा स राजा तु युक्तः पुल्कसकमंणि॥ १७१ 
शवानां मूल्यकरणे पुननंष्टस्मृतियंथा । मलिनो जटिलः कृष्णो लगुडीविह्वलो नृपः ॥१७२ 


नेव पुत्रो न भार्य्या तु तस्य वे स्मृतिगोचरे। नष्टोत्साहो राज्यनाशाच्छ्मशाने निवसंस्तदा ॥ १७३ 
अथाजगाम स्त्रसुतं मृतमादाय लापिनी । भार्या तस्य नरेन्द्रस्य सपेदष्टं हि बालकम्‌ ॥ १७४ 

हा वत्स हा पुत्र शिशो इत्थं वे वदती मुहुः । कृशा विवर्णा विमनाः पांसुध्वस्तशिरोरुहा ॥ १७५ 
राजपत्न्युवाच | 

हा राजन्नद्य बाल त्वं पश्यसीमं महीतले । रममाणं पुरा रृष्टं दष्टपुष्टाहिना मृतम्‌ ॥ १७६ 
तस्यां विलापशब्दं तमाकण्ये स नराधिपः। जगाम त्वरितोऽत्रेति भविता मृतकम्बल: ॥ १७७ 

स तां रोख्यतीं भार्या नाभ्यजानात्‌ तु पाथिव:। चिरप्रवाससन्तप्तां पुनर्जातामिवाबलाम्‌ ॥ १७८ 
सापि तं चारुकेशान्त पुरा इष्ट्वा जटालकम्‌ । नाभ्यजानाग्नृपसुता शुष्कवृक्षोपमं नृपम्‌ ॥ १७६ 


महान्‌ धमं को नमस्कार है । विधाता स्वरूप कृष्ण को नमस्कार है । जो सबसे श्रेष्ठ, पवित्र और 


अव्यय (है, उन) पुराण पुरुष को नमस्कार है ।॥१७०॥ 
हे बृहस्पति ! तुमको नमस्कार है और इन्द्र को नमस्कार है, यह कहकर वह राजा (हरिश्चन्द्र) 


चाण्डाल कमे में लग गये ॥१७१॥ 
काले मलिन शरीर वाले, जटाधारी, बेचैन डण्डा हाथ में धारण किये राजा मानो स्वप्न की याद हीन 


६४:2५: 


राज्य के नाश से, नष्ट हुए उत्साह वाले, उन (राजा) को, उस समय इ्मशान में रहते हुए, न तो 


अपनी पत्नी का ही स्मरण रहा और न पुत्र का ही ॥१७३॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा (हरिश्चन्द्र) की पत्नी (शव्या) सप के काटने से अपने मरे हुए पुत्र को लेकर, 


प्रलाप करती हुई (इमशान पर) आयी ॥१७४॥ 
अत्यन्त दुबली-पतली, कान्ति रहित मुख वाली, दु.ख ओर घूल से सने हुए तिर वाली, हाय पुन्न ! 


हा वत्स ! हाय बेटे ! इस प्रकार बार-बार कहती हुई ॥१७५॥ 


राजपत्नी बोली 
हाय राजन्‌ ! पहले कभी जिस (बालक) को आपने प्रसस्त खेलते हुए देखा. था, बहुत बड़े सपे के 


द्वारा काटने से मरे हुए (उसी) इस बालक को, क्या आप आज पृथ्वी पर पड़े हुए देख रहे हैं ? ॥ १७६॥ 
वह राजा उसके द्वारा किये गये उस बिलाप को सुनकर, यहाँ से कफन प्राप्त ` होगा, इस प्रकार 


विचार करके शीघता से गया ॥१७७॥ $ 
चिरकाल के प्रवास से संतप्त, रोती हुई उस पत्नी (शेव्या) को राजा ने नहीं पहचाना, मातो वह 


अबला पुनः पैदा हुई हो ॥१७८॥ 
र पहले सुन्दर केश वाले उनको, (इस समय) जटाओं से युक्त देखकर, सूखे हुए पेड़ के समान, 


राजा को राजपुत्री (देव्या) ने नहीं पहचाना ॥१७९॥ 


ककड 
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सोऽपि कृष्णपटे बाले इृष्ट्वाशीविषपीडितम्‌ । नरेन्द्र लक्षणोपेतं चिन्तामाप नरेशवरः ।। १८० 
् तस्यास्यं चन्द्रबिम्बाभं सुभ्रुरम्यं समुन्नसम्‌ । 
ह नीलाः केशाः क्‌ चिताइच समादीर्घास्तरंगिताः ।। १८१ 
_ राजीवनेत्रयुगलो बिम्बोष्ठपुटसंवृतः । चतुदेष्ट्रश्‍चतुः किष्कुदीर्घास्यो दीघंबाहुक: ।॥१८२' 
चतुलंखः करो मत्स्ययवयुक्‌ चेकपर्वंतः । शिरालुपादो गम्भीरः सुक्ष्मत्वक्‌ त्रिवलीधरः ॥ १८३ 
अहो कष्ट नरेन्द्रस्य कस्याप्येष कुले शिशुः । जातो नीतः कृतान्तेन कामप्याशां दुरात्मना ॥ १८४ 
एवं दृष्ट्वा हितं बालं मातुरुत्सङ्गशायिनम्‌ । 
फु स्मुतिमभ्यागतो बालो रोहितास्योऽब्जलोचनः ॥ १८५ 
_____ सो$्प्येतामेव मे वत्सो वयो5वस्थामुपागतः । नीतो यदि न घोरेण कृतान्तेनात्मनो वशम्‌ ॥ १८६ 
/ राजपत्युवाच-- 
हा वत्स कस्य पापंस्य अपध्यानादिदं महत्‌ । दुःखमापतितं घोरं यस्यान्तो नोपलभ्यते ॥ १८७ 
क हा नाथ राजन्‌ भवता मामनाइवास्य दुःखिताम्‌ । 
क्वापि सन्तिष्ठता स्थाने विश्रब्धं स्थीयते कथम्‌ ।। १८८ 


काले वस्त्र में लिपटे हुए, सपं के विष से पीड़ित, राज लक्षणों से युक्त, उस बालक को देखकर, राजा 
विचार करने लगे ॥१८०॥ . 


| उन्नत नासिका से युक्त, सुन्दर भौंहों वाला इसका मुख, चन्द्रबिम्ब के समान है और इसके केश काले, 
लम्बे ओर घुंघराले हैं ।। १८१॥ 

; लम्बी भुजाओं वाला, लम्बे मुख वाला (यह बालक) कमल के समान नेत्र युगल से युक्त, बिम्बाफल 
के समान दोनों ओष्ठ वाला है, चार दाढें चार किष्कु (चार बालिस्त का) (बारह अंगुली का नाप) दीघं मुख वाला 
ओर बड़ी-बड़ी भुजाओं वाला तथा चार (प्रमुख) रेखाओं से युक्त हाथ वाला है । जो मत्स्य, जो और एक पर्वत 
द ह डा हैं। गम्भीर रेखाओं से युक्त चरण हैं और उदर पतली त्वचा तथा तीन रेखाओं से युक्त 
- हैं ॥१5८२-१८३) ; 


| अरे ! अत्यन्त कष्ट है कि न जाने किस राजा के कुल में उत्पन्न हुआ इस | 

“परी ७ व्य नत इस शिशु गै टि स 

आज्ञा को लेकर दुरात्मा यमराज ने ऐसी दक्षा कर दी है (इसे मार दिया है) ग ८४॥ nS कल 

ज इस प्रकार माता की गोद में पड़े हुए उस मरे बालक को देखकर (राजा 

| चाले अपने पुत्र रोहिताश्व की स्मृति ना गयी ॥१८५॥ (राजा को) कमल के समान नेत्रों 
भयंकर यमराज ने उसको यदि अपने वक्ष में न किया च 

वस्था में पहुंच गया होगा ॥१८६॥ होगा तो वह मेरा बेटा (रोहिताइव) भी इसी 


थि ._ है वत्स किस पाप और अनिष्ट की चिन 
सान्त्वना नहीं है ॥ १ ८७॥ है 
_ हा स्वामी राजन्‌ ! 


ता के कारण, यह महान्‌ दुःख भा पड़ा है, जिसकी कहीं 


इस दुःखिया को न देखकर निश्चित होकर किस प्रकार आप कहीं बैठ हैं ॥१८८॥ 
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राज्यनाशः सुहृत्‌त्यागो भार्य्यातनयविक्रय:। हरिश्चन्द्रस्य राजर्षः कि विधेन कृतं त्वया १८९ 
इति तस्या वचः श्रृत्वा राजा स्वस्थानतइच्यरुतः । प्रत्यभिज्ञाय दयितां पुत्रं च निधनं गतम्‌ ॥ १६० 
कैषा नामगृहे युक्ता मम योषिद्वरा भवेत्‌ । बालश्च समृतः कः स्यादिति राजा विचारयन्‌ ॥ १६१ 
कष्टं शेव्येयमेषा हि स बालोऽयमितीरयन्‌। रुरोद दुःखसन्तप्तो मूर्च्छांमभिजगास च ॥१६२ 
सा च तं प्रत्यभिज्ञाय तामवस्थामुपागतम्‌ । सूछिता निपपातार्ता निश्चेष्टा धरणीतले ॥१९३ 
चेतः संप्राप्य राजेम्द्रो राजपत्नी च तौ समम्‌ । विलेपतुः सुसन्तप्तो शोकभारातिपीडितो ॥॥ १९४ 


राजोवाच-- 
हा वत्स सुकुमारं तेस्वक्षिश्र,नासिकालकम्‌ । पश्यतो मे मुखं दीनं हृदयं कि न दीयंते |। १६५ 


तात तातेति मधुरं ब्रुवाणं स्वयमागतम्‌ । उपगुह्य वदिष्ये क॑ वत्स वत्सेति सौहृदात्‌ । १९६ 
कस्य जानुप्रणीतेन पिङ्गेन क्षितिरेणुना । ममोत्तरीयमुत््सङ्ग तथाङ्ग मलमेष्यति ॥ १६७ 
'अङ्प्रत्यङ्गसम्भूतो मनो हृदयतन्दतः । मया कुपित्रा हा वत्सः विक्रीतो येन वस्तुवत्‌ ॥ १६८ 

राज्य का नाश, मित्रों का त्याग, पत्ती ओर पुत्र का विक्रय, हे विधाता ! तुमने राजा हरिशचन्द्र 


के लिए (अकरणीय) क्या नहीं क्रिया ? ॥१८६॥। . 


अपने स्थान से हट गये ॥१६०॥ कं 
यह स्त्री कौन हैं जो मेरा नाम ले रही है ? मेरी पत्नी (होव्या) है! ? और मरा हुआ बालक कौन 
हो सकता है? ऐसाःराजा विचारने लगे ॥१६१॥ र्‌ न : 
अरे महान्‌ कष्ट है, यह तो मेरी (पत्नी) झँब्या है और यह (मेरा) पुत्र है, इस प्रकार कहते हुए, दुःख 
से संतप्त हुए राजा रोने लगे और बाद में मधित हो गये॥१६२। | Fe 
` वह (शैव्या) भी ऐसी अवस्था में पड़े उस (राजा) को पहवान कर मूछित होकर निश्चेष्ट भूमि पर - 


गिर पड़ी ॥१९३॥ 


राजा बोले-- र 
(इसके बाद) महाराजा हरिइचःद्र और महारानी शव्या एक साथ चेतना प्राप्त करके, शोक के भार |. 


से पीड़ित होकर, अत्यन्त सन्तप्त हृदय से दोनों विलाप करने लगे ॥१९४॥ 


= 


हा पुत्र ! तुम्हारे सुन्दर नेतो, भौंहों, तासिका तथा अलकों वाले सुकुमार मुख को ' देखते हुए मेरा डर 


हृदय क्यों नहीं फट रहा है ॥१९५॥ - 2 र र 
मधुर (ध्वनि में) “तात , “तात' इस प्रकार बोलते हुए और स्वयं पास में आये हुए को आलिंगन _ 

करके, वत्स, वत्स इस प्रकार वात्सल्य से किसको पुकारूगा ? ॥१९६॥ बह... छ. 
घुटनों से लगी पृथ्वी'की भूरे रंग की घूल.से (अब कोत) मेरे उत्तरीय (दुपट्ट) तथा गोद और अंग | 


केसे मलिन होंगे ॥१९७॥ २) 5 डा 
अपने अंग, प्रत्यङ्गों से उत्पन्न मन भौर हृदय को आनन्दित करने वाले (तुमको) हाय बेटा ! मुझ 


कुपिता ने तुम्हें वस्तु के समान बेच दिया ॥१&०॥ , 2 कवी 
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उस स्त्री के इन वचनों को सुनकर पत्नी को पहचान कर भौर अपने पुत्र को मृत्यु जानकर राजा | 
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` त्वा राज्यमशेषं मे सबान्धवधनं महत्‌ । दैवाहिना नृशंसेन दष्टों मे तनयस्ततः ॥ १६९ 
अहं देवाहि दष्टस्य पुत्रस्याननपङ्कुजम्‌ । निरोक्षन्नपि घोरेण विषेणान्धी कृतोऽधुना ॥२०० 
ह एवमुक्त्वा तमादाय बालकं बाष्पगद्गदः। परिष्वञ्य च निष्चेष्टो मुच्छेया निपपात हृ ॥२० 
राजपत्न्युवाच 
अयं स पुरुषव्याघ्रः स्वरेणेवोपलक्ष्यते । विद्ठञ्जनमनश्चन्द्रों हरिश्चन्द्रो न संशयः ॥२०२ 
` तथास्य नासिका तुङ्गा अग्रतोऽधोमुखंगता । दन्ताश्च मुकुलप्रख्याः ख्यातर्कात्ति महात्मनः ॥ २०३ 
__इमशानमागतः कस्मादद्य षः स नरेश्वरः । अपहाय पुत्रशोकं सापश्यत्‌ पतितं पतिम्‌ ॥२०४ 
प्रहृष्टा विस्मिता दीना भत्‌ पुत्राधिपी डिता। वीक्षन्ती सा ततोऽपश्यद्‌ भतृं दण्डं जुगुप्सितम्‌ २०५ 
_ स्वपाकाहमतो मोहं जगामायतलोचना । प्राप्य चेतश्च शनकः सगद्गदमभाषत ॥|२०६ 


> 
ME 
Re 


चक्क त्वां देवात्यकरुणं निमर्यादंजुगुप्सितम्‌ । येनायममरप्रख्यो नीतो राजा ₹वपाकताम्‌ ॥२०७ 
` (ज्यनाशं सुहतूत्यागं भार्यांतनयविक्रयम्‌ । प्रापयित्वापि नो मुक्तश्चण्डालोऽयं कृतो नृप: ॥।२०८ 


| बन्धुओं सहित सम्पूर्ण धन ओर मेरे सम्पूणं राज्य को हरकर (दैव दुर्भाग्य) रूपी नशंस सर्प ने, मेरे 
ओ (इस) पुत्र को भी डस लिया है ॥१९९॥ 
| योर मैं देव रूपी सपं से काटे गये पुत्र के मुख कमल को देखता हुआ भी (उसके) भयंकर विष से इस समय 
अंधा नहीं बनाया गया हू ॥२००॥ | 

हु ऐसा कहकर आँसुओं से गद्गद्‌ होकर (राजा) बालक (रोहिताइव) को लेकर, उसका आलिंगन करके 
मुर्छा से निष्चेष्ट होकर (भूमि) पर गिर पड़े ॥२०१॥ 
_ राजपत्नी बोलो -- 
न स्वर से प्रतीत हो रहा है कि ये वे ही पुरुष व्याघ्र हैं। (ये) वे ही विद्वज्जनों के मन के चन्द्र 
_ हुरिरचन्द्र हो प्रतीत हो रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥२०२॥ 
ज्र जेसे कि इनकी उवी नासिका मुख से नीचे को गयी है और दाँत कली के समान हैं, जो इस 
_ महापुरुष को कीति का कथन कर रहे हैं ॥२०३॥ 
se यह, वह राजा (हरिशचन्द्र) भाज इमशान में किस कारण से आ गये हैं? 
झाच्या ने (भूमि पर) पड़े हुए पति को देखा ॥२०४॥ ही शभर उस 

प्रसन्न, विस्मित, दीन पति ओर पुत्र के दुःख से पीड़ित (पृथ्वी पर पड़े 

उस. (शिव्या) ने वहाँ पड़े हुए, राजा के घृणित डण्डे को देखा ।।२० के पा हो) वती हक 
'मैं चाण्डाली हुई' ऐसा सोचकर दीघं नेत्रों वाली (रानी 
तया रता (रानी) मुछित हो गयी । चेतना आने पर. गद्गद्‌ 
अत्यन्त कठोर, निर्मर्यादित, घृणित हे दव ! तुम्हें धिक्कार है । जो कि (तमने) ३ |! 
को चाण्डाल बना दिया है ॥२०७॥ हि उतत) अमर कोत बाड़ 


ज्यनाश, बन्बुओं का त्याग, पत्नी ओर पुत्र का विक्रय, कराके भी पम हो 
» कराके भी तुमने नहीं छोड़ा इस 
'चाण्डाल बना दिया ॥२०८॥ उ हीं घोड़ा (और) 
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अष्टमोञ्च्यायः [ ६५ 


हा राजन्‌ जातसन्तापामित्थ मां धरणीतल'त्‌ । उत्थाप्य नाद्य पर्यङ्कमा रोहेति किमुच्यते ॥२०९ 
नाद्य पश्यामि तेच्छत्रं श्वद्धारमथवा पुनः । चामरं व्यजनं चापि कोऽयं विधिविपर्येयः ॥२ १० 
यस्याग्रे व्रजतः पूर्व राजानो भृत्यतां गताः । स्वोत्तरीयेरकुवंन्त नीरजस्कं महीतलम्‌ ॥२११ 
सोऽयं कपालसंलग्न-घटीघटनिरन्तरे । मृतनिर्माल्यसूत्रान्तगूं केशे सुदारुणे ॥२१२ 
व पानिष्पन्दसंशुष्कमहीपुटकमण्डिते ।  भस्माङ्गाराङ दग्धास्थिमज्जासंघट्टभीषणे ॥२१३ 
गृध्र गोम युनादात्त॑नषटक्षुद्रविहंगमे । चिताष्रुमायतिरुचा नीलीकृतदिगन्तरे. ॥२१४ 
कुणपास्वादनमुदा 'सम्प्रहृष्टनिशाचरे । चरत्यमेध्ये राजेन्द्र: स्मशाने दुःखपीडितः ॥२१५ 
एवमुक्त्वा समाड्लिष्य कण्ठं राज्ञोनृपात्पजा। कष्टशोकशताधांरा विललापात्तया गिरा॥२१६ 
राजपत्न्युचाच-- * ग 

राजन्‌ स्वप्नोऽथ तथ्यं वा यदेतन्‌ मन्यते भवान । तत्‌ कथ्यतां महाभाग मनो वे मुह्यते मम २१७ 

यद्येतदेवं धर्मज्ञ नास्ति धर्मे सहायता । तथेव विप्र देवादिपूजने पालने भुवः ॥२१८ 
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हे राजन्‌ ! शोक से संतप्त हुई, इस प्रकार (पृथ्वी पर बैठी हुई) मुझको पृथ्वी से उठाकर, आपके 
द्वारा आज, 'पलंग पर बैठो' इस प्रकार क्यों नहीं कहा जा रहा है? ॥२०९॥ 
यह कैसा भाग्य का फेर ! कि मैं आज आपके छत्र, चामर रूपी पंखा आदि कोई भी (राजोचित) 
श्युगार नहीं देख रही हूं ॥२१०॥ | छु ; ME 
जिस के आगे-आगे पहले मृत्य बने राजा लोग चलते थे और वे (राजा लोग) अपने दुरट्टों से भूमि 
की धल साफ करते थे ॥२११॥ 
ˆ हां मृतकों के कपोलों से भरे घट और घटिकाओं से (सभी दिशाएं पूर्ण हैं। मृतकों के निर्माल्य 
सूत्र के भीतर बहुत से केश पड़े रहने से जो अति दारुण बन गया है ॥२१२॥ | 
चर्बी के बिखरने से (जहाँ की) सूखी भूमि रूप दोना मंडित है और आधे जले हुए हड्डियों तथा मेदा . 
के भयंकर ढेरों से भीषण ॥२१३॥ | 
जहाँ गिद्ध और गीदड़ की ध्वनि से डरकर छोटे-छोटे पक्षी भाग गये हैं और जहाँ पर चिता से - 
उठते घए ने दिशाओं को अपनी कान्ति से नीला कर दिया है ॥२१४॥ । 
जहाँ (शव के) माँस खाने से निशाचर गण, आनन्दित और प्रसन्न हैं, इस प्रकार के श्मशान में दुःख 
से पीडित राजा हरिश्चन्द्र विचरण कर रहे हैं॥२१%॥ न | 
यह कहकर, वह राजपुत्री ' (व्या) राजा के गले से लिपटकर कष्ट और शतशः शोक का आधार 
बनकर आतं शब्दों से विलाप करने लगी ॥२१६।। 
(मैं जो यह देख रही हूँ) हे राजन्‌ ! क्या यह स्वप्न है अथवा सत्य? हे महाभाग ! आप बताइए, अ 
क्योंकि इस विषय में मेरा मन भ्रमित हो रहा है ॥२१७॥ ::22 Up WDM VO 
ः . यदि यह सब कुछ सत्य है तो हे घमंज्ञ ! (इस समय) घमं की तो सहायता नहीं है तथा देवता औँ 
ब्राह्मण के पूजन में भी कल नहीं ओर पृथ्वी के पालन का भी क्या फल है ? ॥२ १॥. `` 
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मार्केण्डेय पुराण: 
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नास्ति धर्मः कुतः सत्यमाजवं चानृशंसता । यत्र त्वं धमंपरमः स्वराज्यादवरोपितः ॥२१९ 
इति तस्या वचः श्रृत्वा निःशवस्योष्णं स गद्गदम्‌ । 
का कथयामास ` तन्वंग्या यथा प्राप्ता श्वपाकता ॥२२० 

रुदित्वा सापि सुचिरं निःश्वस्योष्णं च दुःखिता । स्वपुत्रमरणं भीरुयंथावृत्त न्यवेदयत्‌ ॥२२१ 
श्रुत्वा राजा तदा वाक्यं निपपात महीतले। मृतस्य पुत्रस्य तदा जिह्वया लेलिहन्‌ मुखम्‌' ॥ २२२ 
जता ती ल Re कहता 

यमस्य शिक्षां याचावः कृपणो पुत्रगद्धिनौ (गृद्धनौ) । 
ˆ तस्माच्छीघ्र ` व्रजावोऽद्य पुत्रो यत्र प्रियो गतः ॥२२३ | 
प्रिये न रोचये दोघं कालं क्लेशमुपासितुम्‌ । नात्मायत्तरच तन्वङ्गि पश्य मे मन्दभाग्यताम्‌॥ २२४ 
चण्डालेनाननुज्ञातः प्रवेक्ष्ये ज्वलनं यदि । . चण्डालदासतां यास्ये पुन रप्यन्यजन्मनि ।।२२५ 
नरके च पतिष्यामि कीटकः कृमिभोजनः । वेतरण्यां महापूयवसासुक्स्नायुपिच्छिले ॥२२६ 
असिपत्रवने प्राप्यच्छेदं प्राप्स्यामि दारुणम्‌ । तापं प्राप्स्यामि वा प्राप्य महारोरवरीरबो ॥२२७ 


NN 


वस्तुत घमं (नामक कोई वस्तु) नहीं है । सत्यता, सरलता और सदयता की तो बात ही नहीं, क्योंकि 
परम घम का पालन करने पर भी आप राज्य से च्युत कर दिये गये हैं ॥२१९॥ ] | 
इस प्रकार उस (शैव्या). के वचनों को सुनकर (राजा) लम्बा सांस लेकर, गद्गद्‌ वाणी (रुधे हुए 
तनु शरीर वाली (शंव्या) से, चाण्डालत्व किस प्रकार प्राप्त हुआ इसको कहने लगे ॥२२०॥ ` 


: वह (देव्या) भी (राजा के कथन को सुनकर) लम्वी-लम्बी सांस लेती ' हुई, दुःखी, बहुत समय तक 
रोकर भयभीत होते हुए पुत्र मरण की घटना जैसी घटी थी (राजा से) सव निवेदन कर दी ॥२ २१॥' 


तत्परचात्‌ राजा उन बचनों को सुनकर भूमि पर गिर पड़े | पुनः मरे हुए पुत्र के मुख “को जीभ से 


गले) से उस 


चाटने लगे ॥२२२॥ 
- राजा बोला -- 
(हम दोनों कृपण पुत्र के लोभी यमराज 
पर चलते हैं, जहाँ हमारा.प्रिय पुत्र गया है ॥२२३॥ 
हे प्रिये ! अधिक देर तक (पुत्र वियोग का) क्लेशः सहन करन 
 हेतन्वङ्गि! मेरे दुर्भाग्य को देखो कि मैं आज स्वाधीन भी नहीं हूं ॥२२४। 
i चाण्डाल की आज्ञा के विना यदि मैं अग्नि 
दासता को ही प्राप्त करूंगा ॥२२५॥। 


i ओर नरक में कीड़ों का भक्षय वनूंगा तथा अति चर्बी, मवाद, 
 वंतरणी में गिरूगा ॥२२६॥ 


से भिक्षा माँगे।' इसलिए हम दोनों शीघ्र ही,-भाज ही. वहाँ 


। (मुझे): अच्छा. नहीं, लग: रहा ' है। 
। द्‌ >> 
में प्रवेश करता हूँ तो मैं अगले जन्म: में भी: चाण्डाल. की 


खून तथा. स्नायुओं की कीचड़ वाली' 
नड अथवा तलवार के वन में गिरकर अत्यन्त दारुण शरीर के छेदन को प्राप्त करूंगा. अथवा रौरव और 


जलाया जाऊंगा ॥२२७॥ , 
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` मग्नस्य दुःखजलधोःपारः प्राणवियोजनम्‌ । एकोऽपि बालको योऽ्यमासी दबंशक रः सुतः ॥२२८ 
मम देवाम्बुवेगेन मगन: सोऽपि बलीयसा । कथं प्राणान्‌ विमुञ्चामि परायत्तोऽस्मि दुर्गतः ॥२२& 
अथवा नातिना क्लिंष्टो नर: पापमवेक्षते। तिर्यकृत्वे नास्ति तददुःखं नासिपत्रवने तथा ॥२३० 
वेतरण्यां कुतस्ताइग्‌ यारशं पुत्रविप्लवे । सोऽहं सुतशरीरेण दीप्यमाने. हुताशने ॥२३१ 
निपतिष्यामि तन्वङ्गि क्षन्तव्यं कुकृतं मम । अनुज्ञाता च गच्छ त्वं विश्र-वेश्म शुचिस्मिते ॥२३२ 
मम वाक्यं च तन्वङ्गि निबोधाइतमानसा। यदि दत्तं यदि हुतं गुरवो यदि तोषिताः ।२३३ 
परत्र सङ्गमो भुयात्‌ पुत्रेण सह्‌ च त्वया । इह लोके कृतेस्त्वेतद्‌ भविष्यति ममेङ्गितम्‌ ॥२३४ 
त्वया सह मम श्रेयो गमनं पुंत्रमागंणे यन्मया हसता किञ्चिद्‌ रहस्ये वा शुचिस्मिते ॥२३५ 
अर्लीलमुक्तं तत्सर्वं क्षन्तव्यं मम याचतः । राजपत्नीति गर्वेण नावज्ञोयः स ते द्विजः ॥ 
[ सर्वयत्नेन ते तोष्यः स्वामी देवतंवच्छुभे ॥२३६ 

राजपत्न्युबाच-- se 
अहमप्यत्र राजषें दीप्यमाने हुताशने । दुःखभारासहाद्यै व सह यास्यामि वै त्वया ॥२.३७ 


एक ही बालक जो कि हमारे वंश को चलाने वाला था ॥२२८॥ # 
मेरे दुर्भाग्य रूपी तेज जल के वेग से वह भी डुबा दिया गया है । दुरगतियुक्त मैं, पराधीन होने से, 
प्राण त्याग भी कैसे करू? ॥२२९॥ | "RA 
अथवा अत्यन्त दुःखी व्यक्ति पाप (पुण्य) का बिचार नहीं करता है। तिंयंक्‌ यौनि में भी बंसा दुःख 
नहीं होता और न ही तलवारों के वन में, ॥२३०॥. ‘iT कारक FF 
अथवा (मांत मज्जा आदि से परिपूर्ण) वतरणी में भी वसा. दुःख कहाँ होता हैं जैसा कि पुत्र के मरने 
पर होता है। इसलिए मैं पुत्र के शरीर से प्रदीप्त अग्नि मे, ॥२३१॥ .` >$ 22 3 
है तन्वंगि ! प्रवेश करू गा ! अतः तुम मुझे इस दुष्कर्म के लिए क्षमा कर देना। हे पवित्र स्मित वाली 
तुम मेरी आज्ञा से उस ब्राह्मण के घर चली जाओ ॥२३२॥ | 
है तन्वञ्चि ! मैं जो कहता हूं उसे आदर युक्त मन से सुनो । यदि मैंने दान दिया है, यदि हवन किया 
है, यदि गुरुओं को सन्तुष्ट किया है, तो पुत्र और तुम्हारे साथ परलोक में मिलन होगा । अब इस लोक : में तो मरे 
अभिलषित के सिद्ध होने की सम्भावना नहीं है ॥२३.३-२३४॥ rp र 
तुम्हारे साथ (रहने की अपेक्षा) मेरा पुत्र के मार्ग में जाना श्रेयस्कर है ।--हे शुचिस्मिते! मैंने जो | 
कभी परिहास में अथवा एकान्त में, ।।२३४॥ ee a म 
अइलील शब्द कह दिये हों, उन सबके लिए मैं याचना करता हूं, मुझे क्षमा कर देना। उस राह्मण 
(के पास रहते हुए) तुमको, मैं राजपत्नी हूं इस प्रकार से गवं नहीं करना चाहिये। हे कल्याणी! उस ब्रामण | 
स्वामी को तुम्हें देवता के समान, शब प्रकार के यत्नों से सन्तुष्ट रखना चाहिये ॥२३शा . >” | 
राजपत्नी बोली rE 
. है राजष ! मैं भी यहीं पर जलती हुई अग्नि में प्रवेश करके), इस असह्य दुःख-के भार 
होकर) आज ही तुम्हारे साथ जाऊंगी ॥२३७। . आप कक Re 2 
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दुःख रूपी समुद्र में डूबते हुए के लिए पार उतरने का एक मात्र उपाय प्राणों का त्याग ही है क्योंकि 


YR re म प्या न. = 
|. ४४ क [+ न्‌ । 0४ 


२२ 


६ |] मार्कण्डेय प्राण 


सह स्वर्ग च नरक सहैवावां हि भूक्ष्वहे । श्रुत्वा राजा तदोवाच एवमस्तु. पतित्रते ॥२३८ 
पक्षिण ऊचुः-- | | 
ततः कृत्वा चितां राजा आरोप्य तनयं स्वकम्‌। भार्यया सहितश्चासौ बद्धाञजलिपुटस्तदा ।। २३९ 
चिन्तयन्‌ परमात्मानमीशं नारायणं हरिम्‌ । हृत्कोटरगुहयसीनं वासुदेवं सुरेश्वरम्‌ ॥२४० 
अनादिनिधनं ब्रह्म कृष्णं पीताम्बरं शभम्‌ । तस्य चिन्तयमानस्य सर्वे देवा: सवासवाः ॥।२४१ 
घमं प्रमुखतः कृत्वा समाजगमुस्त्वरान्विताः। आगत्य सव प्रोचुस्ते भो भो राजन्‌श्पृण्‌ प्रभो ॥ २४२ 
अयं पितामहः साक्षाद्धमंश्च भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
साध्याइच विशवे मरुतो लोकपालाः सचारणाः ॥२४३ 
नागाः सिद्धाः सगन्धर्वा रुद्रारचेव तथारिविनो। एते चान्ये च बहवो विश्वामित्रस्तथेव च ॥ 
विइवत्रयेण यो मित्रं कर्त्त वे नाशकत्‌ पुरा ॥२४४ 
. विश्वामित्रस्तुते मेत्री मिष्टं चाहर्तुमिच्छति। आरुरोह ततः प्राप्तो घर्मः शक्रोऽथ गाधिर्जः ॥२४५ :; 
घमउवाच-- 
) मा राजन्‌ साहसं कार्षीधर्मोःहं त्वामुपागत:। तितिक्षादमसत्याद्यैः स्वगुणे: परितोषितः ।॥२४६ 
बला... 


स्वगं अथवा नरक, हम दोनों साथ ही भोगेंगे। (रानी के वचनों को) सुनकर, राजा बोले-- | 
हे पतित्रते ! ऐसा ही हो ॥२३८॥ | 
पक्षी बोले-- | 


तत्पश्चात्‌ राजा ने चिता तैयार करके, पुत्र के शरीर को उस (चितां) पर रखा। तब पत्नी सहित 
वह राजा हाथ जोड़कर ॥२ &॥ 


ह परम पिता परमेश्‍वर, जगदीश, नारायण, हरि का (स्मरण) चितन करते हुए, अपने हृदय की कोठरी 
रूपी गुफा में स्थित वासुदेव और इन्द्र को, ।।२४०॥ 


अनादि, निधन ब्रह्म तथा पीत वस्त्र धारण करने वाले कुष्ण का स्मरण करते ही इन्द्र सहित 
सभी देवता, ॥२४१॥ हुए हो इ ह्‌ 


घमं को आगे करके शीघ्रता के साथ (वहाँ) आ गये और आकर वे सब बोले—हे ! राजन्‌, 


सुनो ॥२४२॥ 


ये साक्षात्‌ पितामह, ये साक्षात्‌ धमं और ये स्वयं भगवान्‌ और साघ्यगण, विदवेदेवा, मरुद्गण 
चारण सहित सब लोकपाल, ॥२४३॥ 2 


| नाग, सिद्ध, गन्वर्वो के साथ रुद्र ओर अडिवनी युगल तथा ये अन्य देवता और जो तीनों विदवों 
हि (लोकों) के साथ पहले मित्रता नहीं कर सके, वे विद्वामित्र भी आये हॅ--॥२४४॥ 


0222 विश्वामित्र तुमसे मित्रता एवं तुम्हारा इष्ट करना चाहते हैं। इसके पश्चात घम, इन्द्र और 
विश्वामित्र के त्र खड़े हुए ? ॥२४५॥ ; ७ र 


० 
PNT उड त त क त क 


| 
| 


Se है राजन्‌ ! तुम्हें दुःसाहस नहीं करना चाहिये, यह मैं साक्षात्‌ म | 
इन्द्रियः [दि ग ९ उ. गत्‌ धम तुम्हारे सत्य, सहनशीलता और 
न्य निग्रह कन गुणों से संतुष्ट, होकर, तुम्हा. पास मातया ह 3iothaMg#Bangotr Gyaan Kosha 


अष्टमोऽष्यायः [ ६९ 
इन्द्र उवाच -- 282 । 
हरिश्चन्द्र महाभाग प्राप्त: शक्रोऽस्मि तेऽन्तिकम | 

_ ` त्वया सभार्या पुत्रेण जिता लोकाः सनातनाः ॥२४७ 

आरोह त्रिदिवं राजन्‌ भार्यापृत्रसमन्वितः । सुदुष्प्रापं नररन्येजितमाल्मीयकर्मभिः ॥ २४८ 
पक्षिण ऊचुः ९: fः 

ततो$मृत मयं वर्षमपमृत्युविनाशनम्‌ । इन्द्र: ्रासृजदाकाशाच्चितास्थानगतः प्रभु: ॥२४९ 
पुष्पवष च सुमहद्देवदुन्दुभिनिस्वनम्‌ । ततस्ततो वतमाने समाजे देवसंकुले ॥२५०. 
समुत्तस्थो ततः पृत्रो राज्ञस्तस्य महात्मनः । सुकुमारतनुः .सुस्थः प्रसन्ने न्ट्रियमानसः ।॥ २५१ | 
. ततो राजाहरिशचन्द्रः परिष्वज्य सुतं क्षणात्‌ । सभाय्यंः सुश्चियायुक्तो दिव्यमाल्याम्बरान्वितः॥ २५२ 
स्वस्थः सम्पूर्णहृदयो मुदापरमया युतः । बभूव तत्‌ क्षणादिन्द्रो भूयश्चेनमभाषत ॥२५३ 
सभायस्त्वं सपुत्ररच प्राप्स्यसे सद्गति पराम्‌ । समारोह महाभाग निजानां कमणां फलै:।।२५४ 
हरिइचन्द्र उवाच-- क 
देवराजाननुज्ञातः स्वामिना श्वपचेन वै । अगत्वा निष्कृति तस्य नारोक्ष्येऽहं सुरालयम्‌ ॥२५५ 


इन्द्र बोले [ ९7: मगे १ क कि 
हे महाराज हरिशचन्द्र ! यह मैं इन्द्र तुम्हारे पास भा गया हूं। तुमने अपने पुत्र व पत्नी के- साथ 
सभी सनातन लोकों को जीत लिया है ॥२४७॥ छ र र वड 
जो अन्य लोगों के लिए दुष्प्राप्य है, वह स्वय तुमने अपने कार्यों से जीत लिया है अतः हे राजन ! 
तुम (अपनी) पत्नी एवं पुत्र के साथ स्वर्ग के लिए आरोहण करो। ॥२४८॥ शकक 
पक्षी बोले-- र 4 ४ 
तत्पश्चात्‌ चिता स्थान पर आये इन्द्र ने आकाश से मृत्यु का बिनाश करने वाले अमृत को वर्षा 
को ॥२४९॥ [ 
उसके बाद देवताओं समेत, इन सभी व्यक्तियों के ऊपर देवताओं ने महान दः घोष किय 
पुष्प वर्षा की ।।२५०॥ ` ह हा दध ग 
र तदनन्तर उन महात्मा राजा के सुकुमार तनु, स्वस्थ तथा प्रसन्न इन्द्रिय एवं मन बाले वे | पुत्र उठ 
खड़े हुए ॥२५१॥ [ | | 
तत्पश्चात्‌ राजा हरिशचन्द्र ने पुत्र का आलिङ्कन किया और अपनी पत्नी के साथ सुन्दर शोभा से 
युक्त तथा दिव्य माला एवं वस्त्रों को धारण किया ॥२५२॥ Mess: . र 
ह परम प्रसन्नता से युक्त होकर स्वस्थ हो गये । तदनस्तर इन्द्र ने उनसे कहा--॥२४३॥ 
महाभाग ! अपने श्रेष्ठ कर्मों के फल से तुम अपने पुत्र और पत्नि के साथ परम सगदति प्राप्त 
करोगे ॥२५४॥ ८ न तन्‌ 
हरिशचन्द्र बोले ; क 
र हे ! देवराज, स्वामी चाण्डाल से आज्ञा लिये बिना तथा 
स्वगं नहीं जाऊँगा ॥२५५॥ 
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अपनी स्थिति से ऋण शोधन किये बिनाई 


साथ नरक में ही रहूंगा ॥२६२॥ _ 


७० ] मार्कण्डेय पुराण 


धर्म उवाच-- 
तवेनं भाविनं क्लेशमवगम्यात्ममायया। आत्मा इवपाकतां नीतो दशितं तच्च चापलम्‌॥।२५६ 
इन्द्र उवाच-- 
र्थ्यते यत्परं स्थानं समस्तेमंनुजेभ्रु वि। तदारोह हरिशचन्द्र स्थानं पुण्यकृतां नृणाम्‌ ॥२५७ 
हरिशचन्द्र उवाच 
देवराज नमस्तुभ्यं वाक्यं चेतन्निबोध मे । प्रसादसुमुखं यत्‌ त्वां ब्रवीमि प्रश्रयान्वितः॥ २५८ 
सच्छोकमग्नमनसः कोसलानगरे जनाः। तिष्ठन्ति तानपोह्याद्य कथं यास्याम्यहं दिवम्‌ ॥२५६ 
ब्रह्महत्या गुरोर्घातो गोवध: स्त्रीवधस्तथा । तुल्यमेभिमंहापापं भक्तत्यागेऽप्युदा हृतम्‌ ॥२६० 
भजन्तं भक्तमत्याज्यमदुष्टं त्यजतः सुखम्‌ । नेह नामुत्र पश्यामि तस्माच्छक्र दिवं व्रज ।॥ २६१ 
यदि ते सहिताः स्वर्गं मया यान्ति सुरेश्वरः। ततोऽहमपि यास्यामि नरकं वापि तैः सह ॥२६२ 
इन्द्र उवाच -- 
बहूनि पुण्यं पापानि तेषां भिन्नानि वे पृथक्‌ । कथं संघात भोग्यं त्वं भूयः स्वर्गमवाप्स्यसि ॥ २६३ 


घमंराज बोले -- | 
तुम्हारे इस होने वाले दुःख को अपनी इस माया से जानकर, मैंने स्वयं चाण्डाल (रूप को 
किया और उस चपलता को दिखा दिया ॥२५६॥ रतत 
पृथ्वी के समस्त मनुष्यों द्वारा, जिस परम स्थान की (सदैव) अभिलाषा की जाती है । पुण्य करने 
वाले मनुष्यों के उस स्थान पर हे ! हंरिद्चन्द् तुम आरोहण करो ॥२५७ ` : के 
हरिइचन्द्र बोले- . ! हे RN 
हे देवराज | आपको नमस्कार है । आप कृपया मेरी इस बात को (६ र 
रोष प यान व 
मै प्रसन्नता से युक्त वाले तुम्हें विनीत भाव से कह रहा हु. ॥२५५॥ bd Fest 
कोशलनगर के सभी मनुष्य मेरे (वियोग के) दुःख से संतप्त 
में) पृथ्वी पर छोड़कर मैं स्वग के लिए कैसे प्रस्थान करू ॥२५९॥ 
| जिस प्रकार ब्राह्मण हत्या, गुरु का घात, गोहत्या और स्त्री का व 
समान भक्त का त्याग भी (महान्‌ पाप) कहा गया है ॥२६०॥ F तग वहावी, सली ह 
ळी (साथ ही जो व्यक्ति) अत्याज्ब, निर्दोष, ओर भजन परायण 
इस लोक ओर परलोक दोनों में सुख प्राप्त नहीं कर सकता है अत: हे इन्द्र ! 
है देवराज इन्द्र ! यदि वे सब 


मन हैं । अतः उनको (संतप्त अवस्था 


भक्त का त्याग करता है ८ (वह व्यक्ति) 
आप स्वर्ग को लोट जाइये ॥२६१॥ 
ह (नागरिक) साथ स्वगं जा सके तो मैं भी जाऊँगा अन्यथा (मैं) उनके 
७७ उन सबके बहुत से पुण्य और पाप अलग-अलग हैं (इसलिए) उन सबके साथ तुम किस प्रकार स्वर्गः 
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अष्टमोऽष्यायः [ ७१ 


हरिशचन्द्र उवाच-- र 

शक्र भुङक्ते नृपो राज्यं प्रभावेण कुटुम्बिनाम्‌। यजते च महायज्ञ : कर्मपौर्त करोति च ॥२६४ 
तच्च तेषां प्रभावेण मया सवै मनुष्ठितम्‌ । उपकतृ न्‌ न सन्त्यक्ष्ये तानहं स्वर्गलिप्सया ॥२६५ 
तस्माद्‌ यन्मम देवेश किञ्चिस्ति सुचेष्टितम्‌ । दत्तमिष्टमथो जंप्तं सामान्यं तस्तदस्तु नः।।२६६ 


बहुकालोपभोग्यं हि फलं यन्मम कर्मणः । तदस्तु दिनमप्येक तेः समं त्वत्‌ प्रसादतः ॥२६७ 
पक्षिण ऊचुः 


एवं भविष्यतीत्युक्त्वा शक्रस्त्रि्ुवनेशवरः। प्रसञ्चन्नेताधमंश्च विदवामित्रशच गाधिज:॥४६८ 
गत्वा सुनगर सव. चातुवण्यसमायुतम्‌ । हरिश्चन्द्रस्य निकटे प्रोवाच विबुधाधिपः ।।२६६ 
आगच्छन्तु जनः शीघ्रं स्वर्गलोकं सुदुलेभम्‌ । धमंप्रसादात्‌ सम्प्राप्तं स्वेर्यष्माभिरेंव तु ॥२७० 
विमानकोटिसम्बद्ध स्वर्ग लोकान्‌ महीतेलम्‌। गत्वा योध्याजनं प्राह दिवमारुह्यतामि ति॥२७१ 
तदिन्द्रस्य वचः श्रुत्वा प्रीत्या तस्य च भूपते: । आनीय रोहित।इवञ्च विश्वामित्रो महातपा:॥ २७२ 


हरिशचन्द्र बोले -- 5 
` है इन्द्र! कुटुम्वियों, परिवारों के सहयोग से ही राजा बड़े-बड़े यज्ञ करता है एवं अन्य कर्मों का 
सम्पादन करता. है ॥२६४॥ 

वे सब (पुण्प) कार्ये मैने.उन्हीं के प्रभाव और सहयोग से ही किये हैं। मैं स्वगं के लालच में उन 
उपकारी बन्धुओ को कदापि न छोड़ू गा ॥२६५॥ - 

इसलिए हे देवराज! जो भी मेरे जप, यज्ञ दानादि सत्कमं हैं, वे सब. केवल मेरे न होकर, मेरी 
समस्त प्रजा के भी हों ॥२६६॥ 

(हे ! देवेन्द्र) जिन अपने सुकर्मों से मैं (स्वगं का भोग) बहुत समय तक कर सकता हू, आपकी कृपा 
से यह फल भले ही एक ही दिन भोगू, परन्तु अपनी समस्त प्रजा के साथ ही भोगू ॥२६७॥ A का 
पक्षी बोले-- न उक 
“ऐसा ही होगा,” इस प्रकार कहकर तीनों भुवनों के स्वामी इन्द्रं धमे और गाधि के पुत्र विश्वामित्र 
अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥२६५॥ 

पुनः हरिशचन्द्र तथा सब देवताओं के साथ, चारों वर्णो युक्त उस नगर में शीघ्र जाकर देवराज इन्द्र 
बोले-- ॥२६९॥ १ उर 
हे मनुष्यों ! आओ, तुम सब दुलंभ स्वगे लोक में शीघ्र आओ तुम सबने (अपने राजा हरिष्चन्द व्र 
के) घमं के पुण्य से, इसे प्राप्त कर लिया है ॥२७०॥ ' 

उस! समय स्वगं लोक से करोड़ों विमान पृथ्वी तल पर. आये । (इन्द्र) अयोध्या के नागरिक 
बोले--स्वर्ग लोक को चलो ॥२७१॥ की 

इन्द्र के उन वचनों को सुनकर, महा तपस्वी मुनि विश्वामित्र उन राजा से प्रसन होकर 


को ले जाकर, ॥२७२॥ 
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देवश्च मुनिभिः सिद्ध रभिषिच्य नराधिपः ।।२७३ 
राज्ञा सह तदा सर्वे हुष्टपृष्टसुहुञ्जनाः । सपुत्रभृत्यदारास्ते दिवमारुरुहुजंना: ॥२७४ 
प॒दे पदे विमानात्‌ ते विमानमगमन्‌ नराः । तदा संभूतहर्षो$पो हरिश्चन्द्रश्च पाथिवः॥२७ | 
सम्प्राप्य भूतिमतुलां विमाने: स महीपतिः । आसाञ्चक्रे पुराकारे वभ्रप्राका रसंवृते ।॥२७६ | 
ततस्तस्यद्धिमालोक्य श्लोकं तत्रोशना जगो। दैत्याचार्यो महा भाग: स्वंशास्त्रार्थतत्त्ववित्‌॥२७७ | 
| युक्त उवाच-- र 
. हरिर्चन्द्रसमो राजा न भूतो न भविष्यति। यश्चेतच्छृणुयाद्‌ भक्तया नैरन्तर्येण मानवः ॥ २७८ 
तैन वेदा: पुराणानि सर्वे मंत्राः ससंग्रहाः । घुष्टाः स्युः पुष्करे तीथे प्रयागे सिन्धु सागरे । २७९ 
देवागारे कुरुक्षेत्रे वाराणस्यां विशेषतः । विषुवद्ग्रहणे चेव यत्फलं जपतो लभेत्‌ ॥२८० 
तत्फलं द्विगुणं चेव संयतात्मा श्ुणोति यः। भुत्वा तु पूजयेद्‌ भक्तया पृराणज्ञं द्विजोत्तमस्‌॥२८१ | 
गोभुहिरण्यवस्त्रेशच तथेवान्नेन जैमिने । येनैवं यत्कृतं पुण्यं तच्छक्यं न मयोदितुम्‌ ॥ २८२ 


रमणीय अयोध्या नगरी में, देवताओं, मुनियों और सिद्ध पुरुषों के द्वारा, राजपुत्र रोहिताइव का | 
राज्याभिषेक करके उसे राजा बनाया ॥२७३॥ | 


तत्पश्चात्‌ सभी नागरिक प्रसन्न मन से राजा के साथ अपने पुत्र स्त्री तथा भृत्यो को साथ लेकर स्वगं 
सोक गये ॥२७४॥ 


वे मनुष्य पद-पद पर एक विमान से दुसरे विमान पर गये। (उन्हें स्वगे ` जाते देखकर) राजा 
हरिरचन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥२७५॥ न 


| 
| 
अयोध्याख्ये पुरे रम्ये सोऽभ्यषिञ्चन्‌ नृपात्मजम्‌ । | 
| 


इस भकार असंख्य विमानों को प्राप्त करके, वह राजा प्राचीर तथा भित्ति से घिरे तार के आकार 
वाले (स्वगं में) पहुंच गये ॥२७६॥ 


तत्पश्चात्‌ (राजा हरिशचन्द्र की) समृद्धि (तपस्या) को देखकर सर्वंशास्त्रों के ज्ञाता देत्य गुरु शुक्राचा । 
ने उनकी कीति को इस प्रकार गाया ॥२७७ 0 
शुक्र बोले-- 


हरिश्चन्द्र के समान कोई राजा न तो हुआ है और न हो होगा। अतः 
इस कथा का निरन्तर भक्ति से श्रवण करता है ॥२७८॥ 


. (वह) वेद, पुराण और सभो तन्त्रो के संग्रह के फल को प्राप्त करेगा, 
अथवा गंगा सागर में, ॥२७६॥ ! 


जो व्यक्ति (हरिश्चन्द्र की) 


पुष्कर तीथं में, प्रयाग मे, 


5 ` जो संयत आत्मा होकर, इस (हरिदचन्दोपास्यान) को सुनता है और इसे सुनक 

ee विद्वान्‌ ब्राह्मण की कर पुराण विद 

AE ह ममता है गी उस (जप) के फल से दुगना (पुण्य) प्राप्त करता है ॥२८१।॥ 
कक : 7 ऐथ्वो, स्वग, वस्त्र तथा अन्न आदि स्ते: पुण्य 

उन सबको कहने में समे ही र) || | के, दान से | ह पुण्य प्राप्त किया, 
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40) तितिक्षामाहात्म्यमहो दानफलं महत्‌ । यदागतो हरिश्चन्द्र: परीं चेन्दरत्वमाप्तवान्‌।॥२८३ 
पक्षिण ऊचुः -- 


एतत्‌ ते सबमाख्यातं हरिशचन्द्रविचेष्टितम्‌। यः श्वणोति सुदुःखात्तं: स सुखं महदाप्नुयात्‌ ॥२८४ 
स्वर्गार्थी प्राप्नुयात्‌ स्वर्ग पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्‌ । 
भार्यार्थी प्राप्नुयाद्‌ भार्यां राज्यार्थी राज्यमाप्नुयात्‌ ॥२८५ 
अतः परं कथाशेषः श्रूयतां मुनिसत्तम । विपाको राजसूयस्य पृथिवीक्षयकारणम्‌ ॥ 
तद्विपाकनिमित्तञ्च युद्धमाडिबक महत्‌ ।।२८६ 
इति श्रीमार्कण्डेय महापुराणे हरिइचन्द्रोपाश्यानं नामाष्टमोऽध्यायः । 


mh TET TAY 22222. >मयााााक, 


अरे ! उनकी सहनशीलता का ही यह प्रसाद है और उनके महान्‌ दान का ही यह प्रतिफल है कि 
राजा हरिशचन्द्र अपने नगरवासियो के साथ स्वगं को गये और उन्होंने इन्द्रत्व प्राप्त किया ॥२८३॥ 


पक्षी बोले -- 

यह सब जो हरिशचन्द्र ने किया, मैंने तुम से सब कुछ कह दिया है। जो भी दुःखी व्यक्ति इस 
(आख्यान) को सुनता है, वह अति सुख प्राप्त करता है ॥२८४॥ 

स्वयं का इच्छुक स्वगं प्राप्त करता है, पुत्र का अभिलाषी पुत्र प्राप्त करता है, पत्नी की इच्छा करने 
वाला पत्नी प्राप्त करता है और राज्य का इच्छुक राज्य प्राप्त करता है ॥२८५॥ 


अतः हे मुनियों में श्रेष्ठ ! इससे आगे की शेष कथा सुनिये । उनके राजसूय का फल ही (उनको) 
पृथ्वी के नाश का एक मात्र कारण हुआ । उनके राजसूय के फल के कारण ही, बगुले और सारस का महान्‌ युद्ध 
हुआ ॥२८६॥ hx 


इस प्रकार मा० म० पुर० में हरिश्चखोपाल्यान वर्णन नामक आठवां अध्याय समाप्त हुआ! । 


+ BP 2. पदा? 2१, 


नवमोऽध्यायः 
पक्षिण ऊचु:-- 
राज्यच्युते हरिशचम्द्रे गते च त्रिदशालयम्‌ । निश्चक्राम महातेजा जलवासात्‌ परोहितः॥ १ 
वसिष्ठो द्वादशाब्दान्ते. गंगापर्युषितो मुनिः । शुश्राव च समस्तं तु विशवामित्रविचेष्टितम्‌॥२ 


पक्षी बोले -- * संर केक: 2 | 
हरिशचन्द्र के राज्य से अलग होने और स्वर्गादि जाने के पए्चात्‌ उनके महान तेजस्वी पुरोहित 
(वसिष्ठ अपनी तपस्या समाप्त करके) जल से बाहर निकले ॥१॥ 


मुनि वसिष्ठ ने बारह वर्षों तक गंगा के जल में खड़े होकर तपस्या करने के पश्चात्‌ (बाहर 
पर) विदवामित्र के द्वारा की गयी समस्त घटनाओं को सुना ॥२। _ 
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हरिश्चन्द्रस्य नाशञ्च राज्ञञ्चोदारकर्मणः। चण्डालसंप्रयोगञ्च भार्यातनयविक्रयम्‌ ॥३ 
_स श्रत्वा सुमहाभागः प्रोतिमानवनीपतौ । चकार कोपं तेजस्वी- विश्वामित्रमृि प्रति ॥४ 


वसिष्ठ उवाच -- 
मम पुत्रशतं तेन विश्वामित्रेण घातितम्‌ । तत्रापि नाभवत्‌ क्रोधस्ताइशो यारशोऽद्य मे ॥५ 


श्रत्वा नराधिपमिमं स्वराज्यादवरोपितम्‌ । महात्मानं महाभागं देवन्नाह्माणपूजकम्‌ ॥ ६ 

यस्पात्‌ स सत्यवाक्‌ छान्त: शत्रावपि विमत्सरः। अनागाए्चेव धर्मात्मा अप्रमत्तो मदाश्रयः॥७ 

ओ- सपत्नोभूत्यपुत्रप्तु प्रापितोऽन्यां दशां नृपः। स राज्यात्‌ च्यावितोऽनेन बहुशरच खिली कृतः ।। ८ 

त तस्माद्‌ दुरात्मा ब्रह्मद्विड्‌ यज्विनामवरोपकः। मच्छापोपहतो मूढः स बकत्वमवाप्स्यति ॥ & 
पक्षिण ऊचुः 

श्रृत्वा शापं महातेजा विश्वामित्रोऽपि कौशिक: । त्वमप्याडिभेवस्वेति प्रतिशापमयच्छत ।। १० 

अन्योऽन्यशापात्‌ तो प्राप्तो तियंकृत्वं परमद्यती । ` ३ | 

वसिष्ठः स महातेजा विश्वामित्रश्च कोशिकः। ११ । 

अन्यजातितमायोगं गतावप्यमितोजसो । युयुधातेशतिसंरब्धौ महाबलपराक्रमौ ।। १२ | 


उदार कमं वाले राजा हरिशचन्द्र के राज्य का नाश, चाण्डालत्व प्राप्ति तथा पत्नी और पुत्र के 
विक्रय को, ॥३॥ RN ह्न 
उन महाभाग तेजस्वी वसिष्ठ ने अपने प्रिय राजा हरिरचन्द्र के गे) 

बह पति कोष किया नर ह्‌ प्रति (इस सबको) सुनकर विश्वामित्र 
वसिष्ठ बोले -- | 
ह. क सौ च्य विश्वामित्र ने मार डाला, तब भी मुझ इतना क्रोध नहीं आया, जितना कि देवताओं } 
र ब्राह्मणों की पूजा करने वाले, महान आत्मा इत (र ऽ । 
JSR ह्‌ इस (राजा हरिइचन्द्र) को राज्य से च्युत किया गया सुनकर, 


| 
"क्योंकि वह सत्य वक्ता, शान्त, शत्रु से भी ढे घः सन | 
वा लक शत्रु दब न करने वाला, धर्मात्मा, निर्दोष, अप्रमत्त, प्रसन्न | 
पत्नी, पुत्र एवं सेवकों सहित, निम्न दक्षा को प्राप्त हो गया उसे 
विश्वामित्र ने) अनेके प्रकार से परेशान किया है॥८॥ द कक इस ह > 
~ इसलिए वह दुष्ट आत्मा, ब्राह्मणों से द्रोष करने 
(विश्वामित्र) मेरे शाप से अभिभूत होकर बगुला बनेगा ॥६॥ 
पक्षो बोले -- 
न्यत कुशिक गोत्र के महा तेजस्वी विश्वामित्र ने वस्ति 
इस प्रकार से प्रतिशाप दे दिया ॥१०॥ : 
डर (इस प्रकार) परस्पर एक दूसरे के शाप से वे.दोनों म 
= हा तेजस्वी वसिष्ठ और कौशिक विश्वामित्र 


दूसरी जाठि का संयोग प्राप्त करके भी अत्य 
_ (वि दोनों) अत्यधिक उत्तेजित होकर न्त तेजस्वी होते हुए भी सहान्‌.बलशाली और पराक्रमी 
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। 
| 
वाला, याज्ञिकों का उन्मुलन करने वाला, भूख | 
। 


ष्ठ के शाप को सुनकर, 'तुम भी सारस हो जाओ: 


5 २० ०८३७८. 
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योजनानां सहस्र द प्रमाणेनाडिरुच्छितः । षण्णवत्यधिकं ब्रह्म सहस्रत्रितयं बक: ।। १३ 
तौ तु पक्षप्रहाराभ्यामन्योन्यस्योरुविक्रमो । प्रहरन्तो भयं तीव्रप्रजानां चक्रतुस्तदा ॥१४ 
विश्य पक्षाणि बको रक्‍तोदवृत्तांक्षिराहनत्‌ । आडि सोऽप्युन्नतग्नीवो बक पद्भ्यामताडयत्‌ ॥ १५ 
तयोः पक्षानिलापास्ताः प्रपेतुगिरयो भ्रुवि । गिरिप्रपाताभिहता चक्रम्पे च वंसुन्धरा ॥१६ 
क्षमा कम्पमाना जलधीनुद्वृत्ताम्बंश्चकार च । नंताम चेकपाइवेन पातालगमनोन्मुखी ॥ १७ 
केचिद्‌ 'गिरिनिपातेन 'केचिदम्भोधिवांरिणा । _ 
केचिन्‌-महीसंचलनात्‌ .प्रययुः प्राणिनः क्षयम्‌ ।। १८ 
इति सर्व परित्रस्तं हा हा भूतमचेतनम्‌ । जगदांसीत्‌ सुसम्भ्रन्तं पर्यस्तक्षितिमण्डलम्‌ ।। १९ 
हा वत्स हा कान्त शिशो प्रयाह्ये षोऽस्मि संस्थितः 
हा प्रिये कान्त शेलोऽय पतत्याशु पलायताम्‌. ॥२० 
इत्याकुलीकृते लोके सन्त्रासविमुखे तदा । सुरः परिवृतः सर्वेराजगाम पितामहुः ॥।२१ 
प्रत्युवाच चं विएवेशस्तावृभावतिकोपितौ 
युद्ध बां विरमत्वेतल्लोंकाः स्वास्थ्यं ब्रजन्तु च ।।२२ 
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पुनः सारस ने दो सहस योजन वाले आकार (शरीर) को धारण किया ओर बगुला भी तीन हजार 
छयानवें योजन (आकार वाला हो गया) ॥१३॥ 
तब उन दोनों ने परस्पर एक दूसरे पर पंख ओर शक्तिशाली पंजों से प्रहार करते हुए, प्रजाओं में 
मंयकर भय उत्पन्न किया ॥ १४॥ 
लाल-लाल नेत्रों वांले, बगुले ने, अने पंखों को फइफड़ाकर (सारस के. ऊपर) आक्रमण किया ओर 
लम्बी गर्दैन वाले उस सारस ने भी बगुले पर अपने पंजो से प्रहार किया ॥ १५॥ FR 
उनके (बगुलेः और सारस) विशाल पंखों की वायु से पर्वत (भी) पृथ्बी पर गिरने लगे और (विशाल) 
पर्वेतो के गिरने से, आहत (पीड़ित) हुई पृथ्वी भी काँपने लगी ॥१६॥ 
पृथ्वी के काँपने से (सातों) समुद्रों का जल भी ऊंचे-ऊंचे तक उछलने लगा (इस स्थिति में) पृथ्वी एक [ 
ओर को झुकने के कारण पाताल में गिरने को हो गयी ॥१७॥ 
(इस मंयकर युद्ध के समय) कुछ प्राणी तो पबंतों के टूट जाने से. और कुछ समुद्र के जल से ओर कुछ 
पृथ्वी के कम्पन होने से नष्ट हो गये ॥ १८॥ 
इस प्रकार (उस युद्ध से) सभी प्राणी अत्यधिक, त्रस्त (व्याकुल) हो गये और सभी में हाहाकार मच 
गया । (युद्ध) की चपेट: में सम्पूर्ण जगत्‌, वायुमंडल और आकाश सभी अत्यन्त भयभीत थे अथवा वायुमण्डल और 
आकाश में फैले हुए इस युद्ध से सम्पूणं संसार अत्यन्त भयभीत था ॥१६॥ 
हा वत्स ! हा. कान्त ! हाय पुत्र ! यहाँ आओ, मैं यहां. हु. हाय प्रिये ! हाय कान्त ! यह पर्वत 
गिर रहा है, शीघ्र दौड़ो ॥२०॥ 2 
“ `इस प्रकार संसार के त्रस्त एवं व्याकुल होने पर, सभी देवताओं से घिरे हुए पितामह वहां 
पधार ॥२१॥ डक 
अति क्रुद्ध (उन दोनों विश्वामित्र और वसिष्ठ). से विश्वेश्वर ने; (ब्रह्माजी ने) कहा आप दोतों युद्ध से. 
विरत हो जाइये । जिससे ये सभी लोक अपनी :सामात््य;स्थिति को प्राव्तःकरे ॥२२। . ` | | 
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श्रुण्वन्तावपि तौ वाक्यं ब्राह्मणोऽव्यक्त जन्मनः । कोपामर्षसमाविष्टो युयुधाते. न तस्थतुः ॥२३ 


तत: पितामहो देवस्तं इष्ट्वा लोकसंक्षयम्‌ । तयोश्च हितमग्विच्छस्तियंरभावमपानुदत्‌ ॥२४ 
ततस्तौ पुवंदेहस्यो प्राह देवः प्रजापतिः । व्युदस्ते तामसे भावे वसिष्ठ-कोशिकषंभो ॥२५ 
जहि वत्स वसिष्ठ त्वं त्व च को शिकसत्तम । तामसं भावमाश्चित्य ईरम्युद्ध , चिकोषितम्‌ ॥२६ 
राजसूयविपाकोऽयं हरिश्चन्द्रस्य भूपतेः । युवयोविग्रहरचायं पृथिवी-क्षयकारकः ॥२७ 
न चापि कोशिकश्रेष्ठस्तस्य राज्ञोऽपराध्यति। स्वगंप्राप्तिकरो ब्रह्मन्‌नुपकारपदे स्थितः ॥२८ 


ई पो विघ्नस्य कर्तारो कामक्रोधवशं गतो । परित्यज्यत भद्रं वो ब्राह्म हि प्रचुरं बलम्‌ ॥२९ 
५ एवमुक्तौ ततस्तेन लज्जितौ तावभावपि । क्षमयामासतुः प्रीत्या परिष्वज्य परस्परम्‌ ॥३० 


न 
“५; 


कभी भी विघ्न वाधित नही करेगे ॥३३॥ 


ततः सुरेवेन्द्यमानो ब्रह्मा लोकं निजं ययो । 
वसिष्ठोऽप्यात्मनः स्थानं कोशिकोऽपि स्वमाश्रमम्‌ ॥ ३१ 


'एतदाडिवक युद्ध हरिश्‍चन्द्रकथां तथा । कथयिष्यन्ति ये मर्त्याः सम्यक्‌ श्रोष्यति चैव ये ॥३२ 


तथा पापापनोदन्तु शतं ह्येव करिष्यति । नः चेव विध्नकार्याणि भविष्यन्ति कदाचन ॥३ ३ 
इति भौमाकण्डेयमहापुराणे आडिबकमहायुद्धकथनं नाम नवमोऽभ्यायः । 


' अव्यक्त, अजन्मा ब्रह्मा के उन वचनों को सुनकर भी क्रोध न क 
नहीं किया ॥२३॥ हे छठ क्रोध और आवेग से युक्त, उन दोनों.ने युद्ध बन्द 


क तत्पश्चात्‌ पितामह ब्रह्मा ने, संसार के इस सव नाश को देख रं 
उनके तियेकःव (पक्षियोनि) को दूर कर दिया ॥२४॥ कार थोर ठत दोनों का हित चाहते हुए 


तत्पश्चात्‌ उन दोनों के पूर्व देह प्राप्त कर लेने पर और त 
ब्रह्मदेव ने वसिष्ठ और विश्वामित्र से कहा ॥२५॥ ` टा तान पर प्रजापति 


हे पुत्र ! वसिष्ठ और कुशिक वंशिर्यो में श्रे | त: 
वाञ्चित इस प्रकार के युद्ध को र कु पळी [शामन * तुम दोनों तामस भाव को अपनाकर 


यह राजा हरिश्चन्द्र के राजसूय ` दोनों क 
करने वाला है | १७॥ ह हय यज्ञ का ही फल है। तुम दोनों का यह युद्ध सम्पूर्ण पृथ्वी को नष्ट 


न डर श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र ने उस राजा का कोई गेंकि उन्हें स्वगं 
की प्राप्ति कराकर उनका महान्‌ उपकार किया है॥२ ८॥ PAL Rr दसः भह रते स्वर 
| काम ओर क्रोध के वशीभूत होकर तुमने तप में रि 
कल्याण होगा । ब्राह्म बल ही बहुत बड़ा होता हे ॥२ शा... re कि . 
ब्रह्मा के ऐसा कहने पर उन दोनों ने एक दूसरे को क्षमा करके, प्रेम पूवंक परस्पर आलिंगन किया ॥ ३०॥ 
ह तत्पश्चात्‌ देवताओं के द्वारा स्तुति किये जाते हुये ब्रह्मा अपने अपने (ब्रह्मलोक) में चले गये और 
सिष्ठ भी अपने स्थान को तथा विश्वामित्र ने भी अपने आश्रम को प्रस्थान किया ॥३१॥ ' 
. यह बगुला और सारस के युद्ध तथा राजा हरिशचन्द्र की कथा को, जो मनुष्य भली प्रकार सुनते और कहते हैं। 


सुनने मात्र से ही (ये दोनों कथायें) उनके पापों को दूर कर देंगी ।. (ऐसा करने वाले व्यक्ति को) 


इस प्रकार मा० म० पु० में आडिबक यद्ध वर्ण म त 
डु युद्ध वणन नामक नवम अध्याय समाप्त हुआ। 
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दशमोऽध्यायः 
जेमिनिरुवाच-- 


संशयं द्विजशादू लाः प्रब्रूत मम पृच्छतः । आविर्भावतिरोभावो भूतानां यत्र संस्थितौ ।।१ 
कथं संजायते जन्तुः कथं वा स विवधंते कथं वोदरमध्यस्थस्तिष्ठत्यङ्गनिपी डितः ॥२ 
निष्क्रान्तिमुदरात्‌ प्राप्य कथं वा वृद्धिमृच्छति। उत्क्रान्तिकाले च कथंचिद्‌ भावेन वियुज्यते॥। ३ 
कृत्स्नो मृतस्तथाइनाति उभे सुकृतदुष्कृते । कथं ते च तथा तस्य प.लं सम्पादयर्त्युत ।।४ 
कथं न जीय॑ते तत्र पिण्डीकृत इवाशये । स्त्रीकोष्ठे यत्र जीयन्ते भुक्‍्त्वानि सुगुरूण्यपि ॥५ | 
भक्ष्याणि तत्र नो जन्तुर्जीय्येते कथमल्पकः। कथं भोक्ता स सर्वस्य कर्मणः सुकृतस्य गे ॥६ 


एतन्‌ मे ब्रत सकलं संदेहोक्तिविर्वाजतम्‌ । तदेतत्‌ : परमं गुह्य यत्र मुह्यन्ति जन्तवः ॥७ 
पक्षिण ऊचुः: 


प्रश्‍न भारोऽयमतुलस्त्वयाऽस्मासु निवेशितः । दुर्भाव्यः सर्ज भूतानां भावाभावसमाश्चितः ॥८ 
तं श्ुणुष्व महाभाग यथा प्राह पितुः पुरा । पुत्रः परमधर्मात्मा सुमतिर्नांम : नामतः॥। 


जेमिनि बोले 
* हैं पक्षी श्रेष्ठ ! मेरे संदेहों का आप निवारण कर दीजिए कि प्राणियों का आविर्भाव ओर तिरोभाव 
किस प्रकार होता है ? ॥१॥ 
प्राणी कैसे उत्पन्न होता है और कंसे बढ़ता है ? अंगों से पीड़ित पेट में कंसे रहता है ? ॥२॥ 
पेट से निकल कर केसे बढ़ता है? और मृत्यु के समय किस प्रकार वह शरीर से वियुक्त हो 
जाता है ? ॥३॥ 
(जब) यह मर जाता है (तो) सुकम और दुष्कर्म दोनों कसे भोगता है? ओर वे सुकृत ओर दुष्कृत 
'किस प्रकार से उसे फल देते हैं ॥४॥ ' pe 
स्त्री के पेट में जहाँ पर खायी हुई, बड़ी-बड़ी वस्तुएं भी नष्ट हो जाती हैं । पिण्डी के समान उसी | 
पेट में रहता हुआ यह छोटा सा जीव नष्ट क्यों नहीं होता है ओर वहाँ कसे यह सम्दूण सुकृत का भोक्ता 
बनता है ॥५॥ 
वहाँ अत्यल्प वह जीव किस प्रकार जीवित रहता है ओर (इस प्रकार) अपने समी सुकमों के 
(फलों को) वह कंसे भोगता है ? ॥६॥ 
(आप कृपा करके) मेरे संदेहों को दूर करते हुए यह सब मुझे बताइये । वस्तुतः यह परम गहन बिषय 
हैं (क्योंकि) इसमें सभी प्राणी भ्रमित होते हैं ॥७॥ 
पक्षो घोले-- Fe 
तुमने इतने जटिल प्रश्‍न का भार हमारे ऊपर डाल द्विया है। भाव ओर अभाव से सम्बद्ध (तुम्हारा | 
यह प्रन वस्तुतः) सभी प्राणियों की समझ से परे की वस्तु है।॥८॥ ' ब 
हे श्रीमान्‌ ! प्राचीन काल में, परम धर्मात्मा, सुमति, नामक पुत्र ने अपने पिता से कहा, वही मुझसे झसे 
सुनिये ॥ शा 
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ब्राह्मणो भार्गव. कर्चितु सुतमाह महामतिः । कृतोपनयनं शान्तं सुमति जडरूपिणम्‌ ।॥ १० 
वेदानधीत्य सुमते यथानुक्रममादितः । गुरुशुश्रूषणे व्यग्रो भेक्षान्नक्ृत भोजनः ॥११ 
'ततो गा हुस्थ्यमास्थाय चेष्ट्वा यज्ञाननुत्तमान्‌ । इष्टमुत्पादयापत्यमाश्रयेथा . वनं ततः ॥ १२ | 
वनस्थर्च ततो वत्स परित्राड निष्परिग्रहः। एवमाप्स्यसि तद्‌ ब्रह्म यत्र गत्वा न शोचसि ॥ १३ | 
इत्येवमुक्तो बहुशो जडत्वान्ताह किञ्चन । पिताऽपि तं सबहुशः प्राह. प्रीत्या पुनः पुनः !। १४ | 
इति पित्रा सुतस्नेहात्‌ प्रलोभि मधुराक्षरम्‌ । स चोद्यमानो बहुशः प्रहस्येदमथाब्रवीत्‌ ॥ १५ | 
तातेतद्‌ बहुशोऽभ्यस्तं यत्‌ त्याञ्योपदिश्यते। .. . | 
तथेवान्यानि शास्त्राणि सिल्पानि .विविधानि च.।॥ १६ 

जन्मनामयुतं साग्रं भम स्मृतिपथं गतम्‌ । उत्पन्नज्ञानबोधस्य वेदेः कि मे प्रयोजनम्‌ ॥ 

निवेदाः परितोषार्च क्षयवृद्धयू दये रताः ॥ १७ ' 
मित्रकलत्राणां वियोगाः सङ्गमास्तथा । मातरो विविधा इष्टाः पितरो विविधास्तथा ॥ १८ 


| । = = ह. OR कळ 
मुगु वंश के किसी विद्वान ब्राह्मण ने उपनयन संस्कार सम्पन्न (ऊपर से) मुखे प्रतीत होने "वाले सुमति 
(नामक) पुत्र से कहा ॥ १०॥ A) + EE 
हे सुमते ! वेदों का आरम्भ से अन्त तक क्रम पूवंक अध्ययन करके, ' भिक्षा से प्राप्त अन्न खाक 
रा में लहते 2 शा क . ला से अ अन्न खाकर, 
छक. इसके पश्चात्‌ गृहस्थ (आश्रम) में रहकर, उत्तम यज्ञों का अनुष उत्पन 
तत्पश्चात्‌ वन का आश्रय लो ॥१२॥ “34 नको । 
तत्पश्चात्‌ हे ! वत्स, वन में रहते हुए इन्द्रिय निग्रही सन्यासी (जीवन करो 
२३० ६0 . सन व्यतीत करो । इस प्रकार 
ओ- (आचरण करने से) ब्रह्म पद को प्राप्त करोगे, जहाँ जाकर किसी प्रकार का कृष्ट न ह्‌.।।१३।। 
पक्षो बोले- ! ६्‌.।।१३। 


RPP EE ८ 


2 कहा ओर पिता ने भी र प्रेम पूर्वक बार-वार (इसी प्रकार) कहा (समझाया) ॥ १४॥ 
रू इस प्रकार पिता के द्वारा स्नेह युक्त, मधुर वाणी से अनेक प्रेरित । 3 
. किचिद्‌ मुस्कुराते हुए, इस प्रकार वोला - ॥१४॥। क. | की उत 4402 ह 
EE -हे तात्‌ ! तुम जो उपदेश मुझे आज दे रहे हो; मैंने दर 
क जम क, Ce 7 यह सब मैंने अनेक वार अनुभर्व किया है। उसी के 
अल i शास्त्रों में मो जो-जो (ब्रह्मपद प्राप्ति हेतु) विविध कलाओं .का वर्णेन किया है (उन: 

बार अभ्यास किया है, ।।१६॥ (उन सबका मैंने अनेक 
कर" मुझे दस हजार पूर्व जन्मों को कथाओं का स्मरण हैँ ॥ ST SEEN मिह i 
र a बैदों दों से 2 जन्मों र मुझ तत्व ज्ञान उत्पन्न डो गया । भतः मुझे 
ग क दा समस्त भोयो से) संतुष्ट होकर सभी (भोग्य यामी) यी है, इस 
अकार को बुद्धि के उत्पन्न होने पर (भोगों से) विरक्ति में लीन रहा॥१७॥ 00 टे 
हा हि म सोप बौर मोग हुना विविध माताओं और. विभिन्न पिताओं को 


~; 


(पिता के द्वारा) इस प्रकार अनेक बार कहने पर भी (उस सुमति ने) मुखंता के कारण कुछ नहीं 


en कार Ss NF EE >>> ७ हि > 


॥१५॥ 
प्र + जड 0 
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दशमोऽध्यायः . किक 


अनुभूतानि सोख्यानि दुःखानि च सहस्रशः बांधवा बहवः प्राप्ताः पितरईच पृथगू विधा: ॥ १९ 
विण्मूत्रपिच्छिले स्त्रीणां तथा कोष्ठे मयोषितम्‌ । 
पीडाश्च: सुभृशांप्राप्ता रोगाणाऊ्च सहस्रशः ॥.१८ 
गभदुःखान्यनेकानि बालल्वेःयोवने तथा । वृद्धतांयां तथाप्तानि तानि सर्वाणि संस्मरे ॥२१ 
ब्राह्मण-क्षत्रियऽविशां शूद्राणाञ्चापि योनिष । पुनश्च पशुकीटानां मृगाणामथ पक्षिणाम्‌ ॥२२ 
तथव राजश्नृत्यानां राज्ञांञ्चाहक्शालिनाम्‌ । समुत्पन्नोऽस्मि गेहेष तथेव तव वेइमनि॥।२ रे 
भृत्यतां दासतां चव गतोऽस्मि बंहुशो नृणाम्‌ । स्वामित्वमीश्वरत्वं च दरिद्रत्वं तथा गतः॥२४. 
हतं मया हतश्चान्यहतं मे. घातित तथा । दत्तं ममान्येरन्येभ्यो मया दत्तमनेकशः ॥२५ 
पितृमातृ सुहृद्भ्रातृकलत्रादि कृतेन च । तुष्टो$सकृत्‌ तथा देन्यमश्रधौताननो गतः ।।२ द्‌ 
एव संसारचक्रऽस्मिन्‌ भ्रमता तात सङ्घुटे । ज्ञानमेतन्मया प्राप्तं मोक्षसम्प्राप्ति कारकम्‌ ॥२७ 
विज्ञाते यत्र. सर्वोऽयमृग्यजुः-सामसंहितः 
क्रियाकलापो विगुणो न. सम्यक्‌: प्रतिभाति मे ॥२८ 


(उन जन्मो में) सहस्नों सुखों और दुःखों का अनुभव किया । बहुत से बन्धुओं और. विविध प्रकार के 
` पिताओं को प्राप्तं किया ॥ १६।। 
. - स्त्रियों के मूत्र और चिप-चिपे पदार्थ युक्त पेट रूपी कोष्ठ में (मो) मैंने निवास किया और सैकड़ों 
रोगों की अत्यधिक पीड़ा को सहस्नों बार सहन किया ।२०॥ 
इस, प्रकार गर्म में बचपन, यौवन काल ओर वृद्धावस्था में अनेक.दु:खों को सहन किया । वे सब दुःख 
मुझ याद हैं ॥२१॥ 
(मैंने जिस प्रकार) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भौर शूद्र योनियों में पशु कीट, मृग एवं पक्षी योनियों में 
(भी जन्म लिया) । ॥२२॥ 
वैसे ही राजाओं के और नोकरों के घरों में एवं योद्धा राजाओं के घरों में उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार |. 
तुम्हारे घर में मो जन्म लिया है ॥२३॥ . | ५४१७ 
मैं बहुत से व्यक्तियों का नौकर और दास बना हूं (मैंने पूवे जन्मों में) स्वामित्व, ईश्वरत्व ओर ` | 
दारिद्रय सभी दशाओं का अनुभव किया है ॥२४॥ र चे 
(मैंने) अनेक बार (दूसरों को) मारा, दूसरों से मारा गया; और अपने घातियों का वध किया | | 
(कभी) मुझे अन्य (व्यक्तियों) ने दिया और (अनेक बार) मैंने दूसरों को दिया ॥२५॥- 


माता, पिता, मित्र, भाई, स्त्री आदि से अनेक बार संतुष्ट किया गया (इन सबके बियोग मे)" अनेक म सु 
वार दीन होकर अश्वुओं से मुख धोया है (अर्थात्‌ दीन होकर रोया हूं) ॥२६॥ व: 
इस प्रकार इस संसार चक्र में घूमते हुए, हे तात ! मैने मोक्ष प्रदांन करने वाला, यह ज्ञात प्राप्त | र 


- कर लिया है ॥२७॥ पि तका Ss 
(तत्वज्ञान प्राप्त कर लेने पर) ऋग्वेद, यजुवद और सामचेदः से अनुमत” यह '(सांसारिक) क्रिय 
कलाप मुझे उचित प्रतीत नहीं हो रहा है २८॥ PS 2 
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८० ] माकेण्डेय पुराण 
तस्मादुत्पन्नबोधस्य वेदे: कि मे प्रयोजनम्‌ । गुरुविज्ञानतृप्तस्य निरीहस्य सदात्मनः ॥२९ 
घटप्रकारक्रिया-दुःख-सुख-हर्ष-रसैश्च यत्‌ । गुणेरच वर्जित ब्रह्म तत्‌ प्राप्स्यामि पर पदम्‌ ॥३० 
रस-हषं-भयोद्व ग-क्रोधामर्ष-जवागुरा (जरातुराम्‌) ॥ 
विज्ञाता नृ-मृगग्राहि संधपाशशताकुला ॥३१ 
तस्माद्यास्याम्यहं तात त्यक्त्वेमां दुःखसततिम्‌। त्रयीधमंमधर्माढ्य कि पापफलसन्निभम्‌ ॥३२ 
पक्षिण ऊचुः-- ट 
तस्य तद्वचनं श्रृत्वा हष-विस्मय-गद्गदम्‌ । पिता प्राह महाभागः स्वसृतं हृष्डमानसः ।।३३ 
पितोवाच: ` 
किमेतद्वदसे वत्स कुतस्ते ज्ञानसम्भवः । केन ते जडता पूर्वंमिदानीं च प्रबुद्धता ।।३४ 
किन्नु शापविकारोऽयं मुनिदेवकुतस्तव । यतु ते ज्ञानं तिरोभूतमाविभावमुपागतम्‌ । ३५ 
पुत्र उवाच : द 
श्र तात यथावृत्तं ममेदं सुखदुःलदम्‌ । यश्चाहमासमन्यस्मिम्‌ जन्मन्यस्मत्‌ परः्तु यत्‌ ॥३६ 


अहमासं पुरा विप्रो न्यस्तात्मा परमात्मनि। आत्मविद्याविचारेषु परां निष्ठामुपागतः॥३७ 


इसलिए अब तत्त्व बोध होने पर मुझे वेदों से बया प्रयोजन रह गया है? मैं अकृष्ट ज्ञान से तृप्त हो 
चुका हूं ओर अब कोई इच्छा नहीं रही है ॥२९॥ - ५ 
ः सुख, दुःख, हर्ष, आनन्द षड्‌ (रस) और विभिन्न प्रकार के गुण आदि जो छः प्रकार की क्रिवाएँ 


~ । रि 
र कही गयी हैं उन सबसे रहित, ब्रह्म के परम पद को, मैं प्राप्त करूँगा ॥३०॥ 


_ ५. (षड) रस, हर्ष, भय, उद्वेग, क्रोध और अमर्ष का जाल मनुष्य रूपी मगो को पकड़ने वालों के 
सँकड़ों पाशों (बन्धर्नो' से युक्त है ॥३१॥ 2 हे 5% 
इसलिए हे तात ! मै वेदत्रयी के अध्ययन से उत्पन्न घमं अधर्म से स मृद्ध ओर ; के 
सदृश इस दुःख समुदाय को छोड़कर जाऊंगा ॥३२।। ड Ei मी ज 
पक्षी बोले - + 
उस (सुमति) के उन वचनों को सुनकर, प्रसन्नता और विस्मय से गद्गद्‌ होकर, भाग्यशाली, प्रसन्न 
त्या, पिता ने अपने पुत्र से कहा-।।३३॥ 025 
न 


हे वत्स ! तुम यह क्या कह रहो हो? तुम्हें यह ज्ञान कहां से पैदा ता ह 
जड़ बुद्धि कर दिया था और इस समय यह विद्वता (किसने प्रदान की) ॥३४॥ हों गया ? तुमको पहले किः 


वया यह किसी देवता या मुनि के झाप का विकार था कि तमु म्हार 
आविशू त हो गया है ॥३५॥ ; तुम्हारा वह तिरोभूत ज्ञान इस समय 


पुत्र बोला | 
| है तात ! मेरे सुख और दुःख प्रदान करने वाले, इस वृत्तान्त को सरि न जन्म में 
था बोर इसके पदचातू जो कुछ होना है ॥३६॥ सुनिये । मैं इससे पूवं जन्म में क्या 


_ मैं प्राचीन काल में आत्मज्ञानी परम विचारवान्‌, परमात्मानिष्ठ ब्राह्मण था. जो आत्मविद्या 


सम्बन्धी विचारों में परमनिष्ठ था ॥३७॥ 
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दशमोञ्च्यायः ` । [ ८१ 

सततं योगयुक्तस्य सतताभ्याससङ्गमात्‌। सत्‌ संयोगात्‌ स्व-स्व भावाद्विचारविधिशोधनात्‌ ।।३८ 
तरिन्नेव परा प्रीतिमंमासीद्य जत: सदा । आचार्य तां च संप्राप्त शिष्यसन्देहहृत्तमः ॥३९ 
ततः कालेन महता ऐकान्तिकमुपागतः । अज्ञानाकृष्ट सद्भावो यिपन्नइच प्रमादतः ॥४० 
उत्कान्तिकालादारभ्य स्मृतिलोपो न मेऽभवत्‌ । यावदब्दं गतं चेव जन्मनां स्मृतिमागतम्‌ ॥४१ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव सोऽह तातं जितेरिद्रियः। यतिष्यामि तथा कतुः न भविष्ये, यथा पुनः ॥४२ 
ज्ञानदानफलं ह्य तद्यज्जातिस्मरणं मम । न ह्येतत्‌ प्राप्यते तात त्रयीधर्माश्रितैर्नरेः ॥४३ 
सोऽह पूर्वाश्रमादेव निष्ठाधर्मंमुपाश्चितः। एकान्तित्वमुपागम्य यतिष्याम्यात्ममो क्षणे ॥४४ 


तद्‌ ब्रूहि त्व महाभाग यत्‌ ते सांशयिकं हृदि। एतावतापि ते प्रीतिमुत्पाद्यानृण्यमाप्नुयाम्‌ ॥४५ 
पक्षिण ऊचु :-- 


पित्ता प्राह तत: पुत्र श्रदृदधत्‌ तस्य तद्‌ वच: । भवताःयद्‌ वयं पुष्टा: ससारग्रदरणाश्रयम्‌ ॥ ४६ 
पुत्र उवाच 


श्रणु तात यथा. तत्त्वमतुभूत 'मयाऽसकृत्‌। संसारचक्रमजरं स्थितियस्य न विद्यते ॥४७ 


` बहाँ पर निरन्तर योग से संयुक्त होकर, निरन्तर अभ्यासं करते हुए, सज्जनों की संगति, अपने 
स्वभाव, एवं-विचार विधि के परिशोधन से,'।।३८।। 
उस समय सदा योग में संलग्न रहने के कारण उसी (परमात्मा) के प्रति प्रगाढ प्रेम हो गयां । मैंने 
आचायंत्व प्राप्त कर लिया और भली प्रकार शिष्टयों के संदेहो को दूर करने लगा ॥३९॥ | 
इसके पश्चात्‌ अति दीघं काल के अनन्तर मैं ऐकान्तिक भाव से रहने लगा। (उस समय ऐसा हुआ) 
कि मैं अज्ञान से प्रभावित हो गया एवं प्रमाद से मेरे सद्भाव विपन्नता को प्राप्त हो गये ।।४०॥ : 
प्रलय काल से लेकर आज तक मेरी स्मृतिं का लोप नहीं हुआ है। (इधर) गत एक वर्षं से पुनः पूवं 
जन्मों की स्मृति हो आयी है ॥४१॥ 
इसलिए हे तात! मैं जितेन्द्रिय होकर, उन्हीं पूर्व. (जन्मो) के अभ्यास से.ही, बसा करने का प्रयास 
करू गा कि पुनः जन्म ग्रहण न करू ॥४२॥ 
हे तात ! .यह जो. स्मृति मैंने (पूव जन्मों के) संचित ज्ञान और दान से प्राप्त कर ली है, वह स्मृति 
वेदत्रयी सम्मत धर्म का पालन करने वाले, व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकते. हैं ॥॥४३॥ 
, _ : इसलिए मैं प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम से ही धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करूगा ओर एकान्त स्थान पर जाकर 
अपने मोक्ष के लिए प्रयास करू गा ।।४४॥। 
इसलिए हे ! श्रीमन्‌, जो कुछ भी तुम्हरे हृदय में संदेह हो उसको कहो । जिससे कि (तुम्हारे हृदय 


दु में) इतनी प्रीति उत्पन्न करके मैं ऋण रहित;हो सक ॥. ५॥ 


पक्षी बोले-- 
तत्पश्चात्‌ उस (पुत्र के) उन वचनो को सुनकर पुत्र के प्रति श्रद्धाःरलते हुए पिता. बोले--तुमने जो 
हमसे संसार में जन्म: प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा है ॥४६॥ : 
पुत्र बोला-- . को 
हे तात ! सुनिये, जो तत्त्व मैंने अनेकों बार अनुभव किया है: जिसके कारण. इस संसार अक्को 
अनश्वर स्थिति है ॥४७।। ८ 
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तर] सा डरा 
सोऽहं वदामि ते सर्व तवेवानुज्ञयापितः। उत्क्रान्तिकालादारभ्य यथा नान्यो वदिष्यति ॥४८ 
ऊष्मा-प्रकुपितः काये तीव्र-वायु-समी रित: । ै 
भिनत्ति ममंस्थानानि दीप्यमानो निरिन्धनः ॥४९ | | 
उदानी नाम पवनस्ततइचोध्वं प्रवतंते। भुक्तानामम्बरुभक्ष्याणामधोगतिनिरोधकृत्‌ ॥५० 
ततो येनाम्बुदानानि कृतान्यन्नरसास्तथा । दत्ताः स तस्य आह्वादमापदि प्रतिपद्यते ॥ ५१ 
अन्नानि येन दत्तानि श्रद्धापूतेन चेतसा । सोऽपि तृप्तिमवाप्नोति विनाप्यन्नेन व तदा ॥५२ 
येनानृतानि नोक्तानि प्रीतिभेदः कृतो न च । 
आस्तिक: श्रदृदधानश्च स सुखं मृत्युमृच्छति ।॥ ५३ 
देव-ब्र'ह्मण-पूजायां ये रता नोऽनसूयवः ।शु क्ला वदान्या ह्लोमन्तस्ते नराः सुखमृत्यवः ।। ५,४ 
यो न कामान्त संरम्भान्त द्वेषाद्धमंमुत्सुजेत्‌ । यथोक्तकारी सौम्यश्च स सुखं मृत्युमृच्छति ।। ५५ 
अवारिदायिनो दाहं क्षुधाञ्चानन्नदायिनः । . 
प्रप्नुवन्ति नराः काले तस्मिन्‌ मृत्यावुपस्थिते ॥ ५६ 
शीतं जयन्ति धनदाः तापं चन्दनदायिनः । प्राणध्नीं वेदना कष्टां ये चानुद्वेगकारिणः ॥५७ 
पप्या SMM NE: | 
हैं पिता, आपकी आज्ञा से वह सब, मैं तुमको कहता हूं,।, (जिस तत्त्व को) प्रलय:काल से.न तो किसी | 
ने कहा है ओर न ही (आगे कभी) कहेगा ॥४५॥ 


तीव्र वायु के वेग से वृद्धि को प्राप्त, उष्मा शरीर के जो हर 
में भी प्रज्वलित है गम ॥ शरीर के मर्म स्थानों को वेधती है जो इन्धन के अभाव 


तत्पश्चात्‌ उदान नामक वायु ऊपर की ओर प्रवृत होता है। जल से कह | रो 
Fe होता है। जल भुक्त पदार्थों की अधोगति 


- तत्पश्चात्‌ जो (व्यक्ति) अन्न, जल ओर मे भी वह | 
को न सनत पदाने की ह ) नं र रस (सोमादि) का दान करते है तब विपत्ति में भी वह (दान) | 


जिसने १ 
कर तिमि या से पवित्र चित्त से अस्नादि का दान किया है वह भी उस समय विना अन्न के ही तृप्ति 
जो व्यक्ति असत्य को नहीं बोलता है और स्नेह व्यवहार में भेदभाव नहीं कर 
श्रद्धावान्‌ है हि सुख पूव क मृत्युप्राप्त करता है ॥५३॥ यक आह कह यी 
मनुष्य देवताओं और ब्राह्मणों को, ईर्ष्या रहित होकर पूजा करते हैं। उज्ज 
दानशील वे ह भी सुखपूवंक मृत्यु कौ प्राप्त करते हैं ॥५४।। ४ & लाश भोक हक 
5 (व्यक्ति) कामवश, उत्तेजनावश अथवा द्वेष कारण धर्म का त्या 
क बनन Oo जीरे सौम्य हैं । वे भी सुखकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं शश pu र 52222 
जे प्यासे व्यक्ति को 
aa २ Mr देने वाले और तपन भूखे को अन्न न देने वाले व्यक्ति क्षघा (भूख) को 
घन दान करने वाले व्यक्ति (मृत्यु के पश्चात्‌) शीत पर विजयं प्राप्त करते हैं 
>. तथा चन्दन दान करने 
- वाले (वहाँ) ताप (उष्णता) पर विजय पाते हैं, ओर जो उद्गेगकारी नहीं होते, वे प्राणों का हनन करने वाली 
...वैदना को भी सहन करने में समय होते हैं॥५७॥ 
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:बॉघते हैं और उस भयभीत पर डंडे से प्रहार करते हुए, दणिक्ष दिशा की ओर घसीटते;हैं ॥६४॥६५॥ 


देश मोऽष्यायः [ज 
मोहाज्ञानभ्रदातारः प्राप्नुवन्ति महद्भयम्‌ । वेदनाभिरुदग्रोभिः प्रपोड्यन्तेःधमा नराः ॥ ५८ 
कूटसाक्षी मृषावादी यरचासदनुशास्ति बै । ते मोहमृत्यवः सवं तथाऽन्ये वेदनिन्दकाः ।। ५९ 
विभोषणाः पूतिगन्धाः कूटमुद्गरपाणयः । आगच्छन्ति दुरात्मानो यमस्य प्रुषास्तदाः ॥६० 


प्रप्तेषु रकूपथं तेषु जायते तस्य वेपथुः। क्ऋन्दन्त्यविरतं सोऽथ भ्रातृ मातृसुतानथ -॥ ६ १ 


सास्य वागस्फुटा तात एकवर्णा विभाव्यते ॥ 

, इष्टिश्च भ्राम्यते त्रासाच्छवास।च्छुष्यत्यथाननम्‌ | ६२ 
ऊध्वरवासान्वितः सोऽथ इष्टिभङ्गसमन्वितः । ततः सवेदनाविष्टस्तंच्छरी रं विमुञ्चति ॥६३ 
वाटवग्रसारी तद्रूपं देहमन्यत्‌ प्रपद्यते । तत्‌ कमेजं यातनार्थं न मातृपितृसम्भवम्‌ ॥ 

` तत्‌ प्रमाणवयोऽवस्था-संस्थानेः-प्राग्‌ भवं यथा ॥ ६४ 
ततो दूतो यमस्याशु पाशबंध्नाति दारुण: । दण्डप्रहारसंश्रान्तं. कर्षते दक्षिणां दिशम ॥ ६५ 
कुश-कण्टक-बल्मीक-दंकु-पाषांणककंशे । तथा प्रदीप्तज्वलने, क्वचिच्छवअ्रशतोत्कटे ।६६ 
प्रदीप्तादित्यतप्ते च दह्यमाने तदेशुभि:। कृष्यते यमदूतैरच शिवासन्नाद भीषणैः ॥ ६७ 


८४ 


मोह और अज्ञान,प्रदान करने वाले (वहाँ पर) महान्‌ भय प्राप्त करते हैं और ऐसे अघम व्यक्ति तीव्र 
वेदना से (वहाँ) पीड़ित किये जाते हैं ॥५०।॥। 
.  , झूठी गवाही देने वाले, असत्य बोलने. बाले, असत्य (अनुचित) शिक्षा देने वाले और वेद की निन्दा 
करने वाले सभी (व्यक्ति) अत्यन्त कष्टकारक मृत्यु को प्राप्त करते हैं ॥५९॥ ं 
जब यमराज के भंयकर दुर्गन्ध युक्त हाथ में गदा लिये हुए, कठोर आत्मा वाले (निष्करुण) दूत आते 
हैं ॥६०॥ र 
न (तो ऐसे, व्यक्ति) उनको रास्ते में देखकर ही, काँपने लगते हैं, अपने भाई, माता, पुत्र आदि को 
(पुकार कर) निरन्तर चिल्लाते हैं ॥६१॥ . 


हे तात ! (उस समय) उनकी वाणी से केवल एक शब्द ही सुनायी पड़ता है (तब उनकी) भय के 
कारण दृष्टि भ्रमित हो जाती है और (लम्बे-लम्बे) उच्छवासों से मुह सूखने लगता है ॥६२॥ 

इस प्रकार उषध्वेश्वासों:से युक्त अमितः हष्टि वाला. (वह व्यक्ति) अत्यन्त कष्ट कारक वेदना से हे 
पीडित होकर उस शरीर को छोड़ता है ॥६३॥ ne 

तत्पश्चात्‌ उसका वह स्वरूप और शरीर वायु तथा अन्य (पृथ्वी आदि) में विलीन हो जातो हो: 22: 
(मृत्यु के पश्चात्‌ होने वाली) कर्मों से उत्पन्न यातना को सहन करने के लिए, माता पिता नहीं होते हैं उनके | 
शरीर के प्रमाण, वय, अवस्था और आकार से जैसा कि पूर्व में ग्रा, वे यमदूत उसको: श्ीप्न ही कठोर बंधनों में : 


इस प्रकार, कुशाओं, कांटों, बाँबियों और कठोर>छांखों तथा) पत्थरों (पर घसीटते हुए वे । 
(यमदूत) ॥६६॥ ; - क 
अपनी किरणों से, दीप्तिमान्‌ आदित्य के द्वारा जिस (लोक) को अत्यन्त जलाया ए 


पर) अशुभ मंयकर शब्द करते हुए, यमदूतों के द्वारा (पापियों को) घसीटा जाता हेस ॥६७॥ 
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विक्ृष्पमागस्तेधोरिभक्ष्ममाण: शिवाशत: । प्रयाति दारुणे मार्गे पापकर्मा यमक्षयम्‌ ॥६८ 
छत्रोपानत्‌ प्रदातारो ये च चस्त्रप्रदा नरा: । ते यान्ति मनुजा मार्ग तं सुखेन तथान्नदाः ॥६९ 
विमान: सोज्ञ्वलेर्यान्ति भूमिदानप्रदा नराः । एवं क्लेशाननुभवन्नवशः पापपीडितः ॥ 


नोयते द्वदशाहेन धर्मराजपुरं नरः ॥७० ` | 
कलेवरे दह्यमाने महान्तं दाहमूच्छति । ताड्यमाने तथेवातिं छिद्यमाने च दारुणाम्‌ ॥७१ 


. >. ,क्लिद्यमाने चिरतरं जन्तुर्दु खमवाप्नुते । स्वैन कम्नंविपाकेन देहातरगतोऽपि सन्‌ ।,७२ 


_ तत्र यढ्बान्धवास्तोयं प्रयच्छन्ति तिलैः सह। यच्च पिण्डं प्रयच्छन्ति नीयमानस्तदइनुते ॥ ७३ 


तेलाभ्यङ्गो बान्धवानानामङ्ग संवाहनं च यत्‌ । 

तेन चाप्यायते जन्तुर्यच्चाइनम्ति स्वबान्धवाः ।।७४ ` 

भूमो स्वपद्भिर्नात्यतं क्लेशमाप्नोति बान्धवेः.। 
[ दानं ददऱ्धिरच तथा जन्तुराप्याय्यते मृतः ॥७५ ही. 
नीयमानः स्वकं गेहं द्वादशाहं स पश्यति । उपभुक्ते तथा दत्तं तोयपिण्डादिक भ्रुवि ॥७६ 
द्वादशाहात्‌ परं घोरमावासं भीषणाकृतिम्‌। याम्यं पश्यत्यथो जन्तुः कृष्यमाणः पुरंततः ॥७७ 


और संकड़ों मंयकर गोदड़ों के द्वारा बुरी तरह से घसीटकर खाये जाते हुए, पापी लोग यमदूतों के 
द्वारा यम के निवास में भेज दिये जाते हैं ॥६८॥ Dt 
दु और जो व्यक्ति वस्त्र, छत्र, अन्न ओर जूतों आदि का दान करते हैं वे व्यक्ति उस मार्ग -पर सुख 
पूर्वक जाते हैं। भूमिदान करने वाले व्यक्ति दीप्तिमान्‌ विमानों से (स्वगं) को जाते हैं और वह (व्यक्ति) जो इस 
प्रकार के क्लेशों को पराधीन होकर सहन करता है और अपने पाप से ही पीडित होता है (वह) बारह दिनों के 
पश्चात्‌ धर्मराज के दरबार में ले जाया जाता है ॥६९॥७०॥ 
(प्राणी अपने-अपने कर्मों के फलस्वरूप) शरीर के जलाये जाने पर बहुत तेज जलन का अनुभव 
करता है और मारने एवं छेदे जाने पर अति दारुण व्यथा को पाता है ॥७१॥ i र्म 
अपने कर्मों के फल के परिणाम स्वरूप दूसरा शरीर प्राप्त कर लेने 
गलाये जाने पर दुःख प्राप्त करता है ॥७२॥ १ डा है कि हक कार 
उनके वे बन्धु जो तिलों के साथ जल और पिण्डदान देते हैं उन्हीं 
बंघुजनों की पे नहीं को वे (वहाँ पर) खाते हैं ॥७३॥ 
बंधुजनों की तेल की मालिश एवं शरीर का दबाना संवाहन) एवं बन्धुजन जो । बसे 
वह प्राणी तृप्त होता है ॥७४॥ ! 0 १९४ जी ०३५३ 
fe `. अपने वान्धवों के साथ भूमि पर सोते हुए भी अत्यन्त क्लेश का अन; करतं 
हुओं के साथ मरने वाला प्राणी सुख प्राप्त करता है॥७५॥ ' उपमान 484 
अपने घर पर ले जाया जाता हुआ, बारह दिनों तक वह देखता है और । र बन्धुओं 
द्वारा दिये गये जल और पिण्डादि का उपभोग करता है॥७६॥ ` lad 272 es es 
 __वारहृदिनों के बाद भीषण आकृति वाले यम के निवास को देखता ह्‌ ॒ 
(बमदुरों द्वारा) घसीटे जाते हुए देखता है।७छा | 7 भो 
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दशमोऽध्यायः. 
> [ ५४ 


गतमात्रो$तिरवताक्षं भिन्नाञ्ज्जनचयप्रभम्‌ । मृत्युकालान्तकादीनां मध्ये पश्यति वे यमभ्‌।।७८ 


दष्ट्राकरालवदनं भ्र कुटीदारुणाकृतिम्‌ । विरूपेर्भीषणेवंक्रेव त व्याधिशतेः. प्रभुम्‌ ॥७९ 


द "डासकेत महाबाहु पाशहस्तं सुभरवम्‌ । तन्निदिष्टां ततो याति गति जन्तुः शभाशभाम ॥८० 

रौरवे कूटसाक्षी तु याति यश्चानृती नरः । ब्रह्मघ्नो हत्यया दष्टो गोघ्नशच पितृघातकः ॥ ८१ 

क्षेत्रदारापहारी च सीमा-निक्षेपेहारकः गुरुपत्त्याभंगामी च -कन्यागामी तथैव च ॥८२ 

तस्य स्वरूपं गदतो रौरवस्य निशामय । योजनानां सहस्र ` द्व रोरवो हि प्रमाणतः ॥ 
" जानुमात्रप्रमाणश्च ततः-इवञ्चः सुदुस्तरः॥।८३ । 


तत्राद्धारचयोपेतं कृत च धरणीसमम्‌ । जाञ्बल्यमानस्तीव्रेण तापिताङ्ार भूमिना ॥८४ 
तन्मध्ये पापकर्माणं विमुञ्चन्ति .यमानुगाः। स. दह्यमानस्तीव्रेण वाह्लिना तत्र धावति ॥। ८५ 
पदे-पदे च पादोऽस्य , शीर्यते, जीयते पुनः । अहोरात्रेणोद्धरणं पादन्यासं च गच्छति ॥८ ६ 


एवं सहरमुत्तीर्णो योजनानां विमुच्यते.। ततोऽन्यत्‌. पापशुद्धयर्थ ताइडः निरयमृच्छति ।।८७ 


ति 
५१ 
= 


क 


` वहाँ जाकर (वह) अत्यन्त लाल आँखों वाले, काजल के ढेर की प्रभा के समान काले मृत्यु काल 
आदि के मध्य में बेठे हुए; यमराज को देखता है ॥७८॥ -: "म ~ 


(जो यमराज) भंयकर दाढ़ों से युक्त, टेढ़ी भृकुटो वाला; कठोर आकृति वाला, विकत, भंयकर और 
टेढे मेढे मुख वाला, सेंकड़ों व्याधियो से घिरा हुआ ॥७९॥ 


उनके पास में ही डण्डा हाथ में लिए, पाश (बंधन)- धारण करने वाले, विशाल भुजाओं वाले भरव 
को देखा ।. जीव. इसके. द्वारा निदिष्ट. शुभ अथवा अशुभ .गति को प्राप्त करता है ॥८०॥ 

असत्य बोलने वाला, झूठी. गवाही देने वाला. व्यक्ति, रौरव (नरक) में जाता हे । ब्राह्मण को मारने 
वाला, हत्या का दोषी गौ.और पिता की हत्या वाला (किसी. के) खेत का अपहरण करने वालां, किसी की पत्नी 
का अपहरण करने वाला, खेत की सीमा एवं किसी की धरोहर का अपहरण करने वाला, गुरु पत्नी तथा कन्य 
का गमन करने वाला (ये सब) रौरव नरक को प्राप्त करते हैं ।१॥८२। ` 024 

| (अब) मैं उस. रौरव नरक के स्वरूप का वर्णन कर रहा हूं, तुमं सुनो वह रीरंव नरक दो हजार 

योजन विस्तार वाला है, जहाँ पर घुटनों. तक गहरा, अति दुस्तर:गुड्ढा है- ॥८३॥ . - . ... २23 

वहाँ पर पृथ्वी के समान अंगारो के समूह को एकत्र किया गया है। इस प्रकार वहाँ.की. भूमि अंगारों 
की प्रज्वलित अग्नि से तप्त रहती है॥८४। 


` उस (पृथ्वी) के बीच में पाप कमं करने वाले, व्यक्ति को, यमराज के अनुचर. छोड़ देते हैं और वहाँ 
वह पापी अग्नि से जलता हुआ, इधर-उधर भागता है ॥८५। 


“या? (अगति के ऊपर )बार-बार पैर रखने से, उनके पर, जीण शीर्ण हो जाते हैं और वहाँ पर इस प्रकार 
से वह दिन रात पैदल चलता है ॥८६॥ _ 


इस प्रकार सहस्नों योजन चलने. पर वह (पापी) मुक्त होता है । तत्पश्चात्‌ अन्य प्रकार क्ेपाप 
हॅ पट कळ उड Ye 


की शुद्धि के लिए (वह) उसी प्रकार के अन्य नरक को प्राप्त करता है ॥८७॥ 


=e कक. ४ >. 0०:2५ 


॥ के वन्त Ra 
7 TP क कट 2 3 वन 
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न कण्डे 
भी मार्कण्डेय पुराण 


ततः सवेषु निस्तीर्णः पापी तिर्यकृत्वमइनुते । कृमिकीटपत ङ्ग षु इवापदे मशकादिषु ॥८५ 
गत्वा गजद्रुमा्येषु गोष्वश्वेषु तथैव च । अन्यासु चेव पापासु दुःखदासु च योनिषु ॥८९ 


` मानुष्यंप्राप्य कुब्जो वा कुत्सितो वा मनोऽपि वा। चण्डालःपुत्कसाद्यासु नरो योनिषु जायते ।।९० 


अवशिष्टेन पापेन पुण्येन च समन्वितः । ततश्चारोहृणीं जाति शूद्रवश्यनृपादिकाम्‌ ॥ ९१ 
वित्रदेवेन्द्रताञचापि कदाचिदवरोहणीम्‌ । एवन्तु पापकर्माणो नरकेषु पतन्त्यधः ॥ ६२ 


_ यथा पुण्यकृतो यान्ति तन्मे निगदत:श्युणु । ते यमेन विनिदिष्टां यान्ति पुण्यां गति नराः ॥ ६३ 


प्रगीतगन्धवंगणेः प्रनृत्ताप्सरसां गणे । हार-नूपुर-माघुय्यं-शोभितान्युत्तमानि च ॥६४ 
` प्रयान्त्याशु-विमानानि नाना-दिव्य-स्रगुज्जयलाः । 
तस्माच्च प्रच्युता राज्ञामन्येषां च महात्मनाम्‌ ।।६५ 
जायन्ते च कुले तत्र सदूवृत्तपरिपालका । 
भोगान्‌ सम्भ्राप्नुवन्त्यांग्रयांस्ततो यान्त्यूध्वे मन्यथा ॥ ९६ 


तब उन सव (दशाओं) से पार उतरने पर पापी व्यक्ति पक्षी योनि को प्राप्त करता है। पुनः कृमि, 
पतंगा, पशु (और) मच्छर आदि की योनि में जन्म लेता है ॥८८॥ 

ओर हाथी, वृक्ष, गाय तथा अश्वादि की (योनि में) जाकर इसके अतिरिक्त भी अन्य पापियों 
की, परम दुःखदायक योनियों में (पापी व्यक्ति जन्म ग्रहण करता है) ॥८९॥ 

(और इस बीच) मनुष्य योनि में भी (वह अपने:पाप कमें के कारण) कुबड़ा.अथवा बोना या कुत्सित 
(घृणित) कार्य करने वाला वनता है और चाण्डाल अथवा भंगी की मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है ॥९०॥ 


और अपने अवशिष्ट पापों किवा पुष्यों से युवत (वह व्यक्ति मृत्युलोक में भी नीचे सें ऊपर की जाति) 
शूद्र, वश्य अथवा राजा आदि की जाति को प्राप्त करता है ॥६१॥ 


(यम लोक से) नीचे की दशा में आने पर (व्यक्ति) कभी-कभी ब्राह्मण, देवेन्द्रत्व को भी प्राप्त कर 


लेता है। इस प्रकार से पापी लोग नरक से नीचे (मृत्यु लोक में) जन्म करते हैं ।।९२।। 
पुण्य कर्मा (व्यक्ति) किन (लोकों अथवा अवस्था) को प्राप्त करते हैं अब मैं उसको कहता हूं आप 
सुनिये । यमराज के द्वारा निदिष्ट वे व्यक्ति पुण्य गति को प्राप्त करते हैं ॥९३॥ 


जहाँ गन्धवों के समूह (हर समय) मधुर गान करते रहते हैं ओर हार, नूपुरों से शोभित अत्यन्त 

सुन्दर अप्सराएँ नाचती रहती हैं ॥९४॥ 
जहाँ पर हर समय नाना प्रकार की दिव्य मालाओं से देदीप्यमान विमान श्षीक्रता से 
ते रहते हैं (वह स्वगं ) उस (स्वर्ग) से” पतित (च्युत) व्यक्ति राजाओं के एवं अन्य महात्माओं के कुल में 


उत्पन्न होते हैं जहाँ पर वे सदाचार का पालन करते हैँ । वहाँ के उत्तम प्रकार के भोगों को प्राप्त करते हैं और 
उससे भी ऊपर (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं ।;९५-६६। 
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` कोश'अधोंसुल्ष (नोचे को आर मुख किये) हुए बुद्धि को प्राप्त करता है ॥६॥ 


एकादशोऽध्यायः .[ ५७ 


अवरोहणीञ्च सम्प्राप्य पूवंवद्‌ यान्ति मानवाः । एतत्ते सर्वंमाख्यातं यथा जन्तुविपद्यते ॥ 
अत: श्युरणुष्व विप्रर्ष यथा गर्भ प्रपद्यते ॥६७॥ . 
इति भौमाकंण्डेयमहापुराणे पिता पुत्र संवादे मृत्युदशावर्णनं नाम दञ्ञमोऽष्यायः । _ 


निम्न गति को प्राप्त करके व्यक्ति पूव. कथित (नरकादि) को प्राप्त. करते हैं । हे ! विभ्रषि, यह मैंने 
सब प्राणी किस प्रकार अपने कर्मो के फलों को भोगता है, बताया है। इसके पदचात्‌ प्राणी गर्म में कंसे जन्म ग्रहण 
करता है, कहता हूं आप (ध्यान पूवंक) सुंनिये। | पु 
इस प्रकार मा० म० पु० में पिता-पुंत्र-संवाद में मृत्यु दक्षा वर्णन दसवां अध्याय समाप्त हुआ । 


एकादशोऽध्यायः . 
पुत्र उवाच-- 
निषेकं मानवस्त्रीणां बीजं प्रोक्तं रजस्यथ । विमुक्तमात्रो नरकात्‌ स्वर्गाद्‌ वापि प्रपद्यते ॥ १ 
तेनाभिभूतं तत्‌ स्वैर्यं याति बीजद्वयं पितः। कललत्वं बुद्बुदत्वं ततः पेशित्वमेव च तार 


_पेश्यास्तथा यथा बीजादंकुरादिसमु-द्धवः । अङ्गानां च तथोपत्तिः पञ्चानामनुभागश: ॥३ 


उपाङ्गान्यगुलीनेत्रनासास्य श्रवणानि च । प्ररोहं यान्ति चा ङ्ग म्यस्तद्वत्तेभ्यो नखादिकम्‌ ॥४ 
त्वचि रोमाणि जायन्ते केशाइचेव ततः परम्‌ । समं समृद्धिमायाति तेनेवोद्‌भवक्को्ञकः,॥ ५ 
नारिकेलफलं यद्‌ वंत्स कोशं वृद्धिमृच्छति। तद्वत्‌ प्रयात्यसो वृद्धि स कोशोऽघोमुखः स्थितः ॥६ 


ह पुत्र बोला-- 
मनुष्य का बीज (वीर्ये) जब स्त्री के परिपक्व रज से संयोग करता है तो स्वगे अथवा नरक के गिरे 
हुए प्राणी जन्म लेते हैं ॥१॥ 
हे पिता ! उससे अभिभूत होकर वे दोनों बीज स्थिरता को प्राप्त होते हैं। पहली अवस्था कलकल 
की है और दूसरी बुद्बुद्‌ की तीसरी पेशियाँ बनने की । बच्चे के जन्म की प्रारम्भिक अवस्था को प्राप्त हो जाते 


॥३॥ . . 
द यह मांस पिण्ड वस्तुतः बहुत छोटा होता है बीज में जिस प्रकार अंकुर छिपा होता है उसी प्रकार उस 


पेषि में मनुष्य अणु.रूप में होता है। पञ्च तत्त्वों से युक्त उसी से (मनुष्य के) शरीर के विभिन्‍न अंगों की उत्पत्ति 
होती है. ॥३॥ 
(उसी पेषि से) उत्पन्न शरीर के अंगों से उपांगः जसे: नेत्र, अंगुली, नाक, कात्त उत्पन्त होते हे ठीक . 


` उसी प्रकार अंगुली आदि से नाखून आदि उत्पन्न होते है. ॥४॥ 


तत्पश्चात्‌ (शरीर के अंगों में) त्वचा, रोम (बाल) उत्पन्नःहोते. है ॥ ` एक कोष से उत्पन्न ये सबचीजे | 
समान रूप से वृद्धि को प्राप्त होती हैं ॥५॥ 
जिस प्रकार नारियल का फल, एक कोश से ही क्रमशः बुद्धि को प्राप्त करता है उसी प्रक 


१० gee शद र 
५ / ७ 
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तले तु जानुपारवाभ्यां करो न्यस्य स वद्ध ते । अंगुण्ठो चोपरि न्यस्तौ जान्वोरग्ने तंथांगुली ।।७ 
जानुपृष्ठे तथा नेत्रे जानुमध्ये च नासिका । स्फिचो पाष्णिद्वयस्थे च बाहुजंघे बहिः स्थितेः ।।८ 
एवं वृद्धि कमाद्याति जन्तुः सत्रीगर्भेसं स्थितः | अन्यसंत्त्वोंदरे जन्तोर्येथारूपं त॑था स्थितिः ॥& | 
काठिऱ्यमरिनना याति भुक्तपीतेन जीवति । पुण्यापुष्याश्रयंमयी स्थितिजंन्तोस्तथोदरे ॥ १० 
ताडी चाप्यायनी नाम नाभ्यां तस्या निबध्यते। स्त्रीणां तथान्त्र शुषिरेः सां निबद्धोपजायते ॥ १ १ 
क्रामन्ति भुक्तपीतानि स्त्रीणां गर्भोदरे यथा । तैराप्यायि तृदेहोऽसौ जन्तुवृ दिमुपैति वे ॥१२ 
स्मृति तत्र प्रयान्त्यस्य बह्वयः संसारभूमयः । ततो. निर्वेदमायाति पीड्यमान इतस्ततः ॥ १३ 
पुननेव करिष्यामि मुक्तमात्र इहोदरात्‌.। तथा तथा यतिष्यामि गर्भ नाप्स्याम्यहं यथा ॥ १४ 
इति चिन्तयते स्मृत्वा जन्मदुःखशतानि वे । यानि पूर्वानुभूतानि देवभूतानि यानि वे ॥१५ 
ततः कालकमाज्जन्तुः परिवतत्यधोमुख: । ` नवमे दशमे वापि मासि सञ्जायते ततः । १६ 
'निष्क्राम्यमाणो वातेनप्राजापत्येन पीड्यते। निष्क्राम्यते च.विलपन्‌ हृदि दुःख-निपी डितः ¡। १७ 


दोनों घुटनों के मूल के 'किनारों के ऊपर दोनों हाथों को रखकर अंगूठों को ऊपर और घुट ij | 
हीर! र को रखकर अंगूठों को उ र ,घुटनों के आगे 
अंगुलियों को रखकर (उदरस्थ वह जीव) वृद्धि प्राप्त करता है ॥७॥ 

घुटनों के पृष्ठ भाग में नेत्र, मध्य भाग में नाक नितम्ब पर दोनों 
को दोनों जाँवो के बाहर रखकेर, ॥८॥ >: ह 0 0 कं हा र ः 
(उँ इस प्रकार, स्त्री के गमं में स्थित वह जीव (प्राणी) कम से बृद्धि को प्राप्त करता: है । इर्स ध 

5 १९ जाव (प्राणा) कलसे बुद्धि को प्राप्त करता, है। इसी. प्रकार 
अन्य प्राणियों के पेट में भी, जैसा उनका रूप होता है, वसी ही (उनकी) स्थिति होती है ॥९॥. हो 
(उदर को) अग्नि से इस (शरीर) में कठिनता आती है और माता द्वारा खायेऔर प्यि को ही खा 


पी 
है गि ह ह है। इस प्रकार अपने पाप (ओर) पुण्य के ह पर ही (प्राणी की) उदर में स्थिति रहती 


Dor PRES 


एड्योँ को रखकर, अपनी भुजाओं 
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देह से उदरस्थ जीव भोजन प्राप्त करके वृद्धि को प्राप्त' होता है ॥१२॥ ' ' 


* रहते हुए इधर उघरःसे पीड़ा का अनुभव करते हुए, वह निवद (वंराग्य) क्रो प्राप्त होता है.॥ १३॥ ... :; 
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ग्य इस प्रकार से अपने पूर्व जन्म के अनुभूत सेकड़ों दुःखों को से हेन] 
` उसको भोगने. पड़े (वह जीव) सोचता रहता कल 5 को लला हके चो ण्य के परिणाम स्वरूप 


णा तत्पश्चात्‌ वह जीव काल ee य क सहिन? 
"जा... :;.. के कवी द मु होकर, नव ` अथवा :दसवे मास. : में... उत्पन्न -- हो. जप्ता 


(दर हे) निकलते हुए (बह जीव) सजल वायु के दारा पीड़ित झिया जारे 

क... नह जाव) सजनात्मकू वायु के द्वारा पीडित किया जत में 
. अत्यन्त दु:ख का अनुमव करके ल्ल हैः 333 (900 0 क लगाता हे, हदय, में 
Jr ड नुन करके रोता हुआ, बाहुर, निकलता, है ॥॥3७॥०००७ €७६॥8०॥ 004 Kosha - छ ह्‌ म 


एकादशोऽब्यायः : [ [ . 5५६ 


निष्क्रान्तरचोदरांनमूच्छामसह्या प्रतिपद्यते | प्रापनोंति:चेंतनां चात्सौ वायुस्पशसमन्वितः ॥ १८ 


तंतस्तं वेष्गवी माया संमास्कन्दति मोंहिंनो'। तया विमो हिताँत्माञ्सौ ज्ञानश्र शमवाप्नुते ॥ १६ 


भ्रष्टज्ञानोंबालभावं ततो जन्तुः प्रपद्चते । तंत: क्रौंमारकावस्था.: यौवनं ` वृद्धतामपि ॥२० 
पुनश्च मरणं तद्वज्जन्म चाप्नोति मानव: ततः संसारचक्र ऽस्मिंन्‌-ञ्राम्यंतेः घुटियन्तवत्‌ ॥२१ 


कदाचित्‌ स्वर्गमाप्नोति कदाचित्षिरयं नेरः। निर्यं चेव स्वर्ग चःकंदाचिच्चःमृतोऽइनुते ॥२२ 
कदोचिदत्रेव पुनर्जातः स्वं कमंसोऽइनुतेऽ--कदाचिद्‌ भुक्तकर्मा-च-मृत: स्वत्पेन गच्छति ॥२३ 


'कंदाचिदल्पेइच ततो  ज़ायतेऽतऋरश्षभाहभेः । ; स्वर्लोके; नरके -वापिश्चक्तप्रायो + द्विजोत्तम ॥२४ 
नरकेषु महद्दुःखमेतद्यत्‌ स्वर्गवासिनः । इव्यन्ते तात मोदन्तेः 'पात्यम्राज्ञारच.नारका;-।।२५ 
स्वर्गेऽपि दुःखमंतुलं' 'यंदारोहणकांलतः'"। ` प्रभृत्यह पांतिष्या मीत्येतन्मनसिः वतते ॥२६ 


नरकाइचेव .संत्रू क्ष -महदुदुःखमवाप्यते । एता - गतिमहं गन्तेत्यहनिशमनि वृं तः ॥२७ 


गर्भवासे महद्दुःखं जायमानस्य योनितः । ,जातस्यः- बालभावे च वृद्धत्वे-दुःखमेन्न च ॥२८ 


| i: 


उदर से.निकलकर असह्य मूर्छा को प्राप्त हो जाता है पुनः, (वायुमण्डल की) वायु का स्पर्शे करके 
चेतना प्राप्त करता है ॥१८॥। _ 

उसके वाद उसंके ऊपर वैष्णवी मोहिनी माया आक्रेमण करंती है (प्रभावित करती है) उसके द्वारा 
अमित वह (जीव) पूवं जन्म के ज्ञान से रहित हो जाता. है ॥१६॥ 

ज्ञान से रहित, वह जीव बाद में बाल भाव को प्राप्त होता है । उसके बाद कुमार!वस्था यौवन और 


वृद्धावस्था को क्रमशः प्राप्त करता है ॥२०॥ 
तत्पश्चात्‌ मनुष्य मृत्यु (को प्राप्त करके) 'पुववत्‌ जन्म लेता है। इसी प्रकार से (वह) इस संसार 


- चक्र में रहट के समान घूमता.रहता है ॥२१॥ . .. 


मनुष्य इस, प्रकार कभी स्वगे कभी नरके प्राप्त करता है और कभी स्वग, नरक को प्राप्त करते 
हुए मृत्युलोक को प्राप्त करंता है । २२। ' न 
कभी (मनुष्य) यहीं (मृत्युलोक में) जन्म लेकर, अपने कर्मो के फलों को भोगता है ओर कभी उन 
` कर्मो का भोग करके अल्पकांल-में ही मृत्यु. को प्राप्त हो जाता-है॥२३॥ -. 
द्विजोत्तमे ! कभी अपने स्वल्प शुभ ओर अशुभ कर्मो को स्वगे या नरक में भोगकरं प्राय 


` शीघ्र ही यहाँ (मृत्युलोके में) पैदा होता है॥२४॥ 7 ¬ MENS Ee तय 
हे तात ! नरक में स्थित (गिरे हुए) मनुष्यों को नरकों में महान्‌ दुःख यह है कि यदि हम स्वगं 
हु 


वासी .होते,तो वहाँ, का सुखमय जीवन देखते; भोर. आनन्द प्राप्त करते. ॥२५॥ 


और स्वगं में भी (वहाँ के निवासियों को) महान्‌ दुःख हे. क्योंकि यहाँ आने के समय से. लेकर मैं 


: (पुष्यों के-फल;समाप्त, होने पर :पुन 'मृत्युलोक अथवा. नरक में). गिरूगा (यह विचार) उनके “मन में रहता | 


है॥२६॥ 


बचपन से बुढ़ापे तक दुःख ही दुःख है ॥२८॥ | 85 कक फर गय 
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कामेष्या-क्रोधसम्बन्धं यौवनं चातिदुःसहंम्‌ । दुःखप्राया वृद्धता च मरण डुःखसुत्तमम्‌ ॥२६ 
क्रष्यमाणइच याम्यैश्च नरकेषु च पात्यतः । पुनश्च गर्भो जन्माथ मरण नरकस्तथा ।।३० 
एवं संसारचक्रेईस्मिळ्जन्तवो घटियन्त्रवत्‌ । ज्रम्यन्त प्राइतबन्धबद्धा ब ध्यन्ति चासकृत्‌ ॥३१ 

` नास्ति तात सुखं किञ्चिदत्र दु:खंशताकुले-। तस्मान्मोक्षाय यतता कथं सेव्या मया त्रयो ॥३२ 
इति भी माकंण्डेय महापुराणे वितापुत्रसंवादे गर्भरिकतिवर्णनं नामेकादशोऽध्यायः 


ईर्ष्या, काम और क्रोध के सम्बन्ध के कारण यौवन तो अत्यन्त दुःसह्य है। वाद्ध क भाव के दुःखों से 
तो मरने का दुःख ही श्रेष्ठ है ॥२६॥ 
पुन; यमराज के सेवकों द्वारा विभिन्न नरकों में, खींचकर, गिराये गये, पुनः गर्भे में जन्म ओर फिर 
मरण और (उसके बाद) नरक ॥३०॥। 
इस प्रकार जीव इस.संसार चक्र में घटियन्त्र (रहट) के समान प्रकृति के बंघनों में बंधकर घूमते 
) रहते हैं और अनेकों बार (इन बंघनों में बंघते हैं ॥३१॥ 
इस प्रकार हे ! तात, सेंकड़ों दुःखों से युक्त इस संसार में किञ्चित्‌ भौ सुख नहीं है। इसलिए मोक्ष 
के लिए प्रयत्न करता हुआ मैं इस वेदत्रयी का भाचरण कसे करू ॥३२।॥। 
इस प्रकार मा० म० पु० में पिता पुत्र के संवाद में जन्म-स्यिति संसार 


+ दुःख वर्णन नामक ग्यारहुवाँ-अघ्याय समाप्त, हुआ.॥ _ 
सिल द्वादशोऽध्यायः 
पितोवाचः-- | 


साधु वत्स त्वया ख्यात“ ससारगहन परम्‌ । ज्ञानप्रदानसंभूतं समाश्चित्य महाफलम्‌ ॥१ 
तत्र ते नारकाः सवं यथा वे रोरवस्तथा । वणितास्तान्‌-समाचक्ष्व विस्तरेणः महामते ।।२ 
पुत्र उदाच:-- 
रोरवस्ते, समास्यातः प्रथमं नरको मयो । महारीरवसुज्ञं तु शुष्णं नरकं पितः ॥३ 

पिता बोले । कवक 

. . _.. बहुत ठीक वत्स! तुमने संसार के परम गहन तत्त्व का ० यांन र हित गये 
ज्ञान से, महान्‌ फल की प्राप्ति होगी ॥१॥ ue आ पाहा र) त म 
हे महामते ! जिन रौरव आदि नरकों का 

3 पूर्वक कहो ॥२॥ 

.._ पुत्र बोला. 


> हे पिताजी ! मैने पहले आपके सामने Me 56 १ । कक" क 
_ महारौरव नामक नरक का वर्णन सुनिये ॥ रोरवनरक का वर्णन किया । अब आप मनुष्यों को कपाने वाले 


तुमने कथन किया है उन सब नरकों को पुनः विस्तार 
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द्वादशोऽध्यायः | [ ९१. 


अगम्यागमने ये च अभक्ष्यभक्षणे रता: । मित्रद्रोहकराइचेव स्वामिविश्रंभधातका: ॥४ 
प दाररताइवैव स्वदारपरिर्वाजन: ।. मार्गभज्भकरा' ये च तडागारामभेदकाः ॥ 
एतेऽन्ये च दुराचारा दह्यन्ते तत्र किकर: । योजनानां सहस्राणि सप्तपञ्च समन्ततः ॥ 
यत्र ताम्रमयी भूमिरधस्तस्याहुताशतः ॥६ 
तत्‌ तापतप्ता सासर्वा प्रोद्यद्‌ विद्युत्‌ समप्रभा । विभात्यतिमहारोद्रा दशेनस्पर्शनादिषु ॥७ 
तस्यां बद्धः कराभ्यां च पद्यां चव यमानुगः। 
मुच्यते . पापकुन्मध्ये लुण्ठू्यमानः स गच्छति ॥८ | 
काकैर्बकेवृ को लु केवृ र्चिकंमंशकेस्तथा । भक्ष्यमाणस्तथा गरुश्नद्वुंत मार्गे विकष्यते ।& 
| दह्यमानः पितर्मातर्श्रीतस्तातेति चाकुलः । वदत्यसङुदुद्विग्नो न शान्तिमधिगच्छति ॥१० 
| एवं तस्मान्नरेमोक्षो ह्यतिक्राग्तेरवाप्यते । ` वर्षायुतायुतैः पार्ष ये: कृतं दुष्टबुद्धिभिः ॥११ 
तथान्यस्तु तमो नाम सोऽतिशीतः स्वभावतः । मंहारौरववद्‌ दीघेस्तथातितमसावृत: ॥१२ 
गोवधइच कृतो येन भ्रातृणां [त एव च । अबन्नबालघाती च. नीयते शीतसंकरे ॥१३ 


| (उस नरक में) व्यभिचार (अथवा वह स्त्री जिसके साथ मेथुन करना उचित न हो) करने वाले 
| अभक्ष्य (न खाने योग्य) वस्तुओं के भक्षण में लगें हुए मित्र से द्रोह करने वाले स्वामी के साथ विश्‍वासघात करते 
| वाले ॥४॥ 
अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य की स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले; मार्गों को नष्ट करने वाले 
| तालाबों और आराम ग्रहों को विनष्ट करने वाले और (अन्य प्रकार के) बुरे आचरण करने वाले (व्यक्ति) वहाँ 
| (यमराज) के सेवकों द्वारा (अग्नि में) जलाये जाते हैं । पाँच सात हजार योजनों तक (वह नरक) चारो ओर फंला 
| हुआ है । वहाँ की भुमि (हर समय) अग्नि के जलते रहने से तावे के रंग की हो गयी है । ॥५-६॥ 
उस चन्द्रमा के समान आभा वाले अग्नि के ताप से अत्यन्त तपे हुए (वहाँ से/ उठाये गये (उन 
मनुष्यों का दर्शन और स्पर्श आदि अत्यधिक भयंकर प्रतीत होता है ॥७॥ 
पापी के हाथ पैरों को बांधकर, यमराज के अनुचर (वहाँ) छोड़ देते हैं ओर उसके बीच में बह | 
घिसटता चलता है ॥८॥ 
(ओर वहाँ) कौवों, बगुलों, भेड़ियों, उल्लुओं, बिच्छू तथा मच्छरों द्वारा खाया जाता हुम; गिद्धो के 
| द्वारा मागं में शीघ्रउापूर्वक खींचा जाता है.॥९॥ 8 क 
| । जलते हुए (वह) हे पिता ! हे माता ! हे भाई! हे तात ! इस प्रकार से अत्यन्त व्याकुल एवं उद्विग्त 
| होकर निरन्तर चिल्लःता रहता है (और) शान्ति प्राप्त नहीं कर पाता ॥१०॥ ४, 3 FT 
। इस प्रकार पापों को करने वाले दुष्ट बुद्धि मनुष्य सैकडो वर्षौ तक (इस महा रोरव) नरक को पार 
न करके ही मोक्ष प्राप्त करते हैं. ॥११॥ - म 
इसके अतिरिक्त तमस्‌ (नामक) नरक भी होता है जो प्रकृति" से बहुत शीतल होता है, वह भी महा. र 


' रौरव के समान विशाल और अंधकार युक्त होता है ॥१२९॥ '`' 7 प पक 
जो (व्यक्ति) गाय का और भाईयों का वघ करता है ओर 'अबलाभों एवं बालकों की हत्या करता है _ & 
इस शीतयुक्त नरक में ले जाया जाता है ॥१३॥ र हि 5 5# फआ लक 
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६२: ] माकेण्डेय प्राण 
शीतार्तास्तत्र धावन्ति नरास्तमसि दारुणे । परस्परं समासाद्य परिरभ्याश्रयन्ति च ॥१४ 
दन्तास्तेषां चं भज्यन्ते शीताति-परिकाम्पिताः। क्षुत्‌-तृष्णा-प्रबलास्तत्र तथवान्येऽप्युपद्रवाः ॥ १५ 
हिमखण्डवहो वायुभिनत्त्यस्थीनि दारुणः । मज्जासुभ्गोलितं तस्मदइनुवन्ति क्षुधान्विताः ॥ १६ 


लेलिह्यमाना भ्राम्यन्ते परस्परसमागमे । एवं. तत्रापि सुमहान्‌ क्लेशस्तमसि मानवः ।। १७ 
प्राप्यते ब्राह्मश्चेष्ठ याव३दुष्क्ृतसेक्षयः । निक्कन्तन इति ख्यातस्ततोऽन्यो नरकोत्तमः ॥ १८ 
तस्मिन्‌ कुलालचक्राणि श्राम्यन्त्यविरतं पितः । .अदृष्टं रष्टवद्‌ ब्रूयादश्रृतं श्रुतमेव च ॥ १६ 
एकाक्षर गुरु यस्तु दुराचारो न मन्यते । न .-श्युणोति. गुरोर्वाक्यं शास्त्रवाक्यं तथव च ॥२० 
एते पापा दुरानारांस्तत्र तयंमउूरुषेः। तेष्वारोप्य निङ्गत्यन्ते - कालसूत्रेणमानवाः ॥२१ 


यमानुगांगुलिस्थेन आपादतलमस्तकम्‌ । न चषां , जीवितभ्रंशो. जायते द्विजसत्तम ॥२२. 
छिन्नानि तेषां शतशः खण्डान्येक्यं व्रजन्ति च:। एवं वर्षसहस्राणि छिद्यन्तें पापकंमिणः ॥२३ 
तावद्‌ यावदशेषं व तत्‌.पापं .हि क्षयं गतम्‌। अप्रतिष्ठं च नरकं श्रृणुष्व गदतो मम ॥२४ 


 - >“ वहां पर गहन अंधकार में शीत से व्याकुल होकर मनुष्य (इधर-उधर) दोड़ते हैं तथा शीत के कारण 
एक दूसरे सें लिपट कर रहते हैं ॥१४॥. _ 
* शोत से अत्यधिक पीड़ित होने के कारण वहाँ उनके दाँत किटकिटाने लंगते हैं (इसके अतिरिक्त) वहाँ 
भूख प्यास आदि अन्य भी प्रवल उपद्रव है ॥१५॥ ` 
; बर्फीली कठोर हवायें (वहाँ पर) अस्थियों का भेदन करने को तत्पर रहती है । क्षधा से पीड़ित होकर 
(बहा पर लोग, टपकती हुई मज्जा और रक्तादि को खाते हैं ॥१६॥ . 
एक दूसरे से लिपटकर (परस्पर शरीर) चाटते हुए घूमते रहते हैं.। उस प्रकार मनुष्य को उस तम 
(नामक नरक) में भी महान्‌ कष्ट होता है ॥१७॥ 
९ हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! नरकों में भी महान्‌ एक. निकृन्तन नाम का नरक है इसमें भी जब तक उनकें 
पपिकर्म नष्ट नहीं हो जाते वात करना पड़ता है ॥१८॥ म 
हें पिता वहाँ पर 5लाल ! चक्र, निरन्तर घूमते रहते हैं। (जो व्यक्ति) . अदृष्ट (बिना देखे हुए) को 
देखे हुए के समान कहता है बिना सुने हुए के समान (असत्य) कहता है ॥१९॥ 
१३ और जो दुराचारी एकाक्षर (ओम्‌) को गुरु नहीं मानता हे,.. शास्त्र तथा गुरु के वाक्यों को नहीं 
सुनता है ॥२०॥ 
` |. ऐसे पापी-(ओर) दुराचारी व्यक्ति यमदूतों के द्वारा कुलाल चक्र पर चढ में 
काल सूत्र से काटे जाते हैं ॥२१॥ $ i तरे 
ह हे द्विज श्रेष्ठ ! यमराज के अनुचरों के द्वारा पैरों से लेकर मस्तक तंकं गुली के 
. प्राण नहीं निकलते हैं ॥२२॥ की ते भा उ 
वहाँ. पर) उनका (शरीर. सैकड़ों ट्कड़ों में. छिन्न-भिन्न हो जाता है और फिर ज 
] [ता है। 
इस प्रकार से पापकमं ह (व्यक्ति) सहस्रों वर्षो तक खण्ड-खण्ड होते रहते हैं ॥२३॥ Kp 
5-०. जब तक समस्त पाप नष्ट नहीं हो जाते हैं (उनकी इसी प्रकार नरक में ही रहती 
हैं) तत्पश्चात्‌ मेरे द्वारा अप्रतिष्ठ नामक नरक को सुनिये ॥२४। `` क 


लवक 5 
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IPHONES ai 


JR assis hms sp wh A रात a eh cae केळ उह क काहा 
७ 


द्ादशोऽष्यायः र्‌ 


यत्रस्थर्नारकर्दुःरवमसह्यमनुभूयते । स्वबमरेतविप्रा विध्नं यस्तु समाचरेत्‌ ॥२५ 
स बद्ध दारुणः पाशेर्नीयते चत्रसंकरेः। ताग्येव तत्र चक्राणि घटियंत्राणि चान्यतः । २६ 
दुःखस्य हेतुभूतानि पापकंमकृतां नुणाम्‌। चक्रेष्वारोपिताः केचिद्‌ ञ्राम्यःते तत्र मानवा: ।।२७ 
यावद्वषसहस्राणि न तेषां स्थितिरन्तरा । घटीयन्त्रेषु चैवान्यो - बद्धस्तोये यथा घटी ॥२८ 
भ्राम्यन्ते मातवा रक्तमुदगिररंतः पुनः पुनः | अन्त्रर्मुखे विनिष्क्राततेनेत्रः ग्रावल म्बिभि: ॥२& 
दुःखानि ते प्राप्नुवन्ति यान्यसह्यानि जन्तुभिः । असि-पत्रवनं नाम नरकं श्रगु चापरम्‌ ॥३० 
योजनानां सहस्र 'यो ज्वलदग्न्यास्तृतावनिः ।. ब्रह्मचारिब्रतानां च तपसां विघ्नमाचरेत्‌ ॥३१ 
असि पत्र वनं यान्ति ये सदोद्वेग कारिणः । तप्ताः सूर्यं करेइचण्डेयत्रातीव सुदारुणः ॥३२ 
प्रपतन्ति सदा तत्र प्राणिनो नरकोकसः । तन्मध्ये च वनं रम्यं स्निग्धपत्र विभाव्यते ॥३३ 
पत्राणि तत्र खङ्कानां फलानि द्विजसत्तम । श्वानइच तत्र सबलाः स्वनन्त्ययुतशोऽभितः ।।३४ 
महावक्रा महादंष्ट्रा व्याघ्रा इव भयानकाः ।' ततस्तद्‌ वनमालोक्य शिशिरच्छायमग्रतः ॥३५ 


जिसमें दारकीम (मनुष्य असह्य कष्टों का अनुभव करते हैं। (जो व्यक्ति) अपनें धमं का पालत 
` करते हुए अपने कत्तव्य में संलग्न ब्राह्मणों का विध्न उपस्थित करते हैं॥२५।। 
चे व्यक्ति) कठोर पाश के. बंधनों में-बंघकर, चक्रों के समूहों में ले जाये जाते हैं। वहाँ पर चक्र 


घटि यन्त्र के समान घूमते रहते हैं) ॥२६॥ ' ; । ऱ्य 
दुःखों के कारण भूत, पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों को उन चक्रों से बाँध दिया जाता है (चुकतो से 


बंधकर) कुछ व्यक्ति घूमने लगते हैं ॥२७॥ र 

(वे चक्र) सहस्षों वर्षों के बाद भी नहीं सुकत हैं । जित प्रकार घटि-यन्त्र में बंधी हुई घटिका (बार- 
बार) जल में जाती है। उसी प्रकार उससे बंधा हुआ व्यक्ति बार-बार जल में आता जाता रहता हे ॥२८॥ .- 

(चक्र में) घूमते हुए, मनुष्य बार-बार रक्त की उल्टी करते रहत हैं । .मुंह से आँत बाहर) निकेल 
आती हैं और आगे निकले नेत्रो को छती रहती हैं ॥२६ | ॥ 

इस प्रकार वे पापी प्राणी (अप्रतिष्ठ नरक में) असह्य दुःखों को प्राप्त करते हैं। तत्पष्चात्‌ 
असिपत्र नरक का (वृतान्त) सुनो ॥ ०१ 

(जहाँ पर) सेंडूडों योजन तक पृथ्वी पर प्रज्वलित. अग्नि फैली हुई है । (जो व्यक्ति) ब्रह्मचारि 
और तपस्वियो के (कार्यों में) विघ्न (उपस्थित) करता हैः॥३१.। 

और आतंक उत्पन्न करने वाले (पापी) सदेव अक्षिपत्र नरक में जाते हैं।. अति कष्ट देने वाली सूर्य 


की प्रचण्ड किरणों से अत्यन्त तप्त रहते हैं ॥३२।) 
वहाँ पर सदैव, नरकवासी प्राणी गिरा दिये जाते हैं।' उसके बीच में रमणीय, स्निग्ध पत्तों वाला 


वन सुशोभित रहता है ॥३२॥ 
हे ब्राह्मण. श्रेष्ठ] वहाँ पत्ते तलवार की धार के समान तीक्षण होते. हैं और सेकड़ों बलशाली कुत्ते 


व हैं ॥३४॥ Mane >. 
हाँ पर उ मुख एवं बड़ी-वड़ी.दाढ़ों वाले वे कुत्ते) व्याप्त के समान भयानक.होते हैं । तत्पणचात्‌ अपने | 


सामने उस वने की शीतल छाया को देशकर]? १४ कीर कळ YEP te बक “पलक चक SE रक 
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| 
| 
| 
| 


` यह असि पत्र वन (नामका) नरक मैंने तुम्हें बता 


En ` केपाल फट जाता है नेत्र ओर 


९४ ] मार्कण्डेय प्राण 
प्रयान्ति प्राणिनस्तत्र तृट्ताप परिपीडिताः । हा मातर्हा तात इति क्रन्दन्तो$तीवदु:खिता: ॥३६ 


दह्यमानाङ्घियुगला धरणीस्थेन वह्लिना । तेषां गतानां तत्रासिपंत्रपाती समीरण: ।।३७ 
प्रवाति तेन पात्यन्ते तेषां खड्गास्तथोपरि । ततः पतन्ति ते भूमौ ज्वलत्‌ पावक-संचये ।।३८ 


' लेलिह्यमाने चातीव व्याप्ताशेषमहीतले । सारमेयास्ततः शीघ्र शातयन्ति शरीरतः ३९ 


तेषाअङ्गानि रुदतां त्वचश्चातीवभीषणा: । असिपत्रवनं तात मयैतत्‌ कीतितं तव ।।४० 

अत: परं भीमत्तरं तप्तकुम्भं निबोध मे । समन्ततस्तप्तकुंम्भा वह्लिज्वांलासमांवृताः ।।४ १ 

_ ज्वलदरिनचयोद्‌ तप्तास्तैलायश्चूर्णपूरिता: । तेषु दुष्कृतकर्माणो याम्यैः क्षिप्तास्त्वंभोमुखाः ४२ 

 दुषयेद्‌ ध्ंशास्त्राणि ये चान्ये तीर्थदूषकाः। | त व. 
भुक्तभोगां तु यो नारीमिष्यमाणां. प्रियां शुभाम्‌ ।४३ 

अडुष्टामपि दोषेण त्यजते मूढ़चेतनः। ते समानीय पच्यन्ते लोहकुम्भेषु . शीघ्रतः ।।४४ 
क्वाथ्यन्ते विस्फुटद्गात्रा ज्वलन्‌ मज्जाजलाविलाः । 

स्फुटत्‌ कपालनेत्रास्थिच्छिद्यमाना विभीषणैः ।।४ ५ 


LPT . हा मात ! हा तात ! इस प्रकार क्रन्दन करते हुए,' मत्यन्त 
होकर, हे माता ! हे पिता ! पुकारते हुए अति दुःखी होते हैं ।३६॥ 


और पृथ्वी पर स्थित अग्नि से जलते हुए दोनों पैरों से (वहाँ जाते हैं) उनके वहाँ जाने पर तलवार 
के समान तीक्ष्ण पत्तियाँ वायु से (उनके ऊपर) गिरती हैं ॥३७॥ 


_ हेवा से गिरी हुई वे पतिया, उनके ऊपर तलवार 


न्त दुःखी प्यास की तपन. से अत्यधिक पीड़ित 


के समान गिरती हैं । ` उनके गिरने से 
. भूमि पर, जलती हुई अग्नि के समूह पर गिर पड़ते हैं ॥३८॥ ` हैं। (उनके गिरने से) वे (पापी) 


भौर पीड़ा से उस समस्त भूमण्डल पर लोट पोट होते. - Er 
शरीर से काटते हैं ॥३६॥ 2 २०१८ पहर (इनो). वि: ही एकः) इत्ते शीघ ही 
अत्यन्त मंयकर वे कुत्त) रोते हुए (उन पापियों) के अंगों और त्वचा को (काटते है) हे ! तात, 
या है ॥४०॥ 
इसके बाद उससे भी भंयकर तप्त कुम्भ नामक नरक को ज 
ज्वालाओं से युक्त घड़े होते हैं ॥४१॥ कुर मुझसे जानो । क पर तपे हुए, अग्नि की 


प्रज्वलित अग्नि के समूह से पकाये गये तेल को भले हुए लोहे के चण में टर 
पापरियो को यम के दुत नीचे को मुख करके डाल देते हैं ॥४२॥ ह ds इरे आ बा) 


घमशास्त्रो एवं तीयों की निन्दा करते 


| र ओर जो FR 
सक बिना किलो दोष के लता बश त्याग देते है। (ती जिया ग लको बाली नारी का भोग 
____ पकाये जाते हैं॥४३॥।४४। 


(व्यक्ति) लोहे के घड़ों में नाकर डाल दिये जाते हैं (और) 
उनका शरीर (उसमें) फट जाता है ओर उबलता हैं। उनकी मांस, 
हडिड्याँ मंयकर रूप से नष्ट ही जाती हैं ॥४५॥ 
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मज्जा जलती है ओर उनका 


योदशोऽध्यायः 
त्रयोदशोष्ध्य | त्य 


गृभ्नरुत्पाट्य मुच्यन्त पुनस्तेष्वेव वेगितैः । पुनः सिमसिमायन्ते तैलेनेक्यं ब्रज यन्ति च ॥४६ 

द्रवीभूते: शिरोगात्रस्नायुमांसत्वग स्थिभि: । ततो. याम्येभटेराशु दर्वीघट्टनघट्टिता: ॥४७ 

कृतावतं महातेले मथ्यन्ते पापकर्मिण: । एष ते विस्तरेणोवतस्तप्तकुम्भौ मया पितः ।४८ 
इति भो माकुण्डेय महापुराणे पितापुत्रसंवादे महारोरवादि नरकाख्यान कथन नाम द्वादशोञ्ध्यायः । 


(उसके बाद) गिद्ध उनके शरीर को वेग पूवंक फाड़ डालते हैं ओर छोड़ देते हैं। तत्पश्चात्‌ पसीज 
कर के तेब से एकाकार हो जाते. हैं ।४६॥। 
उसके शरीर के सभी अंग सिर, स्नायु, मांस, त्वचा आदि उवं रूप धारण कर लेते हैं । इसके पश्चात्‌ 


यम के दूत शीघ्र ही चमचों से घोट देते हैं । इस प्रकार घूमते हुए चक्राकार तेल के कुण्ड में वे पापी मथे जाते हैं । 
यह. मैंने विस्तार से तप्त कुम्भ (नरक) का वर्णन तुम्हारे समक्ष किया है ॥४७॥४८॥ 
इस प्रकार मा० म० पु० में पिता-पुत्र-संवाद में महा रोख आदि नरकों 
॥ काः आख्यान कथंन नामक बारहवां अध्याय समाप्त, हुआ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 
पुत्र उवाच-- 
अहं वेश्‍वकुले जातो .जन्मन्यस्मात्तु सप्तमे । समतीते गवां रोधं निपाने कृतवान्‌ पुरा ॥१ 
विपाकात्‌ कर्मणस्तस्य नरकं भृशदारुणम्‌ । सम्प्राप्तोऽग्निशिखा घोरमयोमुखखगाकुलम्‌ ॥२ 
यन्त्रपीडंनगात्रासुक्‌प्रवबाहोद्भूतकर्दमम्‌ । विकृष्यमाण दुर्ष्काम तन्निपातरवाकुलम्‌ ॥३ 
पात्यमानस्य मे तत्र साग्र' वर्षशतं गतम्‌ । महातापातितप्तस्य॒तृऽणादाहान्वितस्य च ॥४ 
तत्राह्नादकरः सद्यः पवन: सुखशीतलः ।. करम्भबालुकाकुम्भमध्यस्थे वे समागतः ॥५ 


पुत्र बोला .. 
बहुत प्राचीन काल में मैंने इस जन्म से पूवं, सातवें जन्म में, एक वंश्य कुल में जन्म लिया और जल _ 


पीने के लिए जाती हुई गायों को रोका ॥१॥ | 
, उस अत्यन्त कठोर कमं के फलस्वरूप मैंने अरित शिखाओं से. युक्त -तीक्षण लोहे के मुख बाले पक्षियों 


से आकुल नरक को प्राप्त किया ॥२॥ 


जहाँ पर कुकमियों, को खून के बहने सेः उत्पन्न कीचड़ में यन्त्रों से पीड़ित करते हुए; खींचा जा रहा 


था ओर वह उस (कीचड़! में गिरने के शब्द से युक्त था ॥३॥ 


अग्नि के मंग्रकर ताप. से ताप, जलने के कारण प्यास से पीड़ित मुझे वहाँ गिरे हुए सो वर्ष बीत ._ है | 


गये ।।४॥ < - २5 कर 


क 


शी तल, हवा का झोका आया ॥५॥ वि i कक कक 0६५: ३ जक 
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(तो एक बार) .मात्नो कीचड ओर बालु का मय-जल. कुम्मों के ब.चः से, आनन्ददायक, सुख देने वाला 


9 मार्कण्डेय प्राण 
९६ ] र 


अकस्मादेव भो तात नररत्नं समागतम्‌ । तत्‌ सम्पर्कादशेषाणां नाभवद्यातनानृणाम्‌ ॥ 
भम चापि यथा स्वर्गे स्वगिणां निवृ तिः परा ॥६ | 
क्रिमेतदिति चाह्णादविस्तारस्तिमितेक्षणैः । दृष्टमस्माभिरासन्नं नररत्नमनुत्तमम्‌ ॥७ | 
याम्यश्च पुरुषो घोरो दण्डहस्तोल्लसत्‌ प्रभः । पुरतो दशर्यंन्‌ मार्ग मित एहीति च ब्रुवन्‌ ॥८= 
ततस्ते जन्तवः: सर्वे भत्वा तद्दशनात्‌ सुखम्‌ । ऊचुः प्राञंजलयो भूपं क्षणमात्र स्थितो भव ॥९ 
त्वद्गा त्रसंगीपवनो. ह्यस्माक सुखकारक: । ततोऽसौ नरकाभ्याशे उपविष्टः कृपान्वितः ॥ १० 
पुरुष स तदा दुष्ट्वा यातनाशतसंकुलम्‌ । नरक प्राह तं याम्यं किद्धुरं . कृपयान्वितः ।। ११ 
पुरुष उवाच-- अक | ff pre sf ता? | 
भो याम्यपुरुषाचक्ष्व कि मया दुष्कृतं कृतम्‌ । येनेदं यातनाभीमं प्राप्तोऽस्मिःनरकं परम्‌ ॥१२ | 
विपश्चिदिति विख्यातो जनकानामहं कुले । .जातो विदेहविषये सम्यङ्‌'मनुजपालकः ॥ १३ 
) _ हक्षवातुवण्यं स्वधर्मेस्थ कृत्वा संरक्षितं मया । धर्मतो धर्भकल्पेन मनुना5त्र यथा पुरा ॥१४ 
.. यज्ञेमंयेष्टं बहुमिर्घमत: पालिता मही । -नोत्सृष्टश्चैव संग्रामो नातिथिविमुखी गतः ॥१५ 
न बान आड त ति री 


उभ (झौके) के सम्पर्क से हम सब वहाँ स्थित मनुष्यों को (पुर्व) यातना का अनुभव न हुआ । मैंने 
भी जिस प्रकार स्वगे में स्वगवासियो को परम शान्ति प्राप्त होती है (वंसी शान्ति अनुभव की) ॥६॥ 


यह क्या है ? इस संसार विस्मय से फैले नेत्रो से प्रसन्नता (का अनुभव करते हुए) हमने, अपने पास 


एक उत्तम नर रूपी रत्न को देखा ॥७॥ 
(जिनको) वज्ञ के समान आभा वाले, दण्ड को 
का) मार्ग दिखाते हुए, आइये इस प्रकार कह रहे थे ॥५॥ 20 टक Se 
| तब वे नारकीय प्राणी उन्हो के दशनों से (हमको) इस सुख की प्राप्ति हुई है, ऐसा मानकर राजा 
सै हाथ जोड़कर बोले- हे! पुण्यात्मा, यहाँ क्षण मात्र के लिए और ठहर जाइये ॥९॥ न 
आपके शरीर से स्पर्श किया हुआ वायु हमारे लिए सुख प्रदान करने वाला है ।. तत्परचात्‌ .बह कृपालु 
(राजा) उनके (नारकीयों) समीप में ही बैठ गया ॥ १०॥ 


तत्पश्चात्‌ उस सेकडो यातनाओं से संकुल नरक को देखकर वह पुरुष (राजा) के कृपालु सेवक से 


हाथ में धारण किये, भंयकर यमदूत, आगे (नरक 


बोला ॥ ११॥ 
पुरुष बोला-- | 
EP हें ! यम सेवक पुरुष (कृपया) बताइये कि मैंने ऐसा क्या दुष्कमं किया, जिसके कारण मुझे यातनाशों 
से मंयकर यह नरक (देखने को) मिला है ॥१२॥ "पर RNR 
` विदेह के राजा जनक के कुल में उत्पन्न होकर मैं, विपश्चित्‌ नाम से प्रसिद्ध, 

भाँति पालन करता था ॥१३॥ 
ओज. . अपने-अपने घमं का पालन करने वाले चारों वरणो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, 
चैयं पूवक रक्षा की, जिस प्रकार घर्मावतार मनु ने प्राचीन काल में रक्षा की थो ॥१४॥ 
मैने (अपने जीवन में) बहुत से यज्ञ किये और धर्म पुर्वक पृथ्वी का पालन किया। कभी संग्राम से 
पलायन नहीं किया और नहीं अतिथि कभी घर से विमुख हुआ ॥१५॥ ER 
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प्रजा जनों का भली 


शुद्र) की मैंने भली प्रकार 


सी So आतडयात डड 


चतुदंशोञ्च्यायः [ ९७ 


पितृदेवषिभृत्यारच न चापचरिता. मया । महातापातितप्तस्य तृष्णादाहादितस्य च ॥१६ 
सवस्य जीवभूतस्य कृतं त्राणं सदा मया । कृता स्पृहा च न मया परस्त्री विभवादिषु ॥॥ १७ 

पर्वकालेषु पितरस्तिथिकालेषु देवताः । पुरुषं ` स्वयमांयार्ति निपानमिव धेनवः ॥१८ 

यतस्ते विमुखा यान्ति निःस्वस्य गृहमेधिनः। तस्मादिष्टङच पूर्तश्च धर्मों द्वावपि नस्यतः ।। १९ 

पितृनिश्वासविध्वस्तं सप्तजन्माजितं धनम्‌ । त्रिजन्मभ्रभवं देवो निश्वासो हन्त्यसंशयम्‌ ॥२० 
तस्माद्‌ दैवे च पित्र्ये च नित्यमेव हितोऽभवम्‌ । सोऽहं कथमिमं प्राप्तो नरकं भृशदारुणम्‌ ॥२१ 

> इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे पितापुत्रसंवादे त्रयोदशोष्ध्यायः । . 

RT जत 

पितर, देवता, ऋषि और मृत्यो के साथ मैंने कभी दुव्यंवहार नहीं किया । महा . ताप की वेदना. से 


_ तप्त और तृष्णा के दाह से पीड़ित सम्पूर्ण जीवधारियों की मैंने सदा. रक्षा की। परस्त्री तथा. परधन की (मैने) 


कभी इच्छा नहीं की ॥१६-१७॥ ; > ; 
'पर्वो (अमावस्या, पूणंमासी आदि) के समय पितर लोग तथा (उचित) तिथियों में देवता लोग, जल 
पीने के लिए जल-कुण्ड पर आयी घेनुओं के समान (याजक) पुरुष के पास स्वयं उपस्थित होते. थे ॥१८॥ ु 
जिस निर्धन गृहस्थ के घर से वे (पितर, देवता, अतिथि आदि) लोट जाते हैं उसके इष्ट और पूरते 
(यज्ञ विशेष) दोनों ही धमं नष्ट हो जाते हैं॥१६॥ 029: क 
निःसंदेह पितरों के निःइवाँस.से सात जन्मों का अजित (पुण्य) धन नष्ट हो जाता है और देवों के 
निःश्वाँस से तीन जन्मों का उत्पन्न किया हुआ (पुण्य) नष्ट हो जाता है ॥२०॥ क 
इसलिए मैं हमेशा देवो तथा पितरों के हित साधन में सावधान रहा तो फिर मैने इस अत्यन्त कठोर 
नरक को क्यों प्राप्त किया है ?॥२१॥ र 2१ म 
इस प्रकार मा० स० पु० में पिता-पुत्र-संवाद में सुमति नामक पुत्र का 
नरक गमन का क्लेश वर्णन नामक तेरहवां- अध्याय समाप्त हुआ । | 


` चतुदंशोऽध्याय। 


पुत्र उवाच-- - 
इति पृष्टस्तदा तेन श्रृण्वतां नो महात्मना । उवाच पुरुषो याम्यो घोरोऽपि प्रश्रितं वचः ॥१ 


यमकिङ्कर उवाच-- REDE 
महाराज यथाऽऽत्थ त्वं तथैतन्नात्र संशयः । किन्तु स्वल्पं कृतं पापं भवता स्मारयामि तत्‌ ॥२ 


बोला-- - न | 
छ हमारे सुनते हुए उस महापुरुष के द्वारा ऐसा पूछने पर भंयकर यमदूत ने भी नम्र शब्दों में उत्तर 
दिया ॥१॥ न ह 0 
'यमदुत बोला-- « न्मः कक 55 प्र 
; हे राजन्‌! जैसा कि आपने कहा है, इसमें किञ्चित्‌ मी संदेह महीं है, किन्तु आपने एक छोटा सा बि 4 
पाप किया था उसकी मैं याद दिलाता हूं॥३॥ ' ' |. ; mmr 
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वेदर्भी तव या पत्नी पीवरी नाम नामतः । ऋतुमत्या ऋतुंवेनध्यस्त्वया तस्याः कृतः पुरा ॥३ 
' सुशोभनायां कंकेय्यामासवतेन ततो भवान्‌ । नऋतुव्यतित्र॑मात्‌ प्राप्तो नरकं घोरमीदृशम्‌ ॥४ 
` होमकाले यथा वह्मिराज्यपातमवेक्षते । ऋतौ प्रजापतिस्तद्वद्‌ बीजपातमवेक्षते ।। ५ 
क यस्तमुल्लंघ्य धर्मात्मा कामेष्वासक्तिमान्‌ भवेत । 
स तु पिज्यादऋणात्‌ पापमवाप्य नरकं पतेत्‌ ॥६ 
एतावदेव ते पापं नान्यत्‌ किञ्चनं विद्यते । तथेह्यागच्छ पुण्यानामुपभोगाय पार्थिव ॥ 


एतच्छू त्वा तु राजषिः कृपयाजनकोऽब्रवीत्‌ ।।७ 
राजोवाच -- 


यास्यामि देवानुचर यत्र त्वं मां नयिष्यसि ॥ किञ्चित्‌ पृच्छामि तन्मे त्वं यथांवद्वक्तुम हसि ॥८ 


वजतुण्डास्त्वमी काकाः पुंसां नयनहारिणः । पुनः पुनश्च ` नेत्राणि तद्ठदेषां भवन्ति हि ॥९ 


। 


करपत्रेण पाटचन्ते कस्मादेतेऽतिदुःखिताः । करम्भवालुकास्थाइच तथैते क्वाथ तेलगा: ॥। १ १ 


विदर्मेराज की पुत्री, पीवरी नामक जो आपकी पत्नी थी, प्राचीन काल में 
ऋतुमती होने पर ऋतुदान नहीं दियो था । (उसको क्रतुबन्ध्य किया था)॥शा ` ` [ 

उस समय, आप, अत्यन्त सुन्दर केकय राजा की पुत्री में आसक्तं थे अतः इस ऋतु के. 
आपको यह मंयकर नरक प्राप्त हुआ है ॥४॥ BR 2 

यज्ञ के समय, जिस प्रकार अग्नि 
बीज (वीर्याधान) की प्रतीक्षा करती है ॥५॥ 


जो घर्मात्मा इस क्रम का उल्लंघन करके, कामासक्त होता है, वह पितृऋण के कारण, पाप को प्राप्त 
करके, नरक में गिरता है ॥६॥ गडः 


आपका केवल इतना ही पाप था, अन्य (किसी प्रकार का भी पाप) नहीं था ॥ इसलिए. हे राजन्‌! 

अब आइये (अपने) पुण्य कर्मो के उपभोग के लिए (पुण्य सोक) में चलिये। -. . 2 कप 2 
यह सुनकर जनक वंश में उत्पन्न वह राजषि नम्रता पूवक बोला--॥७१ 

राजा बोला-- 


है ! देवताओं के सेवक, तुम जहाँ मुझे ले जाओगे मैं वहीं | जाऊंगा । (किन्तु) मैं ती त पूछना 
चाहता हूं (उसका) यथोचित उत्तर देने में तुम समर्थ हो ॥८॥ [` 


वज्र के समान चोंच वाले, ये कोवे लोगों के नेत्रों का नाश कर रहे हैं और वे नेत्र बार-बार उत्पन्न 
होरे. . i 
ह और बताओ इन्होंने क्या ऐसा घृणित कार्य किया है कि कोए इनकी जीभ का नाश कर ' रहे हैं: और 
वह वार वार पुनः उत्पन्न हो रही हैं॥१०॥ . उ 0 
=; अत्यधिक पीड़ित इनको किस कारण आरे से चीरा जा रहा है ? 
Er बोर (गमे बालू पर तथा पकत तेल में (क्यों डाले जा रहे हैं १) ॥११॥ 


(एक बार). आपने उसके 


व्यतिक्रम में 


घृताहुतिः की अपेक्षा करती है उसी प्रकार. क्रतुकाल में प्रजापति 


र (ओर ये अन्य मनुष्य) कीचड़ में 
i सु है 
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कि कर्मे कृतवन्तरुच कथयैतज्जुगुप्सितम्‌ । हरल्त्येषां तथा जिह्वां जायमानां पुननेवाम्‌ ॥ १० . 


ee PRIS 


यमदूत बोला 


चतुदंशोऽष्यायः [ ee 

अयोमुखैः खगैश्चैव कृष्यन्ते-कि विधा वद । विर्लिष्टदेहबन्धाति-महारावविराविणः ॥ १२ 
अयश्चञ्चुनिपातेन सर्वाङ्गक्षतविक्षताः । किमेतेऽनिष्टकर्तारस्तुद्यन्तेऽहनिशं नराः ॥१३ 
एताश्चान्याश्च इश्यन्ते यातनाः पापकर्मिणाम्‌ । येन कर्मविपाकेन तन्ममोद्देशतो वद ॥ १४ 
यमकिङ्कर उवःच-- : शः ० 

यन्मां पृच्छसि भूपाल पापकर्मफलोदयम्‌ । तत्‌ तेऽहं संप्रवक्ष्यामि संक्षेपेण यथातथम्‌ ॥.१५ . 
पुण्यापुण्ये हि पुरुषः पर्यायेण समइनुते । भुञ्जतर्च क्षयं याति पापंपुण्यमथापि वा ॥ १६ 
न तु भोगाइते पुण्यं पापं वा कर्ममानवः । परित्यजति भोगाच्च पुण्यापुण्ये निबोध मे ॥ १७ 
दुभिक्षादेव दुभिक्षं बलेशात्‌ क्लेशं भयादुभयम्‌ । मृतेभ्यः प्रमृतायान्ति दरिद्राः पापकमिण: ।।१८ 

| गति नानाविधां यान्ति जन्तवः कर्मबन्धनात्‌ । 
` उत्सवादुत्सवं यान्ति स्वर्गात्‌ स्वर्गं सुखात्‌ सुखम्‌ ॥ १६ 

श्रदृदधानाइच दान्ताश्च धचदाः शुभ कारिणः । व्याधकुञ्जरदुर्गाणि सर्पंचौरभयानि तु ॥२० 
हताः पापेन गच्छन्ति पापिनः किमतः परम्‌ । सुगन्धिमाल्यसद्वस्त्रसाधुयानासनाशनाः ।।२१ 


` लौह मुखी ये पक्षी (इन मनुष्यों को) इस प्रकार क्यों खींच रहे हैं? जिससे पीड़ा युक्त आवाज करते 
हुए, इन दुःखियों के शरीर के बन्धनो को विच्छिन्न करके, ॥१२॥ > स ह 
(अपनी) लोहे की चोंच से (ये पक्षी) इन पीड़ितों।के सभी अंगों को क्षत विक्षत क्यों कर रहे हैं ? 
अनिष्ट कार्यों के करने वाले ये व्यक्ति, दिन रात; क्यों पीड़ित किये जा रहे हैं॥१३॥ । 


` जिन कर्मों के फलस्वरूप, इन अन्य पापियों की (विविध प्रकार की) ये णो यातनाएँ दिखायी पड़ 
रही हैं। वह सब तुम कृपया कारण सहित कहो ॥१४॥ त 


og २ 
५ 0३८ 
जी) 


हे राजन्‌ ! जिन पाप कर्मों के फल को, आप मुझसे पूछ रहे हैं वह सब मैं आपसे, यथा योग्य 
संक्षेप में कहुंगा ॥१४॥ टर | 

मनुष्य पुण्य और पाप को क्रम से भोगता है । पाप'अथवा पुण्य केवल भोग करने से हौ क्षय को प्राप्त 
होता है ॥१६॥ ८ FRI 
मनुष्य का कोई भी कमं पाप अथवा पुण्य भोग के बिना क्षीण नहीं होता है । पुण्य अथवा पाप का 
भोग करने से शीघ्र ही क्षय हो जाता है। इसे (आप) मेरे द्वारा :जान लीजिये॥ १७॥ , 


प्राप्त करते हैं ॥१८॥ 
(इस प्रकार) प्राणी की नाना प्रकार की गति, कमं बन्धनों के कारण होती है (प्राणी) उत्सव से उत्सब | 

को, स्वगं से स्वर्ग को, सुख से सुख को प्राप्त करते हैं ॥१७॥. . | ० सन कनिका तत 
` “और अधिक क्या कहें, श्रद्धालु, उदार, धनदाता ओर शुभ कमं करने वाले व्यक्ति अपने पुण्यो से 

प्राप्त करते हैं तथा पापी लोग अपने पाप के कारण व्याघ्र, हाथी, सपं, चोर, विपत्ति, भयांदि से भी मा 
` ` (ुण्यात्मा) सदैव सुगन्धित माला, श्रेष्ठ वस्त्र, उत्तम विमान, आसन और भोजनं (आ 
हैं) ॥२०-२१॥ | ip 
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दरिद्र, पाप कर्मी (मनुष्य, दुर्भिक्ष से दुभिक्ष को, कष्ट से कष्ट को, भय से भय को, मृत्यु से मृत्युको ` न 


मार्कण्डेय प्राण 
१०० ] ग, 


स्तूयमानाः सदा यान्ति पुण्यैः पुण्याटवीष्वपि । अनेकशतसाहर्रजन्मसंचयसंचितम्‌ ॥२२ 


* पुण्यापुण्यं नृणां तद्वत्‌ सुखदु:खाऊ्कु रोद्भवम्‌ । यथा बीजं हि भूपाल पयांसि समवेक्षते ॥२३ 
पुण्यापुण्ये तथा कालंदेशान्यकर्मकारकम्‌ । स्वल्पं पापं कृतं पुंसां देशकालोपपादितम्‌ ॥२४ 


पादन्यासकृतं दुःखं कण्टकोत्थं प्रयच्छति । तत्‌ प्रभूततरं स्थूल-शंकु-कीलकसम्भवम्‌ ॥।. २५ 
दुःखं यच्छति तद्वच्च शिरोरोगादि दुःसहम्‌ । अपथ्याशनशीतोऽण-श्रमतापादिकारकम्‌ ॥२६ 
तथान्योन्यमपेक्षते पापानि फलसङ्गमे । एवं महान्ति पापानि दीर्घरोगादिकाः क्रिया: २७ 


तद्वच्छस्त्रारिनिकृच्छातिबन्धनादि फलाय वे । स्वल्पं पुण्यं शुभं गन्धं हेलया सम्प्रयच्छति ॥२८ 


स्पशं वाप्यथवा शब्दं रसं रूपमथापि वा । ..चिराद्गुरुतरं तद्वन्महान्तमपि कालजम्‌ ॥२९ 
एवञ्च सुखदुःखानि पुण्थापुण्योद्भवानि वे भुञ्जानोऽनेक-संसारसम्भवानीह तिष्ठति ।।३० 
जातिदेशावरुद्धानि ज्ञानाज्ञानफलानि च । तिष्ठन्ति तत्र पृक्तानि लिङ्गमात्रेण चात्मनि ॥३१ 
कर्मेणा मनसा वाचा न कदाचित्‌ क्वचिन्नरः । अकुर्वेनु पापकं कर्म पुण्यं वाप्यवतिष्ठते ॥३२ 


और स्तुति किये जाते हुए, अपने पुण्यों से सदैव पुण्य अटवी को जाते हैं ॥ रा 
- मनुष्यों के हज़ारों जन्मों के पुण्य और पापों के सञ्चय से ही सुख अथवा दुःख रूपी अंकुर उत्पन्न 
होता है। हे भूपाल ! जिस प्रकार बीज जल के प्राप्त होने पर ही अंकुरित होता है ॥२३॥ | 
उसी प्रकार पाप अथवा पुण्य, समय अथवा स्थान के औचित्य पर ही फलदायक होता है। मनुष्य 
द्वारा किया गया स्वल्प पुण्य अथवा पाप भी, उचित समय और स्थान: पर ही फलीभूत होता है॥४॥ | 
: (पापों के फलस्वरूप व्यक्ति) बहुत से नुकीले काँटो, कीलों और. मोटे-मोरे शंकुओं आदि के ऊपर 
से परो को रखते हुए अत्यन्त दुःख सहन करते हुए जाता है ॥२५॥ 


उसी प्रकार (विभिन्न पाप) शिरोवेदनादि दुःसह्य रोग, अपथ्य भोजन, जीत और उष्ण परिश्रम और 
ताप आदि उत्पन्न करने वाले, दुःखो को देते हैं ॥२६॥ 2 


उसी प्रकार फल प्राप्ति के समय (विभिन्न) पाप एक दूसरे (पाए की) अपेक्षा 'करत हैं। इसी प्रकारं 
से दीघंकाल तक किसी रोगादि का होना भी किसी महान्‌ पाप का. (ही फल होता) है ॥२७॥ - 

उसी प्रकार शस्त्र (छेदन), अग्नि (आदि से जलना ओर कष्टकारक बन्धनादि पाप के फलों से ही 
होता है । कोई छोटा सा पुण्य सुगन्धित गन्ध, 


मधुर शब्द, स्पशे, रूप अथवा मधुर रस को खेल खेल में ही प्रदान कर देता है। (कहने का तात्पर्य 
यह है कि हम जीवन में मन को सुख प्रदान करते बाले, जो शब्द, रूप, रस आदि का अनुभव करते हैं, वे सब 
पुण्य कर्मी से ही मिलता है ॥२८-२९॥ 


इस प्रकार से सुख और दुःख निदिचत ही पाप और पुंण्यो से ही उत्पन्न होते हैं। अनेक जन्मों के 


सञ्चित उन कर्मों को भोगता हुआ, यह सम्पूर्ण संसार स्थित है ॥३०॥ 


[ र नहीं रहता है ॥३२॥ 


क जाति एवं देश के कारण अवरुद्ध 
होकर बने रहते हैं ॥३१॥ 


रुद्ध. ज्ञान ओर अज्ञान के फल प्राणी की आत्मा में सुक्ष्म रूप से सम्पृक्त 
` कहीं पर भी कोई व्यक्ति कभी भी कमं, 


मन और वचन से पाप अथवा पुण्य कर्म न करता हुआ 
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चतुदंशोऽष्यायः [ १०१ 
यद्यत्‌ प्राप्नोति पुरुषः सुखं दुःखमथापि वा । प्रभुतमथवा स्वल्पं विक्रियाकारि चेतसः ॥३३ 
तावता तस्य पुण्यं वा पापं वाप्यथ चेतरत्‌ ।।३४ | दु 
उपभोगात्‌ क्षयं याति भुज्यमानमिवाशनम्‌ । एवभेते महापापं यातनाभिरहनिशम ॥३५ 
क्षपयन्ति नरा घोरं नरकान्तविवतिनः । तथव राजन्‌ पुण्यानि स्वगंलो केऽमरैः सह ॥३६ 
गन्धव-सिद्धाप्सरसां गीताद्यैरूपभुञ्जते । देवत्वे मानुषत्वे च तिर्यकृत्वे च शुभाशुभम्‌ ३७ 
पुण्यपापोद्‌भ वं भुक्त सुखदुःलोपलक्षणम्‌ । यत्‌ त्वं पृच्छसि मां राजन्‌ यातनाः पापकर्मिणाम्‌ ।।३८ 
केन केनेति पापेन तत्‌ ते वक्ष्याम्यशेषतः । दुष्टेन चक्षुषा इष्टाः परदारा नराधमैः ॥३९ 
मानसेन च दुष्टेन परद्रव्यं च सस्पृहैः । वप्त्रतुण्डाः खगास्तेषां हरन्त्येते विलोचने ।।४० 
पुनः पुनंश्च संभूतिरक्षणोरेषां भवत्यथ । यावतोऽक्षिनिमेषास्तु पापमेभिनृ भिः कृतम्‌ ॥४१ 
तावद्वर्षेसहस्राणि नेत्राति प्राप्नुवन्त्युत । असच्छास्त्रोपदेशास्तु यर्देत्ता यैश्च मन्त्रिताः ॥४२ 
सम्यग्दुष्टेविनाशाय रिपूणामपि मानव: । येः शास्त्रमन्यथा प्रोक्तं येरसद्वागुदाहृता ।।४३ 


और जो-जो सुख अथवा दुःख व्यक्ति पाता है । थोड़ी अथवा अधिक क्रिया करने वाला, ॥३३॥ 
उन सभी (क्रियाओं के फलस्वरूप) वह पाप अथवा पुण्य अवदय प्राप्त करता है ॥३४॥ 
जिस प्रकार भोजन, खाने पर ही क्षय हो जाता है ठीक उसी प्रकार (ये पाप अथवा पुण्य) उपभोग 
से ही नष्ट होते हैं । इसी कारण ये महा पापी यहाँ पर दिन रात यातनाओं से. पीडित किये जाते हैं ॥३५॥ 
(जिस प्रकार पापी) मनुष्य इस भयंकर नरक में भेजे जाते हैं, हे राजन्‌ ! उसी प्रकार पुण्यात्मा 
देवताओं के साथ स्वगं लोक में भेजे जाते हैं) ॥३६॥ 
(वहाँ पर वे व्यक्ति) गन्धर्वो, सिद्धो और अप्सराओं के गीत आदि (मनोरंजन साधनों) का उपयोग 
करते हैं । इस प्रकार (जीव) शुभ और अशुभ कर्मों का देवता अथवा मनुष्य (योनि में) या पक्षी (योनि में) फल 
गोगता है ।।३७॥ 
हे राजन्‌! आपने जो मुझसे इन पापियों की यातनाओं का कारण पूछा था (उसका यही उत्तर ह | 
कि अपने पाप अथवा पुण्यों के फलस्वरूप ही, ये व्यक्ति सुख अथवा दुःख भोगते हैं ॥३८॥ र 
अब मैं, किन-किन पाप्रों के फलस्वरूप (ये इस प्रकार के कष्ट पा रहे हैं) उन्हे सम्पूणं रूप से कहता 
हूं ! जो नराधम दूसरों की स्त्री को बुरी दृष्टि से देखता है ॥३९॥ न 
और बुरी नियत से, दूसरे के धन को अभिलाषापूवंक देखता है, उन्ही (इन पापियो) के नेत्रो को, | 
वस्न के समान चोंच वाले ये पक्षी निकाल रहे हैं, ॥४०॥ डे 
ओर बार-बार इनकी आँखे पैदा हो रही हैं । आँखों के पलक झपकने जितनी संख्या में इन व्यक्तियों | 2 
ने पाप किया ॥४१॥ Ye पक 
उतने हजार वर्षों तक (ये पापी) नेत्रो की पीड़ा को प्राप्त करगे) जो असत्‌ शास्त्रों का उपदेश 
करता है अथवा देने की सलाह देता है ॥४२॥ | 
(और जिन) मनुष्यों के द्वारा शत्रु की भी उचित दृष्टि के विनाश के लिए, शास्त्रों क 


से उपदेश किया जाता है अथवा असत्य वाणी से उदाहृत किया जाता है॥४३॥ _ 
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मार्कण्डेय प्राण 
१०२ ] टू 


वेद-देव-द्विजातीनां गुरोनिन्दा च ये: कृता । हरन्ति तेषां जिह्वाश्च जायमानाः पुनः पुन: ॥४४ 
` तावतो वत्सरानेते वज्ञतुण्डाः सुदारुणाः । मित्रभेदं तथा पित्रा पुत्रस्य स्वजनस्य च ॥४५ 
यज्वोपाध्याययोर्मात्रा सुतस्य सहचारिणः । भार्यापत्योशच ये केचिद्‌ भेदंचक्रुनराधमा: ।। 
त इमे पञ्य पाट्यन्ते परपत्रेण पाथिव:॥४६ | 
परोपतापका ये च ये चाह्वादनिषेधका: । तालवृ त्तानिलस्थान चन्दनो शीरहारिणः ॥४७ 
भ्राणान्तिकं ददुस्तापमदुष्टानाञ्च येऽधमाः । करम्भवालुकासंस्थास्त इमे. पापभागिन: ।। ४८ 
भुङक्ते श्राद्ध तु योऽन्यस्य नरोऽन्येन निमन्त्रितः । दैवेवाप्यथवा पैत्र्ये स॒ द्विधाकृष्यते खगैः ।४ 
मर्माणि यस्तु साधुनामसद्वाग्भिनिकुन्तति । तमिमे तुदभानास्तु खगास्तिष्ठन्त्यवारिताः ।।५० 
य: करोति च पेशुन्यमन्यवागन्यथा मतिः। पाट्यते हि द्विधा जिह्वा तस्येत्थं निशितै ्षुरेः ॥। ५१ 


देवताऽतिथिमूतेषु भृत्येष्वभ्यागतेषु च । अभुक्तवत्सु येऽइनन्ति तद्वत्‌ पित्राग्निपक्षिष्‌ ।५३ 
ुष्टास्ते पूयनिर्यास-भुजः सूचीमुखास्तु ते । जायन्ते गिरिवर्ष्माण: पश्यैते यादुशा नराः ।। ५४ 
एकपङ्कत्या तु ये विप्रमथवेतरवर्णजम्‌ । विषमं भोजयन्तीह विड्भुजस्त इमे यथा॥। ५५ 


मायी स्स मट स कक 


और जो (व्यक्ति) वेदों, देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुओं की निन्दा करते हैं, : उन्हीं (व्यक्तियों) की बार 
“बार उत्पन्न होती हुई जिह्वा को ये लोहे की चोंच वाले कठोर पक्षी निकालते हैं ॥४४॥ 


है राजन्‌ ! पिता, पुत्र, बन्धु, मित्र, याज्ञिके, गुरु और पुत्र के मित्रो पत्नी और पति इनमें से किसी 
में भी, जो नीच व्यक्ति भेद-भाव उत्पन्न करते हैं । वहीं देखो आरे से चीरे जा रहे हैं ॥४५-४६॥ 
जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को कष्ट देने वाले, दूसरों के आनन्द में बाधा उत्पन्न करने वाले, ताड़पत्र 


(पंखे) की हवा एवं चन्दन और उशीर का हरण करने वाले ओर जो नीच सज्जन पुरुषों को प्राण हारक कष्ट देते 
रहे हैं । वही ये पापी कीचड़ और बालू पर स्थित है ॥४७-४८॥ 


और जो व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा निमन्त्रित होने पर भी, अन्य व्यवित के श्राद्ध को 
खाता है वह देवता का हो या पितरों का, वह व्यक्ति इन पक्षियों के द्वारा दो बार खींचा जाता है ॥४९॥ 
जो असत्‌ वाणी से साधुओं के ममं स्थल को वेघता है, उनको ये पक्षी अनवरत पीड़ित कर रहे हैं । 
जो व्यक्ति अन्यथा वाणी ओर वुद्धि से (अन्यो की) चुगली करता है, उसकी जीभ को इन तीक्ष्ण क्षुरों से दो भांगों 
में फाडा जा रहा है॥५०-५१। 
& ओर जो उद्धत व्यक्ति माता, पिता और गुरु को अवज्ञा करते 
मल, मूत्र के गड्ढो में नीचे को मुख करके ड्बाये जा रहे हैं ॥५२॥ 


देवता, अतिथि, प्राणियों, सेवकों और मेहमानों एवं उसी के समान पितरों, अग्नि और पक्षियों को 
 सखिलाये बिना जो खाते हैं-- ॥१३॥ टं अ र 


उन दुष्टो को सुई क समान मुख वाले, पक्षी, पीप आदि से निकाल कर खाते हुँ । देखिये, ये व्यक्ति 
स्यूलकाय हो | डे केक क शीर. रे 
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हैं और क्रोधित होते हे । वे इस मवाद, 


मातापित्रोगु रुणां च येःवज्ञां चक्रुरुद्धताः । त इमे पुयविण्मूत्रगत॑मज्जन्त्यधोमुखा; ॥५२ - ` 


चतुदेशो$्याय: [ १०३ 
एकसार्थप्रयातं ये निःस्वमर्थाथिनं नरम्‌ । अपास्य स्वान्तमश्नन्ति त इमे इलेष्यभो जिन: ॥५ द्‌ 
गोब्राह्मणाग्नय: स्पृष्टा यैरुच्छिष्टेनरेशवर । तेषामेतेडग्निकुण्डेबु प्रज्वलत्स्वाहिता: कराः ।। ५७ 
सूयन्दुतारका दुष्टा येरुच्छिष्टेस्तु कामतः । तेषां याम्येने रेत्रे न्यस्तोर्वाह्िः समिध्यते ।।५८ 
गावो$ग्निर्जननी विप्रो ज्येष्ठभ्राता पिता स्वसा । 
जामयो गुरवो वृद्धायै: स्पृष्टास्तु पदा नृभिः ॥५९ 
ब्धांध्रयस्ते निगर्डर्लोहैररिनप्रतापितैः । अंगारराशिमध्यस्था स्तिष्ठन्त्याजान-दाहिनः ।॥। ६० 
पायसं कृसर छागं देवान्नानि च यानि वे । भुक्तानि येरसंस्कृत्य तेषां नेत्राणि पापिनाम्‌ ॥६१ 
निपातितानां भूपृष्ठ उदुवृत्ताक्षि निरीक्षताम्‌। सन्दंशैः पश्य कृष्यन्ते नरेर्याम्येमु खात्‌ ततः ॥६२ 
गुरुदेवद्विजातीनां वेदानां च नराधमः । निदा निशामिता यैश्च पापानामभिनंदताम्‌ ॥६३ 
तेषामयोमयान्‌ कीलानरिनिवर्णान्‌ पुनः पुनः । कर्णेष्‌ पुरयन्त्येते याम्या विलपतामपि ॥६४ 
ये: प्रयादेव-विप्रौको-देवालयसभाः शुभाः । . 
भङ्वत्वा विध्वंसमानीताः क्रोधलोभानूवत्तिभिः ॥६५ 
तेषामेतेः शितैः शस्त्रं मु हुविलपतां त्वचः । पृथक्‌ कुर्वन्ति वे याम्याः शरीरादतिदारुणाः ॥६६ 


जो लोग. एक समुदाय में साथ-साथ आये हुए अर्थार्थी मनुष्य को निधन जानकर छोड़ देते हैं ओर. 
अपना अन्न खाते हैं वे ही यहाँ थूक और खेंखार खाते है ॥५६॥ 

नरेशवर, जिन लोगों ने झूठे हाथों से गौ, ब्राह्मण और अग्नियों का स्पशं किया है, वे ही यहाँ पर 
प्रज्वलित अग्नि के कुण्ड में जल रहे हैं॥५७॥ 

जो अपवित्र कामी, सूर्य, चन्द्रमा और तारों को देखता है । उस व्यक्ति के नेत्रो में यमदूत अग्नि डाल 
कर बेध रहे हैं ॥५८॥ २ 

गाय, अग्नि, माता, ब्राह्मण, बड़े भाई, पिता, बहिन, जामाता, गुरु, बृद्धा (आदि) को जो. हि 
व्यक्ति पर से स्पशं करते हैं ॥५६।॥ सा 

वही यहाँ पर पैरों में लोहे की बेड़ियाँ बांधकर घठनों तक अंगारो के बीच में खड़े करके, प्रज्वलित 2 
अग्नि से जलाये जा रहे हैं ॥६०। | ४. 

विशिष्ट भन्न की खीर, विशिष्ठ अन्न तथा बकरा आदि (जो) देवताओं के अन्न हैं, (उनको) जो 
असंस्कार युक्त व्यक्ति खाते हैं, उन पापियों के नेत्र, निकालकर देखिये, पृथ्वी पर गिरा दिये गये हैं । देखिये, उन 
मनुष्यों को यम सेवक मुख से काटकर, खींच रहे हैं ।६१-६२॥ > 

] गु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की जो नीच व्यक्ति निन्दा करते हैं तथा पापियों की प्रशंसा | करते. 


॥६३॥ 
उनके कानों में ये यम किंकर, रोने पर भी लाल की गयी लोहे की कीलों को घुसेड़ रहे हैं. 


जो व्यक्ति क्रोध (अथवा) लोभ के वशवर्ती होकर प्याक और देवता, ब्राह्मण के निवास ए 


को तोड़कर नष्ट कर डालते हैं ॥६५॥ 
बार-बार विलपते हुए, उनके शरीर से अत्यन्त पैने हथियारों से कठोर यमदूत, 


अलग कर रहे हैं ॥६६।। 
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गोब्राह्मणाकमार्गास्तु येश्वमेहन्ति मानवाः । तेषामेता निकृष्यन्ते गुदेनांत्राणि वायसैः ॥ ६७ 


दत्त्वा कन्यां य एकस्मे द्वितीयाय प्रयच्छति । स त्वेवं नैकधा छिन्नः क्षारनद्यां प्रवाह्मते ॥ ६८ 
स्वपोषणपरो यस्तु परित्यजति मानवः । पुत्रभृत्यकलत्रादि बन्धुवर्गमकिचनम्‌ ॥६९ 
दुभिक्षे संश्रमे वापि सोऽप्येवं यमकिकरे: । उत्कृत्य दत्तानि मुखे स्वमांसान्यरनुते क्षुधा ॥७० 


शरणागतान्‌ यस्त्यजति लोभादुत्कोचजीविक: । सो$प्येवं यंत्रपीडाभि: पीड्यते यमकिकरै: ।।७१ 


सुकृत॑ ये प्रयच्छन्ति यावज्जन्मकृतं नरा: । ते पिष्यन्ते शिलापेषैयंथैते पापकर्मिणः ॥७२ 
न्यासापहारिणो बद्धाः सवेगात्रषु बन्धनैः । कृमि-वृरचिक-काकोलेभुज्यन्ते$्हनिशं नरा: ॥७३ 
दिवामेथुनिनः पापाः परदारभुजश्च ये । तथैव कण्टकेस्तीक्ष्णे रायसै: प्य शाल्मलिम्‌ ।।७४ 
'आरोपिता विभिन्नांगाः प्रभ्ूतासुक्स्रवाविलाः। ` | 
मूषायामपि पश्यैतान्‌ ध्मायमानान्‌ ` यमानुगैः ।।७५ 
पुरुषैः पुरुषव्याघ्रपरदारावमशिनः ॥७६ 


विश्वत्‌ क्लेशमवाप्नोति जनमार्गेऽतिपीडितः । ्षुत्‌क्षामोऽहनिशं भारपीडाव्यथितमस्तकः ।।७८ 


जो मनुष्य गौ. ब्राह्मण तथा सूर्यं की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनकी आँतों को 
कोए गुदा मागे से खींचत हैं ॥६७॥ 


जो व्यक्ति एक व्यक्ति को कन्या देकर फिर दूसरे के साथ उसका विवाह करता है। उश्नके शरीर में 
बहुत से घाव करके खारी नदी में बहाया जा रहा है ॥६८॥ 

. जो मनुष्य दुर्भिक्ष अथवा संकट काल में अपने पुत्र, भृत्य, पत्नी आदि तथा बन्धु वर्ग को अकिचन जान 
कर भी त्याग देता है। और केवल अपना पेट पालने में लगा रहता है, उसको भी यमराज के दूत भूख लगने पर 
उसके मुख में उसके ही शरीर का मांस नोंचकर डाल देते हैं और वही उसका भोज्य होता है ॥६९-७०॥ 

ह इम पर निर्वाह करने वाला, लोभ के कारण, शरण में आए हुए व्यक्तियों को त्याग देता है, वह भी 
 यझमदूतों के द्वारा विभिन्न यन्त्रों की पीड़ा से पीड़ित. किये जाते हैं ॥७१॥ 
जो व्यक्ति अपने द्वारा किये गये अनुष्ठानादि से प्राप्त पुण्य को मूल्य लेकर बेचते 
यही कायं करते हैं। वे पाप कर्मी भी यहाँ चक्की पीसते हैं ।,७२॥ 


जो व्यक्ति गिरवी रखे गये आभुषण का अपहरण करते है उनका समस्त शरीर बाँध दिय औँ 
दिन रात कीड़े, साँप और बिच्छ (उन्हे) खाते हैं ॥७३॥ दै घि दिया गया है और 


- ओर परस्त्री के साथ संभोग करते हैं, वे, लोहे के तीक्ष्ण काँटों 
. से युक्त, सेमर के वृक्ष को देखो, इस पर चढ़।ये गये हैं, (उनके) अंग कटे हुए हैं, जहाँ से अत्यधिक पीव, रक्त आदि 
ह (यन्त्र विशेष) पर डाले गये इन पापियों को देखो, यम के सेवक जिनका निरन्तर ध्यान 


है पुरुष व्याघ्र ! परस्त्री के साथ संभोग करने वाले इन पुरुषों को भी देखो ॥७६॥॥ 

जो व्यक्ति पढ़ाने वाले को नीचे बँठाकर, स्वयं ऊपर बैठकर अध्ययन करता है अथवा शिल्प ग्रहण 

करता ता है (वह) अपने सिर पर शिला को घारण करके जन-मागं पर मति क्लेश पाता है। और दिन रात. भूख 
प्यास से पीडित होकर, भार की पीड़ा से, पीड़ित मस्तक वाला रहता है ॥७७-७८] 


हैं, सम्पूर्ण जीवन 


उपाध्यायमधः कृत्वा स्तब्धो यो$ध्ययनं नरः । गृह्लाति शिल्पमथवासोऽप्येवं शिरसा शिलाम्‌॥।७७ 
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मुत्र-श्लेष्म-पुरीषाणि यै रुत्सृष्टानि वारिणि । त इमे इलेष्मविण्मूत्रदुर्गन्ध॑ नरक गतः ।।७६ 

परस्परं च मांसानि भक्षयन्ति क्षुधान्विताः ।।८० 

भुवतं नातिथ्यविधिना पूर्वेमेभिः परस्परम्‌ । 

अपविद्धास्तु यैर्गेदा वह्वयशचाहितार्निभिः ॥ 

त इमे शैलश्डुंगाग्रात्‌ पात्यन्ते$्व: पुनः पुनः ॥८ १ 
पुनभू पतयो जीर्णा याबज्जीवन्ति ये नराः । इमे कृमित्वमापन्ना भक्ष्यन्तेऽत्रपिपीलिकैः ॥८२ 
नीचप्रतिग्रहाद्‌ दात्ञाद्याजनान्नित्यसेवनात्‌ । पाषाणमध्य कीटत्वं नर: सततमर्नृते ॥5३ 
पश्यतो भृत्यवर्गस्य मित्रस्याप्यतिथेस्तथा । एको मिष्ठान्नभुग्‌ भुङक्ते ज्वलदंगारसंचयम्‌ ।।८४. 
वृकैर्भयंक रेः पृष्ठं नित्यमस्योपभ॒ज्यते। पृष्ठमांसं नपेतेन यतो लोकस्य भक्षितम्‌ ।।८५ 
अन्धोऽथ बधिरो मुको ्राम्यतेऽत्र क्षुधातुरः । अक्ृतज्ञोऽघमः पु सामुपकारिषु वत्तते ॥८६ 
अयं कृतघ्नो मित्राणामपकारि-सुदुर्म तिः । तप्तकुम्भे निपतितो विलपन्‌ याति शोषणम्‌ ।। ८७ 
करम्भ-बालूकां तस्मात्‌ ततो यन्त्रावपीडनम्‌ । असिपत्र वनं तस्मात्‌ करपत्रेण पाटनम्‌ ।। ८८ 
कालसूत्रे तथाच्छेदमनेकारचेव यातनाः । प्राप्य निष्कृतिमेतस्मान्न वेद्मि कथमेष्यति ।। ८६ 


और जो मुखं व्यक्ति जल में मूत्र (करते हैं) अथवा थूकते हैं। वे-ही यहाँ पर थूक ओर मलमूत्र से 
दुर्गन्धित नरक में पड़े हुए हैं । और ये यहाँ पर भूख से पीड़ित.होकर एक दूसरे का मांस खा रहे हैं ।।७९-८०॥। 

इन्होने पूवं जन्म में अतिथियों के भोजन किये विना ही भोजन किया था । और जिन्होंने आहिताग्नि 
(अग्निहोत्री) होकर भी वेदों और अग्नियों का तिरस्कार किया है, वे ये, पवंत की चोटी से बार-बार गिराये जा 
रहे हैं ।!८१॥ 

जो लोग दूसरी बार ब्याही जाने वाली स्त्री के पति होकर जीवन बिता चुके हैं, वे इस समय यहाँ 


कीड़े बने हैं और चींटियों से खाये जा रहे हैं ॥८२॥ 
निकृष्ट प्रकार का उपहार लेने यजन, करने एवं सेवन करने से, मनुष्य पत्थर के बीच का कीड़ा बनता पु 
है ॥८३॥ । | | क 
जो व्यक्ति अपने सेवकों, मित्रों और अतिथियों के देखते हुए ही अकेला मिष्ठान्न खाता है, वह यहा 
नरक में जलती हुई अग्नि के ढेर को लाता है ॥८४॥ ं | 


हे राजन्‌ ! इसने लोगों की पीठ का माँस खाया है (पीठ पीछे सबकी बुराई की है) इसलिए मंयकर 
भेड्यि प्रतिदिन इसका मांस खा रहे हैं ॥८५॥ | 

और जो नीच, उपकारी व्यक्तियों के प्रति अक्ृतज्ञ के समान व्यवहार करता है, वह यहाँ अंधा, 
बहरा, गंगा होकर भूख से व्याकुल घुम रहा है ।:८६॥ क 

इस अति दुमेति कृतध्न मनुष्य ने अपने मित्रो को बुराई की है, इसलिए यह तप्त कुम्भ नरक में पडा 
हुआ विलाप कर रहा है । इसके पश्चात्‌ तपायी हुई बालू में भूना जायेगा और चक्की में पीसा जायेगा । इस 
बाद इसे असिपत्र वन नामक नरक में यातना दी जायेगी फिर आरे.से चीरा जायेगा । इसके पद्चात्‌ कालसूत्र 
से काटा जायेगा एवं और भी बहुत सी यातनायें दी जायेंगी । (इस पर भी मित्रों के साथ विश्वासघात > के 
पाप से) मैं नहीं जानता कि किस प्रकार इसका छुटकारा होगा ॥८७-०९॥ 
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श्राद्धे संगतिनो विप्राः समुपेत्य परस्पम्‌ । दुष्टा हि निःसृतं फेनं सर्वाङ्ग भ्यः पिबन्ति वे ॥ ९० 
सुवणंस्तेयी विप्रघ्नः सुरापो गुरुतल्पगः । 
अघरुचोध्वं च दीप्तारनौ दद्यमानाः समन्ततः ॥ 
तिष्ठन्त्यन्दसह्राणि सुबहुनि ततः पुनः ॥६१ 
जायन्ते मानवाः कुष्ठक्षयरोगादि चिन्हिताः । मृताः पुनरच नरक पुनजाताइच तारशम्‌ ॥९२ 
व्याधिमृच्छन्ति कल्पान्तपरिमाणं नराधिप ॥९३ 
गोघ्नो ऱ्यूनतरं याति नरकेऽथ त्रिजन्मनि । तथोपपातकानाञ्च सर्वेषामिति निश्चयः ।। ९४ 
नरकप्रच्युता यान्ति येये विहितपातर्कः । प्रयान्ति योनिजातानि तन्मे निगदतः शृणु ।। ६५ 
इति भ्रीमाकण्डेयमहापुराणे पितापुत्रसंवादे यमकिड्धरसंवादे ॥ स्वङ्गतकमं मुक्ति कथनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः 


जो ब्राह्मण एक दूसरे से मिलकर सदा श्राद्धान्न भोजन करने में ही आसक्त रहते हैं; उन्हें दुष्ट सर्पो 
के सर्वाङ्ग से निकला फेन पीना पड़ता है ॥६०॥ 

स्वर्ण को चोरी करने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, मद्य प्रीने बाले तथा गुरुपत्नी गामी--ये चारों 
प्रकार के महापापी नीचे ओर ऊपर घघकती हुई आग के बीच में झोंक कर सब ओर से जलाये जाते हैं। इस 
अवस्था में उन्हें कई हजार वर्षों तक रहना पड़ता है ॥६१॥ 

तदन्तर वे मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तथा कुष्ठ एवं यक्ष्मा आदि रोगों से युक्त रहते हैं। वे मरने 
, के पदचात्‌ पुनः नरक में जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरक से लौटने पर रोग युक्त होकर जन्म ग्रहण करते हैं । 
इस प्रकार कल्प के अन्त तक उनके आवागमन का यह चक्र चलता रहता है ॥९२-९३॥ 

गाय की हत्या करने वाला व्यक्ति कम से कम तीन जन्मों तक नरक में आता है। उसी प्रकार से 
अन्य भी सभी पापी नरक में आते रहते,हैं । यह निश्चित है (इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ॥९४॥ 

पाप कमं करने वाले ये प्राणी (इस) नरक से गिर कर जिन-जिन योनियों में जन्म लेते हैं। उनको 
भी मैं कहता हूं, सुनो ॥९५॥ 

इस प्रकार मा० स० पु० में पिता-पुत्र संवाद में, यमदूत के संवाद में अपने कर्म के भोग 

'कथन नामक चौदहवां अध्याय समाप्त हुआ । 
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पञ्चदशोऽध्यायः 8. 
यमकिङ्कर उवाच -- ७ 
पतितात्श्तिगृह्याथ खरयोनि ब्रजेद्‌ द्विज: । नरकात्‌ प्रतिमुक्तस्तु क्रमिः पतितयाजकः ॥१ 
उपाध्यायव्यलीकं तु कृत्वा शवा भवतिः द्विजः । | 
तज्जायां मनसा वाचा तद्द्रव्यं वापि कामयेत्‌ ॥२ ' | i 
गदेभो जायते जन्तुः पित्रोशचाप्यवमानकः । मातापितरावाक्रश्य सारिका सम्प्रजायते ॥३ ; 
शतुः पत्न्यवमन्ताः च कपोतत्वं प्रपद्यते । तावेव पीडयित्वा तु कच्छपत्वं प्रपद्यते ॥४ 
भतु पिण्डमुपाइनन्‌ यस्तदिष्टं न निषेवते । सोऽपि मोहसमापन्नो जायते वानरो सृतः ॥५ 
न्यासापहर्ता नरकाद्विमुक्तो जायते कृमिः । असूयकश्च नरकान्मुक्तो भवति रक्षसः ॥६ 
विशवासहन्ता च नरो मीनयोनौ प्रजायते [ ae 
धान्यं यवांस्तिलान्‌ माषान्‌ कुलत्थान्‌ सर्षेपांशचणान्‌ ॥।७ | 
कलायान्‌ कलमान्‌ मुद्गान्‌ गोधुमानतसीस्तथा । 
सस्यान्यन्यानि वा हुत्वा मोहाज्जन्तुरचेतनः ॥।ऽ | 
सञ्जायते महावक्त्रो मूषिको बभ्रुसन्निभः । परदाराभिमर्शात्‌ तु वृको घोरोऽभिजायते ॥ ९ 


~= पना 


यमदूत बोलां--- 
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दुष्ट याजक नरक से गिरकर, कौट योनि को प्राप्त करता है॥१॥ 
जो ब्राह्मण अपने गुरु से असत्य वचन बोलता है और उसकी पत्नी अथवा धनादि की 
करता है। वह कुत्ता बनता है ॥२॥ 


ऊपर क्रोध करने वाला (व्यक्ति) ` मना (सारिका) बनता है॥।३॥ 
जो भाई अथवा पत्नि का अपमान करता है वह कबूतर . की योनि में जन्म लेता है ओर 
और पत्नी) दोनों को पीड़ित करने वाला कछूवा बंनता है ॥४॥ र 
स्वामी का भोजन खाता हुआ भी जो (व्यक्ति) उसकी इच्छानुकूल काये नहीं करता 
_ वह भी मरने पर बन्दर योनि में उत्पन्न होता है ॥५॥ 
ह घरोहर का हरण करने वाला नरक से गिरकर कीड़ा बनता है और ईर्ष्या करने 
से मुक्त होकर राक्षस बनता है॥६॥ _ 
विश्वासंघाती व्यक्ति मछली की योनि में उत्पन्न होता है । घान, २ 
ओर चनों को ॥७॥ यु न SR -: 


बिया 


मार्कण्डेय प्राण 
क १ ०८ ] छ 


इवा श्युगालो बको गृध्रो व्यालः कङ्कुस्तथा क्रमात्‌ । 

भ्र.तृभार्य्या च दुर्बुद्धियों धर्षयति पापकृत्‌ ॥१० 

पुस्कोकिलत्वमाप्नोति स चापि नरकाच्च्युतः । 

स.ख भार्य्यां गुरोर्भाय्याँ राजभार्य्या च .पापकृत्‌ ॥ ११ 
प्रधषेयित्वा कामात्मा सूकरो जायते नरः । यज्ञदान विवाहानां विघ्नकर्ता भवेन्क्कमि: ।॥ १२ 
पुनर्दाता तु कन्यायाः कृमिरेवोपजायते । देवता-पितृ-विप्राणामदत्त्वा .योऽन्नमश्नुते ॥१३ 
प्रमुक्तो नरकात्‌ सोऽपि वायसः सम्प्रजायते । ज्येष्ठं पितृसमं वापि भ्रातरं योऽवमन्यते ।।१४ 
नरकात्‌ सोऽपि विभ्रष्टः क्रॉँचयोनो प्रजायते । शूद्रश्च ब्राह्मणीं गत्वा कृमियोनौ प्रजायते ।। १,५ 
तस्यामपत्प्रमुत्पाद्य काष्ठान्तः कोटको भवेत्‌ । सूकरः कृमिको मद्गुर्चण्डालश्च प्रजायते ।।१६ 
अङृतज्ञोऽधमः पु सां विमुक्तो नरकान्तरः । कृतघ्नः कृमिकः कीटः पतङ्गो वृश्चिकस्तथा ।। १७ 

मत्स्यस्तु वायसः कूर्मः पुक्कसो जायते ततः 

अशस्त्रं पुरुषं हृत्वा नरः संजायते खरः ।। ` 

कृमिः स्त्रीवधकर्त्ता च बालहन्ता च जायते ॥। १८ 
भोजनं चोरयित्वा तु मक्षिका जायते नरः । तत्राप्यस्ति विशेषो वै भोजनस्य श्वृणुष्वतम्‌ ॥ १९ 

हृत्वा दुग्ध तु मार्जारो जायते नरकाच्च्युतः ।।२०. 


ओर जो दुबु दि पापी भाई की पत्नि के साथ दुराचार करता है । वह क्रम से कृत्ता, गीदड़, बगुला, 
` गिद्ध, सपं और कंक बनता है ॥१०॥ 


ओर जो (व्यक्ति) मित्र की पत्नि, गुरु पत्नी और राज पत्नी के साथ दुराचार करता है वह नरक से 
गिरकर भी नर कोयल वनता है ॥११॥ 
जो कामी ओर पापी, मित्र की पत्नी, गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी के साथ वलॉत्कार करता है वह 
मनुष्य सुअर बनता है । यज्ञ, दान एवं विवाह कायं में विघ्न करने वाला व्यक्ति कीड़ा बनता है ॥१२॥ 


डाल कन्या को पुन: किसी को देने वाला भी कीड़ा होता है। और जो देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों को 
दिये (खिलाये) विना भोजन करता है ॥१३॥ तरा आर ब्राह्म 


= 


म वह भी नरक से गिरकर कोए की योनि में उत्पन्न होता है और जो पिता के समान अपने बड़े भाई 
को अपमान करता है ॥१४॥ 


वह भी नरक से गिरकर क्रौंच पक्षी की योनि में उत्पन्न होता है। शूद्र ओर. ब्राह्मण स्त्री के साथ 
रमण करने वाला (व्यक्ति भी. कीट योनि में उत्पन्न होता है और उसमें सन्तान उत्पन्न करके लकड़ी का कीड़ा 
बनता है तथा सुधर और कृमि तथा चाण्डाल बनता है ॥१५-१६॥ | 

. मनुष्यों में अकृतज्ञ और नीच आत्मा वाला व्यक्ति नरक से 
५ कि मछली, कोगा, कछुआ आदि नीच योनियों मे उत्पन्न होता है। शस्त्र रहित व्यक्नि को मारकर 
व्यक्ति खच्चर बनता है। स्त्री की हत्या करने वाला एवं बालक को बे बम कृमि ba है ॥१८॥ 

_ , ओजन को चुराने वाला व्यक्ति मक्खी (की योनि, में जन्म लेता है। वहाँ भी जो (भोजनादि) चुराते 
का वेशिष्ट्य है, उसे भी पृथक्‌-पृथक्‌ सुनो ॥१९॥ 


_ दूष चुरुज़े आलाति रक) से करता विला की योनि में भस्म सिः ६॥१०॥ 


गिरकर कीट, पतंगा और बिच्छू, ॥१७॥ 


पञ्चदशोश्व्यायः [ १०९ 


तिलपिण्याकसंमिश्रमन्नं हृत्वा तु मूषक: । घृतं हृत्वा तु नकुलः काको मद्गुरजामिषम्‌ ॥२१ 
मत्स्यमांसापहृत्‌ काकः शयेनो मेषाऽमिषापहृत्‌ । चिरीवाकस्त्वपहृते लवणे दध्निवा कृमिः ॥२२ 
चोरयित्वा पयश्चापि बलाका संप्रजायते । यस्तु चोरयते. तैलं तैलपायी स॒ जायते ॥२३ 
मधुहृत्वा नरो दंशोऽपूपं हृत्वा पिपीलिका । चोरयित्वा हविष्यान्नं जायते गृहगोधिका ॥२४ 

| आसवं चोरयित्वा तु तित्तिरित्वमवाप्नुयात्‌ । अयो हृत्वा तु पापात्मा वायसः संप्रजायते ॥२५ 

| पन्ने कांस्येऽपि हारीतः कपोतो रौप्यभाजने । हृत्वा तु काञवनं भाण्डं कृमियोनौ प्रजायते ॥२६ 
कौशेयं चोरयित्वा तु चक्रवाकत्वमृच्छति । कोशकारश्च कोशेये हृते वस्त्रेऽभिजायते ॥॥२७ 
दुकूलेशाङ्गं कः पापो हृते चैवांशुके शुक: । ऋक्षश्चेवाविकं हृत्वा वस्त्रं क्षौमं च जायते ॥२८ 

| कार्पासिके हृते क्रौंचो वन्हेहँर्ताबकः खरः । मयूरो वर्णकान, हृत्वा पत्रशाकं च जायतें ॥२९ 

| जीवञ्जीवकतां याति रक्‍तवस्त्रापहून्नरः।॥। : 

| | छुच्छु दरी शुभान गंधान्‌ वासो हृत्वा शशो भवेत्‌ ।॥३० 
| 

| 


तिल व चूर्ण मिश्रित अन्न को चुराने से सूषक बनता है ओर-घीःको चुराकर नेवला, कोमा ओर 

| विशेष प्रकार की मछली बनता है ॥२१॥ 
| मछली का मांस चराने वाला कोआ ओर बकरे का मांस चराने वाला बाज, नमक के चुराने पर 
झिंगुर और दही चुराने पर कीड़ा बनता है ॥२२॥ 

दूध चुराने प्र भी बगुला (योनि में) उत्पन्न होता है ओर जो (व्यक्ति) तेल की चोरी करता है वह 
बर (योनि) में उत्पन्न होता हे ।।२३॥ 

शहद चुराने पर व्यक्ति डास (और) मालपुआ चुराने पर चींटी (बनता है), हविष्यान्न को चुराकर 

यक्ति) घर के बैल (की योनि) में जन्म लेता है ॥२४॥ 

आसव (काढ़ा) की चोरी करके तित्तर योनि को प्राप्त करता है ओर पापात्मा (व्यक्ति) लोहे को 
चरा करके कौआ योनि में उत्पन्न होता है ॥२५।। 

कांसे अथवा चांदी के पात्र को चुराने वाला भी कबूतर और स्वणे.पात्र चुराकर (व्यक्ति) कृमि योनि 
में उत्पन्न होता है ॥२६॥ 

रेशमी वस्त्र को चुराकर चक्रवात बनता है और अन्य वस्त्र चुराने पर रेशमी वस्त्र का कीड़ा बनता 


है ॥२७॥ 
और दुकूल के चुराने पर (वह) पापी भारा बनता है एवं अंशुक चुराने पर तोता'होता है । भेड़ की 


ऊन से निमित उनी वस्त्र को चुराकर व्यक्ति रीछ बनता है ।२८॥ 
कपास निमित वस्त्र के चुराने पर काच पक्षी, अग्नि के रंग का वस्त्र चुराने पर बंगुला ओर हरे. 
वस्त्रों को चुराकर मोर की योनि में उत्पन्न होता है ॥२९॥ | 
लाल वस्त्र को चुराने वाला व्यक्ति चकोर की योनि में जाता है और शुभ (वंस्त्रों) को चुराने पर, 


छुछन्दर तथा सुगन्धित वस्त्र चुराने पर खरगोश होता है ॥३०॥ 
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खञ्जः पलालहरणे काष्ठ्हृद घृणकीटकः । पुष्पापहृद्‌ दरिद्रस्तु पंगुर्यानापहृन्नरः ॥३१ 
शाकहर्ता च हारीतस्तोयहर्ता च चातकः। भूमिहूनुनरकान्‌ गत्वा रौरवादीन, सुदारुणान्‌ ॥३२ 
तृगगुल्मलतावल्लीत्वक्‌सार तरुतां क्रमात्‌ । प्राप्य क्षीणाल्पपापस्तु नरो भवति वे ततः॥३३ 
वुषस्य वृषणो छित्त्वा षण्ढत्वं प्राप्नुयान्तरः । परिहृत्य तथा भूयो जन्मनामेकविशति ॥ ३४ 
कृमि: कोटः पतंगो वा पक्षीतोयचरो मृगः । गोत्वं च प्राप्य चाण्डालपुल्कसादि जुगुप्सितम्‌ ।।३५ 
पंग्वंधो बधिरः कुण्ठीयक्ष्मणा च प्रपीडितः । मुखरोगाक्षिरोगँरचः गुदरोगैशच बाध्यते ।३६ 
अपस्मारी च भवति शूद्रत्वं च स गच्छति । एष एव क्रमौ इष्टो गोसुवर्णादि हारिणाम्‌ ॥ ३७ 
विद्यापहारिणां चेव निष्क्रयञ्रंशिनां गुरोः । जायामन्यस्य पारक्यां पुरुषः प्रतिपादयेत्‌ ॥।३८ 
प्राप्नोति षंढतां मूठो यातनाभ्यः परिच्युतः । यः करोति नरो होममसमिद्धे हुताशने ।।३९ 
सोऽजीर्णंघनदुःखातों मन्दारिनरभिजायते । परनिन्दा कृतध्नत्व॑ परमर्मोपघट्टनम्‌ ।॥४० 


_ नेष्ट्यं निघृं णत्वं च ५रदारोपसेवनम्‌ । पर स्व हरणाशा च देवतानां च कुत्सनम्‌ ।।४१ 


, पुवाल के चुराने पर खंजन (पक्षी) और लकड़ी (चुराने पर) घुण का कीड़ा, पष्प चराने वाला 
व्यक्ति दरिद्र ओर वाहन चुराने वाला मगरमच्छ बनता है ॥१॥ | 
शाक (अथवा फल) चुराने वाला (व्यक्ति) एक प्रकार का हारित.नामक कबतर और जल. चराने. 
वाला व्यक्ति चातक बनता है । भूमि छीनने वाला व्यक्ति अत्यन्त कठोर रौरव आदि नरकों में जाकर, ॥३२॥ 
$ क्रम से तिनके, बेल, लता, झाड़ी और दृक्ष की छाल आदि वृक्षत्व को प्राप्त कर, पापों के (भोगने से) 
नष्ट होने पर. पुनः मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है॥३३॥ ; 
बेल के अण्ड कोषों को छेदने पर व्यक्ति सांड की योनि में जन्म लेता है और फिर (बृषण विमदं- 
नानन्तर) उसको चुराने पर इक्कीस जन्म ग्रहण करता है ॥३४॥ ँ 
(इस प्रकार मनुष्य अपने पाप कर्मों के कारण, कृमि, कीट, पतंग. पः 
गाय, चाण्डाल, नीच ओर घृणित योनियों में जन्म लेता है ॥२५॥ 
(अथवा फिर मनुष्य योनि में ही) अंधा, लंगड़ा, बहरा, 
ro रि रोम से अर शत ल नव ह्‌ र कोठी, यकमा आदि रोगों से पीडित अथवा 
अथवा फिर मिरगी का रोगी होता है.। इस प्रका : 
गो, स्वर्ण आदि चुराने वालों में भी देखा जाता है ॥३७' UO कर 
(इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति) बिना सेवा किये, वञ्चना 
दूसरे की स्त्री में शत्रुता का व्यवहार करता है, वह पुरुष, ।।३८॥ 


नरक में गिरकर मूखंत्व, नंपु'सकत्व आदि यातनाओं को EE 
होने पर भी अप्रज्वलित अग्नि में हवन करता है वह, ॥३९॥ क अ निवन स 


(मृत्युलोक में) अजीणं, व्याधि और मन्दाग्नि आदि रोगों से दुःखी ही उत्पग्न होता है और दूसरे की 


क्षी, जलचर और पशु अथवा 


7 करके गुरु से विद्या का हरण करता है और 


` निन्दा कृतघ्नता एवं दूसरे के ममं का भेदन करने वाला, ॥॥४०॥ 


Ee कठोर ओर घृणित कायं करने वाला, परस्त्रीगमन करने 
वाला ओर देवताओं को गाली आदि बुरे वचन 


क 
SR ा 
Se ' ७ २) 


दूसरे के धन केहरण की अभिलाषा 
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पञ्चदशोऽष्यायः { [ ३११ 


निकृत्या वंचना नृणां कार्पण्यं च नृणां वधः। यानि च प्रतिषिद्धानि तद्वृत्ति च प्रशसताम्‌ ॥४२ 
उपलक्षणानि जानियान्मुक्तानां नरकादन । दयाभूतेषु सद्वादः परलोक प्रतिक्रिया ॥४२ 
सत्याभूतह्ता चोकितिवेदप्रामाण्यदर्शनम्‌ । गुरुदेवर्षिसिद्धिपूजनं साधु-संगमः ॥४४ 
सत्क्रियाऽभ्यसनं मैत्री च तदेंबुध्येत पण्डित: । अन्यानि चैव सद्धर्मेक्िया भूतानि यांनि च ॥४५ 
स्वर्गच्युतानां लिंगानि पुरुषाणामपापिनांम्‌ । एतदुद्देशतो राजन्‌ भवतां कथितं मया ॥४६ 
| स्व-कमे-फल भोवतृणां पुण्याणां पापिनां तथा ॥४७ ` 

तदेह्यन्यत्र गच्छामो इष्टं सवं त्वयाउधुना । त्वया च इष्टो नरकंस्तदेह्म॑न्यत्र गंम्यताम्‌ ॥४८ 
पुत्र उवाच-- 

ततस्तमग्रतः कृत्वा स राजा गन्तुमुद्यतः । तंतरंच सवरुत्कृष्ट यातनास्थायिभिन भिः ॥४९ 
प्रसादं कुरु भूपेति तिष्ठ तावन्मुहत्तकम्‌ । त्वदंगसंगी पवनो मनो ह्वादयते हि नः ॥५० 


परितापं च गात्रेषु पीडां बाधां च कृत्स्तशः । अपहन्ति नरव्याघ्र कृपां कुरु महीपते ॥ ५१ 


मनुष्यों को ठगना आदि नीच कमं करने वाला, कंजूस एवं मनुष्यों की हत्या करने वाला तथां प्रति- . 
षिद्ध कर्मा का प्रंशंसंक,॥।४२॥ 
नरक से आये हुए इन सब मनुष्यों के सम्बन्ध में आपको उपरोक्त कष्टों अथवा योनियों के उपलक्षण 
जान लेने चाहिये । इसके. अतिरिक्‍त सभी प्राणियों पर दया करने वाले, सत्यः वक्ता पारलौकिक अनुष्ठाता, ॥४३ iM. 
वेद प्रमाण स्वीकर्ता, सभी प्राणियों के .हित में सत्यं वचन कहने: वाले, गुरुओं, देवताओं, ऋषियों 
सिद्ध पुरुषों की पूजा करने वाले, साधु पुरुषों की संगति करने वाले, ।॥४४।। 
। _ आगन्तुकों का सत्कर्ता, मित्रवत्‌ व्यवहार करने का. अभ्यासी और अन्य भी जो उत्तम धार्मिक क्रियाएं 
हैं उनका कर्त्ता व्यक्ति को पंडित (पुण्यात्मा) मानना चाहिये ॥४५॥ Fri 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार के प्राणी स्वगं से गिरकर (श्रेष्ठ) पुरुष योनि में जन्म लेते हैं। इस प्रकार 
यह कहते हुए मैंने सभी बातें आपसे कह दीं।।४६॥ ड 
. अपने कर्मों के फलों को भोगनें वाले, पापी भौर पुण्यात्माओं से सम्बढ. यह सब कहने योग्य 
मैने आपसे कह डाला है ॥४७॥ 
तौ आइये, आपने सब कुछ देख लिया है, अब आप अन्यत्र चलिये । यह आपने नरक देख लिया है। 
अत; अब आप आइये अन्यत्र चलिये ॥४८॥ 3: SO 


पुत्र बोला --- | 
तत्पश्चात्‌ उस (यमदूत) को आगे करके, वह राजा (ज्योंही) जाने के लिए उद्यत हुए तभी चरक में 
यातना भोग रहे'वे'सब प्राणी चिल्लाने लगे ॥४९॥ 
हे! राजन्‌, कृपा करिये, यहाँ थोड़ी देर और ठहर जाइये क्योंकि आपके अंगों को स्पशं करके आते. 
वाली वायु, हमारे. मन को सुख पहुंचा रही है॥५०ॐ . .., >> कि 
यह वायु सम्पूर्ण शरीर में हो रही पीड़ा ओर संताप तथा बाधा काः हरण कर रही है। हे. नरों 
व्याघ्र के समान राजन्‌ ! हमारे ऊपर दया कीजिये ॥५१॥ Fat WOR 


t 
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ळा 
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_ यमहूत बोला-- 


२१२ ] मार्कण्डेय पुराण 
एतच्छ त्वा वचस्तेषां तं याम्यं पुरुष तत: । पप्रच्छ कथमेतेषामाह्वादो मयि तिष्ठति ॥ ५२ 
[क मया कर्म तत्पुण्यं मत्येलोके महत्‌ कृतम्‌ । आह्वाददायिनी व्युष्ठियँस्येयं तदुदीरय ॥ ५३ 
यास्प उवाच -- 
पितृ देवातिथिय्रेष्य शिष्टेनान्तेन ते तनुः । पुष्टिमभ्यागता यस्मात्‌ तद्गतं च मनो यतः ॥५४ 
तततस्त्वद्गात्रसंसर्गीपवनो ह्लाददायकः । पापकर्मकृतो राजन्‌ यातना न प्रबाधते ॥ ५५ 
अझ्वमेधादयो यज्ञास्त्वयेष्टा विधिवद्यतः। ततस्त्वद्द्शैनाद्याम्या यन्त्रशस्त्रार्निवायसाः ॥ ५६ 
पीडनच्छेद-दाहादिमहादुःखस्य हेतवः । मृदुत्वमागता राजनूस्तेजसोपहतास्तव ॥।५७ 
राजोवाच 
न स्वगं ब्रह्मलोके वा तत्‌ सुखं भ्राप्यते नरे: । यदात्तं-जन्तु-निर्वाण-दानोत्थमिति मे मतिः॥। ५८7 
यदि मत्सन्निधावेतान्यातना न प्रबाधते। ततो भद्रमुखाऽत्राहं स्थास्ये स्थाणुरिवाचलः ।। ५६ 


यमपुरुष उवाच - कः EF एज 
एहि राजेन्द्र गच्छामि निजपुण्यसमाजितान्‌। भुंक्ष्वभोगांस्तु भुज्यं तु यातनाः पापकमिणः।।६० . 
हक, 


~ > र र उ 
ss हि क 
नु 


५ उनके इन वचनों को सुनकर, राजा ने यमदूत से पूछा-- मेरे यहाँ रहने से इनको किस प्रकार सुख 


; 'मिल रहा है ॥५२॥ दद 


मैंने मृत्युलोक में ऐसा क्या महान्‌ पुण्य कमे किया है, जिस कारण यह मेरी हष्टि उनको .प्रसन्नता 
प्रदान करने वाली हो रही है, कृपया वह (कारण) कहिए ॥५३॥ 
यमदूत बोला-- 
है राजन्‌ ! आपका शरीर देवताओं, पितरों और मृत्य जनों से बचे. हुए अन्न से पुष्ट हुआ है और 
आपका मन भी उन सबकी सेवा में लगा रहा है ॥५४॥ द 
इसलिए आपके शरीर को स्पशे करके बहने वाली वायु नारकीय जीवों को प्रसन्नता प्रदान करने 
वाली हो रही है। इसी कारण हे राजन्‌ ! इनको यह नरक की यातना पीड़ित नहीं कर रही है ॥५५॥ 
क्योंकि आपने अइवमेघादि यज्ञों को विधिपूर्वक किया है। इसी कारण आपके दर्शनों से ही, यमराज 
के (यहाँ पीड़ित करने वाले) यन्त्र, शस्त्र, अग्नि और सूची मुख पक्षी जो पहले महान्‌ .पीड़ादायक थे, पीडन, छेदन 
एवं दाहादि के विषय में, आपके तेज से प्रभावित होकर, हे राजन्‌ ! मृदुता को प्राप्त हो गये हैं ॥५६-५७॥ | 
राजा बोले 2 
मेरे विचार में, जो सुख, दु:खी व्यक्तियों को शान्ति प्रदान करने से प्राप्त | 
® |) ष्य 
नतो ही ओर न ब्रह्मलोक में ही प्राप्त करता है ॥५८॥ हो नहस ७ 
हे य सामीप्य में इन (नारकीय प्राणियों) को यातना पीडित ] 
मे सुखे काष्ठ के समान अचल होकर यहीं रहूंगा ॥५९॥ ज्य कायी दती हेमा 


है राजेन्द्र ! आइये, इन यातना भोगने वाले पापकमियों को छोड़कर, अपने पुण्यो से प्राप्त किये 


हुए, स्वये के भोगों का भोग कीजिए । अब मैं स्वगंलोक की ओर जाता हूं ॥६०॥ . 
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पञ्चदक्षोऽध्यायः | [ १ श्र 
राजोवाच-- 
तस्मान्न तावद्यास्यामि यावदेते सुदुःखिताः । 
| . ` मत्‌ सन्निधानात्‌ सुखिनो भवन्ति नरकौकसः ॥ ६१. 
धिक्‌ तस्य जीवितं पुसः शरणाथिनमागतम्‌। यो नात्तेमनुगृह्हाति वैरिपक्षमपि ध्रवम्‌ ॥ ६२ 
यज्ञदान तपांसीह परत्र च न भूतये। भवन्ति तस्य -यस्यात्तेपरित्राणे न मानसम्‌ ॥ ६३ 
नरस्य यस्य कठिनं मनो बालातुरादिषु । वृद्धेषु च न तं मन्ये मानुषं, राक्षसों हि सः ॥६४ 
एषां मत्‌ सन्निकर्षात्‌ तु यद्यरिनपरितापजम्‌ ।. तथोग्रगंधजं वापि दु:खं नरकसम्भवम्‌ ॥६५ 
क्षुत्पिपासोद्भवं दु:खं यच्च मूर्छाप्रदं महत्‌ । विनाशमेति तद्भद्र मन्ये स्वरगंसुखात्‌ परम्‌ ।॥ ६६ 
प्राप्स्यन्ते ते यदि सुखं बहवो दुःखिते मयिः। 
कि वा प्राप्तं मया न.स्यात्‌ तस्मात्‌ त्वं ब्रज माचिरम्‌ ।। ६७ 


` याम्य उवाच क ] 
एष धर्मश्च शक्ररच त्वां नेतु. समुपागतौ |... 
अवश्यम॒स्माद्‌ गन्तव्यं तस्मात्‌ पार्थिव गम्यताम्‌ ॥६८ 
राजा बोले-- ` | र । f 


मैं स्वर्ग में तब तक नहीं जा सकता हूं जब तक ये नारकीय प्राणी यहाँ पर दुःखी हैं क्योंकि सेरे 


| सामीप्य से इन नारकीय प्राणियों को सुख प्राप्त हो रहा है ॥६१॥ 


अरे ! उस मनुष्य के जीवन को निश्‍चय ही धिक्कार है जो शत्रु पक्ष के भी, शरण में आये हुए दुःखी > 
व्यक्ति के दुःख को दूर करके अनुग्रहीत नहीं करता है ॥६२॥ द 

जिस व्यक्ति का चित्त, आत्तं की रक्षा के लिए उत्साहित नहीं होता उसके द्वारा किये गये, यज्ञ, दान 
और तप इस लोक अथवा परलोक में कहीं भी कल्याणकारक नहीं होते हैं ॥६३॥ a 

जिस व्यक्ति का चित्त बालक, बृद्ध और दुःखियों के प्रति कठोर होता है, मेरे मत में वह (व्यक्ति) 
निश्चय ही मनुष्य नहीं राक्षस है ॥६४॥ : 

संताप उत्पन्न करने वाली, दुर्गन्ध वहन करने वाली जो तरक की अग्नि, इनको मेरे, सामीप्य के 
कारण (पीड़ित नहीं कर रही है) ॥६५॥ 9 

इसके अतिरिक्त इनको. मुर्छा प्रदान करने वाली भूख और प्यास का दुःख भी समाप्त हो गया है । 
-हे भद्र ! मैं इस सबको स्वगे से भी अधिक सुखकर मानता हूं । मेरे कष्ट पाने से यदि. (यहां के) बहुत से दुःखी 
व्यक्ति सुख का अनुभव करेगे तो भला मैं वह सुख उनको क्‍यों न प्राप्त कराऊँ। अतः आप देर न करें और स्वय 
चले जायें ॥६६-६७॥ टे 
यमदूत बोला-- Fe । Mou 

(देलिये,) ये धर्मराज और देवराज इन्द्र आपको स्वं के लिए, लेने भा गये हैं। हे राजन. ! अब | 

आपको जाना ही होगा, इसलिये स्वगं चलिये ॥६८॥ प डिश त व 
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धर्म उवाच-- 

नयामि त्वामहं स्वगं त्वया सम्यगुपासितः । विमानमेतदारुह्य मा विलम्बस्व गम्यताम्‌ ६९ 
राजोवाच -- 

नरके मानवा धर्म पीड्यमानाः सहतस्रश: । त्राहीत्यमी चक्रंदन्ति मामतो न ब्रजाम्हम्‌ ॥७० 


इन्द्र उबाच-.- 

कर्मणा नरकग्राप्तिरेषां पापिष्ठ कर्मणाम्‌ । स्वगंस्त्वयापि गन्तव्यो नृप पुण्येन कर्मणा ॥७१ 
राजोवाच -- हि 

यदि जानासि धर्म त्वं त्वं वा देवशतक्रतो । मम यावत्‌ प्रमाणं तु शुभं तद्वक्तुमहंथः ॥७२ 
धर्म उवाच-- 


आब्बिन्दवो यथाभ्भोधो यथा वा दिवितारकाः । 
| यथा वा वर्षतो धारा गंगायां सिकता यथा ॥७२३ 
) असंख्येया महाराजन्‌ नाना योनिषु जन्तव: । तथा तवापि पुष्यस्य संख्या नैवोपपद्यते ॥७४ 
` अन्ुकम्पामिमामद्य नारकेष्विह कुवंतः । तदेव शतसाहस्रसंख्या नीतं त्वया नृप ॥७५ 
तद्गच्छ त्वं नुप श्रेष्ठ तद्‌ भोक्तुममरालयम्‌ । एते तु नरके पापं क्षपयन्तु स्वकर्मजम्‌ ॥।७६ 
PR र & छ छखछ&छ&छ& आ$ख9  ऋ फ जआउऋ - 
घर्मराज बोले -- 5 
हे राजन्‌ ! मैं आपको आदर सहित स्वर्ग चलने के लिए आया हूं। भतः आप देर न करते हुए 
(शोघ्र हो) इस विमान पर चढ़कर, स्वगं के लिए चलिये ॥६९॥ | 
राजा बोला-- 
८. हे धर्मराज ! यहां नरक में सेकड़ों मनुष्य पीड़ित हो रहे हैं, 'बचाओ', 'बचाओ' इस प्रकार ये सभी 
दुःखी प्राणी, मुझे पुकार रहे हैं, इसलिए मैं स्वर्ग नहीं जाऊँगा ॥७०॥ त 
इन्द्र बोले-- कु” 
इन पापियों को इनके पापपुणं कर्मों के कारण ही नरक मिला है और हे राजन्‌ ! आपके पुण्य कर्मो 
के कारण हो आपको स्वगं मिला है । अतः आपको स्वर्ग चलना चाहिये ॥७१॥ 
राजा बोला-- 
हे घमंराज.! आप ओर हे शची पति, इन्द्र ! आप मेरे जितने भी शुभ कमं हैं, यदि जानते हैं तो 
कृपा करके उन सबको कहिगे ॥७२॥ 
` धस राज बोले 
अ हे राजन्‌ ! जितने समुद्र के भीतर जल विन्दु हैं अथवा आकाश में जितने तारे हैं अथवा वर्षाकाल 
में जितनी घाराओ में वर्षा होती है अथवा गंगा में जितने सिकता कण हैं ॥७३॥ , 
कवि . अथवा जिस प्रकार नाना योनियों में असंख्य प्राणी हैं उसी प्रकार तुम्हारे एण्यों की गणना भी सम्भव 
नहीं है ।७४॥ 


क ओर साथ ही आज इन नारकीय प्राणियों पर दया करते , आपके सो हजार की 
संख्या वाले हो गये हैं ॥७५॥ ; ढा ही ताय 


के लिए आप स्वर्गलोक चलिए। ये पापी भी अपने 


| 
षि 
| 
j 
j 
| 
| 
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राजोवाच-- 
कथं स्पृहां करिप्यन्ति मत्सम्पर्काय मानवा: । यदि मत्संनिधावेषामुत्कर्षो नोपपद्यते ॥७७ 
तस्माद्यत्‌ सुकृतं किञ्चिन्ममास्ति त्रिदशाधिप । 
मुच्यन्तां तेन नरकात्‌ पापिनो यातनागता: ॥७८ 
इन्द्र उचाच- - 
एवमूर्ध्वंतरं स्थानं त्वया प्राप्तं महीपते । एतांस्तु नरकात्‌ पश्य विमुक्तान्‌ पापकभिणः ।।७६ 
पुत्र उवाच -- 
ततोऽपतत्‌ पुष्पवृष्टिस्तस्योपरि महीपते: । विमानं चाधिरोप्येतं स्वर्लोकमनयद्धरिः ॥८० 
अहं चान्ये च ये तत्र यातनाभ्यः परिच्युताः । स्वकर्मफलनिदिष्टं ततो योन्यन्तरं गता: ॥८१ 
एवमेते समाख्याता नरका ट्रिजसत्तम । येनं येन च पापेन यां यां योनिमुपेति वे ॥८२ 
तत्‌ तत्‌ सर्वं समाख्यातं यथा इष्टं मया पुरा । पुरानुभवजं ज्ञानमवाप्य कथितं तव ॥ 
अतः परं महाभाग किमन्यत्‌ कथयामि ते ॥८३ 
इति श्रीमाकण्डेय महापुराणे पिता पुत्र संवादे नरकस्थोद्धार वर्णनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः । 


राजा बोला-- 
मनुष्य मेरे सम्पर्क के लिए किस प्रकार स्पृहा करेंगे । यदि इन (नारकीय) मनुष्यों को मेरे सम्पर्क 


से अधिक सुख नहीं मिलता ॥७७॥ 
हे देवों के राजा ! इसलिए जो भी मेरे कुछ पुण्य कर्म है, उन (पुण्य कमो) से इन यातना सहन 
करने वाले पापियों को नरक से मुक्त कर दीजिये ।॥७८।। 


इन्द्र बोले-- 
हे महीमते ! ऐसा करके तो आपने ओर भी उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। (अतः तुम) इन 


पापियों को भी नरक से विमुक्त हुआ देखो ॥७९॥ 
पुत्र बोला-- (३७८ त बिमान परव री 
तत्पश्चात्‌ उस राजा के ऊपर पुष्प बृष्टि हुई और स्वयं भगवान्‌ इस राजा को विमान पर बठा कर 
स्वर्गं लोक ले गये ॥८०॥ 2002. 
भोर (उसके बाद) वहां (नरक) की यातमाओं से छुटकारा पाकर मैं ओर अत्य (नारकीय प्राणी) | 

अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में चले गये ॥८१॥ े 
हे द्विजोत्तम ! इस प्रकार मैंने इन (विभिन्न) नरको का कथन किया और मनुष्य जिन-जिन पाप 
_ करने से विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं ॥८२॥ 


क्या मैं तुम्हें बताऊ ॥८३॥ 
इस प्रकार मा० म० पु० में पिता पुत्र संवाद में नरकोद्धार वर्णन नासक पर्द्रहवां अध्याय ससा 


कनक द 


षोडशोऽध्यायः 

पितोवाच ( प 
कथित मे त्वया वत्स संसारस्य व्यवस्थितम्‌ । स्वरूपमपि देहस्य घटीयन्त्रवदव्ययम्‌ ।।१ 
तदेवमेतदखिलं ममावगतमीदशम्‌ । कि मया वद कत्तेव्यमेवमस्मिन्‌ व्यवस्थिते ॥२ 
पुत्र उवाच -- 
यदि मढृचनं तात श्रहृधास्यविशंकितः । तत्परित्यज्य गाहेस्थ्यं वानप्रस्थमना भव ॥३ 
तमनुष्ठाय विधिवद्विहायारिनपरिग्रहम्‌ । आत्मन्यात्मानमाधाय निद्वंद्वो निष्परिग्रहः ॥ ४ 
एकान्तशीलो वश्यात्मा भव भिक्षुरतंद्रितः । तत्र योग-परो भुत्वा बाह्य स्पश-विवर्जित: ॥। ५ 
ततः श्राप्स्यसि तं योगं दुःख-संयोग भेषजम्‌ । मुक्तिहेतुमनौपम्यमनास्येयमसंज्ञितम्‌ | 
तत्संयोगान्नते योगो भूयो भूतैभविष्यति ॥६ 
पितोवाच-- । 

वत्स योगं ममाचक्ष्व मुक्तिहेतुमतः परम्‌ । येन भूतैः पुनभू नेसदु:खमवाप्नुयाम्‌ ॥ 
) यत्रासक्तिपरस्यात्मा मम संसारबन्धनै: ।।७ 
वक”  _ ____ ` 

पिता बोले -- 


हे वत्स ! घटी यन्त्र के समान (गति वाले) कभी समाप्त न होने वाले, अत्यन्त ` निकृष्ट (प्रकृति) 
वाले, इस संसार के ओर देह के अव्यय स्वरूप और व्यवस्था को, तुमने मुझसे कहा ॥१॥ 


इस प्रकार के (स्वरूप वाले) इस संसार को मैंने पुणं रूप से जान लिया है। अब मुझे बताओ कि 
इस प्रकार की स्थिति में मुझे क्या करना चाहिये ॥२॥ * १ 


पुत्र बोला - 5 

हे तात ! यदि आप मेरे वचनों पर शंकारहित होकर आस्था रखते हैं तो (इस) गृहस्थ जीवन को 
त्यागकर वानप्रस्थ जीवन में मन लगाइये ॥३॥ जा । 

तो उस आचरण पद्धति को विधिवत्‌ करके और अग्नि प रिग्रह को छोड़कर, अपनी आत्मा में आत्मा 
को प्रतिष्ठापित करते हुए, इन्द्र रहित और परिग्रह रहित होकर ॥४॥ . का र 

एकान्त वासी, आत्म निग्रही, आलस्य रहित, भिक्षु वनिये । और उसी स्थिति में योगः का आश्रय 
लेकर, बाह्य स्पर्शादि सुखों का परित्याग कर दीजिये ॥५॥ भेर ३ ! 

वरत्पशचात्‌ आप उस उपमा रहित, नाम रहित, अकथनीय, दुःख के संयोग की एक मात्र औषधि, 
मुक्ति के एक मात्र उपाय, उस योग को प्राप्त कर लेंगे। (और) उस योग के संयोग से आपका पुन: "(इस मृत्युलोक 
. में) अथवा इस मनुष्य योनि में जन्म नहीं होगा ॥६॥ भ; ह Fp sf NIE 
_ है वत्स ! इसके पश्चात्‌ तुम मुझे उस उत्कृष्ट योग को बताओ जो मुक्ति का हेतु है और जिससे कि 
संसार में आसक्त मैं पुनजंन्मादि इस प्रकार के दु-खों को प्राप्त न करू" ॥७॥ 
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[ ११७ .. 
नेति योगमयोगो$पि तं योगमधुना वद । संसारादित्यतापाति विप्लुष्यद्देहिमानसम्‌ ॥८ 
ब्रह्मज्ञानाम्बुशीतेन सिञ्च मां वाक्यवारिणा ॥& । नय 
अविधाक्कच्छ्सर्पण दष्टं तद्विषपीडितम । स्ववाक्यामृतदानेन मां जीवय पुनम तम्‌ ।।१० 
पुत्र-दार-गृह-क्षत्रममत्वनिगडादितम्‌ । मां मोचयेष्ट सद्भाव विज्ञानोद्धाटनेस्त्वरन ।।११ 
पुत्र उवाच - 
शृणु तात यथा योगो दत्तात्रेयेण धीमता । अलकाय पुरा भ्रोकतः सम्यक्‌ पृष्टेन विस्तरात्‌ ॥ १२ 
पितोवाच-- 


दत्तात्रयस्सुतः कस्य कथं वा योगमुक्तवान्‌ । करचालर्को महाभागो यो योगं परिपृष्टवान्‌ ॥१३ 
पुत्र उवाच - 


yd ४70५ हि (र. 0 


कौशिको ब्राह्मणः करिचत्‌ प्रतिष्ठानेऽभवत्‌ पुरे । 

सोऽन्यजन्मक्रतैः पापैः कुष्ठरोगातुरोऽभवत्‌ ॥ १४ ड अ 
तं तथा व्याधितं भार्या पति देवमिवार्चयत्‌ । पादाभ्यङ्गाङ्ग संवाहस्नानाच्छादनभोजने: ॥ १५ 

इलेष्ममूत्रपुरीषासूक्‌ प्रवाहक्षालनेन च ॥ १६ 


अयोग प्रतीत होने वाले उस 'नेति योग” को मुझे बताओ जहाँ संसार रूपी आदित्य के ताप 
दुःखी झुलसे हुए शरीर ओर मन वाले मुझको तुम ब्रह्म ज्ञान रूपी शीतल जल युक्त अपने वाक्य रूपी वारि 
सींचो ॥८-९॥ १2: 
अविद्या रूपी कष्टदायक सर्प के द्वारा काटे गये ओर उसके विष से पीडित हुए। अपने अमृत रूपी | 
वाक्यों के दान से, मरे हुए मुझको फिर से जिलाओ ॥१०॥ Fe 

पुत्र, पत्नी, घर और खेत आदि की ममता रूपी बेडियो से दुःखी, मुझको, अभिलषित श्रेष्ठ भाव 
ज्ञान के उद्घाटन द्वारा, शीघ्र छुड़ाओं ॥११॥ 
पुत्र बोला 

हे तात ! सुनिये, जिस योग को प्राचीन काल में विद्वान्‌ दत्तात्रेय ने विधिपूर्वक पूछे 
विस्तार से, मदालसा के पुत्र अलक के लिए कहा ॥१२॥ 


पिता बोले - 


(हे वत्स !) दत्तात्रेय किसके पुत्र थे और उन्होंने योग की व्याख्या क्यों को भौर अलक कोन महान 
भाव थे, जिन्होंने (दत्तात्रेय से) योग पूछा ॥१३॥ I हल ह: 
पुत्र बोला-- 


प्राचीन काल में गोदावरी पर स्थित प्रतिष्ठान नामक नगर में कोई कौशिक = गा 
वह अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण से कुष्ट रोग से पीड़ित हुआ ॥१४॥ | बर 


११८ ] | मार्कण्डेय पुराण 


रहस्येवोपचारेण त्रियसंभाषणेन च । सततं पूज्यमानोऽपि तयातीवविनीतया ।।१७ 
अतितीब्रप्रकोपत्वा न्निर्भत्संयति दारुणः । तथापि प्रणता साध्वी तममन्यत देवतम्‌ ॥ १८ 
छ तयाप्यतिबीभत्सं सवेश्रेष्ठममन्यत । अचङ्‌ क्रमणशीलोऽपि स कदाचिद्‌ द्विजोत्तमः ॥ १४ 
आह भार्यां नयस्वैति त्वं मां तस्या निवेशनम्‌ । 

या सा वेश्या मया दृष्टा राजमार्ग गुहेसता ॥२० 


तां मे प्रापय वर्मज्ञ संव मे हृदि वत्तंते । इष्टा सूयोंदये बाला रान्रिश्चेयमुपागता ॥२१. 


दर्शनानंतरं सा मे हृदयान्नापसर्पति। यदि सा चारुसर्वाङ्गी पीनश्रोणिपयोधरा ॥ 
नोपगुहति तन्वंगी तन्मां द्रक्ष्यसि वै मृतम्‌ ॥२२ 

वामः कामो मनुष्याणां बहुभिः प्राप्य चेतसः। ममाऽशक्तिङच गमने संकुलं प्रतिभाति मे ॥२३ 
तत्‌ तदा वचन श्रुत्वा भर्त्तुः कामातुरस्य सा । 
तत्‌ पत्नी व्याकुला जाता महाभागा पतिब्रता ॥२४ 


गाढं परिकरं बद्धा शुल्कमादाय चाधिकम्‌ । स्कन्धे भर्त्तारमारोप्य जगाम मृदुगामिनी ॥२५ 


निशि मेघावृते व्योम्नि चलद्विद्युच्च इश्यते । राजमागे प्रिय भतु रिचिकीर्षती द्विजांगना ॥२६ 


भोर एकान्त में सेवा एवं प्रिय संभाषण से अति विनीत (उस पत्नी के द्वारा) निरन्तर पूजित होने 
पर भी उसका पति अति क्रोधी होने के कारण उसको कठोरता पूर्वक झिड़कता रहता था। फिर भी वह विनीत 
एवं साध्वी उसको देवता ही मानती थी ॥ १७- १५॥ 


फिर भी उस अत्यन्त घृणित पति को वह सब श्रेष्ठ मानती थी । एक समय चलने-फिरने में असमर्थ 


बने उस द्विजश्रेष्ठ ने अपनी पत्नी से कहा मुझको तुम उस (वेश्या के घर ले चलो | जिसको कभी मैंने राजमागं 
के घर में देखा था।:१६-२०॥। 


मुझे तुम वहीं पहुंचा दो । हे धमंज्ञे ! वही मेरे हृदय में बसी हुई स्ती द्‌ 
समय देखा था और अब रात्रि आ गयी है ॥२१॥ हा मेरे हू हुई है। उस. स्त्री को मैंने सूर्योदय 


लेकिन दर्शन के बाद से लेकर वह (वेश्या) मेरे हृदय से नहीं जा पा रही है। यदि सभी सुन्दर अंगों 
छ रग्वी भोर पोन पयोधरा वह तन्वङ्गी मेरा आलिंगन नहीं करती है तो तुम मझे निश्चय ही मरा 
गी ॥२२॥ कै 


मनुष्य के लिए कामदेव प्रायः टेढा होता है । उत्त वेश्या को बहुत लोग चाहते हैं और मझमें उसके 
पास तक जाने को शक्ति नहीं है, इसलिए आज मुझे बड़ा संकट प्रतीत होता है -।२३॥ NE ब 


अपने कामातुर पति का यह वचन सुनकर उस परमसोभ।ग्यश्ञालिनी पतिव्रता व्याकुल हुई पत्नी ने 


अपनो कमर खूब कस ली ओर अधिक शुल्क लेकर, पति को अपने कं 
ओर, चली ॥२४-२५॥ पर चढ़ाकर धीरे-धीरे (वेष्या के घर की 


व आकाश में बादल छाये हुए थे, रात्रि में जाते हुए चंचल विद्यत ही (उसका माग प्रदर्श | 
ल Tf यु प्रदशन कर र 

: हि क वह ब्राह्मण पत्नी अपने पति की इच्छा को (प्रिय को) पूरा करने की i राजमार्ग (पर न 
 रहीयी ॥२६॥ क 
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- पत्नीस्कंवसमारूढश्चालयामास कौशिक: । वामांगेनाथ संक्रुद्धो माण्डव्यस्तमुवाच ह ॥२८ 


षोडशोऽध्यायः 


पथिशूले तदा प्रोतमचोरं चोरशङ्कूया । माण्डव्यमपिदुःखातंमंधकारे च स द्विजः ॥२७ 


येनाहमेवमत्यर्थ दुःखितश्चालितो वृथा । - इत्थं कष्टमनुप्राप्तः स पापात्मा नराधमः ॥२९ | 


सूर्योदयेऽवशः प्राणैवियोक्ष्यति न संशयः । भास्करालोकनादेव स॒विनाशमवाप्स्यात ।।३० 


तस्य भार्या ततः श्रुत्वा तं शापमतिदारुणम्‌ः। भ्रोवाच व्यथित्ता सूर्यो नैवोदयमुपेष्यति ॥३१ 


ततः सूर्योदयाभावादभवत्‌ संतता निशा । बहून्यहः प्रमाणानि ततो देवा भयं ययुः ॥३२ 
निः स्वाध्याय वषट्कारंस्वधास्वाहाविवजितम्‌ । रक 
कथं न्‌ खल्विदं सर्व न गच्छेत्‌ः संक्षयं जगत्‌ ॥३३ 

अहोरात्रव्यवस्थाया विना मासर्तुसंक्षयः । तत्संक्षयान्न त्वयने ज्ञायेते दक्षिणोत्तरे ॥३४ 

विना चायनविज्ञानं कालः संवत्सरः कुतः । पतिव्रताया वचनान्नोद्गच्छति दिवाकरः ॥३५ 


Ashes 
SN पं 


सूर्योदयं विना नैव स्नानदानादिकाः क्रिया: । अग्नेविहरणं चेव क्रत्वभावश्च लक्ष्यत ॥३६ 


न कालेन विना चेष्टिने च यज्ञादिकाः क्रियाः ।।३७ 
नस्यंति सर्व भूतानि तमोभूते. चराचरे ।।३८ 


a 


मागं में शूली पर, चोर न होते हुए भी, वस्त्र की चोरी की आशंका से, घोर अंधकार में, अत्यन्त 
दुःखी, माढ़व्य नामक ब्राह्मण को, शूली पर लटकाया हुआ था ॥२७॥ 5 
पत्नी के कंघे पर बैठे हुए, उस (कोड़ी ब्राह्मण) कौशिक के पर लगने से (उसको शूली) हिल गयी | 


(अतः उससे उत्पन्न पीड़ा के कारण) क्रोधित होकर माण्डव्य ने उससे कहा-॥।२८॥। 

जिस (व्यक्ति) ने इस प्रकार (लटके) हुए, कष्टकारी दशा को प्राप्त, दुःखित मुझको पैर से हिल 
है बह पापात्मा नीच ॥२९॥ हक 

सूर्योदय के साथ प्राणों से वियुक्त हो जायेगा, इसमें तनिक:भी संदेह नहीं है । सूर्यं को देखते ही बह | 
विनाश को प्राप्त हो जायेगा ॥३०॥ | 
> उसकी वह (पतिब्रता) पत्नी इस अति दारुण शाप को सुनकर व्यथित होकर बोली- 
उदय ही नहीं होगा ॥३१॥ 

तत्पश्चात्‌ सूर्योदय के अभाव में, निरन्तर रात्रि ही रहने लगी। बहुत दिनों के बीतने 
भयभीत होकर ब्रह्माजी के पास गये ॥३२॥ दु 

स्वाध्याय, वषट्‌ युक्त आहुतियों,, हवनादि से रहित होकर कहीँ यह संसार क्षय E 
जाय ॥३३॥ 

रात्रि और दिन की व्यवस्था के अभाब में महीने भी नष्ट हो गये हैं और उनके अभा 


और उत्तरायण का भी ज्ञान नहीं होगा ।:३४॥ 
अयन का ज्ञान हुए बिना वषं कसे हो सकता है ओर वर्ष के बिना काल,का ज्ञान 
(जब) पतिव्रता के वचन से सूर्ये का उदय ही नहीं होगा ॥३ शा छ 
उसके बिना स्नान, दान आदि क्रियाएं बन्द हो गयीं । अग्निहोत्र एवं 
के इष्टि 


Er Mas. - 
Re 


| 
£ 


To 
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दै ट होने पर मनुष्य श्रेष्ठ सामग्रियों से युक्त, 


१२० ] मार्कण्डेय पुराण 
नैवाप्यायनमस्माक बिना होमेन जायते । वयमाप्यायिता मर्त्येयंज्ञभागैरयंथोचितैः ॥ ३६ 
वृष्टयादिनानुगृह्णोमो मर्त्यान्‌ सस्याभिवृद्धये । 
निष्पादिता स्वोषथीषु मर्त्या यज्ञैयजन्ति न: ॥४० 
एवं वयं प्रयच्छामः कामान्‌ यज्ञादिपूजितांः । 
अधो हि वर्षाम वयं मर्त्याचोध्व॑ प्रवर्षिणः ।।४ १ 
` तोयवर्षण हि वयं हविवर्षेण मानवाः । येऽस्माकं न प्रयच्छन्ति' नित्यने मित्तिकीः क्रियाः । ।४२ 
कतुभागं दुरात्मानः स्वयं वाइनन्ति लोलुपाः । विनाशाय वयं तेषां तोयसूर्याग्निमारुता: ।।४३ 
क्षिति च संदूषयामः पापानामपकारिणाम्‌ । दुष्टतोयादिदोषेण तेषां दुष्कृतकर्मणाम्‌ ॥ 
उपसर्गाः प्रवत्तंते मरणाय ` सुदारुणाः ।।४४ 
ये त्वस्मान्‌ प्रीणयित्वा तु भुञ्जते शेषमात्मना । 
तेषां पुण्यतमान्‌ ल्लोकान्‌ वितरामो महात्मनाम्‌ ।।४५ 
तन्नास्ति सर्वमेतद्धि न चोपायव्यवस्थितम्‌ । कथं नृ दिनसंगः स्यादन्योन्यमवदन्‌ सुराः ।। ४६ 
तेषामेव समेतानां यज्ञव्युच्छित्ति-शंकिनाम्‌ । देवानां वचनं श्रत्वा प्राह देवः प्रजापतिः ।॥। ४७ 
तेजः परं तेजसैव तपसा च तपस्तथा । भ्रशाम्यत्यमरास्तस्माच्छ्णुध्वं वचनं मम ॥४८ 


_ क » कब 'न हो यज्ञादि के बिना हमारी तृप्ति हो सकेगी । मनुष्यों के यज्ञों के येथोचित भाग से संतुष्ट 
. हम ॥३९॥ रै 


मनुष्यों को घन घान्य को समृद्धि के लिए, वर्षा आदि से अनुग्रह 


युक्त, यज्ञादि का यजन करते हैं ॥४०॥ 
इस प्रकार यज्ञादि से पुजित हुए हम उनको अभिलषित 


हीत करते हैं। औषधियो के उत्पन्न 


क वस्तुएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के 
उध्व वषण से हम (उनके लिए) पृथ्वी पर वर्षा करते हैं ॥४१॥ | 

परि > क्योंकि मनुष्यों की हविवषंण के कारण ही हम मनुष्यों के लिए जल की वर्षा करते हैं। अतः जो हमें 

य नेभित्तिक क्रियाएं प्रदान नहीं करते हैं ॥४२॥ द 


और उरात्मा, लालची वे) स्वयं ही याज्ञिक भाग को खा जाते हैं 


> लि यह्‌ सब अव्यवस्था न हो इसका उपाय नहीं है । दिन, रात : ठीक प्रकार कंसे 
देवता लोग आपस में बात करने लगे ।।४६।। ह सर्द 


,_ यज्ञ की विच्चिन्नता की आशंका से एकत्र हुए, 
sl 
तेज का तेज से और तप का तप से 


शंकालु देवताओं के वचनों को सुनकर ब्रह्म देव ने 
| ही शमन किया जाता है । अत: है देवताओं मेरे वचनों को ध्यान 
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पतिव्रताया माहात्म्यान्नोद्गच्छति दिवाकरः-।।४९ 

तस्य चानुदयाद्धानिमं्त्यानां भवतां तथा । तस्मात पतिब्रतामत्रेरनसूयां तपस्विनीम्‌ ॥ 
भ्रसादयत व पत्नीं भानोरुदयकाम्यया ।। ५० 

पुत्र उवाच-- - 


त: सा प्रसादिता गत्वा प्राहेष्टं ब्रियतामिति । अयाचन्त दिनं देवा भवत्विति यथा पुरा ॥ ५१ 
अनुसुयोवाच - 
पतिव्रताया माहात्म्यं न हीयेत कथंत्विति ॥५२ 
सम्मान्य तां तथा साध्वीं तथा प्रेष्यान्यहं सुराः । यथा पुनरहोरात्रसंस्थानमुप जायते ॥ 
यथा च तस्याः स पतिने शापान्नाशमेष्यति ॥।५३ 
पुत्र उवाच-- 
एवमुक्त्वा सुरांस्तस्या गत्वा सा मन्दिरं शभा ।। ५४ 
उवाच कुशल पृष्टा धम भतुस्तथात्मनः । कच्चिन्नंदसि कल्याणि स्वभर्तृः सुखदायिनी ।। ५५ 
कच्चिच्चाखिलदेवेभ्यो मन्यसे ह्यधिकं पतिम । 
भतुः शुश्रूषणादेव मया प्राप्तं महत्‌ फलम्‌ ॥ ५६ 
पतित्रता के माहात्म्य के कारण सूर्य उदय नहीं हो रहा है ॥४६॥ 


और उस (सूर्य) के उदय न होनेःसें आप लोगों की और मनुष्यों की हानिं हो रही है । अत (आप 
सब) जाकर अत्रि मुनि की पतिव्रता पत्नी अनुसूया को, सूये के उदय कराने के लिए प्रसन्न करो ॥५०॥ [ 
पुत्र बोला 


(तत्पश्चात्‌) उन सब (देवताओं) से प्रसन्न होकर, वह अनुसूया बोली कि अभिलवित माँगिये~ तब | 
उन्होंने प्रार्थना की कि “रात दिन पहले के समान होने लगें” ।। ५१॥ 
अनुसुया बोली -- 

पतिव्रता स्त्री का माहात्म्य कभी भी कम न हो ॥५२॥ | 


तथापि हे देवताओ ! साध्वी नारी का सम्मान करो मैं भी पतिव्रता को समझाऊंगी, जिसस | 
रात दिन की व्यवस्था उत्पन्न हो जाए । 


ओर (बसा, करूंगी जिससे उसका पति भी शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त न हो ५३ | 
पुत्र बोला-- पप विडी; 
देवताओं को ऐसा कहकर, वह कल्प्राणी अनुसूया उस ब्राह्मणी के घर पर गयी ॥१४।। 
ओर उसके धर्म और पति के कुशल क्षेम का प्रश्‍न करते हुए बोली कि--हे कल्याणी 
की सेवा करने वाली, क्या तुम आनन्द से हो? ॥१५॥। . | ड कह 
क्या अपने पति को सब देवताओं से बढ़कर मानती ` हो ? (अनुसूया के इन वच 
बोली--) पति की सेवा से ही मैंने महान्‌ फल प्राप्त किया है ॥५६॥ 


र. 

है 

3 - 
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सर्वकामफलावाप्ति: पत्युः शुश्र्षणात्‌ स्त्रिया: । पञ्चर्णानि मनुष्येण साध्वि देयानि सर्वे दा ।।५७ 
तथात्मवर्णधमण कतंव्यो धनसञ्चयः । प्राप्तर्चार्थस्तथा पात्रे विनियोज्यो विधानतः ॥ ५०८ 
सत्या्जेवतपोदानदयायुक्तो भवेत्‌ तदा । क्रिया च शास्त्रनिदिष्टा रागद्वेषविवजिता ॥५६ 
कत्तेव्याहरहः श्रद्धा-पुरस्कारेण शक्तितः । स्वजातिविहितानेवं लोकान्‌ प्राप्नोति मानवः ।। ६० 
क्लेशेन महता साध्वि प्राजापत्यादिकान्‌ क्रमात्‌ । स्त्रियर्चैवं समस्तस्य नरेदु :खाजितस्य वे ॥६ १ 
पुण्यस्यारद्धापहारिण्यः पतिशुश्रूषयेव हि। नास्ति स्त्रीणां पृथग्‌ यज्ञो न श्राद्धं नाप्युपोषितम्‌ ।। 
भतु : शुश्रूषयेवे ता लोकानिष्टाञजयन्ति हि ॥६२ 
तस्मात्‌ साध्वि महाभागे पतिशुश्रूषणं प्रति। त्वया मति: सदा कार्या यतो भर्त्ता परा गति: ॥६३ 
यद्देवेभ्यो यच्च पित्रादिकेभ्यः कुर्याद्भर्ताऽध्यर्चेनं सत्‌क्रियाञ्च । 
तस्याद्धं वे केवलानन्यचित्ता नारी भुङ्क्ते भतु शुश्रूषयेव ।।६४ 
पुत्र उवाच-- 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रतिपूज्य तदादरात्‌ । प्रत्युवाचात्रिपत्ती तामनसूयामिदं वचः ॥ ६५ 


[A 
5३ 


स्त्री को सभी इच्छाओं के फल की प्राप्ति पति की सेवा से ही सद्यः होती है। हे साघ्नि ! मनुष्य 
को पांच ऋण सदैव अवश्य देने चाहिये ॥५७॥ 

इसलिए अपने वर्ण और धर्म के अनुसार ही धन का सञ्चय करना चाहिए। धन प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ विधि वंक उसको सुपात्र में व्यय करना चाहिए ॥५८॥ 

इसके अतिरिक्त सदैव सत्यता, ऋजुता, तप. दान ओर दया से युक्त होना चाहिये । और (मनुष्य की) 
क्रियाए भी शास्त्रों द्वारा निदिष्ट राग द्वेष से रहित होनी चाहिये ॥५६॥ 


प्रतिदिन यथा शक्ति श्रद्धा सहित (व्यवहार) करना चाहिए । इस प्रकार अपनी जाति द्वारा विहित 
आचरण करते हुए व्यक्ति उत्तम लोक प्राप्त करता है ॥६०॥ : 


हे साध्वि ! इस प्रकार महान्‌ क्लेश उठाने पर प्राजापत्य आदि लोकों की प्राप्ति होती है। परन्तु 
स्त्रियाँ केवल पति की सेवा करने से ही पुरुषों के दुःख सहकर उपाजित किये हुए पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर 
लेती है ॥६१॥ ; 

स्त्रियों के लिए न यज्ञ का, न श्राद्ध का और न उपवास का पृथक्‌ विधान किया गया है। वे पति 
सेवा मात्र से ही इष्ट लोकों को जीत लेती हैं (प्राप्त कर लेती हैं) ॥६२॥ 


इसलिये हे महाभागे ! पति सेवा में सदव अपनी बुद्धि (को स्थिर) रखो क्योंकि पति ही नारी की 
परम गति है ॥६३॥ 


पति जो कुछ भी, देवता, पितर तथा अतिथियों का सत्कारपूर्वंक पुजन से अजित करता है उस 
(सब) के आधे भाग को नारी केवल अनन्य भाव से पति की सेवा करके प्राप्त कर लेती है ॥६४॥ 
पुत्र बोला-- 


उस (अनुसूया) के उन वचनों को सुनकर, पश्चात्‌ पति की आदरपूर्वक पूजा करके, वह ब्राह्मणी 


अत्रि को पत्नी अनुसुया से इस प्रकार के वचन बोली--।।६५॥। 


~ 
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धन्याऽस्म्यनुगृहीताऽस्मि देवेश्‍चाप्यवलोकिता । यन्मे प्रकृति कल्याणि श्रद्धां वर्धय से पुनः ॥६६ | 

जानाम्येतन्न नारीणां कच्चित्‌ पतिसमा गतिः । तत्प्रीतिदचोपका राय इह लोके परत्र च ।।६७ 

पतिप्रसादादिह च प्रेत्य चेव यशस्विनी । नारीसुखमवाप्नोति नार्या भर्ता हि दैवतम्‌ ॥६८ 
सा त्वं ब्रूहि महाभागे प्राप्ताया मम मन्दिरम्‌ । 


आर्यायाः किन्नु, कत्तंव्यं मयाऽऽ्येणाऽपि वा शभे ॥६९ 
अनुसुयोवाच - 


एते देवाः सहेन्द्रेण मामुपागम्य दुःखिताः । तद्वाक्यापास्तसत्कर्म दिननवतंनिरूपणाः ७० 
याचन्तेऽहनिशा संस्थां यथावदविखंडिताम्‌ । अहंतदर्थमायाता शृणु च तद्वचो मम ॥ ७१ | 
दिनाभावात्‌ समस्तानामभावो यागकर्मणाम्‌। तदभावात्‌ सुराः पुष्टि नोपयान्ति तपस्विनि ॥७२ 
अल्लश्चव समुच्छदादुच्छदः सवंकमंणामू । तदुच्छेदादनावृंष्ट्या जगदुच्छेदमेष्यति ॥७३ 


= तत्त्वमिच्चसि चेदेतत्‌ जगदुद्धत्त॑मापदः । प्रसीद साध्वि चोकानां पूर्ववद्‌ वत्तंतां रविः ॥७४ 
| बाह्ाष्युवाच -- 2 क 
माण्डव्येन महाभागे शप्तो भर्त्ता ममेश्वर: । सूर्योदय विनाशं त्वं प्राप्स्यसीत्यति मन्युना ॥७५ 


क क कक ooh SSE ae मिळवत EO 
fe 


| 
| माता 
| हे कल्याणि ! मैं घन्य हूं, अनुग्रहीत हूं, देवताओं को भी मैंने देख लिया है ओर साथ ही (आप) 
| मेरे स्वभाव में पति के प्रति श्रद्धा बढ़ा रही हैं॥६६॥ 

| मैं जानती हूं कि पति सेवा के अतिरिक्त नारी के लिए अन्य सद्गति क्या होगी ? क्योंकि उसके प्रति 

| प्रेम ही नारी को इह लोक और परलोक में उत्तम फल दायक होता है ॥६७॥ 

| हे यशस्विनि ! स्त्री पति को सेवा से, प्रसन्न करके, उसकी कृपा से ही सुख प्राप्त करती है । वस्तुत 


| नारी के लिए पति ही देवता है ॥६८॥। 


ALS 


आर्या के लिए कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है ? ॥६६॥ 
अनुसूया बोलो 

इन्द्र सहित इन सब देवताओं ने दुःखित होकर, मेरे पास आकर बताया कि तुम्हारे वचनों के 

से, उत्तम कर्मों के निमित्तरूप रात्रि और दिन नहीं हो रहे हैं ॥७०॥ 

(और इस समय तुमसे) पुनः दिन और रात की अविखण्डित व्यवस्था की ८वे के समान की ह 

याचना कर रहे हैं । मैं इन सबके लिए ही आयी हूं । तुम मेरे वचनों को ध्यानपु्वक सुनो ॥७१॥ pe 

क्योंकि दिन के अभाव में समस्त यज्ञ कर्मा का अवसान हो गया है और उन (यज्ञादि) के 

हे तपस्विनि ! देवता पुष्टि को प्राप्त नहीं हो रहे हैं ॥७२॥ 

क्योंकि दिनों के उच्छेद से ही समस्त कर्मों का उच्छेद हो गया है और कर्मों (यज्ञादि. 

नावृष्टि होगी, और (अनावृष्टि से) सम्पूर्ण जगत्‌ ही विनष्ट हो जायेगा ॥७३॥ ` 

. यदि तुम चाहती हो कि यह संसार इस विपत्ति से उबर जाए तो हे साध्वि ! 

सूये को पूववत्‌ लोकों में विचरण करने दो ॥७४॥ 
सी 2 महाभागे ! माण्डव्य ने अति क्रुद्ध होकर मेरे ईइवर रूपी 


| TBI होते ही मृत्यु को प्राप्त करोगे rll Lolec 
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अनुसूयोवाच -- 

य॒दि ते रोचते भद्रे ततस्तद्वचनादहम्‌ । करोमिपूर्ववद्‌ देहं भर्तारं वचनात तव ॥७६ 
मयापि सर्वथा स्त्रीणां माहात्म्यं वरवाणिनि। पतिब्रतानामाराघ्यमिति सम्मानयामि ते ॥७७ 
पुत्र उवाच-- उ 

तथेत्युक्ते तथा सुयंमाजुहाव तपस्विनी । अनसूयार्ध्यंमुद्यम्य दशरात्रे तदा निशि ॥७८ 
ततो विवस्वान्‌ भगवान्‌ फुल्लपद्मारुणाकृति:। झ्ैलाधिराजमुदयमारुरोहोरुमण्डलः ।।७६ 
समनन्तरमेवास्या भर्त्ता प्राणैव्यंयुज्यत । पपात च महीपृष्ठे पतन्तं जग्रृहे च सा ॥ ८० 
अनुसूयोबाच - केक! 

न विषादस्त्वया भद्रे कतेव्य: पश्यमेबलम्‌ । पतिशश्रूषयावाप्त॑ तपसः किचिरेण मे ॥८ १ 
यथा भतृ समं नान्यमपश्यं पुरुषं क्वचित्‌ । रूपतः शीलतो बुद्ध्या वाङ्माधुर्यादिभूषणेः ।।८२ 
तेन सत्येन विप्रोऽयं व्याधिमुक्तः पुनयु वा । ्रप्तोऽनुजीवितं भार्या सहायः शरदां शतम्‌ ॥८३ 
यथा भतृ समं नान्यमहं पश्यामि देवतम्‌ । तेन सत्येन विश्रोऽयं पुनजीवत्वनामयः ।।८४ 
_ कर्मणा, मनसा वाचा भतु राराधनं प्रति । यथा ममोद्यमो नित्यं तथायं जीवनाद्‌ द्विज: ।। ८५ 


आ o्् oo 8 
अनुसूया बोली -- 
न हे भद्रे ! यदि तुमको अच्छा लगे तो मै अपने वचनों से तुम्हारे पति के शरीर को पुवेवत कर 
दूंगी ॥७६॥ है 
है वरवर्णिनि ! मैंने भी पतित्रता स्त्रियों के माहात्म्य की सदैव प्रशंपा की है और उसे आराध्य माना 

है । इसलिये मैं तुम्हारा सम्मान करती हूं ॥७७॥ 

। पुत्र बोला-- 

। वैसा ही हो' ऐसा कहने पर, उस तपस्विनी ने सूर्य का आह्वान किया । तत्पश्चात्‌ अनुसूया ने दस 

। रातों की एक रात्रि में सूर्योदय होने के लिए अध्यं दिया ॥७८॥ 

| तत्परचात्‌ विस्तरित मण्डल युक्त, प्रफुल्लित और लाल कमल के समान अरुण आभा वाले, सूर्य 
भगवान्‌ हिमालय से उदित हुए ॥७९॥ - : 

| इसके साथ ही इत (ब्राह्मणी के पति के भी प्राण निकल गये और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, गिरते 

॥ हुए उस ब्राह्मण को उस (ब्राह्मणी) ने संभाला (पकड़ लिया) ॥८०॥ 

| अनुसूया म उ ह 

| कल्याणि ! तुमको दुःख नहीं करना चाहिए गौर मेरे बल को देखो जिसे 

| सेवा से ही प्राप्त किया है ॥८१॥ ः | | ची दिक 

2 “यदि मैंने कभी किसी अन्य पुरुष को पति के समान न देखा हो और अपने रूप, शील, बुद्धि, वाणी 

| तथा मृदुता आदि भूषणों से (सदैव पति की सेवां की हो) ॥८२॥ ह 


तो उस सत्य (के प्रभाव) से यह ब्राह्मण व्याधि रहित होकर पुनः युवावस्था को प्राप्त करके, जी 
होकर, अपनी पत्नी के साथ सो वर्षों तक जीवित रहे ॥८३॥- . UN TN 


यदि मैने पति के तुल्य किसी अन्य देवता को (स्वीकार) न कि 
यह ब्राह्मण जीवित हो जाए ॥८४॥ ' (स्वीकार) न किया हो. तो उस सत्य (क प्रभाव) से 


* | वटा ओर यदि मैने मन, वचन और कम से पति की आ 
बल को सेवा में ही रहा हो, तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाए ॥८५॥ 
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राघना की हो, भोर भेरा नित्य परिश्रम भी क्सा 


षोडशोष्ष्याय: [ १२५ 


| पुत्र उवाच 

| ततो विप्र: समुत्तस्थो व्याधिमुक्तः पुनयु वा । स्वभाभिर्भासयन्‌ वेशम वृ दारक इवाजरः ॥८६ 

| ततोऽपतत्‌ पुष्पवृष्टिदेववाद्यानि सस्वनुः । लेभिरे च मुदं देवा अनसूयामथान्रुवन्‌ ।।८७ 
देवा ऊचुः 
वरं वृणीष्व कल्याणि देवकार्यं महत्‌ कृतम्‌ । आदित्योदयसद्भावांद्‌ वरं वरय सुव्रते ॥ 

त्वया यस्मात्‌ः ततो देवा वरदास्ते तपस्विनि ।।८८ 

अनुसुयोवाच-- 
यदि देवा: प्रसन्ना मे पितामहपुरोगमा: । वरदा वरयोग्या च यद्यहं भवतां मता ॥८९ 
तद्यांतु मम पुत्रत्वं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: । योगं च प्राप्नुयां भत्तु सहितां क्लेशमुक्तये ॥&० 
पुत्र उवाच-- अ 

. एवमस्त्विति देवास्तां ब्रह्मविष्णुशिवादय: । उवत्वा जग्मुयंथा न्यायमनुमान्य तपस्विनीम्‌ ॥९१ 
तत: काले बहुतिथे द्वितीयो ब्रह्मणः सुतः । स्वभार्यां भगवानत्रिरनसूयामपश्यत ॥ ९२ 
ऋतुस्नातां सुचावँगी लोभनीयोत्तमाकृतिम्‌। सकामो मनसा भेजे स मुनिस्तामनिन्दिताम्‌ ॥९३ 
तस्याभिपश्यतस्तां तु विकारो योऽभ्यजायत । तमपोवाह पवनस्तियंगुध्वं च वेगवान्‌ ॥ ४ 


पुत्र बोला -- 
तत्परचात्‌ वह ब्राह्मण पुनः युवावस्था को प्राप्त कर निरोग होकर उठ खड़ा हुआ । वह अपने शरीर 
की कान्ति से देवराज इन्द्र के समान प्रतीत हो रहा था ॥८६॥ 

इसके बाद देवताओं ने प्रसन्न होकर, आकाश से पुष्प वर्षा की तथा मंगल वाद्य बजाए ओर 
बोले--॥८७॥। 


देवता बोले र 
हे कल्याणि ! तुमने देवताओं का महान्‌ कार्य किया है अतः वर माँगो । हे सुव्रते ! इस आदित्य (सूय) 


के उदय के सद्भाव से तुम वर मांगो । इसी कारण हे देवी हम देवता लोग तुमको वरदान देना चाहते हैं॥८८॥ 


अनुसूया बोली-- 
` यदि पितामह पुरस्सर देवता मुझ पर प्रसन्न हैं और मैं आपके मत में योग्य ह तो ब्रह्मा, विष्ण, 


महेश्वर मेरे पुत्रत्व को प्राप्त करें और पति सहित क्लेश की मुक्ति के लिए, मैं योग को प्राप्त करू ॥5९-६०॥ 
पुत्र बोला-- 


| 
| 
| 
| 
~ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


(तत्पश्चात्‌) ब्रह्मा, विष्णु और शिव मदि देवता, उसको 'ऐका ही होगा' इस प्रकार कहकर तथा 
य प्रकार से भी उस तपस्विनी अनुसूया का सम्मान करके, अपने-अपने घाम को चले गये ॥६१॥ 
तत्पश्चात्‌ बहुत समय के बाद, वर्षा ऋतु में ब्रह्मा के द्वितीय पुत्र, भगवान्‌ अत्रि ने, अपनी पत्नी 


अनसूया को (प्रेम पूवंक) देखा ॥६२॥ 
पुष्पवती, सुन्दर अंगों वाली लोभनीय. आकृति वाली, प्रशंसनीय उसको देखकर, मुनि काम के वशीभूत हो 


गये ॥६३॥ क 
उसको उस प्रकार की दृष्टि से देखते हुए (मुनि के मुन में) जो विकार उत्पन्न हुआ उससे ही 


तिरछी और उच्च गति वाला वेगवान्‌ वायु बहने लगा ॥६४॥ 
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डे _ सदैव स्वगं में हो रहता है ।११०३॥ 


१२६ ] मार्केण्डेय पुराण 
ब्रह्वाल्प च शुक्लाभं पतमानं समन्तत: । सोमरूपं रजोरूपं दिशस्तं जग्रृहुदंश ॥ ९५ 
स सोमो मानसो जज्ञे तस्यामत्रे: प्रजापते । युत: समस्ततत्त्वानामायुराधार एव च ॥६६ 
तुष्टेन विष्णुना जज्ञ दत्तात्रेयो महात्मना । स्वशरीरात्‌ समुत्पन्नः सत्त्वोद्रिक्तो द्विजोत्तमः ॥ ६७ 
दत्तात्रेय इति ख्यातः सोऽनसूयास्तनं पपौ । विष्णुरेवावतीर्णोऽसौ द्वितीयोःत्रे सुतोऽभवत्‌ ॥ ९ 
सप्ताहात्‌ भ्रच्युतो मःतुरुदरात्‌ कुपितो यतः । हैहयेन्द्रमुपावृत्तमपराध्यन्तमुद्धतम्‌ ॥ ६६ 
रष्ट्वात्रो कुपितः सद्यो दरधुकामः स हैहयम्‌ । गर्भवासमहायास दुःखामषं-समन्वितः ॥ १०० 
दुर्वासास्तमसायुक्तो रुद्रांश: सोऽभ्यजायत । इति पुत्रत्रयं तस्या जज्ञे ब्रह्मेशवष्णवम्‌ ।॥। १०१ 
सोमो ब्रह्माभवद्‌ वि ष्णुदेत्तात्रेयोऽभ्यजायत। दुर्वासाः शंकरो जज्ञे वरदानाद्‌ दिवौकसाम्‌ १०२ 
सोमः स्वरर्मिभिः शीतेर्वीरुदोषधिमानवान्‌ । आप्याययच्‌ सदा स्वर्गे वत्तंते स प्रजापतिः ।। १०३ 
दत्तात्रेयः प्रजाः पाति दुष्टदेत्यनिबहुणात्‌ । शिष्टानुग्रहकुद्योगी ज्ञे यर्चांदा: स वैष्णव: ॥१०४ 


~ 


भोर श्वेत आभा वाले, गिरते हुए, 


सोम रूप में रजो रूप से युक्त ब्रह्म रूप (तत्त्व) को दसौं दिशाओं 
ने ग्रहण कर लिया ॥6 ॥ र 


इस प्रकार वह चन्द्रमा उस 
प्राणियों की आयु का आधार था ॥६६॥ 


न भगवान्‌ विष्णु ने, अपने शरीर के स 
उत्पन्न किया ॥९७॥ 


(अनसूया) में (उत्पन्न) प्रजापति अत्रि का मानस पुत्र हुआ, जो समस्त 


त्वोद्रेक से उत्पन्न कर ब्राह्मण श्रेष्ठ महात्मा दत्तात्रेय को 


जो बाद में 'दत्तात्रेय इस नाम से प्रसिद्ध हुआ इस प्रकार विष्णु के अंश से उत्पन्न, 
पान करते हुए, अत्रि का द्वितीय पुत्र हुआ । विष्णु ही अवतीणं होकर अत्रि के द्वितीय पुत्र बने ॥ 


अभिमानी हैहयराज द्वारा (आश्रम में) आकर अपराध किये जाने पर ये (दुर्वासा) क्रुद्ध होकर 
एक सप्ताह में.ही माता के गभे से निकल आये थे ॥६६॥ ; 


. कढ हुए बत्रि पुत्र दुर्वासा हैहय राज को शीघ्र ही जलाकर भस्म करने को इच्छुक हुए । इस प्रकार 
गर्म मे निवास के महान्‌ कष्टकारी दुःखों से क्रोध युक्त ॥१००॥ 


दुर्वासा, रुद्र के तामस अंश 
तीन पुत्रों को जन्म दिया ॥१०१॥ 


जिनमें सोम (चन्द्रमा) ब्रह्मा के, दत्तात्रेय विष्णु 
स्वरूप उत्पन्न हुए ॥१०२॥ 


इनमें चन्द्रमा प्रजापति अपनी शी 


अनसूया का स्तन 
९०॥ 


से उत्पन्न हुए। इस प्रकार उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के (अंशों से) 
के और दुर्वासा शंकर के अंशों से देवताओं क्रे वरदान 


तल किरणों से दक्षों औषधियों तथा मनुष्यों को तृप्त करता हुआ, 


(बोर) दत्तात्रेय दुष्ट दैत्यों के अन्यायो से प्रजाओं की रक्षा करते 


Es जा व्य हैं। विष्णु के अंश से उत्पन्न, वह 
योगी ओर सज्जनों पर अनुकम्पा करने वाले जाने जाते हैं ।।१०४॥ - 
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षोडशोऽच्यायः [ १२७ 


नि्देहत्यवमंतारं दुर्वासाभगवानजः.। रोद्रभावं समाश्चित्य दङ्मनोवाग्भिरुद्धतः ॥ १०५ 
सोमत्वं भगवानत्रिः पुनश्चक्रे प्रजापतिः। दत्तात्रेयोऽपि विषयान्‌ योगस्थो बुभुजे हरिः ॥१०६ 


दुर्वासाः पितरं त्यवत्वा मातरं चोत्तमं ब्रतम्‌। उन्मत्ताख्यं समाश्रित्य परिबञ्राम मेदिनीम्‌ ।। १०७ 
मुनिपुत्रवृतो योगी दत्तात्रेयोऽप्यसङ्गिताम्‌ । अभीप्समानः सरसि निममज्ज चिरं विभु: ॥ १९८ 


तथापि तं महात्मानमतीव-प्रियदर्शनम्‌ । तत्यजुनै कुमारास्ते .सरसस्तीरसंश्रयाः ।१०६ 
दिव्ये वर्षेशते पूर्ण यदा तेनत्यजन्ति तम्‌ । तत्‌ प्रीत्या सरसस्तीरं सवे मुनिकुमारकाः ।॥ ११० 
ततो दिव्यांबरधरां'सुरूपां सुनितम्बिनीम्‌ । नारीमादाय कल्याणी मुत्ततार जलान्मुनिः ॥ १११ 


स्त्रीसन्निकषिणं ह्य ते परित्यक्ष्यंति मामिति । मुनिपुत्रास्ततो योगेस्थास्यतीति विचिन्तयन्‌ ॥ ११२ 


तथापि ते मुनिसुता न त्यजन्ति यदा मुनिम्‌ । ततः सह तया नार्या मद्यपानमथाकरोत्‌ ॥ ११३ 
सुरापानरतं तेन सभार्यं तत्यजुस्ततः । गीतवाद्यादि वनिताभोगसंसगदृषितम्‌ ॥ ११४ 
मन्यमाना महात्मानं तया सह बहिष्क्रियम्‌ ॥ ११५ 


शिष्य मनुष्यों पर अनुग्रह करने वाले उस योगी को विष्णु का अंश समझना चाहिए। अज (जन्म 
रहित) भगवान्‌ दुर्वासा अपमान करने वालों को (क्रोध से) जला डालते हैं। रौद्र भाव का आश्रय लेकर वे दृष्टि 


मन एवं वाणी से बहुत उद्धत हैं ॥१०५॥ 
पुनः भगवान्‌ अत्रिने ब्रह्मा के अंश से सोम को (उत्पन्न) किया और विष्णु (के अंश से उत्पन्न) 


दत्तात्रेय भी योगी होकर, विषयों को (निलिप्त होकर) भोगता था ॥१०६॥ 
` और दुर्वासा ने अपने माता-पिता को त्याग कर उन्मत्त (नामक) उत्तम ब्रत का आचरण करते हुए 


पृथ्वी का परिश्रमण किया ॥१०७१ 
योगी दत्तात्रेय के, विषयों का संग करते हुए भी निलिप्त रहते हैं, इस वृत्तांत को सुनकर (एक बार) 
कुछ मुनि कुमार, उनके पास आये। (उस समय) वे चिरकाल के लिए भगवान्‌ का ध्यान करने के लिए जल समाधि 


सेना चाह रहे थे।। १०८॥ 
फिर भी उन त्रिय दंन वाले महात्मा (दत्तात्रेय) को तालाब के तट पर आये हुए, उन मुनि कुमारों 


ने नहीं छोड़ा ॥१०९॥ 
दिव्य सौ वर्षो के बीत जाने पर भी जब उनसे, उनको छुटकारा न मिला और वे सभी मुनि कुमार 


उसी तालाब के किनारे प्रसन्नतापूर्वंक (रहने लगे) ॥११०॥ 
तो वे मुनि दिव्य वस्त्रों को धारण किये हुए, अत्यन्त सुन्दर, श्रेष्ठ नितम्बिनी, कल्याण करने वाली 


नारी को लेकर (समाधि के लिए) जल से बाहर आये ॥१११॥ 
यदि ये मुनि कुमार, मुझको स्त्री सल्तिकषं के कारण छोड़ देते हैं तो मैं योगस्थ हो जाऊंगा । यह 


सोचते हुए (उन्होंने स्त्री का साथ किया) ॥११२॥ 


लेकिन फिर भी जब उन. मुनि कुमारों ने उन योगी दत्तात्रेय को नहीं छोड़ा, तो दत्तात्रेय ने उस नारी | 


के साथ मद्यपान करना प्रारम्भ किया ॥११३॥ 


तत्पश्चात्‌ पत्नी सहित उनको सुरापान में रत देखकर स्त्री, गीत, वाद्यादि के भोग से दूषित as 5 


हुए, पत्नी के साथ निकृष्ट कार्ये करते हुए उन महात्माओं को उन मुनि कुमारों ने छोड़ दिया ॥११४-११५॥ 
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नावाप दोषं योगीशो वारुणीं स पिबन्नपि । अन्तावसायि-वेश्मान्तर्मतिरिशवा वसन्निव ॥ ११६ 
सुरां पिबन्‌ सपत्नीकस्तपस्तेपे स॒ योगवित्‌ । 
योगीश्वरर्चिन्त्यमानो योगिभिर्मुक्तिकांक्षिंभिः ॥। ११७ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य कात्तंवीर्योज्जु नो बली । `| 
कृतवीये दिवंयाते मन्त्रिभिः स पुरोहितैः ॥११८ 
पौरेश्चात्माभिषेकार्थं समाहृतो ब्रवीदिदम्‌। 
नाहं राज्यं करिष्यामि मन्त्रिणो नरकोत्तरम्‌ ॥ १११ 
यदर्थं गृह्यते शुल्कं तदनिष्पादयन्‌ वृथा । पण्यानां द्वादशं भागं भूपालाय वणिग्‌-जनाः ॥ १२० 
दत्त्वात्मरक्षिभिमागिं रक्षितो याति दस्युतः। गोपाइच घृततकादे: षड्भागं च कृषीवलाः ॥ १२१ 
दत्त्वान्यद्‌ भूभुजे दद्युर्यदि भागं ततोऽधिकम्‌ । पण्यादीनामशेषाणां वणिजो गृह्हतस्ततः ॥१२२ 
इष्डापूत्तं विनाशाय तद्राज्ञश्चौरकाभमिण: । यदन्यैः पाल्यते लोकस्तदूवृत्त्येतरसंश्रित: ॥१२३ 
अग्निहोत्र तपः सत्यं वेदानां चेव साधनम्‌ । आतिथ्यं वैश्वदेव॑च इष्टमित्यभिधीयते ॥ १२४ 
i देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमथिभ्यः पूर्त्तमित्यभिधीयते । १२५ 
जे आओ हक पक कही कि कि विधिक त्याम लिए तगर हा । 


क कं 522: पणि ----- 
क वस्तुतः वे योगिराज नारी के साथ शराब पीते हुए भी उसके दोष से चाण्डाल के घर में स्थित वायु 
के समान दूषित नहीं हुए ॥ ११६॥ प 
इस प्रकार योग ज्ञानी (दत्तात्रेय) मुक्ति के आकांक्षी योगियों के द्वारा चिन्तन किये जाते हुए, वह 
योगीइवर पत्नी सहित सुरापान करते हुए, तप करते रहे ॥११७॥ हि 


तत्पश्चात्‌ किसी समय महाबली कीतं वीयं अजुन (अपने पिता) कृत वीयं के स्वगं 
डी त नस के चले जाने 
मंत्रियों, पुरोहितों तया नगरवासियों के द्वारा अभिषेक के लिए उसे बुलाये जाने पर उसने ऐसा कहा- हे मंत्रियों! 
मैं इस नरकोत्तर (नरक के समान) स्वरूप इस राज्य को नहीं करूँगा ॥११ ८-११६॥ म 
> ऱ्य - जिस उद्देश्य से प्रजा से कर लिया जाता है यदि उसकी पूर्ति न की जाए तो उसको राज्य के द्वारा 
ग व्यर्थ है । वश्य अपनी आय का बारहवां भाग इसलिये देते हैं कि वे मार्ग में लुटेरों द्वारा लूटे न जायें। 
राजकीय अर्थ रक्षको द्वारा वे व्यापार के लिए यात्रा कर सकें। ग्वाले घी, तक्र आदि का और “किसान अपनी 
उपज का छटा भाग इसी उद्द श्य से देते हैं ॥१२०-१२१॥ | 
३ जो राजा वैश्यों से उनकी सम्पूर्ण आय का अधिकाँश भाग ले लेता हैं वह 
चोर हे । 
कर देकर भी प्रजा को (अपनी रक्षा के लिए) अन्य उपाय करना पडता हे ॥१२२॥ र क नी 
तो वह राजा चोर है, इससे उसके इष्ट ओर पुरते कर्मों. का नाश होता है 
१ प - [ ओर यदि राजा के 
किसी अन्य व्यक्तियों से उसकी रक्ष। हो तो कर लेने वाले राजा को निइचय ही नरक जाना पड़ता हैं ॥१ हात 


अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदों का अनुष्ठान भौर वैद्व देवों 
जाता है ॥१२४॥ द न गुप हा इन सबको इष्ट कर्म कहा 


` झील, कुएं, तालाब, ओर देव मंदिरों का निर्माण ५ कुक हु टु 
0२ | तथा याचको को अन्नदान इत्यादि कर्मों को पूतं 
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षोडशो5ष्पाय: : |) जक 


गृह्‌ णतो बलिषड्भागं नृपतेर्नरको ध्रुवम्‌ । निरूपितमिदं राज्ञः पूर्व: रक्षण वेतन: ॥ 
अरक्षंश्चोरतश्चोरस्तद्धनं नृपतेर्भवेत्‌ ॥ १२६ 
तस्माद्‌ यदि तपस्तप्त्वा भ्राप्तो योगित्वमीप्सितम्‌ । भ्रुवः पालनसामरथ्येयुक्त एको महीपति:॥ १२७ 
पृथिव्यामस्नभून्नाद्याप्यहमेवद्धिसंयुतः ॥ १२८ 
ततो भविष्ये नात्मानं करिष्ये पापभागिनम्‌ । 
तस्य तं निश्चय ज्ञात्वा मन्त्रिमध्यस्थितोऽब्रवीत्‌ ॥ १२९ 
गर्गो नाम महाबुद्धिर्मुनिभू प वयोऽतिगः ॥ १३० 
यद्येवं कतु कामस्त्वं राज्यं सम्यक्‌ प्रशासितुम्‌। ततः शृणुष्व मे वाक्यं कुरुष्व च नृपात्मज ॥॥१३ १ 
भवत्या तु कृपयाविष्टस्तं तोषयितुमहेति । दत्तात्रेयं महात्मानं सह्म-द्रोणी-कृताश्रमम्‌ ॥। 
तमाराधय भूपाल पाति यो भ्रुवन त्रयम्‌ ॥१३२ 
योगयुक्तं महात्मानं सर्वत्र समदशिनम्‌ । विष्णोरंशं जगद्धातुरवतीणं धरणीतले ॥ १३३ 


यमाराध्य सहस्नाक्षः प्राप्तवान्‌ पदमात्मनः । हृतं दुरात्मभिद॑त्येजंघान च दितेः सुतान्‌ ।॥ १३४ 
अजु न उवाच 
कथमाराधितो देवेदेत्तात्रेयः प्रतापवान्‌ । कथं वापहृतं देत्येरिर्द्रत्वं प्राप वासवः ॥ १३५. 
मर्हाषयों ने प्रजा की आय के छटे भाग को प्रजा की रक्षा के लिए राजा का वेतन नियत किया है । 00 
इसलिए राजा यदि चोरों से प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता तो उसे पाप होता है ॥१२६॥ 
यदि मैं तपस्या करके अभीप्सित योग शक्ति प्राप्त कर लूं पृथ्वी पर मेरे समान दूसरा कोई शस्त्र- 
धारी न रहे और यदि मैं अपूर्व ऋद्धि सम्पन्त हो जाऔँ, तभी मैं पृथ्वी के पालन की शक्ति से युक्त एक मात्र राजा 
हो सकता हूं ॥ १२७-१२८॥ 
यदि मैं इन सब शक्तियों से सम्पन्न हो जाऊँगा तभी मैं अपने दायित्व का पूर्ण निर्वाह कर सकने के 
कारण पाप का भागी नहीं बनू गा । 
उन (राजा) के इस निश्चय को जानकर मध्य में स्थित मुख्यमंत्री गर्गे नामक वयोदद्ध बुद्धिमान्‌ मुनि 
बोले-।।१२६-१३०॥ 
यदि आप राज्य का भली प्रकार पालन करने के लिए, ऐसा (शक्ति सम्पन्न) होना चाहते हैं तो हे 
राजन | मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनकर कार्य रूप में परिणत कीजिये ॥१३१॥ 
आप उन (दत्तात्रेय) को भक्ति द्वारा प्रसन्न करके, उनकी कृपा प्राप्त करने में समर्थ हैं। अतः आपको 
सह्य पर्वत पर आश्रम में स्थित महात्मा दत्तात्रेय की जो तीनों भुवनों की रक्षा करते हैं, आराधना करनी. 
चाहिये ॥ १३२॥ | 
जो (दत्तात्रेय) योगशक्ति से सम्पन्न, समदशन हैं तथा विष्णु के अंश से इस पृथ्वी तल पर जगत्‌ | 
के उद्धार के लिए अवतीणं हुए हैं ॥१३३॥ कर 
जिनकी आराधना करके दुरात्मा दैत्यों के द्वारा छीनी गयी अपनी पदवी को, सहस्र नेत्रो वाले 
देवराज इन्द्र ने दिति के पुत्रों को मारकर पुनः प्राप्त कर ली थी ॥१३४॥ 


अजु न बोले 


देवताओं ने प्रतापवान्‌ दत्तात्रेय की किस प्रकार आराधना की और इन्द्र ने अपहृत हुआ अपना 


इन्द्रत्व किस प्रकार प्राप्त किया ? ॥१३५॥ 
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गये उदाच-- 


देत्यानां देवतानां च युद्धमासीत्‌ सुदारुणम्‌ । दैत्यानामीइवरे जम्भे देवानाञ्च शचीपतौ ॥ १३ ६ 
तेषां तु युध्यमानानां दिव्य: संवत्सरो गत: । ततो देवा: पराभूता देत्या विजयिनोऽभवन्‌ ॥१३७ 
विभ्रचित्तिमुखैदेवा दानवैस्ते पराजिताः । पलायनङ्ृतोत्साहा निरुत्माहा द्विषज्जये ॥ १३८ 
बृह्स्पतिमुपागम्य दैत्यसँन्यवधेप्सवः । अमन्त्रयन्त सहिताबालखिल्यंः सहषिभिः ॥। १३६ 
वृहस्पतिरुवाच-_ 
दत्ता्रेयं महाभागमत्रेः पुत्रं तपोधनम्‌ । विक्ृताचरणं भवत्या संतोष्रयितुमहेथ ॥ १४० 
स वो दैत्यविनाशाय वरदो दास्यते वरम्‌। ततो हनिष्यथ सुराः सहितान्‌ दैत्यदानवान्‌ ॥। १४१ 
गगउवाच -- 
हन्तुं शक्ता न संदेहो दत्तात्रेय प्रसादतः । इत्युक्तास्ते तदा जम्मुदेत्तात्रेयाश्रमं सुराः ॥ १४२ | 
दद्शुश्च महात्मानं क्षान्तं लक्ष्म्या समन्वितम्‌ । उद्गीयमानं गन्धव सुरापानरतं मुनिम्‌ ।॥। १४३ | 
ते तस्य गत्वा प्रणति चक्रः सर्वार्थसाधनीम्‌ । भक्त्या तस्योपजह्ल ₹च मद्यपस्य सुरादिकम्‌।। १४४ 
0002 ककत स्का त ल लात 
गर्ग मुनि बोले -- 


देवताओं भोर असुरो का अत्यन्त भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देत्यो का सेनापति जम्भ था और | 
देवताओं का शचीपति इन्द्र ॥१३६॥ > १ 
उन (देव ओर देत्यों) में युद्ध होते-होते दिव्य संवत्सर भी व्यतीत गया। तत्परचा 
[१ र र्‌ः T 
पराजित हुए तथा दैत्य विजयी हो गये ।।१३७।। हा पशा चा 


विप्रचित्ति प्रमुख दैत्यों से वे देवता पराजित हो गये । शत्रुओं की विजय हो जाने 
होकर भागने को उद्यत हुए ।१३८॥ द हो जाने पर, निरुत्साहित 


देत्यों की सेना के वध करने के इच्छक (उन देवताओं ने) बालखिल्य टर 
जाकर मन्त्रणा की ॥१३६९॥ र ) ।दि के साथ बृहस्पति के पास 


वृहस्पति बोले-- 
च करो त पुत्र, तपोघनी, महात्मा दत्तात्रेय को जो (आजकल) विकृत आचरण कर रहे हैं, 
एक साथ त का ६. (उत्तम) बर देगे, तभी तुम दैत्य और दावों को 
_ गर्गे बोले-- 
क ह i लोग दैत्यों को मारने में समर्थ होंगे ऐसा कहे जाने पर वे सभी देवता 


 _ उन्होंने उनके समीप जाकर, सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली प्रणति की भोर | 
टर वा > उनके न देवताओं i fe 7 र 
बाले उनके लिए देवताओं ने भक्ति पूर्वक सुरा आदि मेट रूप में दी ॥१४४॥ त कज 


भक्ति द्वारा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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षोडशोऽध्यायः [ १३१ 


तिष्ठन्तमनुतिष्ठन्ति यान्तं यान्ति दिवौकसः । आराधयामासुरधः स्थितास्तिष्ठन्तमासने ।।१४५ 
स प्राह देवान्‌भ्रणतान्‌ दत्तात्रेयः किमिष्यते । मत्तो भर्वाङ्भयेनेयं शुश्रू षा क्रियते मम ॥ १४६ 


देवा ऊचुः 


दानवैमु निशादू ल जम्भाद्येभू भु वादिकम्‌। हृतं त्रलोक्यमाक्रम्य क्रतुभागाश्च कृत्स्नशः ॥ १४७ 
तद्‌ वधे कुरु बुद्धि त्वं परित्राणाय नोऽनघ । त्वत्जसादादभीप्सामः पुनः प्राप्तं त्रिविष्टपम्‌ ॥ १४८ 
दत्तात्रय उवाच-- 

मद्यासक्तोऽहमुच्छिष्टो न चैवाहं जितेन्द्रिय:। कथमिच्छथ मत्तोऽपि देवाः शत्रपराभवम्‌ ॥ १४९ 
देवा ऊचुः -- 

अनघस्त्वं जगन्नाथ न लेपस्तव विद्यते । विद्याक्षालन-शुद्धान्त-निविष्ट ज्ञानदीघिते ॥ १५० 
दत्तात्रय उवाचः-- 


सत्यमेतत्‌ सुरा विद्या ममास्ति समर्दाशनः। अस्यास्तु योषितः संगादहमुच्छिष्टतां गतः ॥ १५१ 
स्त्रीसंभोगोऽतिदुःखाय सातत्येनोपसेवितः । एवमुक्तास्ततो देवाः पुनर्वेचनमन्रूवन्‌ ॥ १५२ 


जब वे खड़े होते थे तो देवता लोग खड़े हो जाते, उनके चलने पर चलते, उनके आसन पर बैठने पर 
नीचे (भूमि पर) बेठ जाते -- इस प्रकार उन्होंने उनकी (दत्तात्रेय की) आराधना की ॥१४५॥ 

प्रणाम से विनम्र उन देवताओं से दत्तात्रेय ने कहा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं ? जिसके लिए 
आप मेरी सेवा कर रहे हें ॥१४६॥ 
देवता बोले — 

हे मुनि श्रेष्ठ ! जम्भ प्रमृति दानवों ने आक्रमण करके भू आदि तीनों लोकों का हरण कर लिया हैं 
(जीत लिए हैं) क्रतु भाग (यज्ञ भाग) भी सम्पूर्ण रूप से नष्ट कर दिये हैं ॥ १४७॥ 

हे पुण्यात्मा ! आप हमारी रक्षा के लिए, उनका वघ करने का विचार कीजिये । हम आपकी कृपा 
से पुनः स्वगं प्राप्त करना चाहते हैं ॥१४८॥ 
दत्तात्रेय बोले -- 

मैं तो मद्यपान करने वाला उच्छिष्ट हूं और न ही मैं जितेन्द्रिय हं । अतः हे देवताओं ! आप मुझसे 
भी शत्रुओं के पराभव की इच्छा केसे करते हैं ! ॥१४९॥ 
देवता बोले-- क 

हे जगन्नाथ ! आप पाप रहित हैं और न ही आप (विषयों में) लिप्त होते हैं। विद्या रूपी प्रक्षालन | 
(घोने का पानी) से शुद्ध हुए अन्तः करण में ज्ञान की किरणों का सन्निवेश (स्थापना) किया है। उससे आप 
प्रकाशित हैं ॥१५०॥ टर 
दत्तात्रेय बोले-- 

हे देवो ! यह सत्य है कि मुझ समदर्शी के पास ज्ञान है । किन्तु इस स्त्री के संग से में उच्छिष्ट हो 
चुका हृ ॥१५१॥ , न 

निरन्तर सेवन किया गया स्त्री संभोग अति दुःख का कारण होता है। उनके ऐसा कहने पर 
देवताओं ने पुनः उनसे कहा-- ॥१५२॥ 
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देवा ऊचुः -- 
अनघेयं मुनिश्रेष्ठ जगन्माता न दृष्यति । या सा विद्या तव विभो सर्वज्ञस्य हृदि स्थिता ॥१५३ 


यथांशुसाला सूर्यस्य द्विजचण्डालसंगिनी । न दुष्यति जगन्नाथ तथेयं वरवणिनी ॥ १५४ 


गर्गे उवाच -- 
एवमुक्तस्ततो देवेदेत्तात्र योञ्त्रवीदिदम्‌ । प्रहस्य त्रिदशान्‌ सर्वान्‌ यद्येतद्‌ भवतां मतम्‌ ॥१५५ 
तदाहुयासुरान्‌ सर्वान्‌ युद्धाय सुरसत्तमाः । इहानयत मद्दृष्टिगोचरं मा विलम्बताम्‌ ।। १५६ 


मद्रष्टिपातहतञुक्‌ ्रक्षीणबलतेजसः । येन नाशमशेषास्ते प्रयान्ति मम दर्शनात्‌ ।। १५७ 
उवाच-- 
तस्य तद्वचनं श्रूत्वा देवंदेत्या महाबलाः । आहवाय समाहूता जम्मुर्देवगणाश्रमम्‌ ॥ १५८ 


AX SY ~ 


ते हन्यमाना दँतेयंदेवाः सर्वे भयातुराः । दत्तात्रेयाश्रमं जग्मुः समस्ताः शरणाथिनः ॥ १५६ 
तमेव विविशुर्देत्या: कालयन्तो दिवौकसः । दरशुस्तं महात्मानं दत्तात्रेयं मदालसम्‌ ॥ १६० 
वामपाइ्वंस्थितामिष्टामशेषजगतः शुभाम्‌ । नि 
भार्या चास्य सुचावंणीं लक्ष्मीमिन्दुनिभाननाम्‌ ॥ १६१ 
नीलोत्पलाभनयनां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । सुदतीं मधुराभाषां सर्वृयोषिद्गुणैर्युताम्‌ ॥ १६२ 
5 5 NOS ON 


देवता बोले-- 
है मुनि श्रेष्ठ ! ये (पत्नी) पवित्र हैं क्योंकि ये तो जगन्माता हैं जो (कभी) दूषित नहीं होती । और 
| हे सवंव्यापिन्‌, सर्वज्ञ ! आपके हृदय में जो विद्या स्थित है वह) ॥१५३॥ 
र र । जिस प्रकार सूर्य की किरणें ब्राह्मण और चाण्डाल के संसग में रहने पर भी दूषित नहीं होती हैं। 
हें जगन्नाथ ! उसी प्रकार आपको यह सुन्दर नारी (लक्ष्मी) वरवर्णिनी हैं। जो दूषित नहीं होती 
जित दु हो होती हैं ॥ १५४॥। 
देवताओं के ऐसा कहने पर मुनि दत्तात्रेय सभी देवताओं . के प्रति हं 
देवताओं ! यदि आपका ऐसा विचार है तो ॥१५५॥ Me यात मनन कि 
नशे | तें 
त्मा वर देवताओं ! सभी असुरों को युद्ध के लिए बुलाकर यहाँ मेरी दृष्टि के समक्ष करो । विलम्ब 


हे देवताओ ! मेरी दृष्टिपात रूप अग्नि से । 
को प्राप्त हो जायेंगे ॥१५७॥ वल और तेज से. क्षीण होकर मेरे देखने से वे सब नाश 


उनके, उन वचनों को सुनकर, देवताओं के द्वारा वे महाबली दैत्य यद्ध के लि बुलाये 

__के लिए बुलाये जाने पर वे दैत्य देवताओं के आश्रम पर गये ॥१५:॥। र pS 
- गये गी दैत्यो के द्वारा मारे जाते हुए शरण के इच्छुक वे सभी देवता, भयातुर होकर दत्तात्रेय के आश्रम में 
डन देवताओं के लिए काल के समान (देव संहार करते हुए) वे देत्य भी उसी में 
ह आश्रम में 
 गये। और हि अलस अर्थात्‌ मदमत्त उन महात्मा दत्तात्रेय को देखा ।। १६०॥ हो 
Ea र बाँये भाग में बैठी हुई, सुन्दर अंगों वाली, चन्द्रमा के समान आभा से 
क i १ युक्त मुखवाली, सम्पूर्ण. 
5 5 त्याल उ ववा नील कमल के समान आशभायुक्त नयनों वाली, पीन स्तन ओर दीन निमय वाली 

अशुर बोलने वाली, सुन्दर दांतों वालो, सभी स्त्री गुण सम्पन्न, उनकी पत्नी लक्ष्मी को देखा ॥१६१-१६२॥ 
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| षोडशोऽध्यायः [ १३३ 

| इृष्ट्वाग्रतस्तदा दत्या: साभिलाषमनोभवा: । न शेकुरुद्धता दैत्या मनसा वोढुमातुरा: ॥ १६३ 

| त्यक्त्वा देवान्‌ स्त्रियं तां तु हर्तृकामा हतौजसः । 

| प्रेरितास्तेन पापेन ्यासक्तास्ते ततोऽब्रुवन्‌ ॥। १६४ 

| सत्रीरत्नमेतत्‌ त्रैलोक्यसार नो यदि वे भवेत्‌ । कृतकृत्यास्ततः सव इति नो भावितं मनः ॥ १६५ 
तस्मात्‌ सर्वे समुत्क्षिप्य शिबिकायां सुरादना: । 

| « आरोप्य स्वमधिष्ठानं नयाम इति निश्चिताः ॥ १६६ 

। गर्गे उवाच-- 

| सानुरागास्ततस्ते तु मुनेरन्तिकमागमन्‌ । तस्य तां योषितं. साध्वीं संमुत्क्षिप्प स्मरातुराः ।।१६७ 

शिविकायां समारोप्य सहिता देत्यदानवाः । 

शिरःसु शिबिकां कृत्वा स्वस्थानाभिमुखा ययुः ॥ १६८ डर 

। दत्तात्रेयस्तथा देवान्‌ विहस्येदमथाब्रवीत्‌ । दिष्ट्या च. हन्त देत्यानामेषा लक्ष्मी: शिरोगता ॥ 

| सप्तस्थानान्यविक्रम्य . लयमन्यमुपेष्यति ॥ १.६९ 

| देवा ऊचु: 

| कथयस्व जगन्नाथ केषु स्थानेष्वर्वास्थता । पुरुषस्य फलं कि वा प्रयच्छत्यथ नश्यति १७० 


उसको अपने सामने देखकर वे दत्य कामदेव की अभिलाषा से युक्त हो गये। जिनको वे उद्धत दंत्य 
मन से सहन करने (रोकने) में समर्थं न हो सके ॥१६३॥ 
देवताओं को छोड़कर उस स्त्री को हरने के इच्छुक, (नष्ट तेज वाले) उस पाप से आसक्त एवं प्रेरित 
होकर उन्होंने कहा -॥१६४॥ 
| (यह स्त्री) तीनों लोको की सारभूत, स्त्री रत्न है। यह (यदि हमें प्राप्त हो जाए) तो हम सब कृत्कृत्य 
हो जायेंगे । ऐसा हमारे मन में है (अर्थात्‌ हमारे मन में ऐसी कामना है) ॥१६५॥ 
इसलिए देवों को पौड़ित करने वाले उन देत्यों ने ऐसा निश्‍चय किया कि हम सब लोग (इस.स्त्री को) 
उठाकर .(अपनी) पालको में बिठाकर अपने निवास स्थान को ले जायेंगे ॥१६६॥ . ट्ट 
गग बोले - 354); 
तत्पर वात्‌ कामदेव से पीड़ित अनुराग युक्त होकर, उन्होंने मुनि के समीप आकर उनकी उस साध्यी 
स्त्री को उठाकर ॥१६७॥ कड 
वे दैत्य और दानव पालकी में बिठाकर अपने सिर के ऊपर पालको को उठाकर अपने (निवास 
स्थान कौ भोर चल दिये ॥१६८॥ £ WHER: 
तत्पश्चात्‌ दत्तात्रेय मुनि देवताओं से हंसकर यह बोले- हे देवताओं ! तुम्हारे भाग्य से दैत्यों के 
"पर बैठी हुई यह लद॑मी:सात स्थानों का अतिक्रमण करके अन्य का विनाश करायेगी ॥१६९॥ न 
बना पत - ड पक र 
* हे जगन्नाथ ! किन-किन स्थानों पर स्थित रहती हुई (यह सक्ष्मी) मनुष्य 


है अथवा विनाश करती है ? ॥१७०॥ 
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१३४ |] मार्कण्डेय पुराण | 
दत्तात्रेय उवाच-- ५ 
तृणां पादस्थिता लक्ष्मीनिलयं संप्रयच्छति। सक्थ्नोइच संस्थिता वस्त्रं रत्नं नानाविधं वसु ॥ १७१ 
_ कलत्रदा गुह्मसंस्था क्रोडस्था पत्यदायिनी । मनोरथान्‌ पूरयति पुरुषाणां हृदि स्थिता ॥१७२ 
लक्ष्मीलेक्ष्मीवतां श्रेष्ठा कण्ठस्था कण्ठभूषणम्‌ । | 
अभीष्टबन्धुदारेइच तथा इलेषं प्रवासिभिः। १७३ 
_ म्ृष्टान्नं वाक्यलावण्यमाज्ञामवितथां तथा । मुखस्थिता कवित्वं च यच्छत्युदधि-संभवा ।। १७४ 
स शिरोगता संत्यजति ततो$न्यं याति चाश्रयम्‌ । 
कक सेयं शिरोगता दैत्यान्‌ परित्यजति साम्प्रतम्‌ ॥ १७५ | 
श्रगृह्यास्त्राणि वध्यन्तां तस्मादेते सुरारयः । न भेतव्यं भृशं त्वेते मया निस्तेजसः कृता: ।। १७६ 
परदारावमर्शाच्च दग्धपुण्याहतौजसः । तस्मादेतेऽभिहन्यन्तां भर्वाद्धरविशंकितै: ।। १७७ 
गग उवाच - 
कक ततस्ते विविध रस्त्रवेध्यमाना: सुरारय: । 
शिरः सुलक्ष्म्यात्याक्रान्ता विनेशुरिति नः श्रुतम्‌ ॥१७८ | 
` _लक्ष्मीरचोत्पत्य सम्प्राप्ता दत्तात्रेयं महामुनिम्‌ । स्तूयमाना सुरे: सेनद्रद्ेत्यनाशान्मुदान्वितैः १७९ | 


मनुष्यों के पैरों में रहती हुई मोर जंघा पर स्थित लक्ष्मी, वस्त्र, रत्न, और नाना प्रकार का घन 

` प्रदान करती है ॥१७१॥ 
जु से गुह्य (गुप्त) स्थान में रक्खी गयी लक्ष्मी कलत्र (स्त्री) प्रदायिनी, गोद में स्थित सन्तति दायिनी एवं 
मनुष्यो के हृदय में स्थित लक्ष्मी सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करती है ।॥।१७२॥ : 


श्रेष्ठ लक्ष्मी कण्ठ स्थान में स्थित होकर, धनवान्‌ को कण्ठभूषण प्राप्त होता है तथा प्रवासी प्रिय 
जुले. > ू », और ४ ॥ 
बन्धु और स्त्री के साथ आलिगन प्राप्त होता है ॥१७३॥ 


जज क ओर समुद्र से उत्पन्न यह, मुख में स्थित होकर मधुर अन्न, ललित वाक्य, सफल आज्ञा तथा कवित्व 
गन करती है ॥१७४॥ 


सिर पर रखी हुई यह त्याग देती है और अन्य स्थानों को चली जाती है। वही ५ यह दैत्यों के सिर 
बंठी हुई अब उनको त्याग देगी ॥१७५॥ Fi Fr 


. इसलिए इन देवताओं के शत्रुओं को शस्त्र ग्रहण करके मार डालो. | ' भयभीत नहीं होना चाहिये 
के) मैंने इनको निस्तेज कर दिया ॥१७६॥। oF "कोर 

परस्त्रो के अवमर्श (संसर्ग) से इन सबके पुण्यो का क्षय हो गया है और इनका बल भी नष्ट हो 
इसलिए आप सब शंका रहित होकर इन्हें मार डालिये ॥१७७॥। . :. ER 
तत्पश्चात्‌ विविध प्रकार के अस्तरों.से. मारे जाते हुए वे असुर श्रेष्ठ लक्ष्मी के सिर पर आक्रान्त - होने 
विनाश को ऐसा छु पल सुना है ॥१७८॥ कक तहो 

से आनन्दित हुए, इन्द्र सहित देवताओं दवारा स्तुति की जाती हुई वह लक्ष्मी, 

गयी ॥१७९॥ 2 282 
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भ्रणिपत्य ततो देवा दत्तात्रेयं महामुनिम्‌ । जयकृष्ण जगन्नाथ दैत्यास्तक़् हर प्रभो ॥१८० 
नारायणाच्युतानन्त वासुदेवाक्षयाजर । त्वत््रसादात्‌ सुखं लक्ष्मी राज्यं सम्पज्जनादन ॥ . 
शाङ्ग धन्वंश्चक्रपाणे भक्तानां नित्यवत्सल ॥ १८१ | be 
4 इति स्तुत्वा नाकपृष्ठं यथा पूर्व गता: सुराः ॥ १८२ 
तथा. त्वमपि राजेन्द्र यदीच्छसि यथेप्सितम्‌ । आप्तमैश्वर्यमतुलं तूर्णमाराधयस्व तभ्‌ ॥ १८३ 
इति श्रीमार्कण्डेय-महापुराणे दत्तात्रेयमाहात्म्यवर्णन नाम षोडक्षोऽध्यायः । 


"१ 


| SS का 

| र नाय 
| तत्पश्चात्‌ देवताओं ने महामुनि दत्तात्रेय को प्रणाम करके हे कृष्ण ! जगन्नाथ ! हे द॑त्यान्तक ! हे 

| प्रभो ! हे अनन्त ! हे अच्युत ! हे नारायण ! हे अक्षय, अजर वासुदेवः! हे: शाङ्ग धनु ! हे जनार्दन ! 

| हे चक्रपाणे ! हे नित्य भक्त वत्सल ! आपकी कृपा से हमने सुखपूर्वक सम्पत्ति युक्त राज्य को प्राप्त कर लिया 

| है ॥१८०-१८१॥ 

L इस प्रकार स्तुति करके वे देवता पहले के समान स्वर्ग लोक को चले गये ॥१८२॥ 

| इस प्रकार तुम भी हे राजेन्द्र ! यदि इच्छानुसार फल प्राप्त करना चाहते हो एवं अतुल ऐइवर्य 
| प्राप्त करने के लिए उन (दत्तात्रेय मुनि) की शीघ्र आराधना करो ॥१८३॥ 

। इस प्रकार भरी मार्कण्डेय महापुराण में दत्तात्रेय महात्म्य वर्णन नामक सोलह॒वाँ अध्याय समाप्त हुआ । 

| 

| 

| 

| 


न 


Is 
सप्तदशोऽध्यायः ह 
पुत्र उवाच-- 
इत्यूषेवेचनं श्रुत्वा कात्तेवीर्यो नरेश्‍वर: । दत्तात्रेयाश्रमं गत्वा तं भवत्या समपूजयत्‌ ॥ | 
पादसंवाहनाद्यन अर्घ्याद्याहरणेन . च । स्रक्‌चंदनादिगन्धाम्बुफलाद्यानयनेनच । र 


तथान्नसाधनैस्तस्य उच्छिष्टापोहनेन च । परितुष्टो मुनिर्भूपं तमुवाच तथैव स: 
यथेवोवता: पुरा. देवा मद्यभोज्यादिकुत्सनम्‌ । | 
स्त्री चेयं मम पाश्वेस्थेत्येतद्‌ भोगाच्च कुत्सितः ॥॥४ ` 


पुत्र बोला-- 
| हा ऋषि के इन वचनों को सुनकर-राजा कार्तेवोयं ने, दत्राव्रेय के आश्रम में जाकर, 
प्रकार उनकी पूजा की ॥१॥ aE वही 
सुगन्धित जल, फल, माला, चन्दन, अर्घ्य आदि लाने से, चरण दबाने से तथ 
उनका बचा हुआ जूठा खाने से, मुनि राजा पर es हो गये । वे उनसे उसी प्रकार 
त दुरव्येसन 


१३६ ] मार्कण्डेय पुराण 


सदैवाहं न -मामेवमुपरोद्ध, त्वमहेसि । अशक्तमुपकाराय शक्तमाराधयस्व भो: ॥५ 
पुत्र उवाच-- 


तेनेवमुक्तो मुनिना स्मृत्वा गर्गवचरच तत्‌ । प्रत्युवाच प्रणम्येनं. कात्तेवीयंस्ततोश्जुनः ॥६ 
अजुन उवाच -- र 
देवस्त्वं हि पुराणो यः स्वां मायां समुपाश्रितः ।।७ 


अनघस्त्वं तथैवेयं देवी सर्वेभवारणिः । इत्युक्तः प्रीतिमान्‌ देवो भूयस्तं प्रत्युवाच ह॥८ 
कात्तंवीयं महावीय॑ वशीकृतमहीतलम्‌ । वरं वृणीष्व गुह्य मे त्वया नाम यदीरितम्‌ ॥ ९ 
तेन तुष्टिः परा जाता त्वय्यद्य मम पार्थिव: । ये च मां पूजयिष्यन्ति गन्धमाल्यादिभिर्ने राः ॥। १० 
मांस-मद्योपहारेशच मृष्टान्नेर्चात्मसम्मतेः । लक्ष्म्या समेतं गीतैरच ब्राह्मणानां तथाच्चंनेः ।। ११ 
वाद्यर्मनोरमर्वीणावेणुशांखादिभिरतथा । तेषामहं परां पुष्टि पुत्र-दार-धनादिकीम्‌ ॥ १२ 
प्रदास्याम्यवछूतर्च हनिष्याम्यवमन्यताम्‌ । स त्वं वरय भद्रं मे वरं यं मनसेच्छसि ॥ १३ 


प्रसाद सुमुखस्तेऽहं गुद्यनाम प्रकीत्तंनात्‌ ।। १४ 
कार्तवीयं उवाच -- ; 


यदि देव प्रसन्नस्त्वं तत्‌ प्रयर्च्छाद्धमुत्तमाम्‌ । यथा प्रजां पालयेयं न चाधर्ममवाप्नुयाम्‌ ॥ १५ 


तुम मुझको इस प्रकार रोकने में समर्थं नहीं हो (तुम्हारे द्वारा अवरोध उचित नहीं है) अपने उपकार 
५ के लिए अशक्त (असमर्थ) मेरे जैसे को छोड़कर समर्थ व्यक्ति की आराधना करो ॥५॥ 
} पुत्र बोला -- 


उन मुनि के द्वारा इस प्रकार कहने पर, गर्गं मुनि के वचनों का स्मरण करके, कात्तंवीयं अज न ने इन 
को प्रणाम करके कहा - ॥६॥ 


अज न बोला 
हें देव ! आप तो निश्‍चय ही पुराण पुरुष हैं जो अपनी माया में सुस्थित हैं ॥७॥ 
आप जिस प्रकार पाप रहित हैं वंसे ही यह देवो भी समस्त संसार की अरणि हैं। ऐसा कहने पर, 
प्रसन्न हुए वे देव (दत्तात्रेय) पुनः उस, ॥८॥ 
ह. महा गक्तिशाली, सम्पूणं पृथ्वी को अपने आधीन करने वाले कातंवीयं से कहने लगे - तुमने जो मेरे 
सम्बन्ध में गुह्य बात कही है । उससे मुझे आज परम तुष्टि मिली है । इसलिए तुम मुझसे वर माँगो। और जो 
मनुष्य सुगन्धित माला आदि से लक्ष्मी समेत मेरी पुजा करेंगे ॥९-१०॥ 
मांस, मदिरा ओर मिष्ठान्न आदि अपने रुचिकर उपहारों से, गीतों से, और ब्राह्मणों की पूजा के 
द्वारा, यीगा, वेणु शंखादि मनोरम (सुन्दर) वाद्यों से लक्ष्मी सहित (मेरी पुजा करेंगे) उनको अवघत रूप में पत्नी 
पुत्र ओर चन आदि से युक्त परम पुष्टि प्रदान करूंगा । ओर अपमान करने वालों का संहार करूगा । तुम मुझसे 
अपना मनोवाञ्छित कल्याणकारी वर माँग लो । ११-१३ 
कः 0 तुम्हारे द्वारा गुह्य नाम के प्रकोतंन से में तुमसे प्रसन्न वदन हूं ॥१४॥ - : 
A _ कात बोले -- , 
हु“  हेदेव! यदि आप प्रसन्न हैं तो (मुझे ऐसी) उत्तम ऋद्ध प्रदान कीजिये जिससे मैं प्रजा का पालन 
ओर कभी भी अघम न करू ॥१५॥ 
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परानुस्मरणं ज्ञानमप्रतिद्वनद्वता रणे । सहस्रमाप्तुमिच्छामि बाहूनां लघुतागुणम्‌ ॥ 


असङ्गागतयः सन्तु शैलाकाशाम्बुभूमिषु ॥ १६ 


पातालेषु च सर्वेषु वधश्‍चाप्यधिकान्तरात्‌ । तथोन्मागंप्रवृत्तस्य सन्तु सन्मार्गदेशिकाः ॥ १७ 
सन्तु मेऽतिथयः इलाध्या वित्तदाने तथाक्षये.। अनष्टद्रव्यता राष्ट्र ममानुस्मरणन च ॥ 


त्वयि -भक्तिङचदेवास्तु नित्यमव्यभिचारिणी ॥। १८ 
दत्तात्रय उवाच--- 


य एते कीतिताः सर्व तान्‌ वत्स समवाप्स्यसि । मत्प्रसादात्‌ प्रभविता चक्रवतित्वमेश्‍वरम्‌ ॥१९ 


पुत्र उवाच 


प्रणिपत्य ततस्तस्मै दत्तात्रेयाय सोऽरजुनः । आनीय प्रकृती: सम्यगभिषेकमगक्तुत ॥२० 
आगतादचापि गन्धर्वास्तथैवाप्सरसां गणाः । ऋषयश्च वसिष्ठाद्या मेर्वाद्याः पर्वंतास्तथा ॥२१ 
गंगाद्याः सरितः सर्वाः समुद्रारत्नसम्भवाः । प्लक्षाद्यारच तथा वृक्षा देवा वे वासवादयः ॥ २२ 


वासकिप्रमुखानागा अभिषेकार्थमागताः ।  ताकष्याद्याः पक्षिणश्चैव पौरा जानपदास्तथा ॥२३ 
सम्भाराःःसम्भृताः-सर्वे दत्तात्रेयप्रसादतः ।।२४ 
अथ संज्वाल्यतैवं ह्न देवेब्रेह्मादिभिः सह । नारायणेनाभिषिक्तो दत्तात्रेयस्वरूपिणा ॥२५ 


पर (ब्रह्म का) अनुकरण (पुनः पुनः स्मरण) का मान बना रहे । और रण में मेरा कोई दूसरा प्रति- 


_ न्द्री न हो । मैं लघु गुण (भार) वालो, सहस्र बाहुओं को प्राप्त करने का इच्छुक हूं तथा मेरी पवंत, आकाश, 


जल, पृथ्वी और पाताल आदि में अन्याहत गति हो । ओर वध भी अपने से अधिक बलवान्‌ पुरुष से ही हो एवं 

कुमागं में प्रवृत्त होने पर सन्मागं दिखाने वाले हों। और अक्षय वित्त वाले मेरे प्रसंशित, अतिथि हों ओर मेरे 

राष्ट्र में आपके स्मरण से धन धान्य कभी नष्ट न हो और हे देव ! मुझमें तुम्हारे प्रति नित्य और अव्यभिचारी 

भक्ति हो ॥१६-१८॥। 

दत्तात्रेय बोले -- अ ८ न 

ये जो (वरदान) तुमने कहे हैं उन सबको हे वत्स ! तुम अवश्य ही प्राप्त करोगे । इसके अतिरिक्त) 

मेरी अनुकम्पा के प्रभाव से तुम चक्रवर्ती ऐश्वर्य को (प्राप्त करोगे) ।।१९॥ र ही 

पुत्र बोला - मस्ट 
तत्पश्चात उस अजे न ने उन दत्तात्रेय को प्रणाम करके अपने राज्य में आकर, प्रजाजनों को बुलाकर 

अच्छी प्रकार से (विधिवत्‌) अपना अभिषेक करवाया ॥२०॥ 
ओर दत्तात्रेय की कृपा से उसके अभिषेक के लिए गन्धर्व, अप्सराओं के समुह, पवंत और आकाश 

स्थित वसिष्ठ आदि ऋषि, गंगा आदि सभी सरिताएँ ओर रत्न उत्पन्न करने वाले समुद्र, पलाश आदि वृक्ष और 

इन्द्र आदि देवता तथा वासुकि आदि प्रमुख नांग ताक्ये (गरुड), आदि पक्षी एवं नगर तथा जनपद वासी सम्भार | 

ओर सम्मृत आदि सभी दत्तात्रय के प्रभाव से, उनके अभिषेक के लिए आये एंबं सभी प्रकार की सामग्री दत्तात्रय 

मुनि की कृपा से जुट गयी ॥ १-२४॥ 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा आदि देवताओं ने अग्नि प्रज्वलित करके दत्तात्रय रूपी नारायण चे राजा का अभि 

षेक किया ॥२५॥ न 
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समुद्रेश्‍च नदीभिइच ऋषिभिरचाभिषेचितः ।।२६ 
आघोषयामास तदा स्थितो राज्ये स हैहय:। दत्तात्रेयात्‌ परामृद्धिमवाप्वातिबलान्वितः ॥२७ 
अद्य प्रभृति यः शास्त्रं मामृतेऽन्यो ग्रहीष्यति। हन्तव्यः स मया दस्युः परहिसा रतोऽपि वा ॥२८ 
इत्याज्ञप्तेन तद्राज्ये कर्चिदायुधभ्षृन्नरः । तमृते पुरुषव्याघ्रं बभूवोरू-पराक्रमम्‌ ॥२६ 
स एव ग्रामपालोऽभूत्‌ पशुपाल: स एव च । क्षेत्रपाल: स एवासीद्‌ द्वितीयो न च रक्षिता ॥ 
तपस्विनां पालयिता सार्थपालश्च सोऽभवत्‌ ॥३० 
दस्युव्यालार्निशस्त्रारिभयेष्वब्धो निमज्जताम्‌ । अन्यासु चेव मग्नानामापत्सु परवीरहा ॥ ३१ 
स एव संस्मृतः सद्यः समुद्धर्ताऽभवन्नृणाम्‌॥३२ 
अचष्उद्रव्यता चासीत्‌ तस्मिञछासति पार्थिवे । तेनेष्टं बहुभिर्यज्ञैः समाप्तवरदक्षिणैः ।।३३ 
तपर्च तप्तु सुमहत्संग्रामे वाति चेष्टितम्‌ । तस्यद्धिमहिमान च इष्ट्वा प्राहांगिरा मुनिः ॥।३४ 
न नूनं कात्तवीर्यस्य गति यास्यन्ति पाथिवाः। ` यज्ञैरदानेस्तपोभिर्वा संग्रामे चातिचेष्टिते: ।।३५ 
दत्तात्रेयाद दिने यस्मिन्‌ समूप्राप्तद्धिनरेश्वरः । 
तास्मस्तस्मिन्दिने यागं दत्तात्रेयस्य सोऽकरोत्‌ ॥३६ 


और समुद्री, नदियों तथा ऋषियों ने उसका अभिषेक किया ॥(२६॥ 

2 (इस प्रकार) दत्तात्रय से परमोत्क्ृष्ट ऋद्धि को प्राप्त करके वह हैहय अत्यन्त बलशाली हो गया,. 
ओर राज्य (सिहासन) पर बैठकर उसने घोषणा की-- कि आज से मेरे अतिरिक्त अन्य जो कोई शस्त्र ग्रहण करेगा 
अथवा दूसरे की हत्या करने में जो लगा है वह दस्यु मेरे द्वारा मारा जायेगा ॥२७-२८॥ 

इसप्रकार आज्ञा देने पर उस राज्य में प्रशस्त पराक्रम वाले उस पुरुष व्याघ्र के अतिरिक्त कोई भी 
ब्यक्ति हथियार धारी नहीं हुआ ॥२९॥ | 4 
इस प्रकार वही ग्रामपाल, वही पशुपाल भोर बही क्षेत्रपाल भी था। (उसके अतिरिक्त), अन्य कोई 
रक्षा करने वाला नहीं था और तपास्वयों का पालन करने वाला एवं सार्थपाल बही था ॥३०॥ 
डाकुओं, सर्पो, अग्नि और शत्रु भय में और डूबने वाजो तथा अन्य बहुत सी विपत्तियों में (रक्षक) तथा 


हातु वीरों को मारने वाला वही मनुष्यों को विपत्तियों से शीघ्र उद्धार करने वाले के रूप में स्मरण किया जाता 
 या॥ १-३२॥ "काह 7 


उस राजा के शासन काल में घन की अनदवरता थी । प्रचुर दक्षिणाओं से समाप्त होने वाले बहुत से 


सु _ यज्ञो का उसने सम्पादन किया ॥३३.। 


ies नु 


बहुत कठोर तप करने में और युद्धों में उसकी चेष्टाओं को देखकर व उसकी अति मानव | 
देखकर अंगिरा मुनि ; संग्रामो व.ऋड्धि को 

देखकर अंगिरा मुनि ने कहा-- यज्ञों, दानों, तयों ओर संग्रामों में अति चेष्टा के ` द्वारा निश्चय ही ' कार्तेवीय के 

समान राजा नहीं होगा ॥३४-३५॥ अ 


> 


` राजा ने जिस दिन से दत्तात्रेय से ऋद्धि प्राप्त की, उस दिन से ही वह प्रतिदिन । 
ज्ञ करता था ॥३६॥ ई हाहि र के के लिए 
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सप्तदशोश्व्यायः [ १३६ 


तथेव च प्रजाः सर्वास्तस्मिन्नहनि भूपते । तस्यद्धि परमां ध्ष्ट्वा यागं चक्रुः समाधिना ॥३७ 
इत्येतत्तस्य माहात्म्यं दत्तात्रेयस्य धीमतः । ` विष्णोश्चराचरगुरोरनन्तरय महात्मनः ॥३८ 
प्रादुर्भावः पुराणेषु कथ्यते : शाङ्ग धन्वनः । अनन्तस्याप्रमेयस्यः शंखचक्रगदाभृत: ।।३६ 


एतस्य परमं रूपं यश्चिन्तयति मानवः। स सुखी स च संसारात्‌ समुत्तीर्णोऽचिराद्‌ भवेत्‌ ॥ - 
सदेव वेष्णवानां च भक्त्याऽहं सुलभोऽस्मि भोः ॥४० 


पत्रपुष्पफलेनाहं पूजितो मोक्षदोऽस्मि वे । इत्येवं. यस्य वै वाचस्तं कथं नाश्रयेज्जनः ।।४:१ 
अधर्मस्य विनाशाय धर्माधारार्थमेवं च । अनादिनिधनो देवः करोति स्थितिपालनम्‌ ॥४२ 


तथव जन्म चाख्यातमालकं कथयामि ते । यथा च योगः कथितो दत्तात्रेयेण तस्य वे | ` 
पितृभक्तस्य राजर्षरलकंस्य महात्मनः ।।४३ 
_ इति थी माकंण्डेयमहापुराणे दत्तात्रेयोपार्यानं नामसप्तदशोऽध्यायः। 


और उसी दिन से, उस राजा की परम ऋद्धि को देखकर उसकी विद्वान्‌ प्रजा ने, समाहित चित्त से 

यज्ञ किये ॥३७॥ 

. यह सब विष्णु के अवतार, चराचर के गुरु ,अनन्त व शक्ति सम्पन्न उन विद्वान्‌ महात्मा दत्तात्रय 

का माहात्म्य था । पुराणों में शाङ्ग धनुष वाले के प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया है जो अनन्त है, अप्रमेय है 
और शंख, चक्र तथा गदा को धारण करने वाला है॥३८-३६। | 


जो मानव इसके परम खूप का चिन्तन करता है, वह सुखी रहता है ओर शीघ्र ही इस संसार (रूपी | 


समुद्र) से पार हो जाता हैः। अरे! मैं सदेव ही वेष्णवों के लिए भक्ति से सुलभ हूं ॥४०॥ 


फल, फूल और पत्र आदि से पूजित मैं निश्‍चय ही मोक्ष प्रदान करता हुं । जिसकी इस प्रकार की 
वाणी हो उसका मेरे (जेता) मनुष्य क्यों आश्रय नहीं लेंगा ॥४१॥ 


अधमं के विनाश के लिए और धमं.के आधार के लिए आदि .और अन्त रहित वह देव संसार की 
स्थिति और पालन करता है ॥४२॥ | 


(अब) मैं तुम्हें अलक का जन्माख्यान उसो प्रकार कहता हूं जैसे क्रि-योगी दत्तात्रय..ने, उस पितृ- 
भक्त राजषि महात्मा अलक को योग का उपदेश किया ॥४३॥ हे 


इस प्रकार श्री माकंण्डेय महापुराण में दत्तात्रेयोपाल्यान नामक सत्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः 

पुत्र उवाच-- 
प्राग्यभूव महावीर्ये: शत्रुजिन्नाम पाथिवः। तुतोष यस्य यज्ञेषु सोमावाप्त्या पुरन्दरः ॥ १ 
तस्यात्मजो महावीर्यो बभूवारि-विदारणः । नाम्ना ऋतध्वजः ख्यातः सवलक्षणसंयुतः ॥।२ 
बुद्धि विक्रमलावण्यैगु रुशुक्राशिवनां समः । स॒ समानवयो बुद्धि-सत्त्व-विक्रमचेष्टितेः ॥। ३ 
नुपपुत्रो नूपसुतैनित्यमास्ते समावृतः । ` कदाचिच्छास्त्रसद्भावविव्रेकक्ृतनिश्चयः ॥४ 
कदाचित्‌ काव्यसंलाप-गीत-नाटक सम्भवः । तथैवाक्षविनोदेश्च, शस्त्रास्त्रविनयेषु च ॥५ 
योग्यानि युद्धनागाइवस्यन्दनाभ्यासतत्परः । रेमे नृपेनद्रपुत्रोऽसौ - नरेन्द्रतनयेवृ त: ।।६ 
यथैव हि दिवा तद्वद्रात्रावपि मुदायुतः । तेषां तु त्रीडतां तत्र. द्विजभ्ूपविशां सुताः ।।७ 
समानवयसः प्रीत्या रन्तुमायान्त्यनेकश: । कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य नागलोकान्महीतलम्‌ ।। 

कुमारावागतौ नागौ पुत्रावरवतरस्य तु ॥८ | 

ब्रह्मरूपप्रतिच्छन्नो तरुणौ प्रियदशंनौ ॥ ९ 
तो छैन्‌ पसुतैः साद्ध तथंवान्येद्विजात्मजैः । विनोदेविविधेस्तत्र तस्थतुः प्रीतिसंयुतो ।। १० 


प्राचीन काल के शत्र जित्‌ नामक महा पराक्रमी राजा हुआ जिसके यज्ञों में सोम प्राप्त करने से, इन्द्र 
प्रसन्न हुए थे ॥१॥ 


उसका शत्र ओं को नष्ट करने वाला, महा बलशाली, सभी शुभ लक्षणों से रूम्पन्न ऋतष्वज नाम से , 


प्रसिद्ध पुत्र हुआ ॥२॥ 

बुद्धि, पराक्रम ओर लावण्य में क्रमशः बृहस्पति, शुक्र ओर अश्विनि देवो के समान, अपने बराबर 
आयु वालों में बुद्धि सत्त्व और पराक्रम दिखाते हुए, ॥३॥ 

राजा का वह पुत्र नित्य ही राजकुमारों से घिरा रहंता था। वह कभी शास्त्रों के सद्भाव के विवेक 
से (कतंव्य का) निश्चय करता ॥४॥ 


कभी काव्य, संगीत और नाटकादि की चर्चा से और शस्त्रास्त्रादि के विनोद हेतु योग्य पुरुषों के साथ | 


मल्स्युद्ध में ॥५॥ 
तथा कभी हाथी रथ एवं अइव आदि के युद्ध के अभ्यास में तत्पर रहता हुआ ही वह राजा का पुत्र 


राजकुमारों से घिरे हुए आनन्दित होता था ॥६॥ 
जिस प्रकार दिन में उसी प्रकार रात्रि में भी प्रसन्न रहते हुए, उन ब्राह्मणों, राजाओं एवं वेश्यों के 

बीच रहते हुए, खेलते हुए, ॥७॥ 
ऱ्य समान आयु वाले, प्रेम के साथ अनेक बार खेलने के लिए आते थे । इसके पदचात्‌ किसी समय नाग- 
सोक से पृथ्वी पर (नागलोक के राजा) अश्वतर के दो पुत्र आये ॥८॥ 
: वे दोनों ब्राह्मण का रूप घारण किये हुए थे, तरुण ओर प्रिय दर्शन (सुन्दर) थे ॥९॥ 
` वे दोनों राजकुमार ब्राह्मण पुत्रों तथा अन्य (कुलीन युवकों) के साथ विविध प्रकार के विनोद करते 
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अष्टादशोऽध्यायः [ १४१ 


सर्वे च ते नृपसुतास्ते च ब्रह्मविशांसुताः। नागराजात्मजौ तौ च स्नानसंवाहनादिकाम्‌ ॥ ११ 

वस्त्रगन्धान्नसंयुक्तां चक्रुभोगश्ुजिक्रियाम्‌। अहन्यहन्यनुप्राप्ते तौ च . नागकुमारकौ ।। १२ 

आजग्मतुर्मुदायुक्तौ प्रीत्या सूनोमंहीपते:। स च ताभ्यां नृपसुतः परं निर्वाणमाप्तवान्‌ ॥१३ 
विनोदेविविधैर्हास्यसंलापादिभि रेव च ॥ १४ 

विना ताभ्यां न बुभुजे न सस्नौ न पपौ मधु । न रेमे च न जग्राह शास्त्राष्यात्यगुणद्ध ये ॥१५ 

रसातले च तौ रात्रि विना तेन महात्मना । निःशवासपरमौ नीत्वा जग्मतुस्तं दिने दिने ॥ १६ 

मर्त्यलोके परा प्रीतिर्भेवतो केन पुत्रकौ । सहेति च पप्रच्छ पिता तावुभौ नागदारको ॥ १७ 


इष्टयोरत्र पाताले बहुनि दिवसानि मे । दिवारजन्यामेवोभौ पश्यामि प्रियदशँनौ ॥ १८ 

जड उवाच -- 

इति पित्रा स्वयं पृष्टौ-प्रणिपत्य कृताञ्जली । भ्रत्यूचतुमंहाभागावुरगाधिपतेः सुतौ ।१,९ 

पुत्रावू चतुः 

पुत्रः शत्रुजितस्तात नाम्नाख्यातऋतध्वजः । रूपवानाजेवोपेतः शूरो मानी प्रियंवदः ॥ 
अनावृत. कथो वाग्मी विद्वान्‌ मँत्रो गुणाकरः ।।२० 

मान्य-मानयिता धीमान्‌ ह्लीमाच्‌ विनयभूषण: । तस्योपचार संप्रीतिसंभोगापहृतं मनः ॥२१ 


वे सभी राजकुमार और ब्रह्मकुमार, वेश्य कुमार और नागराज के वे दोनों पुत्र (सभी एक साथ) 
स्नान और संवाहन (याचारोहण) एवं भोजन, वस्त्र, गन्धानुलेपन और अन्नादि विविध भोग क्रियाओं को करते 
थे । इस प्रकार वे दोनों नाग कुमार दिन प्रतिदिन ॥ ११-१२।॥ 

महीपति के पुत्र (ऋतध्वज के प्रेम से आनन्दित हुए (एवं वहाँ) प्रतिदिन भाने लगे । उन दोनों नाग- 
कुमारों के सान्निध्य से राजपुत्र को अत्यधिक शान्ति प्राप्त हुई ॥१३॥ 

एवं विविध प्रकार के विनोदों, हास्यों तथा वार्तालापों से वह राजपुत्र उन दोनों के. साथ परम आनन्द 
प्राप्त करता था ॥१४॥ 

उनके बिना वह (राजकुमार) न स्तान करता था ओर न खाता था, न मधुपान करता था ओर न ही. 
रमण करता था । न ही आत्म वद्धंन के लिए शास्त्रों को ग्रहण (अध्ययन) करता था ॥१५॥ कि 

रसातल में वे दोनों उस महापुरुष (क्रतध्वज) के बिना रवास भरते-भरते (रात्रि) बिताते थे और दिन 
होते ही पुनः उस राजकुमार के पास पहुंच जाते थे ॥१६॥ 

इस प्रकार कुछ समय बीतने पर नागराज अश्वतर ने एक दिन दोनों पुत्रों से पुछा-'हे पुत्रो ! 
मनुष्य लोक में तुम्हारा किसके साथ प्रगाढ़ प्रेम है ? बहुत दिन हो गये हैं (तब से) दिन में तुम पाताल में दिखायी 
नहीं देते हो। तुम दोनों को मैं केवल रात्रि में ही यहाँ देखता हूं ॥१७-१८॥ 
जड़ बोला-- १३ | 
पन दे पिता के द्वारा इस प्रकार पूछने पर वे दोनों नागराज के पुत्र प्रणाम करके, हाथ जोड़कर बोले-॥। १९॥ 

ब 

हे तात ! शत्रुजित्‌ (राजा का) ऋतध्वज नाम का पुत्र हे, जो रूपवान्‌; सरलता से युक्त, शुरवीर, 
स्वाभिमानी, प्रिय भाषी, प्रसिद्ध, यशस्वी, वाग्मी, विद्वान्‌) मित्रतायुक्त, `गुण सम्पन्न, मान्य का सम्मान करने 
वाला, धीमान, लज्जावान्‌ ओर विनय से विभुषित (है) उसके उपचार, द 
क हि षित (है) च | प्रेम एवं संस्कार द्वारा हमारा मन हर | 
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नागलोकेऽन्यलोके वा न रति विन्दते पित: । तद्वियोगेन नौ तात निशा पातालशीतला ॥ 
परितापाय तत्सङ्गश्चा ह्लादाय रविदिवा ॥२२ 
पितोवाच -- 
पुत्र: पुण्यवतो धन्यः स यस्यैवं भवद्विधे: । परोक्षस्यापि गुणिभिः क्रियते गुण-कीत्त॑णम्‌ ॥।२३ 
सन्ति शास्त्रविदोऽशीलाः सन्ति मूर्खा सुशीलिनः । 
शास्त्रशीले समं मन्ये यस्मिन्‌ धन्यतरं तु तम्‌ ॥२४ 
यस्य मित्रगुणान्‌ मित्राण्यमित्रारच पराक्रमम्‌ । कथयन्ति सदा सत्सु पुत्रवांस्तेन वे पिता ॥२५ 
तस्योपकारिणः कच्चिदूभवऱद्वयामभिवाङ्छितम्‌ । 
. किञ्चिन्निष्पादितं वत्सौ परितोषाय चेतसः ॥२६ 
सा घन्यो जीवितं तस्य जन्म सुजन्मनः। यस्याथिनो न विमुखा मित्रार्थे न च दुर्बलः ॥२७ 
मद्गृहे यत्सुवर्णादिरत्नवाहनमासनम्‌ । यद्वान्यत्‌ प्रीतये तस्य तद्देयमविशंकया ।।२८ 
धिक्‌ तस्य जीवितं पु सो मित्राणामपकारिणः । प्रतिरूपमकु्वन्‌ यो जीवामीत्यवगच्छति ।। २९ 
उपकारं सुहुद्वर्गष्वपकारं च शत्रुषु । नृ-मेघो वर्षति प्राज्ञास्तस्येच्छन्ति सदोन्नतिम्‌ ।।३० 


- ० ७७७ ६७७ ८ TTR 


हे पिता ! नागलोक अथवा अन्य लोक में हमें आनन्द प्राप्त नहीं होता । इसलिए हे तात ! उसके 
वियोग से हम दोनों को पाताल में शीतल रात्रि भी तप्त प्रतीत होती है और उनके साथ रवि भी दिन में आह्लाद 
| प्रदान करने वाला होता है ॥२२॥ 
/ पिता बोले -- 
> हे पुत्र ! पुण्यवान्‌ का वह पुत्र धन्य है। जिसकी तुम जैसे परोक्ष होते हुए भी इस प्रकार गुणों को 
प्रशंसा कर रहे हो ॥२३॥ ह 
(इस संसार में) शास्त्रों के ज्ञाता अशील होते हैं और मुखे भी अच्छे सदाचारी होते हैँ । लेकिन मैं 
तो शास्त्र और शील जिसमें दोनों समान हैं, उसको अधिक धन्य मानता हूं ॥२४॥ 
जिसके मित्रता के गुणों को मित्र और पराक्रम को शत्रु सदैव सज्जनों से कहते हैं। इस प्रकार के उस 
पुत्र से ही पिता वस्तुतः पुत्रवान्‌ होता है ॥२५॥। 
हे पुत्रो ! उस उपकारी का तुम दोनों ने उसके मन को प्रसन्न करने के लिए क्या कभी कुछ उपकार 
किया है अथवा कुछ सोचा है ॥२६॥ 
क्योंकि वह घन्य है ओर उसका जीवन वस्तुतः जीवन है । जिसके पास से याचक विमुख नहीं होते 
ओर जो मित्र के सिए कभी दुबल नहीं होता ॥२७॥ र 
. मेरे घर जो स्वर्ण आदि तथा रत्न, वाहन ओर आसन हैं और भी जो उसकी प्रसन्नता के लिए हो, 
तुम निःशंक होकर उसे दे दो ॥२८॥ 
क >. मित्रों का अपकार करने वाले उस व्यक्ति के जीवन को धिक्कार है जो उपकारी के प्रति उपकार 
.. न करते हुए भी यह मानता है कि मैं जीवित हूं ॥२९॥ 
5 जो मनुष्य रूपी मेघ मित्र वर्ग के प्रत उपकार करते हुए तथा शत्रुओं के प्रति अपकार करते हुए 
वर्षा करता है । विद्वान्‌ लोग सदैव उसकी उन्नति चाहते हैं ॥३०॥॥ 
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. के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है ॥३५॥ ० 


अष्टादशोऽध्यायः [ १४३ नक 


पुत्रावूचतुः-- 8 र 
कि तस्य कृतकृत्यस्य कतुः शक्यते केनचित्‌ । यस्य सर्वाथिनो गेहे सर्वकामैः सदाचिता: ॥ ३१ 
यानि रत्नानि तढ्गेहे पाताले तानि न: कत: । वाहनासनयानानि भुषणान्यम्बरानि च ॥३२ 
विज्ञानं यच्च तत्रास्ति तदन्यत्र न विद्यते ॥ ३३ 
प्रज्ञानामप्यसो तात सर्वसंदेहहृत्तम: । एवं तस्यास्ति कत्तव्यमसाध्यं तच्च नो मतम्‌ ॥ 
' हिरण्यगर्भगोविन्दशर्वादीनां वराइते ॥ ३४ : 
पितोवाच-- | 
तथापि श्रौतुमिच्छामि तस्य यत्कायमुत्तमम्‌ । 
असाध्यमथवा साध्यं कि चासाध्यं विपश्चिताम्‌ ॥३५ 
देवत्वममरेशत्वं तत्‌ पूज्यत्वं च मानवा: । प्रयान्ति वाञ्छितं चान्यद्‌ वढ ये व्यवसायिन: ॥ ३६ 
नाविज्ञातं न चागम्यं नाप्राप्यं दिवि चेह वा । उद्यतानां मनुष्यानां यतित्तेद्रियात्मनाम्‌ ॥३७ 
योजनानां सहस्राणि याति गच्छन्‌ पिपीलिकः । अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति ।।३८ 
कव भुतल क्व च ध्रौव्यं स्थानं यत्माप्तवान्‌ धुव: । उत्तानपादनृपतेः पुत्रः सद्भूमिगोचरः ॥३९ 


ooo र भि MN 
पुत्र बोले -- 


हम कृत कृत्य उसका किस वस्तु से क्या (उपकार) कर सकते हैं, जिसके घर पर सभी याचक, उनकी 
सभी इच्छाएँ पूर्ण करके सदैव पूजे जाते हैं ॥३१॥ 

और उसके घर में जो रत्न हैं पाताल में हमारे पास , भी कहाँ हैं? इसके अतिरिक्‍त जो वाहन, २" 
भासन, यान, आभूषण, वस्त्र और श्रेष्ठ ज्ञान वहाँ पर है, वह अन्यत्र कहीं नहीं है ॥३२-३३॥ 

हे तात ! वह विद्वानों के संशयों को दूर करने में कुशल है। बस उसका एक ही काये करने योग्य 


दै । परन्तु हमारे विचार से वह कार्य असाध्य है। हिरण्यगमं, गोविन्द या शिव आदि देवों के वर के अतिरिक्त 
(किसी अन्य के लिए शक्य नहीं है) ॥३४॥ & पेशल 


पिता बोले-- 2 । * | व. 
फिर भी मैं उसके उस उत्तम कार्ये को सुनना चाहता हूं । साध्य अथवा असाध्य जो कुछ हो। रि 


जो मनुष्य हढतर उद्योगी होते हैं वे देवत्व, इन्द्रत्व या उससे भी (अधिक) पूज्यभाव को प्राप्त कर 
लेते हैं । ढ़ व्यवसायी मनुष्य अपने मनोवाञ्चित को प्राप्त कर (ही) लेता है ॥३६॥ | र 
जिन्होंने मन, इन्द्रिय और आत्मा को वश में कर लिया है, ऐसे उद्योगी मनुष्यों के लिए, यहाँ 
अथना स्वगं में, कुछ भी अविज्ञात, अगम्य अथवा अप्राप्य नहीं रहता ॥३७॥ कह जप 
चलती (यत्न करती) हुई चींटी सहस्तो योजन चली जाती है और न चलता. हुआ गरुड़ एक पैर | 
भी नहीं जा पाता है ॥ ३८ ड 
कहाँ भूतल और कहाँ वह भुव का स्थान ?, जिसे भूमि पर रहते. हुए भी उत्तानपाद राजा के 
सुव ने प्राप्त किया ॥३९॥ baer 
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तत्कथ्यतां महाभागो काये वान्येन पुत्रको । सः भूपालसुतः साधुर्येनानृण्यं लभेत वाम्‌ ।।४० 
पुत्रा दूचलुः -- 

तेनाख्यातमिदं तात पूर्ववृत्तं महात्मना । कौमारके यथा तस्य वृत्तं सङ्वृत्तशालिनः ॥४१ 
तस्य झात्रुजितं तात पूर्व कश्चिद्‌ द्विजोत्तमः । गालवोऽभ्यागमद्धीमान्‌ गृहीत्वा तुरगोत्तमम्‌ ॥४२ 
प्रत्युवाच च राजानं समुपेत्याश्रमं मम । कोऽपि दैत्याधमो राजन्‌ विध्वंसयति पापकृत्‌ ।।४३ 
तत्तद्‌ रूपं समास्थाय सिहेभवनचारिणाम्‌ । अन्येषां चातिकामानामहनिशमकारणात्‌ ४४ 
समाधि-ध्यानयुक्तस्य मौनव्रतरतस्य च। तथा करोति विध्नानि यथा नेच्छामि पाथिव ॥४५ 
दग्धु कोपाग्निना सद्यः समर्थास्तं वर्य न तु। दुःखाजितस्य तपसोऽव्ययमिच्छामि पाथिवः ॥४६ 
एकदा तु मया राजन्नतिनिविण्णचेतसा । तत्‌ क्लेशितेन निःश्वासो तिरीक्ष्याम्वरमुज्झितः ।॥। ४७ 
ततोऽम्बरतलात्‌ सद्यः पतितोऽयं तुरंगमः । वाक्‌ चाशरीरिणी प्राह नरनाथ श्गणुष्व तत्‌ ॥४८ 


„अश्रान्तः सकलं भूमेवंलयं तुरगोत्तमः । समर्थः क्रान्तुमकंण तवायं प्रतिपादितः ॥४९ 


_____ © त कक्स्य सणि 


इसलिए हे महाभाग ! जिस कायं से वह राजपुत्र तुम दोनों के प्रति ऋण राहित्य को प्राप्त करे, 
वह कहो ॥४०॥ 
पुत्र बोले 

हे तात ! उस सदाचारी महात्मा की कौमार अवस्था में जो कभी घटा था, उस पूर्व वृत्तान्त को 
(उसने) हमें सुनाया था ॥४१॥ 

हे तात ! प्राचीन काल में कोई गालव नामक द्विज श्रेष्ठ विद्वान्‌ उत्तम घोड़े को लेकर, उसके पिता 
शत्रुजित्‌ के पास आया ॥४२।! की, 

और राजा से बोला- हे राजन्‌ ! कोई पापी नीच दैत्य मेरे आश्रम पर आकर, विध्वंस कर रहा 

है ॥४३॥ १ 
और वह सिंह, हाथी ओर अन्य वनचारियों के तथा अन्य बड़े शरीरघारी प्राणियों के रूपों को 
दिन रात अकारण हो घारण करके, ॥४४॥ ) ६ 
: हे राजन्‌ ! समाधि, ध्यान और मौन व्रत में लगे हुए मेरे प्रति उस प्रकार कै विध्न (उपस्थित) 
करता है, जिन्हें मैं नहीं चाहता हूं ॥४ ॥ ै 

हे राजन्‌ ! हम उसे अपनी कोपारिन > शीघ्र ही (यद्यपि) नष्ट करने में समर्थ हैं (तो भी) हम 
उसके लिए दुःख से अजित अपने तप को नष्ट करना नहीं चाहते हैं ॥४६॥ 

, एक बार हे राजन्‌ ! अत्यन्त दुःखी हृदय से उसके दिये क्लेश से दुःखी होकर आकाश की ओर 
देखकर (मैंने) दोघं निःश्वास छोड़ा (तो) ॥४७॥ र्‌ 
शीघ्र ही आकाश से यह घोड़ा गिरा । और भशरीरी वाणी ने (जो) कहा - हे राजन्‌ ! तुम उसे 
सुनो ॥४८॥ 

| क्योंकि यह उत्तम घोड़ा समस्त भूमंडल को बिना थके ही सूर्य के समान पार करने में समर्थ है, वह 
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अष्टादशोश्ध्यायः [ १४५४ 


पातालाम्बरतोयेषु नास्य प्रतिहतागतिः। समस्तदिक्षुत्रजतो न भङ्गः पर्वतेष्वपि ॥५० 
यतो भूवलयं सर्वमश्रान्तोऽयं चरिष्यति। ततः कुवलयो नाम्ना ख्याति लोके प्रयास्यति ॥५१ 
क्लिश्यत्यहनिशं पापो यश्च त्वां दानवाधमं: । तमप्येनं समारुह्य द्विजश्रेष्ठ हनिष्यति ।। ५२ 
शत्रुजिन्नाम भूपालस्तस्य पुत्र ऋतध्वजः । प्राप्येतदश्वरत्मं च स्यातिमेतेन यास्यति ॥५३ 
सोऽहं त्वामनुसंप्राप्तस्तपसो विघ्नकारिणम्‌ । तं निवारय भूपाल भागभाङ्नृपतिर्यंतः ॥ ५४ 


'तदेतदश्वरत्नं ते मया भूप निवेदितम्‌ । पुत्रमाज्ञापय्‌ तथा यथा घर्मो न. लुप्येत ॥५४५ 


स तस्य वचनाद्‌ राजा तं वे पुत्रमृतध्वजम्‌ । तदश्वरत्नमारोप्य कृतकौतुकमङ्गलम्‌ ॥५६ 
अप्रैषयत धर्मात्मा गालवेन समं तदा । स्वमाश्रमपदं सोऽपि तमादाय ययौ मुनि: ॥५७ 
इति श्री माकंण्डेयमहापुराणे पिता पुत्र संवादे मदालसोपाल्याने कुवलयाइवीय वर्णन नामाष्टादशोऽध्यायः 


इसकी आकाश, पाताल और जल में अव्याहत गति है।: समस्त दिशाओं में विचरते हुए, इसकी 
गति पर्वत पर भी भङ्ग नहीं होगी ॥५०॥ 


क्योंकि यह समस्त भूमण्डल पर अविश्रान्त ही विचरण करेगा । इसलिए यह संसार में कुवलय इस | 


नाम से ख्याति प्राप्त करेगा ॥५१॥ 

हे द्विजश्रेष्ठ ! जो पापी, नीच दानव तुमको दिन रात पीडित कर रहा है, उसको भी इस पर 
चढ़कर पैराशत्रजित नामक (एक) राजा है, उसका पुत्र ऋतव्वज मारेगा तथा इस अश्‍व रत्न को प्राप्त करके इससे 
प्रसिद्धि को प्राप्त होगा ॥५२-५३॥ 


बही मैं तपस्वी तुम्हारे पास आया हूं अतः हे भूपाल ! उन विध्न करने वालों का उच्छेद करो क्योंक्रि 
राजा (छटे) भाग का भोगी होता है ॥५४॥ 


तो हे राजन्‌ ! यह अइव रत्न मैं आपको प्रदान कर रहा हूं । अतः आप अपने पुत्र को ऐसी आज्ञा 
दीजिये । जिससे धर्म का लोप न हो ॥५५॥ 

उसके वचनों से उस राजा ने ऋतध्वज पुत्र को, उस अव रत्न के ऊपर बैठाकर. और कौतुक 
मंगलादि (कृत्य) करके ॥ ५६॥ 
` घर्मात्मा गालव के साथ भेजा ओर वे मुनि भी उसको लेकर अपने आश्रम स्थान को गये ॥ए७ . 


इस प्रकार भ्रीम'कंण्डेयमहापुराण में पिता पुत्र संवाद में मदालसोपाख्यान में कुवलय अइव प्राप्ति वर्णन नासक 
| अटठारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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बज 


एकोनविशोऽध्यायः 
पितोबाच-- 
गालवेन समं गत्वा नृपपुत्रेण तेन यत्‌ । कृतं तत्‌ कथ्यतां पुत्रौ विचित्रायुधयोधिना ॥१ 
पुनत्नावूचतु:-- [ 
स गालवाश्रमे रम्ये तिष्ठन्‌ भूपालनन्दन: । सर्वविघ्नोपशमनं चकार ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२ 
वीरः कुवलयाश्वं तं वसन्तं गालवाश्रमे । मदावलेपोपहतो नाजानाद्‌ दानवाधमः ।।३ 
ततस्तं गालवं विग्रं संध्योपासनतत्परम्‌ । शौकरं रूपमास्थाय प्रधर्षयितुमागमत्‌ ॥४ 
मुनिशिष्येरथोत्क्रष्टे शीघ्रमारुह्य तं हयम्‌ । अन्वधावद्वराहं तं नृपपुत्रः शरासनी ।।५ 
आजघान च बाणेन चन्द्रार्थकारवर्चसा । आकृष्य बलवच्चापं चारुचित्रोपशोभितम्‌ ।।६ 
नाराचाभिहतः शीघ्रमात्मत्राणपरो मृग: । गिरिपादपसंबाधा सोऽत्यक्रामन्‌ महाटवीम्‌:।॥।७ 
तमन्वधावद्‌ वेगेन तुरगोऽसौ मनोजवः । चोदितो राजपुत्रेण पितुरादेशकारिणा ॥८ 
अतिक्रम्याथ वेगेन योजनानि सहस्रशः। धरण्यां 'विवृते गते निपपात लघुक्रमः ॥९ 
तस्यानन्तरमेवाथ स चाइवी नृपतेः सुतः । निपपात महागते तिमिरौघसमावृते ।।१० 
SoM NSO यात वि क 
पिता घोले - RS: 
विचित्र आयुयों से युद्ध करने वाले, गालव के साथ गये उस राजपुत्र ने जो किया हे पुत्रों! तुम 


) वह सुनाओ ॥ ,॥ 
` पुत्र बोले-- 


उस राजपुत्र ने गालव मुनि के रमणीय आश्रम में रहते. हुए, ब्रह्म वादियों से सभी विघ्नो को 
« - शान्त किया ॥२॥। - 


गालव के आश्रम में रहते हुए, कुवलय नामक उस अश्व को अहंकार के कारण, उस दानवाधम ने 
नहीं जाना ॥२॥ 


तत्पश्चात्‌ (वह दानवाघम) सुअर का रूप ध।रण करके संघ्योपासना में लगे हुए, उत गालव नामक 
ब्राह्मण को घषित करने के लिए (नीचा दिखाने के लिए) आया ॥४॥ 


तत्पश्चात्‌ मुनि के शिष्यो के द्वारा शोर मचाने पर, उस घोड़े पर शीघ्र चढ़कर, धनुष बाण धारण 
किये उस राजपुत्र ने उस वराह का पीछा किया ॥५॥ 


और सु दर चित्रकारी से सुशोभित धनुष को बलपूर्वक खींचकर चमकते हुए अघं चन्द्राकार बाण से 
उप पर प्रहार किया ॥६॥ 


अपनी रक्षा में तत्पर (वह) शीघ्र ही पंत बृक्षों आदि बाघाओं से युक्त महाटवी को लाँब गया ॥७॥ 
उसके पीछे मन के समान वेग वाले घोड़े को वेगपूर्वक दोड़ाते हुए, पिता के आदेश का पालन करने 
बाले राजपुत्र से प्रेरित उस अश्‍व ने उसका पीछा किया ॥८॥ 


उसके बाद वेग से दोड़ता हुआ सैकड़ों कर में हद मे 
(घुस गया) ॥९॥ हुआ संकर्डो योजन पार कर के पृथ्वी में हुए एक छोटे से छेद में गिर पड़ा 


उसके बाद ही घोड़े पर चढ़ा हुआ वह राजपुत्र गहन अंधकार से घिरे हुए महान्‌ गडढ में गिर 
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एकोनविद्योध्ष्याय: [ १४७ 


ततो नाइश्यत मृगः स तस्मिन्‌ राजसुनुना । प्रकाशं च स पातालमपश्यत्‌ तत्र चाचिषा ॥ ११ 
ततोञ्पश्यत्‌ स सौवर्णं प्रासादशतसंकुलम्‌ । पुरन्दरपुरप्रख्यं पुरं प्राकार शोभितम्‌ ॥ १२ 
| तत्प्रविश्य स नापश्यत्‌ तत्र कंचिन्नर्‌ पुरे। भ्रमता च ततो इृष्टा तत्र योषित्त्वरान्विता ॥१३ 
| | सा पृष्टा तेन तन्वंगी प्रंस्थिता क्वेति कस्य वा । 

| नोवाच किचित्‌ प्रासादमारुरोह च भामिनी ॥ १४ 

| सोऽप्यश्वमेकतो बद्ध्वा तामेवानुससार वे । विस्मयोत्फुल्लनयनो निःशंको नृपतेः सुतः ॥ १५ 
ततोऽपश्यत्‌ सुविस्तीर्णे पर्येके सर्वकाञ्चने । निषण्णां कन्यकामेकां कामयुवतां रति यथा ॥ १६ 
विस्पष्टेन्दुमुखीं सुश्रूपीनश्रोणिपयोधराम्‌ । बिम्ज्ाध रौष्ठीं तन्वंगी नीलोत्पलविलोचनाम्‌ ॥ १७ 
रक्ततुङ्गनखीं श्यामां मृदुता ्रकराङध्चिकाम्‌ । करभोरु सुदशनां नीलसूक्ष्मस्थिरालकाम्‌ ॥ १८ 
तां इष्ट्वा चारु सर्वागीमनंगांगलतामिव । सोऽमन्यत्‌ पार्थिव सुतस्तां रसातलदेवताम्‌ ॥ १६ 
| सा च दृष्ट्वव तं बाला नीलकुञ्चितमूर्धजम्‌। पीनोरः स्कंधबाहुं तममंस्त मदनं शुभा ॥२० 
ह उत्तस्थौ च शुभाचारा चित्तक्षोभमवाप सा । लज्जा-विस्मय-दैन्यानां ` सद्यस्तन्वी वशं गता ।।२१ 


। तदनन्तर उस राजा के पुत्र को वहाँ पर वह पशु (सुअर) दिखाई नहीं दिया, उसके बाद वहाँ घूमते 
| हुए उसने पाताल और प्रकाश को देखा ॥११॥ 


पुनः उसने स्वर्ण निमित सेकड़ों महलों को देखा । वह नगर इन्द्र की नगरी के समान प्राकार से युक्त 
था ॥१२॥ 


| भर उसमें प्रवेश करके, उंसने उस नगर में किसी भी पुरुष को नहीं देखा । उसके बाद उसने 
वहां घूमते हुए, शीघ्रता से जाती हुई एक स्त्री को देखा ॥ १३॥ 
जाती हुई उस तन्वङ्गी से उसने पूछा--कि वह किसकी (पुत्री) है और कहाँ जा रही है। लेकिन 
उसने कोई उत्तर नहीं दिया और बिना बोले ही वह महल पर चढ़ गयी ॥ १४॥ 
उसने भी घोड़े को एक ओर बांधकर उसका अनुसरण किया । उसके बाद विस्मय से उत्फुल्ल नयनों | 
से युक्त उस राजपुत्र ने पुणे रूप से कंचन निर्मित विस्तीणं पलंग पर बैठी हुई, काम से युक्त जैसे रति हो, 
प्रकार की एक कन्या को देखा ॥ १५-१६॥ 
जो साक्षात्‌. चन्द्रमुखी, सुन्दर भौंहों वाली, स्थूल नितम्ब और स्तनों से युक्त, बिम्बाफल के समान. 
अघरोष्ठों वाली, कोमल अंगों से युक्त और नील कमल के समान नेत्रों वाली ॥१७॥ , | 
बड़े बड़े रक्त वर्ण के नखों से युक्त, शयामा, कोमल और ताम्र वर्ण के हाथ और पैरों वाली, करभ ' 
के समान उरुओं से युक्त, सुन्दर दाँतों वाली, काले और पतले स्थिर अलकों से युक्त, ॥१८॥ क ट्र 
कामदेव के अंगों की लता के समान, सर्वाङ्ग. सुन्दरी उसको देखकर, उस राजकुमार ने उसको | 
रसातल को देवी समझा ॥१९॥ ' ळा, 
और उस ब.ला ने भी, घुंघराले बालों वाले एवं विशाल वक्षस्थल, के भर बाहुओं वाले, उसको 
देखकर साक्षात्‌ कामदेव ही माना ॥२०॥ | 
न तब वह शुमाचरणवती, कृशाज्ञी .कामजनित) चित्त में क्षोभ के कारण सहसा उठी और उस 
समय लज्जा, विनय तथा दीनता के वशयोभूत हो गयी ॥२१॥ | 


| 
। 
| 
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कोऽयं देवोऽथ यक्षो नु गन्धर्वो वोरगो5पि वा । विद्याधरो वा सम्प्राप्तः कृतपुण्यापतिनेर: ॥२२ | 

एवं विचिन्त्य बहुधा निःश्वस्य च महीतले । उपविश्य तदा भेजे सा मूर्छां मदिरेक्षणा ॥२३ | 

सोऽपि कामशराघातमवाप्य नृपतेः सुतः । तां समाइवासयामास न भेतव्यमिति ब्रुवन्‌ ॥२४ | 

साच स्त्रीया तदा दृष्टा पूर्व तेन महात्मना । तालवृन्तमुपादाय पर्येवीजयदाकुला ।॥२५ ~ 
समाश्वस्ता तदा पृष्टा तेन सम्मोहकारणम्‌ । | 
किञ्चिल्लज्जान्विता बाला तस्ये सख्ये न्यवेदयत्‌ ।।२६ 

सा चास्मे कथयामास नृपपुत्राय विस्तरात्‌ । मोहस्य कारणं सर्वं तद्दर्शनसमुद्भवम्‌ ।। . 

यथा तया समाख्यातं तद्वृत्तान्तं च भामिनी ॥२७ 

सख्युवाच - 

विर्वा वसुरिति ख्यातो दिविगन्धवंराट्‌ प्रभो । तस्येयमात्मजा सुश्रूर्नाम्नाख्याता मदालसा॥ २८ 

वज्रकेतो: सुतर्चोग्रो दानवोऽरिविदारणः । पातालकेतुविख्यातः पातालान्तरसंश्रयः ।।२९ 

तेनेयमुद्यानगता कृत्वा मायां तमोमयीम्‌ । अपहृत्य समानीता बालेयं दुष्टबुद्धिना ॥३० 

आगामिन्यां त्रसोदश्यामुद्वक्ष्यति किलासुरः ।।३१ 


लद 


अरे ! यह कौन आया ? देव है? यक्ष है? अथवा गन्धर्व है या. उरग है? अथवा विद्याधर 
है ? या कोई पुण्यवान्‌ नर है ? ॥२२॥ 
इस प्रकार बहुत तरह से सोचकर बार-बार इवांस भरते हुए, पृथ्वी पर बेठकर, उसके बाद वह 
कमललोचना मुछित हो गयी ॥२३॥ 
) ३ राजा के उस पुत्र ने भी 'डरना नहीं चाहिये” ऐसा कहते हुए उसे (नारी को) आदवस्त किया ओर 
स्वयं भी कामदेव के वाणों से आहत हुआ ॥२४॥ 
ओर वह स्त्री भी जो उस महानुभाव ने पहले देखी थी, व्याकुल होकर, ताल का पत्ता लेकर डुलाने 
लगी ॥२५॥ 
जब वह आदवस्त हो गयी तो उस बाला ने कुछ लज्जित होकर अपनी सखी से निवेदन किया (अर्थात्‌ 
उत्तर देने के लिए संकेत किया) ॥२६॥ 

(इसके पइचात्‌) जिस प्रकार से उस कन्या ने उस सखी से अपना वृत्तान्त (पहले) कहा था वह उस 
सखी ने इस राजा के पुत्र से विस्तार पुर्वक कहा--आर (बताया-कि) आपका दर्शन ही इस मोह का सव कुछ 
कारण है ॥२७॥ 
सखी बोली-- 

कह हें प्रभो ! स्वर्ग में विइवावसु इस नाम से प्रसिद्ध गन्धवंराज हुए, उनको यह मदालसा नाम से प्रसिद्ध 
सुन्दर भाँहों वाली पुत्री है ॥२८॥ 
वज़केतु का पुत्र शत्र विदारक, उग्र, पाताल में रहने वाला, पातालकेतु इस नाम से विख्यात 


iiss Sr i त EIS PCIE das 


 है॥२६॥। . 
FR तमोमयी माया फेलाकर, उद्यान में विचरण कर रही इसका उस दुष्टबुद्धि ने अपहरण किया और 
यहाँ (पाताल में) ले आया । निश्‍चय ही वह असुर आगामिनी त्रयोदशी को इसके साथ विवाह करेगा ॥३०-३१॥ 
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स तु नाहेति चावंगीं शूद्रो वेदश्रुति यथा । अतीते च दिने बालां चात्मव्यापादनोद्यताम्‌ ॥३२ 
सुरभिः प्राह नायं तवां प्राप्स्यते दानवाधम: । मर्त्यलोकमतुप्राप्तं य एलं भेत्स्यते शरैः ॥३३ 
स. ते भर्ता महाभागे ह्यचिरेण भविष्यति । अहं त्वस्याः सखी नास्ना कुण्डलेति मनंस्विनी ।।३४ 
सुता विन्ध्यवतः पत्नी वीरपुष्करमालिनः । हते भत्तरि शुम्भेन तीर्थात्‌ तीर्थमनुव्रता ॥ 
चरामि दिव्यया गत्या परलोकार्थमुद्यता ॥३५ 
पातालकेतुदु ष्टात्मा वाराहं वपुरास्थितः । केनापि विद्धो बाणेन मुनीनां त्राणकारणे ॥३६ 
" तथाहं तत्त्वतोऽन्विष्य त्वरिताऽहमिहागता ॥३७ 

सत्यमेव स केनापि ताडितो दोष्ट्यमाचरम्‌ । इयं च मूर्छामगमद्‌ येन तत्कारणं श्वणु ॥३८ 
त्वयि प्रीतिमती बाला दर्शनादेव मानद । देवपुत्रोपमे चारुवाक्यरूपादिशालिनि ॥३९ 
भार्या चान्यस्य विहिता येन विद्ध: स दानव: । एतस्मात्‌ कारणान्मोहं महान्तमियमागता ।।४० 
यावज्जीवं च तन्वंगी दुःखमेवोपभोक्ष्यति। त्वय्यस्या हृदयं रागि भर्त्ता चान्यो भविष्यति ॥४१ 


यावज्जीवमतो दुःखं सुरभ्या नान्यथा वचः। अहं त्वस्याः प्रभो प्रीत्या दुःखिताऽत्र समागता ॥४२ 


किन्तु वह असुर इस- सुन्दर अंगों वाली के लिए, उसी प्रकार अयोग्य है जिस प्रकार” शुद्र वेद को 
सुनने के अयोग्य होता है ।!३२॥ 

कल जिस समय यह बाला आत्मघात करने के लिए उद्यत हुई तो (उसी समय) सुरभि ने कहा-- 
“यह अधम दानव तुझको प्राप्त नहीं कर सकेगा । 

मनुष्य लोक में गये हुए इस राक्षस को जो बाण से वेध देगा। हे भाग्यशालिनी ! वह शीघ्र तेरा | 
पति होगा । और मनस्विनी मैं तो कुण्डला इस नाम वाली इसकी सखी हूं ॥३३-३४॥ 

विन्ध्यवान्‌ की पुत्री और वीर पुष्कर माली की पत्नी हूं । शुम्भ के द्वारा पति के मारे जाने पर परः - 
लोक प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील (मैं) दिव्य गति से, एक तीर्थ से दूसरे तीथं पर घूमते हुए, विचरण करती 


ई ॥३५॥ 
मुनियों की रक्षा के कायं में संलग्न किसी ने, वराह का शरीर धारण किये हुए (उस) दुष्टात्मा पाताल 


केतु को बाण से घायल कर दिया है । इसलिए मैं वस्तु स्थिति को जानकर, यहाँ पर शीघ्र आयी हुं ॥३६-३७। 
दुष्टता का आचरण करता हुआ वह निश्‍चय ही किसी के द्वारा ताडित किया गया है और यह 


(मदालसा कन्या) जिस (कारण) से मुछित हुई है, उस कारण को भी सुनो ॥३८॥ 


हो गयी है ॥३९॥ 


किन्तु जिस मनुष्य ने इस दानव को विद्ध किया है उसके अतिरिक्त (यह) किसी दूसरे की भार्या नहीं > 


हो सकती, इसी कारण यह अत्यन्त मोह को प्राप्त हुई है ॥४०॥ 
(क्योंकि) इस कोमलाङ्गी को यावज्जीवन दुःख ही भोगूना पड़ेगा। तुम्हारे प्रति इसका हृदय अनुरा 

है और पति कोई ओर होगा क्योंकि सुरभि का वचन झूठा नहीं हो सकता । अतः जीवन पर्यन्त इसको 
दुःख ही उठाना पड़ेगा । हे प्रभु ! मैं तो इसके प्रेम के कारण दुःखी होकर यहाँ आयी हूं ।४१-४२॥ | 
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हे मनस्वी ! सुन्दर वाक्य और गुणवती यह बाला देवपुन्र तुल्य आपके दर्शनों से ही अनुराग युक्त | 
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यतो विशेषो, नैवास्ति स्वसखीनिजदेहयो: । यद्येवाभिमतं वीरपतिमाप्नोति शोभना ॥४३ | 
ततस्त्वहं तपः कुर्या निव्येलीकेन चेतसा । त्वं तु को वा किमर्थं वा सम्प्राप्तोऽ्न महामते ।४४ | 
देवो देत्योऽनुगं्वंः पन्नगः किन्नरोऽपि वा । न ह्यत्र माशुषगतिर्ने चेरङ्मानुीगतिः ।। | 
तत्त्वमाख्याहि 'कोऽसि त्वं यथैवावितथं मया ।।४५ 

कुवलयाइव उवाच -- १ र 
| यन्मां पृच्छसि धर्मज्ञे कस्त्वं कि वा समागतः ॥।४६ 

तच्छ्णुष्वामलभरज्ञे कथयाम्यादितस्तव । राज्ञः शत्रुजितः पुत्रः पित्रा सम्प्रेषितः शुभे ॥४७ 
मुनिरक्षणमुद्दिशय गालवाश्रममागतः । कुर्वतो मम रक्षां च मुनीनां धर्मचारिणाम्‌ ॥४८ 
विघ्नार्थसागतः कोऽपि शौकरं वपुरास्थितः। मया स विद्धो बाणेन चन्द्राद्धका रवरचंसा ॥४९ ` 
अपक्ान्तोऽतिवेगेन तमस्म्यनुगतो हयी । पपात सहसा गत्ते सक्रोध्रोऽवश्च मामकः ।।५० 

सोऽहमर्वं समारुढस्तमस्येकः परिञ्रमन्‌ । प्रकाशमासादितवान्‌ इष्ट्वा च भवती मया ॥ ५१ | 
पृष्टा चन च मे किञ्चिद्‌ भवत्या दत्तमुत्तरम्‌ । त्वां चेवानुप्रविष्टोऽहमिमं प्रासादमुत्तमम्‌ ॥ ५२ : 
इत्येतत्‌ कथितं सत्यं न देवोऽहं न दानव: । न पन्नगो न गन्धर्वः किन्नरो वा शुचिस्मिते ॥५३ 


नाला राकम जन 


क्योंकि मेरे शरीर और मेरी सखी के शरीर में अन्तर नहीं है, यदि यह सुन्दरी अपने अभिमत वीर 
पति को प्राप्त कर लेती है। तो मैं निश्चित मन से तपस्या करू । तो, तुम कौन हो? हे महामते ! किसलिए 
.. यहाँ आये हो? ॥४३-४४॥ 

) तुम कोई देव हो ? दैत्य हो ? या कोई गन्ध हो? पन्नग हो ? या किन्नर हो ? यहाँ कोई मनुष्य 
नहीं आ सकता क्योंकि मानवी गति ऐसी होती ही नहीं। जिस प्रकार मैंने तुमसे अपना वृत्तान्त यथार्थं सुनाया 
/ है, उसी प्रकार तुम भी ठीक-ठीक बताओ कि तुम कौन हो? ॥ाथ्शा 
-कुवलयाइव ने कहा-- 
हे धर्म को जानने वाली ! 'तुम कोन हो ओर किसलिए यहाँ भाये हो?” यह जो तुमने पूछा 


है ॥४६॥ 

तो हे निमंल मति वाली ! सुनो, मैं तुम्हें आरम्भ से ही सुनाता हूं। हे शुभे ! मैं राजा शत्रू जित्‌ 

का पुत्र हूं। मुनियो की रक्षा करने के उद्देश्य से पिता ने मुझे भेजा । मैं गालव मुनि के आश्रम में आया । घर्मा- 

चरण करने चाले मुनियों की मैं रक्षा करता था कि- सुअर के शरीर को धारण करके कोई (राक्ष स) विघ्न करने 
के लिए आया। पुनः वह चमकते हुए अद्ध चन्द्राकार बाण से मेरे द्वारा बींघ दिया गया ।।४७-४६॥। 

eR लक अत्यन्त वेग से भागते हुए, उसका मैंने घोड़े पर चढ़कर पीछा किया। सहसा-वह एक गड्ढे में गिर 

पड़ा और क्रोधित मेरा घोड़ा भी (उसी गड्ढे में घुस, गया) ॥॥५०॥ 
5 ` अइव पर चढ़े हुए, अंचेरे में अकेले घूमते हुए मैंने अकस्मात्‌ प्रकाश पाया और मैंने तुम्हें देखा ॥५१॥ 
जब मैंने आपसे ५छा तो तुमने मुझे कोई उत्तर नहों दिया । तुम्हारे पीछ-पीछे ही मैं इस उत्तम महल 


।। इसप्रकार मैंने यह सत्य कह दिया है। न मैं कोई देव हूं और न दानव हँ । है शुचि स्मिते ! न पन्नग 
` हूं, न कोई गन्धवं हूं और न किन्नर ही हूं ॥५३॥ | 
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समस्ता: पुज्यपक्षा वे देवाद्या मम कुण्डले। मनुष्यो$स्मि विशंका ते न कत्तंव्यात्र कर्हिचित्‌ ॥५४ 
पुत्रावूचतु:-- 


ततः प्रहृष्टा सा कन्या सखी वदनमुत्तमम्‌ । लज्जाजडं वीक्षमाणा किञ्चिन्तोवाच भामिनी ।। ५५ 


'तत्सखी पुनरप्येनां प्रहृष्टा प्रत्युवाच ह । यथावत्‌ कथितं तेन सुरभ्या वचनानुगम्‌ ॥५६ 
- कुण्डलोवाच-- । 


वीर सत्यमसंदिग्धं भवताभिहितं वच: । नान्यत्र हृदयं ह्यस्या इष्ट्वा स्थैर्य प्रयास्यति ॥ ५७ 
चन्द्रमेवाधिका कान्तिः समुपेति रवि प्रभा । भूतिर्वन्यं धुतिर्घीर क्षान्तिरभ्येति चोत्तमम्‌ ॥५८ 
त्वयैव विद्धोऽसंदिग्धं स पापो दानवाधमः। सुरभिः सा गवां माता कथं मिथ्या वदिष्यति ॥५९ 


तद्‌ धन्येयं सभाग्या च त्वत सम्बन्धमवेत्य वे । कुरुष्व वीर यत्कार्यं विधिनेव समाहितम्‌ ॥६० 
पुत्राव्‌चतुः-- 


परवानहमित्याह राजपुत्रः सदा पितुः । सा च तं चिन्तयामास तुम्बुरु तत्‌ कुले गुरुम्‌ ॥६१ 
स चापि तरक्षंणात्प्राप्तो निगृहीत समित्कुशः । मदालसायाः संत्रीत्या कुण्डलागौ रवेण च ॥६२ 


हे कुण्डला ! द्युलोक के सभी देवता मेरे पूज्य हैं । मैं मनुष्य हूं । यहां इस सम्बन्ध में तुम्हें किसी 
प्रकार की कोई अन्य शंका नहीं करनी चाहिये ॥' ४॥ 
पुत्र बोले 
तत्पश्चात्‌ प्रसन्न हुई वह कन्या अपनी सखी के लज्जा के कारण मानो जड़ हुई (उसके, उत्तम 
(सुन्दर) मुख को देखती रही कुछ बोली नहीं ॥५५॥। ८ 
इसके पदचात्‌ प्रसन्न हुई वह सखी पुनः अपनी सखी से बोली- सुरभि का वचन (पूर्ण) करने में | 
तत्पर इन्होंने ठीक ही कहा है ॥५६॥ Sp 
कुण्डला बोली र र; 
हे वीर ! तुमने जो कहा वह सब सत्य ओर असदिग्ध है क्योंकि अन्यत्र इसका हृदय, देखकर ही 
इतनी स्थिरता को प्राप्त नहीं कर सकता ॥५७॥ क 
अधिक कान्ति चन्द्र को ही प्राप्त होती है, प्रभा सूर्य को ही प्राप्त होती है । ऐइवये धन्य पुरुष को 
ही प्राप्त होता है, घृति धीर पुरुष को और क्षान्ति उत्तम को ही प्राप्त होती है ॥ ५५; 
नि.सन्देह वह नीच पापी दानव तुम्हारे द्वारा ही विद्ध हुआ है । वह गोमाता सुरभि मिथ्या क्‌ 
बोलेगी ? ॥५९॥। | ॥ 
तुम्हारे साथ सम्बन्ध प्राप्त करके यह सखी धन्य और भाग्यवती हुई है। हे वीर ! जो कर 
वह तुम करो, उसका आयोजन तो विधि (भाग्य) ने ही कर दिया है ॥६०॥ की 


पुत्र बोले -- 


तत्पश्चात्‌ राजपुत्र ने कहा कि मैं सदैव पिता के अधीन हूं (पिता का आक्षाकारी हूं) पुनः 
(सखी) ने उसके कुलगुरु तुम्बुरू का चिन्तन किया ॥६१॥ 

मदालसा की प्रसन्नता और कुंडलों के गौरव से, समिधा और कुशादि (मंगल. 
भी उसी क्षण आ गये॥ ' हु 
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प्रज्वाल्य पावकं हुत्वा मन्त्रवित्कृतमंगलाम्‌ । वैवाहिके विधौ कन्यां प्रतिपाद्य यथागतम्‌ ॥ 
जगाम तपसे धीमान्‌ स्वमाश्रमपदं ततः ॥ ६३ 
सा चाह तां सखीबालां कृतार्थाऽस्मि वरानने संयुक्ताममुना ष्ट्वा त्वामहं रूपशालिनीम्‌ ॥ ६४ | 
[ तपस्तप्स्येऽहमतुलं निर्व्यलीकेन चेतसा । तीर्थाम्बुधौतपापा च भवित्री नेइशी यथा ॥ ६५ | 
. तं चाह राजपुत्रं सा प्रश्रयोपनतं वचः । गन्तुकामा निजसखीस्नेहविवल्वभाषिणी ॥ ६६ | 
कुण्डलोबाच-- 


' पुंभिरप्य मितप्रज्ञे नोपदेशो भवद्विधे । दातव्यः किमुत स्त्रीभिरतो नोपंदिशामि ते॥६७ 
कि त्वस्यास्तनुमध्यायाः स्नेहाकृष्टेन . वेतसा । 
त्वया विश्रम्भिता चीस्म स्मारयाम्यरिसूदन ॥ ६८ 
भत्तव्या रक्षितव्या च भार्या हि पतिना सदा ॥ ६९ 
धर्मर्थेकामसंसिद्धय॑ भार्या भर्त्तः सहायिनी । या च भार्या च भर्त्ता च परस्परमनुव्रतौ ।।७० 
तदा धर्मार्थकामानां त्रयाणामपि संगतम्‌ । कथं भार्यामृते धर्ममर्थं वा पुरुषः प्रभो ॥७९ 
प्राप्तोति काभमर्थ वा तस्यां त्रितयमाहितम्‌ । तथैव भर्तारमृते भार्या धर्मादि साधने ।।७२ 
च समर्था त्रिवर्गोऽयं दाम्पत्यं समुपाश्रितः । देवता-पितृ-भृत्यानामतिथीनां च पुजनम्‌ ॥।७३ 
) मन्त्रवित्‌ (तुम्बुरू) ने अग्नि जलाकर, हवन करके, उस (मदालसा) के मांगलिक कार्य करके, 
 वँवाहिक विधि से कन्या का ऋतघ्वज को) दान करके पुनः जैसे आये थे वैसे ही, वे बुद्धिमान्‌ तप करने के लिए 
अपने आश्रम को चले गये ॥६३॥ 
र ओर उस सखी ने उस बाला (मदालसा) से कहा-कि हे सुमुखी, रूपराशि ! तुमको रस (राजकुमार) 
से संयुक्त हुई देखकर में तो कृताथ हो गयी हूँ । अब निश्चिन्त मन से अतुल तप करूगी । और विविध तीर्थो के 
जल में पापों को घोळेंगी जिससे पुनः इस प्रकार की (विधवा) न होऊ ॥६४-६५॥ 
र के भोर तब तप के लिए जाने की इच्छुक वह अपनी सखी के स्नेह से व्याकुल वचन युक्त, दिष्टता से 
अवनत हुई उस राजपुत्र से बोली --।। ६६॥ 
कुण्डला बोली > 
2४२5 हे अपरिमित बुद्धिशालिन्‌ ! प्राज्ञ पुरुष को भी तुम्हारे समान 
फिर स्त्री का तो कहना ही क्या ? अत: मैं तुम्हें उपदेश नहीं देती हूं ॥६७॥ 
६ कुश मध्यभाग वाली इस (मदालसा) के स्नेह से मेरा मन आकृष्ट हो गया है और तुम्हारे 
'आइवस्त होने के कारण तुमको स्मरण दिलाती हूं । पति को सदैव पत्नी की रक्षा और पालन करना 


पुरुष को उपदेश नहीं देना चाहिए.। 


| 
क्‍ 


क्योंकि धर्म, अथं ओर काम की सिद्धि में भार्या पति की सहायिका होती है। भार्या और भर्त्ता दोनों 
जब परस्परानुवर्ती होते हैँ, तभी घर्म, अर्थ ओर काम इन तीनों की संगति (समन्वय) होती है। जिस प्रकार 
प पुरुष घमं ओर अथं को प्राप्त नहीं कर सकता है, उसी प्रकार भार्या भी पति के बिन्म धर्मादि साधन 
क्योंकि यह त्रिवग दाम्पत्य के आश्रित रहता है। देवता, पितर, मृत्य और अतिथियों का 
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एकोनविशोऽध्यायः [ १५३ 
न पुंभिः शक्यते कर्तं मृते भार्या नृपात्मज । प्राप्तोऽपि चार्थो मनुजेरानीतो5पि निजं गृहम्‌ ॥७४ 
क्षयमेति विना भार्या कुभार्या संग्रहेऽपि वा । कामस्तु तस्य नेवास्ति प्रत्यक्षेणोपलक्ष्यते ॥७५ 
दम्पत्योः सह धमण त्रयी धर्ममवाप्नुयात्‌ । पुत्राणां योनिरन्या वै नान्यतो भार्यया बिना ।। 
पितृन्‌ पुत्रैस्तथे वान्नसाधनैरतिथीनपि ॥७६ 
पूजाभिरमरांस्तद्वत्‌ साध्वीं भार्यां नरोऽवति। 
स्त्रियाइचापि विना भर्त्रा धर्मकामार्थसन्ततिः ॥७७ 
नैव तस्मात्‌ न्रिवर्गोऽयं दाम्पत्यमधिगच्छति । एतन्मयोक्तं युवयोगेमिष्यामि यथेप्सितम्‌ ।।७८ 
वर्धेत्वमनया साद्धं धनपुत्रसुखायुषा ।॥ ७६ , 
पुत्रावू चतुः-- ७ १ 
इत्युकत्वा संपरिष्वज्य स्वसखी तं नमस्य च । जगाम दिव्यया गत्या यथा5भिप्रेतमात्मन: ।। 
सोऽपि शत्रुजित: पुत्र स्तामारोप्य तुरंगमम्‌ ॥5० - 
निर्भतुकाम: पातालाद्‌ विज्ञातो दनुसम्भवे: । ततस्तैः सहसोत्क्रुष्टं हियते ह्रियते त्विति ।।5१ 
कन्यारत्नं यदानीतं दिवः पातालकेतुना । ततः परिघनि स्त्रिश-गदा-शूल-शरायुधम्‌ ॥८२ 
दानवानां बलं प्राप्तं सह पातालकेतुना ।।८३ 
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हे राजपुत्र ! पत्नी के बिना पुरुषों से किया जाना सम्भव नहीं है । यदि किसी प्रकार मनुष्यों से अथं 
प्राप्त कर भी लिया जाय और अपने घर में ले आया भी जाय ॥७४॥ केबी 
तो बिना भार्या (सुगृहिणी) के वह नष्ट हो जाता है । (इसी प्रकार) कुमार्या के होने पर भी नष्ट हो | 
जाता है । भार्या के न होने पर काम की सिद्धि तो होती ही नहीं, यह तो प्रत्यक्ष ही प्रतीत होता है ७९ | 
सत्री और पुरुष दोनों ही (दम्पती) यदि समोन'धर्म का अवलम्बन करें तो त्रयी धमं (घ्म, अथं | 
ओर काम) को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं । पृत्रोत्पत्ति भार्या के बिना और किसी प्रकार सम्भव नहीं | 
होती । पुत्रों से पितरों को, अन्नादि साधनों से अतिथियों को, ॥७६॥ Uo पड 2 
_ और पूजा से अभर (देवताओं) को (मनुष्य) प्रसन्न करने में समर्थ होता है। उसी प्रकार मनुष्य _ 
साध्वी भार्या को प्राप्त करके प्रसन्न होता है। पति के बिना स्त्री के भी घमं, अथे और काम का विस्तार, ॥ण्णा 


नहीं होता । क्योंकि यह त्रिवगं दोनों के ही (दाम्पत्य में ही) आश्रित है । यह तुम दोनों से मैंने 
कहा । अब मैं यथाभिलषित स्थान में चली जाऊंगी । इसके साथ रहते हुए तुम घन, पुत्र, सुख और आयु के साथ 
वृद्धि को प्राप्त करो ॥७८-७९॥ | । Mo nr 
पुत्र बोले ; 
यह कहकर, उस अपनी सखी का आलिंगन करके और उसको (राजकुमार को) 
स्वाभीप्सित स्थान को दिव्य गति से चली गयी । और वह शत्रुजित्‌ का पुत्र भी उसको (मदालसा 
चढ़ाकर, ॥८०॥ १ ण्य नही 

पाताल से निकलना ही चाहता था कि दानवों ने जान “लिया, और वे 
लगे “पातालकेतु स्वगं से जिस कन्या को लाया था, उसका हरण क्रिय 


इसके पश्चात्‌ दानव सेना पातालकेतु के साथ परिघ, खड्ग, गदा, शूल और धनुष 
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` तिष्ठ तिष्ठेति जल्मन्तस्ते तदा दानवोत्तमाः । शरवर्षेस्तथा शूलेवेवर्षुन्‌ पनन्दनम्‌ ।।८४ 
स॒ तु शत्रुजित: पुत्रस्ततस्तान्‌ प्रति वीर्यवान्‌ । चिच्छेद शरजालेन प्रहसन्निव लीलया ।।८५ 
क्षणेन पाताल-तलमसि-शकत्यृष्टि-सायकैः । छिन्नैः संछन्नमत्यर्थ मृतध्व जररोत्क रैः ।। 
ततोऽस्त्रं त्वाष्ट्रमादाय चिक्षेप प्रतिदानवान्‌ ॥८६ 
तेन ते दानवाः सर्वे सह पातालकेतुना । ज्वालामालातितीव्रेण स्फुटदस्थिचयास्तदा ।।८७ 
निद्द ग्धाः कापिलं तेजः समासाद्येव सागराः । ततः स राजपुत्रोञ्श्वी निहत्यासुरसत्तमान्‌ ॥८८ 
' स्त्रीरत्नेन समं तेन समागच्छत्‌ पितुः पुरम्‌ । प्रणिपत्य च तत्‌ सर्व सतु पित्रे न्यवेदयत्‌ ।। ८8 
पातालगममं चैव कुण्डलायाश्च दर्शनम्‌ । तद्वन्मदालसा-प्राप्ति दानवैरचापि सङ्गरम्‌ ॥&० 
वधश्च तेषामस्त्रेण पुनरागमनं तथा । इति श्रुत्वा पिता तस्य चरितं चारुचेतसः ।। ६१ 
` प्रीतिमान भवच्चैनं परिष्वज्याहं चात्मजम्‌ । सत्पुत्रेण त्वया पुत्र तारित्तोऽहं महात्मना ॥९२ 
अयेभ्यो मुनयस्त्राता येन सद्धर्भचारिणा । मत्यूवें: स्यातिमानीतं मया विस्तरितं पुनः ॥ ९३ 
$३54: पराक्रमवता वीर त्वया तद्बहुलीकृतम्‌ ।। ६४ 


उ अरे, ठहरो, ठहरो, इस प्रकार कहते हुए, महादानवों ने बाणों एवं भालों की राजकुमार के ऊपर 
| ) __ वर्षा को ॥८४॥ 


।। और उस अत्यन्त पराक्रमी, शत्र जित्‌ के पुत्र ने उन अस्त्रों को अपने बाणों के जाल से खेल-खेल में 
` हंसते हुए काट दिया ॥५५॥ 
अ नक- तब ऋतष्वज के बाणों से छिन्न भिन्न असि, शक्ति, ऋष्टि भौर बाणों से क्षण भर में ही पाताल तल 


परिपूर्ण हो गया ओर ऋतध्वज ने बहुत बाण छोड़े भौर छिन्न भिन्न कर दिये इसके पश्चात्‌ (राजकुमार ने) त्बाष्ट्र 
 _ अस्त्र ग्रहण करके दानवों पर चलाया ॥८६॥ 

` तब उस ज्वाला माला युक्त भयंकर अस्त्र ने पातालकेतु सहित ` दानवों की अस्थियों को तोड़ 

डाला ॥८७॥ 

गौर वे क्षण भर में ही कपिल मुनि के तेज से सगर के पुत्रों के समान भस्म हो गये। उसके पश्चात्‌ 

बह राजकुमार श्रेष्ठ, असुरों को मारकर स्त्रो रत्न के साथ घोड़े पर चढ़कर पिता के नगर में आ गया और पिता 

' प्रणाम करके समस्त वृत्तान्त पिता से निवेदन किया ॥८८-८९॥ 

` पाताल में जाना, कुंडला का दशन और उसी प्रकार मदालसा की प्राप्ति और दानवों के साथ युद्ध 
भो, ॥६९०॥ 

: और अस्त्र से उनका वघ, फिर लौटना (इत्यादि सव कुछ उसने अपने पिता से निवेदन किया) और 

ता तब चारुचेता पुत्र का चरित इस प्रकार सुनकर, ॥९१॥ हैक 

` अत्यन्त प्रसन्न हुए और पुत्र को आलिंगन करके कहने लगे हे पुत्र ! तुम महान्‌ हो ओर सत्पुत्र हो, 

तार दिया ॥६२॥ E क 

जिसने श्रेष्ठ धर्म का आचरण करते हुए, भय से मुनियों की रक्षा की । मेरे पूर्व पुरुषों ने जो ख्यातिं 
' उसका पुनः विस्तार किया ॥९३॥ i 


७ मने उस को... तहत अधिक, तरत किया ^ ० व 


er 


I ) 


| 


एकोनविशोऽध्यायः [ १५५. 
यदुपात्तं यशः पित्रा धनं वीर्यमथापि वा । तन्न हापयते यस्तु स नरो मध्यमः स्मृतः ॥ ९५ 
तद्वीर्याददिक यस्तु पुनरन्यत्‌ स्वशबिततः । निष्पादयति तं प्राज्ञा वदन्ति नरमुत्तमम्‌ ॥९६ 
यः पित्रा समुपात्तानि धनवीर्ययशांसि वै । न्यूनतां नयति प्राज्ञास्तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥६७ 
तन्मया ब्राह्मण-त्राणं कृतमासीद्यथा त्वया । पाताल गमन यच्च यच्चासुर विनाशनम्‌ ॥ 
एतद्भ्यविकं वत्स तेन त्वं पुरुषोत्तमः ।।६८ 
तद्धन्योऽस्म्यथवा न त्वमहमेव गुणाधिकः । त्वाँ पुत्मीरश प्राप्य इलांध्यं पुण्यवताभपि ।।९६ 
न सत्‌ पुत्रकृतां प्रीतिमन्यः प्राप्नोति मानवः । पुत्रेण नातिशयितो यः प्रज्ञादानविक्रमैः । i१०० 
धिक्‌ तस्यः जन्म यः पित्रा लोके विज्ञायते नरः i 
यत्पुत्रात्‌ ख्यातिमभ्येति तस्य जन्म सुजन्मनः ।। १०१ 
आत्मना ज्ञायते धन्यो मध्य: पितृपितामहैः । मातृपक्षेण मात्रा च ख्याति याति नराधमः-।। १०२ 
तत्पुत्र धनवीर्यस्त्वं विवर्धस्व सुखेन च । गन्धर्वतनया चेयं मा वियुज्यतु वै त्वया ॥१०३ 
इति पित्रा बहुविधं प्रियमुवत्वा पुनः पुनः। परिष्वज्य स्वमावासं सभार्यः स विसजितः ॥१०४ 


_ पिता द्वारा उपार्जित यश, घन अथवा पराक्रम को जो घटाता नहीं है (उसको बनाये रखता है), वह. 
व्यक्ति मध्यम कहलाता है ॥९५॥ . 


और जो अपनी शक्ति से पिता के वीये (पराक्रम) आदि से अधिक पराक्रम आदि का सम्पादन करता 

है । विद्वान्‌ लोग उसको उत्तम मनुष्य कहते हें ॥९६॥ न £ 

जो पिता के धन, वीर्यः और यश को (अपनी अकमंण्यता अथवा विपरीत कमें से) घटाता है बुद्धिमान | 

लोग उसे अधम मनुष्य कहते हैं ॥६५।। | न ह 

: जिस प्रकार तुमने किया मैंने भी (भय से) ब्राह्मणों की रक्षा-की थी | पाताल में जाना और असुरों का | 

विनाश, यह (मेरे कायं से) अधिक है । इसलिए हे पुत्र ! तुम पुरुषोत्तम हो ।।६८॥ न पपर यी 
तो मैं धन्य हूं अथवा तुम, नहीं मैं ही गुणों से अधिक हूं । तुमको ( तुम्हारे जैसे पुत्र को) प्राप्त कर), 
पुण्यवानो में भी मैं इलाघनीय हूं ॥९९॥ ८ ८ हा 
सत्पुत्रों द्वारा की गयी प्रीति को कोई अन्य पुरुष प्राप्त नहीं कर सकता । (केवल वही प्राप्त कर 


न 


सकता है) जिसे अपनी प्रतिभा, दान और विक्रम से पुत्र ने पीछे छोड़ दिया हो ॥१००॥ ह 
उस मनुष्य के जन्म को धिक्कार है जो इस संसार में अपने पिता से जाना जाता है, और जो अपने | 

पुत्र से रूयात होता है उसका जन्म प्रशंसनीय है ॥१०१॥ नचा 
अपनी योग्यता से ख्यात होने वाला व्यक्ति धन्य है, पिता या पितामह से ख्यात होने वाला, मध्यम 


तथा माता अथवा मातृपक्ष से होने वाला मनुष्य अघम कहा जाता है॥१० २॥ | पा 
इसलिए हे पुत्र ! धन, पराक्रम (ओर इनसे जनित) सुख से (सुखपूवंक अपने वीयं | 


ओर घन की वृद्धि करो ओर इस गन्धवं पुत्री को तुम्हें निश्चय ही कभी भी अलग नहीं करना चा 
प्राप्त करते रहो । यह (तुम्हारी पत्नी) गन्धवं पुत्री है । इसका कभी तुमसे वियोग न हो ॥१०३ 

इसप्रकार पिता ने बार-बार बहुत प्रकार से मधुर बातें कहकर और भालिगन 
निवास स्थान की ओर पत्नी सहित भेज दिया ॥१०४॥ ई 


१५६ ] मार्केण्डेय पुराण 


स तया भायया साधं रेमे तत्र पितु: पुरे । अन्येषु च तथोद्यानवन-पर्वेत-सानुषु ॥१०५ 
इवश्रु-इवशुरयो: पादौ प्रणिपत्य च सा शुभा । प्रातः प्रातस्ततस्तस्य प्रणिपत्य सुमध्यमा ।॥ १०६ 
इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे कुवलयाइवीये मदालसापरिणय वर्णनं नाम एकोनाविशोऽघ्यायः । 


भर उसने उस पत्ती के साथ अपने पिता की नगरी में आनन्द प्राप्त किया और उद्यान, वन तथा 
. पव॑त्तों की चोटियों ओर अन्य स्थलों पर भी विहार किया ॥१०५॥ 
अपनी सास-ससुर के चरणों में प्रणाम करके सुन्दर कटिवाली वह कल्याणी, प्रतिदिन प्रातःकाल उस 
ऋतुध्दज को प्रणाम करती थी ॥१०६॥ 
इस प्रकार श्रीमाकृण्डय महापुराण में कुवलयाइवीय प्रकरणान्तर्गत मदालसा परिणयन 
नामक उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


UE 


विशोऽध्यायः 

पुत्रावूचतु:-- 
ततः: काले बहुतिथे गते राजा पुनः सुतम्‌ । प्राह गच्छाशु विप्राणां त्राणाय चर मेदिनीम्‌ ॥ १ 
अइ्वमेतं समारुह्य प्रातः प्रार्तादने-दिने । आबाधा डिजमुख्यानामन्वेष्टव्या सदैव हि ॥२ 
दुवृ त्ताः सन्ति शतशो दानवाः पापबुद्धयः । तेभ्यो न स्याद्यथा बाधा मुनीनां त्वं तथा कुरु ॥३ 
स तथोवतस्तदा पित्रा तथा चक्रे नृपात्मजः । परिक्रम्य महीं कृत्स्नां ववंदे चरणौ पितुः ।।४ 
- अहन्यहनि सम्प्राप्ते पूर्वाह्न नृपनन्दनः । ततश्च शेषं दिवसं तया रेमे सुमध्यया ।।५ 
॥ एकदा तु चरन्‌ सोऽथ ददश यमुना-तटे । पातालकेतोरनुजं तालकेतु' कृताश्रमम्‌ ।॥६ 


पुत्र बोले 

EE तत्पश्चात्‌ बहुत समय बीतने पर, राजा ने पुनः पुत्र से कहा--'शीघ्र ब्राह्मणों की रक्षार्थ जाओ और 
पृथ्वी पर विचरण करो' ॥१॥ 

“इस अर्व पर चढ़कर प्रतिदिन प्रातः सदेव विपत्ति ग्रस्तब्राह्मणों को खोजना चाहिए ॥२॥ 

| दुष्ट आचरण करने वाले सेकड़ों पापबुद्धि वाले दानव हैं, अतः तुम ऐसा करो जिससे उन मुनियों 

को राक्षसों से वाधा न हो” ॥३॥ 

तत्पश्चात्‌ उस राजकुमार ने, जैसा पिता ने कहा, वैसा ही किया, और सम्पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा 

, पिता के चरणों की वन्दना की ।।४। 

. इस प्रकार वह राजकुमार प्रतिदिन प्रातःकाल (पूर्वाह्न मे) लौट आता था । उसके पद्चात्‌ शेष दिन में 


विशोष्ध्यायः : | [ ११७ 


मायावी-दानवः सोऽथ मुनिरूपं समाश्रितः । स प्राहः राजपुत्रं तं `पर्ववैरमनुस्मरन्‌ ।।७ 
राजपुत्र ब्रवीमि त्वां तत्कुरुष्व यदीच्छसि । न च ते प्रार्थनाभंगः कार्यः सत्यप्रतिश्रव ॥८ 
यक्ष्ये यज्ञेन धर्माय कत्तँव्याइच मयेष्टय: । चिन्तये तत्र कत्तँव्या नास्ति मे दक्षिणा यतः ।। € 
ततः प्रयच्छ मे वीर दक्षिणार्थे स्वभूषणम्‌ । यदेतत्‌ कण्ठलग्नं ते रक्ष चेमं ममाश्रमम्‌ ॥१० 
यावदन्तजेले देवं वरुणं यादसां पतिम्‌ । वैदिकंर्वारुणैमेन्त्रैः प्रजानां पुष्टिहेतुकंः ॥११ 
अभिष्टूय त्वरायुवतः समभ्येमीति वादिनम्‌। तं प्रणम्य ततः प्रादात्‌ स तस्मे कण्ठभूषणम्‌ ।। १२ 
प्राह चेनं भवान्‌ “यातु निर्व्यलीकेन चेतसा । स्थास्यामि तावदत्रैव तवाश्रमसमीपतः ॥ १३ 
तवादेशान्महाभाग यावदागमनं तव । न तेऽत्र कर्चिदाबाधां करिष्यति मयि स्थिते ॥ १४ 
विश्रब्धस्त्वं ब्रह्मन्‌ कुरुष्व . च मनोगतम्‌ । एतदुक्त स्ततस्तेन स॒ ममज्ज नदीजले ॥ 

| अरक्षत्‌ सोऽपि तस्येव मायाविहितमाश्रमम्‌ ॥ १५ 208020. ता 
| गत्वा जलाशयात्‌ तस्मात्‌ तालकेतुइच तत्पुरम्‌ । मदालसाया: प्रत्यक्षमन्येषां चैतदुक्तवान्‌ ॥ १६ 
वीर: कुवलयाश्वोऽसौ ममाश्रम समीपतः। केनापि दुष्टदेत्येन कुवेन्‌ रक्षां तपस्विनाम्‌ ॥१७ 
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तत्पश्चात्‌ मुनि का रूप घारण करके उस मायावी दानव ने पुर्व का वेर स्मरण करके राजपृत्र से 
कहा -- ॥७॥ 

हे राजपुत्र ! मैं तुझसे कहता हूं, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो करो । हे सत्यप्रतिज्ञ ! तुम्हें मेरी प्रार्थना 
अस्वीकृत नहीं करनी चाहिए ॥८॥ 

मैं धर्म के लिए यज्ञ करूंगा । विविध प्रकार की इष्टियां भी करनी हैं । किन्तु मेरे पास उसमें देने 
योग्य दक्षिणा नहीं है, इसलिए मैं चिन्तित हूं ॥९॥ 

इसलिए, हे वीर! अपना यह आभूषण जो तुमने, कंठ में पहना हुआ. है, मुझे दक्षिणा के लिए दे दो और. 
(तब तक) मेरे इस आश्रम की रक्षा करो, ॥१०॥ 

जब तक मैं प्रजाओं की समृद्धि के लिए उपयुक्त वेद के वरुण देवता के . मन्त्रों से, जल के स्वामी _ 
वरुण देवता की जल के भीतर-स्तृति करके, मैं अभी शीघ्र आ रहा हूं' इस प्रकार कहते हुए उसको (तालकेतु को) | 
प्रणाम करके उमने अपना वह आभूषण कण्ठ से उतांरः कर उसे दे दिया ॥११-१२॥ य 

और उसे प्रणाम करके कहा “आप निश्चिन्त मन से जाइए । मैं तब तक यहीं आपके आश्रम के 
समीप में रहूंगा’ ॥१३॥ - > 

हे महाभाग ! आपके आदेश से, जब तक आपका आगमन होता है,आपको यहाँ पर मेरे यहाँ स्थि 
रहने पर कोई बाधा नहीं देगा ॥ १४॥ " कहि ह 

हे ब्रह्मन्‌ ! आप विश्रब्ध होकर अभिलषितकायं ' कीजिए' उस राजपुत्र के ऐसा कहने पर वह 
जल में प्रवेश कर गया । उस (राजकुमार) ने भी माया से रचित उसके आश्रम की रक्षा की ॥ १५. 

और तालकेतु ने नदी के जलाशय से निकल कर और (राजकुमार के) नगर 
सामने, दूसरों से इस प्रकार कहा, “वह कुवलयाइववीर मेरे आश्रम के पास में ही वीर कुवलय ओ 
किसी दैत्य से तपस्वियों की रक्षा करते हुए॥१६-१७ॐ [ण र 
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युध्यमानो यथाशक्ति निघ्ननब्रह्मद्विषो युधि ॥१८ 
मायामाश्रित्य पापेन भिन्न: शूलेन वक्षसि । ्रियमाणेन तेनेदं दत्तं मे कण्ठभूषणम्‌ ॥ १९ 
भ्रापितरचार्निसंयोगं शोकार्तः स तु तापसैः । कृतातं ह्वे षाशब्दो वे त्रस्तः साश्रुविलोचनः ॥ 
नीतः सोऽशवर्च तेनैव दानवेन दुरात्मना. ॥।२० 
एतन्मया नृशंसेन ष्टं दुष्कृतकारिणा । यदत्रान्तरं कृत्यं कुरुष्वोत्तर्‌कालिकम्‌ ॥२१ 
हृदयास्वामनं चेतद्‌ ग्रृह्यतां कण्ठभूषणम्‌ ।।२२ 
नास्माकं . हि सुवर्णेन. कृत्यमस्ति तपस्विनाम्‌ । 
इत्युक्त्वोत्सृज्य तद्‌ भूमौ स जगाम यथागतम्‌ ॥२३ 
| निपपात जनः सोऽथ शोकार्तो मूछेयातुरः ॥२४ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य सर्वास्ता नृपयोषितः । राजपत्यश्च राजा च विलेपुरतिदु:खिताः ।। २५ 
मदालसा लु तद्रृष्ट्वा तदीयं कण्ठभूषणम्‌ । तत्याज सुप्रियान्‌ घ्राणाञश्चुत्वा विनिहतं प्रियम्‌ ॥ 
ततः पुरे महाक्रन्द: पौराणां भवनेष्वभ्ूत्‌ ॥२६ 
यथैव तस्य नृपतेः स्वगृहे समवतंते । राजा च तां मृतां इष्ट्वा बिना भर्त्रा मदालसाम्‌ ॥२७ 
प्रत्युवाच जनं सर्व विमृश्य स्वस्थमानसः । न रोदितव्यं पश्यामि भवतामात्मनस्तथा ।। २८ 
A _ 
व ओर युद्ध करते हुए, ब्राह्मणों के शत्रु (दैत्यों को) यथाशक्ति मारते हुए ॥१८॥ 
) ह माया का आश्रय लेकर किसी पापी (राक्षस) के द्वारा, भाले से वक्षःस्थल को विदीणं कर दिया 
. गया । मरते हुए उसने मुझे यह कण्ठ भूषण दिया । १६॥। 
+ उसका शोक सन्तप्त तपस्वियों ने अरिनिसंयोग कराया (दाह संस्कार किया) दुःख से ऐसा शब्द हुए 
_ अंश्रृसिक्‍त आंखों वाले उस अश्व को भी वह दुरात्मा राक्षस (अपने साथ) ले गया ॥२०। | 


लवडे यह सब कुछ दुष्ट कमं करने वाला मैं नुशंस भाव से देखता रहा । इस सम्बन्ध में जो उत्तरकालिक 
_ कृत्य है, उसे आप कीजिए ।२१॥ 


और हृदय के आदवासन के लिए इस कण्ठ भूषण को ग्रहण कीजिए ॥२२॥ : 
टर क्योंकि हम तपस्वियो को स्वर्ण से कोई कायं नहीं होता है । यह कहकर और भूमि पर उस आभूषण 
. को रखकर वह जेसे आया था. वैसे ही चला गया ॥२३॥ न 
र: तत्पइचात्‌ शोक से दुःखी मूछित होकर लोग पृथ्वी पर गिर पड़े ॥२४॥ 
बक. क्षण भर के पश्वात्‌ चेतना प्राप्त करके, वे सब राजस्त्रिया और राजा (सभी) अत्यन्त दुःखित होकर 
न्य विलाप करने लगे और मदालसा ने तो उसके कण्ठहार को देखकर ओर प्रिय को-मरा हुआ सुनकर (अपने प्रिय 
. प्राणों को त्याग दिया । उसके पश्चात्‌ नगर में नगरवासियों के घरों में वैसा हो महान्‌ क्रन्दन हुआ ॥२५-२६॥ 
टी सकर Re कि उस राजा के अपने घर में हुआ था और राजा ने मदालसा को पति के बिना मरी हुई 
_ चसकर ॥२७॥ | - न 
स्वस्थ मन'होकर कुछ सोचकर, सस्री लोगों से कहा--आपका और, अपना जब मैं इस प्रकार से 
: रोना देखता हूं तो सोचता हूं कि वस्तुतः हमें रोना नहीं चाहिए ॥२५॥ ) अ 
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विशोऽव्यायः [ १५९ 


सर्वेषामेवं संचिन्त्य सम्बन्धानामनित्यताम्‌ । 
कि नु शोचाभि तनयं किन्नु शोचाम्यहं स्नुषाम्‌ ॥२६ 
विमृश्य कृतङृत्यत्वान्मन्येऽशोच्यावुभावपि । मच्छुश्रूषुमंद्‌वचनाद द्विजरक्षणतत्परः ॥३० 
राप्तो मेऽद्य सुतो मृत्यु कथं शोच्यः स धीमताम्‌ ॥३१. | 
अवश्यं याति यद्देहं तद्‌ द्विजानां कृते यदि । मम पुत्रेण संत्यक्तं नन्वभ्युदयकारि तत्‌ ॥ 
. इयं च सत्कुलोत्पन्ना भत्तर्येवमनुब्रता ॥३२ 
कथन्नु शोच्या, नारीणां भतु रन्यन्नदैवतम्‌ । अस्माक बान्धवानां च तथान्येषां दयावताम्‌ ॥ 


च 


शोच्या ह्य षा भवेदेवं यदि भर्त्र वियोगिनी ॥३३ 
यातु भतुंवेधं श्रुत्वा तत्क्षणादेव भामिनी । भर्तारमनुयातेयं न शोच्याऽतो विपर्चिताम्‌ ।।३४ 
ता: शोच्या या वियोगिन्यः न शोच्या या मृता सह ॥३५ 
कष्टश्रान्त्या.न गच्छन्ति, कष्टदाः स्युः कुलात्मनोः । भतु वियोगरत्वनया नानुभूतः कृतज्ञया ।॥३६ 
दातार सर्वसौख्यानामिह चामुत्र चोभयोः! लोकयोः का हि भर्त्तारं नारी मन्येतमानुषम्‌ ॥३७ 


नासौ शोच्यो न चेवेह नायं तज्जननी न च । त्यजता ब्राह्मणार्थाय प्राणान्‌ सर्वे स्म तारितां:।। ३८ 
Fore sr ese अ i 
सभी सम्बन्धो की अनित्यता को सोचकर (हमें नहीं रोना चाहिए) क्या मैं पुत्र का शोक करू अथवा 
पुत्रवधू का ॥२९॥ - | 
विचार करने पर मैं तो दोनों को ही कृतकृत्य और शोक न करने योग्य मानता हूं। मेरी सेवा में 
संलग्न, मेरे बचनों से ही ब्राह्मणों की रक्षा में लगे हुए ॥३०॥ ै bes 
. आज मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ है । बुद्धिमानो के लिए वह क्यों खोक करने योग्य है ? ॥३१॥ 
जो शरीर अवश्य ही जाता है, उसको यदि मेरे पुत्र ने ब्राह्मणों के लिए त्याग दिया है तब ठो. वह 
निश्‍चय ही अभ्युदय प्रदान करने वाला है। और, उत्तम कुल में उत्पन्न पति का इस प्रकार अनुकरण करने वाली 
यह ॥३२॥ । द 
॒ ` शोच्य कैसे है ? क्योंकि नारियों का पति के अतिरिक्त कोई देवता नहीं होता है। हमारे बन्धु तथा 
अन्य दयालु व्यक्तियों के लिए, यदि.यह इस प्रकार पति वियुक्त हो गयी तों यद शोच्या क्यों है ? ॥३३॥ 
जिस पत्नी ने अपने पति के वध को सुनकर, उसी क्षण, पति का अनुकरण किया । अतःवह | 
बुद्धिमानों के लिए शोच्य नहीं है ॥३४॥ | । कः 
वस्तुतः वह स्त्री शोच्य है जो पति की वियोगिनी है। वह शोच्य नहीं है जो अपने पति के साथ | 
मर गयी.॥ ३५॥ 2 र 2 र Ei. क 
कुलाङ्गना कष्ट और भ्रान्ति (मुर्छा आदि से) कष्ट मृत्यु को प्राप्त नहीं होतो है और न हो कर 
देने वाली होती है। और इस कृतज्ञ ने तो पति के वियोग को भी अनुभव नहीं किया ॥३६ 
इस संसार में और परलोक - दोनों लोकों में सब प्रकार के सुखों को देने वाले मनुष्य को । कौन स्त्री 
पति माने (अर्थात्‌ पति ही दोनों लोकों में वस्तुतः सुख प्रदान करता है) ॥३७॥ 
` न तो वह (कुंवलयाशव) शोक के योग्य है और न. यह'(मदालसा) ओर न' उसकी न 
के योग्य है। क्योंकि ब्राह्मणों के लिए अपने प्राणों को त्यागते हुए उसने हम सब का उद्धार कर दिया 
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बिभ्राणां मम धर्मस्य गतः स तु महापतिः । आनृण्यमद्धंभुक्तस्य त्यागाइ देहस्य मे सुतः ॥३& 
मातु: सतीत्वं मद्वंशवेमल्यं शोयमात्मन: । संग्रामे संत्यजन्‌ प्राणान्‌-सोऽविन्ददद्विजरक्षणात्‌ ॥४० 
पुत्रावूचतुः -- । र । 
ततः कुवलयाश्वस्य माता भतु रन्तरम्‌ । श्रत्वा पुत्रवधं तादुक्‌ प्राह हृष्टा तु तं पतम्‌ ॥४१ 
मातोवाच -- 
न मे मात्रा न मे स्वस्रा प्राप्ता श्रीतिन्‌ पेदृशी । श्रत्वा मुनिपरित्राणे हतं पुत्रं यथा मया ॥४२ 
_ शोचतां बान्धवानां ये निःश्वसन्तोऽतिदुःखिताः । - 
स्रियन्ते व्याधिना क्लिष्टास्तेषां माता वृथा प्रजा ॥४३ 
संग्रामे युध्यमाना येऽभीता गोद्विज रक्षणे । क्षुण्णाः शस्त्रैविपद्यन्ते. त एव भुविमानवा: ॥४४ 
अथिनां मित्रवगस्य विद्विषां च पराङ्मुखः। यो न याति पिता तेन पुत्री माता च वीरसुः। ४५ 
गर्भक्लेशः स्त्रियो मन्ये साफल्यं भजते तदा । यदारिविजयी वा स्यात्‌ संग्रामे वा हतः सुत: ४६ 
पुत्रावूचतुः - 
ततः स राजा संस्कारं पुत्रपत्नीमलंभयत्‌ । नि्गेम्य च बहिः स्नातो ददौ पुत्राय चोदकम्‌ ॥४७ 
~= त ss NN Si SR पक NEN EN 


किन्तु, वह महामति मेरा पुत्र तो अद्धंमुक्त देह का त्याग करने से ब्राह्मणों के धर्म के प्रति उऋण हो 
गया है-॥३९॥ 
ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संग्राम में प्राण त्यागते हुए उसने (अपनी) माता के सतीत्व को,. मेरे 
निर्षेल वंश को और अपने शोयं को प्रशंसित कराया है ॥४०॥ द 
पुत्र बोला -- 


ळे उसके पश्चात्‌ कुवलयाइव की माता इस प्रकार अपने पुत्र और उसकी पत्नी मदालसा की मृत्यु | का 

समाचार सुनकर अपने पति से भ्रसन्नतापूवंक बोली, ।।४१॥। | | 

माता बोलो . | 

हे राजन्‌ ! मुतियों की रक्षा में (लगे) पुत्र की मृत्यु सुनकर जैसी मुझे प्रसन्नता प्राप्त हुई है वैसी | 

प्रसन्नता न तो मेरी माता को मिली ओर न मेरी बहुन को मिल सही ॥४२॥: i 

जो (व्यक्ति) शोक मग्न बच्चु-बान्धवों के समक्ष रोग से पीड़ित एवं दुःखी होकर लम्बी सांसे खींचते 

- हुए प्राण त्यागते हूं । उनकी माता का सन्तानवती होना व्यथं है ॥४३।। र | 

जो मनुष्य गो ओर ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर हो रणभूमि में निमय भाव से युद्ध करते हुए शास्त्रों से 

आहत SR FE Se वे ही इस पृथ्वी पर सच्चे अर्थो में मानव हैं ॥४४।। | 

याचकों, मित्रों और शत्रुओं से कभी पराङ्मुख नहीं होता। उसी से पिता वस्तुत: पुत्रवान्‌ 

होता है ओर माता वीर जननी कहलाती है ॥४५॥ I | 

Fo स्त्री (माता) अपने पूत्रजन्य कष्ट को उस समय सफल मानती है जब वह पूत्र शत्र, विजयी होता 
हे अथवा युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है ॥४६॥ हॐ मीन ह 

7 ` तत्पश्चात्‌ उस राजा ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी का अन्तिम संस्कार किया और बा हर निकलकर 
. स्नान करके पुत्र को तर्पण किया ॥४७ . टा व उसी“ 
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एकविशोऽव्यायः ( १६१ 


तालकेतुश्च निर्गेम्य तथैव यमुनाजलात्‌ । राजपुत्रमुवाचेदं प्रणयान्‌ मधुरं वचः ॥४८ 
गच्छ भूपालपुत्र त्व कृतार्थाऽहं कृतस्त्वया । वाञ्छितं तु कृतं कायं त्वय्यत्राविचले स्थिते ।।४& 
वारुणं यज्ञकार्यं च जलेशस्य महात्मनः । तन्मया साधितं सर्वं यन्ममासीदभीप्सितम ।।५० 
प्रणिपत्य स तं प्रायाद्‌ राजपुत्रः पुरं पितुः । समारुह्य तमेवाइवं सुपर्णानिलविक्रमम्‌ ॥ ५१ 
इति भ्रीमार्कण्डेयमहापुराणे कुवज्याइवीये मदालसा घ्राण वियोग वर्णनं नाम विश्ञोऽध्याय 

DS “७ OE नस 

ओर तालकेतु उसी प्रकार जमुना के जल से निकलकर, राजपत्र से प्रसन्नता पूवंक इस प्रकार मधुर 
वचन बोला --॥४८॥ 


हे भूपाल पुत्र ! अब तुम जाओ । मुझे तुमने कृतार्थ कर दिया है। तुम्हारे यहाँ पर अचल रूप से 
स्थित होने पर मैंने अपना मनोवाङ्छित कायं कर लिया है ॥४६॥। - 

जल देवता मह!त्मा वरुण सम्बन्धी यज्ञ कार्य जो जल में ही प्रशंसनीय माना जाता है, मेरा चिर 
अभिलषित था, उसको मैंने पूर्ण कर “लिया है ॥५०॥ ः 

उसके पश्चात्‌ राजपुत्र ने उस (मुनि रूप धारी तालकेतु) को प्रणाम करके, गरुड़ और वायु के समान 
वेग वाले उस अइव पर पिता के नगर के लिए प्रस्थान किया ॥५१॥ 
इस प्रकार शी मार्कण्डेय महापुराण में कुवलयाइवीय प्रकरण में मदालसा प्राण वियोग वर्णन नामक बोसवाँ 

अध्याय समाप्त हुआ । 


DN न 55 
78 


एर्कावशोऽध्यायः 
पुत्राव चतुः 
स राजपुत्र: सम्प्राप्य वेगादात्मपुरं ततः । पित्रोवंवन्दिषु पादौ दिइक्षुर्च मदालसाम्‌ ॥ १ 
स ददश जनमुद्विग्नमप्रहृष्टमुखं पुरम्‌ । पुनश्च विस्मिताकारं प्रहृष्टवदनं ततः ॥२ 
अन्यमुत्फुल्लनयनं दिष्ट्या दिष्ट्येति वादिनम्‌ । परिष्वजन्तमन्योऽन्यमतिकौतूहलान्वितम्‌ ॥३ 
स राजपुत्रो मित्रं तु उत्फुल्लनयनं शुभम्‌ । आलिलिंग तदा काले सौहृदेन परेण च ॥४ | 


पुत्र बोले-- RR 
तत्पश्चात्‌ उस राजपुत्र ने अपने नगर में आकर माता और पिता के चरणों की वन्दना करने और 
मदालसा को देखने की इच्छा की ॥१॥ | ळे 
उसने नागरिकों के दुःखित भौर उद्विग्न मुखों को देखा और पुनः (उसके देखे जाने पर) आश्चये 
चकित उनको ही प्रसन्न देखा ॥२॥ 69 
और प्रफुल्लित नेत्रों वाले, अहो भाग्य है” “अहो भाग्य है? इस प्रकार कहते हुए, अत्यन्त 
` से युक्त होकर उसने एक दूसरे का आलिंगन करते हुये, दूसरे व्यक्तियों को देखा शा | कौतुह 
उस राजपुत्र ने प्रफुल्ल नेत्रों बाले मित्रों एवं अन्य बन्धुं का आलिंगन किया ॥४॥ | 
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१६२ ] मार्कण्डेय प्राण 


ततः पौरास्तदालोक्य दिष्ट्येति वादिनः । चिरञ्जीवोरुकल्याण हतास्ते परिपंथिनः ।।५ 
पित्रोः प्रह्लादय मनस्तथाऽस्माकमकण्टकम्‌ । इत्येवं वादिभिः पोरे: पुरः पृष्ठे च संवृतः ॥ ६ 
ततक्षणश्रभवानन्दः प्रविवेश पितुग हम्‌ । पिता च तं परिष्वज्य माता चान्ये च बान्धवाः ।।७ 
चिरञ्जीवोरुकल्याण ददौ चास्मे तदाशिषः। प्रणिपत्य ततः सोऽथ किमेतदिति विस्मितः ।। ८ 
पत्रच्छ पितरं चाथ सोऽस्मे सर्वं तढुक्तवान्‌ । स भार्या तां मृतं शरुत्वा हृदयेष्टां मदालसाम्‌ ॥& 
पितरौ च पुरो इष्ट्वा लज्जाशोकविमध्यगः । 
चिन्तयामास सा बाला मां श्रुत्वा निधनं गतम्‌ ॥१० 
तत्याज जीवितं सांध्वी धिङ्‌ मां निष्ठुरमानसम्‌ । नृरांसोऽहमनार्योऽहं बिना तां मृगलोचनाम्‌ ॥ ११ 
मत्कृते निधन प्राप्तां यज्जीवाम्यति निघु ण: । पुनः स चिन्तयामास परिसंस्तभ्य मानसम ।। १२ 
मोहोद्गममपास्यैवं निःइवस्यच्छ्वस्य चातुरः । 
मृतेति सा मन्निमित्तं त्यजामि यदि जीवितम्‌ ॥ १३ 
कि मयोपकृतं तस्याः इलाघ्यमेतत्तु योषिताम्‌।यदि रोदिमि वा दीनं हा श्रियेति वदन्‌ मुहुः । ११४ 


इसके पश्चात्‌ नगरवासी उसको देखकर, “अहो भाग्य” “अहो भाग्य” इस प्रकार कहते हुये बोले 
चिरंजीवी होकर प्रभूत कल्याणों को प्राप्त करो और तुम्हारे शत्रु नष्ट हो जायें ॥५॥ 
ओर अपने पिता के मन को आह्लाद प्रदान करो तथा हमारे लिये निष्कण्टक वनो ।' इस प्रकार 
कहते हुये नगरवासियों के द्वारा आगे और पीछे से घेर लिया गया ॥६॥ 
उस सयय उसने आनन्दातिरेक से युक्त होकर अपने पिता के भवन में प्रवेश किया । माता-पिता एवं 
वन्युओ ने उसको आलिगन करके ॥७॥ 
. 'चिरंजीवी होओ और प्रथित कल्याणों को प्राप्त करो! उस समय इस प्रकार . आशीर्वाद दिया । 
. उसके पश्चात्‌ उसने प्रणाम करके, 'यह सब क्या है ?” इस प्रकार विस्मित होकर ॥८॥ 
| अपने पित। से पूछा, और उसके. पिता ने सब कुछ विस्तार से बताया । उसने हृदय प्रिया अपनी 
पत्नी मदालसा को मर गयी है ऐसा सुनकर, ॥ ६॥ 0 
और पिता को सामने देखकर, लज्जा और शोक से विह्वल होकर उसने सोचा, मेरी मृत्यु को 
___ सुनकर, ॥१०॥ 
हि उस सती साध्वी ने मरे लिए) अपना जीवन त्याग दिया। परन्तु मुझ कठोर-हृदय को धिक्कार है। 
मैं अत्यन्त निर्घृण हूं, जिसने मेरे लिए अपना शरीर त्याग दिया, मैं उस मृगनयनी के बिना भी जीवित हूं। 
 छिर उसले स्त्रस्थ चित्त होकर सोचा ॥११-१२॥ 


फिर उस प्रकार उत्पन्न हुए मोह को त्याग कर, दु.खी मन से बार-बार निःरवास भरते हुए 
म _ (विचारने लगा) “वह मेरे कारण मर गयी है। यदि मैं भी इश्ी प्रकार जीवन त्याग देता हूं तो॥१३॥ 

>: सैं उसका क्या उपकार करूंगा ? यह तो स्त्रियों के लिए ही इलाघ्य होता है, और यदि मैं “हा प्रिये 
प्रकार बार-बार कहते हुए रोता हूं, ॥१४॥ 
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एकविश्योऽध्याय [ १६३ 
तथाप्यरलाघ्यमेतन्नो वयं हि पुरुषाः किल । अथ शोकजडो दीनोऽसृजाहीनोऽबलास्वितः ॥ १५ 
विपक्षस्य भविष्यामि ततः परिभंवांस्पदम्‌ । मंयारि शातनं कार्यं राज्ञः शुश्रूषणं पिलुः ॥१६ 
जीवितं तस्य चायत्तं संत्याज्यं तत्‌ कथ मया । 
किन्त्वत्र मन्ये कत्तेव्यस्त्यागो भोगस्य योषितः ॥१७ 
स चापि नोपकाराय तम्वंग्याः किन्तु सर्वथा । मया नृशंस्यं कर्तव्यं नापकार्युपकारि वा ॥ 
या मदर्थेऽत्यजत्‌ भ्राणांस्तदर्थेऽल्पमिदं मम ॥ १८ 


पुत्राव्‌ चतुः-- 
इति कृत्वा मति सोऽथ निस्पाद्यौदकदानिकम्‌ ।। १९ 


क्रियाश्चानन्तरं कृत्वा प्रत्युवाच ऋतध्वजः। यदि सा मम॒ तन्वङ्गी न स्याद्‌ भार्या मदालसा २० 
अस्मिन्‌ जन्मनि नान्या मे भवित्री सहचारिणी ।,तामृते मृगशावाक्षीं गन्धवतनयामहम्‌ ॥२ १ 
न भोक्ष्ये योषितं काञ्चिदिति सत्यं मयोदितम्‌ । 
सद्धर्मचारिणीं - पत्नीं तां मुवत्वा गजगामिनीम्‌ ॥२२ 
काञ्चिन्नान्यां करिष्यामीत्येतत्‌सत्यं मयोदितम्‌ । 
एवं सर्वान्‌ परित्यज्य स्त्रीभोगांस्तात सवदा ।।२३ 


SSS 
तो भी यह मेरे लिए प्रशंसनीय नहीं है. क्योंकि मैं पुरुष हूं, और पुरुषों को यह शोभा नहीं देता । 
उसके बाद शोक संतप्त, दीन, निर्बल ओर रक्तहीन हो जाऊंगा ॥१५॥ 
और तत्पश्चात शत्र पक्ष के परिभव (अपमान भोर परतन्त्रता) को प्राप्त हो जाऊंगा। मरा कार्य 
माता-पिता कौ सेवा और शत्र.ओं का उच्छेद करना है, ॥१६॥ 
यदि मैं जीवित रहूंगा, तब तो वे मेरे अधीन हैं, और प्राण त्यागने पर वेः मेरे द्वारा किस प्रकार 
परास्त किये जायेंगे । किन्तु मुझे इस सम्बन्ध में अन्य किसी भी स्त्री के उपभोग का त्याग कर देना चाहिए ॥१७। _ 
किन्तु वह (अन्य स्त्री के उपभोग का त्याग) भी वस्तुतः उस तन्वङ्गी के उपकार के लिए नहीं होगा, | 
अपितु मुझ नृशंस के द्वारा, जिसने मेरे लिए प्राणों को त्याग दिया दै, उसके लिए यह कुछ भी उपकाय ओर 


उपकारी नहीं है, अपितु यह तो अत्यल्प है । ॥ १८॥ ही 
पुत्र ने कहा-- १ च 

" तत्पश्चात यह विचार करके उसने जलीय क्रियाएँ (तपण आदि) तथा दानादि क्रियाओं को निष्पत्त है 
करके, ॥१९॥ ` | होती 
और क्रिया करने के पदचात्‌ ऋतध्वज ने कहा “यदि वह तन्वङ्गी मदालसा, मेरी पत्नी नई 


` है॥२०॥ 
होगी । 


गन्धर्वे पुत्री उस मृगनयनी के बिना कोई अन्य स्त्री इस जन्म में मेरी सहधमंच 


में किसी अन्य स्त्री का भोग नहीं करूंगा । यह मैंने सत्य ही कहा है। उत्तम 
गजगामिनी उस पत्नी को छोड़कर किसी अन्य को पत्नी नहीं बनाउँगा, यह मैंने 


करने वाली, ग 
त्याग कर वह हमेशा-॥।२१-२३। ; 


है। हे तात्‌ ! इस प्रकार सभी स्त्री भोगों को 


१६४ | मार्कण्डेय पुराण 
कीडन्नास्ते समं तुल्येवंयस्ये: शीलसम्पदा । एतत्तस्य परं कार्य तात तत्केन शक्यते ॥ 
कतुँमत्यन्तदुष्प्राप्यमीशवरै: किमुतेतरे: ॥२४ 
जड उवाच -- 
इति वाक्यं ततो श्रुत्वा विमर्शमगमत्‌ पिता ॥२५ 
विमृष्य चाह तो पुत्रो नागराट्‌ प्रहसन्निव । यद्यशवयमिति ज्ञात्वा न करिष्यन्ति मानवाः ॥२६ 
कमंण्युद्यममुद्योग हान्याहानिस्ततः परम्‌ । आरभेत नरः कर्म स्वपौरुषमहापयन्‌ ॥२७ 
निष्पत्तिः कर्मणां दैवे पौरुषे च व्यवस्थिता । तस्मादहं तथा यत्नं करिष्ये पुत्र कार्यतः ।। 


तपश्चर्यां समास्थाय यथैतत्‌ साध्यतेऽचिरात्‌ ॥२८ 
पुत्र उवाच-- 


एवमुबत्वा स नागेन्द्र: प्लक्षावतरणं गिरे: । 
तुष्टाव वाग्भिरिष्टाभिस्तत्र देवीं सरस्वतीम्‌ । 
अश्वतर उवाच -- 

जगद्थात्रीमहं देवीमारिराधयिषु: 
) सदसहे वि यत्किञ्चिन्मोक्षवच 


तीर्थ हिमवतो गत्वा तपस्तेपे सुदुर्चरम्‌ ॥२९ 
तन्मनानियताहारो भूत्वा त्रिषवणाप्लुतः ।।३० 


शुभाम्‌ । स्तोष्ये प्रणम्य शिरसा ्रह्मयोनिसरस्वतीम्‌ ॥।३ १ 
चार्थवत्‌ पदम्‌ । तत सर्व त्वय्यसंयोगं योगवद्देवि संस्थितम्‌ ॥३२ 


समान वयस्‌ वाले मित्रों के साथ सदाचार 
कार्य था । वेसा कायं सामथ्यंशाली, अथवा अन्यों द्वारा 
है? ॥२४॥ ८ 
जड बोला-- 
उन दोनों पुत्रों के इस प्रकार वचन सुनकर, उनके पिता ध्यानमग्न हो गये ॥२४॥ 
ओर सोचकर, नागराज मानो हँसते हुए से, उन दोनों पुत्रों से बोले- 
सोचकर या सुनकर मनुष्य कार्य नहीं करते हैं ॥२६॥ 
कायं में प्रथम उद्योग और उद्यम को मुख्य मानना चाहिए और उसके पश्चात्‌ हानि अथवा लाभ को 
सानना चाहिए ।' (ऐसा सोचकर) मनुष्य को निरालस्य होकर काय करना चाहिए ॥२७॥ 


इस प्रकार देव और पौरुष से व्यवस्थित कार्यों की सफलता असंदिग्ध होती है। इसलिए हे -पुत्र ! 
` मैं तुम्हारे कार्य के लिए वैसा प्रयत्न करूगा जिससे तपस्या का आश्रय लेकर, यह कार्यं अचिरमेव पूर्ण हो 
. जायेगा ॥र८ा। 


पुर्वक खेलता रहता था। हे तात्‌ ! उसका यह परमोत्क्ृष्ट 
किया जाना अत्यन्त कठिन है। कौन कर सकता 


'यह कायं अशक्य है, एसा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


एकविशो$ध्याय: १ [ १६५ 


त्वमक्षर परं देवि, यत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । अक्षरं परमं देवि संस्थितं परमाणुवत्‌ ।॥३३ 
अक्षरं परमं ब्रह्म विश्वञ्चैतत्‌ क्षरात्मकम्‌ । दारुण्यवस्थितो वक्तिभौमाइच परमाणवः ।।३४ 


तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्चेदमशेषत: । 3$काराक्षरसंस्थानं यत्त देवि स्थिरास्थिरम ।।३ प्‌ 
तत्र मात्रात्रयं सबमस्ति यद्‌ देवि नास्ति च । त्रयो लोकास्त्रयोवेदास्त्रैविद्ये पावकश्रयम ॥ ३६ 
त्रीणि ज्योतोंषि वर्गाश्च त्रयो धर्मागमास्तथा। त्रयो गुणास्त्रयः शब्दास्त्रयो दोषास्तथाश्रमा: ॥ 
त्रयकालास्तथावस्थाः पितरोऽहनिशादयः । एतन्मात्रात्रयं देवि तव रूपं सरस्वति ॥३८ 
विभिन्नदशिनामाद्या ब्रह्मणो हि सनातनाः ॥३& ` 
सोमसंस्था हविः संस्थाः पाकसंस्थाश्च सप्तं याः । ` 
ता स्त्वदुच्चारणाद्‌ देवि क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः ।।४० 
अनिदश्यं तथा ` चान्यदद्धमात्राश्चितं परम्‌ । अविकार्य-क्षयं परिणाम विवाजितम्‌ ।।४१ 
तवव च पर रूपं यन्न शक्यं मयेरितुम्‌ । न चास्येन न वा जिह्वाताल्वोष्ठादिभिरुच्यते ॥ 
इन्द्रोऽपि वसवो ब्रह्मा चन्द्रांकों ज्योतिरेव च ॥४२ 
विश्वावासं विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरम्‌। सांख्य-वेदान्त-वेदोबतं बहुशाखा स्थिरीक्रतम्‌ ॥॥४३ 


हे देवी ! तुम अक्षर हो, जिसमें यह (समस्त ब्रह्माण्ड) प्रतिष्ठित है। हे देवि! जो अक्षर है वह 
परमाणु की तरह स्थित है ॥३३॥ 
परम ब्रह्म अक्षर है और यह समस्त जगत्‌ क्षरात्मक है । जिस प्रकार अग्नि अरणियों में और परमाणु 
गुण आकाश में स्थित है, ॥३४॥ : 
उसी प्रकार यह सम्पूणं ब्रह्ममय जगत्‌ आप में स्थित है ओर हे देवि! ओंकार अक्षर जो स्थिर और 
अस्थिर सम्पूणं जगत्‌ का संस्थान है ॥३५॥ 
और उसमें जो तीन मात्राएँ हैं, वे सब हे देवि! आपके तीनों लोक, तीनों देवता, त्रिविधा और 
तीनों प्रकार की भग्नियां ॥३६॥ 
और तीनों ज्योति, तीनों वणे तथा तीनों घर्म आदि एवं तीनों शब्द, तीनों गुण, तीनों दोष तथा 
तीनों आश्रम, ॥३७॥ 
तीनोंकाल, तीनों अवस्थाएं ओर पितर दिन ओर रात्रि आदि ये सब तीनों मात्राऐ हे देवि सरस्वती ! 
आपका ही रूप है ॥३५॥ 
आप ब्रह्मा की बनायी हुई सभी दिखाई देने वाली वस्तुओं में आद्य (प्रथम) और सनातन हैं ॥३६॥ 
हे देवि, आपके उच्चारण से ही ब्रह्मवादियों द्वारा सोम संस्था, हवि संस्था. और पाक संस्था आदि | कर 
सातों संस्थाऐ वितरित की जाती हैं, ॥४०॥ कळच, 
उक्त तीन मात्राओं से परे जो अद्ध मात्रा के आश्रित बिन्दु है, उसका वाणी द्वारा निर्देश नहीं किया 
जा सकता । वह अविकारी, अक्षय, दिव्य तथा परिणाम शून्य है । देवि, वह तुम्हारा ही स्वरूप है, जिसक हे 
मेरे द्वारा असम्भव है । मुख, जीभ, तालु और ओष्ठ आदि किसी भी स्थान से उसका उच्चारण नहीं हो 
इन्द्र, वसु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, सूयं और अग्नि भी वह है । -वहो सम्पूर्ण जगत का निवास स्थान जगत्‌ 
का ईश्वर एवं परमेश्‍वर' है । सांख्य, वेदान्त और वेदों में उभी का प्रतिपादन हुआ है । अनेकों शाखाओं 
के स्वरूप का निदचय किया गया है ॥४१-४३॥ | 
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१६६ ] ग माकेण्डेय पुराण 


अनादिमध्यनिधनं सदसन्नसदेव तु । एकंत्वनेकमप्येक भव भेद समाश्रितम्‌ ॥४४ 
अनाख्यं षड्गुणास्यं च वर्गाख्यं त्रिगुणाश्रयम्‌ । नानाशक्तिमता मे क॑ शक्तिवेभाविक॑ परम्‌ ॥४५ 
सुखासुखमहत्‌ सौर्यरूपं.तव विभाव्यते । एवं देवि त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलं च यत्‌ ॥ | 
अद्वेतावस्थितं ब्रह्मयच्च हुते व्यवस्थितम्‌ ।।४६ 
येऽर्था नित्या ये विनश्यन्ति चान्ये, ये वा स्थुला ये च सूक्ष्माऽतिसूक्ष्माः । 
ये वा भूमौ येऽन्तरिक्षे्यतो वा, तेषां तेषां त्वत्त एवोपलब्धिः ॥४७ 
यच्चामूत्तं यच्च मुर्त समस्तं यद्वा भूतेष्वेकमेकञ्च किञ्चित्‌ । 
यदिव्येञस्ति क्ष्मातले खेऽन्यतो वा त्वत्सम्बन्धं त्वत्स्वरेव्येञ्जनंरच ।। ४८ 
जड उवाच -- * 
एवं स्तुता तदा देवी विष्णोजिह्वासरस्वती । भत्युवाच महात्मनं नागमश्वतरं तत: ॥४& 
सरस्वत्युवाच -- 
वरं ते कम्बलभ्रात: श्रयच्छाम्युरगाधिप । तदुच्यतां प्रदास्यामि यत्ते मनसि वत्तेते ॥ ५० 
अइवतर उवाच-- _ 


साहाय्यं देवि देहि त्वं पूर्व कम्बलमेव मे । समस्तस्व रसम्बन्धमुभयोः सम्प्रयच्छ च।,५१ 


) क 


वह आदि, अन्त से रहित है तथा सत्‌-असत्‌ से विलक्षण होता हुआ भी एक है और एक होकर भी 
जगत्‌ के भेदों का आश्रय लेकर अनेक है ॥४थ॥ न 


वह नाम-रूप से रहित है। छः वर्ग तथा तीन गुण भी उसी के आश्रित हैं। वह एक ही परमशक्ति- 
मान्‌ तत्त्व है जो नाना प्रकार की शक्ति रखने वाले जीवों में शक्ति का संचार करता 'रहता है ॥४५॥ 


से अतीत का जो तुरीय धाम रूप ब्रह्म है, वह तुम्ही में अपभिव्यक्त होता है। हे देवि ! इस प्रकार सकल निष्कल, 
अद्वेतनिष्ठ तथा ईतनिष्ठ जो ब्रह्म है, वह भी तुम से व्याप्त है ॥४६॥ 


जो पदार्थ नित्य हैं, जो विनाशशील हैं, जो स्थूल हैं तथा जो सूक्ष्म से भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं, जो इस पृथ्वी 
पर, अन्तरिक्ष में, या ओर किसी स्थान में देखे जाते हैं, उन सब की उपलब्धि तुम्हीं में होती है .!४७॥ 


[ मुत, भमूतं, समस्त भूत अथवा एक एक भूत जो कुछ भी द्युलोक, पृथ्वी, आकाश या अन्य स्थान में 
उपलब्ध होता है, वह सब तुम्हारे ही स्वर ओर व्यञ्जनो से सम्बद्ध है ॥ ४८॥। 


१ — 
जड हर) बोला 
क? 


2290 73 तब इस प्रकार स्तुत विष्णु की जिह्वा रूप सरस्वती देवी महात्मा अश्‍वतर नागराज से बोली ॥४६+ 
RS नागराज ! तुमको ओर तुम्हारे भाई कम्बल को मैं वर देती हूं । इसलिए जो तुम्हारे मन में इच्छा 

१ वह मैं दू गा ॥५०॥ 

छ जा .. है देवि ! पहले तो तुम कम्बल को ही मुझे मेरे सहायक रूप में दो, और दोनों को ही समस्त स्वरो से 

` सम्बन्ध (मूच्छादि ज्ञान) प्रदान करो ॥११॥ क नज 
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एकविशोऽध्यायः [ १६७ | 


.सरस्वत्युवःच-- 
सप्तस्वराग्रामरागा: सप्त पन्नगसत्तम । गीतकानि च सप्तैव तावतीश्चापि मूच्छंना: ॥५२ 

तालाश्चैकोनपञ्चाशत्‌ तथा ग्रामत्रयं च यत्‌ । एतत्सर्वं भवान्‌ गाता कम्बलश्च तथानघ ।।५३ 
ज्ञास्यसे मत्प्रसादेन भुजगेन्द्र परं तथा । चतुविध पदं तालं त्रि: प्रकारं लयत्रयम्‌ । ५४ 

यतित्रयं तथा तोद्य मया दत्तं चतुविधम्‌ । एतद्‌.भवान्‌ मत्प्रसादात्‌ पन्नगेन्द्रापरं च यत्‌ ॥५५ 

अस्यान्तर्गेतमायत्तं स्वरव्यञ्जनसम्मितम्‌ । तदशेषं मया दत्तं भवतः कम्बलस्य च ॥५६ 

तथा नान्यस्य भूलोके पाताले चापि पन्नग । भ्रणेतारो भवन्तौ च सर्वस्यास्य भविष्यतः ॥ 


पाताले देवलोके च भूर्लोके चेव पन्नगौ ॥ ५७ 


जड उवाच-- 


इत्युत्रत्वा सा तदा देवी 'सर्वेजिह्णा-सरस्वती । जगामादशेनं सद्यो नागस्य कमलेक्षणा ।। ५८ 


तयोश्च तद्यथा वृत्तं भ्रात्रोः सवंमजायत ॥ ५६ 
विज्ञानमुभयोरंग्रयं पदताल स्वरादिकम्‌ । . ततः कैलासशैलेन्द्रशिखरस्थितमीश्वरम ।।६० 
गीतर्कः सप्तभिर्नागौ तन्त्रीलयसमन्वितौ । आरिराधयिषुदेवमनङ्गाङ्गहरं हरम्‌ ॥६१ 
प्रचक्रतुः परं यत्तमुभौ संहतवाकूकलौ । भ्रातनिशायां मध्याह्नं संध्ययोश्चापि तत्परौ ॥६२ 


सरस्वती ने कहा -- 
हे पन्नगश्चेष्ड ! सातौं स्वर, सातो ग्राम सौर सातों रागों से युक्त गीत और उनकी सातो मुछंनाऐ ॥५२॥ 
और उनंचास ताल भौर जो तीन ग्राम हैं, हे निष्पाप, यह सब तुम और कम्बल गाने वाले हो 
जाओगे ॥५३॥ 
हे भुजगेन्द्र ! मेरी कृपा से यह सब तुम जान जाओगे, और इसके अतिरिक्त चार प्रकार के पद और 
तीन प्रकार की ताल तथा तीन प्रकार की लय ॥५४।। 
ओर तीन प्रकार की यति तथा चार प्रकार का काल और जो दुसरी बातें इस विषय के अन्तर्गत | 
आती हैं. स्वर और व्यञ्जनों से युक्त, हे पन्नगेन्द्र! वे सब मैंने तुम्हें और कम्बल को दे दिया है॥५५-५६। 
हे पन्नग ! भू लोक और पाताल लोक में किसी छन्द का इस प्रकार का ज्ञान नहीं होगा। इस ज्ञान | 
के, पाताल लोक, भूलोक और देव लोक में केवल तुम दोनों ही प्रणेता माने जाओगे ॥५७॥ ब 
जड़ बोला-- 


इस प्रकार कहकर तब सबकी जिह्वा रूपी कमल के समान नेत्रों वाली वह सरस्वती देवी शीघ्र 
उन नागों के (सामने से) अन्तर्धान हो गयी तत्पइचात्‌ उन दोनों भाइयों में जैसा कहा गया था बसा स 
उत्पन्न हो गया ।।५८-५९।। 

और उन दोनों को पदताल और स्वरादि में उच्च कोटि का ज्ञान हो गया। उसके बाद 
पर्वत की चोटी पर रहने वाले कामदेव का हरण करने वाले, भगवान्‌ ! शिव की, उन दोनों नागों 
की लय से युक्त सात प्रकार के गीतों से, आराधना करने की इच्छा को ॥६०-६१॥ ° 
उसके बाद प्रातः, मध्याल्व, संध्या और रात्रि काल में भी आराधना में 


मधुर वाणी से अत्यधिक यत्नपूर्वेक आराधना की ॥६२॥ 222 
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ततः कालेन महता स्तूयमानो वृषध्वजः । लुतोष गीतकैस्तौ च भाह संगृह्यतां वरः ॥६३ 
तत: प्रणम्याश्वतरः कम्वलेन समं तदा । विज्ञापयन्महा देवं शितिकण्ठमुमापतिम्‌ ॥ ६४ 
यदि नौ भगवन्‌ प्रीतो देव देव त्रिलोचन । ततो यथाभिलषितं वरमेनं प्रयच्छ नौ ॥६५ 
शृता कुवलयाश्वस्य पत्नी देव मदालसा । तेनैव वयसा सद्यो दुहितृत्वं प्रयातु मे ॥६६ 
जातिस्मरा यथा पुर्व तद्वत्‌ कान्तिसमन्विता। योगिनी योगमाता च जायतां वचनात तव ॥। ६७ 
ईश्वर उवाच -- 
यथोक्तं पन्नगश्रेष्ठ स्वेमेतद्‌ भविष्यति । . मत्प्रसादादसंदिग्धं शृणु चेदं भुजंगम ॥६८ 
शाद्धावसाने प्रारनीथा मध्यमं पिण्डमात्मना । कामं चेमामनुध्यायन्‌ कुरु त्वं पि तृपूजनम्‌ ।॥। ६९ 
तत्क्षण.देव सा सुभूर्भवतो पध्यमात्‌ फणात्‌ । समुत्पत्स्यति कल्याणी तथा रूपा यथा मृता ।।७० 

स्वयमेवोपञ्चञ्जस्व.ततः सर्वं भविष्यति । उत्पत्स्यते तत: सा तु सत्यं वे मध्यमात्‌ 
एतच्छू.त्वा ततस्तौ तु प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ । रसातलमनुप्राप्तौ 


परितोष-सम्नन्वितौ ॥७२ 
तथा च कृतवाञ्छाद्धं स नागः कस्बलानुजः । पिण्डञ्च मध्यमं तद्र | ~ = | 00 पो तिचया त्ता 09३ ॥॥७३. 


तत्पश्चात्‌ तब से अत्यधिक स्तुति किये जाते हुए, नादिया की ध्वजा वाले (शिव) उन दोनों के गीतों 
से प्रसन्न हुए और बोले वर मांगो ॥६३॥ 
उसके बाद अइव 
किया ॥६४॥ , 
. है देवों के देव, महादेव ! यदि आप हम दोनों पर प्रसन्न हँ, तो हम दोनों को यह अभिलषित बर 
दीजिये कि ॥६५॥ 


तर ने कम्बल के साथ प्रणाम करके नीलकण्ठ उमापति महादेव से निवेदन 


हे देव ! कुवलयाइव की पत्नी मदालसा मर गयी हैं वह उसी आयु से युक्त, 
के रूप में प्राप्त होवें ॥६६॥ 

जिसे अपने पुर्व जन्म का वृत्तांत याद हो । पहले 
शीलता से युक्त) योगिनी और योग म 
ईश्वर बोले -- 


शीघ्र ही मुझे पुत्री के 


ही जैसी उसकी कारित हो, (उसी के समान सहुन- 
ता (योगविद्या की जननी) आपके वचनो से उत्पन्न होवें ॥६७॥ 

हे पन्नग श्रेष्ठ ! जैसा (तुमने) कहा है, यह्‌ सव मेरी कृपा से निःसदेह वैसा ही होगा ॥ ६८ 
श्राद्ध समाप्त करने के वाद तुम्हें अपने मध्यम पिण्ड का भक्षण करना चाहिये और इस (मदालसा) 
का ध्यान करते हुए तुम पितृ-पुजन करो ॥ ६९॥ 


उस क्षण ही सुन्दर भौंहों वा 


ली कल्याणी वह (मदालसा) तुम्हारे मध्यम फण से उसी रूप से युक्त 
_ उत्पन्न हो जायेगी जैसी मरी थी ।।७०॥ 


(तुमको वह पिण्ड) स्वयं ही खाना चाहिये 


Te ये । उसके बाद ही ऐसा सब कुछ होगा । तदन्तर वह निश्‍चय 
__ ही तुम्हारे मध्यम फण से उत्पन्न होगी ॥७१॥ ै 
2. ` उसके वाद यह सुनकर संतुष्टि से युक्त वे दोनों शिव को प्रणाम 


सतक क 


म करके, पाताल में चले गये. ॥७२॥ 
कम्बल के छोटे भाई उस नाग (अषवतर) ने उस प्रकार से (श्राद्ध) किया और मध्यम पिण्ड का 
उसी प्रकार भक्षण किया जैसा कि शिव ने कहा था ॥७ ३॥ 
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फणात्‌ ॥७१- 


` द्वारा वंचित किया गया हूं ।5३॥ 


एकविशोष्ष्याय:  [ १६१ 


उपभुक्ते ततः पिण्डे तस्य सा तनु मध्यमा । जज्ञे निःश्वसतः सद्यस्तदुरूपा मध्यमात्‌ फणात्‌ ॥७४ 
न चापि कथयामास कस्यचित्‌ स भुजंगम: । अन्तगृ हे तां सुदतीं सत्रीभिर्गुप्तामधारयत्‌ ॥७५ 
तौ चानुदिनमागत्य पुत्रौ नागपतेः सुखम्‌ । ऋतध्वजेन सहितौ चित्रीडातेऽमराविव ॥७६ 


एकदा तु स तो प्राह नागराजो मुदान्वितः । तन्मया पुर्वमुक्तं तुः क्रियते कि न तत्तथा ॥७७ 
स राजपुत्रो युवयोरुपकारी ममान्तिकम्‌ । किन्नु नानीयते वत्सावुपकाराय मानदः ।।७८ 


एवमुक्तौ पुनस्तेन पुत्रौ स्नेहवता तु तौ । गत्वा तस्य पुरं सख्यू रेमाते तेन ` धीमता ।।७& 
. तत: कुवलयाइवं तं कृत्वा किञ्चित्‌ कथान्तरम्‌ । अब्रूतां प्रणिपातेन स्व-गृहागमनं प्रति ।। ० 


तावाह नृपपुत्रोऽसो नन्विदं भवतोग हम्‌ । धन-वाहन-वस्त्रादि यन्मदीयं तदेव वाम्‌ ॥८१ 
यस्य वां वाञ्छित दातु' धनं रत्नमथापि वा । तद्दीयतां द्विजसुतौ यदि वां प्रणयो मयि ॥८२ 
एतावताहं दैवेन वंचितोऽस्मि दुरात्मना । यद्‌ भवदूभ्यां ममत्वं नो मदीये क्रियतां गृहे ॥८३ 
यदि वा मे प्रियं कार्येमनुग्राह्योऽस्मि वा यदि । तद्धने मम गेहे च ममत्वमनुकल्प्यताम्‌ ।। ८४ 


~ —————— 0 0? 


तत्पश्चात्‌ पिण्ड के खाने पर कृश कमर वाली, बँसे ही सीन्दयं से युक्त, निःश्वाँस भरते हुए (१दालसा 
उसके मध्यम फण से उत्पन्न हुई ॥७४॥ 

और उस नाग ने भी किसी से (इस बात को) नहीं कहा और उस सुन्दर दाँतों वाली को अन्य स्त्रियों 
के साय घर के अन्दर गुप्त रूप से रखा ।।७५।। ३ 

और नागराज के वे दोनों पुत्र ऋतघ्वज के साथ, प्रतिदिन आकर देवताओं के समान सुखपुवक 
खेलते थे ॥७६॥ र | ; ह 

एक वार प्रसन्न मन वह अश्वतर नाग उन दोनों (पुत्रो) से बोला “-ह जो मैंने तुमसे पहले कहा 
था, तुम उसको उस प्रकार से क्यो नहीं करते हो” ॥७७॥ - 

तुम दोनों के उपकारी एवं सम्मान देने वाले, उस राजपुत्र को तुम मेरे पास उपकार के लिए क्यों 
नहीं ले आते ही ? ॥७८॥ ै 2 

स्नेह करने वाले उस पिता द्वारा उन दोनों पुत्रों को इस प्रकार कहने पर (वे दोनों) उस मित्र के नगर 
में जाकर उस घीमान्‌ (ऋतध्वज) को साथ लिए खेलने लगे ॥७९॥ 0022. 

उसके बाद उस कुवलयाशव से कुछ अन्य प्रकार की बातें करके, विनयपूर्वक उन दोनों ने अपने घर 
पर चलने के लिए कहा ॥८०॥ इ मट ! As 

राजपुत्र ने इन दोनों (नाग) पुत्रों से कहा ˆ यह भी तो आपका ही घर है और (यहाँ) घन, वाहन, _ 
वस्त्र अःदि जो कुछ मेरा है, वह सब आप दोनों का भी है ॥८१॥ ज विद 

आप दोनों जो धन भथवा रत्न जो कुछ भी किसी को देना चाहते हो, यदि आपका मुझ परम्रेमहै २ 
तो वह्‌, आप दीजिए ॥८२॥ | ६042... 

ओर यदि आप दोनो मेरे घर में ममत्व 


और यदि आप दोनों मुझको मेरे प्रिय कायं द्वारा अनुग्रहीत करते हो तो मेरे घन और. 


रै. 4 : 
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युवयोयेन्मदीयं तन्मामक युवयो: स्वकम्‌ । एतत्‌ सर्व विजानीया सखा प्राणो बहिरचर: ।। ८५ 
पुननेवं विभिन्नार्थं वक्तव्यं द्विज सत्तमौ । मत्‌ भ्रसादपरो प्रीत्या शापितौ हृदयेन मे.।।८६ 
ततः स्नेहाद्रंवदनौ तावुभौ नागनन्दनौ । ऊचतुन्‌ पते: पुत्रं किञ्चित्‌ प्रणयकोपितम्‌ ॥ ८७ 
ऋतध्वज न संदेहो यथैवाह भवानिदम्‌ । तथेव चास्मन्मनसि. नात्र चिन्त्यमतोऽयथा ।।८८ 
किन्त्वावयो: समं पित्रा भ्रोक्तमेतन्महात्मना । षटु कुवलयाश्‍वं तमिच्छामीति पुनः पुनः ।।८९ 
ततः कुवलयाश्वोऽथ समुत्थाय वरासनात्‌ । यथाह तातेति वदन्‌ प्रणाममकरोद्‌ भ्रुवि ।। ६० 
कुबलयाइव उवाच -- > 

धच्योऽहमतिपुण्योऽहं कोऽन्योऽस्ति सरशो मया । यत्‌ तातो मांमभिद्रष्टु करोति प्रवणं मनः।। ६ १ 


तदुत्तिष्ठत गच्छाम तांताज्ञां क्षणमप्यहम्‌ । नातिक्र,न्तुमिहेच्छामि पद्भ्यां तस्य शपाम्यहम्‌ ॥ ९२ 
जड उवाच -- 


एवमुनत्वा ययो सोऽथ सह ताभ्यां नृपात्मजः । प्राप्तश्च गौमतीं पृण्यां निर्गम्य नगराद्वहिः ।।३ 
तन्मध्यन ययुस्त वे नागेन्द्रनृपनन्दनाः। मेने च राजपुत्रोऽसो पारे तस्यास्तयोग हम्‌ ६४ 


नि, 


) ्म्म्ल्त््त्त्त्तत्त््तत्जननजन्््त २२२२ २ १ 
६: कर्जा 


जो आप दोनों का है वह मेरा है ओर जो मेरा है वह आपका अपना है। भापको यह सब भली प्रकार 
जानना चाहिये, क्योंकि मित्र वस्तुत: बाहर विचरण करने वाला प्राण होता है ॥८१५॥ 


इसलिए, हे द्विजोत्तमो ! फिर कभी इस प्रकार की भिन्नता की बात आपको नहीं करनी चाहिये । 
इसके लिए आप दोनों को मेरी हृदय से शपथ है, अतः आप दोनों मेरे ऊपर प्रीतिपुवेक प्रसन्न होइए ।।८६॥ 
बे तत्पश्चात्‌ स्नेह से सिक्त वदन, वे दोनों गागउत्र, कुछ प्रणय कुपित राजा के पुत्र (ऋतध्वज) से 
— ॥॥८७॥। 

छ हे! ऋतघ्वज, इस में किञ्चित्‌ भी सदेह नहीं है जैसा कि तुमने यह कहा है, हमारे मन में भी वैसा 
ही है, इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥८८॥ 
= किन्तु हमारे पुज्य रिता हम दोनों से यह बार-बार कहते हैं कि मैं उस कुवलय.इव को देखना चाहता 

न ८ = 

उसके बाद वह कुवलयाइव अपने उत्तम आसन से उठकर, 'जैसा वात कहते हैं,” इस प्रकार कहते हुए 
पृथ्वी पर झुककर प्रणाम किया ॥।१०॥ 


कुवलयाइव बोला -- 


म घन्य हूं, मैं अत्यन्त पुण्यवान्‌ हूं । अन्य कौन मेरे समान (भाग्यशाली) है, जो कि स्वयं पिता 
(नागराज) मुझे देखने के लिए उत्सुक चित्त वाले हुए हैं ॥९१॥ 


| इसलिए उठ खड़े होभो, हम चलते हैं, मैं पिता की इस आज्ञा का इस समय एक क्षण के लिए भी 
ह करना चाहता हू, यह मैं उनके दोनों चरणों की शपथ पुर्वक कहता हूं ॥९२॥ 


ट यह कहकर वह राजपुत्र उन दोनों (नाग पुत्रों) के साय, चल दिया औ [ 

दुष्प शालिनी गोमती पर पहुँचे ९३ पुत्रा) र नगर से बाहर निकलकर 

Rd चे नागराज पुत्र तथा राजदुत्र (कुवलयाश्व) उस (गोमती) के बीच से चलने लगे एवं | 

का ल्या ती 3 ५ एवं उस राजपुत्र ने 
= "वार किया कि उस (गोमती) के पार ही उनका घर है ॥६८॥ न 9 ८ 
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एकविशोडध्य 'यः [ १७१ 


ततश्चाकृष्य पाताल ताभ्यां नीतो नृपात्मजः । पाताले दद्शे चोभौ स पन्नग कुमारको ।। ९५ 
फणामणिकृतो योतौ व्यक्तौ स्वस्तिक लक्षणौ । ` 
विलोक्य. . तौ सुरूपाङ्गौ - विस्मयोत्फुल्ललोचनः ॥९६ 
विहस्य चाब्रवीत्‌ प्रेम्णा साधु 'भो द्विजसत्तमौ । .कथयाम सतुस्तौ च पितरं पन्नगेश्वरम ॥ ९७ 
शान्तमश्वतर नाग माननीयं . दिवौकसाम्‌ । रमणीयं ततोऽपश्यत्‌ पातालं स नृपात्मजः ।।९८ 
कुमारस्तरुणवृ द्वर्रगेरु्पशोभितम्‌ । तथेव नागकन्याभिः क्रीडन्तीभिरितस्ततः ।।8९ 
चाए्कुण्डलहाराभिस्ताराभिर्गेगनं ` यथा । गीतशब्दैस्तथान्यत्र वीणावेणुस्वंरानुगैः ॥१०० 
मृदङ्ग-पणवातोद्यहारि-वेश्म-शताकुलम्‌ । वीक्षमाणः स पातालं ययौ शत्रुजित सुतः ।। १०१ 
सह्‌ ताभ्यामभीष्टाभ्यां पन्नगाभ्यामरिन्दमः । ततः प्रविश्य ते सर्वे नागराज निवेशनम ॥ १०२ 
दरशुस्त महात्मानमुरगाधिपति स्थितम्‌ । . दिव्यमाल्याम्बरधरं मणिकुण्ड्लभूषणम ।। १०३ 
स्वच्छमुक्ताफललताहारि-हारोपशोभितम्‌ । केयूरिणं. महाभागमासने सर्व-काञ्चने ॥ १०४ 
मणि-विद्रुम-वेड्येजालान्तरित रूपके । स ताभ्यां दशितेस्तस्य तातोऽस्माकमसाविति ॥ १०४ | 


SS SS 0 री 


तत्पश्चात्‌ वे दोनों उस राजपुत्र को खींच कर पाताल में ले गये । पाताल में उसने फण में स्थित 
मणि से द्य्‌ तिमान्‌ एवं व्यक्त हुए स्वस्ति लक्षण से युक्त, उन दोनों नागपूत्रों को देखा तथा उस स्वरूप वाले उन 
को देखकर विस्मय से बिस्फरित नेत्रों वाले, उसने, ॥९५-९६॥ 

हसकर उन दोनों द्विजोत्तमों को प्रेम से साधुवाद दिया उन दोनों के पिता नागराज से (आगमन का 
बृत्तांत) सुन।या॥।९७॥ 


उसके बाद उस राजकुमार ने रमणीय पाताल को और वहाँ देवताओं के मान्य, शान्त अश्वतर को 
देखा ॥९८॥ 


तथा कुभारों, तरुणों, बृद्धो और सर्पो से सुशोभित, इधर उधर क्रीड़ा करती हुई, नाग कन्याओं से. 
रमणीय पाताल को देखा ॥९९॥ 


जो सुन्दर कुण्डल और हारों से उसी प्रकार सुशोभित थीं, जिस प्रकार आकाश तारों से सुशोभित 


. होता है और जो वीणा वेणु आदि के स्वरों सें युक्त संगीत की घ्वनि से युक्त था ॥१००॥ 


मृदंग, पणव एवं भातोद्य के शब्द से युक्त, सेकड़ों घरों के समृहो को. देखते हुए, शत्रुओं का दमन 
करने वाला वह शत्रुजित्‌ का पुत्र, अपने प्रिय उन दोनों नागपुत्रो के साथ, पाताल में गया । उसके बाद उन सबने 
नागराज के महले में प्रवेश किया ॥१०१-१०२॥ ६ 

ओर वहाँ पर दिव्य माल्य धारण किये हुए, मणिमय कुण्डलों से भूषित, निर्मल मोतियों को अलि. | 
से निमित हार से शोभित: केयूर धारण किये हुए, पूर्ण रूप से स्वर्ण निमित आसन पर बैठे हुए, नागों के अधिपति | 
उन महात्मा अश्वतर को देखा ॥१०३-१०४॥ ` ` bm 

मणि, मु गा, नीलम मणियों की किरणों के जाल में ढके हुए स्वरूप वाले, केयूर धारण किये हुए; स्वणे॑ | 
निमित आसन पर बैठे हुए एवं उन दोनों पत्रों द्वारा 'ये हमारे पिताजी हैं? (यह) कहकर दिखाया गया १०५ 


= 
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१७२ ] | मार्कण्डेय पुराण 
वीरः कुवलयाइवोथ्यं पित्रे चासौ निवेदितः । ततो ननाम चरणौ नागेन्द्रस्य ऋतध्वजः ॥ १० 
समुत्याप्य बलाद्‌ गाढं स नागः परिषस्वजे । मूध्नि चेवमुपाघ्राय चिरं जीवेत्युवाच ह ॥१० ४ 
निहतामित्रवरगेश्च पित्रोः शुश्रूषणं कुरु । वत्स धन्यस्य कथ्यन्ते परोक्षस्यापि ते गुणाः ॥ १०८ 
भवतो मम पुत्राभ्यामाभ्यां ये मे निवेदिताः । तदेतैरेव वद्धथा मनोवाक्कायचेष्टितैः ।। १० ६ 
जीवितं गुणिनः श्लाध्यं जीवन्नपि 'मृतोऽगुणी । 
 __ गुणवान्‌ निवृ ति पित्रोः शत्रूणां हृदये ज्वरम्‌ ॥ ११० 
करोत्यात्महितं कुवन्‌ विश्वासं च महाजने । देवताः पितरो विध्रा मित्राथिविभवादयः ।॥। १ १.१ 
बान्वाशच तथेच्छन्ति जीवितं गुणिनश्चिरम्‌ । परवाद निवृत्तानां ुगतेषु दयावताम्‌ पाल 


गुणिनां सफलं जन्म सं ] तै 
बु का. गु म संश्रितानां विपद्गतं ॥११२ 


एवमुक्त्वा स तं वीर पुत्राविदमथात्रवीत्‌ । पुजां कुवलयाश्वस्य कर्तृकामो भुजंगमः ॥ ११३ 

क स्नानादिकक्रमं कृत्वा संवमेव यथाक्रमम ।। १ १४ | 
मधुपानादि संभोगमाहार च यथेप्सितम्‌ । ततः कुवलयास्वेन हृदयोत्सवभ्ुतया ।। ११५ 
किया स्वल्पक काल स्थास्यामो हृष्टचेतसः । अनुमेने च तं मौनीवचः शत्रुजित: सुतः ॥ ११६ 
तथा चकार च पतिः पन्नगानामुदारधीः ॥ ११७ ˆ | 


और “यही वह वीर कुवलयाइव है? ऐसा 
घ्वज ने नागराज के चरणों में प्रणाम किया हे ७ ॥ 

उसके बाद उन नागराज ने. उ | 
चिरंजीवी होवो' ऐसा कहा ॥१०७॥ ५११ सको उठाकर बलपूर्वक प्रगाढ़ बालिगन किया । ओर सिर सू घकर 


तथा शत्रु वर्ग का संहार करके, से < मे ग 
हक दे पट जया शोण भ काण 
प्त ॥१०८-१०९॥ चेष्टाओ से भी तुम बुद्धि को 
गुगी पुरुष का ही जीवन प्रशंसा के योग्य है । 
हैं। गुगवान्‌ माता रिता को शान्ति देने वाला और शत्रुओं के हृदय का ज्वार होता है ॥ 
-वह आत्महित करता हुआ, महाजनों में विश्वास प्राप्त कर लेता है। देवता a c॥ 
याचक ओर विभव आदि तथा वन्घुजन गुणवान्‌ का चिरकाल तक जीवित रहना चाहते १ र 7 me 


कामना करते हैं) गुणवान्‌ व्यक्ति परिवादों (इस से गे 
ग्रस्तो के आश्रय गुणवानों का जन्म सफल हि SR त शिया पर दया उक्त, विपद्‌ 


पुत्र बोला -- 
| - उस वीर से ऐसा कहकर, 
कहा ॥११३॥ 


कहकर उसका पिता से परिचय कराया । उसके बाद ऋत- 


गुणहीन व्यक्ति जीवित रहते हुए भी, मरा हुआ होता 


ठैवलयाइव की पुजा करने के इच्छुक नागराज ने अपने दोनों पुत्रों से 


“(हम लोग) स्नानादि छियाएँ यथोचित प्रकार से कर 
Fs | | के मधुपा ॥ 
आहार आदि करके इसके पश्चात्‌ आनन्दित मन से कुछ समय - हक क वही एवं वाञ्छित 


_ (कुवलयाइव) ने भी मौन रूप से उसका अनुमोदन किया । इसके पश्चात उदार बुद्धि वाले ere 
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द्वार्विशोऽध्यायः - [ १७३ 


समेत्य तैरात्मजभूपनंदनैमंहोरगाणामधिपः स सत्यवाक्‌ । | 
मुदायुतोऽन्नानि म्नि चात्मवान्‌ यथोपजोषं बुभुजे स भोगभाक्‌ ॥ ११८ 
इति श्रीमाकण्डेय महापुराणे कुवलयाइवीये पाताल प्रवेशोनाम एर्कावशोऽध्यायः ॥ 


उसके बाद सत्यवादी, नागों के अधिपति ने, राजकुमार और अपने पुत्रों के साथ, प्रसन्नता प्रदान 
करने वाले, अन्न, मधु और अन्य उपयुक्त पदार्थों का इच्छानुसार भोग किया ॥११५८॥ 


इस प्रकार भ्रीमाकण्डेय महापुराण में कुवलयाइवीय में पाताल प्रवेश नामक इक्कीसवां अध्याय समाप्त हुआ । 


दाविशो$ध्याय: 
पुत्र उवाच - | 
कृताहार महात्मानमधिपं पवनाशिनाम्‌ । उपासाञ्चक्रिरे पुत्रौ भूपालतनयस्तथा ॥ १ 
कथाभिरनुरूपाभिः प्रहृष्टात्मा भ्रुजंगमः। प्रीति संजनयामास: पुत्र-सख्युरुवाच ह ॥२ | 
तव भद्र सुखं ब्रूहि गेहमभ्यागतस्य यत्‌ । कतेव्यमुत्सुजा शंकां पितरीव सुतो मयि Rs 
हिरण्यं वा सुवर्णं वा वस्त्रं वाहनमासनम्‌ । यद्वाभिमतमत्यर्थंदुर्लँभं ' तद्‌ वृणुष्व माम्‌ ॥४ | 
कुवलयाइव उवाच -- | : 
भवत्‌ प्रसादाद्‌ भगवन्‌ सुवर्णादि ग्रहे मम । पितुरस्ति ममाद्यापि न किञ्चित्‌ कार्यमीइशैः ॥ ५ 
ताते वर्षसहस्रायुः शासती मां वसुन्धराम्‌ । तथैव त्वयि पातालं न मे याच्ञोन्मुखं मनः ॥६ 


पुत्र बोला 
वायु का भक्षण करने वाले, सपों के स्वामी नागराज के भोजन कर लेने के बाद, राजकुमार और वे 
दोनों नागपुत्र उनके पास बंठे ॥१॥ 
अनुरूप कथाओं से प्रसन्न आत्मा वाला वह नागराज पुत्रों के मित्र को प्रसन्न करते हुए बोला ॥२॥ 
जिस प्रकार पुत्र पिता से शंका रहित होकर बातें करता है, उसी प्रकार मेरे घर में आये हुए, 
तुम्हारा मैं क्या कल्याण करूँ उसको निःशंक होकर सुखपुर्वक कहो ॥३॥। 0 
; स्वणं, हिरण्य अथवा वस्त्र, वाहन या आसन किवा जो अति दुलंभ भी तुमको अभिलषित 
हो, वह मुझसे तुम लो ॥४॥ ः 
कुवलयाइव बोला-- फन कर प 
भगवन्‌ ! आपकी इपा से स्वर्ण आदि मेरे (पिता के) घर में हैं। ऐसी वस्तुओं से मुझे कोई प्रयोजन २ 
नहीं ॥५॥ र र 


सहलों वर्षों की आयु वाले मेरे पिता ने इस पृथ्वी पर शासन किया ओर उसी प्रकार आपने 
पाताल में शासन किया किन्तु आज तक मेरा मन कुछ माँगने को नहीं हुआ ॥६॥ | पलक 
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१७४ ] मार्कण्डेय पुराण 


ते सुभाग्या: सुपुण्यारच येषां पितरि जीवति । तृणं कोटि समं वित्तं तारुण्यं वित्तकोटिषु ॥७ 
मित्राणि तुल्यशिष्टानि तद्वद्‌ देहमनामयम्‌ । जनेवाध्चियते वित्तं यौवनं किन्तु नास्ति मे॥= 
| असत्यर्थे नृणां याच्ञाप्रवणं जायते मनः । सत्यशेषे कथं याच्ञां मम जिह्वा करिष्यति ॥९ 
येनं चिन्त्यं धनं किञ्चिन्मम गेहेऽस्ति नास्ति वा । 
पितृ-बाहु-तरुच्छायां संश्रिताः सुखिनो हि ते ॥१० 
ये तु बाल्यात्‌ प्रभृत्येव विना पित्रा कुट्म्बिनः। 
तान्‌ सुखस्वादविश्रंशान्‌ मन्ये धात्रैव वञ्चितान्‌ ॥ ११ 
तद्टयं तत्प्रसादेन धन रत्वादि सञ्चयम्‌ । पितृभक्तः प्रयच्छामः कामतो नित्यमथिनाम्‌ ॥१२ 
तत्‌ सर्वमिह संप्राप्तं यदंध्रियुगलं तव । मच्चूडांमणिना घुष्टं यच्चांगस्पशंमाप्तवान्‌ ।। १३ 
पुत्र उवाच 
इत्येवं प्रश्रितं वाक्यमुक्तः पन्नगसत्तमः । प्राह राजसुतं प्रीत्या पुत्रयोरूपकारिणम्‌ ।।१४ 
यदि रत्नसुवर्णादि मत्तोऽवाप्तुं न ते मनः । यदन्यन्मनसः प्रीत्यै ब्रूहि तत्‌ ते ददाम्यहम्‌ ॥ १५ 
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वे परम भाग्यशाली ओर पुण्यवान्‌ हैं, जिनके पिता जीवित हैं और जो युवावस्था में करोड़ों की 
संख्या वाले घन को भी तृण के समान मानते हैं ॥७॥ 

जिस प्रकार मेरे मित्र समान शिष्टाचार सम्पन्नं है, उसी प्रकार मेरी देह भी नीरोग. है। मनुष्य में | 
चित्त और यौवन की लालसा होती हैं । किन्तु मुझे कोई कामना नहीं है॥८॥ 


मनुष्यों के मन की असत्य विषयों में (प्रायः) लालसा होती हैं । वस्तुत: सम्पूर्ण वस्तुएं सुलभ रहते 
भेरी जिह्वा याचना क्यों करेगी ॥६॥ 

जो पिता की बाहुरूपी तरुओं की छाया के आश्रित हैं वे ही वस्तुतः सुखी हैं, जिन्हें न कोई घनादि 
को चिन्ता है कि मेरे घर में है अथवा नहीं ॥१०॥ 

जो कुटुम्बी व्यक्ति अपने बाल्य काल से लेकर ही बिना पिता वाले हैं, उनको मैं सुखों के स्वाद से 
रहित एवं विषाता द्वारा वंचित मानता हूं।:११॥ 

इसलिए पितृ भक्त मैं, उन (पिता) की कृपा से एकत्र किये हुए धन और रत्नों के समूह को याचकों 
को इच्छानुसार नित्य ही वितरित करता हूं ॥१२॥ 

मैंने अव उह सव कुछ प्राप्त कर लिया है जबकि मेरे चूडामणि ने आपके दोनों चरणों का स्पश कर 
लिया है ॥१३॥ 


प्रकार विनीत शब्दों के कहने पर नाग श्रेष्ठ, पुत्रों के उपकारी, उस राजकुमार से प्रीति पूवंक 


ै यदि तुम्हारा मन रत्न ओर सुवर्ण आदि मुझसे प्राप्त नहीं करना चाहता, तो.मन को अच्छी लगने 
एली, अन्य कोई वस्तु कहो, वह मैं तुमको दुगा ॥१५॥ 
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द्वाविशोष्ष्यायः [ १७५ 


कुवलयाइव उवाच - 


भगवंस्त्वत्‌ प्रसादेन प्राथितस्य गृहे मम । सर्वमस्ति विशेषण सम्प्राप्तं तव दशनात्‌ ॥१६ 
कृतकृत्योऽस्मि चैतेन सफलं जीवितं मम । यदंगसंशलेषमितस्तव देवस्व मानुषः ॥१७ 
ममोत्तमाङ्गे त्वत्पादरजसा यदिहास्पदम्‌ । कृतं तेनैव न प्राप्तं कि मया पन्नगेश्‍वर ॥ १८ 
य॒दि त्ववश्यं दातव्यो वरो मे मनसेप्सितः । तत्पुण्यकर्मसंस्कारों हृदयान्मा व्यपेतु मे ॥१९ 
सुवणे-मणि-रत्नादि वाहनं गृहमासनम्‌ । स्त्रियोऽन्नपामं पुत्राश्च चारुमाल्यानुलेपनम्‌ ॥२० 
एते च विविधा भोंगा गीतवाद्यादिकंच यत्‌ ।. सवंभेतन्मम मतं फलं पुण्य-वनस्पतेः ॥२१ 
तस्मान्नरेण तन्मूलं सेके यत्नः कृतात्मना। कत्तेव्य: पुण्यसक्तानां न किञ्चिद्‌ भुवि दुलभम्‌ ।।२२ 
अइवतर उवाच 

एवं भविष्यति प्राज्ञ तव धमाश्रिता मतिः । सत्यं चैतत्‌ फलं सर्व. धर्मृस्योक्तं यथा त्वया ॥२३ 
तथाप्यवश्यं मद्गेहमागतेन त्वयाधुना । ग्राह्य यन्मानुषे लोके दुष्प्रापं भवतो -मतम्‌ ॥२४ . 
पुत्र उवाच --- 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स तदा नृपनन्दनः। मुखावलोकनं चक्रे पन्नगेश्वरपुत्रयोः ॥२५ 


कुवलयाइव बोला 

हे भगवन्‌ ! आपकी कृपा से मेरे घर पर प्रार्थनीय सब कुछ हैं विशेष रूप से आपके दरशन प्राप्त 
करके तो मैं कृत्तकृत्य हो गया हूं, इससे तो मेरा जीवन सफल हो गया है कि आप जैसे देवता का मनुष्य होते 
हुए भी मुझको अंगइलेष प्राप्त हुआ है ॥१६-१७॥ 

हे पन्नगेदवर ! यदि आपके चरणों की रज, ने मेरे मस्तक पर स्थान पप्त किया है, तो फिर मैंने 


ही क्या प्राप्त नहीं किया ॥१८॥ 


और यदि आप अवश्य ही मेरा मनोवाञ्छित वर प्रदान करना चाहते हैं, तो मेरे हृदय से कभी :पुण्य 
कर्मो का संस्कार न निकले ॥१९॥ 
मेरे विचार में तो, स्वर्ण, मणि, रत्न, वाहन, ग्रह, आसन, स्त्रियां, अन्न, पान, पुत्रादि और सुन्दर | 
माल्यानुलेपन तथा गीत वाद्य आदि विविध प्रकार के जो भोग हैं, सभी कुछ पुण्य रूपी वनस्पति वृक्ष के ही .फल 
हैं ॥२०-२१॥ 
` “अतः मनुष्य को उस पुण्य वृक्ष की जड़ों को यत्न पुर्वक सींचना चाहिये.। पुण्यशील व्यक्तियों के लिए 


इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु दुलंम नहीं है ॥२२॥ काग अल या 
अइवतर बोला-- Ber 
हे प्राज्ञ ! ऐसा ही होगा । तुम्हारी बुद्धि घम में लगी रहेंगी । निश्‍चय ही यह सब कुछ धमं का ही 
जैसा कि तुमने कहा है ॥२३॥ के 

फिर भी मेरे घर पर आये हुए तुमको आज अवश्य ही जो मनुष्य लोक में दुष्प्राप्य है, 
करना चाहिये ॥२४॥ f 


पुत्र बोला-- 


उसके उन वचनों को सुनकर उस राजकुमार (ऋतधघ्वज) ने नागराज के पुत्रों के र मुख 


-देखा॥२५॥. ` ` Cade Snes 
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ततस्तो प्रणिपत्योभो राजपुत्रस्य यन्मतम्‌ । तत्पितुः सकलं वीरौ कथयामासतुः स्फुटम्‌ ॥२६ 
तातास्य पत्नी दयिता श्रुत्वेमं विनिपातितम्‌। अत्यजद्‌ दयिता प्राणान्‌ विप्रलब्धा दुरात्मना ॥२७ 
केनापि कृतवेरेण दानवेन कुबुद्धिना । गन्धर्वराजस्य सुता नाम्ना ख्याता मदालसा ॥२८ | 
कतज्ञोऽयं ततस्तात प्रतिज्ञा कृतवानिमाम्‌ । नान्या भार्या भवित्री मे वर्जयित्वा मदालसाम्‌ ॥२९ | 
इष्ड ता चारुसर्वाज्ञीमयं वीरो ऋतध्वजः । तात वाञ्छति यच्चेतत्‌ कियते तत्‌ कृतं भवेत्‌ ॥३० | 
अइवतर उवाच - | 
भूतेवियोगिनो योगस्ताइशैरेव ताइशः । कथमेतद्‌ बिना स्वप्नं मायां वा शम्बरोदिताम्‌ ॥३१ | 
कुत्र उवाच-- | 

प्रणिपत्य भ्रुजंगेशं पुत्रः शञ्रुजितस्ततः । प्रत्युवाच महात्मानं प्रेमलज्जासमम्वितः ॥३२ | 
मायामयी मप्यधुना मम तातो मदालसाम्‌ । यदि दशयते मन्ये परं कृतमनुग्रहम्‌ ॥३३ | 
अइवतर उवाच -- Test: | 

तस्मात्‌ पश्येह वत्स त्वं भायां चेद्द्रष्टुमिच्छसि । | 

] 


अनुग्राह्यो भवान्‌ गेहे बालोऽप्यभ्यागतो गुरुः | ३४ 


MNES 


उमके वाद उन दोनों ने प्रणाम करके, राजपुत्र का जो मत (अभिप्राय) था, वह सब उन्होंने पिता से 
स्पष्ट रूप से कह दिया ॥२६॥ 
हे तात ! किसी दुरात्मा के द्वारा ठगे जाने पर, इनकी प्यारी पत्नी ने, इनके मरण के समाचार को 
सुनकर, अपने प्राणों को त्याग दिया | उस दुष्ट बुद्धि दानव ने यह कार्य किसी पूर्व बेर के कारण किया। इसकी 
s पत्नी गन्धर्वंराज की पुत्री मदालसा नाम से प्रसिद्ध थी ॥२७-२८॥ । १ 


हे तात ! उसके प्रति कृतज्ञ इसने, इसके बाद यह प्रतिज्ञा की कि मदालसा को छोडव 
भी स्त्री मेरी पत्नी नहीं होगी ॥२९॥ को छोड़कर अन्य कोई 


अत: हे तात ! यह वीर ऋतध्वज सवं सुन्दर अंगों वाली उस मदालसा को दे है 

क खना टे, 
यदि यह किया जा सकें तो, इसका यथार्थ उपकार होगा ॥३०॥ Bs 
अइवतर बोला -- 

_ पङ्चभूतात्मक शरीर के वियुक्त होने पर उसका (पञ्च 
प्रञ्वभूतों के साथ वैसा ही संयोग, स्वप्न या शंकर की रची माया 
पुत्र बोला-- 

क उसके पश्चात्‌ शत्रुजित्‌ के पुत्र ने महात्मा नागराज को प्रणाम 
अकार कहा ॥३२॥ 
र १ यदि तात, इस समय मेरी मायामयी मदालसा को भी दिखा देते हैं 
पकार मानूंगा ॥३३॥ 
____ अइवतर बोला-- 
7 है वत्स ! यदि तुम मायामयी मदालसा को ही देखना चाह ह 
+ हि ते हो तो तुम अनुग्रह के पात्र 
ह यद्यपि तुम यहाँ पुत्र रूप में आये हो, किन्तु अतिथि होने के कारण, गुरु तुल्य माननीय हो ॥ ३४॥ 
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भूतों से वियुक्त हुए प्राणों का) यदि पुनः उन 
के बिना सम्भव नही है ॥३१॥ 


करके, लज्जा से युक्त (होकर) इस 


तो मैं अपने प्रति आपका बत, 


हि 


AY 


` या भूमि की कोई चेष्टा है ॥४२॥ BR 


द्वाविशोऽष्यायः | [- १७७ 


पुत्र उवाच-- - 
आनयामास नागेन्द्रो गृहे गुप्तां मदालसाम्‌ । दर्शयामास च तदा राजपुत्राय तां शुभाम्‌ ॥३५ 
तेषां सम्मोहनार्थाय जजल्प च ततः स्फुटम्‌ । सेयं न वेति ते भार्या राजपुत्र मदालसा ॥३६ 


जड उवाच -- 
स इष्ट्वा तां तदा तन्वीं तत्क्षणाद्‌ विगतत्रपः । प्रियेति तामभिमुखं ययो वाचमुदीरयन्‌ ॥। 


निवारयामास स च तं नागः सोऽइवतरस्त्वरन्‌ ।।३७ 
अइचतर उचाच -- येयं 
` मायेयं पुत्र मास्भ्राक्षीः प्रागेव कथितं तव ।।३८ 


अन्तर्द्धानमुपेत्याशु माया संस्पर्शंनादिभिः । ततः पपात मेदिन्यां स तु मूर्छा परिप्लुतः ॥३& 
हा प्रियेति वदन्‌ सोऽथ चिन्तयामास भामिनीम्‌ । मोहो ममायं नो वेति नाल  प्रत्ययवानहम्‌ ।।४० 
अहो ममेत्यहं चेति बलं प्रत्यययोर्महत्‌ । येनाहं पातनोऽरीणां बिना शस्त्रेण पातितः ॥४१ | 
ममेति दाशिताऽनेन मिथ्या मायेति विस्फुटम्‌। वाय्वम्बुतेजसां भूमेराकाशस्य च चेष्टया ॥ ४२ 


पुत्र उवाच 
तत: कुवलयाइवं स सम.इवास्य भुजंगमः । कथयामास तत्‌ सर्वं मृत संजीवनादिकम्‌ ।।४३ 


पुत्र बोला ठ 
उसके बाद वह नागराज घर में छिपायी गयी, मदालसा को लाये और उस कल्याणी (मद'लसा) को 


राजपूत्र को दिखाया ॥३५॥ 
उसके बाद उन सबको मोहित करने के लिए, अस्पष्ट रूप से मंत्रोच्चारण किया ओर पूछा, हे 
राजपुत्र ! यही वह तुम्हारी पत्नी मदालसा है अथवा नहीं ॥२६॥ 


जड़ बोला -- 
तब कृश अंगों वाली उसको देखकर, , उस समय वह (राजपुत्र) लज्जा त्याग कर हे प्रिये! इस 


प्रकार कहते हुए उसके सामने पहुँच गया और उस नागराज अश्वतर ने शीघ्र ही उस (राजपुत्र) को रोका भौर 
कहा -- ॥३७॥ 
हे पुत्र! यह माया है, इसे स्पर्श नहीं करना चाहिये, यह मैंने तुमको पहले ही कहा है ॥३५॥ 
क्योंकि माया स्पर्शादि से शीघ्र ही अन्तर्धान हो जाती है । उसके बाद (ये वचन सुनकर) वह ऋत- 
घ्वज मूछित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥३९॥ टे 
हाय प्रिये ! इस प्रकार कहते हुए, उसने. अपनी पत्नी का । वया यह मेरा मोह है, अथवा कुळ और 


यह मैं विश्वास पूवंक नहीं जानता हूं ॥४०।  . | 
भरे ! यह मेरी ही है, मुझे यह हढ़ विश्वास है, जिस नारी के द्वारा मैं बिना शस्त्र के ही गिरा दिया 


«या हूं, वह यह मेरी ही है, यह मुझे पूर्ण विश्‍वास है ॥४ १॥ 


अथवा इन्होंने मुझको मिथ्या माया ही प्रत्यक्ष रूप से दिखायी है अथवा वायु, जल, तेज, आकाश 


-पुत्र बोला -- कि 
उसके बाद उस नागराज ने उस कुवलयाइव:को आश्वस्त करके वह सब कुछ बताया कि मरते के _ 
पदचात्‌ उसको किस प्रकार जीवित किया ॥४३॥ 


क 
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ततः प्रहृष्टः प्रतिलभ्यकां तां प्रणम्य नागं निजमाजगाम | 
संस्तूयमानश्च पुरं तमश्वमारुह्य संचिन्तितमभ्युपेतम्‌ ॥४४ 
स्गणुयाद्‌ भक्तिपूर्वं यो नैरन्तर्येण मानव: । वेदघोषफलं तेन प्राप्त वेभुविदुर्लभम्‌ ॥४५ 
सम्प्राप्नोति सुखं नित्यं सवेकामसमन्वित: । लोके च दुलेभं तस्य नास्ति कि्रिचन्न विद्यते ॥४ ६ 
इति भोमाकंण्डेय महापुराणे मदालसोपाख्याने पुनमंदालसां प्राप्य पातालास्निगंमो नाम द्वाविशोष्ध्याय: । 


जञ = री?) अब त >> 
उसके बाद, पत्नी को प्राप्त करके प्रसन्न हुए; 
उपस्थित हुए उस अश्व पर चढ़कर, संस्तुत होते हुए, 
जो मनुष्य (इस कथा को) निरन्तर भ 

के फल को प्राप्त करता है ।४५॥ 


और सभी इच्छाओं की प्राप्ति करके, नित्य.सुख को प्राप्त करता है, इस संसार में उसके लिए ऐसीं 
कोई भी वस्तु नहीं है, जो दुलंभ हो ॥४६॥ ० र 


इस प्रकार भरी माकण्डेय महापुराण में मदालस 
एवं पाताल से निर्गमन नामक बाइसवां 


उसने नागराज को प्रणाम करके, स्मरण करते ही 
अपने नगर को प्रस्थान किया ॥४४॥ न 


क्तिपुवंक, सुनता है, वह देवताओं के लिए भी दुलंभ वेद पाठ 


ख्यान में पुन: मदालसा प्राप्ति 
अध्याय समाप्त हुआ। 
>>> 


त्रयोविशोऽध्यायः 
पुत्र उवाच-- 


आगम्य स्वपुरं सोऽथ पित्रोः सर्वमशेषतः । कथयामास तन्वंगी यथा प्राप्ता .पुनमृःता ॥ १ 
ननाम सापि चरणौ इवश्रूश्‍वशुरयो: शभा । स्वजन च यथा पुर्व वन्दनाइलेषण।दिभि: ॥२ 
दजयामास तन्वंगी यथा न्यायं यथा वय: । ततो महोत्सवो अज्ञे पौराणां तत्र वे पुरे ॥३ 
ऋधुध्वजश्च सुचिरं तया रेमे समध्यया । निझेरेषु शैलानां निम्नगा पुलिनेषु च ॥४ 
काननेषु च रम्येषु वनेषूपवनेषु च । पुण्यक्षयं वाञ्छमाना साऽपि कामोपमोगत: ॥ ५ 


पुत्र बोला-- | 
उसके बाद उसने अपने नगर में आकर, मर 


ः री हुई उस तन्वंगी मदालसा को जिस प्रकार पुनः प्राप्त 
किया वह सब पूर्ण रूप से अपने माता पिता से कह दिया ॥१॥ २ 


42० ओर उस कल्याणी ने भी अपने सास और ससुर के चरणों में नमस्कार किया और उचित रीति और 
. आयु के अनुयार स्वजनों की यथा योग्य वन्दना भोर आलिगन द्वारा पुजा की । उसके बाद उस नगर में सभी 
सगरवासियों ने महोत्सव किया ॥२-३॥ . व 


कक और ऋतघ्वज ने उस चुन्दर मध्य भाग*वाली के साथ निझंरो, पव॑तों ओर नदियों के तटों पर 
___ चिरकाल तक रमण किया ॥४॥ 


____ ___ ... _. काननों में, रमणीय वनों और उपवनों में कामोपभोग से पुण्य के क्षय को चाहती हुई (उसने) ॥५॥ 


Sie न 
> 
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सह तेनातिकान्तासु रेमे रम्यासु भूमिषु । ततः कालेन महता शत्रुजित्‌ स नराधिपः ॥६ 
सम्यक्‌ प्रशास्य वसुधां कालधर्ममुपेयिवान्‌ । ततः पौरा महात्मानं पुत्रं तस्य ऋतध्वजम्‌ ॥७ 
अभ्यषिञ्चन्त राजानमुदाराचारचेष्टितम्‌ । सम्यक्‌ पालयतस्तस्य प्रजाः पु्ानिवौरसान्‌ ८ 
मदालसायाः संजज्ञे पुत्रः प्रथमजस्ततः.। तस्य चक्रे पिता नाम विक्रान्त इति धीमतः ॥& - 
तुतुषुस्तेन वै भृत्या जहास च मदालसा । सा चै मदालसा पुत्रं बालमुत्तानशायिनम्‌ ॥ 
` उल्लापनच्छलेनाह्‌ रुदमानमविस्वरम्‌ ॥ १० 
- शुद्धोऽसि रे तात न॑ तेऽस्ति नामकृतं च ते कल्पनयाध्ुनैव । 
पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः ॥ ११ 
न वा भवान्‌ रोदिति वै स्वजन्माशुद्धो यमासाद्य महीसमूहम्‌ । 
विकल्प्यमानो विविधँगूणार्थेगुणाच भौताः सकलेन्द्रियेषु ॥१२ 
भूतानि भूतैः परिदुर्बलानि वृद्धि समायान्ति यथेह पुसः। . . 
अन्नाम्बुपानादिभिरेव कस्य न तेऽस्ति वृद्धि ने च तेऽस्ति हानिः ॥ १३ ` 


उस (ऋतध्वज) के साथ अत्यन्त सुन्दर भूमियों में रमण किया । उसके बहुत समय के बाद, मनुष्यों 
के स्वामी उस शत्रुजित्‌ ने भी । ६॥ 

पृथ्वी का भली प्रकार पालन करते हुए, काल धमं (मृत्यु) को प्राप्त किया । उसके अनन्तर नगर 
वासियों ने उस ॥७॥ 


उदार आचरण बाले, महात्मा ऋतध्वज का राज्याभिषेक किया। उसने भी अपने औरस पुत्रौ के 
समान, प्रजा का भली प्रकार पालन करते हुए, (समय व्यतीत किया).।।८॥ 
| उसके पश्चात्‌ मदालसा ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया । उस बुद्धिमान्‌ (पुत्र) का पिता ने विक्रांत नाम 
रखा ॥९॥ IE 


: ` „ उसके जन्म लेने से सेवकंगण बहुत प्रसन्न हुए और मदालसा भी प्रफुल्लित हुई । पैर फेला कर सोये 
हुए उस शिशु को देखकर, अस्फुट स्वर से रोदन करते हुए उस रिशु-पुत्र को देखकर मदालसा बोली ॥१०॥ 


अरे पुत्र ! तुम तो शुद्ध हो तुम्हारा कोई नाम नहीं हैं, इस. समय कल्पना से ही तुम्हारा नाम रखा 
गया है । पञ्चंभूतों से निमित यह शरीर न तो तुम्हारा है और न ही तुम इसके हो । अतः किस कारण रो रहे | 
हो ? अथवा तुमको इस पृथ्वी समुह पर, शुद्ध जन्म प्राप्त करके नहीं रोना चाहिये। सभी भौतिक इन्द्रिय 
विभिन्न गुणों के विषय और-गुणों की कल्पना करते हुए, जिस प्रकार अति दुबेल भूत समुह, भूत की सहायः 
अन्न और जलादि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥११-१२॥ र 


र उभी प्रकार यह पुरुष अन्न जल आदि के दान से वृद्धि को प्राप्त करता है. । १ किक के. 
` प्राणी भी बढ़ते हैं । इस विषय में तुम्हारी तो वृद्धि है और न कोई हानि है ॥१३॥ न 
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त्वं कञ्चुके शीर्यमाणे निजेऽस्मिस्तस्मिन्‌ स्वदेहे मुढ्ता मा ब्रजेथाः । 
शुभाशुभैः कर्मंभि्देहमेतन्मदादिमूढैः -कञ्चुकस्ते पिनद्धः.।। १४ 
तातेति किञ्चित्‌ तनयेति किञ्चिदम्बेति किञ्चिद्‌ दयितेति किचित्‌ । 
ममेति किञ्चिन्न ममेति किञ्चिद्‌ भौतं हि संघं बहुधालपेथा: ।। १५ 
दुःखानि दुःखोपगमाय भोगान्‌ सुखाय जानाति विमृढ़चेता: । | 
तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि जानाति विद्वानविमुढचेताः ।। १६ 
हासोऽस्थि संदशेनमक्षियुग्ममत्युज्ज्वलं यत्‌ कलुषं वसाया: । 
कुचादिपीनं पिशितं घनं तत्‌ स्थानं-रते: कि. नरको न योषित्‌ ॥ १७ 

यानं क्षितौ यानगतश्च देहो देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्टः ॥ १८ 
ममत्वमुर्व्यां न तथा यथा स्वे देहेऽतिमात्रं च विमूढ़तैषा ॥ १९ 


त्यज धर्ममधर्मं च उभे सत्यानृते त्यज । उभे सत्यानृते त्यकत्वा येन त्यजसि तत्‌ त्यज ॥२० 
जड उवाच-- 


वर्षमानं सुतं सा तु राजपत्नी दिने बिने । तभुल्लापादिना बोधमनयन्निमेलात्कम्‌ ॥२१ 
| यथा यथा बलं लेभे यथा लेभे मति पित: । तथा तथात्मबोधं च सोऽवापन्मातृभाषितैः ॥२२ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


: मूढ़ चेता पुरुष दुःखों को दुःखों के शमन के लिए और भोगों को सुख का हेतु मानते हैं और मूढ़ 
चित्त वाला मनुष्य उन्हीं दुःखों को फिर सुखों का कारण मानता है॥१६। ` है 
जिसके हंसते हुए हड्डियां दिखायी देती है, अत्यन्त उज्ज्वल प्रतीत होने वाले नेत्रों में जो चर्बी की 
कलुषता है और कुच आदि का पीनत्व भी माँस की गहनता ही 
होती हैं। क्या स्त्री साक्षात्‌ नरक नहीं है ॥१७॥ 
कक पर यान, और यान में स्थित शरीर और शरीर में भी अन्य पुरुष निवास करता है ॥ १८॥। 
अस प्रकार का ममत्व शरीर के प्रति है, उस प्रकार का ममत पृ हीं. 
अत्यधिक मूढ़ता है । क्योंकि शरीर पृथिवी का ही जौ अंश ही तो है॥ शा हा हाह लः 


घम, अघम, सत्य और असत्य दोनों का त्याग करो, सत्य और 
लिए त्यागते हो उसे भी त्याग दो॥२ | असत्य दोनों को त्याएकर, जिसके 


जड़ बोला-- 
इस प्रकार बढ़ते हुए पुत्र को राजपत्नी मदालसा प्रतिदिन रोने पर बहसाने के बहाने निर्मल ज्ञान 


तो है और उसी स्थान पर मनुष्य की रति 


प्रदान करती थी ॥२१॥ 

= इस प्रकार जैसे-जैसे उसने पिता से बल ओर बुद्धि प्राप्त की, उसी प्रकार माता के उपदेशों से उसने, 
 अत्मज्ञान प्राप्त किया ॥२२॥ 2 कर, 
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इत्थं तया स तनयो जन्मप्रभृति बोधितः। चकार न मति प्राज्ञो गाहंस्थ्यं प्रति निर्मम: ॥२३ 
द्वितीयोऽस्याः सुतो जज्ञे तस्य नामाकरोत्‌ पिता । सुबाहुरयमित्युवते सा जहास मदालसा ॥२४ 
तमप्येवं यथा पूर्वं बालमुल्लापवादिनी । प्राह बाल्यात्‌ स च प्राप तथा बोघं महामतिः ॥२५ 
तृतीयं तनयं जातं तं राजा शत्रुमंदेनम्‌ । यदाह तेन सा सुञ्चूजँहासाति चिरं पुनः ॥२६ 
तथेव सोऽपि तन्वंग्या बालत्वादेव बोधितः । 
, क्रियाइचकार निष्कामानकिञ्चित्‌ फलकारणम्‌ ॥२७ 
चतुर्थस्य सुतस्याथ चिकीर्षुर्नाम झूपतिः। ददशं तां शुभाचारामीषद्धासां मदालसाम्‌ ॥२८ 
तामाह राजा हसतीं किञ्चित्‌ कौतूहलान्वितः। क्रियमानेश्सक्कन्नाम्नि कथ्यतां हास्यकारणम्‌॥।२९ 
विक्रान्तश्च सुबाहुश्च यथाऽन्यः शत्रुमदेन: । शोभनानीति नामानि तानि मन्ये कृतानि वे ॥३० 
योग्यानि क्षत्रबन्धूनां शौर्याटोपयुतानि च । असन्त्येतानि वे भद्रे यदि ते मनसि स्थितम्‌ ॥ 
तदस्य क्रियतां नाम चतुर्थस्य सुतस्य मे ॥३-१ 
सदालसोवाच-- 
मयाज्ञा भवतः कार्या महाराज यथात्थ माम्‌ । तथा नाम करिष्यामि चतुर्थस्य सुतस्य ते ॥३२ 


oC 


इस प्रकार जन्म से ही उस मदालसा माता के द्वारा उपदिष्ट वह ज्ञानवान्‌ पुत्र गृहस्थ घमं के प्रति 
निस्पृह बुद्धि हो गया ॥२३॥ 

(कुछ काल पश्चात्‌) इस मदालसा ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया । पिता ने उसका नाम सुबाहु रखा । 
यह सुबाहु है, ऐसा कहने पर मदालसा हंस पड़ी ॥२४॥ ह? 

पहले के समान, उस पुत्र को भी आत्मबोध कराने वाली उस मदालसा ने उपदेश दिया और उस 
महामति (पुत्र) ने भी बचपन से ही उस प्रकार का उच्च आत्म ज्ञानश्राप्त कर लिया ॥२५॥ . > र 

(उसके बाद) उस राजा ने, उत्पन्न तीसरे पुत्र का नाम शत्रुमर्दन रखा | जब राजा ने पुत्र को _ 
शत्रुमदेन कहा तो सुन्दर भौंहों वाली वह मदालसा बहुत समय तक हंसती रही ॥२६॥ व कत 

उसको भी उस तन्वंगी ने बाल्यकाल से ही आत्मज्ञान का बोध कराया । वह सांसारिक क्रियाओं _ 
को निष्काम भाव से करता था । उसकी प्रवृत्ति में कहीं फल कारण नहीं होता या ॥२७॥ वट 

इसके पइचात्‌ चौथे पुत्र का नामकरण करने के इच्छुक, भूपति ने, शुद्ध आचरण वाली, स्मित हास्य | 
युक्त उस मदालसा की ओर देखा ॥२८॥ 5 030 

किडिचद्‌ कौतृहल से युक्त राजा ने, हंसती हुई उस मदालसा से कहा--पपुत्रों के नामकरण । 
हुए बार-बार हंसने का कारण कहो ॥२९॥ _ पन पस दै 

जिस प्रकार विक्रांत, सुबाहु, शत्र.मदंन आदि अन्य पुत्रों के उत्तम नाम हैं, ऐसा. मानकर 
उनके नाम रखे थे ॥३०॥ द :: पक ककी 

क्योंकि क्षत्रियों के नाम शोये और दपं (स्वाभिमान) से युक्त ही उचित होते हैं। 
यदि तुम्हारे मन में यह बात है कि ये नाम उचित नहीं है । तो इस-चोथे पुत्र का नामकरण | 
सदालसा बोली -- ः ? PPR ने प हद 
हे महाराज ! जैसा आपने कहा है मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना 


आपके (इस) चतुर्थ पुत्र का नामकरण करूंगी ॥२२। | 
CCO. 
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अलक इति धर्मज्ञः ख्याति लोके गमिष्यति । कनीयानेष ते पुत्रो मतिमांश्च भविष्यति ।। ३३ 
पुत्र उवाच -- 


तच्छत्वा नाम पुत्रस्य कृतं मात्रा महीपतिः ।।३४ 
अलक इत्यसम्बद्ध प्रहस्येदमथान्रवीत्‌ । भवत्या यदिदं नाभ मत्पुत्रस्य कृतं शुभे ॥३५ 


किमीरशमसम्बद्धमर्थ: कोऽस्य मदालसे । कल्पनेयं महाराज “कृता सा व्यावहारिकी ॥ ३६ 
मदालसोवाच-- 


त्वत्ङृतानां तथा नाम्ना शु भूप निरर्थेताम्‌ । 
वदन्ति पुरुषाः प्राज्ञा व्यापिनं पुरुषं सतः ।।३७ 
कान्तिश्च गतिरुदिष्टा देशाद्‌ देशान्तरं तु या । सवंगो न प्रयातीह व्यापी देहेश्वरो यत: ।।३८ 
ततो विक्रान्त संज्ञेयं मता मम निरथिका । सुबाहुरिति या संज्ञा कृताऽन्यस्यः सुतस्य ते ॥ ३९ 
निरर्था साप्यमुत्तेस्य पुरुषस्य महीपते ॥४० 
उंवस्य यत्‌ कृतं नाम तृतीयस्यारिमर्दनः । मन्ये पच्चाप्यसम्बद्ध शृणु वाप्यत्र कारणम्‌ ॥ 
एक एव शरीरेषु सर्वेबु पुरुषो यदा ॥४१ 
तदास्य राजन्‌ कः शत्रुः को वा मित्रमिहेष्यते। भृतभू तानि मद्यन्ते अमूर्ततो म्यते कथम्‌ ॥४२ 


यह्‌ पुत्र 'अलक' इस नाम से घर्मो 
छोटा यह पुत्र सर्वाधिक बुद्धिमान्‌ होगा ॥३३॥ 
पुत्र बोला -- 


उसके वाद माता के द्वारा दिये गये, पुत्र के 'अलक' इस असम्बद्ध नाम को सुनकर, राजा हँस कर 
इस प्रकार बोले हे कल्याणि ! यदि तुमने मेरे उत का यह नामकरण किया है ॥३४-३४॥ 


तो हे मदालसे ! इस पुत्र के इस असम्बद्ध नामका क्या अर्थे है? मदालसा बोली -. हे महाराज ! नाम 
तो व्यवहार के लिए केवल कल्पना मात्र है ॥३६॥ 


हे राजन्‌ ! आपके द्वारा किये गये उस प्रकार के नामों की भी, आप निरथंकता सुन लीजिये । 
विद्वान्‌ पुरुष शरीर में स्थित आत्मा को व्यापक कहते हैं ।, ३७॥। 


| ओर जो क्रान्ति है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना रूप गति कही गयी है और क्योंकि आत्मा 
_सवंगत और सवं व्यापी होने से शरीर का एक मात्र स्वामी है, वह कहीं जाता नहीं है ॥३८॥ 

| इसलिए इस विक्रान्त नाम को मैं निरंक मानती हुं और अन्य पुत्र का आपने जो सुबाहु यह नाम 
रखा है- ॥३९॥ ee 


का ज्ञाता होकर संसार में ख्याति प्राप्त करेगा । और भापकां सबसे 


+ 
Fe 


ब्र र र शत्रु और कोत मित्र होया । भूतों के द्वारा भरतो का ही 
ता है । अमुत आत्मा का मदन कंसे हो सकता है? ॥४२॥ ` ८ र ५ 


So 52 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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क्रोधादिनां पृथग्भावात्‌ कल्पनेयं निर्राथका: । यदि संव्यवहारार्थमसन्नाम प्रकल्प्यते ॥४३ 
नाम्नि कस्मादलर्काख्ये नैरथ्यै भवतो मतम्‌ । एवमुक्तस्तया साधु महिष्या स महीपतिः ॥४४ 
तथेत्याह महाबुद्धिदेयितां तथ्यवादिनीम्‌ । तं चापि सा सुतं सुञ्चूर्यंथा पूर्वंसुतांस्तथा ॥॥४५ 
प्राहावबोधजननं तामुवाच स पार्थिवः । करोषि किमिदं मूढे ममाभावाय सन्ततेः ॥४६ 
दुष्टावबोधदानेन यथा 'पूर्वसुतेष॒ मे । यदि ते मत्प्रियं कार्यमनुग्राह्म वचो मम ।।४७ 
तदेनं तनयं मार्गे प्रवृत्तेः सन्नियोजय । कर्ममार्ग: समुक्छेंदं नेव देवि गमिष्यति ॥४८ 
पितृपिण्डनिवृत्तिश्च, नैव साध्वि भविष्यति । पितरो देवलोकास्थास्तथा तियंवत्वमागताः ।।४९ 
तद्वन्मनुष्यतां याता भूतवर्गषु ये स्थिताः । स-पुण्यानसपुण्याँर्च क्षुतक्षामाँस्तुटपरिप्लुतान्‌ ५० 
पिण्डोदकप्रदानेन नरः कर्मण्यवस्थितः' । सदाप्यायते सुभ्रूस्तद्दद्‌ देवातिथीनपि ॥५१ 
देवैर्मनुष्यैः पितृभिः प्रेतैभू तैः सगुद्यकैः । वयोभिः कृमिभिः कीटैनैर एवोपजीव्यते ॥५२ 
तस्मात्‌ तन्वंगि मे पुत्रं यत्कार्य क्षत्रयोनिभिः । ऐहिकामुष्मिकायालं तत्कमे प्रतिपादय ॥ ५३ 


और क्रोध आदि भावों के भी आत्मा से पृथक्‌ होने से आप द्वारा की गयी, इस नाम की यह कल्पना 
भी निरथंक ही है। यदि लोकाचार के लिए ही असत्‌ नाम को कल्पना की जाती है ॥४३॥ 

तो मेरे द्वारा रखे गये अलक नाम में आपके मत में निरर्थकता कसे हो सकती है ? तथ्य युक्‍त बात 
कहने वाली उस रानी के इस प्रकार उचित बात कहने पर महाबुद्धिमान्‌ उस राजा ने पत्नी से कहा कि-ठीक 
है, और सुन्दर भौंहों वाली उसने भी उस पुत्र का उसी प्रकार पालन करना प्रारम्भ किया जैसा पहले पुत्रों का 
किया था (उस पुत्र को भी पहले पुत्रों के समान आत्मज्ञान का उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया) ॥४४-४५॥ 

आत्मज्ञान का उपदेश करती हुई उस मदालसा से राजा ने कहा--कि हे मृढ़े ! यह तुम क्या करती 
हो । इस प्रकार तो मेरी सन्तति का ही अभाव हो 'जायेगा (आगे तत्वज्ञानी पुत्रों से वंश परम्परा छिन्न हो 
जायेगी ॥४६॥ 

जिस प्रकार मेरे पहले पुत्रों को दुर्बोध देने से (तुमने) भाव रहित कर दिया (उसी प्रकार मेरी इस 
संतति को भी इस प्रकार भावरहित क्यों कर रही हो /) यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहती हो तो, मेरी बात 
मानो, ॥४७॥ 

` (और) इस पुत्र को प्रवृत्ति मागं में लगाओ क्योंकि हे देवी ! (ऐसा करने पर) कमं मागे का 


समुच्छेद नहीं होगा ॥४८॥ he 
भौर हे साध्वी !.'(ऐसा करने से) पितृ पिण्ड की निवृत्ति (लोप) भी नहीं होगी । अतः तिर्यक योनि 


को प्राप्त, देवलोक में स्थित पितर गण अन्य प्राणियों के समान मनुष्य योनि और अन्य प्राणियों की योनि मे, | 
पुण्यो, अपुण्यों से युक्त होकर भूख और प्यास से पीड़ित (पितरों का) सांसारिक कर्मों में स्थित मनुष्य पिण्डोदक 
दान करने से, हे सुभ्र, ! जिस प्रकार पुजन करता है, उसी प्रकार अन्य देवताओं और अतिथियों का भी यथा योग्य 
पूजन करता है ॥४९-५१॥ 
क्योंकि देवता, मनुष्य, पितर, प्रेत, भूत, गुह्यक (यक्ष) पक्षी, कृमि, कीट, ये सब मनुष्य के आः 
ही जीवित रहते हं ॥॥५२॥ Re 
इसलिए हे तन्वंगी ! मेरे पुत्रों को जो कायं क्षत्रिय योनि में, इस लोक और परलोक 
देने वाला हो, उसी कार्य का प्रतिपादन (उपदेश) करो ॥५३।। वय ग 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . i 
१ & ३ + > 2 


१८४ ] माकेण्डेय पुराण 


तेनेवमुवता सा साध्वी वरनारीमदालसा | अलर्क नाम तनयं प्रोवाचोल्लाप वादिनी ॥ ५४ 


पुत्र वद्धस्व मे भर्तुमेनो नन्दय कर्मभिः । ऐहिकामुष्मिकफलं तत्सम्यक्‌ परिपालय ॥ 
| मित्राणामुपकाराय दुहू दां नाशनाय च ॥ ५५ ` 

धन्योऽसि रे यो वसुधामशत्रुरेकर्चिरं पालयितासि पुत्र । 
तत्पालनादिन्द्र समोपभोग्यं धम्मं फलं प्राप्स्यसि चामरत्वम्‌ ॥ ५६ 
धरामरान्‌ पर्वसु तर्पयेथाः समीहितं बन्धुषु प्रयेथाः । 

हितं परस्मे हृदि चिन्तयेथाः मनः परस्त्रीषु निवर्तयेथाः ।।५७ 
सदा मुरारि हृदि चिन्तयेथास्तद्धयानतोऽन्तः षडरीञ्जयेथाः । 
मायां प्रबोबेन निवारयेथा ह्यनित्यतामेव विचिन्तयेथाः ॥। ५८ 
अर्थागमाय क्षितिपाञ्जयेथा यशोऽज्जेनायार्थमपि व्ययेथाः । 
परापवादश्रवणाद्‌ विभेथा विपत्समुद्राज्जनमुद्धरेथा ॥ ५९ 
यज्ञैरनेर्केविबुधानजस्रमन्नैद्विजान्‌ प्रीणय संशितांश्च । 
स्त्रियश्च कामैरतुलैर्चिराय युद्धैश्चारींस्तोषयितासि वीर ६० 
बालो मनोनन्दय बान्धवानां गुरोस्तथाज्ञा करणे: कुमारः । 
स्त्रीणां युवा सत्कुलभूषणानां वृद्धो वने वत्स वनेचराणाम्‌ ॥६१ 


र उस (ऋतध्वज) के द्वारा इस प्रकार कही गयी वह साध्वी स्त्रियों में श्रेष्ठ, उल्लापवादिनी मदालसा 
अलक नामक पुत्र से बोली--॥५४॥ 
पुत्र, बृद्धि को प्राप्त करो, ओर उत्तम कर्मों के द्वारा मेरे पति के मन को प्रसन्न करो, मित्रों का 


डा ओर दुष्ट चेता पुरुषों के नाश के लिए, इस लोक भौर परलोक के कमे फलों का सम्यक्‌ प्रकार से पालन 
करो ।।५५॥। 


हे पुत्र ! तुम घन्य हो, क्योंकि तुम शत्र रहित, घन धान्य युक्त वसुन्धरा का चिरकाल तक पालन 


करोगे । उसके पालन करने से इन्द्र के समान उपभोग्य कर्मफल ओर अमरत्व को प्राप्त करोगे ॥५ ६॥ 
ट तुम प्रत्येक पव पर ब्राह्मणों को तपण (संतुष्ट) करो और बन्धुजनों की अभिलाषाओं की पुति करो। 
परहित का हृदय में चिन्तन करो और परस्त्री की ओर से अपने मन को रोको ॥५७॥ 

सदैव मुरारि (भगवान्‌) का हृदय में चितन करो ओर उस का घ्यान करते हुए, अन्तःकरण के 


(कामादि) छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो । ज्ञान के द्वारा माया का निवारण,करो ओर विश्व की अनित्यता 
का सदव चितन करो ॥५८॥ 


223 त अयं प्राप्ति के लिए राजाओं पर विजय प्राप्त करो और यश प्राप्ति के लिए घन का व्यय करो । 
दूसरे को निन्दा के श्रवण से डरो, मनुष्यो का विपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार करो॥ ५९॥ 
5233 हे वीर ! देवताओं, (विद्वान्‌) ब्राह्मणों बर आश्रितों को अनेकों यज्ञो से और निरन्तर दान से 
.. श्रसन्न करो। स्त्रियों को उत्तम भोगों से और युद्धों से शत्रुओं का संतुष्ट करो ॥६०॥ डो 

_ है वत्स ! बाल्यकाल में बन्चुऔं के तथा कुमारावस्था में आज्ञापालन से बड़ों के, युवावस्था में स्त्रियों 
कै थोर इद्ावस्था में उत्तम कुल के भूषणं बनवासियों के मन को प्रसन्न करो ॥ Rt Sin Oe उ 
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राज्यं कुवेन्‌ सुहृदो नन्दयेथाः-साशच्‌ रक्षस्तात. यज्ञेयेजेथा: । 

दुष्टान्‌ निघ्नन्‌ वेरिणश्चाजिमध्ये गो-विप्रार्थे वत्स मृत्युं भजेथाः ॥ ६२ 

इति श्रीमार्कण्डेय महापुराणे पुत्राय प्रवृत्तिमार्गानुशासनं नास त्रयोविशोष्ण्याय: । 
राज्य करते हुए. सुहृदों (मित्रो) को आनन्दित 'करो। हे वत्स! यज्ञों द्वारा साधुओं की रक्षा 


० करते हुए, यजन करो । युद्ध के मध्य में दुष्टों और शत्रुओं को मारते हुए, गौ ओर ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए, 


परलोक गमन करो ॥।६२॥  । द 
इस प्रकार श्रीमार्कण्डेय पुराण में पुत्र के लिए प्रवृत्ति सार्गानुशासन नामक तेईसवां अध्याय समाप्त हुआ । 


~ NUE ॥१ 


चतुवशोऽध्यायः 


पुत्र उचाच-- ` ना 
एवमुल्लाप्यमानस्तु स तु मात्रा दिने दिने । ववृधे वयसा बालो बुद्धया चालकं-संज्ञितः ॥ १ 


स कौमारकमासाद्य ऋतध्वजसुतस्तदा । कृतोपनयनः प्राज्ञः प्रणिपत्याह मातरम्‌ ॥२ | 
मया यदम्ब कत्तेव्यमैहिकामुष्मिकाय वे । सुखाय वद तंत्सर्वं `प्रश्नयावनतस्य मे ॥३ 
ममार्थ चैव धर्मार्थ प्रजानां चैव यद्धितम्‌ । श्रेयसे यच्च तत्सर्वं प्रजारंजनमादितः ॥४ 


सदालसोवाच-- 
वत्स राज्याभिषिक्तेन प्रजारञ्जनमादितः । कत्तेव्यमविरोधेन स्वधर्मेस्य महीभ्षृताम्‌ ॥ ५ 


व्यसनानि परित्यज्य सत्यसूलहराणि वै । आत्मा रिपुभ्यः संरक्ष्यो बहिमंत्र विनिर्गमात्‌ ॥६ | 
पुत्र बोला- ` ` ह. 3 ॥ ट 
इस प्रकार प्रतिदिन माता द्वारा खिलाने के बहाने उपदेश दिया जाता हुआ, अलक नाम का वह 
बालक बुद्धि तथा अवस्था में दिनोदिन बढ़ने लगा ॥१॥ a 
उसके बाद ऋतध्वज का पुत्र कौमारावस्था को प्राप्त हुआ, उपनयन संस्कार. किये. जाने पर, वह 
बुद्धिमान्‌. (अलके) माता को प्रणाम करके बोला-- ॥।२॥ ४ (कक ने ~ स्य 
. -हे माता ! मुझे इहलोक ओर परलोक के सुख के लिए, जो कर्म करना चाहिये, वह सब विनयावनत _ | 


मुझको कहो ॥३॥ जी : क णा न 
मेरे लिए घमं और अथे तथा प्रजा के लिए जो हितकारी हो । जो सभी का कल्याण करने वाला _ 
हो तथा प्रजा का अनुरंजन करने वाला हो, वह सब मुझसे कहो ॥४॥ र क कुक 
_ मदालसा ने कहा-- र त 32202: 


हे वत्स ! राज्याभिषेक होने पर बिना विरोध के प्रजारंजन करना राजा का प्रथम कर्तव्य 
यही उसका अपना धमं है ॥५॥ रचा 23022) 

सत्य के आधार का हरण करने वाले, व्यसनों का त्याग करके मंत्र के प्रकट होने से, शत्रुओं 
करनी चाहिए ॥६॥ [ + ४2% i SON 
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दुष्टादुष्टां*्च जानीयादमात्यानरिदोषत: । अष्टधा नाशमाप्नोति सुचक्रात्‌ स्यन्दनाद्यथा ॥७ 
तथा राजाप्यसंदिग्ध॑ बहिमन्त्रविनिगमात्‌ । चरैश्चरास्तथा शत्रोरन्वेष्टव्याः प्रयत्नतः ॥८ 
विश्वासो न न तु कतेव्यो राज्ञा मित्राप्तबन्धुषु । कार्ययोगादर्मित्रेषु. विश्वसीत्‌ नराधिपः ॥ ९ 
स्थान-वृद्धि-क्षय-ज्ञेन षाड्गुण्यविदितात्मना । भवितव्यं नरेन्द्रेण न कामवशवर्तिना ।। १० 
प्रागात्ममन्त्रिणशचेव ततो भृत्या महीभृता । ज्ञेयाइचानन्तरं पौरा विरुध्येत ततोऽरिभिः ।। ११ 
यस्त्वेतानविजित्यैव वैरिणो विजिगीषते । सोऽजितात्मा जितामात्यः शत्रुवर्गेण बाध्यते ।। १२ 
तस्मात्‌ कामादायः पूर्वं जेयाः पुत्र महीभृता । तज्जये हि जयो राज्ञो राजा नश्यति तैजितः ॥ १३ 
कामः क्रोधश्च लोभश्च मदोमानस्तथैव च । हर्षश्च शत्रवो ह्येते नाशाय कुमहीभूताम्‌ ॥ १४ 
कामभ्रसक्तमात्मानं स्मृत्वा पाण्डुं निपातितम्‌ । निवर्त्तयेत्‌ तथा क्रोधादनुह्वादं हतात्मजम्‌ ॥ १५ 
हृतमेलं तथा लोभान्मदाद्वेनं द्विजेहेतम्‌ । मानादनायुष: पुत्रं हतं हर्षात्‌ पुरञ्जयम्‌ ॥१६ 
'एभिजितेजितं सर्वं मरुत्तेन महात्मना । स्मृत्वा विवर्ज येदेतान्‌ षड्दोषांश्च महीपतिः ॥॥१७ 


— ——— el 

द हिकः दोषों को जानकर दुष्ट और सज्जन मंत्रियों को पहचानना चाहिए । मंत्रियों को झत्रओं के 
क ाहुए। (अन्यथा) सुन्दर पहियों वाले रथ से गिरने के समान राजा का पतन भी आठ प्रकार का 
जा परे 
क लरी र ळी म गा ल नहीं करना चाहिए। किन्तु 
न हित र द लत ss Fp नगरवासियों को जान (वश में 
र जो ता क टी जीतने की इच्छा करता है। अजितात्मा राजा 

[ पला 

र 
र ह हे लोभ, मान, मद और हृषं ये सब दुष्ट राजाओं के शनु नाश के लिए हैं ॥१४॥ 

3 पुत्र से प रद जानो पड़ा [ने नकि वब की को दिर ग अहार प 


ओर उसी प्रकार लोम से ऐल (पुरुखा) मारा गया और मद के क | 

_ लग भान. रण वेन ब्राह्मणों के द्वारा मारा 
द तथा मान के कारण अनायु के पुत्र (बाली) की मृत्यु हुई और हषं के कारण पुरञ्जय का विनाश हुआ ॥१६॥ 
. __ छिन्द महात्मा अस्त ने इन सब को जीतकर सम्पूर्ण विश्व को जीत सिया । अत: राजा को इन सब 


बातों का स्मरण करके इन षड्‌ दोषों का परित्याग करना चाहिए ॥१७॥ 
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काक-कोकिल-भुङ्गाणां बक-व्याल-शिखण्डिन।म्‌.। हंस-कुक्कुट-लोहानां शिक्षेतचरितं नृप: ॥ १८ 
कौशिकस्य क्रियां कुर्याद्विपक्षे मनुजेदवर: । चेष्टां पिपीलिकानां च काले भूप: प्रदर्शयेत्‌ ॥१६ 
ज्ञेयारिनिविस्फूलिगानां बीजचेष्टा च शाल्मलेः । चन्द्रसूर्य॑स्वरूपं च नीत्यर्थं पृथिवीक्षिता ॥२० 
बंधकी-पद्म-शरभ-शूलिका-गुविणीस्तनात्‌ । एवं साम्ना च भेदेन प्रदानेन च पार्थिव: ॥२१ 
दण्डेन च प्रकुर्वीत नीत्यर्थं पृथिवीक्षिता । प्राज्ञा नृपेण वा देया तथा चण्डाल-योषितः ॥२२ 
शक्रार्कयमसोमानां. तद्दद्वायोर्महीपतिः । रूपाणि पञ्चकुर्वीत महीपालन-कर्मणि ॥२३ 
यथेन्द्रशचतुरोम।सान्‌ तोयोत्सर्गेण भूतलम्‌ । आप्याययेत तथा लोकान्‌ परिचारैर्महीपतिः ॥२४ 
मासानष्टौ यथा सूर्यस्तोयं हरति रश्मिभिः । सूक्ष्मेणेवाभ्युपायेनःतथा शुल्कादिना नूपः ॥२५ 
यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्ते काले नियच्छति । तथा प्रियाप्रिये राजा दुष्टादुष्टे समो भवेत्‌ ॥२६ 
पूर्णन्दुमालोक्य यथा प्रीतिमाञ्जायते नरः । एवं यत्र प्रजाः सर्वा निवु तास्तच्छशिब्रतम्‌ ॥२७ 
मारुतः सर्वभूतेषु निगूढश्चरते यथा । एवं चरेन्नृपश्चारेः पौरामात्यारिबन्धुषु ॥२८ 


Oe SS 


काक, कोकिल, भ्रमर, बक, सपं, मोर, हंस, मुर्गा और लौह राजा को इन सबके आचरण से शिक्षा 
लेनी चाहिए ॥१८॥ 
राजा को शत्र ओं के प्रति उल्लू के समान व्यवहार करना चाहिए और समय आने पर राजा को चीटीं 
के समान (संचयन) क्रिया का प्रदर्शन करना चाहिए ॥१९॥ 
| राजा को अग्नि की चिंगारी के समान ज्ञाता और शाल्मकी के वक्ष के बीज के समान चेष्टा वाला, 
ओर चन्द्र, सूयं के समान अर्थ की ओर दृष्टि ले जाने वाला होना चाहिए ॥5०॥ 
वैश्या, कमल, शरभ, शूलिका, पीन स्तनी और वरांगना इन सबसे राजा' शिक्षा ग्रहण कर और | 
और साम, दाम, दण्ड और भेद से नीतिपूर्वक पृथिवी का पालन करे।.जिस प्रकार चाण्डाल स्त्री की बुद्धि 
| (सभी कार्यों में रत रहती है) उसी प्रकार राजा को भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए ॥२१-२२॥ र्ड 
| राजा, इन्द्र, सूयं, यम, चन्द्रमा और वायु के समान पृथ्वी पालन रूप कमं को पाँच प्रकार से _ र 
करे ॥२३॥ नड 
| ` जिस प्रकार इन्द्र चार महिनों तक जल के उत्सगं से लोकों को तृप्त करता है, उसी प्रकार राजा भी _ £ 
अर्थादि के दान से सबको प्रसन्न करे ॥२४॥ 


प्रजा से सुक्ष्म कर ग्रहण करे ॥२५॥ ड 
i, जिस प्रकार यमराज समय-(काल) आने पर प्रिय और द्वेषी दोनों को ही ले जाता है, उसी प्रका 
राजा को भी प्रिय, अप्रिय, दुष्ट और सज्जन में सम दृष्टि रखनी चाहिए ॥२६॥ >> 
पूर्ण चन्द्रमा को देखकर जिस प्रकार मनुष्य प्रसन्न होता है । इस प्रकार जिससे सम्पूर्ण प्रजा 
प्राप्त करे । (राजा को इसका पालन करना चाहिए) यही शशि व्रत है ॥२७॥ ८.३ 
जिस प्रकार वायु सभी प्राणियों में गूढ़ रहकर विचरण करता है उसी प्रक 
द्वारा नगरवासियों, आमात्यों, शत्र्‌ ओं और बंधुओं में गुप्त रीति से विचरण 
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न लोभार्थने कामाथॅर्नार्थाथिंयस्य मानसम्‌ । पदार्थ: कृष्यते धर्मात्‌ स राजा स्वर्गमृच्छति ॥२९ 
उत्पथग्राहिणो मूढान्‌ स्वधर्माच्चलितान्‌ नरान्‌ । यः करोति निजे धर्मे स राजा स्वर्गमृच्छति ।।३० 
वर्णधर्मा न न सीदन्ति यस्य राष्ट्रे तथाश्रमाः । राज्ञस्तस्य सुखं तात परत्रेह च शाइवतम्‌ ॥३१ 
एतद्‌ राज्ञः परं कृत्यं तर्थैतद्वृद्धिकारणम्‌ । स्वधमे स्थापनं नृणां चाल्यते न कुबुद्धिभिः ॥३२ 
पालचेनेव भूतानां कृतकृत्यो महीपतिः । सम्यक्‌ पालयिता भागं धर्मस्याप्नोति वे यतः ॥३३ . 


एवमाचरते राजा चातुवंण्यंस्य रक्षणम्‌ । स सुखी विहरत्येष शक्रस्यैति .स लोकताम्‌ ॥। ३४ 
इति थीमार्कण्डेय महापुराणे मदालसाख्याने पुत्राय नुपनीतिविषये 
राज्यतन्त्रानुासन वर्णनं नाम चतुविश्ोऽध्यायः । 


छ जिसका मन लोभ, काम, अर्थं तथा अन्यो से आकृष्ट नहीं होता, वह राजा थम का पालन करने से 
स्वगं प्राप्त करता है ॥२९॥ 
र जो (राजा) स्वधमं से विचलित कुमागंगामी व्यक्तियों को स्वघमं में नियोजित करता है वह राजा 
स्वगं प्राप्त करता है ॥३०॥ 
पुत्र ! जिसके राष्ट्र में, वणं, वर्णाश्रम ही 
ह वद Np eT न्य और घर्म विनष्ट नह दत है उस राजा को इहलोक और 
यही राजा का परम कत्तव्य है, यही वृद्धि का कारण है । जो राजा अपने धर्म में स्थित रहते हुए, 
दुष्टबुद्धि व्यक्तियों द्वारा चालित नहीं होता, वही राजा प्राणियों के पालन से कृत्कृत्य; होता है क्योंकि प्रजा का 
उचित प्रकार से पालन करता हुआ, राजा ही घमं भाग को प्राप्त करता है॥३२-३३॥. | 
(तथा) जो र जा चारों वर्णों की रक्षा करता है (एवं) इस प्रकार आचरण करता है, वह इस लोक 
में सुख पूवंक विहार करता हुआ, अन्त में इन्द्र लोक को प्राप्त करता है ॥३४॥ | 


कक: इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में सदालसाख्यान में पुत्र के लिए नप-नोति 
जड़ विषय में राजतन्त्रानुशासन, वर्णन नामक चोबीसवां अध्याय समाप्त हुआ । 
पउर्चावशोऽध्यायः 


तन्मातुर्वेचनं शृत्वा सोऽलर्को मातरं पुनः । पप्रच्छ वर्णधर्माइच धर्मान्ये चाश्रमेषु च ॥१ 
` कथितोऽयं महाभागे राजतन्त्राश्रितस्त्वया । मम, धर्मोऽहमिच्छामि श्रोत वर्णाश्चमात्मकम्‌ ॥२ 
$ पुत्र बोला -- 


3 


माता के उन वचनों को सुनकर उस अलक ने फिर माता से वर्ण-घर्मं तथा आश्रय घमं के विषय में 
 अलर्कनेकहा- है न कप बली | 
OE हे महाभागे ! यह तुमने राजघमं का तो कथन कर दिया है। अब मैं वर्णाश्रम धर्म को सुनने का 


` इच्छुक हूं ॥२# “कप ES न्य 
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पळ्चविद्योध्याय: १ [ १०६ 


सदालसोवाच -- 2 र हे १ 
दानमध्ययनं यज्ञो ब्राह्मणस्य त्रिघोदितः । धर्मो नान्यश्चतुर्थोऽस्ति धर्मस्तस्यापदं विना ॥३ 
याजनाध्यापने शुद्धस्तथा पुत्र-प्रतिग्रहः । एतत्‌ सम्यक्‌ समाख्यातं त्रितयं चास्य जीविका ॥४ 
दानमध्ययनं यज्ञाः क्षत्रियस्याप्ययं त्रिधा । धर्म: प्रोक्तः क्षिते रक्षा शस्त्राजीवश्च जीविका ।। ५ 
दानमध्ययनं यज्ञो वैश्यस्यापि त्रिधैव सः । वाणिज्यं पाशुपाल्यं च कृषिश्चैषास्य जीविका ।।६ 
दानं यज्ञोऽथ शुश्रूषा-द्विजातीनां त्रिधा मया । व्याख्यातः शूद्रधर्मोऽपि, जीविका कारुकर्मजा ॥७ 
तद्वद्‌ द्विजातिशुश्रूषा पोषणं क्रयविक्रये: । वर्णंर्मास्त्विमे प्रोकताः श्रूयतामाश्रमाश्रयाः ८ 

स्ववर्णर्मात्‌ संसिद्धि नरः भ्राप्तोति न च्युतः । प्रयाति नरक प्रेत्य प्रतिषिद्धनिषेवणात्‌ ।।& 
यावत्‌ तु.नोपनयनं क्रियते वैः द्विजन्मनः । कामचेष्टो क्तिभक्षस्तु तावद्‌ भवति पुत्रक ॥ १० 
कृतोपनयनः सम्यम्‌ ब्रह्मचारी गुरोग हे । वसेत तत्र धर्मोऽस्य कथ्यते तन्निबोधमे ॥ ११ 
स्वाध्यायोऽथार्निशश्रषा स्नानं भिक्षाटनं तथा । गुरोनिवेद्य तच्चाद्यमनुज्ञातेन .सर्वेदा ॥१२ 


मदालसा बोली 
ब्राह्मण के दान, अध्ययन भोर यज्ञ तीन प्रकार के कम कहे गये हैं। आपत्तिकाल के -बिना उसका 
अन्य कोई चौथा घमं नहीं है ॥३॥ 
शुद्ध चित्त होकर यजन व अध्यापन और पवित्र प्रतिग्रह यही तीनों कमं भली प्रकार इसकी जीविका 
का साधन कहे गये हैं ॥४॥ १ 
क्षत्रिय के भी दान, अध्ययन और यज्ञ ये तीनों ही धमं कहें गये हैं । पृथ्वी पालन शस्त्राभ्यास उसकी 
जीविका के साधन हैं ॥५॥ 
बैश्यो के भी दान, अध्ययन और यंज्ञ ये तीनों ही कत्तव्य हैं और वाणिज्य, पशुपालन तथा कृषि 
इसकी जीविका के साधन हैं ॥६॥ 
के श॒द्र के दान, यज्ञ और तीनों जातियों की सेवा ये तीनों धमं मैंने कहे वह जीविकोपार्जन कारु 
कमं से करता है ॥७॥ 
उसी के समान ब्राह्मणांदि हिजातियों की सेवा और पशुपालन और क्रय विक्रय आदि कारु कमं 
जीविकोपार्जन के साधन हैं । इस प्रकार ये मैंने वर्ण धर्म की व्याख्या की । अब तुम आश्रम से सम्बद्ध घमो को 
सुनो ॥८॥ ` ट 
मनुष्य अपने वर्ण के अनुसार घ्म पालन से ही, सिद्धियो को प्राप्त करता है। च्युत होकर नहीं। 
प्रतिषिद्ध कर्मों का सेवनं करने से मनुष्य मृत्यु के बाद नरक में जाता है॥६॥ 
और हे पुत्र ! जब तक द्विजन्मियों का उपनयन संस्कार,नहीं हो जाता, तब. तक वे इच्छानुसार 
व्यवहार, अ'हार और आालापादि में प्रवृत्त हो सकते हैं ॥ १० 
गुरु के घर पर भली प्रकार से उपनयन संस्कार किये गये ब्रह्मचारी को वहीं निवास करना चाहिए 
और वहा रहते हुए, इसके जो कत्तव्य हैं, उन्हें मैं बता रही ह तुम उनको सुनो ॥११॥ प्त अ 
। स्वाघ्याय, अग्नि सेवा (पूजा हवनादि) स्नान ओर भिक्षारन करके प्रारम्भ में गुरु को समपित करके | 
फिर उनकी आज्ञा से ही स्वयं सदैव भोजनादि करना चाहिए ॥१२॥ ठ्य 
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१६० ] न २ 
माकेण्डेय पुराण 


गुरो: कर्मेण सोद्योग: सम्यक्‌ प्रीत्युपपादक: । तेनाहुत: पठेच्चैव तत्परो नान्यमानसः ॥।? 
एक द्वौ सकलान्‌ वापि वेदान्‌ प्राप्य गुरोमुंखात्‌ । अनुज्ञातो वरान्‌ दत्त्वा दक्षिणां गुरवे ततः र 
गाहस्थ्याश्रमकामस्तु गृहस्थाश्रममावसेत्‌ । वानप्रस्थाश्रम॑ वापि चतुर्थं वेच्छयात्मन: ॥ र्‌ 
तथेव वा गुरोगहे द्विजो निष्डामवाप्नृयात्‌ । गुरोरभावे तत्पुत्रे तच्छिष्ये तत्सुतं विना | र 
शुश्रूपुनिरभीमानो ब्रह्मचर्याश्रमं वसेत्‌ । उपावृतस्ततस्तस्माद्‌ गृहस्थाश्रमकाम्यया ॥। १ ड 
ततोऽसमानषिकुलां तुल्यां भार्यामरोगिणीम्‌। उद्वहेन्त्यायतोऽव्य ङ्गां गृहस्थाश्चमकारणात ॥। १८ 
स्वकमंणा धन लब्ध्वा पितुदेवातिथीस्तथा । है. 
सम्यक्‌ सम्प्रीणयेद्‌ भक्त्या पोषयेच्चाश्चितास्तथा ॥ १९ 
भृत्यात्मजाञ्जामयोऽथ दीनाथिपतितानपिः। यथाशवत्यान्तदानेन वयांसि पशवस्तथा ।। 
6 ल तथा । पञ्चयज्ञः विधानं तु यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ र र 
य 'दवा!ताथ-ज्ञातिभुवतशेषं स्वयं नरः । भुञ्जीत | भत्यैय : ॥२ 
> एष तृद्देशतः प्रोक्तो ग्रहस्थस्याश्रमो मया jr न ॥ बी बाप | र 2 


गुरू के कार्यो में भली प्रकार प्रीतिपवे 
अनन्य चित्त होकर अध्ययन करना चाहिए ।।१ व उद्योग करना चाहिए और उनके द्वारा बुलाये जाने पर 


एक, दो अथवा सभी वेदों को 

उतम गुरु दक्षिणा देकर ॥१४॥ युरु मुख से सुनकर गुरु से आज्ञा प्राप्त करने के बाद, गुरु को 

| इसके पश्चात्‌ गृहस्थ आश्रम के इच्छक (उस | | 
च्छु ब्रह्मचारी) को ग्रहस्थ आश्रम में 

अथवा अपनी इच्छा से वानप्रस्थ अथवा चतुर्थं आश्रम में भो निवास कर सकता है ॥ फ्त El > 


ध अथवा उसी प्रकार वह द्विज, गुरु के घर में 
पुत्र और पुत्र के विना उसके शिष्य में एकनिष्ठा प Cr र्ला करे और गुर के #अभाब में उतके 


हित सेवा परायण और अभिमान रहि हत होकर पं मे डी छु 
की इच्छा से गुरु के घर से लौटकर ॥१७।। हत होकर ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करे। उसके बाद गृहस्थ आश्रम 


ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश की इच्छा होने पर असमान 
ड यी , कुल, गोत्र सम 
जो हीनाङ्ग न हो, गृहस्थ बनने के लिए, विवाह करना चाहिए ॥१८॥ 


ओर अपने कर्मों से धन १ के, ० 
वाल । प्राप्त करके, पितर गै 
सन्त कर तथा आश्चितों का पालन पोषण करे ॥१९॥ ˆ देवता और अतिथियों को उचित प्रकार “भक्ति, पुर्वक 


मृत्यो, पुत्रों, बन्धुओं, भन्धो, दीनों, याचंकों क्षियो ` 
अनुसार बन्नादि.के दान से करना ed और पतितों, पशु पक्षियों को भी अपनी 'झक्ति . के 


 . ऋतुकाल में स्त्री प्रसंग [चयज्ञ | 

का घमं है ॥२१॥ लागती नम का विधान भी नहीं छोड़ना चाहिए । यही गृहस्थ 
गृहस्थी मनुष्य को अतिथि, देवता, पितर और जाति. गें a है डक ) 
को अपने घन के अनुरूप मृत्यो के साथ स्वयं खाना चाहिए । र्शक छ 2228 ह कता रेव गवे इए अजल 


डक ये मैने गृहस्थाश्रम. के कत्त व्य संक्षेप में 
| बताती हूं । तुम ध्यानपूर्वक सुनो ॥२३॥ न में तुमसे कहे अब में तुमसे वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्यों को 


पन्न, रोग . रहित, समान कन्या से, 
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पर्ञ्चावशोऽव्यायः | द [ १६१ 


अपत्यसंतर्ति इष्ट्वा प्राज्ञो देहस्य चानतिम्‌ । वानप्रस्थाश्रमं गच्छेदात्मनः शुद्धिकारणात्‌ ॥२४ 
तत्रारण्योपभोगश्च तपोभिरचात्मकर्षणम्‌ । भूमौ शय्या ` ब्रह्मचर्यं पितृदेवातिथिक्रिया: ॥२५ 
होमस्त्रिषवणं स्नानं. जटावल्कलधारणम्‌ । मौनादिकरणं चैव वन्यर्नेहनिषेवणम्‌ ॥२६ 
इत्येष पापशुद्धचर्थमात्मनश्चोपकारकः। वानभप्रस्थाश्रमस्तस्मात्‌ भिक्षोस्तु चरमो परः ॥२७ 
चतुथस्य स्वरूप तु श्रूयतामाश्रमस्य यत्‌ । यश्च धर्मोऽस्य धर्मज्ञैः प्रोक्तस्तात महात्मभिः ॥२८ 
सर्वे-संग-परित्यागो ब्रह्मचर्यमकोपता । जितेर्द्रियत्वमावासे नैकस्मिन्‌ वसतिर्चिरम्‌ ॥२९ 
अनारम्भस्तथाहारे भिक्षान्नं चैककालिकम्‌।। आत्मज्ञानावबोधञ्च तथा चात्मावलोकनम्‌ ॥३० 
चतुर्थे त्वाश्चमे धर्मो मयाऽयं ते निवेदितः । सामान्यंमन्यवर्णानामाश्रमाणां चः मे श्रुणु ॥३१ 
सत्यं शौचमहिसा च अनसूया तथा क्षमा । अनुशंस्यमकार्यण्यं ' संतोषश्चाष्टमो गुण: ॥३२ 
एते संक्षेपतः प्रोक्ता धर्मा वर्णाश्रमेषु च । एतेषु नित्य-धर्मेषु नित्य तिष्ठेत्‌ समन्ततः ॥३३ 
स याति ब्रह्मलोकं हि यावदिन्द्राशचतुर्देश। यश्चोल्लंष्य स्वकं धर्मं स्ववर्णाश्नमसंज्ञितम्‌ ॥३४ 


विद्वान्‌ पुरुष संतान की पूर्णता और अपने शरीर की अवनति को देखकर, आत्मशुद्धि के. लिए, 


वानप्रस्थ आश्रम में प्रस्थान करे ॥२४॥ 


वहां भूमिशयन, ब्रह्मचर्यं, अतिथि, देवता और पितरों की पूजनादि क्रियाओं को सम्पन्न करते हुए 


` अरण्य के फलमूल आदि का. उपभोग तथा आत्मोन्नति करे ॥२५॥ 


हवन, त्रिकाल स्नान, जटा वलकलादि का धारण करना, मौन आदि का आचरण, वन्य प्राणियों के 
साथ स्नेहपूवंक आचरण करते हुए, 'करे ॥२६॥ 

इस प्रकार पाप शोधन:और आत्मा का उपकार करते हुए, वानप्रस्थ आश्रम का सेवन करै । उसके 
बाद भिक्षु नामक अगला उत्कृष्ट भाश्रम है ॥२७॥ 

हे पुत्र ! उस चतुर्थ आश्रम के उस स्वरूप को तुम सुनो, जो घम, इसके धमंज्ञो और महात्माओं द्वारा 
कहा गया है ॥२८॥ 

सभी प्रकार के संग (प्रसंगादि) का त्याग, ब्रह्मचर्यं का पालन भोर क्रोध राहित्य, जितेन्द्रियत्व और 
एक स्थान पर बहुत समय तक न रहना ॥२९॥ 

कमे का विसजंन और भोजन में केवल एक समय भिक्षा का अन्न, आत्मज्ञान का. बोध तथा आत्म 
दर्शन इत्यादि ॥३०॥ - 

यह मैंने चतुर्थं आश्रम का धमं तुमसे निवेदन कर दिया है । अब मैं तुमसे अन्य वर्णों और आश्षमों के 
सामान्य कत्तव्यो को कहती हूं, तुम इन्हें सुनो ॥२१॥ _ 


सत्य, पवित्रता, अनसूया, भहिसा, क्षमा, उदारतां, अक्ृपणता - और संतोष आठ गुण सभी. वर्णाश्रमो 


में साधारण धमं कहे गये हैं । इन नित्य धर्मों में ओ व्यक्ति नित्य समान रूप से रहता है ॥३२-३३॥ 


वह ब्रह्मलोक में जाता है और जब तक निवास करता हैं, तब तक चौदहों इन्द्रों का (पत 
हो जाता) ओर जो (व्यक्ति) वर्णाश्रम संज्ञक अपने धर्मों का उल्लंघन करके ॥३४॥ 
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नरोऽच्यथा प्रवत्तत स दण्डयो भूभृतो भवेत्‌। ये च स्वधमंसंत्यागात्‌ पापं कुर्वेन्ति मानवा ॥॥३५ 
उपेक्षतस्तान्नृपतेरिष्टापू्तं प्रयात्यथ: । तस्माद्‌ राज्ञा प्रयत्नेन सर्वे वर्णाः स्वधर्मतः ॥ ३६ 
प्रवत्तेन्तेञ्त्यथा दण्ड्या: स्थाप्याइचेव स्वकमंसु ।।३७ 
इति थ्री माकंण्डेयमहापुराणे मदालसानुशासने वर्णाभ्रमधमंवर्णनं नाम पर्ञ्चावशोष्ध्यायः । 
FV i कक ० 
अन्यथा आचरण करता है। राजा को उसे दण्ड देना चाहिए और जो मनुष्य अपने घर्म का त्याग 
करके पाप करते हैं। उनकी उपेक्षा करने वाला राजा अपने इष्ट और पृतं कर्मों का - विनाश करता हुआ. अधः 
पतित होता है ॥३५॥ १ | ॥ 
इसलिए राजा के प्रयत्न से सभी वणं अपने धमं में प्रवत्त रहें और अन्यथा आचरण करने वालों को 


< 


दण्डित करे तथा उनको अपने कर्मो में पुनः प्रवृत्त करे ॥३६-३७॥ 
इस प्रकार श्रीमाकंण्डेय महापुराण में सदालसानुशासन में 
वर्णाभ्रमधमं वर्णन नामक पञच्चोसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


rn eee and 


षर्डवशतितमोऽध्यायः 
असक उवाच-- ८ ( 
यत्कार्यं पुरुषेणेह गाहंस्थ्यमनुवत्तंता । बन्धश्च स्यादकरणे क्रियायां यस्य चोच्छितिः ॥ १ 


उपकाराय यन्नृणां यच्च ववर्य गृहे सताम्‌ । यथा च क्रियते तन्मे यथावत्‌ पृच्छते वद्‌ ।।२ 
मदालसोवग्च 


“3 _ गाहँस्थ्यमास्थाय नर: सर्वमिदं जगत्‌। पुष्णाति तेन-लोकांस्च स जयत्यभिवांछितान्‌॥।३ ~ 


मुनयो देवा भूतानि मनुजास्तथा । क्ृमिकीटपतंगाइच वयांसि पशवोऽसुराः ।।४ 


ड गृहस्थमुपजीवन्ति ततस्तृप्ति प्रयान्ति च । मुखं चास्य निरीक्षन्ते अपि नो दास्यतीति बै ॥५ 


तः 


अलक ने कहा-- 


Se हेस्याश्रमस्थ पुरुष का क्या कतंव्य है, जिसका अनुष्ठान नं करने से बन्धन और करने से मोक्ष होता 


ग्रहस्थो के उपकार के लिए जो वर्जनीय है, वह मैं समस्त रि मु ; दु 
में बताओ ॥२॥ है, वह वषय पूछता हू, उसको तुम यथार्थं रूप 


मदालसा बोबो-- . अ 
हे वत्स ! ग्रहस्थ आश्रम में स्थित होकर, मनुष्य इस सम्पूर्ण जगत का पालन करता है और उससे 


ळे पुरुष मनोवाञ्छित लोकों को प्राप्त करता है ॥३॥ 


पितर, मुनि, देवता, भुत, बरं मनुष्य, कृमि, कीट तथा पतंग, पशु, पक्षी और असुर सब गृहस्थ 
बाश्रः 2 ही जता निर्वाह करते हैं, उससे ही वे तृप्ति पाते हैं और इसके मुख की ओर देखते रहते हैं कि यह 
में देगा ॥४-५॥ $३ न 2८ ] bl 
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वाली, यह अक्षय है, यह कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होती ॥८॥ 


षड्विशतितमोऽध्यायः [ १९३ 


सर्वेस्याधारभूतेयं वत्स धेनुस्त्रयीमयी । यस्यां प्रतिष्ठितं विइवं विर्वहेतुश्च या मता ॥६ 
ऋक्‌पृष्ठाऽसौ यजुर्मध्या सामवक्रशिरोधरा । इंष्टापूतेविषाणा च साधु-सूक्त तनूरुहा ॥७ 
शान्तिपुष्टिशक्कन्मूत्रावणपादप्रतिष्ठिता । आजीव्यमाना जगतां साऽक्षयानापचीयते ॥८ 


` स्वाहाकारः स्वधाकारो वषट्कारश्च पुत्रक । हुन्तकारस्तर्थेवान्यस्तस्याः स्तन चतुष्टयम्‌ ॥॥६ 


स्वाहाकारं स्तनं देवाः पितरश्च स्वथामयम्‌ । मुनयश्च वषट्कारं देवभूतसुरेतरा: ॥ १० 
हन्तकारं मनुष्याइच पिबन्ति सततं स्तनम्‌ । एवमाप्याययत्येषा देवादीनखिलांस्त्रथी ॥ ११ 
एतद्‌ वत्स चतुष्कं तु नर स्तनचतुष्टंये। न नियुज्याद्ययाकालं तेन स्युस्ते विमानिताः ॥१२ 
देवादीनखिलान्‌ येषु संतर्पयति मानवः । तेषामुच्छेदकर्त्ता यः पुरुषोऽत्यन्तपापकृत्‌ ॥१३ 
स तमस्यंधतामित्रे तामिस्रे च निमज्जति। यस्त्वेतां मानवो धेनुं स्वेवंत्सैरमरादिभिः ॥ १४ 
प्रापयत्युचिते काले स स्वर्गायोपपद्चते । तस्मात्‌ पुत्र मनुष्येण देवषि-पितृ-मानवाः ॥ १५ 
भूतानि चानुदिवसं पोष्याणि स्वतनुर्यंथा। तस्मात्‌ स्नातः शुचिर्भूत्वा देवषि-पितृ-तर्पणम्‌ ॥ १६ 
प्रजापतेस्तथैवाद्धि: काले कुर्यात्‌ समाहितः । सरुमनोगंधश्वपेरच देवानभ्यच्यं मानवः ॥ १७ 


हे पुत्र ! तीनों से' युक्त, यह गृहस्थ रूपी 'घेनु ही' सम्पूणं जगत्‌ का आधार है। जिसमें यह सम्पूर्ण 
विश्व प्रतिष्ठित है और जो सम्पूर्ण विश्व का कारण मानी गयी है॥६। 

और ऋग्वेद इसकी पीठ, यजुर्वेद मध्य भाग, सामवेद मुख, इष्टापूर्त इसके सींग, सुन्दर सूक्त इसके 
शरीर पर उगे रोम हैं ॥७॥ 

शक्ति ओर पुष्टि उसका मल मूत्र तथा वर्णाश्रम पाद प्रतिष्ठा है। सम्पूर्णं जगत्‌ का पालन = 


और हे पुत्र ! स्वाहाकार, स्वघाकार, वषट्कार तथा हंतकार ये चारों इसके चार थन हैं ॥९| . 
जिनमें स्वाहाकार स्तनों को देवता, स्वघाकार को पितर और अन्य देव स्वरूप सुर तथा सुनि 
वषट्कारकों एव मनुष्य हंतकर रूपी स्तन को सदैव पीते रहते हैं। इस प्रकार त्रिगुण सम्पन्न यह (घनु) सम्पूर्ण | 
देवताओं को तृप्ति प्रदान करती है ॥१०-११॥ उ 
` इस प्रकार के इन चारों स्तनों का चारों प्रकार (वर्णों) के व्यक्ति पान करते हेत यदि वे यथा _ 
नियुक्त नहीं होते तो वे उस (धेनु) की अवमानना करते हैं ॥१२॥ र 
जिसके द्वारा मनुष्य, देवादि संभी योनि के प्राणियों की तृप्ति करता है, उस (इस धेनु रूपी गृहस्थ). 
का उच्छेद करने वाला ब्यक्ति अत्यन्त पापी है और वह अंधतामित्र तथा तामित्र नामक नरकों में गिरत 
है॥१३-१४॥ mee के 
जो मनुष्य इस धेनु को अमरादि बत्सों के द्वारा, उचित समय पर स्तनपान कराता है, बह स्वगे ४ 
प्राप्त करता है। इसलिए हे पुत्र ! (इस प्रकार) मनुष्य -देवषि, ऋषि, पितर ओर भूतो का प्रतिदिन 
प्रकार पोषण करते हैं जिस प्रकार अपने शरीर का । इसलिए मनुष्य स्नान करके पवित्र होकर ॥ १ 
देव, ऋषि, पितर और प्रजापतियों का उसी प्रकार दत्तचित्त होकर प्रात:काल में जल, 
ओर घूपादि से तपण करे, जिस प्रकार देवताओं की पूजा करता है॥१७॥। दु 


००0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९४ ] माकण्डेय पुराणं 


ततोऽनेस्तपंणं कुर्याद्‌ दद्याच्च बलिमित्यथ ब्रह्मणे गृहमध्ये तु विश्वेदेवेभ्य एव च ।। १८ 
धन्वन्तरि समुहिश्य प्रागुदीच्यां बलि क्षिपेत्‌। प्राच्यां शक्राय याम्यायां यमाय बलिमाहरेत्‌ ॥ १६ 
प्रतीच्यां वरुणायाथ सोमायोत्तरतो बलिम्‌ । दद्याद्‌ धात्रे विधात्रे च बलि द्वारे गृहस्य च ॥२० 


अर्यम्णेऽथ बहिदंद्याद्‌ ग्रहेभ्यरच समन्ततः । नक्तं चरेभ्यो भूतेभ्यो बलिमाकाशतो हरेत्‌ ॥२१ . 


पितणां निर्वपेच्चैव दक्षिणाभिमुखः स्थित: | गृहस्थस्तत्परो भूत्वा सुसमाहितमानसः ॥२२ 
ततस्तोयमुंपादाय तेषामाचमनाय वे । स्थानेष निक्षिपेत्‌ प्राज्ञस्तास्ता उद्दिश्य देवता: ॥ २३ 


एवं गृहरबालि कृत्वा गृहे गृहमति: शुचिः । आप्यायनाय भूतानां कुर्यादुत्सर्गमादरात्‌ ॥२४ 
रवभ्यइच शवपचेभ्यरच वयोभ्यश्चावपेद्‌ भुवि । वैश्वदेव हि नामैतत्‌ सायं प्रातरुदाहृतम्‌ ॥२५ 
आचम्य च तत: कुर्यात्‌ प्राज्ञो द्वारावलोकनम्‌ । मुहु्तस्याष्टमं भागंमुदीक्ष्यो ह्यतिथिर्भवेत्‌ ॥२६ 
अतिथि तत्र सम्मप्राप्तमन्नाद्येनोदकेन च । संपुजयेद्‌ यथाशक्ति-गन्धपुष्पादिभिस्तथा ॥२७ 
न मित्रमतिथि कुर्यान्नेकग्रामनिवासिनम्‌ । अज्ञातकुलनामानं तंत्कालसमुपस्थितम्‌ ॥२८ 


ओर उसके बाद तपंण करें तथा दघि की. बलि दे। घर के मध्य ब्रह्मा ओर विश्व देवों के लिए 
) ` प्रथा धन्वन्तरि को लक्ष्य करके पहले उत्तर दिशा में, बलि का क्षेपण करे । पुनः पुर्व दिशा में इन्द्र के लिए बलि 
देनी चाहिए ॥१८-१९॥ | ३ , 
तत्पश्चात्‌ पद्चिम- में वरुण और सोम को उत्तर दिशा में तथा धाता विधाता को घर के द्वार पर 
ही बलि देनी चाहिए ॥२०॥ 


ओर अर्यमा को घर के बाहरी भांग में. सब ओर से बलि देवे तथा पिर और भूतो के लिए 
आकाश में बलि दें ॥२१॥ १ ४४ 

& पितरों को बलि देने के लिए भृहस्थ को एकाग्रचित्त होकर, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके स्थित - 

होकर ॥२२॥ . - 
छु उसके बाद उनके आचमन के लिए जल लेकर, प्राज्ञ उन-उन देवताओं को लक्ष्य करके विभिन्‍न स्थानों 
में जल का क्षेपण करें ॥२३॥ न न 
इस प्रकार घर में ग्रह वलि करके ग्रहस्थ (पुरष) पवित्रता से प्राणियों- की तृप्ति के लिए आदर 
` पूवंक उत्सगं विधि करे ॥२४॥ | 67 हाडी 
नी इवान और इवपच तथा पक्षियों के लिए भूमि में बलि दें । इसे ही 'वैदव देव” बलि कहा जाता है, 
इसका प्रातः और सायंकाल देने का विधान किया गया है॥२५॥ र 
ह... ८ आचमन करने के बाद वह बुद्धिमान्‌ गरही इस प्रकार वैद्वदेव बलि प्रदान पूर्वक आचमन करके, द्वार 
को ओर देखे, मुहूतं के अष्टम भाग तक अतिथि की प्रतीक्षा करे. ॥२६॥ _ 2 

कह और वहां अतिथि को प्राप्त करके यथाशक्ति. अन्न, जल, गन्ध और पुष्पादि के द्वारा: उसकी - पूजा 
 _ _ - नती मित्र को और न ही एक गाँव के निवासी को अतिथि माने, उसी समय आए हुए अज्ञात कुल 
ओर गोत्र वाले य पु तकोही (अतिथि बनाये) Msn © नः a 
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षड्विशतितमोञ्ध्यायः [ १९५ 
बुभुक्षुमागतं श्रान्तं याचमानमकिञ्चनम्‌ । ब्राह्मणं प्राहुरतिथि स पूज्यः शबिततो बुधैः ॥२९ 
न पृच्छेद्‌ गोत्रचरणं स्वाध्यायं चापि मण्डितः । शोभनाशोभनाकार तं मन्येत प्रजापतिम्‌ ॥३० 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्यतेः। 
तस्मिस्तृप्ते नृयज्ञोत्थाद्‌ ऋणान्मुच्येद्‌ गृहाश्रमी ॥।३ १ 


_ तस्यादत्त्वा तु यो भुंक्ते स्वयं किल्बिषभुड्‌ नरः। स पापं केवलं भ्रुक्ते पुरीषं चान्यजन्मनि ॥३२ 


अतिथियस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते । स दत्त्वा दुष्कृतं -तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥३३ 
अप्यम्बुशाकदानेन 'यच्चाप्यश्नाति स स्वयम्‌ । पूजयेत नरः शक्त्या तेनैवातिथिमादरात्‌ ॥३४ 
कुर्याच्चाहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन च। ` पित॒नुहिश्य विप्रांइच भोजयेद्‌ विप्रमेव वा ॥ ३५ 
अन्नस्याग्रं तदुद्धृत्य ब्राह्मणायोपपादयेत्‌। भिक्षां च याचितां दद्यात्‌ प्ररिब्राटं-ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥३६ 
ग्रासप्रमाणा भिक्षास्यादग्रं ग्रासचतुष्टयम्‌ । अग्रं चतुगुणं प्राहुहंतकारं' द्विजोत्तमाः ।।३७ 
भोजनं हुंतकारं वा अग्रं भिक्षामथापि वा । अदत्त्वा तु न भोक्तव्यं यथा विभवमात्मत: ।। ३८ 
पृजयित्वातिथीनिष्टाञ्ज्ञातीन्‌ बन्घुंस्तथाथिनः । 
ब्रिकलान्‌ बालवृद्धांश्च भोजयेच्चातुरांस्तथा ॥ ३९ 


. जो यथार्थे रूप से भूखा ओर श्रम से थका हो ओर अकिंचन हो, भागता हुआ आया हो, इसी प्रकार 
के ब्राह्मण को अतिथि कहा गया है और वही शक्ति के अनुसार विद्वानों द्वारा पूजनीय है ॥२६॥ 
.. और बुद्धिमान्‌ (पुरुष) उस व्यक्ति के गोत्र (चरण) . सम्प्रदाय (शाखा) ओर स्वाध्याय आदि के 
सम्बन्ध में प्रश्‍न न करे । वह चाहे सुन्दर हो अथवा असुन्दर उसको. प्रजापति समझे ॥३०॥ 
क्योंकि वह अनित्य (प्रतिदिन नहीं) रूप से रहता है, इसलिए उसको अतिथि कहा जाता है। गृहस्थ 
आश्रम में रहने वाला व्यक्ति उसकी तृप्ति हो जाते पर, ग्रही के ऋण से मुक्त होता है ॥३१॥ ४ 
उसको दिये बिना ही जो व्यक्ति स्वयं (अकेले) खाता है, वह पाप का भोकता होता है। वह पापी 
अन्य जन्म में केवल विष्ठा खाता है ॥३२॥ 
जिसके घर से अतिथि भग्न हुई आशा वाला होकर लोटता है । वह उसे अपने दुष्कमे देकर ओर 
उसके पुण्यो को लेकर जाता. है ॥३३॥ ES 
जो वह स्वयं खाता है, उन्हीं शाक, जलादि से अतिथि की यथाशक्ति पूजा करे ॥३४॥ Pe 
प्रतिदिन अन्न, जलादि से पितरों को लक्ष्य करके श्राद्ध करे । अनेक ब्राह्मणों को अथवा एक 
ब्राह्मणं को भोजन करावे ॥३५॥ ` RE खल 
अन्न के अग्र भाग को तोड़कर ब्राह्मणों को प्रदान करे और साघु अथवा ब्रह्मचारी याचक को भिक्षा 
प्रदान करे ॥३६॥ ‘AN 
द्विजोत्तमों ने एक ग्रास को भिक्षा, चार ग्रास को अग्र और अग्न के चार गुने को हंतकार कहा | 


है ॥३७॥ क 
जैसा अपनी सामर्थ्यं हो उसके अनुसार हंतकार, भग्न भिक्षा का भोजन दिये बिना (व्यक्ति को) नही 
खाना चाहिए ॥३८॥। > 


थियों की पूजा करके अपने प्रिय, (ज्ञाति जाति) बन्धु, याचक, विकल (व्याकुल), 
और वृद्धो को भोजन कराना चाहिए ॥३९॥ ( न 
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१९६ ] माकेण्डेय पुराण 


वाञ्छते क्षुत्परीतात्मा यच्चान्योन्नमकिचन:। कुटुंबिना भोजनीयः स्व समं विभवे सति ॥४० 
श्रीमन्तं ज्ञातिमासाद्य यो ज्ञातिश्वसीदति । सीदतायत्‌ कृतं तेन तत्पापं स॒ समर्नुते ।॥४१ 
सायं चेष विधिः कार्य: पूर्वोक्तं तत्र चातिथिम्‌ । पूजयेच्च यथाशक्ति शयनासनभोजनैः ।॥४२ 
एवमुद्रहतस्तात गाहँस्थ्यं भारमास्थितम्‌ । स्कन्धे विधाता देवाइच पितरश्च महर्षयः ॥४३ 
श्रेयोभि वषिणः सर्वे भवन्त्य्तिथिबान्धवाः। पशु-पक्षि-मुगारतृप्ता ये चान्ये सूक्ष्मकीटकाः ।।४४ 
_ ग्राथारचात्र महाभाग स्वयमत्रिरगायत । ताः शृणुष्व महाभाग गृहस्था श्रमसंस्थिताः ४५ 
देवान्‌ पित्‌ शचातिथीर्च तद्वत्‌ संपूज्य बान्धवान्‌ । जामयर्च गुरु श्चैव गुहस्थो विभवे सति ॥ ४६ 
इवभ्यइच शवपचेभ्यर्च वयोभ्यश्चावपेद्‌ भ्रुवि । वैश्वदेवं हि नामैतत्‌ कुर्यात्‌ सायं यथा दिने ।४७ 
. सांसमन्नं तथा शाक गृहे यच्चोपसाधितम्‌ । न च तत्स्वयमरनीयाद्‌ विधिवद्यन्न निवपेत्‌ ॥ ४८ 
इति भोमाकंण्डेयमहापुराणे मदालसोपाल्याने मदालसोपदेश वर्णनं नाम षर्डावञ्ततितमोऽध्यायः । 


| इसके अतिरिक्त यदि अन्य कोई भूख से व्याकुल आत्मा वाला अकिचन व्यक्ति अन्न की इच्छा 

करे तो अपने ऐदवयं के. अनुसार उसको भोजन कराये ॥४०॥ 

जाति में ऐश्वयंशाली के होने पर भी जो उस जाति का व्यक्ति दुःखी होता है तो दुःखी रहते हुए जो 
अकार्य उसके द्वारा किया जाता है, उसको वह (घनवान्‌) व्यक्ति प्राप्त करता है ॥४१॥ 

सायंकाल में भी इसी पूर्वाक्त विधि को अतिथि के प्रति करना चाहिए ओर यथाशक्ति आसन, 
झय्या और भोजन द्वारा उसकी पूजा करनी चाहिए ॥४२॥ है 

हे तात ! इस प्रकार गृहस्थ के भार को अपने कंधों पर वहन करते हुए, विधाता, देव, पितर और 
महर्षि, पशु, पक्षी, मृग, अतिथि, बन्धु तथा अन्य जो सूक्ष्म कीट हैं, सबको प्रसन्न (तृप्त) करके गृहस्थी श्रेयस्‌ को 
प्राप्त करते हैं ॥४३-४४॥ 

हे महामाग ! इस विषय में मर्हाष अत्रि ने स्वयं जो गाथाएं गायी हैं । गृहस्थाश्रम सम्बन्धी उन 
गाथाओं को सुनो ॥४५॥ 

ऐश्वयं होने पर देव, पितर और अतिथि के समान ही बन्धुओ की पूजा करके गृहस्थी ज्ञाति और 
गुरुओं का पूजन करे ॥४६॥ र ट 

इना, इवपच ओर पक्षियों के लिए, पृथ्वी में अन्न का वपन करे वैश्वदेव नामक यह बलि कमं 

' गृहस्थी को प्रतिदिन प्रातः और सायं करना चाहिए ॥४७॥ 

मांस, अन्न तथा शाक जो भी घर में उपलब्ध हो, उसको स्वयं (अकेले) नहीं खाना चाहिए और 

विधिवत्‌ अन्न का वपन करना चाहिए ॥४८॥ 


द चद इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में मदालसास्यान में भदालसोपदेश वर्णन नामक छब्बीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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सपर्तावशोऽध्यायः 
मदाल॑सोवाच-- 
नित्यं नैमित्तिकं चव नित्यनैमित्तिकं तथा । गृहस्थस्य त्रिधा कर्मं तन्निशामय पुत्रक ॥१ 
पञ्चयज्ञाश्चित नित्यं यदेतत्‌ कथितं तव ।. नेमितिकं तथा चान्यत्‌ पुत्र जन्म क्रियादिकम्‌ ॥२ 
नित्यनेमित्तिक ज्ञेयं पर्वश्राद्धादि पण्डितैः । 
तत्र नेमित्तिकं वक्ष्ये श्राद्धमाभ्युदयं तव ॥३ 
पुत्रजन्मनियत्‌ कार्य जातकर्मसम नरे: । विवाहादौ च कत्तेव्य सर्वं सम्यक्‌ क्रमोदितम्‌ ॥४ 
पितरर्चात्र संपुज्याः ख्याता. नान्दी मुखास्लु ये । : 
पिण्डाश्च दधिसम्मिश्रान्‌ दद्याद्‌ यवसमन्वितान्‌ ॥५. 
उदङ्मुखः घ्राङमुखो वा यजमानः समाहितः । वेशवदेव विहीनं तत्‌ केचिदिञ्छन्ति मानवाः ॥॥६ 
युग्माश्चात्र द्विजाः कार्यास्ते पुज्याइच प्रदक्षिणम्‌। एतं नैमित्तिक वृद्धौ तथान्यच्चौध्वंदेहिकम्‌ ॥।७ 
! मृताहनि तु कतेव्यमेकोहिष्टं श्ुणुष्व तत्‌ । 
दैवहीनं तथकाध्य॑ तथथेवेकपवित्रकम्‌ ॥८ 
आवाहनं न कर्ताव्यमग्नौ करणर्वाजतम्‌ । प्रेतस्य पिण्डमेकं च दद्यादुच्छिष्टसन्निधो ॥९ 


मदालसा ने कहा 
नित्य क्रियाएँ, नैमित्तिक क्रियाएं और नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का करना ही हे पुत्र ! गृहस्थ के 
कमे हैं । हे पुत्र ! तुम उन्हें सुनो, पञ्च यज्ञों के आश्चित रहने वाले कमें नित्य कहे जाते हैं, जो ये मैंने तुम से कहे 
हैं । हे पुत्र ! जो पुत्र-जन्म के अवसर पर होने वाली क्रियायें नैमित्तिक क्रियाएं हैं। पवे, श्राद्ध, आदि के अवसर 
पर होने बाली क्रियाएं नित्य नैमित्तिक क्रियाएं हैं । वे सब बुद्धिमान्‌ को भली प्रकार जाननी चाहिये ॥१-२॥ 
उनमें मैं तुमसे नैमित्तिक क्रिया अर्थात्‌ अभ्युदय करने वाले श्राद्ध को कहुंगी-॥३॥ 
पुत्र जन्म से लेकर, जात कम संस्कार के साथ ही साथ मनुष्य के पुत्र का विवाह आदि सभी नियत 


कार्ये सम्यक्‌ प्रकार से क्रमशः करने चाहिये ॥४॥ | 
“नान्दी मुख? नाम के प्रसिद्ध (विवाहादि कायो में) पितरों की पुजा करनी चाहिए तथा एकाग्र मस 


होकर यजमान को उत्तर दिशा की ओर मुख करके अथवा पुरव दिशा की ओर मुख करके, यवों से युक्त दही 

-मिश्चित पिण्ड देने चाहियें। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें वश्व देव बलि देने की आवश्यकता नहीं है ॥५-६॥ ऊ 
2 और ब्राह्मणों को पत्नी सहित यजमान की प्रदक्षिणापुर्वेक पूजा करनी चाहिए । यही (बृड्धिश्राद्ध में)... 

नैमित्तिक कहा गया है और अन्य एकोदिष्ट नाम के आष्वंदेहिक कमं कहलाते हैं ॥७॥ 5 


जो मृत्यु के दिन किये जाते हैं, उन्हे सुनो । 
उनमें से एक देवहीन और अन्य पवित्र करने वाली है॥५॥ 


एवं आह्वान कमे भी नहीं करना चाहिए तथा अग्नौकरण भी वर्जित है । उच्छिष्ट के निक (एक 
प्रेत को पिण्ड प्रदान करे र 
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तिलोदकं चापसव्यं तन्नाम स्मरणान्वितम्‌ । अक्षय्यममुकस्येति स्थाने विप्र विसजैने ॥१० 
अभिरम्यतामिति ब्रूयाद्‌ ब्युस्तेऽभिरताः स्म ह । प्रतिमासं भवेदेतत्‌ कार्यमावत्सरान्नरै: ॥ १ १ 
अथ संवत्सरे पूर्ण यदा वा क्रियते नरे: । सपिण्डोकरणं कार्य तस्यापि विधिरुच्यते ।।१ २ 
तच्चापि देवरहितमेकाध्येकपवित्रकम्‌ । नैवाग्नौकरणं तत्र तच्चांवाहंनवर्जितम्‌ ॥ १३ 
अपसव्यं च तत्रापि भोजयेदयुजो द्विजान्‌ । विशेषस्तत्र चान्योऽस्ति प्रतिमासं क्रियाधिक: ।। १४ 
तं कथ्यमानमेकाग्रो वदन्त्या मे निशामय । तिलगन्धोदकर्युबतं कुर्यात्‌ पात्र चतुष्टयम्‌ ॥ १५ 
कुर्यात्‌ पितृणां त्रितयमेक प्रेतस्य पुत्रक । पात्रत्रये.प्रैतपात्रमध्यं चैव प्रसेचयेत्‌ ।१६ 
थे सामाना इति जपन्‌ पूर्वच्छेषमाचरेत्‌ । स्त्रीणामप्येवमेवेतदेको दविष्टमुदाहृतम्‌ । १७ 
सपिण्डीकरणं तासां पुत्राभावेन विद्यते । प्रतिसंवत्सरं कार्यमेकोहिष्टं नरैः स्त्रिया: ।। १८ 
मृताहनि यथान्यायं नृणां यद्वदिहोदितम्‌ । पुत्राभावे स पिण्डास्तु तदभावे सहोदकाः ॥ १& 


ओर उनका नाम स्मरण करके अपसव्य को तिलोदक देना चाहिए तथा वह ब्राह्मण उस समय इस 
प्रकार कहे--'में अमुक के उद्देश्य से यह तिलोदक प्रदान करता हूं, यह भक्षय:हो एवं इसके द्वारा वह परम प्रीति 
का अनुभव करे! ॥१०॥ | 
तब वे ब्राह्मण इस प्रकार कहें--हमने प्रसन्नता अनुभव की । इस प्रकार का आनुष्ठान मनुष्य कों 
प्रति मास संवत्सर पर्यन्त करना चाहिए ॥११॥ : 
इसके पश्चात्‌ संवत्सर का समय पूरा होने पर, अथवा जब भी उसके करने की विधि है, उसी समय 
“सपिण्डीकरण' करना चाहिए | उसकी विधि भी कही जा रही है ॥१२॥ 
यह (प्रपिण्डीकरण) भी दैव कार्य विहीन, अग्नौकरण विहीन तथा आवाहनहीन है । एक मात्र अध्ये 
ओर कुशल प्रदान की ही इसमें विधि प्रतिपादित है ॥१३॥ 
एवं अयुग्म (एक पांच तीन) ब्राह्मणों को उसमें भी अप-संख्यक (दक्षिण) दिशा में, जल सहित 
पिण्डादि पूर्वोक्त विधान से अपंण कराना चाहिए । इसमें विशेष यही है कि प्रतिमास में अतिरिक्त कार्य करना 
चाहिए ॥१४॥ : डय 
हे वत्स ! वह भी मैं तुमसे कहती हूं, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो . पहले तिल एवं सुगन्ध-जल युक्त 
पात्रों की स्थापना करे ॥१५॥ | 
हे पुत्र ! उनमें तीन को पितरों के लिए ओर एक की प्रेत के लिए स्थापना करनी चाहिए । पितरों 
के तीन पात्रों में प्रत पात्र और अध्ये का प्रसेचन करना चाहिए ॥१६॥ . ६१: 
ह फिर “ये समाना' इत्यादि मन्त्र को जपते हुए, पूर्ववत्‌ शेष काये का सम्पादने करे । स्त्रियों के लिए 
भी इसी प्रकार की एकोदिष्ट विधि का विधान किया है ॥१७॥ » 
प किन्तु पुत्र के न होने से उसका “सपिण्डीकरण नहीं होता इस प्रकार मनुष्यों को चाहिए कि स्त्री को 
___ उद्देश्य करके प्रति संवत्सर में इस एकोद्दिष्ट कार्यों का सम्पादन करे ॥ १८॥ 
|... मनुष्य के मरते के दिन जैसा कि मैंने यहाँ कहा है, वैसे विधि विधान के अनुसार पुत्र के अभाव में 


सपिण्ड ओर उसके अभाव में सहोदक क्रिया का सम्पादन करे ॥१९॥ र 
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मातुः सपिण्डा ये च स्युर्यञ्न्ये मातु:स होदकाः । कुर्युरेवं विधि सम्यगपुत्रस्य सुतासुतः ॥२० 

कुयु मातामहायेवं पुत्रिका तनयास्तथा । द्व्यामुष्यायण संज्ञास्तु मातामह पितामहान्‌ ॥२१ 

पूजयेयुर्यथान्यायं श्राद्धे मित्तिकैरपि । सर्वाभावे स्त्रियः कुर्यू: स्वभत्‌णाममंत्रकम्‌ ॥२२ 

तदभावे च नृपतिः कारयेत्‌ स्वकुटुम्बिना । तज्जातीयेन रै: सम्यग्दाहाद्याः सकलाः क्रियाः ॥२३ 

सर्वेषामेव वर्णानां बान्धवो नृपतिर्यंतः । एतास्ते कथिता वत्स नित्यानेमित्तिका; क्रिया: ।।२४ 

क्रियां श्राद्धाश्रयामन्यां नित्यन्तैमित्तिकीं शरण । दशंस्तत्र निमित्तं वै कालश्चन्द्रक्षयात्मकः ॥ 
नित्यतां नियतः कालस्तस्य संसूचयत्यथ ।॥२५ 


इति भ्रीमाकंण्डेय महापुराणे मदालसोपाख्यानेऽलर्कानुश्ञासने गार्हस्थ्य कथने 
नैमित्तिकादि श्राद्धकल्पो नाम सप्तर्विश्ञोऽध्यायः । 


| 
| 
| 


और जो माता के सपिण्ड हें अथवा सहोदक हैं तथा जो माता का दौहित्र है, वह इस प्रकार 
कार्यानुष्ठान करे ॥२०॥ 
मातामह के उद्देश्य से कन्या का पुत्र इस प्रकार कार्य करे इसे “द्वयामुष्यायण” कहते हैं। नैमित्तिक 
श्राद्ध द्वारा मातामह और पितामह इनकी विधान के अनुसार पूजा करनी चाहिए। इन सब के अभाव में 
स्त्रियां अपने पति का कार्य बिना मन्त्र प्रयोग के करे ॥२१-२१॥ 
उस (स्त्री) के अभाव में राजा के उसके कुट्म्बियों के द्वारा अथवा उसकी जाति के मनुष्यों के द्वारा 
उसकी दाहादि सभी क्रियाओं का भली प्रकार सम्पादन कराए ॥२३॥ 
क्योंकि राजा सभी वणो का बन्धु होता है । हे वत्स ! यह मैंने तुमसे नित्य और-नैमित्तिक क्रियाओं 
का कथन किया ॥२४॥ 
अब श्राद्ध सम्बन्धी अन्य नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को सुनो। चन्द्र का क्षयात्मक काल ही दशं 
(अमावस्या) कहा गया है । (वह दशे ही) इसका निमित्त स्वरूप है एवं इसकी नित्यता सूचित करता है । इसी 
कारण इसे नित्य नैमित्तिक क्रिया कहा जाता है॥२५॥ 
इस .प्रकार श्रो मार्कण्डेय महापुराण में मदालसोपार्यान में अलर्कानुशासन में 
गाहंस्थ्यकथन में नैमित्तिकादि थाद्धकल्प नामक सत्ताइसवां अध्याय समाप्त हुआ । 


ANNE. 


अष्टाविशो$ध्याय! 
सदलसोवाच--- 


सपिण्डीकरणादृध्व॑ पितुर्य: प्रपितामह सुतलेपभुजोयाति प्रलुप्तपितृपिण्डक: ॥१ ; र 


मदालसा ने कहा-- र । ०2 कः 
जो पिता का भी प्रपितामह हैं, वह सपिण्डीकरण क्रिया से ऊपर है (उसका अधिकार इसमें नहीं है) 
लप्त हुए पितृ पिण्ड वाला, वह सुत लेप क्रा भोगी होता है ॥१॥ हा कक कुक 
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तेषामन्यरचतुर्थों यः पुत्रलेपभुजान्नभुक्‌ । सोऽपि सम्बन्धतो हीनमुपभोगं प्रपद्यते ॥२ 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः । पिण्डसम्बन्धिनो ह्येते विज्ञेयाः पुरुषास्त्रयः ।।३ 
लेपसम्बन्धिनरचान्ये पितामहपितामहात्‌ । प्रभृत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानश्च सप्तमः ॥४ 
इत्येष मुनिभिः प्रोक्तः सम्बन्धः साप्तपौरुषः | यजमानात्‌ प्रभृत्यूध्वेमनुलेप भुजस्तथा ॥५ 
ततोष्न्ये पूर्व जा: स्वग ये चान्ये नरकौकसः । ये च तिर्यवत्वमापन्ना ये च भूतादि संस्थिताः ॥ ६ 
तान्‌ सर्वान्‌ यजमानो वै श्राद्ध कुवेन्‌ यथाविधिः। समाप्यायते वत्स येन येन श्यूणुष्व तत्‌ ॥७ 
अन्नप्रकिरणं यत्तु मनुष्ये: क्रियते भुवि । तेन तृप्तिमुपायान्ति ये पिशाचत्वमागताः ।।८ 
यदम्बुस्नानवस्रोत्थं भूमौ पतति पुत्रक । तेन ये तरतां प्राप्तास्तेषां तृप्तिः प्रजायते ।।& 
यास्तु गात्राम्बुकणिकाः पतन्ति धरणीतले । ताभिराप्यायनं तेषां ये देवत्वं कुले गताः ॥१० 
उद्घृतेष्वथ पिण्डेषु याश्चान्नकणिका भुवि । ताभिराप्यायनं तेषां ये तिर्यवत्वं कुले गता: ॥ ११ 
ये वा दग्धा: कुले बाला: क्रियायोगा ह्यसंस्कृता:। विपन्नास्तेऽन्नविकिर सम्माजैनजलाशिन: ॥ १२ 
इत्वा चाचामर्ता यच्च जलं यच्चांध्रिशोधने । ब्राह्मणानां तर्थवान्येतेन तृप्ति प्रयान्ति वे ॥१३ 
स्याना र MN NEES 

उनमें जो चतुर्थे स्थानीय एवं पुत्र लेप के भोगी हैं वे भी सम्बन्धी हीन हैं, उन्हें भी केवल उपभोग 
प्राप्त होता है॥२॥ - 

इस प्रकार पिता, पितामह भौर प्रपितामह ये तीनों पुरुष ही पिण्ड सम्बन्धी जानने चाहिये ॥ ३॥ 


पितामह के पितामह से लेकर तीन पुरुष ही लेप सम्वन्धी कहे गये हैं उनमें यजमान सातवां है ॥४॥ 


भ इस प्रकार यह मुनियों नें सात पुरुषों का सम्बन्ध कहा है। यजमान से लेकर ऊपर के पुरुष अनुलेप 
भोगी हैं ॥५॥ 


इसके अतिरिक्त जो पूवंज स्वगंवांसी तथा अन्य नरकवासी हैं और जो तिर्यक्‌ योनिगत तथा भूतादि 
में स्थित हैं- ॥६॥ र कक तई) 


उन सबका श्राद्ध करते हुए यजमान जिस विधि विधान से उनकी तृप्ति करे । हे वत्स ! उस उसका 
वर्णन करती हूं, सुनो ॥७॥. ज 

मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते.हैं। उस (अन्न) से जो (पूर्वज) पिशाच योनि में पड़े हुए हैं, 
उनकी तृप्ति होती है ।॥८॥ 

ओर हे पुत्र ! स्नान करने के पश्चात्‌ वस्त्र के निचोड़ने से जो जल पृथ्वी पर गिरता है, उसमें जो 
(पूर्व पुरुष) वक्ष योनि को प्राप्त हुए हैं, उन सबकी तृप्ति होती है ॥&॥ 

आर (स्नान के पश्चात्‌) शरीर से जो जल की घदे पृथ्वी तल पर गिरती हैं। उन (बू'दों) के द्वारा 


उन (पर्वे पुरुषों) की तृप्ति होती हैं, जो देव योनि में उत्पन्न हुए हैं ॥ १०॥ 

| और पिण्ड के उठाने पर जो अन्न कणिकाएँ पृथ्वी पर गिरती हैं, उनसे उन (पुर्वंजो) की तृप्ति होती 

हैं, जो पक्षी योनि में उत्पन्न हुए हैं ॥११॥ 

: अथवा जो क्रिया के योग्य होकर भी असंस्कृत और बाल्यावस्था में जल (कर मर) गये हैं। वे 

 विकीणं ओर बुहारे हुए (एकत्र किए) जल. का भक्षण करते हैं॥१२॥ र क 

` इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों के भोजन करने के पश्चात्‌ और आचमन के समय में तथा पैर घोते समय 
 जोजच गिरता है। अन्यान्य उससे ही तृप्ति को प्राप्त करते 


आप्त करते हैं ॥ 8३ ।। 
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| 
। पिशाचत्वमनुप्राप्ता:: क्रिमिकीटत्वमेव ये । एवं यो यजमानस्य यश्च तेषां द्विजन्मनाम्‌ ॥१४ 
| कर्चिज्जलान्न विक्षेपः शुचिरुच्छिष्ट एव वा । तेन तेन कुले तत्र तत्तद्‌ योन्यंतरं गताः ॥ १५ 
| प्रयान्त्याप्यायनं वत्स सम्यक्‌-छाद्धक्रियावताम्‌ । अन्यायोपाजितैरथँयंच्छाद्ध क्रियते नरे: ॥१६ 
तृप्यन्ते तेन चाण्डालपुल्कसाद्यासु योनिषु । एवमाप्यायनं वत्स बहूनामपि बान्धवः ॥ १७ 
श्राद्ध कुरवे ्किरन्नाम्बुशाकैरपि हि जायते । तस्माच्छाद्ध नरो भवत्या शाकेरपि यथाविधि ॥ १८ 
कुर्वीत कुवैत: श्राद्ध कुले कश्चिन्तसीदति । तस्य कालानहं वश्ये नित्यनैमित्तिकात्मकान्‌ ॥ १९ 
विधिना येन च नरेः क्रियते तन्तिबोध मे। कार्य श्राद्धममावस्यां मासि मास्युडुपक्षये ॥२० 
| तथाष्टकास्वप्यवस्यमिष्टकालान्तिबोध मे । विशिष्टब्राह्मणप्राप्तौ सूर्येन्दुग्रहणेज्यने ॥२१ 
| विषुवद्‌ रविसंक्रान्तिव्यतिपातेषु पुत्रक । श्राद्धाहद्रव्यसम्पत्तौ तथा दुःस्वप्न दशेने ॥२२ 
जन्मक्ष्रहपीडासु श्राद्धं कुर्वीत चेच्छया । विशिष्ट: श्रोत्रियो योगी वेदविज्ज्येऽ्ऽसामगः ॥२३ 
त्रिणाचिकेतः श्रुतवान्‌ विहितब्रतकारकः । त्रिणाचिकेत स्त्रिमधु स्त्रिसुप्णंः षडङ्गवित्‌ ॥२४ 


ESAS न स्स्वेयय्््््यय््क्च्च्च्च्च 


ब्राह्मणों का ॥१ ॥ 
अथवा अन्य किसी का पवित्र अथवा अपवित्र जल और अन्न का विक्षेप (पतन) होता है। उस जल 
से वे योन्यन्तर को प्राप्त हुए वे (पुर्वज) ॥१५॥ : 
अच्छी प्रकार श्राद्ध करने से सम्यक्‌ प्रकार तृप्त होते हैं। अन्याय के द्वारा एकत्रित घन से जो 
मनुष्य श्राद्ध करते हैं । उससे च'ण्डाल अथवा पुल्कस योनियों में उत्पन्न हुए (पूर्व पुरुष) तृप्त होते हैं ॥१६। 
हे वत्स ! इसी प्रकार से बान्धव गणों के द्वारा श्राद्धानुष्ठान करने से जो जल बिन्दु अन्न अयवा 
शाक आदि गिरते हैं। उससे उनके पितृ पुरुषों की तृप्ति. होती है । इसलिए मनुष्य को अक्तिपूर्वक शाक द्वारा 
. भी यथा विधि श्राद्ध करना चाहिये ॥ १७-१५ MRSS 
श्राद्ध करते हुए उसके इल में कोई दुःख नहीं होता हैं । हे वत्स ! अब मैं तुम से उन नित्य नैमित्तिक 
क्रियाओं के काल का कथन करूंगी ॥१९॥ ु 
एवं जिस विधि के अनुसार मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठान किया जाए, उस विधि को अब मुझसे जानो । 
हे पुत्र ! प्रतिमाह जब चन्द्रमा का क्षय होता है। उसी अमावस्या में विधान के अनुसार श्राद्ध करना. 
चाहिए ॥२०॥ pst कई 
इसके अतिरिक्त पौष मासादि की कुष्णाष्टमी में भी अवश्य ही श्राद्ध करना चाइ अबश्चाद्धका | 
का अच्छा काल कहती हूं । विशिष्ट ब्राह्मण के प्राप्त होने पर सूयं और चन्द्र ग्रहण में तथा अयन में ॥२१॥ _ 
विषुवत्‌ समय में रवि संक्रमण काल में श्राद्ध के योग्य वस्तु के प्राप्तः होते “पर, दुःस्वप्त देखने ) 


| और जो पिशाचत्व एवं कृमि तथा कीटत्व को प्राप्त हो गये हैं। इस प्रकार जो यजमान का, उन 
| 
| 


पर ॥२२॥ र 5१७ 5 कक 
जन्म नक्षत्र में, ग्रह पीड़ा उपस्थित होने पर, इच्छापुर्वक श्राद्ध ली दात डे करे । जो 
मनुष्य विशिष्ट श्रोत्रिय योगी, वेदों को जानने वाला, ज्येष्ठ सामगान वाला, नचि Si i 2528 तीन हा र 
* को (सुनने वाला), वेद विहित व्रतों का अतुष्ठान.करने वाला, नचिकेता प्रणोत त्िमचु, चसपणे और षडंगवे 
है ॥२३-२४॥ "ह ही ab ere fF IMLS फे हाक TNR VEE 
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सी 


“कक उन दोनों के पितर एक माह वीयं 
गा गमन करता है॥३३॥ ७ माह तक उस वीय में शयन करते हैं। तथा 


2. 
क 


0 खाद्धके दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण के न मिल 


२०२ ] माकंण्डेय प्राण 


दोहित्र-ऋत्विक-जामातास्वस्त्री यः श्वशुरस्तथा । ` 
, पञ्चाग्निकर्मेनिष्ठशच तपोनिष्ठोऽथ मातुलः ॥ २४५ 

सातापितृपराश्चैव सिष्यसम्बन्धिवान्धवाः । एते द्विजोत्तमाः श्राद्धे समस्ताः केतनक्षमाः ॥ २६ 
अवकीर्णी तथा रोगीभ्यूना ङ्ग स्त्वधिकाङ्गकः। पौनर्भवस्तथा काणः कुण्डो गोलोऽथ पुत्रक ॥२७ 
मित्रधुक्‌ कुनखी कुण्ठी श्याबदन्तो निराकृतिः | अभिशस्तस्तथास्तेयः पिशुनः सोमविक्रयी ।। २८ 
कन्यादुषयिता वेद्यो गुरु-पित्रोस्तथोज्झकः । भृतकाध्यापको मित्रं परदुष्टापतिंस्तथा । [२६ 
वेदोज्ञश्चाग्निसंत्यागी वृषलापत्य दुषित:। तथाऽन्ये च विकर्मस्था वर्ज्या: पंत्र्येष वै द्विजाः ।। ३० 
निमन्त्रयेत पुर्वदयु: पूर्वोक्तान्‌ द्विजसत्तमान्‌ । दैवेनियोगे पित्र्ये च तास्तथैवोपकल्पयेत्‌ ॥। ३१ 
तरच संयमभिर्भाव्यं यश्च श्राद्ध करिष्यति । श्राद्ध दत्त्वा च भुक्त्वा च मैथुनं योऽनगच्छति ३२ 
पितरस्तु तयोर्मासं तस्मिन्‌ रेतसि शेरते । गत्वा च योषितं श्रद्धे यो अवते यस्तु गच्छति ॥३३ 
रेतोमूत्रकृताहारास्तं मासं पितरस्तयो: । तस्मात्त प्रथमं कार्य प्राज्ञेनोपनिमन्त्रणम ।। ३४ 

अप्राप्तो तहिने चापि वर्ज्या योषित्‌ प्रसंगिनः । 

भिक्षाथेमागतान्‌ वापि काले संयमिनो "चच = Ol क ॥३ ५ 


१ जो पुरुष दो हित्र, ऋरि र 
तया मामा है ति हन, ऋत्विक जामाता, भगिनी पुत्र और रवसुर जो पञ्चाग्नि कमंनिष्ठ और तपोनिष्ठ 
तथा जो माता और पिता का सेवक हअ 
ब्राह्मण ही सम्पूर्ण श्राद्धो में पात्र होने योग्य हैं ॥२६॥ 
तथा अवकीर्णी (ब्रह्मचर्यादि रहित), रोगी, थोड़े अंगों वा 
१ शण थाड ला अथवा अधिक अंगों वाला 
विवाहिता स्त्री से उत्पन्न तथा काणा, जारज पुत्र या कुपुत्र (पिति के मरने के बाद अन्य र वाला, दो बार 
बन्धु द्रोही, कुनखी, कुष्ठ रोगी, काले दां न्य पुरुष से उत्पन्न) ॥२७॥ 


थवा शिष्य सम्बन्धी अथवा बन्धु हे । इस प्रकार के श्रेष्ठ 


का पितृ कर्म (बाज म, ली का पात, हित तथा अन्य | 
लाना वा शिर पहले दिन पुर्वोक्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमन्त्रण देना चाहिए। देव कार्य में ही ब्राह्मण 
जा डय ह करने वाले को संयमपूवंक रहना चाहिए। जो (मनुष्य) डु करके अथवा 
उन दोनों के पितरगण उस मास में रेतस्‌ और ह बड हक 
पुरुष को पहले, पूर्व दिन निमन्त्रभ देना चाहिए ॥३४॥ पान करके स्थित रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान्‌ 
चाहिए र्‌ा यथा समय भिक्षा के लिए आये हुए नह को दब वल प जाहाण को नहीं बुलाना 
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भोजयेत्‌. प्रणिपातादयैः प्रसाद्य यतमानसः । यथैवः शुक्लपक्षाद्‌ः वै पितृणामम सितः प्रियः ॥३६ 
तथापराह्हः पुर्वाह्वात्‌ पितृणामतिरिच्यते । संपूज्य स्वागतेनेतानभ्युपेतान्‌ गृहे द्विजान्‌ ॥३७ 
पवित्रपाणिराचां तानासनेषूपवेशयेत्‌ । पितृणामयुजः कामं युग्मान्‌ देवे द्विजोत्तमान्‌ ॥३८ 
एकैकं वापि पितृणां च देवानां च स्वशकितितः। तथा मातामहानां च तुल्यं वा वेश्वदैविकम्‌ ३६ | 
पृथक तयोस्तथा चान्ये केचिदिच्छन्ति मानवाः । 

प्राङ्सुरवान्‌ देवसंकल्पान्‌ पित्र्यान्‌ कुर्यादुदङ्रवान्‌ ॥४० 

तंथा मातांमहानाञ्च विधिरुक्तो मनीषिभिः । 

विष्टरार्थे कुशान्‌ दत्त्वा संपुज्यार्ध्यादिना तंत: ॥४१ 
पवित्रकाणि दत्त्वा वे तेभ्योऽनृज्ञामवाप्य च। कुर्यादावाहनं प्राज्ञो देवानां मन्त्रतो द्विजः ॥४२ 

यवाम्भोभिस्ततश्चाष्यं दत्त्वा वे वेशवदेविकम्‌ । 

गन्धमाल्यादि धूपं च दत्त्वा सम्यक सदीपकम्‌ _॥४३ >: 
अपसव्यं पितृणां च सर्वमेवोपकल्पयेत्‌ । दर्भाश्च द्विगुणान्‌ दत्त्वा तेभ्योऽनृज्ञामवाप्य च ॥४४ . 


प्रणामादि द्वारा प्रसन्न करके, संयत चित्त से भोज कराना चाहिए। जिस प्रकार शक्ल पक्ष की अपेक्षा 
पितरों को कृष्णपक्ष प्रिय हे ॥३६॥ 

उसी प्रकार पूर्वाह्न ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने: वाला है । घर आये हुए ब्राह्मणों की स्वागत 
पूर्वक भलि भाँति पूजा करके ॥३७॥ 

कुश हाथ में लिए हुए पवित्र हाथों से उन्हें भासनों पर बठाना चाहिए, तथा पितृ अथवा देव कार्ये में 
श्रेष्ठ युग्म ब्राह्मणों को ही नियोजित करना चाहिए ॥३८॥ 

अपनी शक्ति के अनुसार पितर और देवकर्म में एक-एक ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। इसी के 
समान मातामह के पक्ष में भी वेदव देव विधि कही गयी है ॥३९॥ 

कुछ लोग पृथक्‌ प्रकार से उन दोनों की व्यवस्था की इच्छा करते हैं । पुर्वाभिमुख होकर देव संकल्पो 
को तथा उत्तराभिमुख होकर मातामह के पितृ संकल्पों को करना चाहिए ॥४०।  . न 

मातामेह के श्राद्ध की यही विधि विद्वानों ने.बताई हैं। इसी समय आसन के लिए कुशाएँ- देकर, 
उसके बाद ही अध्ये आदि से पूजा करनी चाहिए ॥४१॥ - 

फिर पत्रिकादि अपित करके उन (अभ्यागत) से आज्ञा लेकर मंत्र पाठ सहित. देवताओं का. आवाहन | 
करना चाहिए ॥४२॥ क 
फिर यव युक्‍त जलों के द्वारा बिश्वे-देवों को अध्यं प्रदान करके गंघ, घुप, : दीप, माला भादि से पड 
सम्यक्‌ पूजा करके ॥४३॥ 4 Lo 

पितरों के अपसव्य (दक्षिण दिशा में) सभी कार्यों का. सम्पादन करना चाहिए'। तदनन्तर 


दुर्भाकुर प्रदान करके उनसे आज्ञा प्राप्त कर ॥४४॥ 
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मन्त्रपूर्वं पितृणां च कुर्यादाव।हन बुधः । अपसव्यं तथैवार्ध्यं यवार्थे च तथा तिलैः ॥४ प्र 
निष्पादयेन्महाभाग पितृणां प्रीणने रतः । अग्नौ कार्यमनुज्ञातः कुरुष्वेति ततो द्विजैः । ।४६ 
जुहुयाद्‌ व्यञ्जनक्षार वज्यंमन्ते यथाविधि। अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहेति प्रथमाहुतिः ॥४७ 
सोमाय वै पितृमते स्वाहेत्यन्या तथा भवेत्‌ः। यमाय प्रेतपतये स्वाहेति तृतीयाहुतिः ॥४८ 
हुतावशिष्टं दद्याच्च भाजनेषु द्विजन्मनाम्‌ । भाजनालम्भनं कृत्वा दत्त्वा चान्नं यथाविधि ॥४९ 
यथासुखं जुषध्वं भोरिति वाच्यमनिष्ठुरम्‌ । 
मुञ्जीरंश्च ततस्तेऽपि तच्चित्ता मौनिनः सुखम्‌ ।। ५० 
यद्यदिष्टतमं तेषां तत्तदन्तमसत्वरम्‌ । अनुध्यश्च नरो दद्यात्‌ संस्तवेन प्रलोभयेत्‌ ।। ५१ 
रक्षोध्नांश्च जपेन्मंत्रांस्तिलेश्‍च विकिरेन्महीम्‌। सिद्धार्थकेरच रक्षार्थ श्राद्ध हि प्रचुरच्छलम्‌ ॥५२ 
पृष्टस्तृप्तेश्‍च तृप्ताः स्थ तृप्तः स्म इति वादिभिः । 
अनुज्ञातो नरस्त्वन्नं विकिरेद्‌ भुवि सर्वतः. ।। ५३ 
'तढदाचमनार्थाय दद्यादम्भः सकृत्‌ सकृत्‌ । पनुज्ञाञ्च ततः प्राप्य यतवाक्कायमानसः ॥ ५४ 


> mc _  ----: . 


उ बुद्धिमान्‌ पुरुष को मन्त्रपुवंक पितरों का आह्वान करना चाहिए। उसी प्रकार उस मनुष्य को 

अअपसबच्य तथा यवाथं तिल सहित अघ्यं का प्रतिपादन करना चाहिए । हे महाभाग ! पितरों को प्रसन्न करने लगे 
हुए, (उसे) पुनः ब्राह्मणों का अग्नि कार्य करके उनसे आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए ॥४५-४६॥ 

 अनिन में विधि पुर्वक व्यञ्जन और क्षार रहित अन्न की आहुति देनी चाहिए, “अग्तये कव्य वाहनाय 

स्वाहा” इस प्रकार कहकर प्रथम आहुति देनी चाहिए ॥४७॥ वि 

>. फिर “सोमायवै पितृमते स्वाहा? इस प्रकार उच्चारण पूर्वक दुसरी आहुति देनी चाहिए । पुनः 

“यमाय प्रत पतये स्वाहा' यह कहकर, तीसरी आहुति डालनी चाहिए ॥४८॥ 

होम के अन्त में बचे हुए, अन्न को ब्र 

करके तथा अन्न को यथाविषि प्रदान कर ।।४६॥ 


अरे, भाप यथाविधि सुखपुवंक इस अन्न का भोग कीजिए इस प्रकार मधर वचन कहने छ । 
तब उन ब्राह्मणों च से तत्‌ गत चित्त होकर (सुखपुवंक) भोजन करना चाहिए ॥५०॥ क 
. _ उनको जो-जो (अन्न) अत्यधिक इष्ट हो उस-उसको क्रोध रहित - 
मनुष्यों को प्रलोमित करके वही प्रदान करना चाहिए ॥५१॥ ह होह सीर, स्तन रह 
द्र रक्षोध्न मन्वों का जप करे एवं सिद्धि अथवा रक्षा के लिए समस्त भुमि | चाहिए 
. क्योंकि श्राद्ध स्वतः ही प्रचुर छिद्र पूर्ण होता है ॥५२॥ ! कक अमी जी ४ 


रती गी “इसके बाद” आप पुष्टि तथा तृप्ति जनक अन्न का भोजन करके 
.. ब्राह्मण को भी “हम तृप्त हुए' इस प्रकार का कहना चाहिए, फिर आज्ञा लेकर 
अन्त बिखेरना चाहिए ॥५३॥ र 


बक फिर उसी प्रकार आचमन के लिए, एक-एक बार जन देना चाहिए 
येड “जहर र कन । फिर आज्ञा त 
_ वाणी, संयत मन ओर संयत शरीर से युक्त होकर ॥५४॥ . . आ ह य कातर घत 
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ह्य्णो को पात्रों में दान देना चाहिए । भाजनों का आलम्भन 


तृप्त हुए ! इस प्रकार पूछने पर 
मनुष्य को सम्पूर्ण भूमि तल पर 


~ न 


I नहि 
१, ४$ d 
कर 


MN Ane 


'ततस्तदन्नं भुञ्जीत सह भ्ृत्यादिभिनेरः । एवं कुर्वीत धर्मज्ञः श्राद्धं पित्र्यं समाहितः ॥ ६२३ 


` में उन्हें जल दान करे ॥५६॥ 


_ चाहिए ॥५७। 


अष्टादशोऽच्याय न [ २०५ 


सतिलेन ततोऽन्नेन पिण्डान्‌ सर्वेण पुत्रक । पितनुहिद्य देषु दद्यादुच्छिष्टसन्निधो ॥ ५५ 
पितृतीर्थेन तोयं च दद्यात्तेभ्यः समाहितः। पितुन्‌ संचिन्त्य तद्‌ भक्त्या यजमानो नृपात्मज ॥ ५६ 
तद्वन्मातामहानां च दद्यात्‌ पिण्डान्‌ यथाविधि । गन्धमाल्यादिसंयुक्तान्‌ दद्यादाचमनं ततः ॥।५७ 
दत्त्वा च दक्षिणां शक्त्या सुस्वधास्त्विति तान्‌ वदेत्‌.। 
तेश्च तुष्टैस्तथेत्युवत्वा वाचयेद्‌ वैश्वदैविकान्‌ ॥५८ 
प्रीयन्तामिति भद्रं वो विश्वेदेवा इतीरयेत्‌ । तथेति चोवते तैविप्रैः प्रार्थनीयास्तदाशिषः ।। ५& 
विसर्जयेत्‌ प्रियाण्युक्त्वा प्रणिपत्यच भविततः। आद्वारमनुगच्छेच्च आगच्छेच्चानुमोदितः ॥६० 
ततो नित्य-क्रियां कुर्याद्‌ भोजयेच्च तथातिथीन्‌ । 
नित्यक्रियां पितृणां च केचिदिच्छन्ति सत्तमा ॥६१ 
न पितुणां तथैवान्ये शेषंपूर्वंवदाचरेत्‌ । पृथक्‌ पाकेन चेत्यन्ये केंचित्यूव च पूर्ववत्‌ ॥६२ 


यथा वा द्विजमुख्यानां परितोषोऽभिजायते। त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रं कुतुपस्तिलाः ।। ६४ 


हे पुत्र ! तिल सहित अन्न से पिण्डों का निर्माण करे ओर पितरों को लक्ष्य करके,-कुशाओं के ऊपर 
रखकर, उच्छिष्ट को निकालकर, उन सबको अपित करना चाहिए ॥५५॥ 
हे राजपुत्र ! पुनः समाहित चित्त से पितरों का चितन करके भक्तिपूर्वक, यजमान पितृ तीथे योग 


उसी प्रकार मातामह का. भी गंध, माला आदि से युक्त आचमन विधि पूर्वक पिण्ड दान करना 


तथा यथाशक्ति दक्षिणा देकर, उनको सुस्वधास्तु इस प्रकार कहना चाहिए । जब प्रसन्न हुए वे 
सब इस मन्त्र का पाठ करे, तो उनके द्वारा हे वंशव देवो, ॥५८॥ 

आप प्रसन्न होइये तथा हे वेइव देव ! आप हमारे लिए कल्याण प्रदान कोजिए। इस प्रकार वेव 
दैविक मंत्र का ब्राह्मणों के द्वारा पाठ कराना चाहिए पुनः उनसे आशीर्वाद की प्राथना करनी चाहिए॥श्शा | 

तथा प्रिय वचन कहकर सबको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके विदा करना चाहिए ओर उनके पीछे-पीछे 
हार तक जाना चाहिए उनसे अनुमोदित होकर ही वापस आना चाहिए ॥६०॥ ७ 

उसके बाद अपनी नित्य क्रियाओं को करके अतिथि को भोजन कराना चाहिए। कुछ विद्वान्‌ पितरों 

को नित्य क्रियाओं की इच्छा करते हैं ॥६१॥ 

किन्तु अन्य कुछ का कहना है कि पृथक्‌ पाक पूवक पितृ कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, हे 
अपितु शेष कमं पुर्ववत्‌ पूर्ण करने चाहिएँ ॥६२॥ ५ 

` सब वह व्यक्ति उस अन्न को सेवकों सहित भक्षण करे, इस प्रकार धमंजञ पुरुष को समाहित चित्त से _ 

पितरों का श्राद्ध करना चाहिए ॥६३॥ हि व 

अथवा जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो, उसी प्रकार (समाहित चित्त से पितरों का श्राद्ध करना 
चाहिए) श्राद्ध में दौहित्र कुतुप और तीन-तीन वस्तुएँ पवित्र होनी आवश्यक हैं ॥६४॥ Fo 
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वर्ज्यानि चाहुविप्रैश्च कोपोऽध्वगमनं त्वरा । राजतं च तथा पात्रं शस्तं श्राद्धेषु पुत्रक ॥ ६५ 
रजतस्य तथा कार्य दर्शनं दानमेव वा । राजते हि स्वधा-दुगधा-पितुभिः श्रयते मही ॥६६ 


तस्मात्‌ पितृणां रजतमभीष्टं प्रीतिवर्धनम्‌ ॥ ६७ 
इति श्रोमाकंण्डेय महापुराणे$लर्कानुझासने भद्धकल्पोनामाष्टाविशोऽध्यायः । 


और क्रोध, मार्ग भ्रमण एवं त्वरा, इन तीनों को विद्वानों ने वजित कहा है। हे पुत्र ! श्राद्ध कायं में. 
रजत पात्र प्रशंसनीय है ॥६५॥ क 
भतः भाद्धो में रजत का ही दान ओर दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि पितरों 
र द्वारा रजत पात्र में ही स्वघा रूपी दुग्ध का दोहन किया गया था ॥६६॥ 
अं त इसीलिए रजत ही पितरों का अभीष्ट एवं प्रीति वद्धेकं होता है ॥६७॥ 
- इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में अलर्कानुशासन में भाड कल्प नामक अट्ठाइसवां अध्याय समाप्त हुआ । 


र छिः एकोनविशो5ध्याय: 


अतः पार श्युणुष्वेमं पुत्र भक्त्या यदाहूतम्‌ । पित॒णां प्रीतये यद्यदर्ज्य वा प्रीतिकारकम्‌ ॥१ 
मासंतुष्तिः पितृणां च हविष्यान्नेन जायते । मासद्वयं मत्स्यमांसैस्तृष्ति यान्ति पितामहाः ॥२ 
त्रीन्‌ भासान्‌ हारिणं मांसं विज्ञेयं पितृतृप्तये । पुष्णातिचतुरो मासाञ्छशस्य पिशितं पितृन्‌ ॥३ 
ताडन पञ्च बमासान्‌ षण्मासान्‌ सूकरामिषम्‌ । छागलं सप्त वै मासानैणेयं चाष्टमासिकीम्‌ ॥४ 
करोति तृप्ति नव वै रुरोमास न संशयः। गवयस्याभिसं तृप्ति करोति दशमासिकीम्‌ ॥५ 
तर्थकादशमासांस्तु ओरश्रं पितृतृप्तिदम्‌ । संवत्सर तथा गव्यं पयः ७७) 5 तया व्यं पयः पायसमेव वा ॥६ वा ॥६ 


मदालता ने कहा -- 
हे पुत्र ! इसके बाद तुम पितरों की प्रीति 
_ पुर्वक ग्रहण करना चाहिए, उसे सुनो ॥१॥ 


पितरों की हविष्यान्न से एक मास के लि तृष्ति 
दो मास के लिए तृप्त होते हैं ॥२॥ ए तृप्ति होती है । तथा मत्स्य के मांस से पितामह (पितर) 


पितरों को नर आताही ने की तृप्ति के लिए जानना चाहिए तथा खरगोश का मांस 
eae पद 
| ` मासिकी ठोस कही शब, गे, सो जो महीने तक तृप्त करता है एवं. गवय. का माँस दस 
।। अजय लारे उह पढ ह ग रा ले वाला हेता है हया 


EE 


के सिए कया वज्यं है, और क्या ग्राह्य है, जिसे भक्ति 
एवं छाग के मांस से सात महीने और ऐण 
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' वार्धीणसामिषं लोहं कालशाकं तथा मधु । दोहित्रामिषमन्यच्च दत्तमात्मकुलोद्धवै: ॥७ 


. यवत्रीहि सगोध्वम-तिल-मुद्गाः ससर्षपाः । प्रियंगव: कोद्रवाइच निष्पावाश्चातिशोभनाः ॥ १० 


-तद्वज्यै सलिलं तांत सदैव पितृकमंणि । मार्गमाविकमोष्ट्रे च सर्वमेकशफं च यत्‌ ॥१७ 


एकोनत्रिशोञ्ध्याय; 3 । ३३३ 


अनन्तां वे प्रयच्छन्ति तृप्ति गौरीसुतस्तथा । पितणां नात्र संदेहो गयाश्राद्धं च पुत्रक ॥८ 
राजझ्यामाकश्यामाको तद्वच्चैव. प्रशातिका । नीवाराः पौष्कराश्चंव वन्यांनि पिततप्तये ।। € 


वर्ज्या मकंटकाः श्राद्धेराजमाषास्तथाणव: । विप्रूषिका मसूराश्चं श्राद्धकर्मणि गहिताः ॥ ११ 
लशुन गृञ्जनं चेव पलाण्डुः पिण्डमुलकम्‌ । करम्भं यानि चान्यानि हीनानि रसवर्णतः ॥१२ 
गांधारिकमलाम्बरूनि लवणान्यूषराणि च । आरक्ता ये च निर्यासाः प्रत्यक्षलवणानि च ॥ १३ 
वर्जयेत्‌ तानि वे श्राद्धे यच्च वाचा न शस्यते। यच्चाप्युत्कोचतःः प्राप्तं पतिताद्‌ यदुपाजितम्‌ ॥ १४ 
अच्यायकच्याशुल्कोत्थं द्रव्यं ` चात्र विगहितम्‌ । दुर्गंधिफेनिलं चाम्बु तथे वाल्पतरोदकम्‌ ॥१५ 
न लभेद्‌ यत्र गौस्तृप्ति नक्तं यच्चाप्युपाहृतम्‌ । यन्न सर्वापचोत्सृष्टं यच्चाभोज्यनिपानजम्‌ ॥ १६ 


माहिषं चामरं चैव घेन्वागोश्चाप्यनिदेशम्‌ । पित्रर्थं मे प्रयच्छस्वेत्युक्त्वा यच्चाप्युपाहृतम्‌ ।। १८ 


तथा वार्धीणसं के मांस से लोह, कालं, शाक, मघु तथा दौहित्र के दिये मांस से अथवा अपने वंश में 
उत्पन्न हुए, जिस किसी पुरुष द्वारा दिये हुए मांस से-॥७.। 
तथा गौरी सुत ओर गया श्राद्ध आदि ये सब हे पुत्र ! पितरों को अनन्त काल तक तृप्ति प्रदात करते 
हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥८॥ 
राज इयामक और उसी के समान पसाई के चावल, नीवार पोष्कल इत्यादि वनों के अन्न भी पितरों 
को तृप्ति के लिए हैं ॥९॥ 
तथा यव, ब्रोहि,-गोघूम; तिल; मूग, सरसों, - प्रियगुदी, कोविदार तथा निष्पाव इत्यादि भी पितृ 
तृप्ति के लिए अति सुन्दर अन्न हैं ॥१०॥ 
हृ तथा श्राद्ध कार्य में मकई, लोबिया, त्याज्य है एवं विप्रूषी; मसूर ये सब अन्नं श्राद्ध कारय में निन्दनीय 
॥११॥ ; 
लहसुन, गाजर, प्याज, मूली, करभ तथा अन्य जो वस्तुय वर्ण एवं रस रहित हैं ॥१२॥ ® 
गांघारिका, अलाबु, खारा नमक, लाल गोंद और प्रत्यक्ष लवण आदि ये सब पदार्थ ॥१३॥ | 
श्राद्ध में वर्जित हैं तथा जों वाणी के द्वारा कहने से प्रशंसनीय न हो एवं उत्कोच (घूस) इत्यादि से 
या पतित से जो घन प्राप्त हो ॥१४॥ . . 
तथा अन्याय से कन्मा के शुल्क से प्राप्त हुआ घन श्राद्ध कमें में लगाना गहित है. एवं ढुगंन्ध ' युक्त, 
फन युक्त तथा अत्यल्प. जल भी ॥१५॥ 
. और जहाँ जिस जल से गाय भौ तृप्ति प्राप्त न करे, रात्रि में रक्खा हुआ वासी जल, « अपेय अथवा 


अभोज्यों की प्याऊ से लाया हुआ जल ॥१६॥ नु 
हे तात.! इसी प्रकार के सभी जल पितरों के. का श्राद्ध में त्याज्य हैं। मृग, बकरी, ऊंट, तथा | 


एक खुर वाले । जितने पशु हैं, उन सबका ॥१७॥ | 
तथा-भेस का चमर गाय का,:और ब्याने के बाद दस:दिनो.से पूवे की गाय -का-एवं - मेरे पितृ कार्य. 


के लिए (दूध) प्रदान करो, यह कहकर जो (दष) लाया गया हो॥ह८७॥ `- `. « _. 
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२०३ | मार्कण्डेय पुराण 


वर्जनीयं सदा सट्िस्तत्पय: श्राद्धकर्मणि। वर्ज्या जन्तुमती रुक्ष] क्षितिः प्लुष्टा तथाग्निना ॥ १९ 
अनिष्डा दुष्डशब्दोग्रा दुर्गवा श्राद्धकमेणि । कुलापमानकाः श्राद्धे व्यायुज्य कुलहिसका: ॥२० | 
कुलाधमो ब्रह्महा च तथा वै रोगिणोंत्यजाः। नग्नाः पातकिनश्चंव घ्नंति इष्ट्या पितृक्रियाम्‌ ॥२१. 
अपुमानपविद्धरच कुक्कुटो ग्राम सूकरः । शवा चेव हन्ति श्राद्धानि यातु धानाश्च दशनात्‌ ॥२२ | 
तस्मात्‌ सुसंवृतो दद्यात्‌ तिलैश्च विकिरेन्‌ महीम्‌। एवं रक्षा भवेच्छाद्धे कृता तातो भयो रपि ॥ र 
` शावसूतकिसंस्पृर्ट दीघंरोगिभिरेव च । पतितैमलिनैश्चैव पुष्णाति न पितामहान्‌ ॥२४ | 
वर्गेनीय तथा श्राद्धे सदोदक्यादिदशनम्‌ । चण्डशोण्डसमाभाषा यजमानेन चादरात्‌ ॥२५ . 


° 


केशकीटावपन्नं च तथा श्वभिरवेक्षितम्‌ । पूतिपर्युषितं चेव वार्ताक्य भिषवांस्तथा ॥२६ | 
वर्जनीया हि वै श्राद्धे तथा वस्त्रानलाहतम्‌ । श्रद्यया परया दत्तं पितृणां नाम गोत्रतः ॥२७ ं 
यदाहारश्च ते जातास्तदाहारत्वमेति तत्‌ । तस्माच्छुद्धायुत पात्रे .यच्छ त्वं पितृकर्मणि ॥२८ | 
तथा तच्चेव दातव्यं पितृणां तृप्तिमिच्छता । योगिनश्च सदा श्राद्धे भोजनीया विपश्चिता ॥२९ 


NTS 


0" i eh RSS 


त 
___ सज्जनों द्वारा सदैव ये सब प्रकार के दूध श्राद्ध कर्म में त्याग देने चाहिये ll 
ह वु बि शि चा त सार दु ग देने चाहिये जो पृथ्वी (स्थान) प्राणिय 
एव ढुगन्ध युक्त हो, इस प्रकार के अनिष्ट स्थानों की मिट्टी का तथा दुष्ट एवं उग्र शब्दों के कथन 


का श्रद्ध कमे में परित्याग करना चाहिए । श्राद्ध कमे में कुल का अपमान ने 
युक्‍त नहीं करना चाहिए ॥२०॥ ड करने वाले और कुल के हिसकों को 


और कुलाधम ब्रह्म हत्या करने वाला, रोगी, नीच, 
श्राद्ध कर्म को नष्ट कर देते हैं॥२२॥ 
नपु सक, गिद्ध, मुरगा, ग्राम सूअर, ऊँता, राक्षस इन सबके देखने से ही श्राद्ध कमं नष्ट हो जाते 


इसीलिए गोपन भाव से पृथ्वी में तिल, 
से श्राद्ध में दोनों की रक्षा होती है॥२३॥ 


जिसके घर में कोई मृत्यु हुई हो अथवा कोई 
तथा पतित ओर मलिन हो इस प्रकार के पुरुषों के 
नहीं होता ॥२४॥ re $ 
र तथा श्राद्ध कमं में रजस्वला का दशन, 
आने से रोकना चाहिए ॥२५॥ 
बाल अथवा कीड़े पड़ा हुआ ओर कृत्त द्वारा देखा हुआ, 
से युक्त द्रव्य पदार्थों का श्राद्ध में परित्याग करना चाहिए | परम श्रद्धा 
पूर्वक जो कुछ दिया जाता है ॥२६-२७॥ 
ओर जो आहार सम्पन्न किया जाता है, वह सब कुछ उनका भोज्य बन ९ | 
व्य कर्मों में “ns he Ss को ही दान दो ॥२८॥ टक छ काफी. a झप 
क क उ तृप्ति को चाहने वाले व्यक्ति को उसी प्रकार ये सब वर्तत | नी चाहियें 
पुरुष को सदैव श्राद्ध कर्म में योगियों को भोजन 'कराना चाहिए॥२७ - स्की क पि के को 278 न 


नग्न तथा पात की ये सब दृष्टिपात के द्वारा ही . 


हैं ॥२२॥ 


विकीर्ण करने चाहियें। हे वत्स ! इस प्रकार अनुष्ठान करने 


ई उत्पन्न हुआ हो अथवा दीघं काल से रोगी हो 
। स्पशे किया हुआ, श्राद्ध कर्म भी पितरो को पुष्टिदायक 


मुण्डित यजमान एवं सुरासक्त पुरुष को भी आदरपूर्वक 


पुतिगन्ध युक्त एवं वासी, वस्त्र की पवन 
सहित पितरों के नाम ओर गोत्रोच्चारण 
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एकोर्नात्रिशोऽष्यायः [ २०६ 
- योगाधारा हिं पितरस्तस्मात्‌ तान्‌ भोजयेत्‌ सदा । 
हि ` ब्राह्मणानां सहस्रस्य योगी त्वग्रासनी .यदि ॥३० 
यजमानं च भोक्त्‌ इच नौरिवाम्भसि तारयेत्‌ । पितृगाथास्तथैवात्र श्रूयन्ते ब्रह्मवादिभिः ॥३ १ 


` या गीताः पितृभिः पूर्वमेलस्यासन्‌ महीपते: ।कदा न: सन्ततावग्रूय: कस्यचिद्‌ भविता सुतः ॥३२ 


यो योगिझुक्तशेषान्नैर्भूवि पिण्डं प्रदास्यति । गयायामथवा पिण्डं खड्गमांसं महाहविः ॥३३ 
कालशाकं तिलाढ्घ, वा कृसरं मासतृप्तये । वेश्वदेव्यं च सौम्यं च खङ्गमांसं परं हवि: ३४ 
विषाणवज्यंखङ्गाप्त्यो आसूर्यञचाइनुवामहे । तथा वर्षं त्रयोदश्यां मघासु च यथाविधि ॥ ३६ 


` मधुसपिः समायुक्तं पायसं दक्षिणायने । तस्मात्‌ संपूजयेद भक्त्या स्वपितुन्‌ यतमानसः ॥ 


कामानभीप्सन्‌ सकलान्‌ पापाच्चात्मविमोचनम्‌ ।॥३६ | | 
वसुन्‌ रुद्वांस्तथा दित्यान्नक्षत्रग्रहतारका: । प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितरः श्राद्धतपित: ॥ २७ 
आयुः प्रजा धनं विद्यां स्वर्गमोक्षं सुखानि च। प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतपिता: ॥३८ 


एतत्‌ ते कथित पुत्र श्राद्धकर्मयथोदितम्‌ । काम्यानां श्रूयतां वत्स श्राद्धानां तिथिकीत्त॑नम ॥ ३९ 
इति श्रीमार्कंण्डेय महापुराणे$लर्कानुझ्यासने थाद्धकल्पोनामैको्नत्रिशोञ्ध्याय: । 5 


क्योंकि पितर गण ही योग के आधार हैं, इसलिए उन्हीं को सदैव भोजन कराना चाहिए । यदि 
(श्राद्धकर्ता) सहस्रं ब्राह्मणों की अपेक्षा एकमात्र योगी को सर्वे प्रथम भोजन कराता है तो ॥३०॥ | के 
जिस प्रकार नौका सभी को जल से पार उतार देती है, उसी प्रकार उससे भी) यजमान और 


भोक्ता दोनों का उद्धार हो जाता है । उसी प्रकार इस सम्बन्ध में ब्रह्मवादियों के. द्वारा (कीतित 
जाती है ॥३१॥ ग ) “य ह्या र ) | पितृगाथा सुनी 
हे महीपते ! पूर्व काल में जो गाथा पितरों ने एँल के प्रति गायी थी, उन्होंने इस प्रकार कहा था 


कि--हमारी आगे आने वाली संतति में ऐसा पुत्र कब उत्पन्न होगा? । (ऐसा कहने पर उन्होंने कहा) ॥३२॥ 


जो योगियों के भोजन से बचे हुए अन्न द्वारा हमें पृथ्वी पर पिण्ड दान करेगा अथवा 
उत्कृष्ट हवि रूप गेंडे के मांससे॥३३॥ . . - गया धाम में 


काल शाक, तिल युक्त खिचड़ी आदि वस्तुओं से एक मास की तृप्ति के लिए: पिण्ड दान करेगा, - 
क्योंकि वैश्व देव और सौम्य बलि.के विषय में, गेंडे का मांस ही परम हवि कहा गया है ॥३४॥ ई 
| सींग रहित गेंडे का मांस प्र।प्त होने पर सूर्य की स्थिति तक हम'उसका भक्षण करते हैं तथा मघा 
नक्षत्र की त्रयोदशी तिथि को विधि. विधान के अनुसार श्राद्ध । ३५॥ १ ॐ 
और दक्षिणायण में मधु तथा घृत युक्त खीर के द्वारा भक्ति:वंक एकाग्रचित्त होकर, अपने 
वितरों की पुजा करने से मनोवांछित समी. कामनाओं की पति होती तथा आत्मा के समस्त पाप दूर हो जाते 
» इसलिये पितरों की भक्तिपूर्वक एकाग्रचित्त से पूजा करनी चाहिए ॥३६॥ ॥ ४ कम 
श्राद्धो में पितरों को तृप्त करने से वसु, रूद्र, आदित्य, ग्रह, नक्षत्र और यों ते 
प्रसन्न होते हैं ॥ ३७॥ ड “ वक तम कुछ नि क ता, ही म से 
` आयु, प्रजा (संतति),, घन, विद्या, स्वगे, मोक्ष जग्नाः राज्य, श्रद्धा-तपित पितर (ही) देते हैं ॥३५॥ | 
| त्र | मैंने यह तुमसे श्राद्ध कमं का. विधिपूर्वक वर्णन किया, त्स! काम्य श्रांद्ध को. 
तिथि का आ. बि ह 0 वता पतात च्या माळ य 
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विक पत सास कह २२ Ss त ता उ सी 


। रेः 
१ लेड अप 


इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में असर्कानुशासन में आदकल्प नामक उनतोसवां अध्याय समाप्त हमा | ४ 


व्रिशो5ध्यायः 
मदालतोवाच -- 


प्रतिपद्धनलाभाय द्वितीयाद्विपदप्रदा । वराथिनी तृतीया तु चतुर्थी शत्रुनाशिनी ॥ १ 


श्रियं प्राप्तोति पञ्चम्यां षष्ठयां पूज्यो भवेन्नरः । 
राजाधिपत्यं सप्तम्यामष्टम्यां वृद्धिमुत्तमाम्‌ ॥२ 


स्त्रियो नवम्यां प्राप्तोति दशम्यां पु्णेकामताम्‌। वेदांस्तथाप्नुयात्‌ सर्वानेकादश्यां क्रियापरः ।। ३ 
ढादएयाँ जयलाभं च प्राप्नोति पितृपूजकः । प्रजां बुद्धि पशून्‌ वृद्धि स्वातन्त्र्यं पुष्टिमुत्तमाम्‌ ॥४ 
दीघंमायुस्त्थरव्ं कुर्वाणस्तु त्रयोदशीम्‌ । अवाप्नोति न संदेहो श्राद्धं श्रद्धापरो नरः ॥५ 
यथासम्भावितान्नेन श्रद्धासम्पत्‌ समन्वितः। विकृत्या पितरो यस्य मृताः शस्त्रेण वाहता: ॥६ 


तेन कार्य चतुदश्यां तेषां तृप्तिमभीप्सता । श्राद्ध कुर्वन्तमावास्यां यत्नेन पुरुषः शुचिः ॥७ 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति स्वर्ग चानत्यमश्नुते। कृत्तिकासु पितृनर्चन्‌ स्वर्गं प्राप्नोति भानवः ।। = 


अपत्यकामो रोहिण्यां सौम्ये तेजस्वितां लभेत्‌ । शोयंमार्द्रासु चाप्नोति क्षेत्रादि च पुनर्वसौ ॥९ - 


पुष्टि पुष्ये सदाऽभ्यच्ये आश्लेषासु वरान्‌ सुतान्‌ । 
मघासु स्वजन श्रेष्ठय सोभाग्यं फाल्गुनीषु चं ॥१० 


सदालसा ने कहा -- 


प्रतिपदा तिथि (पर किये गये श्राद्ध) से धन लाभ, द्वितीया से संतान प्राप्ति, तृतीया. वर प्रदान 
करने वाली तथा चतुर्थी शत्रुओं को नष्ट करने वाली है॥१॥ ` | 


द्वादशी में पितरों की पुजा करने वाला म नुष्य विजय लाभ, एवं प्रजा (सं | 
दृद्धि को तथा उत्तम स्वतन्त्रता एवं पुष्टि को प्राप्त करता है ॥४॥ कडी 0 को): व पर लक 
त्रयोदशो तिथि पर श्राद्ध करते हुए मनुष्य दोघ 
संदेह नहीं है । इसलिए व्यक्ति को (त्रयोदशी को 


चाहिए । अमावस्या तिथि पर यत्लपुर्वक श्राद्ध करने से पवित्र, करता है 

तथा अन्त में स्वगं लाभ करता है। कृतिका नक्षत्र में भी पितरों 

है ॥६-८॥ ८ 
पुत्र प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध करने से सौम्य एवं तेजस्वी हो प्राप्त 

करता है । मृगश्चिरा नक्षत्र में श्राद्ध करने से मनुष्य तेजस्विता को प्राप्त करता है । क में शौयं ibe 

नक्षत्र में श्राद्ध करने से पुष्टि, आश्लेषा में श्रेष्ठ पुत्र, मथा:में स्वजनों में प्राधान्य 

लाभ होता है ॥६-१०॥ 


७८७७८७. Vasishtha Tripathi Collection=Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Sl SD ges SE MMS यर 2 
SS RSS es ३०05 


sh “८ “>> tr ES shh अहि 
२१००-00-03. 0000203007 ins 
NS ND ARS DS 


hs 


त्रिशोश्व्यायः ल डा [ २११ 


प्रदानशीलो भवति सापत्यइचोत्तरासु वै । प्रयाति श्रेष्ठतां सत्सु हस्ते श्राद्धपदो नर: ॥११ 
रूपयुक्तस्तु चित्रासु तथापत्यान्यवाप्नुयात्‌ । वाणिज्यलाभदा स्वातिविशाखा पुत्रकामदा ॥१२ 
कु्वेन्तश्चानुराधासु लभन्ते चक्रवतिताम्‌ । आधिपत्यं च ज्येष्ठासु मूले चारोग्यमुत्तमम्‌ ॥१३ 
आषाढासु यशः प्राप्तिरुत्तरासु विशोकताम्‌ । श्रवणेन शुभाँल्लोकान्‌ धनिष्ठासु धनं महत्‌ ॥ १४ ` 
वेदविद्या चाभिजिति भिषकूसिद्धि च वारुणे । अजाविकं प्रोष्ठपदे विद्यागावस्तथोत्तरें ॥ १५ 
रेवतीषु तथा कुप्यमाविनीषु तुरङ्गमान्‌ । श्राद्धं कुर्व॑स्तथाप्तोति भरणीष्वायुरुत्तमम्‌ ॥१६ 

तस्मात्‌ काम्यानि कुर्वीत ऋक्षेष्वेतेषु तत्त्ववित्‌ ॥ १७ | 

इति श्रीमार्कण्डेप महापुराणे मदालसोपाख्वा नेच्लर्कानुशासने .भ्राद्वफलवर्णनं नाम त्रिज्योब्ध्यायः । 


तथा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति दानशील एवं पुत्रवान्‌ होता हे । हस्त नक्षत्र में 
श्राद्ध का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य सज्जनों में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है॥ ११ 

चित्रा नक्षत्र में वह रूपवान्‌ होता है तथा सन्तान लाभ करता है। स्वाति में वाणिज्य लाभ तथा 
विशाखा में (पितृ पुजा से) पुत्र प्राप्ति एवं कामना की प्राप्ति होती है ॥॥१२॥ 

अनुराधा नक्षत्र में श्राद्ध करते हुए, मनुष्य चक्ररवातित्व को प्राप्त करता है । ज्येष्ठा में अधिकार को 
और मुल में आरोग्य को प्राप्त करता है ॥१३॥ द 

पूर्वा आषाढ़ा में सुयश. उत्तराषाढा में शोक राहित्य,. श्रवण में शुभ लोको की तथा धनिष्ठा में 
महान्‌ धन की प्राप्ति होती दै ॥१४॥ 

अभिजित्‌ नक्षत्र में श्राद्ध करने से (मनुष्य) समस्त वेद विद्या को प्राप्त कर लेता है, तथा शतभिषा 
में वैद्यक शास्त्र में सिद्धि होती है तथा पूर्वा भाद्रपदा में भेड़, बकरी लाभ एवं उत्तर भाद्रपद में विद्या और गो 
का लाभ होता है ॥ १५॥ 

. - रेवती में स्वर्ण की, अश्विनी में अश्वों की तथा भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले को उत्तम आयु की 

प्राप्ति होती है ॥१६॥ 

इसलिए तत्त्वज्ञ पुरुष को इन सब नक्षत्रों में काम्य (कामनाओं को. पूर्ण करने वाले) श्राद्धक्म का 
अनुष्ठान करना चाहिए ॥१७॥ 

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेय महापुराण में मदालसाख्यान में अलर्काइ्पान में श्र/द्धफलवर्णन 

नामक तोसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


> ROO pe = 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एकतिशो5ध्यायः | 
मदालसोवाच-- ह 
एवं पुत्र गृहस्थेन देवता: पितरस्तथा । संपुज्यहव्येकव्याभ्यामन्नेनातिथि बान्धवाः ॥ १ 
भुतानि भृत्या विकलाः पशुःपक्षि-पिपीलिकाः। भिक्षवो याचमानास्लु ये चान्ये वसता ग्रहे ॥२ 


सदाचारवता तात साधुना ग्रृहमेधिना । पापं भुङ्क्ते समुल्लंघ्य नित्यनेमित्तिकीः क्रियाः ।। ३ 
अलक उवाच-- 


कथितं मे त्वया भातनित्यनैमित्तिकं च यत । नित्यनैमित्तिक चैव त्रिविधं कर्मपौरुषम्‌ ॥४ 


सदाचारमहं श्रोतुमिच्छामि कुलनंदिनि । यं कुवेन्‌ सुखमाप्नोति परत्रेह च मानव: ॥ ५ 
सदालसोवाच -- | 


गृहस्थेन सदा कार्यमाचारपरिपालनम्‌ । 
बञ्चदानतपांसीह पुरुषस्य न भूतये । भवन्ति यः सदाचारं समुल्लंव्य प्रवत्त॑ते ।।७ 
डुराचारो हि पुरुषो नेहायुविदते महत्‌ । कार्यो यत्नः सदाचारे आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ।। ८ 
तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि सदाचारस्य पुत्रक । समाहितमनाः ` श्रुत्वा ` तथैव ` परिपालय ।। & 


मदालसा ने कहा-- 


_ 


हे पुत्र | इस प्रकार गृहस्थ को, , कव्य ओं ड ग 
पुजा करके ॥ १॥| ह्‌ हव्य, कव्य ओर अन्नादि से अतिथि देवताओं, 


भुत, सेवक और व्याकुल (अपंगादि ५ 
को भी घर पर रहते हुए ॥२॥ छ / ) भश 


सदाचार परायण होकर, हे तात ! सज्जन गृहस्थ द्वारा यदि नित्य-नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन 
किया जाता है तो (उसे) पाप का भागी होना पड़ता हे ॥ 
अलक 


| पितरों एवं बन्धुओ की 


पक्षी ओर चींटियों, भिक्षुक, याचक. अथवा अन्य किसी 


३॥ 

ने कहा-- > 
है माता ! मुझसे तुमने नित्य, नैमित्तिक क्रियाओं & 

को तो कहा है ॥४॥ मो को ओर पुरुषोचित नित्य नैमित्तिक त्रिविध कर्मों 
अब जिसको करते हुए मनुष्य, इस 


लोक भोर परलोक में कुल नंदिनी ! 
मैं उस सदाचार को चुनने का इच्छुक हूं ॥५॥ ल न Bs 
मदालसा ने कहा-- | 
_ शस्य (व्यक्ति) को सदैव ही आचार का पालन करना चा हिये, . आचारविहीन 
परलोक में (कहीं भी) सुख प्राप्त नहीं होता ॥६॥ [ रि Do me 
उस पुरुप के यज्ञ, दान ओर तप भी कल्याण देने 
प्रदृत्त होता है ॥७॥ उरे 
दुराचारी व्यक्ति इस संसार में बडी आयु को प्राप्त नहीँ कर सकता । सदाचरण 
लिए यत्न करना चाहिए । (क्योंकि) सदाचार बुरे लक्षण को दूर कर देता है ॥५॥ ह 
है पुत्र ! अब मैं उस 


सदाचार के! रूप को हं 
उसका पालन करो ॥६॥ कहती हूं (तुम) स्थिर चित्त से सुनकर उसी प्रकार 


जो सदाचरण का उल्लंघन करके 
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न ह्याचारविहीनस्य ` सुखमत्र परत्र वा॥।६ 


एकत्रिशोज्ध्यायः [ २१३ 


त्रिवर्गसाधने यत्न: कर्त्तव्यो गृहमेधिना । तत्संसिद्धों ग्रहस्थस्य सिद्धिरत्र परत्र च ॥१० 
पादेनार्थस्य पारत्र्यं कुर्यात्‌ संचयमात्मवान्‌ । अर्घेन चात्मभरणं नित्यनैमित्तिकान्वितम्‌ ॥ ११ 
पाद चात्मार्थमायस्य मूलभूतं विवद्धयेत्‌ । एवमांचारतः पुत्र अर्थः साफल्यमृच्छत ॥१२ 
तद्वत्‌ पापनिषेधाथ धर्म: कार्यो विपरिचता । परत्रार्थ तथा चान्यः काम्यो त्रैव फलप्रदः ॥१३ 
प्रत्यवाय भयात्‌ क्रामस्तथान्यश्चाविरोधवान्‌ । द्विथा कामो निगदितस्त्रिवर्गस्याविरोधत: ॥। १४ 
परस्परानुबन्धांश्च सर्वानेतान्‌ विचिन्तयेत्‌ । विपरीतानुबन्धांश्च धर्मादींस्तानुछणुष्व मे ॥ १५ 
थर्मो धर्मानुबन्धार्थो धर्मो नात्मार्थबाधकः। उभाभ्यां च द्विधा कामस्तेन तौ च द्विधा पुनः ॥ १६ 
ब्राह्म मुहुत्त बुध्येत धर्माथौं चानुचितयेत्‌ । कायक्लेशांश्च तन्मुलान्‌ वेदतत्त्वार्थमेव च ॥१७ 
उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहित: । समुत्थाय तथाचम्य प्राङ्मुखो नियतः शुचि: ॥ १८ 
पूर्वा संध्यां सनक्षत्रां पश्चिमा सदिवाकराम्‌। उपासीत यथान्यायं नैनां जह्यादनापदि ।।१६ 


गृहस्थी को त्रिवगं साधन में प्रयत्न करना चाहिए । उसकी सिद्धि. होने पर . गृहस्थाचरण करने वाले 
ब्यक्ति की इस लोक और परलोक (दोनों, की सिद्धि हो जाती है॥१०॥ 

आत्मवान्‌ को अजित घन का चतुर्थे भाग पारलौकिक घर्म के लिए निर्धारित करना चाहिए और आधे 
से नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को करते हुए अपना पालन-पोषण करना चाहिए ॥११॥ 

और शेष चोथे भाग की आत्मा के लिए मूलघन (भविष्यनिधि, के रूप में बृद्धि करनी चाहिए । 
हे पुत्र ! इस प्रकार आचरण करने से ही मनुष्य अर्थ की सफलता को प्राप्त करता है ॥१२॥ 

द (धन प्राप्त करने में जिस प्रकार का आचरण किया जाता है) उसके समान दत्त चित्त होकर बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति को पापों को दूर करने. के लिए धामिक कृत्य करने चाहिएं । (कर्मों के दो प्रकार होते हैं-काम्य और 
निष्काम्य) उनमें से काम्य इसी लोक में और निष्काम परलोक में फल प्रदान करने वाला होता है ॥१३॥ 

विध्नों के भय से काम्य कर्मो और अत्य अविरोधी कर्मो को करना चाहिए। इनमें द्वितीय त्रिवगं 
का अविरोधी काम्य कमं दो प्रकार का कहा गया है ॥१४॥ ft 
इन सब (कर्मो) को परस्पर अनुबन्धित और बन्धन रहित भी मानना चाहिये। अब तुम विपरीत : 

' बन्घनों वाले धर्मादि को मुझसे सुनो ॥१५॥ 

धमं और घमं के अनुबंध के लिए वह घर्म आत्मा का वाधक नहीं है। जिस प्रकार काम दो प्रकार 
का होता है, उसी प्रकार उन दोनों (धर्मं भौर धर्मानुबन्धार्थ भम) को भी पुनः दो भागों में विभक्त किया जा 
सकता है ॥१६॥ न 
| ग्रहस्थी को ब्रह्म मुहृत्त में उठकर, धमे, अर्थ, कायबलेश, उनके मूल (कारण) और वेदों के तत्त्व को 
जानने के लिए चिन्तन करना चाहिए ॥१७॥ | ‘ 

फिर शय्या से उठकर दैनिक आवश्यक कर्म शौचादि से निवृत्त होकर, एकाग्रचित्त से आचमन करके 
नियत और पवित्र भाव से पूर्वाभिमुख होकर बैठे ॥ १८॥ 

इस प्रकार नक्षत्रों के पूर्व ही संध्या करे । इसी प्रकार सायंकालीन संध्या भी सूये के स्थित रहते हुए 
ही करे । आपत्ति काल को छोड़कर उपी.प्रकार प्रतिदिन उपासना करनी चाहिए (जिस प्रकार अन्य दिलों में की 
जाती रही है ॥१९॥ " - 
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असत्प्रलापमनृतं वाक्पारुप्य॑ च वर्जयेत्‌ । असच्छास्त्रमसद्वादमसत्सेवां च पुत्रक ॥२० 
सायं भ्रातस्तथा होमं कुर्वीत नियतात्मवान्‌ । नोदयास्तमये बिम्बमुदीक्षेत विवस्वत: ॥२ १ 
केशप्रसाधनादर्श-दर्शनं दन्तवावनम्‌ । पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानां च तर्पणम्‌ ॥२२ 
ग्रामावसथ तीर्थानां क्षेत्राणां चैव वर्त्मनि । न मत्रमनुतिष्ठेत न कृष्टे न च गोन्रजे ॥२ ३ 
नग्नां परस्त्रियं नेक्षेन्न पश्येदात्मन: शक्कत्‌ । उदवया दर्शनं स्पर्शो वर्ज्यं संभाषणं तथा ॥ २४ 
चाप्सु सूत्रं पुरीषं वा निष्ठीवं न समाचारेत्‌। नाधितिष्ठेच्छक्कन्मुत्र केश-भस्म-कपालिकाः ।।२५ 
तुषांगारास्थिचुर्णानि रजोवस्त्राण कानिचित्‌ ॥ , 
नाधितिष्प्ठेत्‌ तथा प्राज्ञः पथि पत्राणि वा भुवि. २६ 
पितृ-देव-मनुष्याणां भूतानां च तथार्चेनम्‌ । कृत्वा विभवतः पश्चाद्‌ गृहस्थो भोक्तुमहेति ।।२७ 
उदङ्मुखः श्राङ्मुखो वा स्वाचांतो वाग्यत: शुचि: । 
भुञ्जीतान्नं च तच्चित्तो ह्यन्तर्जानुः सदा नरः ।।२८ 
) उपघातमृते दोषं नान्यस्योदीरयेद्‌ बुधः । प्रत्यक्षं लवण वर्ज्येमन्नमत्युष्णमेव च ॥२& 
न गच्छन्नेव तिष्ठन्‌ वै विण्मूत्रोत्सगेमाचरन्‌। कुर्वीत नेव चाचामेन्‌ न किञ्चिदपि ऱ्या" जप्त ।।३० 


हे पुत्र ! उसको असत्य वचन, अनुचित प्रलाप, कठोर वचन, असत्य शास्त्र, असतृवाद ओर असत 
सेवा को छोड़ देना चाहिए ॥२०॥ > यु 


और संयत मन से प्रातः और सायंकाल दोनों समय हवन करना च | होते 
सूय के बिम्ब को नहीं देखना चाहिए ॥२१।। ह ॥हिए । उदय ओर अस्तं होते हुए 


सहर म पसाधन, दपण दर्शेन, दंत घावन, और देव तपण (इत्यादि कर्मो को) केवल पूर्वाह्न में ही करना 
ग्राम, निवास, तीथं-क्षेत्र, मागे, जुते हुए खेत और गोओं के 
नग्न परस्त्री का दर्शन न करे ओर न ही अपने मल को 
दर्शन, स्पशं ओर संभाषण भी वज्य हैं ॥२४॥ 
ओर न तो जल में मल, मूत्र करना चाहिए और न थूकना चाहिए। तथा न ही केश, भस्म भौर 
ट र अस्थि, चूर्ण एवं किसी रजस्वला स्त्री के वस्त्र पर शौच और मुत्र के लिए नहीं बैठना 
चा | 


ओर न ही किसी बुद्धिमान्‌ पुरुष को मार्ग अथवा पत्तों पर ही बैठना चाहिए ॥२६॥ 
अपने सामथ्यं (घन) के अनुसार, पितृ, देव, मनुष्य और अन्य प्राणियों की पुजा करके ही गृहस्थ 
व्यक्ति को बाद में भोजन करना चाहिये ॥२७॥ 6 
आचमन के अन्त में संयम, पवित्रता से युक्त व्यक्ति को अन्तज य र य 
“की ओर मुख करके एकाग्रचित्त से अन्न खाना कं किए राना आ या ल - “.- 
E किसी प्रकार का अनिष्ट (या उत्तेजन) न करने पर, 
` अत्यक्ष अविक लवण और अत्यन्त उष्ण सवंथा“वजित है।।२३॥ 


न्‌ को चलते हुए और 


किसी का दोष प्रकट नहीं करना चाहिए। 
 _ _____ विचारवा बैठेनबैठ मल मूत्र का. त्याग नहीं करना चाहिए। आचमन करने 
. के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए ।।३०॥ र न 
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एकत्रिशोश्ध्यायः रे 


उच्छिष्टो नालपेत्‌ किचित्‌ स्वाध्यायं च विवर्जयेत्‌ । 

गां ब्राह्मणं तथा चारिनि स्वमूर्धानं च न स्पृशेत्‌ ॥३१ 

न च पश्येद्‌ रावि. नेन्दुं न नक्षत्राणिका मत: । 

भिन्नासनं तथा शय्यां भाजनं च विवर्जयेत्‌ ॥३२ 
गुरूणामासनं देयमभ्युत्थानादि-सत्कृतम्‌ । अनुकूलं तथालापमभिवादनपूर्वकम्‌ ।।३३ 
तथानुगमनं कुर्यात्‌ प्रतिकूलं न संलपेत्‌ । नैकवस्त्रश्च भुञ्जीत न कुर्याद्‌ देवतार्चनम्‌ ॥३४ 
न गहेयेद्‌ द्विजान्‌ नाग्नौ मेहं कुर्वीत बुद्धिमान्‌ । न स्नायीत नरो नग्नों न शयीत कदाचन ।।३५ 

न 'पाणिभ्यामुभाभ्यां च. कण्ड्येत शिरस्तथा । 

न चाभीक्ष्णं शिरः स्नानं कार्यं निष्कारणं नरैः ॥३६ 

शिरः स्नातश्च तैलेन नाङ्गा किञ्चिदपि स्पृशेत्‌ । 

अनध्यायेषु सर्वषु स्वाध्यायं च विवर्जयेत्‌ ॥३७ 
्रा्मणानलगोसूर्यान्‌ न मेहेत कदाचन । उदङ्मुखो दिवारात्रावुत्सर्गदक्षिणामुखः ॥ ३८ 

आबाधासु यथाकामं कुर्यान्‌ मूत्रपुरीषयोः ॥ 

दुष्कृतं न गुरोबू यात्‌ क्रुद्धं चेनं प्रसादयेत्‌ ॥ ३९ 


झूठे मुख न तो कुछ बोलना चाहिए और न ही स्वाध्याय ही करना चाहिए तथा गो, ब्राह्मण, अस्ति 
भौर अपने मस्तक का भी स्पशं नहीं करना चाहिए ॥३१॥ 
और स्वेच्छा से (उच्छिष्ट मुख से) सूर्य चन्द्रमा अथवा नक्षत्रों का भी दर्शन नहीं करना चाहिए तथा 
टूटे आसन, शय्या और पात्र का त्याग कर देना चाहिए ॥३२॥ े 
गुरुओं को, सत्कारपुवंक उठकर, अनुकूल वाणी से अभिवादनपूर्वक आसन देना चाहिए ॥३२॥ 
ओर उनका अनुगंमन करना चाहिए तथा उनके प्रतिकूल कुछ नहीं बोलना चाहिए। केवल एक 
वस्त्र में न तो भोजन करना चाहिए और न ही देव पूजा करनी चाहिए ॥३४॥ ब 
, ब्राह्मणों की निन्दा न करे ओर न ही बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को अग्नि में मूत्र त्याग करना चाहिए तथा 
मनुष्य को कभी न तो नग्न स्नान ओर न कभी नग्न शयन करना चाहिए ॥३५॥ पक लक 
अपने दोनों हाथों से अपने सिर को कभी खुजलाना नहीं चाहिए और मनुष्य को अकारण स्नान या | 
सिर से स्नान भी नहीं करना चाहिए।३६॥ अ डर द 
सिर से स्नान करने के बाद तेल कां शरीर के किसी भी भंग से स्पशे न करे। सभी अनध्याय क्ते 
दिनों में स्वाध्याय का त्याग करना चाहिए ॥३७॥ हँ 
. गो, ब्राह्मण, अग्नि, सूर्यं और अन्न की ओर मुख करके, (मल-मूत्र का) कभी त्याग न 
उत्तर की ओर रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके, विघ्न रहित स्थान में, इच्छानुसार मल-मुत्र 
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परीवादं न श्यरणुयादन्येषामपि कुर्व॑ताम्‌ । पन्था देयो ब्राह्मणानां राज्ञो दुःखालुरस्य च ॥४० 
विद्याधिकस्य गुविण्या भारात्तेस्य यवीयसः ।मूकान्धबधिराणां च मत्तस्योन्मत्तकस्य च ॥४ १ 
पुइचल्या कृतवैरस्य बालस्य पतितस्य च । देवालयं चैत्यतरु तथैव च चतुष्पथम्‌ ॥ ४२ 
विद्याधिक गुरु चैव बुधः कुर्यात्‌ प्रदक्षिणम्‌ । उपानद्‌-वस्त्र-माल्यादि धृतमन्यैर्न धारयेत्‌ ॥४३ 
उपवीतमलङ्कारं करकं चेव वर्जयेत्‌ । प्रशस्तानि च कर्माणि कुर्वाणा दीर्घजी£.नः ॥४४ 
चतुदेश्यां तथाष्टम्यां पञ्चदश्यां च पर्वसु । तैलाभ्यङ्ग' तथा भोगं योषितश्च विवर्जयेत्‌ ॥४५ 
न क्षिप्त पाद-जंघशच प्राज्ञस्तिष्ठेत्‌ कदाचन। न चापि विक्षिपेत्‌ पादौ पादं पादेन नाक्रमेत्‌ ॥४६ 
मर्माभिघातमाक्रोशं पैशुन्यं च विवजेयेत्‌ । दम्भाभिमानतैकषण्यानि न कुर्वीत विचक्षणः ॥४७ 
मुर्खोन्मत्तव्यसनिनो विरूपान्‌ मायिनस्तथा । यूना ्गांरचाधिका ङ्गांरच नोपहासेन दूषयेत्‌ ॥ 
परस्य दण्डं नोद्यच्छेच्छिक्षार्थं पुत्रशिष्ययोः ४८ 
तद्वन्नोपविशेत्‌ प्राज्ञः पादेनाक्रम्य चासनम्‌ । संयावं कृसरं मांसं नात्मार्थमुपसाध येत्‌ ॥४९ 
सायं प्रातश्च भोक्तव्यं कृत्वा चातिथिपूजनम्‌ । 
उदड. मुखः प्राझ मुखो वा वाग्यतो दन्तधावनम्‌ ॥ ५० 


ना रण 0 त ती 


यदि कोई अन्य व्यक्ति गुरु की बुराई कर रहा हो तो उसे कभी नहीं सुनना चाहिए । रास्ते में आये 
हुए ब्राह्मण, राजा, दुःख से दुःखी, अपने से विद्या में अधिक, गभिणी, भार से दुःखी युवक, गूंगा, अन्धा, बहरा; 
मत्त, उन्मत्त, पुंचली, बैरी, बालक, पतित इन सब को मागं देना चाहिए । देवालय, तरु, चैत्य, चौराहा अपने से 
अधिक विद्या वाला ओर गुरु इन सब की बुद्धिमान्‌ को प्रदक्षिणा करनी चाहिए , दूसरे किसी व्यक्ति का पहना 
हुआ जूता, वस्त्र, माला आदि को घारण नहीं करना चाहिए ॥४०-४३॥ 

(दसरे का) यज्ञोपवीत, आभूषण और कमण्डल भी घारण नहीं करना चाहिए। प्रशंसनीय कर्म करते 
हुए ही व्यक्ति दीघं जीवी होता है ॥४४॥ 
र चतुर्दशी, अष्टमी भौर पञ्चदशी इन पर्वो पर तेल की मालिश और स्त्री के साथ भोग विवर्जित 
॥४५॥ 

बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को कभी भी पैरों, जंघाओं को 
गरना चाहिए ॥४६॥ 


| मर्म के ऊपर आघात, आक्रोश और पैथुन्य का त्याग करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी, 
दम्भ, मभिमान ओर तीखा व्यवहार नहीं करता है ॥४७॥ 


जज र मुखं. उन्मत्त, व्यसनी, कुरूप, मायावी, अंगहीन अथवा अधिकांग को उपहास द्वारा. दूषित न करे । 
र्‌ शिष्य की शिक्षा के लिए, दूसरे के दण्ड को न उठाना चाहिए ॥४८॥ 


. ओर प्राज्ञ व्यक्ति पैरों से आक्रमण करते हुए, आसन पर न बैठे तथा कुलथी, खिचड़ी और मांस को 
केवल अपने लिए हो नहीं परोसना चाहिए ॥४९॥ 

प्रातः और सायं अतिथि का पूजन करके भोजन 
अथवा उत्तराभिमुख होकर दंत घावन करे ॥५०॥ 
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फॅलाकर नहीं बैठना चाहिए और न ही पैर पर पैर 


ऊ 


करना चाहिए और वाणी को रोककर पूर्वाभिमुख 


एकत्रिशोञ्व्याय; 4 [ २१७ 


कुर्वीत सततं वत्स वर्जयेद्‌ वज्येवीस्ध: । नोदक्छिराः स्वपेज्जाठु न च प्रत्यक्‌ शिरानरः ।।५१ 
शिरस्पगस्त्यमास्थाय शयीताथ पुरन्दरम्‌ । न तु गन्धवतीष्वप्सु स्नायीत न तथा निशि ॥५२ 
उपरागे परंस्तानमृते दिनमुदाहृतम्‌ । अपमृज्यान्न चास्तातो गात्राण्यम्बरपाणिभिः ।। ५३ 
न चापि धूनयेत्‌ केशान्‌ वाससी न. च शुनयेतं । नानुलेपनमादद्यादस्नातः कहिचिद्‌ बुधः ॥ए४ 
न चापि रक्तवासा: स्याच्चित्रासतधरोऽपि वा । 
न च कुर्याद्‌ विपर्यासं वाससोर्नापि भूषणे । ५५ 
वर्ज्य च विदशं वस्त्रमत्यस्तोपहतं च यत्‌ । केशकीटावपन्नं च क्षुण्णं ` श्वभिरवेक्षितम्‌ ५६ 
अवलीढावपन्नं च सारोद्धरणदूषितम्‌ । पृष्ठमांसं वृथामांसं . वर्ज्यमांसं च पुत्रक ॥ ५७ 
न भक्षयीत सततं प्रत्यक्ष लवणानि च । वर्ज्यं चिरोषितं पुत्र भक्तं पर्युषितं च यत्‌ ॥५८ 
पिष्टशाकेक्षु पयसां विकारा नृप नन्दन । तथा मांस विकाराइच ते च वर्ज्याश्चिरोषिता: ।।५& 
उदयास्तमने भानोः शयनं च विवजंयेत्‌ । नास्तातो नैव संविष्टो न चैवान्यमना नरः ।।६० 
न चैव शयने नोर्व्यामुपविष्टो न शब्दवत्‌ । न चैकवस्त्रो न वदन्‌ प्रेक्षतामप्रदाय च ६१ 
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हे वत्स ! उसको दातून में, वर्जित काष्ठादि का दन्त घावन के लिए व्यवहार नहीं करना चाहिए 
तथा मनुष्य को उत्तर एवं पश्चिम की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए ॥५१॥ 
दक्षिण या पूवं दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए तथा दुर्गधपूर्ण जल में और रात्रि के समय स्नान 
नहीं करना चाहिए ॥५२॥ 
किन्तु चन्द्र ग्रहण के दिन रात्रि स्नान का निषेष नहीं किया है। स्नान के पश्चात्‌ वस्त्र अथवा हाथ 
के द्वारा शरीर का माजेत नहीं करना चाहिए ॥५३॥ 
तथा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कभी गीले कशों को न फटकारे, ओर न ही गीले वस्त्र को झाडे तथा न ही 
कभौ स्नान के बिना चन्दन धारण करे ॥५४॥ - 
लाल, काले अथवा चित्रित वस्त्रों को भी धारण नहीं करना चाहिए । वस्त्रों (उत्तरीय आदि) और - 
आभूषणों को कभी उलटे तरीके से धारण नहीं करना चाहिए ॥५५॥ | 
६ जो वस्त्र निक्कष्ट दशा को प्राप्त, जीणे एवं फटा हुआ हो, उसे नहीं पहनना चाहिए। जो अन्न केश 
अथवा कौटों से युक्त हो, कुत्ते द्वारा देखा हुआ हो, अथवा चाटा हुआ हो या जिसका सार निकाल लिया गया 
हो, दूषित हो तथा पृष्ठ, मांस, बर्‍या मांस ॥५६-१७/ , हक सर 
वर्जित मांस, प्रत्यक्ष लवण इत्यादि को हे पुत्र ! कभी नहीं खाना चाहिए तथा हे पुत्र ! बहुत दि सी 
का रखा हुआ तथा बासी अन्न का भी त्याग कर देना चाहिये ॥५८॥ र छ 
हे नुपनंदन ! पिट्ठी, शाक, इषु और दुग्ध इन सबका विकृत भोजन नहीं करना चाहिए । विकृत : 
वहुत दिनों का रखा होने पर नहीं खाना चाहिए ॥५९॥ Pp 
सूये के उदय अथवा अस्त समय में तथा स्नान के बाद, बँठे-बेठे, अन्य मनस्क होकर भी मनुष्य को. 
नहीं सोना चाहिए ॥६०॥ ब त पन "7 
. श्या पर अथवा पृथ्वी में शब्द करते हुए नहीं बैठना' चाहिए ॥ एक वस्त्र में, बोल हुए, सामने 
बैठे हुए, देखने वाले व्यक्ति को बिना दिये भोजन नहीं करना चाहिए ॥६१॥ ऑल कर | 


डि 


< 
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भुञ्जीत पुरुषः स्नातः सायं प्रातर्यथाविधि । परदारा न गन्तव्याः पुरुषेण विपरिचिता ॥ ६२ 
इष्टापूर्तायुषां हन्त्री परदारगतिनृ'णाम्‌। न हीदृशमनायुष्यं : लोके किचन विद्यते ॥६३ 
याच्या पुरुषस्येह परदाराभिमर्शनम्‌ । देवार्चनारिनिकार्याणि तथा गु्वेभिवादनम्‌ ॥ ६४ 
कुर्वीत सम्यगाचम्य तद्ठदन्नश्रुजि क्रियाम्‌ । अफेनाभिरगन्धाभिरद्धिरच्छाभिरादरात्‌ ॥६५ 

आचामेत्‌ पुत्र पुण्याभिः प्राइमुखो वाप्युदङ्मुखः । 

अन्तर्जलादावसथाद्‌ बल्मीकान्‌ सुषिकस्थलात्‌ ॥ ६६ 
कृत शीचावशिष्टाच्च वर्जयेत्‌ पञ्च वे मृदः । प्रक्षाल्य हस्तौ पादौ च समभ्युक्ष्य समाहितः ॥ ६७ 
अन्तर्जानुस्तथाच मेत्‌ त्रिश्चतुर्वा पिबेदपः । परिमृज्य द्विरास्यान्तं खानिमूर्धानमेव च ॥। ६८ 


सम्यगाचम्यतो येन क्रियां कुर्वीत वै शुचिः । देवतानामृषीणां च पितृणां चेव यत्नतः ।। ६९ 


ह समाहितमना भूत्वा कुर्वीत सततं नर: | क्षुत्त्वा निष्ठीव्य वासश्च परिधायाचमेद्‌ बुधः ।।७० 


क की काल एवं प्रात: काल यथा विधि स्नान करके ही पुरुष को भोजन करना चाहिए । बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति को परदारा गमन नहीं करना चाहिए ॥६२॥ ः ४ 


क्योंकि परस्त्री गमन मनुष्यो के इष्ट एवं पूर्त कर्मों तथा आयु को नष्ट 
परकार का आयु कम करने वाला अन्य कोई (पाप) इस लोक में नहीं हे ॥६३॥ 

जिस प्रकार पुरुष के लिए यह परदारा गमन, इस संसार में महापातकी है, उसी प्रकार देव पूजा, 
हवनादि कार्य तथा गुरु को प्रणाम आदि कार्य अति पुष्यज्ञाली है ॥६४॥ ) 
न सम्यक्‌ प्रकार आचमन क्ररके अन्न भक्षण की किया का भी उसी भकार समापन करना चाहिए । 
फेन रहित, गन्ध रहित, स्वच्छ एर्व पवित्र जल के द्वारा भादरपुवंक पूवं को ओर मुख 
होकर, आचमन करना चाहिए । जल के अन्दर की, वास गृह (सूतिका ग्रह) की, 


बिल की ॥६५-६६॥ » बाबी की तथा चुहे के 
शौच के पश्चात्‌ बची हुई ये पांच प्रकार की मिट्टी का ग्रहण न पै 
धोकर संयत चित्त से पवित्र होकर ॥ ६७॥ देण नहीं. करना चाहिए । हाथ ओर पैर 


समाहित चित्त होकर निरन्तर (नित्य) पुजा करता है । बुद्धिमान व्यक्ति को वमन 
पहनने के बाद भी आचमन करना चाहिए ॥७०॥ न; र 
ने पर, चाटने पर, वमन के परचातू, तथा सिनकने पर अ 
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अविद्यमाने पूर्वोक्ते उत्तरप्राप्तिरिष्पते । न कुर्याद्‌ दन्तसंघर्ष नात्मनो देहताडनम्‌ ॥७३ 


स्वप्नाध्यापनभोज्यानि स्वाध्यायं च विवजेयेत्‌ । 

सन्ध्यायाँ मेथुनं चापि तथा प्रस्थानमेव. च ॥७४ 
पूर्वाह्न तात देवानां मनुष्याणां च मंध्यमे । भक्त्या तथापराह्हे च कुर्वीत पितृपूजनम्‌ ॥७५ 
शिरः स्नातश्च कुर्वीत देवं पेत्र्यमथापि वा। प्राङ्मुखो दङ्सुखो वापि श्मश्रुकर्म च कारयेत्‌ ७६ 
व्यङ्गां विवर्जयेत्‌ कन्यामकुलां चापि रोगिणीम्‌ । विकृतां पिगलां चैव वाचालां सर्वंदूषिताम्‌ ।।७७ 
अव्यंगांगीं सौम्यनाम्नीं सर्भलक्षणलक्षिताम्‌ । ताइशीमुद्वहेत्‌ कन्या श्रेयः कामो नरः सदा ॥७८ 
उद्वहेत्‌ पितृमात्रोशच सप्तमीं पञ्चमीं तथा । रक्षेद्दारांस्त्यजेदीर्षा दिवा च स्वप्न मैथुने ७९ 
परोपतापकं कमं जन्तुपीडां च वर्जयेत्‌ । उदक्याः सर्ववर्णानां वर्ज्या रात्रिचलुष्टयम्‌ ॥८० 
स्त्रीजन्मपरिहारार्थं पञ्चमीमपि वर्जयेत्‌ । ततः षष्ठ्यां व्रजेद्‌ रात्र्यां श्रेष्ठायुग्माः सु पुत्रक ॥५१ 
पर्वाणि वजंयेन्नित्यमृतुकालेऽपि योषितः । तस्मान्नित्यं नरो गच्छेच्छेष युग्मासु पुत्रक ।।८२ 


पूवं क्रिया के अभाव में उत्तर क्रिया करनी चाहिए, न ही कभी अपने दांतों का घर्षण करना चाहिए 
ओर न अपने शरीर को पीटना चाहिए ॥७३॥ | 

प्रातः काल और संध्या काल में भोजन, अध्यापन, स्वाध्याय, मैथुन, और प्रस्थान नहीं करना 
करना चाहिए ॥७४॥ 

हे वत्स ! पूर्वाह्न में देवताओं की, मध्याह्न में मनुष्यों की, तथा अपराह्न में पितरों की, भकितिपूर्वक 
पुजा करनी चाहिए ॥७५॥ 

सिर से स्नान करके ही देवताओं और पितरों के पुजा कार्यं करने चाहिये तथा पूर्वं अथवा उत्तर 
कीं ओर मुख करके ही, हजामत बनवानी चाहिए ॥७६॥ 

तथा विकलांगी, अकुलीन, रोगी, विकृत, पीत वर्ण, वाचाल, अथवा समस्त दोषों से दूषित कन्या का 
सर्वेथां परित्याग करना चाहिए ॥७७॥ 

जो मनुष्य सदैव कल्याण की कामना करे, वह सर्वांगी (सुन्दरी) सौम्याकृति, सभी सुसक्षणों से युक्त, 
उस प्रकार की कन्या को ही ग्रहण करे ॥७८१ 

पिता अथवा माता की सात या पांचवी पीढ़ी को छोड़कर अन्य कन्या .को ग्रहण करना चाहिए। 
स्त्री की रक्षा करनी चाहिए और ईर्ष्या का त्याग उचित है तथा. दिन में शयन और मंथुन सवंथा वजित १. यय 
है ॥७६॥ 6 र बरै 

दूसरे को संताप पहुंचाने वाले और अन्य प्राणियों को पीड़ा देने वाले कर्मों को भी नहीं करना Fo 
चाहिए। सभी वर्णो को ऋतुमती:नारी का चार रात्रियों में सेवन नहीं करना चाहिए ॥८०॥ 

तथा कन्या जन्म के परिहार के लिए.पांचवीं रात्रि को भी छोड़ देना चाहिए । उसके, बाद 
में ऋतुमती स्त्री के साथ सहवास करना चाहिए बयोंकि युग्म रात्रि ही: नारी में 

॥६१॥ न 


तथा स्त्री के ऋतुकाल में, सदैव ही पर्वो में (अमावस्या, चोदस, अष्टमी और: संर शन्ति) सहवास | 
नहीं करना चाहिए । इसलिए सदैव मनुष्य को शेष युग्म रात्रियों. में ही स्त्री गमन करना चाहिए ॥८२॥ . ८ 
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युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोध्युग्मासु रात्रिषु । तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी ` संविशेत सदा नर: ॥८ ३ 
विधमिणोः्लपुर्वाख्ये सन्ध्याकाले च षण्डकाः । क्षुरकर्मणि वान्ते च स्त्री-संभोगे च पत्रक ।। ८४ 
स्नायीत चेलवान्‌ प्राज्ञः कटभूमिमुपेत्य च । देव-वेद-द्विजातोनां साधु-सभ्य-महात्मनाम्‌ ॥८५ 
गुरोः पतिब्रतानां च तथा यज्वितपस्विनाम्‌ । परीवादं न कुर्वीत परिहासं च पुत्रक । ।८६्‌ 
कुवंतामविनीतानां न श्रोतव्यं कथञ्चन । देवपित्र्यातिथेयाइच क्रियाः कुर्वीत वे बुधः It 
स्वाध्यायं चापि कुर्वीत यथाशक्त्या ह्यतन्द्रितः । नोत्कृष्टशय्यासनयोर्न्नापक्रष्टस्य चारुहेत्‌ ॥८८ 
नन चामज्गल्यवेषः स्यान्न चामङ्गल्यवाग्भवेत्‌ । धवलाम्बरसंवीतः सितपुष्पविभषितः ।८९ 
नोद्धतोन्मत्तमूढेश्च नाविनीतेरच पण्डितः । गच्छेन्मैत्रीं ने चाशीलैन च चौर्यादिदुषितै: I 
न चाति व्ययशीलेश्च न लुब्बैर्नापि वैरिभिः । नानृतकेस्तथाक्ररे: सहासीत . कदाचन ॥ 
न बन्धकीभिनं न्यूनैबन्धकोपतिभिस्तथा ।।8 १ | 

साड़ं न बलिभिः कुर्यान्न च न्यूनेने: निन्दितैः । न सर्वंशङ्किभिनित्यंन च देवपरेनरे: ॥8२ 
कुवीत साधुभिमेत्रीं सदाचारावलम्बिभिः | प्राज्ष रपिशुने: शक्तैः कमप्युयोगभागिभि: ॥ ६३ 


~ — -—————_ 2 कित 


युग्म रात्रियों में पुत्र और अ युग्म गे में दर 
सदैव युग्म रातयो में ही स्त्री पसंग करे गि lbs में पुत्री उत्पन्न होती है । इसलिए पुत्र का इच्छुक मनुष्य 


पूर्वाह्न में (नारी संग से) विघर्मी तथा सायं काल में ग 

हे पुत्र ! क्षोर कमं, वमन और स्त्री प्रसंग के बाद ॥८४॥ सी असंग से नघुसक पुत्र की प्राप्ति होती है। 
इमशान भूमि में गमन करने पर विद्वान परुष < 

साघु, सभ्य एवं महात्मा ॥८५॥ [ उरुष को सवस्त्र स्नान करना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, 


हे पत्र ! 
पुत्र ८ गुरुजन, पतिब्रता स्त्री, 
नहीं करनी चाहिए ॥८६॥ यज्ञ करने वाला, तपस्वी, इन सबकी परिहास ओर निन्दा (कभी) 


ओर यदि भविनीत मनुष्य इनकी निन्द न 
पितर और अतिथि की क्रियाओं का अनुष्ठान | सी नह 


"कप्पा 
पुष्प से रित सची बी तीर न म्म्य बाणी को बोलना चाहिए । इवेत वस्त्र और श्वेत 
साथ मैत्री हलो बाहिर ह तर, पल. अविनीत, दुष्वरित, चोर्यादि दोषों से दुषित व्यक्तियों के 
ह पा 
मित्रता नहीं करनी चाहिए मी ५ पत सकालु आदि मनुष्यों के साथ, दैवपरायण बुद्धिमान्‌ व्यवित को 
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सुनना चाहिए । बुद्धिम।न्‌ को देवता 


ध्याय भी करना चाहिए। अपने से उत्कृष्ट 


क ० 7 


एकत्रिशोडष्याय: ` कक [ २२१ 


बेदबिद्याव्रतस्नात: सहासीत सदा बुध: । सुहृददीक्षित-भूपाल-स्नातकश्वशुरैः सह ॥ 

; ऋत्विगादीन्‌ षडघर्हिनर्चयेच्च गृहागतान्‌ ।।४ ¦ | 
यथा विभवतः पुत्र द्विजान्‌ संवत्सरोषितान्‌ ।  अचेयेन्मध्ुपकंण यथाकालमतन्द्रितः ॥६५ 
तिष्ठेच्च शासने तेषां श्रेयस्कामो द्विजोत्तमः । न च तान्‌ विवदेद्धीमानाक्रुष्टश्चापि तैः सदा ॥६६ 
सम्यग्‌ ग्ृहाचंनं कृत्वा यथास्थानमनुक्रमात्‌। संपूजयेत्‌ ततो वाह्नं दद्याच्चवाहुतीः क्रमात्‌ ।&७ 
प्रथमां ब्रह्मणे दद्यात्‌ प्रजानां पतये ततः । तृतीयां चेव गुह्य भ्यः कश्यपाय तथा पराम्‌ ।६८ 
ततोऽनुमतये दत्त्वा दद्याद्‌ गृहर्बाल ततः । पूर्वं ख्यातो मया यस्ते नित्यकर्म क्रियाविधिः ।। € 
वैश्वदेवं ततः कुर्याद्‌ बलयस्तत्र मे शुणु । यथास्थानविभागं तु देवान्‌द्श्य वे पृथक्‌ ॥१०० 
पर्जेन्याद्भ्यो धरित्र्ये च दद्याच्च मणिके त्रयम्‌ । ततो धातुविद्यातुरुच दद्याद्‌ द्वारे ग्रृहस्य तु ॥ 

वायवे च प्रतिदिशं दिरभ्यः प्राच्यादितः क्रमात्‌ ॥१०१ 

ब्रह्मणे चान्तरिक्षाय सूर्याय च यथा क्रमम्‌ । विश्वेभ्यरुचेव्‌ देवेभ्यो विश्वभूतेभ्य एव च ॥ १०२ 
उषसे भूतपतये दद्याच्चोत्तरतस्ततः । स्वधा नम इत्युवत्वा पितृभ्यश्चापि दक्षिणे ॥१०३ 


तथा विद्वान्‌ पुरुष सदैव वेदज्ञ, विद्वान्‌, ब्रतपरायण और स्नातक पुरुष के साथ ही संगति करतां हैत 
बयः दीक्षित, भुपाल, स्नातक, इवमुर और ऋत्विक्‌ आदि ये छः व्यक्ति घर पर आने पर पुजा के योग्य होते 
॥९४॥ 
हे पुत्र ! पूर्वोक्त छः प्रकार के मनुष्यों के घर आने .पर संवत्सर बीतने पर, अपने विभव (धन) के 
अनुसार यथा समय आलस्य रहित होकर, मधुपक के साथ पूजा करनी चाहिए॥ ९५॥ * 
तथा अपने कल्याण के इच्छूक ब्राह्मण व्यवित को उनकी आज्ञा से ही बैठना चाहिए तथा बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति को इनके आक्रृष्ट होने पर भी कमी इनके साथ विवाद नहीं करना चाहिए ॥९६॥ 
सम्यक्‌ प्रकार से ग्रह-पूजा करके, उसके बाद क्रम से यथा स्थान अग्नि की पूजा करनी चाहिए, 
पुनः क्रमशः अग्नि में आहुति प्रदान करे ॥९७॥ 
उनमें पहली आहुति ब्रह्मा की और फिर प्रजापति को देनी चाहिए तथा गुह्यकों को तीसरी एवं 
कश्यप को चौथी. आहुति देनी चाहिए ॥६५॥ र 
फिर अनुमति के उद्देश्य से'पंचमाहुति देकर पहले तुमसे नित्य कर्म के विषय में जिस प्रकार 
बतलाया है, तदनुसार ही इसके परचात्‌ 'ग्रह बलि देनी चाहिए ॥९९॥ | 
फिर वैव देवों की बलि का विघान करना चाहिए, उसे भी मुझसे सुनो। स्थान विभाग के अनुसार ' 
देवताओं का नामोच्चारण करके पृथक्‌-पृथक्‌ बलि देनी चाहिए ॥१००॥ ' 2 
पजन्य, अन्न और पृथ्वी, पहले,इन तीनों को बलि देनी चाहिए । उसके बांद घाता, विधाता ओर 
पक द्वार को देनी चाहिए । पुनः वायु: को और .फिर पूर्वादि के क्रम से प्रत्येक दिशा को बलि देनी _ 
॥१०१॥ न 
फिर क्रम से ब्रह्मा, भन्तरिक्ष और सूय के लिए तथा विद्वे देवगण); देवगण एवं विश्व भूतों को भी 
देनी चाहिए) ॥१०२॥ | ३ 
और उसके बाद उषा तथा भूतपति.के लिए: 'स्वघा नमः .इस प्रकार कहकर उत्तर में और पितरों 
को दक्षिण में ॥१०३॥ १ (कुक डक तितक रु १५ १५ छि 2335 ti: टॅ 9 
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२२२ ] द 
माकण्डेय पुराण 


i वायव्यां यक्ष्म तत्तेति भाजनात्‌ । अन्तावशेषमिच्छन्‌ वै तोयं दद्याद्यथाविधि ॥ १०४ 
अ स क पना । यथाविधि यथान्यायं ब्राह्मणायोपपादयेत ।। १०५ 
[कर्मा स्वेन रवेन यथाविधि। देवादीनां तथा कर्याद ब्राह्मे [ 

र द्‌ ब्राह्म णाचमन क्रिया 

अंगुष्ठोत्तरतो रेखा पाणेर्या दक्षिणस्य र तीर्थभाचम गव, 
ह चती तु । एतद्‌ ब्राह्ममिति ख्यातं तीर्थ तै 

> ह पय र नाय वे ॥ १०७ 
जनय पत्र तम्‌ । पितृणां तेन तोयादि दद्यान्नान्दी मुखारते ॥। त ०८ 


यु बभुयान्न गुरुदेवान्‌ [०९ ~ ° 
न्तीं < ~ ७ ६ पिबे बे शौच | कालेषु ~ रुष्वल्पे 


ता २ उचः अपसव्य करके, वायु कोण में 'यक्ष्मै तत्ता दस पं 
८ यक्ष्म तत्ता इस अन ~ 
विधि पूवंक जल दान करना चाहिए ॥१०४॥ न त विशेष की काता करके, 


उसके बाद अन्न का अग्र भाग तोडकर 
तोड़कर हन्तकार 
अनुसार ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए ॥१०४॥ द जार विधि विधात और न्याय के 


पुनः स्वकीय तीर्थ योग में | 

Cale चाहिए ॥ २ ती यथा विधि कार्यों को करे। देवादि के उद्देश्य से ब्राह्मतीयं के द्वारा 
दाहिने हाथ से अंगठे की ण ॒ 

कहलाती है ॥१०७॥ र को जो उत्तर दिशा की रेखा है तीथं के आचमन के लिए यही ब्राह्मतीर्थ 
तजनी और अंगूठा इन दोनों का मध्य ही पितृ तीर्थ क 


समस्त क्रियाओं में पितरों को इसी (पितृ मुख) से जल देना चाहिए st है। नान्दी मुख को छोड़कर अन्य 


अंगुली के भग्र भाग में देव तीथं हैं अ । 
कनिष्ठा के मल में तः देव क्रिया विधि ; 
7 के मूल में काय तीयं है, हः प्रजापति का कार्ये उसी कें द्वारा उसी के द्वारा सम्पन्न करनी चाहिए। 
तोर्थो के द्वार सम्पन्न करना चाहिए ॥१०३॥ 


| इस प्रकार इन [रा सदैव पित गं 
भी अन्य वी के दाण यी दि व के साथ देवताओं की क्रियाओं को करना चाहिए, कभी 


. . ब्रह्म तीथं के द्वारा आचमन प्रशंसनीय ये 

देव कार्य क तीयं द्वारा प्रजापति का कायं ` हत ळे सदैव पितृ कायं, 
5 जिस प्रकार प्रजापति तीथे के द्वारा प्रजापति | पेड 

त के कार्ये - : 

थकित (रही के हारा) नान्दी मुख की भी पिण्डोदक क्रिया ह करे ॥११९७ पते ह उती अशर हन 


` बुद्धिमान्‌ को एक साथ जल और; 
ओर भी कमी पैर नहीं फैलाने चाहिये ॥ ११३॥ १ को धारण नहीं करना चाहिए तथा गुरु और देव जनों कीः 


क्क क बछडे को दूध पिलाती ग पै : अंजलि \ 
पिलाती हुई गाय को न पुकारे और अंजलि के द्वारा जलपान न करें । सभी प्रकार 


के शोच कार्यों में थोड़ी हो या अधिक शीघ्रता करे ॥११४॥ 
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ओो$व्यायः 
छा तरा [ २२३ 


न विलम्बेत शो चार्थ न मुखेनानलं धमेत्‌ । तत्र पुत्र न वस्तव्यं यत्र नास्ति चतुष्टयम्‌ ॥ ११५ 
ऋणप्रदाता वैद्यश्च श्रोत्रियः सजलानदी । जितामित्रो नृपो यत्र बलवान्‌ धमंतत्परः ॥। ११६ 
तत्र नित्यं वसेत्‌ प्राज्ञः कुतः कुनुपतः सुखम्‌ । यत्राप्रधृष्यो नृपतियंत्र सस्यवती मही ॥ ११.७ 
पौरासु संयता यत्र सततं न्यायवत्तिनः । यत्रामत्सरिणो लोकास्तत्र वासः सुखोदयः ।। ११८ 
यस्मिन्‌ कृषोवला राष्ट्रे प्रायशो नातिभोगिनः। यत्रौषधान्यशेषाणि वसेत्‌ तत्र विचक्षणः ॥११९ 
तत्र पुत्र न वस्तव्यं यत्रैतत्‌ त्रितयं सदा । जिगीषुः पूर्वेवैररच जनश्च सततोत्सवः १२० 
वसेन्नित्यं सुशीलेषु -सहवासिषु पण्डितः । इत्येतत्‌ कथितं पुत्र मया ते हितकाम्यया ॥ १२१ 
इति श्रीमाकंण्डेय महापुराणेष्लर्कानुशासने सदाचारवर्णनं नाम एकत्रिशोञ्ध्याय; । 


शौच कायं में देर न करे तथा मुख के द्वारा अग्नि प्रज्वलित न करे और हे पुत्र !- जहाँ इन चार 
वस्तुओं की स्थिति न हो वहाँ वास न करे ॥११५॥ ह 

ऋण देने वाला, वैद्य, श्रोत्रिय तथा जल युक्त नदी और जिस राज्य में शत्रुओं को जीतने वाला 
धर्मनिष्ठ बलवान्‌ राजा निवास करता हो ॥११६॥ 

वहाँ पर बुद्धिमान्‌ को नित्य ही निवास करना चाहिए । क्योंकि दुष्ट राजा के-राज्य में सुख कहाँ? 
जिस राज्य का राजा दुद्धंषं और भूमि घान्यवती है ॥११७॥ । कि 

जहाँ पर नगरवासी नियमों में तत्पर एवं नित्य मागे का अनुसरण करने वाले हैं और जहां. सभी 
मनुष्य मात्सये विहीन हैं । वहाँ निवास करने से सुख की प्राप्ति होती है ॥११८॥ ES, 5 

जिस राष्ट्र में कृषक प्रायः अति भोगी नहीं हैं और जहाँ सम्पूर्ण ओषधियाँ  उत्पन्च होती हैं, प्राज्ञ 
पुरुष को वहीं रहना चाहिए ॥११६॥ 

हे पुत्र ! जिस स्थान पर जिगीषु, पूवे शत्रू, तथा सुदैव उत्सव करने वाला ये तीनों व्यक्ति हों, वहाँ 
पर कभी नहीं रहना चाहिए ॥१२०॥ [ | ै 

बुद्धिमान्‌ को सदैव सुशील सहयोगियों के मध्य रहना चाहिए । हे पुत्र ! मैंने यह सब तुम्हारे हित की 
कामना से वर्णन किया है ॥१२१॥ 57 ogg " 5% 
इस प्रकार श्री भाकंण्डेय महापुराण में अलर्कानुशासन में सदाचार वर्णन नामक इकत्तोसवां अध्याय समाप्त हुआ 


` द्वात्रिशोऽध्याय! 
मदालसोवाच-- शिश क पि, क जि १ क उफ 
अतः परं श्युणुष्व त्वं वर्ज्यावज्ये प्रतिक्रियाम्‌ । भोज्यमन्नं पर्युषितं स्नेहाक्तं चिरसम्भृतम्‌ ॥१ 
मदालसा ने कहा-- | | 


अब तुम इसके बाद वर्ज्यावर्ज्य (द्रव्य की) प्रतिक्रिया का बर्णन सुनी, वासी अस्त और बहुत दिनों ४:5 
का इकट्ठा किया हुआ स्नेह द्रव्य (वेल का तला हुआ पदार्थ) ॥१॥. 00002 
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.. पकाने से शुद्ध होते हैं ॥१३॥ 


२२४ ] मार्कण्डेय पुराण 


अस्नेहाइचापि गोघ्रमयवगो-रसविक्रिया:। शशक: कच्छपो गोधाशवावित्‌ खङ्गोऽथ पुत्रक.॥ २. 
भक्ष्या ह्य ते तथा वज्यो ग्राम-शुकर कुक्कुटौ । पितृदेवादिशेषञ्च श्राद्धे ब्राह्मणकाम्यया ॥३. 
श्रोक्षित चोषधार्थ च खादन्‌ मांसं न दुष्यति । शङ्खारमस्वर्णरूप्याणां रज्जूनामथ वाससाम्‌ ॥४ 
शाक-मुल-फलानां च तथा विदलचर्मणाम्‌ । मणि-वञ्ज-भ्रवालानां तथा मुवताफलस्य च ।।५. 
गात्राणां च मनुष्याणामम्बुना शौचमिष्यते । पात्राणां चमसानां च वारिणा शुद्धिरिष्यते ॥ ६. 
ताञ्रायः कांस्यरेत्यानां पुषः सीसकस्य च । शौचं यथार्थ कर्तव्य क्षाराम्लोदक वारिणा ॥७ 
तथायसानां तोयेन ग्राव्ण: संघर्षणेन च । सस्नेहानां च भाण्डानां शुद्धिरुष्णेन वारिणा ॥८ 
शूर्पधान्याजिनानां च मुशलोलूखलस्य च। संहतानां च वस्त्राणां प्रोक्षणात्‌ संचयस्य च ।। ३ 
वर्कलानामशेषाणामम्बुमृच्छौचमिष्यते । तृणकाष्ठौषधीनां च ्रोक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ १० 
आविकानां समस्तानां केशानां चापि मेध्यतो । सिद्धार्थकानां कल्केन तिलकल्केन वा पुनः ॥ ११ 
साम्बुना तात भवति उपघातवतां सदा । तथा कार्पासिकानां च विशुद्धिजेलभस्मना ॥१२ 
नागदन्तास्थिश्युद्धाणां तत्क्षणाच्छुद्धिरिष्यते। पुनः पाकेन भाण्डानां पार्थिवानां. च मेध्यताः। अनो, मेह्यता-॥ १३ १३ 


, तया घी रहित, गेहूं और जो से निमित पदार्थ तथा दूध की विक्रिया (फटा दूष). का क्क नहीं ` 
अवशिष्ट अन्न बचता है, वह ब्राह्मणों के लिए होता है ॥२-३॥ क तष्य हैं। श्राद्ध में पितृ देव आदि: का जो: 
तथा (यज्ञादि में) प्रोक्षित i ५ हु १ 
पाषाण, प, चत, पा वण कत, शाक र, तच i ता ॥ 
से शुद्धि हो जाती है ॥६।. 4 बुनने से पवित्र होते हैं। पातों एवं चमसों की जल में: घुलने 
करनी - चधा, रांगा, सीसा, इन सबकी क्षार युक्त तथा भम्ल-युक्त जल के.द्वारा यथार्थ | रूप से शुद्धि 


| जल के द्वारा लोहयुक्त पदाथं की, घर्षण द्वारा ए ७ हथ 
पाषाण की ॥। 
शुद्धि करनी चाहिए ॥८॥ भोर गर्म जल से घृतयुक्त पदार्थों की 


छाज, धान्य, मृगचमं, मसल, 
होती हैं॥॥ अल हा और गन्दा वस्त्र ये सब वस्तुएं जल में प्रोक्षण (घोने) से शुद्ध 

सम्पूर्ण वल्कल ओर मिट्टी भी जल के संयोग से कि 
(बल के) प्रोक्षण से ही शुद्ध होती हैं ॥। ढे होती है । तृण, काष्ठ बोर ओऔषधिये सभी , 


भेड़ के बालों से बने हुए, सभी वस्त्र तथा केश इनके दषि डर 
तिल कल्क के द्वारा शुद्धि होती है ॥११॥ ६ पत होने पर जस युक्त सरसों के.कल्क अथवा “९ 


हे वत्स ! इन सबके अशुड होने गर, जल के द्वारा ही सदैव शुद्ध हो जाती है तथा कपास द्वारा” ७ 


निमित वस्तुओं की शुद्धि जल और भस्म के दोरा होती है ॥१२॥. 


_ हाथी दांत और उसकी हड्डी, सींग, इनकी उसी क्षण उसी प्रकार शुद्धि होती है। मिट कर राक | 
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द्वात्रिशोऽध्यायः ; | [ २२९ 


शुचिर्भेक्षकारुहस्तै: पण्यं यच्च प्रसारितम्‌ । योषिन्मुखं बालमुखमात्मवृद्धमुखं तथा ॥१४ 
रथ्यागतमविज्ञातं दासवर्गादिनाहृतम्‌ । वाक्‌ प्रशस्तं चिरातीतमनेकान्तरित लघु ॥१५ 
अतिप्रभूतं बालं च वृद्धातुरविचेष्टितम्‌ । कर्मान्ताङ्गारशालाश्च स्तनन्धय सुताः स्त्रियः ॥ १६ 
अभ्यस्य च तथा वाच: ख्रवन्त्योऽनन्धबुद्बुदाः । भूमिविशुध्यते कालाद्‌ दाहमार्जेन गोक्रमेः ॥१७ 
लेपादुल्लेखनात्‌ सेकाद्‌ वेश्म संमार्जेनार्चनात्‌। केशकीटावपन्नेऽन्ने गोघ्याते मक्षिकार्‍्विते ।। १८ 
मृदम्बुभस्मना तात प्रोक्षितव्यं विशुद्धये । औदुम्बराणामस्लेन क्षारेण त्रपुसीसयोः ॥१६ 
भस्माम्बुभिइच काँस्यानां शुद्धिः प्लावोद्रवस्य च। अमेध्याक्तस्य मृत्तो यैर्गन्धापहरणेन च ।।२० 
अन्येषां चैव तदद्रव्येवेणेगन्धापहारत: । चाण्डाबैरंत्यजँश्चैव म्लेच्छैरस्पृष्य जातिभिः ॥२१ 
स्पृष्टमक्षालितं धान्यमनह सर्वकर्मणि । द्रोणादधस्तु यद्धाच्यं तस्यायं विधिरुच्यते ॥२२ 
द्रोणादृध्व॑ तु यद्धान्यं प्रोक्षणादेव शुध्यति । रथ्यासु पतितं धान्यं इष्ट्वा यत्नेन वन्दयेत्‌ ॥२३ 
उद्धृत्य मूर्ध्ना चादद्याल्लक्ष्मीनेश्‍्यति चान्यथा। शुचिगोतृप्तिकृत्‌ तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ ॥२४ 


मे TF FENTON म सव 


भिक्षा मैं प्राप्त वस्तु, दिल्पकार का हाथ और बाजार से आयी वस्तु, स्त्री का मुख, अपना मुख और वृद्ध : 

पुरुष का मुख, स्वयं ही पवित्र होते हैं ॥१४॥ - उज 

मारग में आता हुआ, अविज्ञात तथा दास वर्ग के द्वारा लाया हुआ, चिरातीत, अनेक बाधाओं से 
युक्त और लघुजन, वचन मात्र से ही शुद्ध हो जाता है ॥१५॥ 

संख्यक, बालक, बृद्ध, आतुर द्वारा किया कमं, ये भी स्वभावतः शुद्ध हैं। कर्म समापनोपरान्त को 
अंगारशाला तथा वे स्त्रियाँ जिनका बालक स्तन नहीं छोड़ता ॥१६॥ 

तथा गन्ध रहित, बुलबुलों से रहित और स्रोत से उत्पन्न जल भी स्वतः विशुद्ध हैं। काल से, जलाने 
से, बुहारने से तथा गो के विचरण से भूमि शुद्ध हो जाती है ॥१७॥ 

लीपने से, खुरचने से, जल छिड़कने से और मार्जन तथा अर्चन से घर की शुद्धि करनी चाहिए, केश, 
कीट युक्त, गौ के संघे हुए पदार्थं और मक्षिका युक्त पदार्थों की शुद्धि मृत्तिका से तथा भस्म के प्रोक्षण से करनी 
चाहिए ॥१८॥ 

गलर के काष्ठ से बने, (ओदुम्बर) की अम्ल से तथा रांग और सीसे की क्षार से, कांसे की भस्म से 
और जल के द्वारा शुद्धि करनी चाहिए । जो पदार्थ अमेध्य वस्तु से लगा हुआ हो, मिट्टी और जल के द्वारा 


उसकी गन्द दूर करने से ॥१६-२०॥ रि 
तथा उस द्रव्य से बने अन्य पदार्थों की वर्ण और गन्ध को दूर करने से वह शुद्ध होता है। चाण्डाल, 


. अन्त्यज, म्लेच्छ तथा छूने के अयोग्य जातियों द्वारा ॥२१॥ 
स्पर् किया अथवा धोया हुआ (धान्य) सभी कार्यों में अयोग्य होता है तथा जो धान्य एक द्रोण से 
कम होता है, उसकी ही यह विघि कही गयी है ॥२२॥ तम र मी 
जो घान्य एक द्रोण परिमाण से अधिक होता. है, वह प्रोक्षण से ही शुद्ध होता है । मार्ग में पड़े हुए 
घान्य को देखकर यत्नपूर्वक प्रणाम करना चाहिए ॥२३॥ | | की. 
और उठाकर सिर पर घारण करना चाहिए, नहीं तो; लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। गो की तृप्ति करने 


क योग्य और स्वभाव से ही पृथ्वी में स्थित जल भी पवित्र होता है॥२४॥ . 
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तथा मांसं च चंडालक्रव्यादादि निपातितम्‌ । रथ्यागतं च चेलादि तात वाता च्छुचिस्मृतम्‌ ॥२५ 
गजोऽरिनरश्वो गाइछायारइमय: पवनो मही । विप्रषो मक्षिकाद्याइच दुष्टसङ्गाददोषिणः ।। २६ 
अजाश्वो मुखतो मेध्यौ न गोर्वेत्सस्य चाननम्‌ । मातुः प्रस्रवणं मेध्यं शकुनिः फलपातने ॥२७ 
आसनं शयनं यानं नावः पथि तृणानि च । सोमसूर्याशुपवनेः शुध्यन्ते तानि पण्यवत्‌ ॥२८ 
रथ्या प्रसपंणे स्नाने क्षुतपानान्न कर्मसु । आचामेत यथान्यायं वासो विपरिधाय च IED 
स्यृः्टानामप्यसंस्पृश्येविरथ्या कर्दमांभसाम्‌ । पववेष्ट रचितानां च मेध्यता वायुसंगमात्‌ ।।३० 
्रभूतोपहतादन्नादग्रमुद्धृत्य संत्यजेत्‌ । शेषस्थ प्रोक्षणं कुर्यादाचम्याद्धिस्तथा मृदा ॥३१ 
उपवासस्त्ररात्रं तु दुष्टभक्ष्याशिनो भवेत्‌ । अज्ञाते ज्ञानपूर्वं तु तह्दोषोपशमेन तु ॥३२ 
उदक्याइवश्वृंगालादीनू सूतिकान्त्यावसायिनः। सृष्ट्वा स्नायीत शौचार्थं तथेव मृतहारिणः ॥ ३३. 
नार स्पृष्ट्वास्थिसस्नेहं स्नातः शुध्यति मानवः । 
आचम्यैव तु निःस्नेहं गामालभ्यार्कमीक्ष्य वा ॥३४ 
न लंघयेत्‌ तथैवासृक्‌ष्ठीवनोद्वत॑नानि च । नोद्यानादौ विकालेषु राज्ञस्तिष्ठेत्‌ कदाचन ॥३५ 


चाण्डाल और क्रव्यादि के द्वारा मारे हुए जीवों का मांस भी शुद्ध होता है। हे वत्स! मार्ग में पड़े 
हए पुराने वस्त्र वायु के द्वारा ही शुद्ध हो जाते हैं ॥२४॥ i 5 


हाथी, अग्नि, अश्व, गौ, छाया (सूर्यं आदि की) किरणें, वायु पृथ्वी, जल की बद, मक्खी आदि 
दुष्ट वस्तुओं के सन्दर्भ से भी दूषित नहीं होती ॥२६॥ नड 


बकरी और अइव का मुख पवित्र है और गोवत्स (बछडे 
वाला पक्षी भी शुद्ध होता है ॥२७॥ है त्स (बड़े) का मुख अपवित्र है। और फल गिराने 


भासन, शय्या, यान, नोका, मार्ग में स्थित तृण, चण्ड और सूयं की किरणें ये स से 
ही वाजार के पदार्थो के समान बुद्ध हैं ॥२८॥ तृण, सु सब वायु के स्पशं 


मार्ग में परिभ्रमण, स्नान, छींक, पान ओर मल, मुत्र के विसर्जनादि कार्यों के पश्चात्‌ तथा वस्त्र 


. बदलने के बाद यथाविधि आचमन करना चाहिए ॥२६॥ 


मार्ग को कीचड़, जल, इंट और कीचड़ आदि से लिप्त क का 
भी वायु के स्पशं से ही शुद्ध हो जाते हैं ॥३०॥ इर पदार्थ इनके संसर्ग दोष से दुषित होने पर 


अत्यधिक अन्न के दुषित होने पर उसके अग्र भाग से थोड़ा सा अन्न उठाकर (त्याग देना चाहिए) 
और बचे हुए अन्न का आचमन करके जल तथा मिट्टी से प्रोक्षण करना चाहिए ॥३१॥ 


अन्न खाने से विधि विधान के अनुसार उसके दोष की क्षान्ति करनी चाहिए ॥३२॥ 


ऋतुमती स्त्रो, कुत्ता, गीदड़ आदि तथा सूतिका, चाण्डाल और मु 
होने पर शुद्धि के लिए, मनुष्य को स्नान करना चाहिए ॥३३॥ “शव को ले जाने वाला इनके स्पा 


स्नेह युक्त मनुष्य की हड्डी के स्पशं से मनुष्य स्नान करके ही शुद्ध होता है तथा स्नेह रहित अस्थि 
स्पर्श करने पर आचमन करके गो स्पर्श अथवा सूर्य के दर्शन से हो शुद्ध हो जाता है र र 


उसी प्रकार रुघिर, खलार और उबटन का उल्लंघन नहीं करना को 
कभी भी असमय में उद्यान में नहीं रुकना चाहिए ॥३५॥ हीं चाहिए तथा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
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द्वाविशोष्ष्याय: - [ २२७ 


न चालपेज्जनद्विष्टां वीरहीनां तथा स्त्रियम्‌ । 
गृहादुच्छिष्टविण्मूत्रपादाम्भांसि क्षिपेद्‌ बाहः ॥३६ 
पञ्चपिण्डाननुद्धृत्य न स्नायात्‌ परवारिणा । स्नायीत देवखातेषु गंगा-हृद-सरित्सु च.॥३७ 
देवता-पितृ-सच्छास्त्र-यज्ञ-मन्त्रादि-निन्दकैः। कृत्वा तु स्पशंनालापं शुध्येतार्कावलोकनात्‌ ॥३८ 
अवलोक्य तथोदवयामन्त्यजं पतितं शवम्‌ । विधर्मिसूतिकाषण्ढ विवस्नान्त्यावसायिनः ३६ 
मृतनिर्यातकाश्चैव परदाररताश्च ये। एतदेव हि कतंव्यं प्राज्ञैः शोधनमात्मनः ॥४० 
अभोज्य सूतिका षष्ढमार्जाराखुश्वकुक्कुटान्‌ । पतिताविद्ध चण्डाल मृतहारांश्च धर्मवित्‌ ॥४१ 


संस्पृद्य शुध्यते स्नानादुदक्याग्रामसूकरौ । तद्वच्च सूतिका शौचदूषितौ पुरुषांवपि ॥४२ _ 


अतः परं श्रुणुष्व त्वं स्त्रीधर्मान्ननु विस्तरात्‌ । उदुंबरे वसेन्नित्यं भवानी सर्वदेवता ॥४२ 
ततः सा प्रत्यहं पूज्या गन्धःपृष्पाक्षतादिभिः। अशून्या देहली कार्या प्रातः काले विशेषतः ॥४४ 
यस्य शुन्या भवेत्‌ सा तु शुन्यं तस्य कुलं भवेत्‌। पादस्य स्पर्शनं तत्र असम्पूज्य च लंघनम्‌ ।।४५ 
कुवन्‌ नरकमाप्नोति तस्मात्‌ तत्‌ परिवर्जयेत्‌ । प्रातः काले स्त्रिया कार्य गोमयेनानुलेपनम्‌ ।४६ 


मनुष्य को निन्दित, अवीर तथा हीन स्त्री के साथ कभी बात नहीं करनी चाहिए। उच्छिष्ट, मल, 
मूत्र, पैरों का घोया हुआ जल, घर से बाहर फेंकना चाहिए ॥३६॥ 

पंच पिण्ड उद्धार (निकाले बिना) जल में स्नान नहीं करना चाहिए । देव खात, गंगा, तालाब और 
नदी इत्यादि में स्नान करना चाहिए ॥३७॥ ix 

जो व्यक्ति देव, पितर, श्रेष्ठ शास्त्र, यज्ञ, मंत्र, इत्यादि की निन्दा करते हैं, उनके साथ वार्तालाप 
अथवा स्पर्श करने पर सूर्यं दर्शन से (व्यक्ति) शुद्ध होता है ॥३५॥ 2 | | 

ऋतुमती स्त्री, अ त्यज (चाण्डाल ), पतिता, शव, विधर्मी, नव प्रसूता, नपु सक, विवरख पुरुष अन्त्या- 
वसायी, शव को ले जाने वाला तथा जो परस्त्री गमन करने वाले हैं, इन सबके दर्शन करने पर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
को (सूर्य दर्शन से) अपने को शुद्ध कर लेना चाहिए ।।३६-४०॥ 

अभक्ष्य, नव प्रसूता स्त्री, नपु सक, बिल्ली, चूहा, कुत्ता मुर्गा, पतित, आविद्ध (माता पिता द्वारा 

- त्यक्त), चाण्डाल, मृत व्यक्ति (शव) को ले जाने बाला ॥४१॥ 

रजस्वला स्त्री, ग्राम्य सूअर तथा सूतिका और शौच से दूषित व्यक्ति इन सबका स्पर्शे करने पर 
धमे विद व्यक्ति स्नान से ही शुद्ध होता है ॥४२॥ | 

(अब इसके बाद तुम विस्तार के साथ स्त्री धमं सुनो) भवानी तथा सभी देवता नित्य ही गूलर में 
निवास करते हैं ॥४३॥ ; छ डड] नका 

इसलिए गंघ, पुष्प और अक्षत आदि से उनका प्रतिदिन पूजन करना चाहिए । विशेष रूप से प्रातः 
'काल (घर कौ) देहली शून्य नहीं रखनी चाहिए ॥४४॥ वि 5 

जिसकी वह (देहली) शून्य हो जाती है, उसका-कुल ही (नष्ट) हो जाता है। उसका पैर, से स्पशं 
ओर बिना पूजे लंघन ॥४५॥ हो का 

बने से वह नरक को प्राप्त होता है । इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए । प्रातः काल में स्त्रियों का 

कायं गोबर से घर लीपना है ॥४६॥ । 


८००. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२८ ] मार्कण्डेय पुराण 
प्रत्यहं सदने तस्मान्नैव दुःखानि पश्यति । स्पृशन्ति रश्मयो यस्य गृह सम्माजँनाइते ॥४७ 
भवन्ति विमुखारतस्य पितरो देवमातरः । निशायाः परिचमे यामे धान्यसंस्करणादिकम्‌ ॥४८ 
कुरुतेया तु मोहेन वन्ध्या जन्मनि जन्मनि। सन्ध्याकाले तु सम्प्राप्ते मार्जनं न करोति या ।।४६ 

भतृ हीना भवेत्‌ सा तु निःस्वा जन्मनि जन्मनि । 

अकृत स्वस्तिकां यातु कामलिप्तां च मेदिनीम्‌ ॥५० 
तस्याः स्त्रिया विनश्यन्ति वित्तमायुर्यशस्तथा। मार्जनी चुल्लिकाष्ठीवद्धघदश्चोपलं तथा ॥५१ 
नाक्रमेदंध्रिणा जातु पुत्रदारधनक्षयात्‌ । उलूखलं च मूसलं वृथा चैव तु घर्षणम्‌ ॥ ५२ 
पदाक्रमणात्‌ पापीयान्नाप्नोत्येवोत्तमां गतिम्‌ । सिन्नासनं योगपट्ट तथैव मृगचर्मं च ॥५३ 
कृष्णाविकं तथा तात वर्जयेत्‌ पुत्रवान्‌ गृही। दक्षिणाभिमुखो यस्तु विदिक्‌ संमुख एव च ॥ ५४ 
केशाच्‌ संस्कुरुते मर्त्यो धननाशं च विन्दति। अनूढस्तु न कुर्वीत भरुवत्वा दन्त विशोधनम्‌ ॥ ५५ 
पाडुकारोहणं चेव तिलैश्चापि सतर्पणम्‌ । न जीवत्‌ पितृकः कुर्यादर्धकक्षोत्तरीयकम्‌ ॥५६ 
दर्श श्राद्धं न कुर्वीत दशंस्नानं कथञ्चन । पादुकारोहणं चैव योगपट्टकमेव च ॥ ५७ 


nS मा की. 


प्रतिदिन ऐसा न करने से घर में दुःख के दर्शन नहीं होते, संमार्जन (बुहारी) के बिना जिसके घर 
में सूर्ये की किरणें पड़ती हैं ॥४७॥ 
उससे देव, पितर ओर मातृगण विमुख हो जाते हैं। रात्रि के पिछले प्रहर में जो धान्य आदि का 
संस्कार (पिछोड़ना) करती है ॥४८॥ “ 
दु मोह (अज्ञान) के कारण वह जन्म-जन्म में बाँझ होती है तथा जो स्त्री सन्ध्या होने पर घर का 
समाजन (बुहारी) नहीं करती ॥४९॥ 
वह जन्म-जन्म में पति ओर धन से हीन होती है तथा जो मनु में 
नहीं करता है ॥५०॥ डक 225 श लात. वाज 
उसकी स्त्री, घन, आयु और यक्ष का विनाश हो जाता है । बुहारी, चूल्हा और सिलबट्टे को ॥५१॥ 
. कभी पेर के द्वारा नहीं सरकाना चाहिए (लांधना नहीं चाहिए) ऐसा करने पर पुत्र, स्त्री और धन 
नष्ट होता है । इसी प्रकार मुसल के व्यथं घषेण से ॥५२॥ र 
और पैरों से ठोकर मारने से मनुष्य पापी होकर उत्तम गति को प्राप्त नहीं हो त्र! 
टूटे आसन, योगपट्ट ओर काले कम्बल तथा मृगचमं, 25 णी 
पुत्रवान्‌ व्यक्ति को इन सब वस्तुओं का त्याग करना चाहि हए। तथा जो पुरुष दक्षिण की ओर 
अथवा विदिशाओं की ओर मुख करके ॥५३-५४॥ ट २. ई 
बालों को सवाँरता है, वह घन के नाश को प्राप्त करता है। अविवाहित को भोजन खाकर दांत 
नहीं कुरेदने चाहिये ॥५५॥ 
तथा जिसका पिता जीवित हो वह खड़ाऊँ पर चढ़ना, तिलों से तर्पण तथा आधी धोती सिर पर 
ओढ़ना इत्यादि कमं न करे ॥५६।॥ : 
| _ तथा वह व्यक्ति कभी अमावस्या में श्राद्ध और अमावस्या में स्नान न करे तथा न ही योग पट्ट 
तथा खड़ाऊं पर भारोहण करे ॥५७॥ ८ कै 
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द्वात्रिशोध्ष्यायः [ २२६ 


न जीवत्पितृकः कुर्याद गया श्राद्धं तथैव च । दीपभाण्डमयीच्छाया बिभीत ककुरंटजा ॥५८ 
ज॑नीया सदा पुत्र यदि जीवितुमिच्छसि । अधो वस्त्रेण यो वायुं कुरुते शिरसि द्विज ॥ 


स्थालेन चमंशूर्पाभ्यां सुकृतं तस्य नश्यति ॥ ५ 
मलक उवाच-- 


भवत्या कीतिता भोज्या य एते सूतिकादय:। अमीषां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतो लक्षणानि ह ॥६० 
` सदालपोवाच-- 


बराह्मणी ब्राह्मणस्येह यावरोधत्वमागता । तावुभौ सूतिकेत्युक्तो तयोरऱ्नं विगहितम्‌ ॥६१ 
न जुहोत्युचिते काले नाश्नाति न ददाति च । पितृ-देवार्चनाद्धीनः षण्डः स परिगीयते ॥६२ 
दम्भार्थे यजते यझ्च तप्यते च तपस्तथा । न परार्थे मिहेत्युक्तः स मार्जारः स्मृतो बुधः ॥६३ 
विभवे सति नैवात्ति न ददाति जुहोति च । तमाहुराखु तस्यान्न भुक्त्वा कृछ्‌ ण शुद्धयति ॥६४ ` 
सभा गतानां मर्त्यानां पक्षपातं समाश्रयेत्‌ । तमाहुः कुक्कुट देवास्तस्याप्यन्तं विहितम्‌ ॥ ६५ 
स्वधर्मं यः समुच्छिद्य परधर्मं समाश्रयेत्‌ । अनापदि स॒ विद्वद्भिः . पतितः परिकीतितः ।।६६ 
देवत्यागी गुरुत्यागी गुरुपतत्युज्झकस्तथा । गो-ब्राह्मण-स्त्रीवध-कृदपविद्धं: प्रचक्षते ॥६७ 


तथा जिसका पिता जीवित है वह, गया श्राद्ध भी न करे। तथा हे पुत्र ! यदि जीवित रहना चाहते 
हो तो दीपक की, बहेड़े की, कुरर की छाया का सदा परित्याग करो तथा जो द्विज घोती से, थाली, चर्म अथवा 
छाज से सिर की हवा करते हैं, उनका पुण्य नष्ट हो जाता है ॥५८-५९॥ 
अलक बोला -- 

तुमने जो ये सूतिका आदि भोज्य कहे हैं, अब मैं आपसे इनके यथार्थ लक्षण सुनना चाहता हूं ॥६०॥ 
सदःलसा ने कहा -- 

जो ब्राह्मणी ब्राह्मण की (स्त्री) है अथवा उसके अवरोध में आ गया है । वे दोनों ही सूतिकां कहे गये 
हैं और उन दोनों का अन्न निन्दनीय है ॥६१:। 

जो पुरुष समय पर न हवन करता है तथा न भोजन और न दान ही करता तथा कराता है तथा 
जो पितृ और देव पूजा विहीन है, वह षण्ड कहा जाता है॥६२॥ . 

जो मनुष्य दम्भ के लिए, यजन अथवा तप करता है। वह परमार्थ नहीं कहा जाता, उसे बुद्धिमानों 
में मार्जार कहा है ॥६३॥ 

ऐइवयं होने पर भी जो न खाता है न देता है और न हवन करता है। उसे चूहा कहा जाता है, 
उसका अन्न खाने से मनुष्य कठिनाई से (ब्रत करने से, शुद्ध होता है ॥६४॥ 

जो मनुष्य सभा में आये हुए, मनुष्यों का; पक्षपात कराता है । उसको देवता कुक्कुट कहते हैं । उसका 
भी अन्न खाना गहित है ॥६५॥ 

जो आपत्ति के बिना अपने घमं को छोड़कर दूसरे के घमं को ग्रहण करता है, वह विद्वानों के द्वारा 
पतित कहा गया है।॥६६॥ 

तथा देव, गुरु, पत्नी का त्याग करने वाला तथा गौ ब्राह्मण और स्त्री का वध करने वाला, अपविद्ध _ 
कहलाता है ।।६७।। | : 
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येषां कुले न वेदोऽस्ति न शास्त्रं नैव च व्रतम्‌ । 

ते नग्नाः कीतिताः सद्धिस्तेषामन्न विगहितम्‌ ॥ ६८ 
आञाकतू स्त्वदाता च दातुश्च प्रतिषेधकः। शरणागतं यस्त्यजति स चाण्डालो नराधमः ।।६३ 
यो बान्धवैः परित्यक्तः साधुभिर्त्राह्मणेरपि। कुण्डाशी यश्च तस्यान्नं भुवत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।।७० 
यो नित्यकर्मेणो हानि कुर्यान्नेमित्तिकस्य च। भुक्त्वान्न तस्य शुद्धये च त्रिरात्रो पोषितो नरः ॥७ १ 
यस्य चानुदिनं हानिगु हे नित्यस्य कर्मणः । यश्च ब्राह्मण सन्त्यक्तः किल्बिषी स नराधम: ।।७ २ 
नित्यस्य कर्मणो हानि न कुर्वीत कदाचन । तस्य त्वकरणे बन्धः केवलं मृतजन्मसु ॥७३ 
दशाहं ब्राह्मणस्तिष्ठेद्‌ दानहोमादि वर्जित: । क्षत्रियो द्वादशाहं च वैश्यो मासाद्ध॑मेव च ।॥७४ 
शुद्रस्जु मासमासीत नित्यकर्मविवजित: । रोगगृहादिविधिना नित्यकर्मविधिच्युत: ।।७५ 
पादकृच्छ् ततः कृत्वा गां दत्त्वा शुद्धिमाप्नुयात्‌ । तत: परं निजं कर्म कुर्यु: सर्वे यथोदितम्‌ ।॥।७६ 
प्रेताय सलिलं देयं बहिगंहाच्च गोत्रिकेः । प्रथमेऽह्लि तृतीये वा सप्तमे नवमे तथा ।।७७ . 
भस्मास्थिचयनं कार्य चतुर्थे गौत्रिकै दिने । ऊध्वं संचयनात्‌ तेषामङ्गस्पर्शो विधीयते ७८ 


जिनके कुलों में वेद, शास्त्र और ब्रत नहीं हैं सज्जनों के द्वारा वे नग्न कहे 


क २ 
भी गहित होता है ॥६८॥ 


जो आशावान्‌ को नहीं देता तथा देने वाले को रोकता है तथा शरणागत का त्याग करता है, वह 
चराधम चाण्डाल होता है ॥६६॥ 
जो बन्धु, साघु और ब्राह्मणों के द्वारा त्यागा गया है, वह वर्णसंकर कुण्डाशी होता है। उसका 
अन्न खाकर शुद्धि के लिए चान्द्रायण ब्रत करता चाहिए ॥।:५०।। 
तथा जो नित्य प्रति नित्य नैमित्तिक कर्मो की हानि करता है। उसका अन्न 
खाकर के लि 
तीन रात्रि तक व्रत करना चाहिए ॥७१॥ न $ डि > 


जिसके घर में नित्यप्रति नित्य कर्मों की हानि होती है तथा जो | ग ट 
वह पापो मनुष्यों में अबम होता है ॥७२॥ हारी शाल ताह्णो के द्वारा त्यागा हुआ है, 


इसलिए कभी भी नित्य कर्मों की हानि नहीं करनी चाहिए । केवल किसी * उत्पन 
होने पर ही उनके न करने से कोई दोष नहीं होता है ॥७३॥ ह लगा: कान 

(जन्म शोच और मरण शौच में) ब्राह्मण दस दिन तक और क्षत्रिय बारह दिन तक तथा. वैश्य 
पन्द्रह दिन तक दान होम आदि नित्य कर्मों के बिना रह सकता है ॥७४॥ ८ 

क सकत में नत्य 

“रन उ त po से रहित होकर रह सकता है । रोग, ग्रह आदि की बावा में नित्य . 

उस (रोग ग्रहादि बाधा) में पाद कुच्छ्त्रत 
उसके बाद पूर्वोक्त सभी निज कर्म करने चाहियें ॥७६॥ 


गोत्रिको के द्वारा घर से बाहर (मृत शरीर को जलाकर) प्रत के लिए पहले, 
नवें दिन जल दान करना चाहिए ॥७७॥ 


तथा चौथे दिन (मृत व्यक्ति) के गीत्रिक्रो द्वारा उसकी भस्म और अस्थि आदि का संचयन कायं . 
करना चाहिए । संचयन से बाद में उसका अंग स्पश करना चाहिए ॥७८॥ 


गये हैं। उनका अन्न 


का अनुष्ठान करके गोदान शुद्धि प्राप्त ` होती है और 


तीतरे, सातवें और 
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सोदकेस्तु क्रिया: सर्वाः कार्याः संचयनात्परम्‌। स्पर्श एव स पिण्डानां मृताहनि तथोभयोः ।।७& 
वृक्षाहि गोदंष्ट्रिशस्त्रतोयोद्बंधनवहिनषु । - विषप्रपातादिमृते प्रायो नाशकयोरपि ।।८० 
बाले देशान्तरस्थे च तथा प्रन्नजितेमृते सद्यः शौचमथान्यैश्च त्र्यहमुक्तमशौचकम्‌ ।॥८१ 
नेवोध्वेदैहिकं कार्य न च कार्योदकक्रिया । गर्भस्नावे तदेवोवतं .पुर्णकालेन शुध्यति ॥८२ 
ब्राह्मणानामहोरात्रं क्षत्रियाणां दिनत्रयम्‌। षड्ात्रमपि वैश्यानां शूद्राणां द्वादशाहिनिकम्‌ं ॥८३ 
सपिण्डानां सपिण्डस्तु मृतेऽन्य स्मिन्‌ मृतो यदि पूर्वाशौचसमास्यातेः कार्या तस्य दिने: क्रिया ॥ ८४ 
. एष एव विधिई ष्टो. जन्मन्यपि हि सूतके । सपिण्डानां सपिण्डेषु यथा वत्सोदकेषु च ८५ 
जाते पुत्रे पितुः स्नानं स चेलं तु विधीयते । मृते हि सवंबन्धूनामित्याह भगवान्‌ भृगु: ।।=६ 
तत्रापि यदि चान्यस्मिञ्जाते जायेत चापरः। तत्रापि शुद्धिरुद्विष्टा पूवंजन्मवतो दिने: ८७ 
दशद्वादशमासाद्धंमाससंख्येदिनैगंतैः ॥ स्वाः स्वाः कमेक्रिया: कुर्युः सर्वे वर्णा यथाविधि ॥८८ 
प्रेतमुदिश्य कत्तव्यमेकोदिष्टं ततः परम्‌ । `सपिण्डीकरणं चेव कार्यमावत्सरान्नरेः ॥८९ 


I OS र 


तथा (अस्थि) संचयन के पश्चात्‌ गौत्रिक पुरुष को उसकी उदक दान सहित सभी क्रियाएं करनी 
चाहिए तथा मृत दिवस में पिण्ड सहित उन दोनों का स्पर्श करना चाहिए ॥७६॥ 


॥ 


वक्ष, सपे, गौ, दंष्ट्रि, शस्त्र, जल, वध स्थान, अग्नि, विष और पर्वत से गिरने, प्रायोपवेशन और 
और अनशन इत्यादि में मृत्यु होने से सगौत्रिक का एक दिन अशौच होता है ॥८०॥ 

बालक, परदेश में रहने वाला, सन्यासी की मृत्यु होने पर, तत्काल शौच होता है। अन्यो ने (उस 
स्थिति में) तीन रात्रि का अशौच कहा है ॥८१॥ ; 

इनकी ओऔष्वंदेहिक एवं उदक दानादि क्रियाएँ नहीं करनी चाहियें । गर्भपात में भी ऐसा ही कहा 
गया है । (इन सबकी) पूर्ण काल में शुद्ध होती है ॥८२॥ ः सटे ८ म 

ब्राह्मणों की (यहाँ गर्भपात में) एक दिन-रात, क्षत्रिय की तीन दिन, वेष्यो को छः दिन और शूद्रो 
की बारह दिन में शुद्धि होती है ॥८३॥ | ५ RP 

एक पुरुष के मरने पर उसके अशौच में अन्य किसी सपिण्ड की मृत्यु होने पर प्रथम पुरुष के मृत्यु 
दिन की गणना में, अन्य व्यक्ति को अशौचादि शुद्धि क्रिया को पूर्ण करना चाहिए ॥८४॥ ; 

जन्माशौँच में भी सपिण्ड और समानोदक पुरुष की इसी प्रकार की विधि कही गयी है ॥८५॥ 

पुत्र उत्पन्न होने पर पिता को भौर मृत्यु में सभी बन्धुओं को वस्त्र सहित स्तान करना चाहिए, यह 

भग ८ ८ र र (क 

कक रो त 23 पुत्र के उत्पन्न होने पर (बाद में) अस्य शिशु भी उत्पन्न हो जाए तो उसकी भी 
पहले शिशु के जन्म की शुद्धि के दिन ही शुद्धि कही गयी है॥८७। 

(ब्राह्मण आदि) सभी वर्णों को विधि विधान के अनुसार दस दित, बारह दित, एक पक्ष ओर एक 
माह तक अपनी-अपनी (जाति के अनुसार) क्म क्रियाओं को करना चाहिए ॥८८॥ | 

उसके बाद प्रेत को उद्देश्य करके एकोद्दिष्ट करना चाहिए तथा मनुष्यों को एक वर्ष तक सपिण्डी- 


करण कर लेना चाहिए ॥८६॥ 
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तृतः पितृत्वमापन्ने दर्शयूर्णादिभिस्त्रिभि: । प्रीणयंस्तस्य कर्तव्यं यथा श्रुति निदर्शनम्‌ । leo 
दानानि चैव देयानि ब्राह्मणेभ्यो मनीषिभिः । यद्यदिष्टतमं लोके यच्चास्य दयितं गृहे ॥९१ 
तत्तद्‌ गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता । प्रेतं प्रेतं समुद्दिश्य भूमिधेन्वादिकं स्वकम्‌ ॥६२ 
दद्याद्येनास्य संप्रीताः पितरः सन्ति पुत्रक। पुर्णेस्तु दिवसैः स्पृष्ट्वा सलिलं वाहनायुधम्‌ ॥ ९३ 
प्रतोददण्डो च तथा सम्यग्वर्णा: कृत क्रिया: । स्ववर्णधर्मनिदिष्टमुपादानं तथा क्रिया: ॥६४ 
कुयु : समस्ताः शुचयः परत्रेह च भूतिदा:। अध्येतव्या त्रयी नित्यं भवितव्यं विपश्चिता ॥ ९५ 
धर्मतो धनमाहार्यं यष्टव्यं चापि यत्नतः । यच्चापि कुवेतो नात्मा जुगुप्सामेति पुत्रक ॥ ९६ 
तत्कत्तेव्यमशङ्केन यन्न गोप्यं महाजने । एवमाचरतो वत्स पुरुषस्य गृहे सतः ॥ 
धर्मर्थिकामसम्प्राप्त्या परत्रेह च शोभनम्‌ ॥६७ 
इति श्री माकण्डेय महापुराणेश्लर्कानुशासने धर्माधमंनिरूपणं नाम द्ात्रिशोष्ष्याय: । 


तक Se ६ 5 १ 


पुनः प्रेत को प्राप्त होने पर दश पोर्ण मास में तीन दिनों तथा जैसा श्रुतियों ने निदेश किया है 
उनकी प्रसन्नता के लिए, नह सब कुछ करना चाहिए ॥६०॥ 
विद्वान्‌ पुरुषों के द्वारा, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए तथा संसार में जो-जो 
इष्ट वस्तु हो ॥९१॥ न 
वह-वह अक्षय की इच्छा करने वाले व्यक्ति को गुणवान्‌ को देनी चाहिए तथा प्रत्येक प्रेत को 
उद्दिष्ट करके अपनी भूमि ओर घेनु आदि ॥६२॥ 


देने से इसके प्रति पितर संतुष्ट होते हैं। हे पुत्र ! फिर अशोच के पण ने | 
भौर शस्त्र का स्पर्श करके ॥९३॥ पूर्ण ह वाले दिन जल, वाहन 


तथा चाबुक भोर दण्ड का (स्पर्श करके) सभी वर्षो के कमानुसार अपने-अपने 
उपादान कार्यों को भली प्रकार करना चाहिए ॥९४। २ 


समस्त शुचि कार्य करने वालों को परलोक में और इस लोक में (ये क्रियाएँ पा ऐइवयं प्रदान 
करने वाली हैं तथा विद्वान्‌ व्यक्ति को नित्य वेदत्रयी का अध्ययन करना चाहिए ॥९५॥ ८ र 


अत्यधिक प्रिय और घर में 


तथा | गे 
करना चाहिए, जिनसे आत्मा निन्दित न हो ॥£६॥ हे पुत्र! उन कर्मों क 


तथा जो महाजनों में गोपनीय नहीं हैं, उन कर्मों को निशंक होकर करना चाहिए। हे वत्स! 
गृहस्थ व्यक्ति के इस प्रकार आचरण करने से, घमं, अर्थ और काम को श्राप्त करते हैं तथा pS और 
इहलोक में कल्याण की प्राप्ति होती है ॥६७॥ 
इस प्रकार श्रोमार्कण्डेय महापुराण में अलर्कानुशासन में धर्माघमे निरूपण नामक बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
व्य 2 वितिछी 
| 


i i ha 
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वरर्यास्त्रशोंऽध्यायः 


ड उवाच-- ७ 
वा एवमनुशिष्टः सन्‌ मात्रा सम्प्राप्य यौवनम्‌ । ऋतध्वजसुतर्चक्रे सम्यग्दारपरिग्रहम्‌ ॥ १ 
पुत्राशचोत्पादयामास यज्ञेशचाप्ययजद्विभु: । पितुरच सर्वकालेषु चकाराज्ञानुपालनम्‌ ॥२ 
ततः कालेन महता सम्प्राप्य चरमं वय: । चक्रेऽभिषेकं पुत्रस्य तस्य राज्ये ऋतध्वजः ॥३ 
भार्यया सह धर्मात्मा यियासुस्तपसेवनम्‌ । अवतीर्णो महीरक्षो महाभागो महीपतिः ॥४ 


मदालसा च तनथं प्राहेदं पश्चिम वचः। कामोपभोगसंसगेप्रहाणाय सुतस्य वे ॥५ 
मदालसोवाच - 


यदा दुःखमसह्य' ते प्रिय-बन्धुवियोगजम्‌ । शन्रुब।धोद्भवं वापि वित्तनाशात्मसम्भवम्‌ ॥६ 
भवेत्‌ तत्कुवेतो राज्यं गृहधर्मावलम्बिनः । दुःखायतनभूतो हि ममत्वालम्बनो गृही ॥७ 


तदास्मात्‌ पुत्र निष्क्रय मद्दत्तादंगुलीयकातु । वाच्यं ते शासनं पट्टे सूक्ष्माक्षरनिवेशितम्‌ ॥८. 
जड उवाच-- * 


इत्युकत्वा प्रददौ तस्मै सौवर्णं सांगुलीयकम्‌। आशिषश्चापि या योग्या: पुरुषस्य गृहे सत: ॥& 


तत: कुवलयाइवोज्सौ सा च देवी मदालसा । पुत्राय दत्त्वा तद्राज्यं तपसे काननं गतौ ॥१० 
इति श्री मार्कण्डेय महापुराणे मदालसोपास्यानं नाम त्रयर्त्रिशोऽघ्यायः । 


जड़ बोला षव 
माता के द्वारा इस प्रकार उपदेश देने पर, युवक होने पर ऋतष्वज के पुत्र ने विधिपूर्वक विवाह 
किया a 
2 और उसने बहुत से पुत्र उत्पन्न किये तथा अनेक अनुष्ठान किये एवं हमेशा अपने पिता की आज्ञा 
का पालन किया ॥२॥ 
तत्पश्चात्‌ बहुत समय व्यतीत होने पर वृद्धावस्था प्राप्त करने पर क्रतध्वज ने अपने: पुत्र का 
राज्याभिषेक किया ॥३॥ 50 हा 
और अपनी पत्नी के साथ वन जाकर तपस्या करने के इच्छुक पृथ्वीपति महाराज ऋतध्वज ने 
सिंहासन त्याग दिया ॥४॥ | | 
मदालसा ने पुत्र को भोगादि से निवृत्त करने के विचार से (अन्तिम) वचन कहे ॥५॥ ः 
सदा ऱ्य र 
पक हन करते हुए एवं गृहस्थ घमं का अवलस्बन किए हुए, जब तुमको किसी प्रिय बन्धु के वियोग से 
अथवा शत्रु-बाघा से उत्पन्न या धन के नाश के कारण असह्य दुःख हो, क्योंकि गृहस्थ सदा ममता परायण होने 
से दुःख का (मालय) घर है ॥६-७॥ ति 
है (करो हद, मेरे द्वारा दी गयी इस अंगूठी से निकाल कर इस सूक्ष्म अक्षरों में लिखे हुए 
शासन पट्ट का पाठ याद करना ॥६॥ न 
अड बोला सू अंगठी ५ वाले > जी | 
यह कहकर उसने वह स्वर्ण की अंगूठी उसे दे दी और जो घर में रहने ले पुरुष के योग्य ज॑ 
आशीर्वाद होते हैं, वे भी दिये ॥६॥ ः ह 
इसके पश्चात्‌ वह राजा कुवलंयाश्व और वह महारानी मदालसा पुत्र को राज्य देकर तप करते के 
लिए वन में गये ॥१०॥ क । ह: 
इस प्रकार भी मार्कण्डेय महापुराण में मदालसोपाख्यान नामक तेंतीसवां अध्याय समाप्त हुम) | 
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था आकर क एफ आयाला 


को राज्य दे दो ॥१०॥ 


चतुस्त्रिशोऽध्यायः 


नड उवाच-- 


सोऽप्यलकों यथान्यायं पुत्रवन्मुदिता: प्रजाः। पालयामास धर्मात्मा स्वे सवे कर्मण्यवस्थिताः ॥१ 


ष्टेषु दण्डं शिष्टेषु सम्यक्‌ च परिपालनम्‌ । कुर्वत्‌ परां मुदं लेभे इयाज च महामखैः ॥ २ 
अजायन्त सुताइचास्य महाबलपराक्रमाः । धर्मात्मानो . महात्मानो विमार्गपरिप न्थिनः । ।३ 
चकार सोऽर्थं धर्मेण धमंमर्थेन वा पुनः । तयोश्चैवाविरोघेन बुभुजे विषयानपि ।।४ 
एवं बहुनि वर्षण तस्य पालयतो महीम्‌ । धर्मार्थकामसक्तस्य जंग्मुरेकमहर्यंथा ॥ ५ 
बराग्य नास्य संजज्ञे भुञ्जतो विषयान्‌ प्रियान्‌। न चाप्यलमभ्नुत्‌ तस्य धर्मार्थोपाजन प्रति ।।६ 
तं तथा भोगसंसर्येप्रमत्तमजितेन्द्रियम्‌ । सुबाहुर्नाम शुश्राव आता तस्य वनेचरः ।।७ 
तं बुबोधयिषुः सोऽथ चिरं ध्यात्वा महामतिः। तद्वै रिसंश्रयं तस्य श्रेयोऽमन्यत भूपतेः । । र 
तत: स काशिभूपालमुदीर्णबलवाहनम्‌ । स्वराज्यमाप्तुमागच्छद्‌ बहुशः शरणं कृती | ह | 
सोऽपि चक्रे बलोच्चोगमलक प्रति पार्थिवः । दूतं च प्रेषयामास राज्यमस्मै प्रदीयताम्‌ ।। १० 


उस धर्मात्मा राजा अलक ने भी पुत्रवत प्रज न्यायपर्य 
अपने-अपने कार्यो में लग गयी ॥ १॥ 2 शा का त्यायपु्णक पालन किया । इस प्रकार असन्त प्रजा 
दुष्टों को दण्ड देते हुए और शिष्टो का ८ 
मर नह 2 को अनष्टान किया हम उचित रीति से पालन करते हुए, वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ 
इसके पश्चात्‌ इनके महा बली, र | 
हुए ॥शा ॥ पराक्रमी, धर्मात्मा, महात्मा और: कुमागे के . शत्रु बहुत से पुत्र 
इस प्रकार (महात्मा अलक ने) धमं से अर्थ < 
बिरोध के विषयों का भी उपभोग किया । रे र और अथं से घर्म अथवा फिर उन दोनों के ही बिना 
इस प्रकार घर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवग में प्रवत्त न गो | 
का पालन #4 हुए, बहुत से वर्ष भी एक दिन के समान वह के बहुत वर्षों तक पृथ्वी 
क विषयों का उपभोग करते हुए भी, उसके चित्त में न तो कभी वेराग्य 
उपार्जन के प्रति कभी उदासीनता ही उत्पन्न हुई ॥६॥ प उत्पन्न हुआ गौर नहीं 
जब उसके वनवासी सुबाहु नामक भा क) की ts 
अजितेन्द्रियता के सम्बन्ध में सुना ॥७॥ ६ ने उस (अलक) को भोग विलासिता, प्रमत्तता तथा 
तो उसके बोध कराने के इच्छुक उस मह 
बुद्धिमान्‌ 
शत्रु राजाओं के पास जाना ही उसके कल्याण के भतती क र स-या के 
_ _, _ पब अपना राज्य प्राप्त करने के लिए वह े 
शरण में अनेक बार गया ॥९॥ क क हि दा और वाहनादि से युक्त काशी नरेश की 
उस छ पनी 
राजा ने भी अलकं के प्रति अपनी सेना की चढ़ाई कर दी और दूत को भेजा कि इसे (सुबाहु) 


* CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


य आका कक 


४ 


चतुस्त्रिशोष्ध्यायः [ २३५ 


सोऽपि नेच्छत्तदा दातुमाज्ञापूत्र' स्वधर्मवित्‌ । प्रत्युवाच च तं दूतमलर्कः काशिभूभृत: ॥११ 
मामेवाभ्येत्य हार्देन याचतां राज्यमग्रज: । नाक्रान्त्या संप्रदास्यामि भयेनाल्पामपि क्षितिम्‌ ॥१२ 
सुबाहुरपि नो याच्ञां चकार मतिमांस्तदा। न धर्म: क्षत्रियस्येति याच्न। वीर्येधनो हि स: ॥१३ . 
'ततः समस्तसैन्येन काशीशः परिवारितः । आक्रान्तुमभ्यगाद्‌ राष्ट्रमलकंस्य महीपतेः ॥१४ 
अनन्तरैरच संश्लेषमभ्येत्य तदनन्तरम्‌ । तेषामन्यतमैश्न॑ त्ये: समाक्रम्यानयद्‌. वशम्‌ ॥१५. 
अपीड्यंइच सामन्तांस्तस्य राष्ट्रोपरो धने:। तथा दुर्गांतपालांश्च चक्रे चाटविकान्‌ वशे ॥१६ 
` कांशचिच्चोपप्रदानेन कांश्चिद्‌ भेदेन पार्थिवान्‌ । | 
साम्नै वान्यान्‌ वशं निन्ये निभ्रतास्तस्य येऽभवन्‌ ॥ १७ - 
ततः सो$ल्प बलो राजा परचक्रावपीडितः । कोशक्षयमवापोच्चै: पुरं चारुध्यतारिणा ।॥॥ १८ 
इत्थं सम्पीडयमानस्तु क्षीण-कोशो दिने दिने। विषादमागात्‌ परमं व्याकुलत्वं च चेतसः ॥ १६ 
आति स परमां प्राप्य तत्‌ सस्मारांगुलीयकम्‌। यदुद्दिश्य पुरा प्राह माता तस्य मदालसा ॥२० . 
ततः स्नातः शुचिर्भूत्वा वाचयित्वा द्विजोत्तमान्‌। निष्कृष्य शासनं तस्माद्‌ दरशे प्रस्फुटाक्षरम्‌।।२ १ 


स्वधमं (क्षत्रिय धर्म) केज्ञाता अलकं ने भी आज्ञा पूर्वक राज्य देना स्वीकार नहीं किया ओर काशी 
राज के दूत से कहा-॥११॥ | 2 RR 
(कि यदि) मेरे बड़े भाई मेरे पास आकर प्रेम पूर्वक राज्य माँग (तो मैं सहष दे ढुंगा) किन्तु मैं 
आक्रमण के भय से थोड़ी सी भूमि भी उनको नहीं दूंगा ॥ १२॥ . नद 
मतिमान्‌ सुबाहु ने भी उससे याचता नहीं की क्योंकि याचना क्षत्रिय का घम नह हैं। वह तो 
पराक्रम का ही घनी होता है॥१३। | | 
` `. उसके बाद काशीराज सम्पूर्ण सेना से घिरा हुआ, राजा अलकं के राज्य पर आक्रमण करने के लिए . 
आगे बढ़ा ॥ १४॥ | 
तदनन्तर आत्मीय (सामन्त राजाओं से) युक्त होकर उनके दूसरे मूत्यों के साथ आक्रमण करके . 
उन्होंने अलक को वहा में कर लिया ॥१५॥ - 
: “और अलर्कं के राज्य के घेरे से सामन्तों को तथा दुर्ग रक्षकों को पीड़ित किया एवं वनवासियों को - 
वश में किया ॥१६॥ ह 
किम्हीं राजाओं (सामन्तो) को घन से, किन्हीं को भेद से ओर अन्यो. को दण्ड से ही वश में कर . 
लिया । इस प्रकार ये सब उसके सेवक हो गये ॥१७॥ टर कक 
तब आक्रमण.से पीडित हुआ. वह राजा अलक अत्यन्त क्षीण (स्वल्प सैन्य युक्त) हो गया क्‍योंकि 
नगर भी शत्रु ओं द्वारा घेर लिया गया और कोष भी खाली हो गया ॥१८॥ १ फी सा 
. इस प्रकार पीड़ित हुआ..दिन-प्रतिदिन कोष के क्षीण होने पर चित्त की-व्याकुलता से विषाद को 
प्राप्त हुआ ॥१९॥ र १: अनि 
(तो) अत्यन्त दुःखी होकर उसने अंगूठी का स्मरण किया जिसको लक्ष्य करके पहले कभी उसकी ` 
माता मदालसा ते कहा था॥२ ॥ » भर 898 परेड # Po ca 
तब स्नान द्वारा पवित्र होकर एवं स्वास्तिवाचन करके उसके शासन पट्ट को निकालकर उसने स्पष्ट. 
अक्षरों (लिखित शासन) को देखा।।२१॥ ह 
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तत्रैव लिखितं मात्रा वाचयामास पार्थिवः । प्रकाशपुलका ङ्गोऽसौ प्रहर्षोत्फुल्ललोचन: ॥२२ 
सङ्ग: सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्त्यवतुं न शवयते। स सद्धि: सह कत्तैव्य: सतां संगो हि भेषजम्‌ ॥२३ 
कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न सः। मुमुक्षां प्रति तत्कार्य सैव तस्यापि भेषजम्‌ ॥२४ 
वाचयित्वा तु बहुशो नृणां श्रेय: कर्थत्विति । मुमुक्षयेति निश्चित्य सा च तत्संगतोयत: ॥ २५१ 
ततः से साधु सम्पर्क चिन्तयन्‌ पृथिवीपतिः । दत्तात्रेयं महाभागमगच्छत्‌ परमातिमान्‌ ॥२६ 


° 


तं समेत्य महात्मानमकल्मषमसङ्गिनम्‌ । प्रणिपत्याभिसम्पृज्य यथान्यायमभाषत ॥।२७ 
ब्रह्मन्‌ कुरु प्रसाद मे शरण्यः शरणाथिनाम्‌ । दुःखापहारं कुरु मे इु:खात्तेस्यातिकामिनः ॥२८ 
दत्तात्रय उवाच -- र 

ढुःखापहारमद्चैव करोमि तब पाथिव: । सत्य बरूहि किमर्थं ते दुःखं तत्‌ पृथिवीपते ॥२९ 
कस्य त्वं, कस्य वा दु:खं तत्त्वमेवं विचार्यताम्‌। अंगान्यंगि निरङ्ग' च सर्वांगानि विचिन्तय ।। ३० 
जड उवाच 


इतयुक्तश्चिन्तयामास स राजा तेन धीमता । त्रिविधस्यापि दुःखस्य स्थानमात्मानमेव च ॥३ क होर ह नाच रर 


~ ठी सा उहा जिते ये वचनों को पढ़ा शासन पढते ही, उसका शरीर पुलकित 
उसमें लिखा था) संगति का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए यदि उसका पूर्ण रूप.से त्याग न 
किया जा सके तो वह संगति सज्जनों के साथ करनी चाहिए, क्योंकि सत्संगति ही औषधि होती है ॥२३॥ 
काम का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। यदि उसका त्याग सम्भव न हो सके तो वह कार्य 
(कामादि) भी मोक्षेच्छा से ही करें क्योंकि वही उसकी औषधि है ॥२९४ा  , 
| इस प्रकार माता द्वारा प्रदत्त शासन का) बहुत बार पाठ करके मनुष्यों का कंसे कल्याण हो। 
a ही सचा एक मात्र उपाय है, यह निश्‍्चय.कर और क्योंकि उसकी प्राप्ति सत्संगति से ही हो सकती 
साधु संगति के विषय में चिन्तन करते हए, अत्यन्त भावातुर होकर, वह राजा महाभाग दत्तात्रेय 
के पास गया ॥२६॥ 


एवं उन निष्पाप तथा संग रहित महात्मा के पास जाकर, प्रणाम एवं व 
बोला -॥।२७॥ म एव विधि पूर्वक पुजा करके 


हे ब्रह्मन्‌ ! शरणाधियों के शरण स्वरूप ! मेरे खो बस वा 
मुझको भी दुःख से उद्धार कीजिये ॥२०॥ ऊपर कृपा कीजिए। दुखों से अत्यन्त दुःखी हुए 
दत्तत्रेय ह त र 

राजन्‌ : मैं आज ही तुम्हारे दुःखों का अप हरण क : तु 
तुमको किस कारण दुःख है? ।२६॥ | ड हरण कर देता हूं । हे पृथिवीपते ! तुम सत्य कहो कि 


सर्वप्रथम तो इस तत्व का विचार करो कि तम ५ ग, अंग 
निरंग इन सबका विचार करो ॥३०॥ उम किसके हो और दुःख किसका है? अंग, अंगी और 


जड़ बोला -- 
उन महात्मा दत्तात्रेय के इस प्रकार कहने पर उस राजा ने आत्मा के त्रिविध भौतिक देविक और 
आध्यात्मिक दुःखों का आघार एवं आत्मा का विचार किया ॥३ शा "न 
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स विमृश्य चिरं राजा पुनः पुनरुदारधीः । आत्मानमात्मना धीरः ध्रहस्येदमथाब्रवीत्‌ ॥३२ 
नाहमुर्वी न सलिलं न ज्योतिरनिलो न च । नाकाशं किन्तु शारीरं समेत्य सुखमिष्यते ॥३३ 
न्यूनातिरिवततां याति पञ्चकेऽस्मिन्‌ सुखासुखम्‌ । 

यदि स्यान्मम कि न स्यादन्यस्थेऽपि हिंतं मयि ॥३४ 
नित्यप्रभूतसद्भावे न्यूनाधिक्यान्नतोन्नते । तथा च ममता त्यक्तो विशेषेणोपलभ्यते ।।३५ 
तन्मात्रावस्थिते सूक्ष्मे तृतीयांशे च पश्यतः । तथैव भूतसद्भावं शारीरं कि सुखासुखम्‌ ३६ 
मनस्यवस्थितं दुःखं सुखं वा मानसं च यत्‌ । यतस्ततो न मे दुःखं सुखं वा न ह्यहं मन: ।। २७ 
नाहङ्कारो न च मनो बुद्धिर्नाहं यतस्ततः। अन्तःकरणजं दुःखं पारक्यं मम तत्‌ कथम्‌ ॥ २८ 

नाहं शरीरं न मनो यतोऽहं पृथकूछरीरान्मनसस्तथाहम्‌ । 

तत्सन्तु चेतस्यथवापि देहे सुखानि दुःखानि च कि ममात्र ॥ ३६ 
राज्यस्य वाञ्छां कुरुतेऽप्रजो (ऽग्रजो )ऽस्य देहस्यचेत्‌ पञ्चमयः स राशिः । 
गुणप्रवृत्त्या मम किन्नु तत्र तत्स्थः से चाहं च शरोरतोऽच्यः ॥४० 


ST 


उदार बुद्धि उस राजा ने बार-बार चिरकाल तक आत्मा के द्वारा आत्मा का विचार करके, 
हॅसकर इस प्रकार कहा--॥ ३ २॥ 
न तो मैं पृथ्वी हू, न जल, न ज्योति, न वायु और न ही आकाश हूं । किन्तु शरीर का आश्रय लेकर 
(इन सब तत्त्वों के मेल से देह युक्त होकर) सुख चाहता हूं ॥३३॥। 
इस पंच भौतिक देह में सुख अथवा दुःख की प्राप्ति ्यूताधिबंय होती रहती है। यदि वह उसमें हो 
तो मुझे क्या (हानि है ?) अथवा न ही हो या अन्य स्थान पर हो तो भी मेरे हित में ही है। क्योंकि वह देह नहीं 
है, स्वतन्त्र भाव से देह में अवस्थान है, अत: मेरे घटने-बढ़ने की भी सम्भावना नहीं है ॥२४॥ 
मुझे नित्य प्रभूत सद्भाव की प्राप्ति है। न्यूनाधिक्य के कारण ऊँचा-तीचा होता हूं । इसलिए ममता 
का त्याग करके मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए ॥३५॥ ु 
मैं तन्मात्राओं के अवस्थित सूक्ष्म रूप में तथा तृतीयांश में अवस्थित हूं, इस प्रकार देखते हुए, जैसे 
मेरा यह शरीर, उसी प्रकार अन्य भूतों का सद्भाव (उपस्थिति) है । अतः सुख दुःख क्या है ? (कुछ भी नहों 
है) ॥३६॥ | 
न सुख, दुःख, मन का धर्म होने से मन में ही रहते हैं क्योंकि मैं मन भी नहीं हूं तो मुझे सुख दुःख भी 
नहीं है ॥३७॥ ० 
के जन्मे अहंकार हूं नमन हूं और न बुद्धि हूं तो फिर मुझ में अन्तःकरण से उत्पन्न दुःख से पार्थक्य ही 
कैसे हो सकता दै? ॥३८॥ | 
न मैं शरीर हूं और न ही मन हूं क्योंकि मैं शरीर और मन इन दोनों से पृथक्‌ हूं, तब सुख ओर 
.दुख शरीर में रहे अथवा मन में रहे मुझे इन सब से क्या ? ॥२९॥. ट 0427 बट 
राज्य रहित (बडे भाई) हीन राज्य की कामना करते हैं और यह शरीर पञ्च तत्व का पुञ्ज है। 
इस शरीर के पाँच भौतिक अवयव है) तो उनकी गुण प्रबृत्ति में भेरा क्या ? क्योंकि राज्य पर स्थित वह (बड़ा 
भाई) ओर यैं दोनों ही शरीर से अन्य दै ।४०॥ Fe 
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न यस्य हस्तादिकमप्यशेषं मांसं न चास्थीनिशिराविभागः । 
कस्तस्य नागाश्व- रथादिकोशे: स्वल्पोऽपि सम्बन्ध इहास्तिपुंसः ॥ ४१ 
तस्मान्न मेऽरिनं च मेऽस्ति दु.खं न मे सुखं नापि पुरं न कोशम्‌ । 
न च श्वनागादिबल न तस्य नान्यस्य वा कस्यचिद्ठा ममास्त । ।४२ 
यथा घटी-कुम्भ-कमण्डलुस्थमाकाशमेक बहुधा हि इष्टम्‌ । 
तथा सुबाहुः स च काशिपोऽहं भन्ये च देहेषु शरीरभेदैः ।॥४३ 
इति भीमाकंष्डेय महापुराणे पितापुत्रसम्वादे आत्मविवेको नाम चतुस्त्रिशोष्ष्याय: । | 


णाल र MM 


एवं जिसके न तो हाथ पैरादि अंग हैं और न माँस हड्डी, शिराएँ भादि विभाग है। उ 
न , हड्डी, स पुरुष को 
हाथी, घोड, रथ एवं कोशादि इन सब वस्तुओं से थोड़ा भी सम्बन्ध नहीं है ॥४१॥ 
इसलिए न तो मेरा कोई शत्र, है न मुझे दुःख है ओर न ही सुख, न मेरा राज्य है 
टन मु है 2 ज्य है, न कोश है और 
4 भ हाथी और सेना आदि है। न उसकी है न दूसरे की है और न ही अन्य किसी की है अथवा न मेरी 
मेरा मत है कि जिस प्रकार घटी, कुम्भ और कमण्डल में स्थित आकाश 
गश एक होते हुए भी अनेक 
प्रतीत होता है । उसी प्रकार आत्मा सुबाहु काशीराज और मुझ में एक होकर भी 
हैं । ऐसा मैं मानता हूं ॥४३॥। Ce a हे त दी 
इस प्रकार श्रीमार्कण्डेय महापुराण में पिता पुत्र संवाद में आत्म विवेक नामक चाँतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


बक 


पठ्चत्रिशो5ध्यायः 
जड उवाच -- 
दत्तात्रेयं ततो विप्रं प्रणिपत्य स पाथिवः । प्रत्युवाव महात्मानं प्रश्रयावनतो वचः ॥। १ 
सम्यक्‌ प्रपश्यता ब्रह्मन्‌ मम दुःखं न किञ्चन । असम्यग्दशिनो मग्नाः सर्वदैवासुखार्णवे ॥२ 
यस्मिन्‌ यस्मि ममत्वेन बुद्धि: पुंसः प्रजायते । ततस्ततः समादाय दुःखान्येव प्रयच्छति ॥३ 
मार्जार-भक्षिते दुःखं याइशं गृहकुक्कुटे। न ताइङ्‌ ममता शून्ये कलविङ्क ऽथ मुषिके ॥४ 


——— === = लल त्रास ८&$. 25४5 


र हि हे कस ( विप्र 
गन्त बह्‌. राजा (अलक) विप्र दत्तात्रय 2 डु 
अजर ह.त! वा के अत शार रे हर कब बे होर णी पो, 
त्त बुद्धि च न्य में ममता-युक्त हो जाती हैं। उन-उनको ग्रहण करने के लिए 
Me bt के खाने पर जैपा दुःख होता है वैसा (दुःख) ममता शुन्य चिडिया या चूहे 


600. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पेञ्चत्रिशोष्ष्यायः :[ 


सोऽहं न दुःखी न सुखी यतोऽहं, प्रकृते: परः । यो भूतांभिभवो भूते सुखदुःखात्मको हि सः ॥५ 
दत्तात्रय उवाच--- 


एवमेतन्नरव्याध्र यथैतद्‌ व्याहृतं त्वया । ममेति मुलं दुःखस्य न ममेति च निवृत्तिः ॥६ 
मत्प्ररनादेव ते ज्ञानमुत्पन्नमिदमुत्तमम्‌ । भमेति प्रत्ययो येन क्षिप्तः शाल्मलितूलवत्‌ ॥७ 
अहमित्यंकुरोत्पन्नो ममेति स्कन्धवान्‌ महान्‌ । गृहक्षेत्रोच्च शाखङ्च पुत्रदारादि पल्लवः ८ 
धनधान्यमहापत्रो नेककालप्रवधितः । पुण्यापुण्याग्रपुष्परच सुखदुःख महाफलः ॥६ 
अपवगपथव्यापी ' मूढसम्पकंसेचनः । ` विधित्साभृङ्गमालाढ्योऽक्ृत्यज्ञानमहातरुः ॥ १० 
संसाराध्वपरिश्रान्ता ये तच्छायां समाश्रिताः । 
्रान्ति-ज्ञान-सुखाधीनास्तेषामात्यन्तिकं कुतः ॥ १:१ 
यैस्तु सत्सङ्गपाषाणशितेन ममतातरुः । छिन्नो विद्याकुठारेण ते गतास्तेन वर्त्मना ॥१२ 
प्राप्य ब्रह्मवनं. शीतं नीरजस्कमकण्टकम्‌ । प्राप्नुवन्ति परां प्राज्ञा निवृ त्तिवृत्तिर्वाजताः ॥१३ 
भूतेर्द्रियमयं स्थूलं न त्वं राजन्न चाप्यहम्‌ । न तन्मात्रं मया वाच्यं नवान्तः करणात्मको ॥। १४ 


हसलिए मैं न दुःखी हूं और न सुखी हूं क्योंकि मैं प्रकृति ,से परे (अतीत) हूं। जो भूतो के द्वारा 
अभिभुत (आक्रान्त) होता है; वही सुख, दुःखात्मक होता. है ॥५॥ 

हे नरश्रेष्ठ ! यह जैसा तुम कह रहे हो, यह सब वैसा ही है। यह मेरा है; यही दुःख का मूल है 
भौर मेरा नहीं है, यही दुःख की निवृत्ति है ॥६॥ 

मेरे प्रश्‍न करते ही तुम्हें यह श्रेष्ठ ज्ञान उत्पन्न हो गया । तुम्हारी ममता बुद्धि (मेरा है', इस प्रकार 

“की भावना) से सेम्बल की रूई के समान उड़ गयी ॥७।। 

अहंकार रूप अंकुर से, ममता रूपी स्कन्धों (तनों) वाले, अज्ञान रूपी विशाल वृक्ष की उत्पत्ति होती 
है । जिसके घर और खेत आदि स्थायी सम्पत्ति) शाखाएं हैं ओर पुत्र और पत्नी आदि छोटे पत्ते हैं !।८॥ 

एवं घन धान्य बड़े पत्ते है । जो एक साथ ही नहीं बढ़ते हैं. (अपितु धीरे-धीरे बढ़ते हैं) पुण्य एवं पाप 
उसके अग्न पुष्प और सुन्न दुःख बड़े-बड़े फल हैं ॥&॥ 

अपवग रूपी मागे में फैले हुए इसका मूखों के सम्पकं रूरी जल सेचन होता है एवं अभिलाषा रूपी 
भौरों की पक्तियों से यह समृद्ध है। इस प्रकार यह.मुक्ति के म!गे.पर फेला हुआ अज्ञान रूपी विशाल वृक्ष है ॥ १०॥ 

संसार रूपी पथ पर (चलने से) जो थक जाते हैं भ्रांति ज्ञान एवं सुख के अधीन हुए वे इस (दक्ष) 
की छाया का आश्रय लेते हैं, उन व्यक्तियों को मोक्ष लाभ केसे हो सकता है ॥११॥ 

` जो मनुष्य सत्संग रूपी पत्थर पर तेज किये गये विद्या रूपी कुठार (कुल्हाइ) से इस ममता रूपी 

वृक्ष को काटने में समर्थ होते हैं, वे उस (ब्रह्म).मागं से जाते हैं। १२॥ 

ओर. (वे) शीतल, घूल रहित एवं निष्कण्टक ब्रह्मवन को प्राप्त करके, वृत्ति रहित होकर परम 


` अज्ञा एवं निङ'त्ति (शान्ति) को प्राप्त करते हैं॥१२॥ 


> हे राजन्‌ ! न तो आप ही भूतेन्द्रियमय स्थूल (पदार्थ) है ओर न मैं ही हूं । न ही हम दोतों 


तन्मात्रामय हैं ओर न ही अन्तःकरणात्मक है ॥१४॥ 
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२४० ] माकण्डय पुराण 


क॑ वा पश्यामि राजेन्द्र प्रधानमिदमावयोः । यतः परो हि क्षेत्रज्ञ संघातो हि गुणात्मक: ॥ १५ 
मशकोदुम्बरेषीकामुञ्जमत्स्याम्भसां यथा । एकत्वेऽपि पृथग्भावस्तथा क्षेत्रात्मनोन्‌ प ॥ १६ 
अलक उवाच - 

भगवंस्त्वत्‌ प्रसादेन ममाविर्भूतमुत्तमम्‌। ज्ञानं प्रधानचिच्छक्तिविवेककरमीदशम्‌ ॥। १७ 
किन्त्वत्र विषयाक्रान्ते स्थैय्यंवत्त्वं न चेतसि।न चापि वेद्मि मुच्येयं कथं प्रकृतिबन्धनात्‌ ॥ १८ 
कथं न भूयोभूयश्च कथं निर्गुणतामियाम्‌ । कथं च ब्रह्मणेकत्वं व्रजेयं शाश्वतेन वे ॥ १६ 
तन्मे योगं तथा ब्रह्मन्‌ प्रणतायाभियाचते। सम्यरब्रूहि महाप्राज्ञ सत्सङ्गो ह्य पकृन्तृणाम्‌ ॥२० 

इति भ्रोमाकंण्डेय महापुराणे दत्तात्रेयालकं संवादे प्रइनाध्याय वर्णनं नाम पञ्चात्रशोऽध्यायः । 


अथवा हे राजेन्द्र, हम दोनों में से कौन प्रकृतिमय दीख पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ पुरुष प्रकृति से अतीत 
हैं ओर पञ्चभोतिक पदार्थ समूह ही गुणात्मक हे ॥१५॥ 


हे राजन्‌ ! जिस प्रकार मशक ओर गूलर, सरकंडा ओर मूंज मछली तथा जल में एकत्व होने पर 


भी पृथक्‌ भाव हैं। उसी प्रकार शरीर भोर आत्मा में (एकत्व प्रतीत होता है) पर भिन्नता है ॥१६॥ 
अलक बोला-- 


हे भगवन्‌ ! आपको कृपा से मुझे प्रधान और चित्‌ शक्ति का विवेक (भेद) करने वाला इस प्रकार 
का उत्कृष्ट ज्ञान उत्पन्न हो गया है ॥१७॥ 


किन्तु इन विषयों से आक्रान्त होने के कारण मेरे मन में स्थिरता नहीं है। इसलिए मैं यह भी नहीं 
जान पा रहा हूं कि प्रक्कति के बन्धन से मेरा छुटकारा कंसे होगा ? ॥१८॥ 


और किस प्रकार पुनः उत्पन्न न होऊे एवं निगु णत्व केसे प्राप्त हो तथा किस प्रकार शाइवत ब्रह्म 
के साथ एकत्व प्राप्ति हो ॥१९॥ 


हे ब्रह्मन्‌, मैं आपसे प्रणत होकर याचना कर रहा हूं, आप मुझे उस योग का भली प्रकार उपदेश . 
दे जिये । हे महाप्राज्ञ ! क्योंकि सत्संग ही मनुष्यों का उपकार करता है ॥२०॥ 


इस प्रकार भोमाकंण्डय महापुराण में दत्तात्रेय और अलक संवाद में प्रश्‍नाध्याय 
वर्णेन नामक पंतोसवाँ अध्याय समाप्त हुना । 


NESS 


षर्ट्[त्रशोऽध्यायः 


दत्तात्रेय उवाच ८ 
ज्ञानपुर्वो वियोगो योञ्जानेन सह योगिन: । सा सुक्तिब्रह्मणा चैक्यमनैक्यं प्राकृतैर्गुणेः ॥१ 


दत्तात्रेय बोले -- 


जब योगियों का अज्ञान से ज्ञानपूवंक वियोग हो जाता है । वही मुक्ति कहलाता हैं तथा प्रकृति के 
गुणों के साथ पृथकृता हो जाना हो ब्रह्म के साथ ऐक्य हो जाता है ॥१॥ 
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षट्तरिशोश्च्याय; [ २४१ 


योगे च शक्तिविदुषां येन श्रेयः परं भवेत्‌ । भुक्तियोंगांत्‌ तथा योग: सम्यग्ज्ञानान्महीपते ॥ | 


संगदोषोद्धवं दुःखं ममत्वासक्तचेतसाम्‌ ॥२ 

तस्मात्‌ सङ्ग प्रयत्नेन मुमुक्षु: संत्यजेन्नर: । सङ्गाभावे ममेत्यस्या: ख्यातेर्हानि: प्रजायते ॥३ 
निर्ममत्वं सुखायैव वैराग्याद्‌ दोषदर्शनम्‌ । ज्ञानादेव च वैराःयं ज्ञानं वैराग्यपूर्वकम्‌ ॥४ 
तद्गृहं यत्र वसतिस्तद्‌ भोज्यं येन जीवति। यन्मुक्तये तदेवोक्तं ज्ञानमज्ञानमन्यथा ॥५. 
उपभोगेन पुण्यानामपुण्यानां च पाथिव। कत्तेव्यमिति नित्यानामकामकरणात्‌ तथा ॥६ 
असंचयादपूर्वस्य क्षयात्‌ पूर्वाजितस्य च । कर्मणोऽबन्धमाप्नोति शरीरं च पुनः पुनः ॥७ 
कर्मेणामोक्षमाप्नोति वैपरीत्येन तस्य तु । एतत्ते कथितं ज्ञानं योगं चेमं निबोध मे ॥ 

यं प्राप्य ब्रह्मणो योगी शाश्वतान्नान्यतां ब्रजेत्‌ ।।८ 
प्रागेवात्मात्मना जेयो योगिनां स हि दुजँयः । कुर्वीत तज्जये यत्नं तस्योपायं शश्रणु्व मे ॥& 

प्राणायामेदेहेद्दोषान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 

प्रत्याहारेण विषयान्‌ ध्यानेनानीइवरान्‌ गुणान्‌ ॥१० 


हें महीपते ! योग से मुक्ति एवं सम्यक्‌ ज्ञान से योग की प्राप्ति होती है। योग में वह शक्ति है, 
जिससे विद्वानों को परम कल्याण की उपलब्धि होती है। ममता से आसक्त हुए चित्त वालों को संग दोषों से 
दुःख होता है ॥२॥ 

इसलिए मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति को विषयासक्ति का प्रयत्नपूर्वक त्याग कर देना चाहिए । विषया- 
सक्ति के अभाव में मेरापन (ममता) इस प्रकार से प्रसिद्ध ममत्व-ज्ञान नष्ट हो जाता है ॥३॥। 

निमंमत्व ही सुख का कारण है । वैराग्य से (सांसारिक वस्तुओं के) दोषों का दर्शन होता है और ज्ञान 
से वैराग्य (का उदय होता है। तथा ज्ञान भी वेराग्य से उत्पन्न होता है ॥४॥ 

बही घर है, जहाँ निवास किया जाय, वही भोग्य है जिससे जीवित रहा जाए एवं जिसके द्वारा मोक्ष . 
प्राप्त होतां है, वही ज्ञान है । इसके जो विपरीत है, वही अज्ञान कहा जाता है ॥५॥ 

हे पाथिव ! पुण्य और अपुण्यों के उपभोग के पश्चात्‌ निष्काम भाब से नित्यकर्म करने चाहिएँ ॥६॥ 

इससे पूर्वोपाजित कर्मों का क्षय एवं नवीन कर्मों का असञ्चय होने से शरीर बार-बार कर्म बन्धन 

प्त नहीं करता ॥७॥ 

(इस प्रकार के निष्काम) कमं करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत आचरण करने से 
पुनः जन्म होता है । यह सब मैंने तुम्हें ज्ञान योग का उपदेश किया । जिसे. प्राप्त करके योगीजन शाएवत ब्रह्म 
के अतिरिक्त अन्य किसी को प्राप्त नहीं करते ॥८॥ १ 

.. पहले ही आत्मा के द्वारा आत्मा को जीत लेना चाहिए क्योंकि आत्मा ही योगियों के लिए दुजेय है । . 
अतः उसके जीतने के लिए यत्न करना चाहिए । अब मुझसे (उसके जीतने के) उपाय को सुनो ॥श। ' 
समस्त दोषों को प्राणायाम के द्वारा एवं समस्त पापों को धारणा के द्वारा, प्रत्याहार से विषय समूह _ 

को तथा ध्यान से अनीरबर गुणों को दग्ध करना चाहिए ॥ १०॥ 
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यथा पर्वंतआलुनां ध्मातानां दह्यते ` मलम्‌ । तथेन्द्रियक्कता दोषा दह्यन्ते भ्राणनिग्रहात्‌ ॥ ११ 
अथम साधनं कुर्यात्‌ प्राणायामस्य योगवित्‌ । प्राणापाननिरोधस्तु प्राणायाम उदाहृतः ॥ १२ 
लघुमध्योत्तरीयाख्यः प्राणायामस्त्रिधोदितः । तस्य प्रमाणं वक्ष्यामि तदलर्क शृणुष्व मे ॥ १३ 
लघुर्द्रादशमात्रस्तु द्विगुणः स तु मध्यमः । त्रिगुणाभिस्तु मात्राभिरुत्तमः परिकीत्तितः ॥ १४ 
निमेषोन्मेषणे मात्राकालो लध्वक्षरस्तथा । प्राणायामस्य संख्यार्थः स्मृतो द्वादश मात्रिकः ॥ १५ 
भ्रथमेन जयेत्‌ स्वेदं मध्यमेन च वेपथुम्‌. । विषादं हि तृतीयेन जयेद्दोषानमुक्रमात्‌ ॥ १६ 
मुत्वं सेव्यमानास्तु सिहशादू लकुञ्जरा: । यथा ग्रान्ति तथा प्राणो वश्यो भवति योगिनः ॥ १७ 
वश्य मत्तं यथेच्छातो नागं नयति हस्तिपः । तथेव योगी छन्देन प्राणं नयति साधितम्‌ः ॥ १८ 
यथाहि साधितः सिंहो मृगान्‌ हन्ति न्‌ मानवान्‌। तद्रन्निषिद्धपवनः किल्विषं न नृणां तनुम्‌ ॥१९ ` 
तस्माद्युक्तः सदा योगी प्राणायाम परो भवेत्‌ । श्रूयतां मुक्तिफलदं तस्यावस्थाचतुष्टयम्‌ः ॥ २०: 
ध्वस्ति: प्राप्तस्तथा संवित्प्रसादरच महीपते । स्वरूपं शृणु चैतेषां कथ्यमानमनुक्रमात्‌ ॥२१ 


जिस प्रकार पंत से प्राप्त घातुओं के दोषों को दहन के द्वारा (अग्मि संस्कार से) जला दिया जाता 
है। उसी प्रकार प्राण वायु को वश में करने से समस्त इन्द्रियक्कत दोष दग्ध हो जाते हैं ॥११॥ 

योगी सवं प्रथम प्राणायाम का अभ्यास करे क्योंकि प्राण और अपान इन दो वायुओ के निरोध को 
प्राणायाम कहते है ॥१२॥ फ जल 


प्राणायाम तोन प्रकार का होता है - लघु, मध्य और उत्तरीय । हे अलक ! (उन तीनों प्राणायामों 
के) प्रमाण को बताता हूँ उसको सुनो ॥१३॥ FI 


आँख को पलक गिरने और उठने में जो समय लगता हैः वही एक मात्रा का 
नामक प्राणायाम इसी प्रकार की बारह मात्राओं वाला कहा गया है ॥१५॥ 
प्रयम (प्राणायाम) के द्वारा पसीना और दूसरे (मध्यम प्राणायाम -के द्वारा 
(उत्तम प्राणायाम) के द्वारा विषाद आदि दोषों को क्रमश! जीतना चाहिए ॥१६॥ . 
जिस प्रकार सेवा किये जाते हुए सिह, बाघ और हाथी मृदुलता को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार 
(प्राणायाम के द्वारा) प्राण योगियों के वश में हो जाते हैं ॥१७॥ + ८ 
जिस प्रकार महावत मतवाले हाथी को वश में करके इच्छानुसार चला 
को वशोभूत करके इच्छ-नुसार कायं सिद्ध कर लेते -हैँ।ारषा 5: १ a के पक की जि 
जिस प्रकार सिखाया हुआ सिह मृगादि को तो मारता है, किन्तु मनुष्यों को नहीं, उसी प्रकार रोका 
हुआ (वश में हुआ) प्राण र के सर को नष्ट करता है, किन्तु शरीर को कोई हानि नहीं करता ॥१६॥ 
इसीलिए- कहा गया गी को सदव प्राणायाम “उसकी चा 
ता ति i po ता गाल म करना चाहिए। उसकी चार अवस्पाए 
: है राजन्‌ ! घ्वस्ति, प्राप्ति, संवित्‌ और प्रसाद (ये उसकी चार अवस्थाएँ हैं) अब में इनके स्वरूप 
का क्रमानुसार वर्णन करता हूं, उसे सुनो --॥२१॥ ८ यर हे 
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काल है और लघु 


कम्पन और तीसरे 


षट्विशो$यधय: [ २४३ 


कम्मंणामिष्टदुष्टानां जायते. फलसंक्षयः । चेतसो$पकषाय त्व॑ यत्र सा ध्वस्तिरुच्यते ॥२२ 
ऐहिकामुष्मिकान्‌ कामाल्लोभमोहात्मकान्‌ स्वयम्‌ । ' 
निरुध्यास्ते सदा योगी प्राप्तिः सा सार्वकालिकी ॥२३ 
अतीतानागतानर्थान्‌  विभ्रकृष्टतिरोहितान्‌ । ` विंजांनातीन्दुसूर्यक्षग्रहाणां ज्ञानसम्पदा ॥२४ 
तुल्यप्रभावस्तु यदा योगी प्राप्तोति संविदम्‌। तदा संविदिति ख्याता प्राणायामस्य सा स्थिति: ॥ २५ 
यान्ति प्रसादं येनास्य मन: पञ्च च वायवः। इन्द्रियाणीम्द्रियार्थार्च स प्रसाद इति स्मृतः ॥२६ 


श्युणुष्व च महीपालआणायामस्य लक्षणम्‌ । युञ्जतश्च सदा योगं याइरिविहितमासनम्‌ ॥२७ 


पद्ममर्धासनं चापि तथा स्वस्तिकमासनम्‌ः। आस्थाय योगं युञ्जीत कृत्वा च प्रणवं हृदि ।।२५ 
समः समासनो भूत्वा संहृत्य चरणावुभौः। संवृतास्यस्त्थैवोरू सम्यर्विष्टभ्य चाग्रतः ॥२९ 
पाष्णभ्यां लिङ्गवृषंणावस्पृशन्‌ प्रयतः स्थितः। किञ्चिदुन्नामितशिरा दन्तैदेन्तान्न संस्पृशेत्‌ ।।३० 
स पञ्यन्नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌.। रजसा तमसो वृत्ति सत्त्वेन रजसस्तथा ।।३१ 
संछाद्य निर्मले सत्त्वे स्थितो युञजीत योगवित्‌। इन्द्रियाणीस्द्रियार्थभ्यः प्राणादीन्‌ मन एवच ॥३२ 
निगृह्य समवायेन प्रत्याहारमुपक्रमेत्‌ । यस्तु प्रत्याहरेत्‌ कामान्‌ सर्वाङ्गानीव कच्छपः ॥ ३३ 


जिस (अवस्था) में इष्ट, और दुष्ट (दोनों प्रकार के) कर्मी के फल नष्ट हो जाते हैं (क्षय को प्राप्त हो 
जाते हैं) और चित्त निमंल हो जाता है बह्‌ (प्राणायाम की अवस्था) घ्वस्ति कही जाती है ॥२२॥ 

योगी जन जिस अवस्था में ऐहिक और पारलौकिक लोभ ओर मोहात्मक समस्त कामनाओं का सदा 
निरोध करके जिस अवस्था में स्थित होता है, वह सवंकालिकी अवस्था 'प्राप्ति' कही-जाती है॥२३॥ 

और जब योगी, ज्ञान सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है एवं चन्द्र, सूर्य, ग्रह ओर नक्षत्रादि की तरह क्षमता 
प्राप्त कर लेता है एवं अतीत, अनागत तथा तिरोहित व दूरस्थ विषयों को जान लेता है तब प्राणायाम की वह 
अवस्था संविद्‌’ नाम से पुकारी जाती है।२४-२५॥ 

और जिस अवस्था के द्वारा योगी के मन, पाँच वायु. इन्द्रिय ओर इन्द्रियों के विषयों की शुद्धि हो 
जाती है। उसको प्रसाइ कहते हैं ॥२६॥ 


।. हे राजन्‌ !. अब तुम प्राणायाम के लक्षण और योग का अभ्यास करते समय जिस प्रकार के आसन 
का विधान है, उसको सुनो ॥२७॥ 


पद्मासन, अर्द्धातन, स्वस्तिकासन आदि आसनों को लगाकर, हृदय में प्रणवकार का चितन करते हुए 
योग के अनुष्ठान में प्रवृत्त होना चाहिए॥२५॥ 

(साधक को) समासन (आसन की समानता ऊँचा तीचा न हो) होकर दोनों पाँव और जंघाएँ आगे 
की ओर बटोरकर मुह बन्द करके, संयत चित्त से इस प्रकार बैठ, जिससे हाथ से जननेर्द्रिय अथवा अण्डकोशों का 
स्पशं न हो । (इस समय) गर्दन कुछ ऊँची रहे तथा दाँतों से.दाँत स्पशं न करें ॥२९-३०। ' 

और उस समय उस योगी को इधर-उधर दिशाओं में नः देखते हुंए, अपने नासिकाग्र पर ही इष्टि 
रखनी चाहिए तथा योग ज्ञानी को रजोगुण से तमोगुण को और, सतोगुण से. रजोगुण को दूर करके, निर्मल सतोगुण 
में स्थित होकर योग का: अभ्यास करना चाहिए. एवं समवाय के इरा. इन्द्रियों के विषयों से इन्द्रियों, प्राणों और 
मन को रोककर योगी कछुए के समान अपने सभी अंगों को विषयों से खींचकर 'रवख़े॥३१-३३। || 
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२४४ ] माकेण्डेय पुराण 


सदात्मरतिरेकस्थ: पद्यत्यात्मानमात्मनि । स बाह्याभ्यन्तरं शौचं निष्पाद्याकण्ठनाभित: ॥३४ 
पूरयित्वा बुधो देहं प्रात्याहारमुपक्रमेत्‌ । प्राणायामादशद्वौ च धारणा साऽभिधीयते ॥। ३५ 
दे धारणे स्मृते योगे योगिभिस्तत्त्वरष्टिभिः। तथा वै योगयुक्तस्य योगिनो नियतात्मनः ॥। ३६ 
सवे-दोषाः प्रणश्यन्ति स्वस्थश्चैवोपजायते । वीक्षते च परं ब्रह्म प्राकृताश्च गुणान्‌ पृथक्‌ ॥३७ 
व्योमादिपरमाणू इच तथात्मानमकल्मषम्‌ । इत्थं योगी यताहारः प्राणायामपरायणः ।।३८ 
जितां जितां शनेर्भुमिमारोहेत यथा गृहम्‌। दोषान्‌ व्याधींस्तथा मोहमाक्ान्ता भुरनिजिता ॥३९ 
विवर्घयति नारोहेत्‌ तस्माद्‌ भूमिमनिजिताम्‌ । भ्राणानामुपसंरोधात्‌ प्राणायम इति स्मृतः ॥४० 
धारणेत्युच्यते चेयं धार्यंते यन्मनो यया । शब्दादिभ्यः प्रवृत्तानि यदक्षाणि यतात्मभिः ।।४ १ 
प्रत्याहियन्ते योगेन. भ्रत्याहारस्ततः स्मृतः । उपायश्चात्र कथितो योगिभिः परमधिभिः ४२ 
येन व्याधादयो दोषा न जायन्ते हि योगिन:। यथा तोयाथिनस्तोयं यन्त्रनालादिभिः शनैः ॥४३ 
आपिवेयुस्तथा वायुं पिबेद्योगीजितश्रमः । प्राङ्नाभ्यां हृदये चाथ तृतीये च तथोरसि ।।४४ 


Me स विवि 


एक मात्र आत्मरति में स्थित हुआ वह सदैव आत्मा में आत्मा के दर्शन करता है (इसके अतिरिक्त) 
वह बुद्धिमान्‌ योगी कण्ठ से लेकर नाभि पर्यन्त बाह्य और आभ्यान्तरिक शुद्धि करके, ॥३४॥ 


देह को परिपूर्ण करके प्रत्याहार का आचरण करना चाहिए । प्राणायाम वारह प्रकार के और धारणा 
दो प्रकार की कही जाती है ॥३५॥ 


तत्त्वदर्शी योगियों ने भी योगाभ्यास में दो प्रकार की घारणा का उल्लेख किया है । संयमी 
(नित्यात्मा) होकर योगाभ्यास करने से योगी के, सभी दोष नष्ट हो जाते हैं एवं शान्ति लाभ होता है। प्राकृत 
गुणों का पृयक्‌ दर्शन होता है एवं परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है ॥३६-३७॥ : 

भाकाशादि के परमाणुओं तथा बिशुद्ध आत्मा का भी (प्रत्यक्ष होता है) इस प्रकार संयत आहार 
एवं प्राणायाम परायण योगी, ॥।३८॥ 

धीरे घीरे योग भूमि को जीत ले और जिस प्रकार अपने घर की भूमि पर चढता. है, उसी प्रकार उस 
योग भूमि पर आरूढ़ हो जाए । अनिजित योगभूमि (शरीर) व्याधि, मोह आदि दोषों से आक्रान्त हो जाती 
है ॥३६॥ 3333 

एवं इन दोषों की दृद्धि करती है, इसलिए योगभूमि पर विजय प्राप्त किये बिना उस पर आरूढ़ नहीं 
होना चाहिए । जिसके द्वारा पञ्च-प्राणों का रोधन (संयतीकरण) होता है, उसे ही प्राणायाम कहते हैं ॥४०॥ 

जिसके द्वारा मन को घारण किया जाता है, वह घारणा कहलाती है। नियतात्मा (व्यक्ति) जिस 
(अवस्था) में योग द्वारा शब्दादि विषयों से इन्द्रियो का भत्याहरण करते हैं, उसको ही प्रत्याहार कहते हैं, उत्तम 
योगी ओर बड़े ऋषियों ने इस विषय में उत्तम उपाय कहे हैं ॥४१-४२।। 

उनके अवलम्बन से योगियों के शरीर में व्याधि आदि दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। जिस प्रकार प्यासे 
मनुष्य यन्त्र नालिका आदि के द्वारा घीरे-धीरे ॥४३॥ 

> जल पोते हैं, उसी प्रकार जित-श्रम योगी धीरे-धीरे वायु का पान करे। पहले नाभि में पुन: हृदय 
में ओर तोसरे नम्बर पर वक्षस्यलमे,॥४शा .. [ 
660. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पट्तरिशोध्ष्यायः [ २४५ 


| 

| कण्ठे मुखे नासिकाग्रे नेत्र श्रूमध्यमूद्धेसु । किञ्च तस्मात्‌ परस्मिश्च धारणा परमा स्मृता ।॥ ४५ 

| दशैता धारणाः प्राप्य पराप्नोत्यक्षरसाम्यताम्‌। नाध्मातः क्षुधितः श्रान्तो न च व्याकुल चेतनः ।।४६ 

| युञ्जीत योगं राजेन्द्र योगीसिद्धचर्थमाइतः । नातिशीते न चोष्णे वै न न्वे नानिलात्मके ।।४७ 

कालेष्वेतेषु युञ्जीत न योगं ध्यानतत्परः । स शब्दार्निजलाभ्याशे जीणंगोष्ठे चतुष्पथे ।।४८ 
शुष्कपणेचये नद्यां इमशाने स सरीसृपे । सभये कूपतीरे वा चेत्यवल्मीक संचये ।।४९ 

देशष्वेतेषु तत्त्वज्ञो योगाभ्यासं विवजंयेत्‌.।. सत्त्वस्यानुपपत्तौ च देशकालं विवर्जयेत्‌ ॥५० 

नासतो दर्शनं योगे तस्मात्‌ तत्‌ परिवर्जयेत्‌.। दोषानेताननाइत्य मुढत्वाद्यो युनक्ति. व्‌ ॥५१ 

| बिघ्नायतस्य वै दोषा जायन्ते त्तिबोध मे। बाधिर्यं जडता लोपः स्मृतेमू कत्वमन्धता ।।५२ 

| ज्वरश्च जायते सचचस्तत्तदज्ञानयो गितः । प्रमादाद्योगिनो दोषा यद्येते स्युश्चिकित्सितम्‌ ॥५३ 

| तेषां नाशाय कत्तेव्यं योगिनां तन्निबोध मे। स्निरधां यवागूमत्युष्णां भुक्त्वा तत्रैव धारयेत्‌ ॥ ५४ 
वातगुल्मप्रशास्त्यर्थसुदावते तथोदरे । यवागू वापि पवनं वायुग्रन्थि प्रतिक्षिपेत्‌ ॥ ५५ 
तद्वत्‌ कम्पे महाशैलं स्थिरं मनसि धारयेत्‌ विघाते वचसो वाचं बाधिय्यें श्रबणेर्द्रियम्‌ ॥५६ 


७५) पा मेक NTT न मी 7777 एम 
न पुनः क्रमशः कण्ठ, मुख, नासिकाग्र, नेत्र फिर भौंहों के बीच में, तालु में और अन्त में परम ब्रह्म में 
घारणा करनी चाहिए । इस प्रकार यह (दस प्रकार की) धारणा कही गयी है ॥४५॥ 
। 'इस दस प्रकार की धारणा को प्राप्त करके (योगी) अक्षर ब्रह्म के सारूप्य को प्राप्त कर लेता है। 
हे राजन्‌ ! योगी को सिद्धि लाभ के लिए, हाँफना, भूख, थकावट और चित्त. चाञ्चल्य इनका परित्याग कर, 
समत्व बुद्धि से आदरपूर्वक. योगाभ्यास करना चाहिए । न अति. शीतलता मेंन अति उष्णता में और न ही वायु 
के इन्द्र (आंधी) में, इन समयों पर ध्यान तत्पर होकर योग।भ्यास नहीं करना चाहिए, कोलाहल (युक्त वातावरण 
| में, अग्नि और जल के निकट, जीणे गोष्ठ (गो बाड़ा) चौराहे पर, सूखी पत्तियों के समूह पर, नदी में, स्मशान में, 
[ साँप, बिच्छुओं के स्थान पर, भय युक्त प्रदेश में, कुएँ के किनारे अथवा चैत्यमा बाँबी से युक्त स्थल पर, ।॥४६-४९॥ 
| इन-इन स्थानों में तत्त्व वेत्ता योगी को योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जिस देश और काल में सत्त्व 
। गुण की उत्पत्ति न हो, तब भी (योगाभ्यास) नहीं करना चाहिए ॥५०॥ ह 
| ; सत्वगुण की अनुपस्थिति में, योगाम्यास करने पर आत्मा . का साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए उस 
| समय भौर स्थान का त्याग करना चोहिए। जो (साधक) उक्त ,(इन) दोषों की उपेक्षा करके मूर्खेतावश उन्हीं 
स्थलों पर योगाभ्यास में प्रदत्त होता है ॥५१॥ 
उसमें विध्न करने के लिए कौन-कौन दोष उत्पन्न हो जाते हैं, वह मैं कहता हूं, सुनो, अज्ञानी योगी 
| को बधिरता, जडता, स्मृतिलोप, मूकत्व, अंघापन तथा ,उस अज्ञानी योगी को शीघ्र ही ज्वर उत्पन्न हो जाता है। 
आलस्य वश यदि (साघक में) ये दोष उत्पन्न हो जायें तो उनके नाश के लिए योगियों को जो चिकित्सा करनी _ 
। चाहिए, वह मुझसे सुनो वात, गुल्म और अफारे की शान्ति के लिए कुछ तेज गमं जो की लपसी, खिचडी खाकर 
(उदर के ऊपर) उसके ऊपर घारण करना चाहिए । इसी प्रकार जौ आदि: (की खिचडी) को वायु ग्रन्थि पर | 
बाँधना या हवा करना लाभदायक होता है ॥५२-५४॥ FP ETE र 00 
उसी प्रकार कंपन होने पर (मन के चंचल होने पर प्रलय कालीन) स्थिर महारील' की मन में घोरणा | 
करनी चाहिएः। वाक्‌ शक्ति के लोप होने पर वाळू की धारणा और बह्रापन होते पर अ्वणेन्द्रिय की; ॥ छा. % + 
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यथैवाम्रफलं ध्यायेत्‌ तृष्णार्तो रसनेन्द्रियम्‌ । 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ रुजा देहे तस्मिस्तदुपकांरिणीम्‌ ॥ ५७ 
घारयेद्‌ धारणामुष्णे शीतां शीते च दाहिनीम्‌ । 
कीलं शिरसि संस्थाप्य काष्ठं काष्ठेन ताडयेत्‌ ॥। ५८ 
लुप्तस्मृतेः स्मृतिः सद्यो योगिनस्तेन जायते। द्यावापृथिव्यौ वाखग्नीव्यापिनावपि वारयेत्‌ ।। ५ 
अभानुषात्‌ सत््वजाद्वा बाधास्त्विति चिकित्सितम्‌ । अमानुषं सत्त्वमन्तर्योगिनं प्रविशेद्‌ यदि ॥६० 
वाय्वरिनधारणेनेनं देहसंस्थं विनिदंहेत्‌ । एवं सर्वात्मना रक्षा कार्या योगविदा नृप ॥६१ 
घर्मार्थकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः । प्रवृत्तिलक्षणाख्यानाद योगिनो विस्मयात्‌ तथा ॥ 
विज्ञानं विलयं याति तस्माद्‌ गोप्याः प्रवृत्तयः ॥ ६२ 
अलोल्यमारोग्यमनिष्ठुरत्वं गन्धः : शुभो मुत्रपुरीषमल्पम्‌ । 
कान्तिः प्रसादः स्वरसौम्यता च योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि चिह्नम्‌ ॥६३ 
अनुरागं जनो याति परोक्षे गुणकीत्तेनम्‌ । न बिभ्यति च सत्त्वानि सिद्धेलेक्षणमुत्तमम्‌ ॥ ६४ 
शीतोष्ण्दिभिरत्युग्रेयेस्य बाधा न विद्यते। न भीतिमेति चान्येभ्यस्तस्य सिद्धिरूपस्थिता ॥६५ 
* इति श्रोमार्कण्डेय महापुराणे जडोपाण्याने योगनिरूपणं नाम षट्त्रिशोष्ध्यायः । 


उसी प्रकार घारणा करनी चाहिए, जिस प्रकार तृषातुर व्यक्ति रसनेन्द्रिय के लिए आम्रफल-प्राप्ति 
की इच्छा करता है। इस प्रकार जिस-जिस शरीर में जो-जो व्याधि हो, उसके (नाश के) लिए उस-उस उपकारी 
धारणा को घारण करना चाहिए । उष्णता में शोतलता की भौर शीत में उष्णता की भावना करनी चाहिए । 
स्मृति के लुप्त हो जाने पर सिरहाने की ओर एक कील गाड़कर उसके ऊपर एक लकड़ी का टकडा रखकर दूसरे 
लकड़ी के टुकड़े से उसको ठोकना चाहिए ।;५७-५०॥ । अड. (४ 


उससे योगी को शीघ्र ही स्मृति उत्पन्न हो जाती है अथवा (स्मति लोप ] 
भोर अग्नि की घारणा करनी चाहिए॥५९॥ र (शति लोप होने पथा, स्वी, ताड 


अमानुपत्व के कारण उत्पन्न वाघाओं की चिकित्सा इस प्रकार में 
का प्रवेश होने पर, ॥६०॥ होती है । योगी के हृदय में अमानुषत्व 


वायु ओर अग्नि की धारणा करने से इसकी देह में स्थित वह अमानुषत्व दग्ध हो जाता है । 
हैं राजन्‌ ! इस प्रकार योग के ज्ञानी को अपने शरीर की सब प्रकार भलीमाँति रक्षा करनी चाहिए ॥६१॥ 
क्योंकि शरीर ही घमं, अथं, काम ओर मोक्ष का एक मात्र साधन है। प्रबृत्ति, लक्षण, “आख्यान और 
विस्मय से योगियों का विज्ञान विलय को प्राप्त होता हे । इसलिए प्रदृत्ति समूह को गुप्त रखना चाहिए ॥६२॥ 
खव चञ्चलता का राहित्य, नीरोगता, अनिष्ठ्रता, देह में सुगन्ध सञ्चार, मूत्र और विष्ठा की अल्पता, 
कान्ति, प्रसाद और मधुर स्वर तथा सौम्यता ये सब योग प्रबृत्ति के प्रथम चिह्न दै ॥६३॥ 
रक जब मनुष्य में प्रेम भाव आये एवं पोछे-पीचे (परोक्ष में) गुणों का कीन , FS 
 अयभीतन हो, यही उसकी सिद्धि का उत्तम लक्षण है॥६४॥ - ) गु कोतं /- के रि कोई जीव या 
पह Ne जिसको अत्यधिक भयानक शीत आदि से भी पीड़ा नहीं होती: ओर किस क 
जी सिद्धि आप्त हो गयी ऐसा जानना चाहिए ॥६५॥ £ है | हा आ नः हो, उसको 
= इस प्रकार शोसाकंण्डेय महापुराण में जडोपाल्यान में योग निरूपण नामक छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त हुना 
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दत्तात्रय उवच 

उपसर्गाः प्रवतन्ते इष्टे ह्यात्मनि योगिनः । ये तांस्ते संप्रवक्ष्यामि समासेन निबोध मे ॥१ 
॥ काम्याः क्रियास्तथा कामान्‌ मानुषानभिवाञ्छति । 
| स्त्रियो दानफलं विद्यां मायां कुप्यं धनं दिवम्‌ ॥२ 
देवत्वममरेशत्वं रस्रायन-वयः क्रियाम्‌ । मरुत्प्रपतनं यज्ञं जलाग्न्यावेशनं तथा ॥३ 
श्राद्धानां सर्वेदांनानां फलानि, नियमांस्तथा | तथोपवांसात्‌ पूर्त्ताच्च देवताभ्यर्चंनादपि ॥४ 
तेभ्यस्तेभ्यश्च कमेभ्य 'उपसृष्टोऽभिवाञ्छति । चित्तमित्थं वर्त॑मानं यत्नाद्योगी निवतयेत्‌ ॥५ 
ब्रह्मसङ्गिमनः कुर्वेन्तुपसर्गात्‌ प्रमुच्यते ।. उपसर्गेजितैरेभिरूपसर्गास्ततः पुनः ॥६ 
योगिनः संप्रवतेन्ते सात्त्वराजसतामसाः । प्रातिभः श्रावणो देवोभ्रमावत्तो तथा परौ ॥७ ` 
| पञ्चैते योगिनां योगविघ्ताय कटकोदया: | वेदार्थाः काव्यशास्त्रार्था विद्या शिल्गान्यशेषतः ॥।5 
प्रतिभान्ति यदस्येति प्रातिभः स तु योगिनः।शाब्दार्थानखिलान्‌ वेत्ति शब्द गुह्वाति चेव यत्‌ ।& 
योजनानां सहस्ने भ्यः श्रावणः सोऽभिधीयते । समन्ताद्वीक्षते चाष्टौ स यदा देवयोनय: ॥ १० 
उपसर्ग तमप्याहुर्देवमुन्मत्तवद्‌ बुधाः । रम्यते यन्निरालम्बै सनो "दोषेण योगिनः ॥११ 


| दत्तात्रेय बोले-- 
| आत्मा का साक्षात्कार होने पर योगियों को जो विघ्नो के अनुभव. होते हैं, उनको मैं संक्षेप में कहता 
हूं, सुनो ॥१॥ 
| . _ उस समय मनुष्यों को बहुत-सी काब्य क्रियाओं और मानवोचित्‌ भोग्य पदार्थों की, इच्छा होने लगती 
गो है। स्त्री दान, फल, विद्या, माया, कुप्य, धन, स्वगं, देवेन्द्रत्व, अमरत्व, नाना प्रकार के रसायन, ।वायु में उड़ान, 
| यज्ञ, जल और अगिन में प्रवेश, ॥२-३॥ 
समस्त श्राद्ध औरःदान समूह का फल एवं.नियम, उपवास, पूर्तादि, कमं, देवार्चन आदि ॥४॥ 
उन-उन कर्मों से उपसृष्ट होने की वह इच्छा करता है।- योगी को प्रयत्नपूर्वक इस प्रकार की अवस्था 
में स्थित चित्त को लोटा लेना. चाहिए । ,(रोकता चाहिए .तभी उसका उपसरे से छुटकारा हो सकता है) ॥५॥ 
मन को ब्रह्म की संगति में करते हुए उपसग से छटकारा पाया जा सकता है। इन उपसगों कोःर्ज जीत | ; 
लेने पर भी फिर सात्विक, राजसिक एवं तामसिक भेद से अन्यान्य उपसर्ग योगी को आ घेरते हैं। उनमें प्रातिभ, | 


श्रावण, दैव, भ्रम और आवत ।।६-७॥ |: न ह 
के ये पांचः प्रकार कें उपसर्गे योग में विघ्न के लिए भयंकर रूप से. उत्पन्न होते हैं । जिसके द्वारा सम्पूर्ण 
वेदार्थं, काव्य, शास्त्रार्थे एवं सम्पूर्ण विद्याए एवं शिला शास्त्र, ॥८॥ { 3२४ 


योगी के चित्त में प्रतिभासित होते है । इसको 'प्रातिभ' कहते हैं । जिसके द्वारा वह समस्त 
अथो को जान जाता है तथा जिसके द्वारा उसको सहस्तों योजनो की दूरी से शब्द सुनायी देने लगत टॅ 
श्रावण कहा जाता है तथा जिसके द्वारा देव योनि को प्राप्त करके वह योगी उन्मत्त,की तरह चारों ओर अ डों 
दिशाओं का अवलोकन करने लगता है । विद्वान्‌ पुरुष उस उपसगें'को दैव कहते हैं ॥&-११॥' 
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समस्ताचारविभ्रंशाद भ्रम: स परिकीतित: । आवर्त इव तोयस्य ज्ञानावर्तो यदाकुलः ॥१२ 
नाशयेच्चित्तमावतं उपसर्गः स उच्यते । एतैर्नाशितयोगास्तु सकला देवयोनयः ॥ १३ 
उपसगॅमंहाघो रेरावतंन्ते पुनः पुनः । प्रावृत्य कम्बलं शुंवलं योगी तस्मान्मनोमयम्‌ । १४ 
(शरीरमण्डले ष्ट्वा गुरुज्ञानं ततो हि यत्‌ । ज्ञानपूर्वोऽपियो योगो ज्ञातव्यो वे विपश्चिता) ॥ १५ 
चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्मक्ृत्वा तत्‌ प्रवणंमनः। यौगयुक्तः सदायोगी लघ्वाहारो जितेर्द्रियः ।। १६ 
सूक्ष्मास्तुधारणा: सप्तभूराद्या मूध्नि धारयेत्‌। धरित्रीं धारयेद्‌ योगी तत्‌ सोक्ष्म्यं प्रतिपद्यते ॥ १७ 
आत्मानं मन्यते चोवीं तद्‌ गंधं च जहाति स: । तर्थवाप्सु रसं सूक्ष्मंतद्वद्रूपं च तेजसि ॥ १८ 
स्पर्श वायौ तथा तद्व द्िञ्रतस्तस्य धारणाम्‌। व्योम्नः सूक्ष्मां प्रवृत्ति च शब्दं तद्वज्जहाति सः ।॥। १९ 
मनसा सर्वेभूतानां मनस्याविशते यदा । मानसीं धारणां बिभ्रन्‌ मनः सूक्ष्मं च जायते ॥२० 
तद्वद्‌ बुद्धिसशेषाणां सत्त्वानामेत्य योगवित्‌। परित्यजति सम्प्राप्य बुद्धिसौक्ष्म्यमनुत्तमम्‌ ॥२१ 
परित्यजति सूक्ष्माणि सप्तत्वेतानि योगवित्‌ । सम्थग्‌ विज्ञाय यो$लकंतस्यावृत्तिनं विद्यते ॥२२ 


समस्त आचारों के भ्र श से उत्पन्न दोष से योगियों का मन निरालम्ब होकर जव चक्कर खाने लगता 
है, तब उसको “भ्रम? उपसगे कहा जाता है ॥१२॥ 
और जिसके प्रभाव से ज्ञानावत्तं, जलावत्ते की तरह व्याकुल होकर चित्त को नष्ट कर देता है, वह 
आवर्तते उपसर्ग कहा जाता है॥१३॥ ० 
इन सब उपसर्गों के प्रभाव से योगी सम्पूर्ण दैव योनि तथा योग से भ्रष्ट होकर संसार चक्र में बार- 
बार घूमते हैं । इसलिए योगी को मनोमय शुभ कम्बल में आदृत्त होकर, ।।१४॥ 
(शरीर मण्डल में उस गुरु ज्ञान का दर्शन करे, क्योंकि विद्वानों को ज्ञान से ही योग का ज्ञान करना 
चाहिए) ॥१५॥ 
एवं मन को एक मात्र परब्रह्म में लगाकर, उसी का निरन्तर चिन्तन करना चाहिए। योग परायण 
योगी पुरुष सदैव अल्पाहारी जितेन्द्रिय, और योग युक्त होकर भूभु वादि सात प्रकार की सूक्ष्म घारणा को मस्तिष्क 
में घारण करे । योगी पृथ्वी को धारण करे इससे उसको उसकी सूक्ष्मता प्राप्त होती है ॥१६--१७॥ 
वह आत्मा मानकर धरित्री को घारणा करे, वह उसकी गन्ध.का त्याग कर दे और उसी प्रकार जल 
में सूक्ष्म रस तथा उसी प्रकार तेज में रूप, ॥ १८] न ८ 
वायु में स्पशं एवं उसी के समान आकाश की सूक्ष्म प्रवृत्ति तथा शब्द की घारणा करके उनका 
परित्याग कर दे ॥१९॥ ; | 
उस प्रकार जब मन के द्वारा सव भूतों के मन में प्रविष्ट होकर मानसी धारणा की जायेगी, तभी 
सूकम मन उत्पन्न होता है ॥२०॥॥ 
इस प्रकार योग ज्ञानी पुरुष, सम्पूर्ण प्राणियों की बुद्धि में प्रविष्ट होकर, सर्वोत्तम सुक्ष्म बुद्धि को प्राप्त 
करके, उसका त्याग कर देता है ॥२१॥ - 
न हे अलक ! जो योगी इन सात प्रकार के सूक्ष्म भावों से सम्पूर्ण रूप से परिचित होकर उनका 
परित्याग कर देता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता ॥२२॥ Bs | 
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सप्तत्रिशोऽष्याय। [ २४९. 


एतासां धारणानां: तु सप्तानां सौक्ष्म्यमात्मवान्‌ । 
इष्ट्वाः इष्ट्वा ततः सिद्धि त्यवत्वा त्यक्त्वा परां व्रजेत्‌ ॥२३ 

यस्मिन्यस्मिश्च कुरुते भूते रागं महीपते । तस्मिस्तस्मिन्समासक्ति संप्राप्य स विनश्यति ॥२४ 
तस्माद्विदित्वा सूक्ष्माणि संसबतानि परस्परम्‌। परित्यजति यो देही सपरं प्राप्नुयात्‌ पदम्‌ ॥२५ 
एतान्येव तु संधाय सप्त सूक्ष्माणि पाथिव । भूतादीनां विनाशोश्त्र' सद्भावज्ञस्य मुवतये ॥२६ 
गन्धादिषु समासक्ति सम्प्राप्य स विनश्यति । पुनरावत्तते भूप स ब्रह्मापर माचुषम्‌ ॥२७ 
सप्तैता धारणा: योगी समतीत्य यदिच्छति । तस्मिस्तस्मिल्लयं सूक्ष्मे भूते याति नरेश्वर.॥२८ 
देवानामसुराणां वा गन्र्वोरगरक्षसाम्‌ । देहेषु लयमायाति संगं नाप्नोति च क्वचित्‌ ॥२९ 
अणिमा लघिमा चैव महिमा प्राप्तिरेव च । प्राकाम्यं च॑तथेशित्वं वशित्वं च तथा परम्‌ ॥। ३०. 
यत्र कामावशायित्वं गुणानेतांस्तथैशवरान्‌ । प्राप्नोत्यष्टौ नरव्याम्न परं निर्वाण सुचकाच्‌ ॥३१ 

सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमोऽणीयाञ्छीघत्वं लघिमा गुण: । 

महिमाशेषपूज्यत्वात्‌ प्राप्तिर्नाप्राप्यमस्य यत्‌ ॥३२ 
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: आत्मज्ञानी पुरुष इन सात. प्रकार की घारणाओं की सूक्ष्मता को बार-बार देखकर तथा बारबार 
सिद्धियो को त्याग कर परमोत्कृष्ट गति को प्राप्त करते हैं ॥२३॥ 

हे महीपते ! योगी पुरुष जिस-जिस भूति (एऐशवर्ये) में आसक्त होगा, उस-उसमें आसक्ति प्राप्त 
करके वह नष्ट हो जाता है ॥२४॥ 

इसलिए जो देहधारी (पुरुष) परस्पर ससक्त हुए, इन सूक्ष्म भूतों को जानकर उनका त्याग कर दता 
है, वही परमपद को प्राप्त कर सकता है ॥२५॥ 

हे पाथिव ! इन सात प्रकार की घारणाओं का अभ्यास करके भ्रुतादि (में अनुरक्त न होने से ही) 
उनका नाश करके सदभाव मुक्त हो जाता है ॥२६॥ 
म्बा 3 हे राजन्‌ ! गन्धादि में आसक्ति से वह (योगी). तष्ट हो जाता है। और वह पुनः इस संसार चक्र में 
चक्कर लगाता है और मानव शरीर प्राप्त करता है ॥२७॥ 

हे नरेश्वर ! योगी पुरुष इन सात प्रकार की धारणाओं का अतिक्रमण .करके यदि (देह विसर्जन) 
करना चाहें, तो वह उन-उन सूक्ष्म भूतों में लय को प्राप्त हो जाता है ॥२८॥ 
iid अथवा देवता, दानव, गन्धवं, पन्नग ओर राक्षस इनके शरीरों में विलीन हो जाता है। वह किसी 
में आसक्त नहीं होता ॥२९॥ 

हे नरश्रेष्ठ ! वही व्यक्ति परम निर्वाण की सूचक--अणिमा, लघिमा, भहिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
ईशित्व, वशित्व और कामाव-सायित्व इन भाठ प्रकार के ईरवरीय.गुणों को अधिकारी होता है ॥३०-३१॥ 

सूक्ष्म से सूक्मतर होना ही अणिमा है तथा जिसके द्वारा सिप्रकारित्व उदय हो वह लघिमा गुण है। लि 
सभी मनुष्यों द्वारा पुजित होना ही महिमा नामक. सिद्धि है। अप्राप्त वस्तुओं को जिसके द्वारा प्राप्ति हो जाए, | 
बह प्राप्ति नामक सिद्धि होती है ॥३२॥ > | 


००0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha _. 


२५० ] 'मार्कण्डेय पुराण 


प्राकाम्यमस्य व्यापित्वादी शित्वं चेश्वरो यत:। वशित्वाद्‌ वशिमा नाम योगिनः सप्तमो गुण: ३३ 
यत्रेच्छा स्थानमप्युक्तं यत्र कामावशायिता । ऐइवयंकारणैरेभिर्योगिनः प्रोक्तमष्टधा ॥ ३४ 
मुक्ति संसूचकं भूप परं निर्वाणमात्मनः। ततो न जायते नैव वद्धंते न विनश्यति ॥३५ 
चापि क्षयमवाप्नोति परिणामं न गच्छति । छेदं क्लेद तथा दाहं शोषं भूरादितो न च ॥३६ 
भूतवर्यादवाप्नोति शब्दाच्चै ह्ियते न च। न चास्य सन्ति शब्दाद्यास्त द्ोक्ता तैनंयुज्यते ।।३७ 
यथा हि कानकं खण्डमपद्रव्यवदरिनना । दग्धदोषं द्वितीयेन खण्डेनंवयं ब्रजेन्नृप ॥३८ 
_न विशेषमवाप्नोति तद्वद्योगारिनना यतिः । निर्दंग्धदोषस्तेनैक्यं प्रयाति ब्रह्मणा सह ।।३९ 
यथ।ग्निरग्नो संक्षिप्तः समानत्वमनुद्रजेत्‌ । तदाख्यस्तन्मयो भूतो न गृह्येत विशेषतः ।।४० 
परेण ब्रह्मणा तद्वत्‌ प्राप्येक्यं दग्धकिल्विषः । योगी याति पृथरभाव न कदाचिन्महीपते ॥ ४१ 
यथा जलं जलेनेकयं निक्षिप्तमुपगच्छति । तथात्मा साम्यमभ्येति योगिनः परमात्मनि । ४२ 
इति श्रीमाकंग्डेय महापुराणे योगसिद्धिर्नाम सप्तत्रिशोश्ध्यायः । 
जिसके द्वारा व्यापकता की शक्ति प्राप्त हो, बह प्राकाभ्य है। और क्योंकि ईशित्व से ईश्वरत्व की 
आप्ति होती है, अतः वह ईशित्व है । वक्ष में करने के कारण योगियों का सातयाँ गुण वशित्व है ॥३३॥ 
अंग जिसके द्वारा इच्छानुसार स्थान पर गमन किया जा सके, थही कामावशायिता सिद्धि कहलाती है । 
_ वी लाग इन आठ प्रकार के कारणों से ईइवरत्व प्राप्त कर लेते हैं। अतः इनका हमने कथन कर दिया, ये आठ 
> की होती हैं ॥३४॥ 
Fr हे राजन्‌ ! ये सब गुण मुक्ति के सूचक हैं, अत: इनसे आत्मा को परम: निर्वाण (पद की) प्राप्ति 
होती है । उसके बाद वह योगी न उत्पन्न होता है, न बढ़ता है ओर न ही विनष्ट होता है ॥३५॥ 


न ही क्षय को प्राप्त करता हे ओर न परिणाम को तथा वह कभी भू आदि भूतों से छिन्न, भिन्न, 
क्लिन्न, दरब अथवा शुष्क नहीं होता है ॥३६॥ 


र भूत वर्गो से उत्पन्न शब्दादि से वह कभी आक्कृष्ट नहीं होमो क्योंकि ब्दा दे विषयों के साथ उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता । अत: वह उनका भोक्ता भी नहीं बनता (न शब्दादि इसके होंगे न उनसे इसका कोई 
सम्बन्ध होगा न यह उनका भोक्ता होगा) ॥ ३७॥ र र 

हे राजन्‌ ! जिस प्रकार अशुद्ध स्वर्ण खण्ड को अग्नि के द्वारा दोष दुर करने पर दुसरे शुद्द स्वर्ण खण्ड 
में मिला देने पर शीघ्र ही एक रूप हो जाता है। उस समय विशेष कुछ (नहीं बचता) ॥३८॥ ह 7 
` उसी प्रकार योग रूपी अग्नि के द्वारा (राग द्वेषादि) दोषों को जलाने र्ग 
रूप हो जाता है ॥३६॥ | ) लाने पर योगी परब्रह्म के साथ एक 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकार अग्नि में अग्नि डालने पर दोनों अग्नि समान रूप वाली हो जाती हैं । उनके 
तन्मय होने पर विशेष का ग्रहण नहीं किया जाता है ॥४८॥ 
आ उसी प्रकार दोष समूह के दग्ध होने पर परम ब्रह्म के साथ ऐक्य भाव को प्राप्त करने पर 
हे राजन्‌ ! योगी कभी ब्रह्म से पृथक्‌ भाव नहीं रखता है ।.४१॥ 
07 ऐसे ही जिस प्रकार जल में जल डाल देने पर ऐक्य भाव को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार योगियों 
- की आत्मा भी परमात्मा के साथ मिलकर ऐक्य को प्राप्त करती है ॥४२॥ न 7 
ह इत प्रकार श्रोमाकंग्डेय महापुराग में योग सिद्धि नामक सेंतोसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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जाच त 
t 


s 
॥ 
~ 


अष्ट त्रिशोऽध्यायः 
अलक उवाच -- 


भगवन्‌ योगिनश्चर्या श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । ब्रह्मवरत्मन्यनुसरन्‌ यथा योगी न सीदति ॥।१ 
दत्तात्रय उवाच 


मात्तापमानौ यावेतौ प्रत्युद्वेगकरौ नृणाम्‌ । तावेव विपरीताथौं योगिनः सिद्धिकारको ।।२ 
मानापमानौ यावेतौ तावेवाहुविषामृते ।  अपमानोऽमृतं तत्र मानस्तु -विषमं विषम्‌ ॥३ 
चक्षुः पूतं न्यसेत्‌ पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌ । सत्यपूतां वदेद्वाणी बुद्धिपुतं च. चिन्तयेत्‌ ॥४ 
आतिथ्यश्राद्धयज्ञेषु देवयात्रोत्सवेषु च । महाजनेषु सिद्ध्यर्थं न गच्छेद्‌ योगवित्‌ क्वचित्‌ ।।५ 
व्यस्ते विधुमे व्यङ्गारे सर्वेस्मिन्‌ भुवतवज्जने । अटेत योगविद्‌ भैक्ष्यं न तु तेष्वेव नित्यशः ॥६ 
यथैवमवमन्यन्ते जनाः परिभवन्ति च । तथा युक्तश्चरेद्‌ योगी सतां वत्मेनदूषयन्‌ ।।७ 
भैक्ष्यं चरेद्‌ गृहस्थेषु यायावरगृहेषु च। श्रेष्ठा तु प्रथमा चेति वृत्तिरस्योपदिश्यते ॥८ 
अथ नित्यं गृहस्थेषु शालीनेषु चरेद्‌ यतिः। श्रहधानेषु दान्तेषु श्रोत्रियेषु महात्मसु ॥& 


अलक बोला 

हे' भगवन्‌ ! मैं योगी की उस दिनचर्या को तत्त्वतः सुनना चाहता हूं, जिसका पालन करके योगी छ 
ब्रह्म पथ का अनुसरण करते हुए, अवसाद को प्राप्त नहीं होता है ॥१॥ छ 
दत्तात्रेय बोले-- > 


मान और अपमान ये दोनों ही मनुष्यों को प्रसन्न एवं उद्विग्न करने वाले हैं। वे दोनों ही विपरीत 
स्थिति में योगी को सिद्धि प्रदान करने वाले हो जाते हैं॥२॥ 

मान और अपमान ये दोनों विष और अमूत कहे गये हैं। उनमें -अपमान तो अमृत तथा सम्पान 
विषम (भयंकर) विष स्वरूप है ॥३॥ 

(योगी) व्यक्ति को दृष्टि द्वारा पवित्र भूमि पर ही पाद निक्षेप करना चाहिए एवं वस्त्र द्वारा पवित्र! 
किये हुए. जल को पीना चाहिए तथा सत्य से पवित्र हुई वाणी को बोलना चाहिए और बुद्धि से पवित्र भावका | 
खै चिन्तन करना चाहिए ॥४॥ 

योग विद्‌ व्यक्ति को.कभी आतिथ्य, श्राद्ध, यज्ञ, यात्रा ओर महोत्सव में कभी भी सम्मिलित नहीं 
होना चाहिए तथा महाजनों के पास सिद्धि के लिए कभी नहीं जाना चाहिए ॥५॥ 

' जब गृहस्थियों के (चूल्हे के) भंगार शान्त हो जाए, घर निधूम हो जाए ओर सब ब्यक्ति भोजन कर 
चुक, तो उसी समय योगी व्यक्ति भिक्षा के लिए गमन करे। परन्तु सदा वहीं नहीं ॥६॥ क 
जिससे व्यक्ति तिरस्कृत, ओरःअपमानित करें, ऐसें काये करते. हुए योगी आनन्द के साथ साधुजनों 
के आचार समुहको दूषित न करते हुए, बिचरण करे ॥७॥ र} 
१ गृहस्थो अथवा यायावर पुरुषों के घर से ही भिक्षा लेनी चाहिए उसमें भो प्रथमा बृत्ति 
गयी हे ॥८॥. 
इसके अतिरिक्त योगी को प्रतिदिन. शिष्ट, भ्रद्धावान्‌, दान्त, श्रोत्रिय और महात्मा 


विचरण करना चाहिए nen 
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२५२ | मार्केण्डेय पुराण 


अत ऊर्ध्वं पुनश्चापि अदुष्टापतितेषु च । भैक्ष्यचर्य्या विवर्णेषु जघन्यावृत्तिरिष्यते ।।१० 
भेक्ष्य यवागु तक्र वा पयो यावकमेव वा । फलं मूलं प्रियङ्ग, वा कणपिण्याकसक्तवः ।। ११ 
इत्येते च शुभाहारा योगिनां सिद्धिकारका: । तत्‌ प्रयुंज्यान्मुनिर्भवत्या परमेण समाधिना ॥ १२ 
अपःपूर्वं सकृत्‌ प्राञ्य तूष्णीं भूत्वा समाहितः । प्राणायेति ततस्तस्य प्रथमा ह्याहुतिः स्मृताः ॥ १३ 
अपानाय द्वितीया तु समानायेति चापरा । उदानाय चतुर्थी स्याद्‌ व्यानाथेति च पंचमी ॥ १४ 
प्राणायाम: पृथक्‌ कृत्वा शेषं धुञ्जीत कामतः। अपः पुनः सकृत्‌ प्राश्य आचम्य हृदयं स्पृशेत्‌ । १५ 
अस्तेयं ब्रह्मचर्यं च्‌ त्यागोऽलोभ स्तथैव च । ब्रतानि पञ्च भिक्षूणामहिसाः परमाणि वै ॥ १६ 
अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शोचमाहारलाघवम्‌ । नित्यस्वाध्याय इत्येते नियमाः परिकी तिताः ॥ १७ 
सारभूतमुपासीत ज्ञानं यत्कार्यंसाधकम्‌ । ज्ञानानां बहुतायेयं योगविघ्नकरी हिसा ॥ १८ 
इदं ज्ञेयमिदं ज्ञेयमिति यस्तृषितश्चरेत्‌ । अपि कल्पसहस्रेषु नैव ज्ञेयमवाप्तुयात्‌ ॥ १६ 
त्यक्तसङ्गो जितक्रोधो लघ्वाहारी जितेन्द्रियः। विधाय बुद्धया द्वाराणि मनोध्याने निवेशयेत्‌ ॥२० 


आर जो दूषित अथवा पतित नहीं हैं, उन्हीं के घर यति (योगी) ब्यक्ति को भिक्षा करना चाहिए। 
नोच वर्ण के पुरुषों के घर की भिक्षा निन्दनीय बृत्ति कही गयी है ॥१०॥ 
इ योगी व्यक्ति भिक्षा में जो, मट्ठा, दुध, यावक, कुलथी, फल, मूल, . प्रिग्रंगु, कण, पिण्याक, सत्तू 
` झादि वस्तुओं को ही ग्रहण करे ॥११॥ 


१ कै ये वस्तुएँ ही योगियों के लिए, कल्याण करने वाली एवं सिद्धि देने वाली कही गयी हैं, इसलिए 
` परम समाधि 


तथा भक्ति युक्त होकर योगी को इन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए ॥ १२॥ 

भोजन से पहले योगी पुरुष मौन रहकर एक बार आचमन करके समाहित चित्त से यह प्राण के लिए 
है, इस प्रकार कहकर प्रथम ग्रास ले । योगियों की यही प्रथम आहुति मानी गयी. है ॥१३॥ 
i इसके बाद क्रमशः यह “अपानाय स्वाहा? इस प्रकार कहकर द्वितीय 'वह समान के लिए है” ऐसा स्वाहा 
कहकर हिर तती 'यह उदान के लिए है ऐसा कहकर चतुर्थ “यह व्यान के लिए है ऐसा कहकर पाँचवी आहुति 
'जठराग्नि के लिए प्रदान करनी चाहिए ॥१४॥ 

इसके बाद प्राणायामों के द्वारा अलग-अलग करके शेष भोजन को इच्छानुसार भक्षण करे। भोजन 
करने के पश्चात्‌ फिर एक बार जल पीकर और आचमन करके हृदय का स्पशं करना चाहिए ॥१५॥ 

अस्तेय, ब्रह्मचर्यं, त्याग, अलोम एवं अहिसा ये भिक्षुओं योगियों) के लिए पांच परम व्रत हैं ॥१६॥ 


लक अक्रोध, गुरु सेवा, शोच (पवित्रता , अल्पाहार एवं प्रतिदिन वेदाध्ययन ये पाँच उत्तम नियम कहे 
गये हैं ॥१७॥ 


टु सारभूत एवं कार्य की सिद्धि करने वाले ज्ञान की ही. योगी को उपासना करनी चाहिए, क्‍योंकि जो 
ज्ञानों की विविधता है वह योग में विघ्न उत्पन्न करने वाली होती है ॥१८॥ र 


एवं “यह जानना है”, “यह जानना है,” इस प्रकार के प्यासे चित्त से युक्त होकर जो योगी विचरण 


` करता है तो उसको सहस्रो कल्पों तक ज्ञेय वस्तु का शान प्राप्त नहीं हो सकता ॥१९॥ 


पन ह विषयासक्त को त्यागने वाला, कोष को जीतने: वाला, अल्पाहारी एवं जो जितेन्द्रिय योगी है उसे 
को सहायता से, दसों इन्द्रियो के द्वार बन्द करके मन को घ्यान में लगा देना चाहिए ॥२०॥ 
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अष्टत्रिशो ध्यायः [ २५३ 


शुन्येष्वेवावकाशेषु गुहासु च वनेषु च । नित्ययुक्तः सदायोगी ध्यानं सम्यगुपत्रमेत्‌ ॥२ १ 
वाग्दण्डः कमेदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रय । यस्येते नियतादण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः ॥२२ 
सर्वमात्ममयं यस्य सदसद्‌ जगदीरशम्‌ । गुणागुणमयं तस्य कः प्रियः को नृपाप्रियः ॥२३ 
विशुद्ध बुद्धिः समलोष्ठकाञ्चनः. सभस्तभ्ूतेषु समां समाहितः । 
स्थानं परं शाइवतमव्ययं च यतिहि गत्वां न पुनः प्रजायते ॥२४ 
वेदाच्छूष्ठाः सर्वयज्ञक्रियाश्च यज्ञाज्जाप्यं ज्ञानमार्गश्च जप्यात्‌ । 
ज्ञानांद्ध्यानं संगरागव्यपेतं तस्मिन्‌ प्राप्ते शाइवतस्योपलब्धिः ॥२५. 
समाहितो  ब्रह्मपरोऽप्रमादी  शुचिस्तर्थकान्तरतियेतेन्द्रिय: । 
समाप्नुयाद योगमिमं महात्मा विमुक्तिमाप्नोति ततः स्वयोगतः ।॥२६ 
इति ्रीमार्कण्डेयमहापुराणे योगिचर्याकथनं नामाष्टात्रशोऽव्यायः । 


निजेन स्थान, गुहा अथवा अरण्य में निवास करते हुए, नित्य मुक्त योगी को सदैव ध्यान करने का 
उपक्रम करना चाहिए ॥२१॥ 

खाकदण्ड, कमंदण्ड और मनोदण्ड ये तीनों दण्ड जिसके वश में है। तीन दण्डों से युक्त वह. महायति 
(योगी) त्रिदण्डी होता है ॥२२॥ 

एवं जो (योगी) यह सत्‌ भौर असत्‌ रूप तथा गुण और अगुण रूप यह संसार जिसके लिए आत्ममय 
बन गया है, उसके लिए कौन प्रिय है? और कौन अप्रिय ? ॥२३॥ 

जो विशुद्ध बुद्धि युक्त और स्वर्ण को भी मिट्टी के ढेले के समान मानने वाले हैं एवं समस्त प्राणियों 
में समान भाव से युक्त है । समस्त भूतों में समाहित होकर सर्वत्र एकमात्र सर्वाधार, परम, शाइवत, अव्यय 
स्थान (ब्रह्म) को प्राप्त कर योगी निश्चय ही पुनः उत्पन्न नहीं होता है । (उसका पुनजेन्म' नहीं होता) ॥२४॥ 

संसार में (विद श्रेष्ठ हैं) वेदों से भी सभी यज्ञ क्रियाएं श्रेष्ठ हैं, यज्ञ से जप, और जप से ज्ञान मागे 
एवं ज्ञान से विषयासक्ति एवं राग विहीन होकर ध्यान करना श्रेष्ठ है। उस ध्यान के प्राप्त होने पर शाश्वत 
ब्रह्म की उपलब्धि होती है ॥२५। 

जो महात्मा समाहित, ब्रह्मपरायण, प्रमाद शूल्य, पवित्र, एकान्त का अनुरागी और यतेन्द्रिय होकर 
इस ध्यान योग की साधना करता है वह अपने योग से विमुक्ति प्राप्त करता है ॥२६॥ 

इस प्रकार श्रीमाकंण्डेय महापुराण में योगीचर्या कथनं नामक अड़तीसवाँ अध्याय समाप्त हुमा। 


पिह 
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एकोनचत्वारिशोऽध्यायः 
दत्तात्रेय उवाच-- 
एवं यो चत्तते योगी सम्यग्योगव्यवस्थितः । न स व्यावतितु शक्यो जन्मान्तरशर्तंरपि ।।१ 
बलव च परमात्मानं प्रत्यक्षं विश्वरूपिणम्‌ । विश्वपादशिरोग्रीवं विद्वेश विश्वभावनम्‌ ॥२ 
तत्प्राप्तये महत्‌ पुष्यमोमित्येकाक्षर जपेत्‌ । तदेवाध्ययनं तस्य. स्वरूप श्यृण्वत: परम्‌ ॥३ 
अकारश्च तथोकारो मकारश्चाक्षरत्रयम्‌ । एतास्तिस्नः स्मृतामात्राः सात््वराजसतामसाः It¥ 
तिगुणा योगिगम्याऽन्या चार्धमात्रोध्व॑संस्थिता । गान्धारोति च विज्ञेया. गान्धारस्वरसंश्रया ।।५ 
पिपीलिकागतिस्पर्शा प्रयुक्तमूध्नि लक्ष्यते । यथा प्रयुक्त ओङ्कार प्रतिनिर्याति मूर्धनि ॥६ 
तथो ङ्कारमयो योगि त्वक्षरे त्वक्षरो भवेत्‌। प्राणो धनुः शरो हि आत्मा ब्रह्म वेध्यमनुत्तमम्‌ ॥७ 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ । ओमित्येतत्‌ त्रयो वेदा स्त्रयो लोकास्त्रयोऽगनयः ।। ८ 
विष्णुब्रेह्माह्रश्‍चेव कूऋसामानि यजू षि च। मात्रा: साद्धश्च तिस्नङ्च विज्ञेयाः परमार्थतः ॥६ 


५ इस प्रकार से जो योगी सम्यक्‌ प्रकार से. योग में अवस्थित रहता है, उसे सँकड़ों जन्मान्तरों में भी 
कोई अपने पद से हटाने में समर्थ नहीं होता ॥१॥. ९ 7 


विश्व रूप परमात्मा को प्रत्यक्ष देखकर बिइव ही जिसके चरण है, विश्व हो जिसकी ग्रीवा है एवं. 
जो विश्वेश्वर विश्व भावनामय है, ऐसे विश्व रूपमय परमात्मा को प्रत्यक्ष देखकर, उनकी प्राप्ति के लिए 
अतिशय पुण्य युक्त एकाक्षर “ओम्‌? का जप करना चाहिए । उसके परम श्रेष्ठ स्वरूप का श्रवण (और मनन भी) 
उसका अध्ययन है (ऐसा मानना चाहिए) ॥२-३॥ टर । 


| अकार,'उकार ओर मकार ये तीन अक्षर ओंकार की सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन मात्राएँ 
कही गयी हैं ॥४॥ र उर 

इसके अतिरिक्त ओंकार को, निगुण एवं उच्वं में अवस्थित आधी मात्रा और है जो केवल योगियों 
के लिए ही गम्य है। गांधार स्वर युक्त होने के कारण, उप्तको गान्धारी जानना चाहिए ॥५॥ [ 

चींटी-के समानं गति वाली यह स्प गुण से युक्त शिरोभाग में दिखाई देती है भौर ओंकार का 
प्रयोग करने से उसकी संवेदना मस्तिष्क में होती है ॥६॥ 

उसी प्रकार ओंकार परायण योगी अक्षर-अक्षर में ओंकार मय हो जाता 
आत्मा बाण रूप है और ब्रह्म इसका उत्तम लक्ष्य है ॥७॥ 


अतः योगी को इस लक्ष्य को अप्रमत्त होकर बेधना चाहिए । इससे वह बाण के समान तन्मय हो 
जाता है। भोंकार इस शाब्द में तीन वेद, तीनों लोक और तीनों अग्नियाँ समाहित हैं ॥८॥ 


एवं वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऋक्‌, अजय तथा साम मय है। वस्तुतः ओँकार की साढ़े तीन मात्राएँ 
ही परमार्थं रूप में जाननी चाहिये ॥९॥ 


है। प्राण इसका घनुष है । 
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॥ | 


एकोन चत्वा रिशोध्ण्याय: [ २५५ 


तत्र युक्तस्तु यो गोगी स तल्लयमवाप्नुयात्‌ । अकारस्त्वथ भूर्लोक उकारङ्चोच्यतै भुवः | १० 
सव्यञ्जनो मकारश्च स्वर्लोक: परिकल्प्यते। व्यक्ता तु प्रथमा मात्रा द्वितीया व्यक्तसंज्ञिता ॥ ११ 
मात्रातृतीया चिच्छक्तिरवमात्रा परं पदम्‌ । अनेनैव क्रमेणेता विज्ञेया योग भूमयः ॥ १ २्‌ 
ओमित्युच्चारणात्‌ सर्व गृहीतं सदसद्‌ भवेत्‌ । हस्वा तु प्रथमा मात्रा द्वितीया देघ्येसंयुता ॥ १३ 
तृतीया चप्लुताऽर्धाख्या .वचसं: सा न॑ गोचरा । इत्येतदक्षरं ब्रह्म परमोंकारसंज्ञितम्‌ ॥ १४ 
यस्तु वेद नरः सम्यक्‌ तथा ध्यायति वा पुनः । संसार चक्रमुत्सृज्य त्यक्तत्रिविधबन्धनः ॥ १५ 
प्राप्नोति ब्रह्मणि लयं परमे परमात्मनि । आक्षीणकर्मबन्धश्च ज्ञात्वा मृत्युमरिष्टतः ॥ १६ 
उत्क्रान्तिकालेः संस्मृत्य पुनर्योगिप्वमृच्छति । तस्मादसिद्धयोगेन सिद्धेयोगेन वा पुनः ॥ ` 
जैयान्यरिष्टानि सदा येनोत्क्रान्तौ न सीदतिः॥१७ ` 
इति शीमाकंण्डेयमहापुराणे योगधर्म ओंकारवर्णनं नामेकोनचत्वारिशोष्ष्याय: । 


Tel Pr Sr 


जो योगी उससे संयुक्त हो जाता है, वह अन्त में उसी में लीन होजाता है। भकार से भूलोक; 
| उकार से भुवः लोक और व्यञ्जनयुक्त मकार से स्वगं लोक माना गया है। उसकी पहली मात्रा व्यक्त, दुसरी 
| अव्यक्त तथा तीसरी मात्रा चिच्छत्ति एवं (चौथी) अद्धं मात्रा परम पद के नाम से कही गयी है. इसी क्रम से 
। उन योग भूमियों को भी ज़ानना चाहिए ॥१०-१२॥ टु | : 
| 


'ओम्‌' इस उच्चारण से ही सम्पूणं सदू एवं असद्‌ का ग्रहण हो जाता है। इनमें पहली मात्रा हस्व 
तथा दूसरी दीघ, ॥ १३॥ वन । पड | 
भौर तीसरी प्लुत है, किन्तु अघं नामक चौथी मात्रा वाणी के द्वारा उच्चरित. नहीं हो सकती । इस. 
प्रकार यह अक्षर परब्रह्म ओंकार कहा गया है ॥१४॥ र 
जो (योगी) मनुष्य इनको भली प्रकार जानता है अथवा पुनः (जानकर) उसका ध्यान करता है। 
वह संसार चक्र को छोड़कर तीनों प्रकार के बन्धनों से मुक्त हो जाता है ॥१५॥ 2 
| तथा परब्रह्म परमात्मा में विलय को प्राप्त हो जाता है भौर सम्पूर्ण कर्म बन्धनों के क्षीण हो जाने: 
पर अरिष्ट के द्वारा मृत्यु को जानकर, ॥१६॥ | ; 
 उत्कांति के समय (परब्रह्म का) स्मरण करके पुनः दूसरे जन्म में भी योगी बनता है। इसलिए सिद्ध 
योग अथवा असिद्ध योग के द्वारा सदैव अपने अरिष्टों का ज्ञान कर लेना चाहिए। जिससे उसको उत्क्रान्ति 
(देहावसान) के समथ दुःखी नहीं होना पड़े ॥१७॥ 


इस प्रकार औमार्कण्डेय महापुराण में योग धमं में ओंकार वर्णन नामक उनतालीसवां अध्याय समाप्त हुआ। . 
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चत्वारिशो5ध्यायः 

वत्तात्रेय उवाच -- 
अरिष्टानि महाराज श्रणु वक्ष्यामि तानि ते। येषामालोकनान्‌ मृत्युं निजं जानाति योगवित्‌ ॥ १ ` 
देवमार्ग धुवं शुक्तं सोमच्छायामरुन्धतीम्‌ । यो न पश्येन्न जीवेत्‌ स नरः संवत्सरात्‌ परम्‌ ॥ २ 
अरश्मिविम्बं सूर्य्यस्य बहिनं चेवांशुमालिनम्‌ । दुष्ट्वेकादशमासेभ्यो नरो नोर्ध्वं तु जीवति ॥ ३ 
वान्तेमूत्रपुरीष च य: स्वर्णं रजतं तथा । प्रत्यक्षं कुरुते स्वप्ने जीवेत्‌ स दशमासिकम्‌ ।। ४ 
इष्ट्वा प्रेतपिशाचादीन्‌ गंधर्वनगराणि च । सुवणंवर्णान्‌ वृक्षांश्च नवमासान्स जीवति ॥ पर 
स्थूलः कृश: कृश: स्थूलो योऽकस्मादेव जायते । प्रकृतेश्च निवर्तत तस्यायुश्चाष्टमासिकम्‌ ॥ ६ 
खण्डं यस्य पदं पाष्ण्य पादस्याग्ने च वा भवेत्‌ । पांशुकर्दमयोर्मध्ये सप्तमासान्स जीवति ।।७ 
ग्रध: कपोतः काकोलो वायसो वापि मुद्धेनि । क्रव्यादो वा खगोनीलः षण्मासायुः प्रदर्शकः ।। ८ 
हन्यते काक पर्द्धितिभि: पांशु-वर्षण वा नरः।स्वां छायामन्यथा इष्ट्वा चतुः पञ्च सजीवति ॥ 

अनश्चे विद्युत इष्ट्वा दक्षिणां दिशमाश्निताम्‌ । 

रात्राविन्द्र घनुश्चापि जीवितं हि त्रिमासिकम्‌ ॥ १० 


वि eM त त त 


छै .„ दत्तात्रेय ने कहा-- क अ 

जो व्यक्ति देव मार्ग धुव, शुक्र, सोमग्रह एवं अपनी छाया तथा अरुन्धती इनको नहीं देख सकता है, 
वह मनुष्य एक संवत्सर से अधिक जीवित नहीं रहता है ॥२॥ र 
वि री ना नीत किरणों से रहित और अग्नि को ज्वालाओं से युक्त देखें, वह व्यक्ति ग्यारह माह से 
महीने ही वह विय नी मुत्र, विष्ठा के समूह में सोना ओर चांदी को प्रत्यक्ष देखता है, वह केवल दस 
नप ह र Oe गन्धर्वो के नगरों एवं स्वर्ण के समान रंग वाले वृक्षों को देखे, वह (केवल) 
आठ माह ही यी ति | I ही स्थूल से कृश एवं कृश से rl हो जाता है, उसकी आयु केवल 
भाद ग, अथवा कीचड़ में पैर के किनारे का या अग्रभाग यदि खंडित दिखायी पड़े तो वह सात माह 
दे क द गच यम जोर जा ग प भाची बाल ही (ले) ब 
व Cio यान पी ह देखकर ओर रात्रि में इन्द्र धनुष के दर्शन 
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चत्वारिशोऽघ्यायः [ २५७ 


घृते तैले तथादश तोये वा नात्मनस्तनुम्‌ । यः पश्येदशिरस्कां वा मासादूध्व॑ न जीवति ॥११ 
यस्य बस्तसमो गन्धो गात्रे शवंसमोऽपि वा । तस्यारद्धमासकं ज्ञेयं योगिनो नृप जीवितम्‌ ॥१२ 
यस्य वै स्नातमात्रस्य हृत्पादमवशुष्यते । पिबतश्च जलं शोषो दशाहं सोऽपि जीवति ॥ १३ 
संभिन्नो मारुतो यस्य मर्मेस्थानानि कृन्तति । हृष्यते नाम्बु संस्पर्शात्‌ तस्य मृत्युरुपस्थितः ।।१४ 
ऋक्षवानरयानस्थो गायन्‌ यो दक्षिणां दिशम्‌। स्वप्ने प्रयाति तस्यापि न मृत्यु कालमिच्छति ॥१५ 
रक्तकृष्णाम्बरधरा गायन्ती हसती च यम्‌। दक्षिणाशां नयेन्नारी स्वप्ने सोऽपि न जीवति ।। १६ 
नग्नं क्षपणकं स्वप्ने हसमानं महाबलम्‌ । एवं संवीक्ष्य वल्गःतं विद्यान्मृत्युमुपस्थितम्‌ ॥ १७ 
आमस्तकतलाद्यस्तु निमग्नं पद्धुसागरे । स्वप्ने पञ्यत्यथात्मानं स सद्यो म्रियते नरः ॥ १८ 
केशा द्गारांस्तथा भस्मभुजद्ञान्निजलां नदीम्‌ । इष्ट्वा स्वप्ने दशाहात्‌ तु मृत्युरेकादशे दिने ॥ १९ 
करालैविकटैः कृष्णैः पुरुषरुद्य तायुधै: । पाषाणैस्ताडितः स्वप्ने सद्यो मृत्युं लभेन्नरः २० 
सूर्योदये यस्य शिवा क्रोशन्ती याति संमुखम्‌। विपरीतं परीतं वा स सद्यो मृत्युसृच्छति ॥२ १ 
MMMM - 0 क क्क 4000 0 60 भी शदक की 


घी, तेल, जल अथवा दर्पण में जो मनुष्य अपना शरीर न देख सके अथवा देह को बिना मस्तक के 
देखे, वह एक मास से अधिक नहीं जीता है ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! जिसके शरीर से शौच के समान या शव के समान दुर्गेन्ध निकलनी प्रारम्भ हो जाए, | > 
उस योगी का जीवन मात्र १५ दिन तक ही जानना चाहिए ॥१९॥ 
स्नान करते ही जिसके हृदय और पैर सूख जाते हैं, जल पीते ही गला सूख जाता है, वह केवल दस 
दिन ही जीवित रहता है ॥१३॥ 
वायु के छितरने से जिसके ममं स्थानों में पीड़ा होने लगती है एवं जल के स्पर्श से प्रसन्न नहीं होता 
(रोंगटे खड़े नहीं होते) उस योगी की तो मानो मृत्यु उपस्थित ही है ॥१४॥ ै ; 
जो स्वप्न में भालू और बन्दर की सवारी पर चढ़कर गाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान 
करे, उसका भी मृत्यु काल बहुत निकट समझना चाहिए ॥१४॥ ३ ू 
. ओर जिसके स्वप्न में लाल, काला वस्त्र धारण किये हंसती और गाती हुई स्त्री दक्षिण दिशा की 
ओर ले जाए वह (योगी) भी जीवित नहीं रहता ॥१६॥ क, | 
स्वप्त में जो महाबली और नग्न क्षपणक को अकेले हँसते हुए जाता देखता है, उसका मृत्यु काल 
निकट समझना चाहिए ॥१७॥ - 
जो स्वप्न में अपने शरीर को मस्तक पर्यन्त कीचड़ की दलदल में फंसा हुआ देखता है; वह मनुष्य 
शीघ्र ही मर जाता है ॥१८५]॥ स्वच 
स्वप्न में केश, अंगार, भस्म, सपं और सूखी नदी; जिसको हष्टिगोचर हो, दस दिन के बाद ग्यारहद 
दिन उसकी मृत्यु अवदय हो जाती है ॥१९॥ | ल 
| जो स्वप्न में कराल, विकट आकार वाले काले पुरुषों को सशस्त्र आकर अपने ऊपर; पत्थरों से. 
मारता हुआ देखे, वह व्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु प्राप्त करता है ॥२०॥ सु MR: 
सूर्योदय के समय, जिसके सामने, पीछे अथवा चारों ओर से सियार चिल्लाते हुए जाते हैं, वह भी 5 
शीघ्र मृत्यु लाभ करता है ॥२१॥ So द 
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यस्य वै भुवतमात्रस्य हृदयं बाध्यते क्षुधा । जायते दन्तघर्षश्च स गतायुने संशय: ॥२२ 
दीपगन्ध न यो वेत्ति तस्यत्यहिन तथा निशि। नात्मानं पर नेत्रस्थं वीक्षते नस जीवति ॥२३ 
शक्रायुधं चाद्धरात्रे दिवाग्रहगणांस्तथा । इष्ट्वा मन्येत संक्षीणमात्मजीवितमात्मवित्‌ ॥२४ 
नासिका वक्रतामेति कर्णयोनमनोन्नती । नेत्रं च वामं स्रवति यस्य तस्यायुरुद्गतम्‌ ॥२५ 
आरफ्ततामेति मुखं जिह्वा वा श्यामतां यदा। तदा प्राज्ञो विजानीयाम्मृत्युमासन्नमात्मनः ॥२६ 
उप्ट्ररासभयानेन यः स्वप्ने दक्षिणां दिशम्‌ । प्रयाति तं च जानीयात्‌ सद्यो मृत्यु नरेश्वर ।।२७ 


५ 


पिवाय कणों निर्घोषं न शृणोत्यात्मसम्भवम्‌। नश्यते चक्षुषोज्यों तियेस्य सोऽपि न जीवति.।। २८ 


पततो यस्य वे गर्त स्वप्ने दवारं पिधीयते। न चोत्तिष्ठति यः शवश्चात्तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ २९ 
ऊर्ध्वा च दृष्टिने च संप्रतिष्ठा रक्ता पुनः. संपरिवर्तमाना । 
मुखस्य चोष्मा शिशिरा च नाभिः शंसंति पुंसामपरं शरीरम्‌ ।।३० 

स्वप्नेऽरिन प्रविशेद्यस्तु न च निष्क्रमते पुनः। जलप्रवेशादपि वा तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ३१ 


/ जिसका हृदय भोजन करने के तुरन्त बाद पुन: भूख से पीड़ित हो जाता है और दन्त घर्षण होता है; 
उसकी भायु समाप्त हो गयी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥२२॥। 
ह . और जो दीपक की गन्ध को नहीं जान पाता 
अपना प्रतिविम्ब दूसरे के नेत्रों में नहीं देख पाता है; 
यदि अद्धंरात्रि में इन्द्र धनुष और दिन में 
को समाप्त ही जान लेना चाहिए ॥२४॥ 


जिसकी नासिका टेढ़ी और कान नतोन्नत हो गये हों एवं जिसकी बांयी आंख से निरन्तर पानी बहता 
हो, उसकी आयु समाप्त जाननी चाहिए ॥२५॥ 


| ओर जब मुख तो लाल हो जाए और जीभ काली पड़ जाए, तब बुद्धिमान को अपनी मृत्यु को समीप 
भाया जान लेना चाहिए ॥२६४॥ धर डी र ः 
` और जो स्वप्न में ऊट अथवा ग 
ओ  उमकी शीघ्र हो मृत्यु जाननी चाहिए ॥।२७॥ 
ge जिसको, कानों पर अपने हाय रखने पर, अपना शब्द थे 
समाप्त हो जाए । वह भी जीवित नहीं रहता है ।।२८॥ . 
ओर जिसके स्वप्न में गड्ढे में गिरने पर बाहर निकलने का मार्ग भी 


शक्ति से उठने का प्रयत्न करने पर भी गड्ढे से. निकलने में समर्थ नहीं हो पाता, 
मानना पड़ेगा ॥२६॥ 


STA a ARN H(i tai 


वह अधिक जीवित नहीं रहता ॥२३॥ 
तारागण दिखःयी देने लगे तो आत्म ज्ञानी को अपनी आयु 


घे की सवारी से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करे तो हे राजन !. 


सुनायी पड़े और जिसके . नेतो की ज्योति 


अवरुद्ध हो जाता है अपनी 


है, दिन में और रात्रि में भयभीत होता है और जो : 


चत्वारिशो$्याय: र र [ २५९ ; 


स्व वस्त्रममलं शुक्लं रक्तं पद्यत्यथो$सितम्‌ । 

यः पुमान्‌ मृत्युमासन्नं .तस्याप हि विनिदिशेत्‌ ॥३३ 
स्वभाववेपरीत्यं तु प्रकृतेश्च विपर्ययः । कथयन्ति मनुष्याणां समासन्नौ यमान्तको ।॥३४ 
येषां विनीतः सततं येऽस्य पूज्यतमा मताः ।. तानेव चावजानाति तानेव च विनिन्दति ॥३५ 
देवान्नाच॑यते वृद्धान्‌ गुरून्‌ विप्रांश्च निन्दाति। मातापित्रोनं सत्कारं जामातणां करोति च ॥३६ 
योगिनां ज्ञान विदुषामन्येषां च महात्मनाम्‌ । प्राप्ते तु काले पुरुषंस्तद्ठिज्ञेयं विचक्षणैः ॥३७ 
योगिनां सततं यत्नादरिष्टान्यवनीपते। संवत्सरान्ते तज्ज्ञेयं फलदानि दिवानिशम्‌ ॥३८ 
विलोक्या विशदा चेषां फलपंक्तिः सुभीषणा । विज्ञाय कायों मनसि स च कालो नरेश्वर ।।३६ 

ज्ञात्वा कालं च तं सम्यगभयस्थानमाश्रित: । 

| युञ्जीत योगी कालोऽसौ. यथा नास्याफलो भवेत्‌ ।।४० 

| रषट्वारिष्टं तथा योगी त्यक्त्वा मरणजं भयम्‌ । तत्स्वभावं तदालोक्य कालो यावद्विपाकदः ।।४१ 

| 


| 
| 
| यइचाभिहन्यते दुष्टेभू तैरात्रावथो दिवा ।.स मृत्युं सप्तरात्रान्ते नरः प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥३२ 
। 


जो रात्रि अथवा दिन में दुष्ट भूत गणों के द्वारा मारा जाता है, वह व्यक्ति सात रात्रियों के भीतर | 
मृत्यु प्राप्त करता है । इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥३२॥ . प्र 
जो अपने स्वच्छ श्वेत वस्त्र को लाली या काले रंग से युक्त देखता है, उस व्यक्ति की भी मृत्यु निकट 
है। ऐसा जानना चाहिए ॥३३॥ 
एवं जिसका स्वभाव विपरीत हो जाए अथवा जिसकी प्रकृति विपयंय हो जाए (विद्वान) ऐसे मनुष्यों 
की मृत्यु और यम सदा ही पास अ.ये हुए कहते हैं ॥३४।॥ 9 
एव जिनके प्रति यह हमेशा विनीत रहता और जो सदैव इसके पुजनीय थे वह, उन्हीं महानुभावों 
की निन्दा और अपमान करने लगता है ॥३१५॥ क; 
देवताओं की पूजा नहीं करता भौर बुद्ों, गुरुओ और ब्राह्मणों की निन्दा करता है और अपने माता- | 45 
पिता और जामाता का भी सत्कार नहीं करता है ॥३६॥ 
योगी, ज्ञानी भौर अन्य महात्माओं की (भी) अवमानना करने लगता है । ऐसा होने पर विद्वान्‌ द्वारा 
उस योगी का काल निकड आया हुआ जानना चाहिए ।।३७॥ 
हे अवनी पते ! योगियों को निरन्तर यत्न पूवंक भरिष्टों को जानना चाहिए क्योंकि ये अरिष्ट संवत्सर 
के अन्त में दिन अथवा रात में निश्चय ही फल प्रदान करते हैं ॥३८॥ | 
4 उन्हें इन सब भयंकरतम फलों की ओर ध्यान रखना चाहिए । हे राजन्‌ ! इन सब कार्यों को देर देखकर _ 
मन में मृत्यु का निषचय कर लेना चाहिए॥३६।  . त 
इन सब फलो के आगमन काल को अच्छी प्रकार जानकर भयभीत न. होते हुए योगी 
बोगाभ्यास में लगा देना चाहिए, जिससे इन अरिष्टों का फल त हो ॥४गा. | RR, 
एवं योगी को अरिष्ट को देखकर तथा मरण से उत्पन्न भय को त्याग कर एवं उस (३ 
स्वभाव को जानकर, जिस समय अरिष्ट फलोदय की सम्भावना हो ॥४१॥ ती कको 


८७७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Sid 


२६० ] 2 माकेण्डेय पुराण 


तस्य भागे तथेवाहनो योग॑ युञ्जीत योगवित्‌ । पूर्वाहणे चापराहणे च मध्याहने चापि तहिने।।४२ 
यत्र वा रजनी भागे तदरिष्टं निरीक्षितम्‌ । तत्रैव तावद्युञ्जीत यावत्‌ प्राप्तं हि तहिनम्‌ ॥४३ 
ततस्त्यक्त्वा भयं सवं जित्वा तं कालमात्मवान्‌। तत्रैवावसथे स्थित्वा यत्र वा स्थेयंमात्मन: ॥४४ 
युञ्जीत योगं निजित्य त्रीन्‌ गुणान्‌ परमात्मनि.। 
तन्मयर्चात्मना भूत्वा चिद्वृत्तिमपि संत्यजेत्‌ ॥ ४५ 
ततः परमनिर्वाणमतीन्द्रियमगोचरम्‌ । यद्बुद्धेयन्च चाख्यातु शवयते तत्‌ समइनुते ॥ ४६ 
एतत्‌ सर्व समाख्यातं तवालकं यथार्थवत्‌ । प्राप्स्यसे येन तद्ब्रह्म संक्षेपात्तन्निबोध मे ॥४७ 
शशांकरङ्मिसंयोगाच्चन्द्रकान्तमणिः पय: | समुत्सृजति नायुवतः सोपमा योगिनः स्मृता ॥४८ 
यथाकं ्‌र्मिसंयोगादरकंकान्तो हुताशनम्‌ । आविष्करोति नैकः सन्नुपमा सापि योगिनः ।।४६ 
पिषीलिकाखुनकुलग्रृहगोधाकपिञ्जला:। वसन्ति स्वामिवद्‌ गेहे ध्वस्ते यान्ति ततोऽन्यतः ॥ ५० 
| ) दुःखं तु स्वामिनो ध्वंसे तस्य तेषां न किचन । वेश्मनो यत्र राजेन्द्र सोपमा योगसिद्धये ।॥ ५१ 
=== य्य 


दिन के उसी भाग में थोगवित्‌ को “योग में” मन को संलग्न कर देना चाहिए ' उस दिन के पूर्वाह्ण, 
अध्याल्ण, अपराह्ण, रात्रिकाल अथवा जिस समय अरिष्ट की सूचना प्राप्त हुई हो, उसी समय योगी को योग में 
प्रदत्त होना चाहिए तथा जब तक वह (मृत्यु का) दिन न आ जाए, तब तक इसी प्रकार योग का आचरण करना 
चाहिए ॥४२-४३॥ 

उस समय उस योगी को सभी प्रकार के भय का त्याग करके आत्मवान्‌ होकर, उस काल को जीत- 
कर उसी स्थान में रहकर अथवा जहां कहीं भी अपने मन को स्थिरता प्राप्त हो, उस स्थान पर र३कर, तीनों गुणों 
को जीतकर योग युक्त होकर (आत्मा को) परमात्मा में मिला दे। इस प्रकार अपनी आत्मा से (परमातमा के साथ) 
तन्मय होकर अन्त में चित्‌ वृत्ति को भी त्याग दे ॥४४-४५॥ 

उसके वाद (योगी) इन्द्रियातीत एवं जहाँ बुद्धि की पहुंच भी न 
सम्भव नहीं है । उस परम निर्वाण पद को प्राप्त करता है ॥४६॥ 


हे अलकं ! मेने यह सब यथार्थ रूप से तुम्हें कहा । जिस उपाय से तुम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकोगे, 
उसको संक्षेप में कहता हूँ सुनो ॥४७॥ “ 


र जिस प्रकार चद्रमा की किरणों के संयोग से चन्द्रकान्त मणि से जल निकलता है । उन (किरणों) के 
सयोग के बिना जल निसृत नहीं होता वही उपमा योगी के साथ भी घटित होती है ॥४८॥ 


हौं है तथा जिसका कथन करना भी 


(कबूतर) ये सब गृह स्वामी के साथ ही घर में रहते हैं। 
के) नष्ट हो जाने पर अन्य स्थान पर चले जाते हैं ॥५८॥। 


5 ५७ जिस प्रकार स्वामी के मर जाने पर उनकी उसका कोई दु:ख नहीं होता कि व 
। हे राजे द्र! योगसिद्धि के सम्बन्ध में यह तीसरी उपमा है ॥५१॥ 
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चत्वा रिशो$ध्याय! [ २६१ 


मृददेहिकात्पदेहापि मुखाग्रेणाप्यणीयसा । करोति मृद्भारचयमुपदेशः स योगिनः ।। ५२ 
पशुपक्षिमचुष्याद्यैः पत्रपुष्पफलान्वितम्‌ । वृक्ष विलप्यमानं तुइष्ट्वा सिध्यन्ति योगिनः ॥५३ 
रुरशावविषाणाग्रमालक्ष्यतिलकाक्ृतिम्‌ । सह तेन विवद्ध॑न्तं योगी--सिद्धिमवाप्न्यात ।। ५४ 
द्रवपुणमुपादाय पात्रभारोहतो भ्रुवः । तुङ्गमङ्ग विलोक्योच्चैविज्ञातं कि ने योगिना ॥५५ 
स्वेस्वे जीवनायालं निखाते पुरुषस्य या । चेष्टां तां तत्त्वतो ज्ञात्वा योगिनः कृतकृत्यता ॥ ५६ 

द्‌ गृहं यत्र वसति तद्भोज्यं येन जीवति। येन सम्पद्यते चार्थस्तत्सुखं ` ममतात्र का ।।५७ 


अर्भ्याथतो$पि तेः कार्यं करोति करणैयंथा । तथा बुद्धयादिभिर्योगी पारक्ये साध येत्‌ परम्‌ ।।५८ 
जड उचाच-- 


ततः प्रणम्यान्रिपुत्रमलकंः स॒ महीपतिः। प्रश्रयावतो वाक्यमुवाचातिमुदान्वितः ।।५९ 
दिष्टयादेवैरिदं ब्रह्मन्‌ पराभिभवसम्भवम्‌ । . उपपादितमत्युग्रं प्राणसंदेहदं भयम्‌ ॥ ६० 
दिष्ट्या काशिपतेभूंरिबलसम्पत्पराक्रमः । यदुच्छेदादिहायातः स युष्मत्‌ सङ्गदो मम ॥६१ 


वना देता है। योगियों के लिए यह परम उपदेश है ॥५२॥ 
पशु, पक्षी और मनुष्य आदि को फल, पुष्प और पत्तों से युक्त वृक्ष का नाश करते हुए, देखकर भी 
रोगी लोग सिद्धि का लाभ करते हैं ॥५३॥ 
` रुरु नामक मृग के बच्चे के सींग के अग्र भाग तिलक भाकुृति वाले. दिखाई देते हैं । किन्तु उसके बढ्ने 
के साथ ही साथ वे सींग भी बढ़ने लगते हैं, इसी प्रकार योगियों को भी धीरे-धीरे सिद्धि.प्राप्त करनी चाहिए ॥५४॥ 
द्रव्य से भरे हुए पात्र को (लेकर) जब योगी पृथ्वी से बहुत ऊंचा उठ जाता है और वहाँ से जब अपने 
तुंग अंग को देखता है । तब उसके जानने योग्य क्या रह जाता है ॥५५॥ १ 
अपने जीवन के लिए सवंस्व का त्याग करने की जो मनुष्य की चेष्टा होती है, उस चेष्टा को यथार्थ 
रूप से जानकर योगी कृत: कृत्य हो जाता है ॥५६॥ 
उसके लिए वही घर.है, जहां रहता है। वही भोजन है जिससे जीवित रहता है। जिससे अथं 
प्राप्ति हो वही सुख होता है (अतः) इन सबमें ममता कैसी ? ॥५७॥ 
जिस प्रकार साधनों के द्वारा अभिलषित साध्य प्राप्त होता है । उसी प्रकार योगी को भी बुद्धि आदि 
को परायी जानकर ही परब्रह्म की साधना करनी चाहिए ॥।५५।। - 
जड़ बोला -- 
तदन्तर वह राजा अलक उन मन्रि-पुत्र (दत्तात्र य) को विनय से अवनत होकर प्रणाम करके आनन्द 
पूर्वक इस प्रकार बोले--॥५९॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! भाग्य विधाता की कृपा से धात्र, के द्वारा पराभव से उत्पन्न, अत्यन्त उग्र प्राणों में भी संदेह 
उत्पन्न करने वाला, यह भय 'मुझ में उत्पन्न हो गया था ॥६०॥ कव 
भाग्य से ही अत्यधिक बल (सैन्य बल) एवं पराक्रम से युक्त काशीराज ने जो उच्छेद (सैन्य विघ्वन्स) 
किया, इस कारण यहाँ आकर आपके संसर्ग का लाभ उठा सका ॥६१॥ Dr उ 


| 

| 

| 

| 

। 

j 

दीमक अत्यन्त छोटे शरीर वाला होते हुए भी अपने छोटे से मुखाग्र से मिट्टी के क्ण एकत्र करके ढेर 
। 

| 

॥ 
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दिष्ट्या मन्दबलइचाहं दिष्ट्या भृत्याइच मे हता: । 

दिष्ट्या कोषः क्षयं यातो दिष्ट्याहं भीतिमागतः ॥ ६२ 

दिष्टया त्वत्पादयुगलं मम स्मृतिपथं गतम्‌ । 

दिष्ट्या त्वदुक्तयः सर्वा मम चेतसि संस्थिताः ॥ ६३ 

दिष्ट्या ज्ञानं ममोत्पन्नं भवतश्च समागमात्‌ । 

भवता चेव कारुण्यं दिष्ट्या ब्रह्मन्‌ कृतं मयि ॥६४ 
अनर्थोष्प्यथेतां याति पुरुषस्य शुभोदये। तथेदमुपकाराय व्यसनं संगमात्‌ तव ॥६५ 
सुबाहुरुपकारी मे स च काशिपतिः प्रभो। तयोः कृतेऽहं संप्राप्तो योगीश भवतोऽन्तिकम्‌ ॥६६ 
सोऽहं तव प्रसादाग्निदंग्धाज्ञानकिल्बिष: । तथा यतिष्ये येन ईङ्‌ न भूयां दुःख भाजनम्‌ ॥ ६७ 


परित्यजिष्ये गाहँस्थ्यमातिपादपकाननम्‌ । त्वत्तोऽनुज्ञां समासाद्य ज्ञानदातुर्महात्मनः ।। ६८ 
दत्तात्रेय उवाच -- र 


गच्छ राजेन्द्र भद्रं ते यथा ते कथितं मया । निर्ममो निरहङ्कारस्तथाचर विमुक्तये ॥ ६९ 
जड उवाच -- 


एवमुवतः प्रणम्यैनमाजगाम त्वरान्वितः । यत्र :काशिपतिर्भाता सुबाहुश्चास्य सोऽग्रजः ।।७० 


RS ©... Se ne होस की मम मम 


और भाग्य से ही मैं क्षीण बल वाला (सिद्ध) हुआ और भाग्य से ही मेरे (भृत्यगण) मारे गये तथा 
सौभाग्य से ही मेरा कोष नष्ट हुआ, और भाग्य से ही मैं भयभीत हुआ ॥६२॥ 


एवं भाग्य से ही आपके चरण युगल का मुझे स्मरण हुआ ओर सौभाग्य से ही आपके सभी उपदेश 
मेरे मन में स्थिर हुए ॥६३॥ दार | 


भोर भाग्य से आपके समागम से मुझमें ज्ञानोदय हुआ, हे ब्रह्मन्‌ ! सौभाग्य से ही. आपने मुझ पर 
दया की है ॥६४॥ : | 
- ` जिस प्रकार अनर्थ भी मनुष्य के शुभोदय के समय अथं युक्त (सार्थक) हो जाता है। उसी प्रकार यह 
भयानक आपत्ति आपका संग प्रदान करने के कारण मेरे उपकार के लिए ही हुई है ॥६५॥ 
हे प्रमो ! काशीपति ओर सुबाहु दोनों ही मेरे लिए उपकारी हुए, क्योंकि हे ३ ] उन्हीं वे 
कारण तो मैं यहाँ आपके पास आया हूं i र - के रीय की 
इसलिए आपकी कृपा रूपी अग्नि ने मेरै अज्ञान रूपी पापों कौ भस्म कर. दिया है। अतः अब मैं ऐसा 
यत्न करूगा जिससे इस प्रकार के महान्‌ दुःखों की प्राप्ति फिर न हो ॥६७॥. अ 
हे ज्ञान प्रदान करने वाले महात्मन्‌ ! आपकी आज्ञा प्राप्त करके ही मैं दुःख रूपी वृक्षों से युक्त ग्रहस्थ 
आश्रम का परित्याग करूँगा ॥६८॥ 
हे राजन्‌ ! जाओ, तुम्हारा कल्याण हों । मैंने जैसा तुम्हें उपदेश दिया | मुक्ति के लिए ममता रहित 
और अहंकार रहित होकर, उसी प्रकार आचरण करो ॥६६॥ Rr) 


ह ऐसा कहने पर (अलक) इनको प्रणाम करके शीघ्र ही जहाँ पर इसके बड़े भाई सुबाहु और 
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. समुत्पत्य महाबाहुं सो$लकः काशिभूपतिम्‌ । ` सुबाहोरग्रतो वीरमुवाच प्रहसन्निव ॥७१ 


राज्यकामुककाशीश भुज्यतां राज्यसूजितम्‌ । यथा च रोचते तद्वत्‌ सुबाहोः संप्रयच्छ वा ॥७२ 
काशीराज उवाच -- 


किमलकं परित्यक्तं राज्यं ते संयुगं विना । क्षत्रियस्य न धर्मोऽयं भवांर्च क्षत्रधर्मवित्‌ ॥७३ 
निजितामात्यवगंस्तु त्यक्त्वा मरणजं भयम्‌। संदधीत शरं राजा लक्ष्यमुद्दिश्य वेरिणम्‌ ।।७४ 


. तंजित्वा नृपतिर्भोगान्यथाभिलषितान्‌ वरान्‌। भुञ्जीत परमं सिद्धये यजेत च महामखः ।।७५ 


अलक उचाच- › 

एवमीरशकं वीर ममाप्यासीन्मनः पुरा । साम्प्रतं विपरीतार्थं श्वूणु चाप्यत्र कारणम्‌ ।।७६ 

यथाऽयं भौतिकः संघस्तथान्तः करणं नृणाम्‌ । गुणास्तु सकलास्तद्वदशेषेष्वेव जन्तुषु ।।७७ 

चिच्छक्तिरेक एवायं यदा नान्योऽस्ति करचन । तदा का नृपते ज्ञानान्मित्रारिप्रशुभृत्यत्ता ॥७८ 
तन्मया दुःखमासाद्य त्वङ्भयोङ्वमुत्तमम्‌ । दत्तात्रेय प्रसादेन ज्ञानं प्राप्तं नरेइवर ।।७९ 

निर्जितेर्द्रियवर्गस्तु त्यक्त्वा संगमशेषतः । मनो ब्रह्मणि संधास्येतज्जये परमो जय: ॥८० 


वह वीर अलक काशीराज से सुबाहु के सामने ही मानो हंसते हुए इस प्रकार बोला-॥७१॥ 
हें राज्य के कामुक काशीपति ! इस समृद्धिशाली राज्य का उपभोग करो या सुबाहु को दे दो अथवा 
जेसी आपकी इच्छा हो बसा करो ॥७२॥ 
काशीराज बोले 
हे ! अलक, तुम युद्ध के बिना ही राज्य का परित्याग क्यों कर रहे हो और (तुम तो) क्षत्रिय धमं को 
जानने वाले हो । यह क्षत्रिय घमं नहीं है ॥७३॥ 
राजा.को अपने मरने का भय त्यागकर अमात्य वर्ग को जीतकर शन्रु को लक्ष्य करके, शर संधान करना 
चाहिये ॥७४॥ 
और शत्रुओं को जीत कर राजा को सिद्धि एवं अभिलषित. उत्तम. भोगों का उपभोग करने के लिये 
बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिये ॥७५॥ ., 
अलक ने कहा 
हे ! वीर, मेरे मन में भी पहले ऐसा ही विचार था, लेकिन इस समय मेरा भाव इसके ठीक विपरीत 
हो गया है ॥७६॥ 
जिस प्रकार यह मनुष्यों का समूह.भौतिक.है, उसी प्रकार (मनुष्यों का) अन्तःकरण एवं सभी प्राणियों 
में गुणादि उपस्थित हैं ॥७७॥ 
एक मात्र चित्शक्ति ही सत्य है । उसके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है । जिसे यह ज्ञान हो गया उसको 
हे राजन्‌ ! शत्रु. मित्र, स्वामी, सेवक आदि सम्बन्धों से क्या ?॥७५।। र 
हे नरेईवर ! मैने आपके भय से अत्यधिक दुःख प्राप्त करके (अब मैने) दत्तात्रेय की छुपा से ज्ञान प्राप्त | 
कर लिया है ॥७६।॥ , कुछ पा 
अब मैं जितेन्द्रिय होकर और सभी प्रकार की आसक्तियो का परित्याग करके मन को १ 
दूंगा । उस (ब्रह्म) को जीतना ही परम विजय है ॥ढणा | 
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संसाध्यमन्यत्‌ तत्सिद्धये यतः किचिन्न विद्यते । इन्द्रियाणि च संयम्य तत: सिद्धि नियच्छति ॥८१ 
सोऽहं न तेऽरिनं ममासि शलुः सुबाहुरेषो न ममापकारी । 
इष्टं मया सर्वमिदं यथात्मा अन्विष्यतां भूप रिपुरत्वयाऽन्यः ।। ८२ 
इत्थ स तेनाभिहितो नरेन्द्रो हृष्टः समुत्थाय ततः सुबाहुः । 
दिष्ट्येति तं आतरमभिनन्द्य काशीशवरं वाक्यमिदं बभाषे ॥८ ३ 
इति थोमाकंण्डेयमहापुराणे अलक निवेदो नाम चत्वारिशोऽध्यायः । 
क्योंकि उस (परब्रह्म) के अतिरिक्त अन्य कुछ भी (सत्य) नहीं है। इसलिये उसे जीतने का प्रयास करना 
चाहिये । इन्द्रिय को संयमित करने के बाद ही सिद्धि प्राप्त होती है ॥८१॥ 
इसलिये न मैं तुम्हारा शत्रु हुं और न तुम मेरे शत्रु हो। यह सुबाहु भी मेरा अपकारी नहीं है । अब मैंने 
यह सब आत्मा के समान है ऐसा भली प्रकार देख लिया है । इसलिये हे राजन्‌! अब आप किसी दुसरे शत्रु की 
खोज कीजिये ॥८२॥ 


उस (अलक) के ऐसा कहने पर अत्यन्त प्रसन्नता से युक्त राजा सुबाहू ने उठकर मेरा परम सौभाग्य है, 
इस प्रकार (कहकर) उस अपने भाई का अभिनन्दन करके काशीराज से ऐसा कहा--॥८३॥ 


इस प्रकार ध्रोमाकण्डेय महापुराण में अलक निर्वेद नामक चालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


क म ४ 
एकचत्वारिशो5ध्याय: 
यदथ नृपशादूल त्वामहं शरणं गत: । तन्मया सकलं प्राप्त यास्यामि त्वं सुखी भव ॥१ 
काशिराज उवाच-- * 
कि निमित्तं भवान्‌ प्राप्तो निष्पन्नोज्यैरच कस्तव । सुबाहो तन्ममाचक्ष्व परं कौतुहलं हिमे ॥२ 
समाकान्तमलकेण पितृपैतामहं महत्‌ । राज्यं देहीति नि्जित्य त्वयाहमभिचोदितः ।।३ 


सुबाहु बोला-- | 

ओ हि! नृपश्रेष्ठ, जिसलिये मैं आपकी शरण में गया था, वह सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया ह। अब मैं 

- जाता हूं, आप सुखी होव ॥१॥ कि UE 

_ काशीराज बोला-- व्य 2 हर 

72 कक दर हे सुबाहो ! आप यहाँ किसलिये आये थे और आपका क्या कार्य पूर्ण हो गया है, आप वह मुझे बताइये 

कोकि मुझे इस विषय में अत्यधिक कोतूहल है ॥२॥ क 
ह दना ने पिता और पितामह के विशाल राज्य को हुस्तगत कर लिया.था और आपने मुझे प्रेरित किया 

मैं उसे जीतकर आपको दे दू (राज्य जीतकर मुझे दो इस प्रकार आपने मुझे प्ररित किया) ॥३॥ 
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एकचत्वारिशोळ्याय: म | [ २६५ 


ततो मया समाक्रम्य राज्यमस्यानुजस्य ते । एतत्ते बलमानीतं तद्भुङ क्ष्व स्वकुलोचितम्‌ ॥४ 
सुबाहुरुवाच-- Meas | 
काशिराज निबोध त्वं यदर्थमयमुद्यमः । कृतो मया भवांश्चैव कारितोऽत्यन्तमुद्यमम्‌ ॥५ 


भ्राता ममायं ग्रामेषु सक्तो भोगेषु तत्त्ववित्‌ । विमूढौ बोधवन्तो च भ्रातरावग्रजो मम ॥६ 
तनयोर्मम च यन्मात्रा बाल्ये स्तन्यं यथा मुखे | तथावबोधो विन्यस्तः कर्णयोरवन्तीपते ।।७ 
तयोरम॑म च विज्ञेयाः पदार्था ये मता नृभि:। प्रकाश्यं मनसो नीतास्ते मात्रा नास्य पाथिव ॥ ८ 
यथैकमर्थे यातानामेकस्मिन्तवसीदति । दुःखं भवति साधनां तथास्माकं महीपते ॥९ 
गाहस्थ्यमोहमापन्ने सीदत्यस्मिन्‌ नरेश्वर। सम्बन्धिन्यस्य देहस्य बिभ्रति ्रातृकल्पनाम्‌ ॥१० 
ततो मया विनिश्चित्य दुःखाद्‌ वैराग्य भावना । भविष्यतीत्यस्य भवानित्युद्योगाय संश्चित: ॥११ 
तदस्य दुःखाद्‌ वैराग्यं संबोधादवनिपते । समुद॒भूतं कृतं कार्यं भद्रं तेऽस्तु ब्रजाम्यहम्‌ ॥१२ 
उष्ट्वा मदालसागर्भे पीत्वा तस्यास्तथा स्तनम्‌ । नाच्य नारी सुतेर्यातं वर्त्म॑यात्वितिपाथिव ॥ १३ 
विचार्य तन्मया सर्वं युष्मत्‌ संश्रयपुर्वकम्‌ । कृतं तच्चापि निष्पन्तं प्रयास्ये सिद्धये पुन: १४ 


इसलिये मैंने आपके भाई के राज्य पर आक्रमण करके बलपूर्वक लेकर आपको दे दिया । इसलिये अब 
आप इसका अपनी कुल कीरीति के अनुसार उपभोग कीजिये ॥४॥ 


सुबाहु बोला-- 
हे काशीराज ! जिस कारण मैंने यह महान्‌ उद्यम किया और आपसे कराया उसको आप सुनिये ॥५॥ 


मेरा यह भाई तत्व ज्ञानी होते हुए भी -निम्न' भोगों में आसक्त था और मेरे दो बड़े भाई निरक्षर होते 


हुए भी तत्व ज्ञानी है ॥६॥ 
बाल्यावस्था में मेरी माँ ने जिस प्रकार उन. दोनों (बड़े भाईयों) के मुख में स्तनपान कराया था । उसी 


प्रकार हे अवनीपते ! मेरे कानों में भी ज्ञान का संचार किया ॥७॥ म 
इसलिये हे राजन्‌ ! मनुष्यों के लिये जिन पदार्थों को जानना उचित है, मैंने और उन दोनों भाइयों ने 
उन सबको जान लिया । (माता ने उन दोनों भाईयों को वे सब हृदयगत करा दिये) किन्तु माता ने इसको वे सब 
नहीं बताये ॥८॥ | है Mee 7. 
जिस प्रकार एक काये के लिये जाने वालों में एक के दुःखी होने पर सभी साधुओं को दुःख होता है । 
उसी प्रकार हे राजन्‌, (इसे देखकर) हम सब भाईयों को भी (दुःख हुआ) ॥६॥ __ Sr | 
हे नरेशवर ! इस गृहस्थी में फंसकर मोह में आसक्त हुआ (यह भाई) कष्ट पा रहा है, क्योंकि इस देह के 
साथ भाई की कल्पना की जाती है ॥१०॥ य अवित हिट रे 
इसलिये मैंने, इसे दुःख से वेराग्य भावना होगी, यह सोचकर ही मैं उद्योग के लिये आपकी शरण में 
ग्या॥११॥ . : ! ह IR ; ४8) छु ‘sh व 
हे अवनिपते ! उस दुःख. सें ही इसको वैरोग्य और उससे ज्ञान उत्पन्न हुआ है। अब मेरा.काये पूर्ण हो. 
गया, आपका कल्याण हो अब मैं जाता हूं ॥१२॥ $ कै, कु फो कुकर कजा 7 
हे राजन्‌ !;-यह (अलर्क) मदालसा. के गे में रहकर और उसका स्ततपान करके अन्य स्त्रियो के पुतो के 
मागे पर न चले, यही सब विचारकर मैंने पहले आपका: आश्रय . लिया था । वह सब भी मैंने पूर्ण कर लिया है tL : र 
इसलिये (मैं अब) फिर सिद्धि के सिये जाऊंगा ॥१३-१५॥ ,.. `. ... की 
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२६६ ] मार्कण्डेय पुराण 
उपेक्ष्यते सीदमानः स्वजनो बान्धवः सुहृत्‌ । यैनरेन्द्रन तान्‌ मन्ये सेर्द्रिया विकला हि ते ॥ १५. 
सुहृदि स्वजने बन्धौ समर्थ योऽवसीदति । धर्मार्थकाममोक्षेभ्यो वाच्यास्ते तत्र न त्वसौ ॥ १६ 
एतत्‌ त्वत्संगमाद्‌ भूप भया कार्यं महत्‌ कृतम्‌ । 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि ज्ञानभाग्‌ भव सत्तम ॥ १७ 


काशिराज उवाच 
उपकारस्त्वया साधोरलकंस्यं कृतो महान्‌ । मभोपकाराय कथं न करोषि स्वमानसम ॥ १८ 


फलदायी सतां सद्धि: संगमो नाफलो यत: । तस्मात्‌ त्वतसंश्रयाद्युक्ता मया प्राप्ता समुन्नतिः ।। १ 
सुबाहुरवाच-- 

धर्मार्थेकाममोक्षाख्यं पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । तत्र धर्मार्थकामास्ते सकलो हीयतेऽपरः ॥२० 
तत्ते संक्षेपतो वक्ष्ये तदिहैकमनाः शृणु । श्रुत्वा च सम्यगालोच्य यतेथाः श्रेयसे नप ।। २१ 
ममेति प्रत्ययो भूप न कार्योऽहमिति त्वया । सम्यगालोच्य धर्मो हि धर्माभावे निराश्रयः ॥ २२ 
को वाहमिति संज्ञेयमित्यालोच्य त्वयात्मना । बाह्यान्तर्गतमालोच्यमालोच्यापररात्रिषु ॥२३ 


RR मम ॐ 


हे नरेन्द्र ! जो मनुष्य स्वजन, बन्धु और मित्रों को कष्ट में पडा आ देख हें में 
गं दई ; कर उपेक्ष न 

स्वस्थ इन्द्रियों से युक्त नहीं मानता हूं। वे तो वस्तुत: विकलाङ्ग हैं ॥१५॥ हः उपेक्षा करते हैं उन्हें मैं 

जो (व्यक्त) मित्र, स्वजन और वन्धुओं के सामथ्यंशाली 

ने होते हुए भी दुःखी हो बन 
आदि) घमं, अर्थ, काम ओर मोक्ष से च्युत होते हैं वस्तुत: वे निन्दतीय हे वह नह ॥ न है, तो वे मनुष्य (बन्धु 

इसलिये हे राजन्‌ ! आपके सहयोग से मैंने यह महान्‌ कार्य किया 2 
श्रेष्ठ ! बाप ज्ञान के भागी (अर्थात्‌ अलक के समान आप भी ज्ञान प्राप्त करें) गे हु बक कल्याण हो औरहे 


काशीराज ने कहा-- SR 
हे साघु ! आपने अलक का महान्‌ उपकार किया है । अन i आ 

क्यों नहीं लगाते हैं ॥१८॥ MB मेर उपकार के लिये भी अपना चित्त 

| क्योंकि सज्जनों की संगति फलदायिनी होती है । सज्जनों का साहचर्य हे 

आपके साहचर्य से मुझे भी उन्नति प्राप्त करना उचित ही है ॥२०॥ इन कसी निष्फल नहीं होता, इसलिये 


ववी स नय येही ड पुरुषार्थ कहे गये हैं । उमे सम्पूर्ण घर्मे, थ जर काम आपको 
त उर बचा फर हेरी अ मान हा ब दण ओर इ 
राजन्‌ ! आप, ' 9 | छ, हैक 
७०-५0 
आपको अपनी आत्मा को विवेचना करनी चाहिए ॥२ क ळी टर चाहिए तथा ब्रह्ममुहूते में (उठकर) 
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अव्यक्तादि विशेषान्तमविकारमचेतनम्‌ । व्यक्ताव्यवतं त्वया ज्ञेयं ज्ञाता करचाहमित्युत ॥२४ 
एतस्मिः्नेव विज्ञाते विज्ञातमखिलं त्वया । अनात्मन्यात्मविज्ञानमस्वे स्वमिति मूढता ॥२५ 
'सोऽहं सवेगतो भूप लोकसंव्यवहारतः | मयेदमुच्यते सर्वं त्वया .पृष्टो व्रजाम्यहम्‌ ॥२६ 
एवमुक्त्वा ययौ धीमान्‌ सुबाहुः काशि भूमिपम्‌ । काशिराजोऽपि संपूज्य सोऽलर्क स्व पुरं ययौ ।॥ २७ 
अलर्कोऽपि सुतं ज्येष्ठमभिषिच्य नराधिपम्‌ । वनं जगाम सन्त्यक्त-सर्वसङ्गः स्वसिद्यये ॥२८ 
ततः कालेन महता निढ्ठेन्हो निष्परिग्रहः । प्राप्य योगद्धिमतुलां परं निर्वाणमाप्तवान्‌ ॥२९ 
पश्यञ्जगदिदं सर्व” स देवासुरमानुषम्‌ । पाशेर्गुणमयंबंद्ध॑ - वध्यमानं च नित्यशः ॥३० - 
पुत्रादि ्रातृपुश्रादि स्वपारंक्यादि भावितैः । आकृष्यमाणं करणेर्दुःखात्तं भिन्नदर्शनम्‌ ।।३१ ` 
अज्ञानपङ्कृगर्भेस्थमनुद्धारं महामतिः । ` आत्मानं च समुत्तीर्णं गाथामेतामगायत ॥३२ 
अहो कष्टं यदस्माभिः पूर्व राज्यमनुष्ठितम्‌। इति परचान्मया ज्ञातं योगाज्नास्ति परं सुखम्‌ ॥३३ 


rg SSE 


व्यक्त उसको तुम्हें जानना चाहिए । फिर जानने वाला कोन है, ज्ञेय क्या है और मैं कोन हूँ, यह जानिये ॥२४॥ 
यह सब कुछ जानने पर ही आप समझिये कि आपने सव कुछ जान लिया है (देह आदि) अनात्म वस्तुओं 
को आत्मा-तथा जो वस्तुएँ अपनी नही हैं, उन्हें अपना समझना ही मूखंता है ॥२५॥ 
इसलिए हे भूप ! वही मैं लौकिक व्यवहार से अवगत हूँ । इस प्रकार आपने मुझसे जो पूछा था, मैंने 
वह बता दिया। अब मैं जांता हैँ ॥२६॥ | 
काशीराज से इस प्रकार कहकर वह बुद्धिमान्‌ सुबाहु चला गया तथा काशिराज ने भी अलक को 
सम्यक प्रकार से सम्मानित करके, अपने नगर को प्रस्थान किया ॥२७॥ , 
(और राजा) अलक ने भी अपने बड़े पुत्र का अभिषेक करके.राजा बना दिया । सब  सुखों का त्याग 
करके, सिद्धि के लिए वन को प्रस्थान किया ॥२८॥ 
तदनन्तर बहुत समय तक निद्व॑न्द्र और निष्परिग्रह होकर उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त करके परम निर्वाण 
पद प्राप्त किया ॥२९॥ ` ` 
और यह देखते हुए. कि देव-दानव भौर मनुष्यों सहित; गुणमय पाशों से बंधा हुआ, यह सम्पूर्ण संसार 
नित्य ही मारा जाता रहा है ॥३०॥ 
५ पुत्रादि में और. श्रातृ पुत्रादि (भतीजों में) अपने-पराये आदि की भावना: से (पाशों से) खींचा जाता 
५ हुआ प्राणी. अत्यन्त दुःखी होता.है । तथा भिन्न जैसा प्रतीत होता है ॥३१॥ टी 
और महामति अलके-ने देखा कि यह (जगत्‌) अज्ञान रूपी पंक में डूबा हुआ है, इसक्रे उद्धार का कोई. 
उपाय नहीं है । अपने को महान्‌ गर्ते से पार हुआ जानकर अलक ने यह गाथा गायी;--“अरे, ` महान्‌ कष्ट है | न 
कि मैंने पहले/राज्य का. उपभोग. किया और यह मैंने बाद में जाना कि योग के “अतिरिक्त कोई परमं सुख नही | 
है ॥३२-३३॥ 
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जो विकार रहित अचेतन विशेष (पुरुष) अव्यक्त से लेकर प्रकृति पर्यन्त व्याप्त है उस अव्यक्त तथा 
|| 
| 
| 


। 


२६८ ] न माकेण्डेय पुराण . 


पुत्र उवाच-- " ; 

तातेनं त्वं समातिष्ठ मुक्तये योगमुत्तमम्‌ । प्राप्स्यसे येन तद्‌ ब्रह्म यत्र गत्वा न शोचसि ।।३४ 

ततोऽहमपि यास्यामि कि यज्ञैः कि जपेन मे । कृतङ्गत्यस्य करणं ब्रह्मभावाय कल्पते ।। ३५ 

ततोऽनुज्ञामवाप्याहं निद्व॑न्द्दो निष्परिग्रहः । प्रयतिष्ये तथा मुक्तो यथा यास्यामि निवृ तिम्‌ ॥ ३६ 

पक्षिण ऊचु: 

एवमुक्त्वा स पितर्‌ प्राप्यानुज्ञां ततरच सः । ब्रह्मञ्जगाम मेधावी परित्यक्तपरिग्रहः ।।३७ 

सोऽपि तस्य पिता तद्वत्‌ क्रमेण सुमहामतिः । वानप्रस्थं समास्थाय चतुर्थाश्रममभ्यगात्‌ ॥३८ 

तचात्मजं समासाद्य हित्वा बन्धनं गुणादिकम्‌। प्राप सिद्धि परां प्राज्ञस्तत्कालोपात्त सन्मतिः ।। ३९ 

एतत्‌ ते कथितं ब्रह्मन्‌ यत्‌ पृष्टा भवता वयम्‌। सुविस्तरं यथावच्च किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥४० 

$ङ यश्चेतच्छुणुयाद्‌ विप्र प्रपठेद्‌ वा सुसमाहितः ॥४१ म 

` | य॒दश्वमेधावभृथस्नातः प्राप्नोति वै फलम्‌ । सकलं तदवाप्नोति . श्रुत्वेतन्मुनिसत्तम ॥४२ 
एतत्‌ संसारश्रमणपरिज्ञाणमनुत्तमम्‌ । अलर्कात्रयसंवादमशुभान्‌ मुच्यते नरः॥४३ 

इति भी माकंण्डेयमहापुराणे पितापुत्रसंवादे जडोपाल्याने एकचत्वार्रशोऽघ्यायः । 


Me Ee i OE 
पुत्र बोला र 


डं 


इसलिए, हे तात ! आप मुक्ति के लिए इस उत्तम योग का आचरण कौजिए । जिससे आप उस पर- 
ब्रह्म को प्राप्त करेंगे जहाँ जाकर शोक नहीं होगा ॥३४ | 


इसके पश्चात्‌ मैं भी जाऊँगा। यज्ञो और जपादि से क्या लाभ ? कृत कृत्य पुरुष के कार्य केवल ब्रह्म 
प्राप्ति के लिए ही होते हैं ॥३५।॥। | न कीची 0 


अत: मैं आपसे आज्ञा प्राप्त कर निद्वेन्द और निष्परिग्रह होकर उस मंक्ति के लिए प्रय गा; 
जिससे निद त्ति (शान्ति) प्राप्त होती है ॥३६॥ लि ८ तप हे म च्य 


हे ब्रह्मन्‌ ! पिता से इस प्रकार कहकर ओर उनकी आज्ञा प्राप्त करके तथा समस्त परिग्रहों का त्याग 
करने वाला वह मेघावी (जड़ पुत्र) वहाँ से चला गया ॥३७॥ न र 
उसके महामति पिता ने भी उसी क्रम मे वानप्रस्य आश्रम ग्रहण करके, चतुर्थ आश्रम में प्रवेश 
किया ॥ ३८॥ ` र bir झर झा 2 
वहाँ अपने (उसी) पुत्र को प्राप्त करके गुणादि के बन्धनो से छुटकारा पाकर एवं उस समय सदबुद्धि 
प्राप्त कर उस प्राज्ञ ने परम-सिद्धि-प्राप्त की ॥३६॥ क 3. 
हे ब्रह्मन्‌ ! आपने जो हमसे पूछा मैंने आपको यथावत्‌ विस्तारपूर्वक बता दिया । अब आप क्या 
सुनना चाहते हैं. ? ॥४०॥ न कक 42 ८ प 
_ है विप्र! जो यह सब सुनता है अथवा एकाग्रचित्त से इसे पढ़ता है। वह अइवभेष के अवमृथ स्थान 
के फल को प्राप्त करता है ओर हे मुनिश्रेष्ठ ! यह मुनकर (वह) सब कुछ प्राप्त कर लेता है॥४१-४२॥ 
` अलक ओर दत्तात्रेय का यह संवाद (मनुष्य के) संसार-चक्र से बचने का उत्तम उपाय है। इसे 
सुनकर मनुष्य अशुभ से छुटकारा प्राप्त कर लेता है ॥४३॥ न फीड खक कभ 
इस प्रकार थरोमाकेण्डेय महापुराण में अलक निवद नामक इकतालोसवा अध्याय समाप्त हुञा। 
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| 
| 


_ किसी अन्य को प्राप्त नही हो सकी है ॥७॥ 


द्विचत्वारिशो5ध्याय: _ 
जेमिनिरुवाच -- 
सम्यगेतन्ममाख्यातं भर्वद्भिद्विजसत्तमाः । प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कमं वैदिकम्‌ ॥१ 
अहो पितृ प्रसादेन भवतां ज्ञानमीरशम्‌ । येन तिर्यकूत्वमप्येतत्‌ प्राप्य मोहस्तिरस्क्ृतः ॥२ 


धन्या भवन्तः संसिद्ध्यै प्रागवस्था स्थितं यतः। भवतां विषयोद्भूतैने मोहैश्चाल्यते मन: ॥३ 


दिष्ट्या भगवता तेन मार्कण्डेयेन धीमता । .भवन्तो वे समाख्याताः सर्वेसंदेहहृत्तमा: ॥४ 
संसारेऽस्मिन्‌ मनुष्याणां भ्रमता मतिसंकटे । भवद्विधैः समं सङ्गो जायते नातपस्विनाम्‌ ॥५ 
यद्यहं सङ्गमासाद्य भवद्िज्ञानच्ष्टिभिः । न स्यां क्ृतार्थस्तन्नूनं न मेऽन्यत्र कृताथता ॥६ 
प्रवृत्ते च निवृत्ते च भवतां ज्ञानकर्मणि । मतिमस्तमलां मन्ये यथा नान्यस्य कस्यचित्‌ ।।७ 
यदि त्वनुग्रहवती मयि बुद्धिद्विजोत्तमाः । भवतां  तत्समाख्यातुमहतेदमशेषतः ।।८ 
कथमेतत्‌ समुद्भूतं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । कथं च प्रलयं काले पुनर्यास्यति सत्तमाः ॥& 
कथं च वंशाद्देवषिपितृभूतादिसम्भवाः । मन्वन्तराणि च कथं वंशानुचरितं च यत्‌ ॥१० 


जेमिनि बोले -- 

हे द्विजश्रेष्ठ ! आपने इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार के वेदिक कर्म सम्यक्‌ प्रकार 
कहे ॥१॥ 

अरे ! पिता की अनुकम्पा से आपका इस प्रकार का ज्ञान जिसके द्वारा, तियंक्‌ योनि को प्राप्त होने 


पर भी आपका मोह छूट गया है ॥२॥ 

आप सब धन्य हैं क्योंकि अब भी आपका मन पहले की तरह सिद्दि लाभ के लिए प्रवृत्त है । विषय 
जनित मोह से आपका मन विचलित नहीं होता ॥३॥ र 

सौभाग्य से ही उन बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ माकंण्डेय ने सभी संदेह रूपी अंधकार को दूर करने में सम 
आपके सम्बन्ध में बताया ॥४॥ 

इस सक्रटमय संसार में घूमते हुए भ्रमित मति वाले मनुष्यों के भाग्य में आप जैसे तपस्वियों के साथ _ 


मिलना नहीं होता है ॥५॥ 
आप जसे ज्ञान चक्षओं की संगति प्राप्त करके,.यदि मेरा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सका तो मैं अन्यत्र _ 


कहीं कृताथं नहीं हो सकता ॥६॥ | 
प्रवृत्ति और निवृत्ति सम्बन्धी ज्ञान और कर्मों में जैसी आपकी बुद्धि निमेल है । मेरे विचार से बसी | 


हे द्विज श्रेष्ठो ! यदि आपकी अनुग्रहवती बुद्धि मेरे ऊपर कृपालु हो तो आप इसका विस्तारपूर्वक 


विवेचन कीचिए ॥८॥ 
कि यह स्थावर ओर जङ्गमात्मक जगत्‌ कंसे उत्पन्न हुआ है ? प्रलय काल में यह कंसे _ 


जायेगा ॥६॥ 
एक ही वंश से देवता, ऋषि, पिठृगण तथा भूतादि की उत्पत्ति कसे हुई और मन्वन्त 


जो वंशानुचरित (वंशों की आनुपूर्वो) कसे होती है ? ॥१०॥ 
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र  यावत्यः सृष्टयश्चैव यावन्तः प्रलयास्तथा । कथाकल्पविभागश्च या च मन्वन्तर स्थिति: ॥ ११ 
. यथा च क्षिति संस्थानं यत्प्रमाणं च वै भुवः । यथास्थितिसमुद्रादिनिम्नगा: काननानि च ॥१२ 
।। भूर्लोकादिश्च लोकानां गण: पातालसंश्रयः । गतिस्तथाकंसोमादिफ्रहक्षे ज्योतिषामपि ॥१३ 
. श्रोतुमिच्छाम्यहूं सवेमेतदाभूतसंप्लवम्‌ । उपसंहृते च यच्छेषं जगत्यस्मिन्‌ भविष्यति ॥ १४ 
भे पक्षिण ऊचु:-- ट 

ओ प्रइनभारोध्यमतुलो यस्त्वया मुनिसत्तम । पृष्टस्तं ते प्रवक्ष्यामस्तच्छुणष्वेह जैमिने । १५ 
' मार्कण्डेयेन कथितं पुरा कौष्टुकये यथा । द्विजपुत्राय शान्ताय ब्रतस्ताताय धीमते ॥ १ 
मार्कण्डेयं महात्मानमुपासीनं द्विजोत्तमैः । क्रौष्टुकिः परिपप्रच्छ यदेतत्‌ पृष्टवान्‌ प्रभो ॥१७ 
तस्य चाकथयत्‌ प्रीत्या यन्मुनिभृ गुनन्दनः । तत्ते प्रकथयिष्यामः श्वृणत्वं द्विजसत्तम ॥ १८ 
श्रणिपत्य जगन्नाथं पद्मयोनि पितामहम्‌ । जगद्योनि स्थितं सृष्टो स्थितौ विष्णुस्वरूपिणम्‌ ॥। 


हः प्रलये चान्तकर्तारं रोद्रं रुद्रस्वरूपिणम्‌ ॥ १६ 
मार्कण्डेय उवाच -- हु : ले RN : 


उत्पन्नमात्रस्य पुरा ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः। पुराणमेतद्वेदाञ्च मुखेभ्योऽनविनिःस॒ताः ॥ २० 
NT NE 


22 न की उत्पत्ति और उनका प्रलय कथन, कल्प विभाग और मन्बन्तरों की स्थिति ॥११॥ 

2 कती नी र जो पृथ्वी का संस्थान | ओर परिमाण, गिरि, समुद्र, सरिता तथा वनादि की स्थिति (का 

कि भूलोक आदि से लेकर पाता 
ज्योतिष्कों की गति, ॥१३॥ 

स्य यहु सब मैं सृष्टि के आरम्भ से प्रलय पर्यन्त न 

सुनना चाहता हूं ॥१४॥ ह 


ल तक लोकों के समूह का विवरण एवं सूर्य चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि 


त जो इस संसार में शेष रहता है, सब 


"खाला 
> | fe से लो i ह (जिज्ञासा) आपने हमसे को है, वही कोष्टुकि ने ब्राह्मणों द्वारा सत्कृत महात्मा 
Re जाग OD Mr ones) ने प्रसन्‍ततापुवंक उनसे कहा. था। उसी को हम भली 
कै आपसे भली प्रकार कहते हैं, आप सुनिये) ॥१९॥, नलाई 


शान्त और वुद्धिमान्‌ 


क्‌ ल ते हे अव्यक्त पड ब्रह्मा के उत्पन्न होते ही. इन सद पुराण और वेदों का उनके (चारों) मुखों 
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ट्विचत्वा रिशो5ध्याय: । ॥ 


पुराणसंहिताइचक्रुब हुला: परमंषंय: । वेदानां प्रविभागशच कृतस्तेरतु सहस्रशः ॥२१ 
धर्मज्ञानं च वराग्यमश्वय्य च महात्मन: । तस्योपदेशेन विना न हि सिद्ध चतुष्टयम्‌ ॥२२ . 
बेदान्‌ सप्तर्ष॑यस्तस्माज्जगृहुस्तस्यमानसाः । पुराणं जगृहुरचाद्या मुनयस्तस्य मानसाः ॥२३ 
भृगोः सकाशाच्च्यवनस्तेनोक्तं च द्विजन्मनाम्‌ । ऋषिभिदचापि दक्षाय प्रोक्तमेतन्महात्मभि: ॥ २४ 
क्षेण चापि कथितमिदमासीत्‌ तदा मम । तत्तुभ्यं कथयाम्यद्य कलिकल्मषनाशनम्‌ ॥२५ 
सर्वेमेतन्महाभाग श्रूयतां मे समाधिना । यथा श्रुतं मया पूर्वं दक्षस्य गदतो मुने ॥२६ .__ 
प्रणिपत्य जगद्योनिमजमव्ययमाश्रयम्‌ । चराचरस्य जगतो धातारं परमं पदम्‌ ॥२७ 
्रह्माणमादिपुरुषमुत्पत्तिस्थितिसयमे । यत्कारणमनौपम्यं यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥२८ 
तस्मै हिरण्यगर्भाय लोकतन्त्राय धीमते । प्रणम्य सम्यग्वक्ष्यामि भूतवर्गेमनुत्तमम्‌ ॥२९ 
महदाद्यं विशेषान्तं सवैरूप्यं सलक्षणम्‌ । प्रमाणैः पञ्चभि्गंम्यं स्रोतोभिः षड्भिरन्वितम्‌ ॥३० 
पुरुषाधिष्टितं नित्यमनित्यमिव चं स्थितम्‌ । तच्छ यतां महाभाग परमेण समाधिना ॥३१ 


(और फिर) ऋषियों ने पुराण संहिता को बहुत से अंशों ओर वेदों के सहस्रों विभागों में: विभक्त 
किया ॥२१॥ (र 
उन महात्मा करै उपदेशों के अभाव में धमं ज्ञान, वैराग्य और ईश्वर (ऐरवये) इन (पुरुषार्थ) चतुष्ट्य 
की सिद्धि होना सम्भव नहीं है ॥२२॥ (2 
उसके मन से उत्पन्न सप्तऋषियों ने सब वेदों का ग्रहण किया और उसी के मन से उत्पन्न अन्यान्य 
आदि मुनियों ने पुराणों को ग्रहण किया ॥२३॥ 40 
च्यवन (ऋषि) ने भृगु के निकट से (उनका ग्रहण किया) और उन्होंने इनका ब्राह्मणों को उपदेश 
दिया और महात्मा ऋषियों ने (ये सब पुराण) दक्ष को सुनाए ॥२४॥ । 
तब दक्ष ने ही इनका मुझे उपदेश दिया । (दक्ष द्वारा कहे हुए वे पुराण तब से मेरे पास सुरक्षित 
थे)। कलिकाल में पात्रों का नाश करने वाले उनको आज मैं तुम्हें सुना रहा हूं ॥२५॥ ५ 
हे महाभाग ! हे मुने ! पूवंकाल में मैंने जो दक्ष से सुना, वह सब मैं आपसे कहता हूं, आप दत्तचि 
होकर सुनिये ।।२६॥ 
जो जगत्‌ के कारण (योनि) जन्म रहित, अव्यय और चराचर जगत्‌ के एक मात्र आश्रय 
स्वरूप ।। २७॥। 
जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति भौर प्रलय के कारण भूत, आदि पुरुष और उपमा (साम्य) ' 
जिनमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ भ्रतिष्ठितं है ॥२८॥ 
उन हिरण्य गर्म, लोक नियामक परब्रह्म को सम्यक्‌ प्रकार से प्रणाम करके 
(भूत वर्ग) का भली प्रकार वर्णन कंरते है ॥२९॥ | » द्र 
महत्‌ से लेकर विशेष पर्यन्त सभी भौतिक सृष्टि विकारों के लक्षणों का 
स्रोतों सहित हम क्रम से वर्णन करेंगे ॥३०॥ | कु 
हे महाभाग ! यह सृष्टि पुरष 


ह 
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प्रधान कारणं यत्तदव्यक्तास्यं महर्षयः । यदाहुः प्रकृति सूक्ष्मां नित्यां सदसदात्मिकाम्‌ ॥३२ 
धुवमक्षय्यमजरममेयं  नान्यसंश्रयम्‌ । गन्धरूपरसैहीनं शब्दस्पर्शेविवजितम्‌ ।। ३३ 
अनाद्यं तं जगद्योनि न्रिगुणप्रभावाप्ययम्‌ । असाम्प्रतमविज्ञेयं ब्रह्ममाग्रे समवर्तत ॥ ३४ 
भ्रलयस्यानु तेनेदं व्याप्तमासीदशेषतः । गुणसाम्यात्‌ ततस्तस्मात्‌ कषेत्रज्ञाधिष्ठितान्मुने ॥३५ 
गुणभावात्‌ सुज्यमानात्‌ सर्गकाले ततः पुनः । प्रधानं तत्त्वमुद्भूतं महान्तं तत्समावृणोत्‌ ॥३६ 
यथा बीजं त्वचा तद्वदव्यक्तेनावृतो महान्‌ । सात्तिवको राजसर्चैव तामसर्च त्रिधोदितः ।। ३७ 
ततस्तस्मादहद्घारस्त्रिविधो वै व्यजायत । वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्च स तामसः ॥ ३८ 
महता चावृतः सोऽपि यथा व्यक्तेन वै महान्‌ । भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्दतन्मात्रकं ततः ॥ ३९ 
ससजे शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दलक्षणम्‌। आकाशं शब्दमात्रन्तु भूतादिश्चावृणोत्‌ तत: ॥४० 
स्पशतन्मात्रमेवेह जायते नात्र संशय: । बलव।ञ्जायते वायुस्तस्यः स्पशंगुणो मतः । ।४१. 


वायुश्चापि विकुर्वाणो रूपमात्रं ससर्ज ह । ञ्योतिस्त्पद्चते वायोस्तद्रूपगुणमुच्यते ।। ४२ 
शिक्त यम र २ 
न याच जज न जो प्रधान कारण अव्यक्त नाम वाला है । जिसे महषियों ने सदसदात्मिका नित्य और 
से रब दह as fore एवं अव्यय है तथा जो चिर 
उसी से प्रलय RE 
काका 
समाच्छादित कर लेता है ॥३६॥ ९/5 झा होते परः पहले पात तत्व, न्त होर; महत्‌ तत्त्व को 
| क ३ श भअ 
८ __ तामस ता हि त शका का लहार उत्पन्न होता है। वैकारिक, तैजस और तामस, भूतादि ही 
न द्वारा हि आ गात त्व के द्वारा आइत्त रहता है, उसी प्रकार यह अहंकार भी महत्त्व के 
उसी के नः री 
छु की उत्पत्ति य्य त मना Rn Oe शब्द लक्षण वाले, बा 
च महान्‌ बलवान वायु उत्पन्न होता है ॥४१॥ उत्पत्ति होती है और उस (स्पशं का से) स्पशं गुण युक्त 
किया 
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स्पर्शमात्रस्तु वै वायूरूपमात्रं समावृणोत्‌ । ज्योतिइचापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससज ह ॥४३ 
सम्भवन्ति ततो ह्यापश्चासन्‌ वे ता रसात्मिकाः । 
रसमात्रन्तु ता ह्यापो रूपमात्रं समावृणोत्‌ ॥४४ 
आपइ्चापि विकुर्वत्यो गन्धमात्रं ससजिरे। संघातो जायते तस्मात्‌ तस्य गन्धो गुणो मतः ।॥४५ 
तस्मिस्तस्मिस्तु तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्मृता। अविशेषवाचकत्वादविशेषास्ततङ्च ते ॥ ४६ 
न शान्ता नापि घोरास्तेन मृढाइचाविशेषत: । भूततन्मात्रसर्गोऽयमहङ्कारात्तु तामसात्‌ ४७ 
वैकारिकादहङ्कारात्‌ सत्त्वोद्रिक्तात्‌ तु सात्त्विकात्‌ । वैकारिकः ससगंस्तु युगपत्‌ संप्रवत्त॑ते ।।४८ 
बुद्धी स्ट्रियाणि पञ्चैव पञ्चचकर्मे न्द्रियाणि च । तैजसानीन्द्रियाण्याहुदेवावैकारिका दश ॥४९ 
एकादशं मनस्तत्र देवा वैकारिकाः स्मृताः। श्रोत्र-त्वकू-चक्षुंषी-जिह्ला-नासिका चैव पञ्चमी ।५० 
शब्दादीनामवाप्यर्थं बुद्धियुक्तानि वक्ष्यते । पादौ पायुरूपस्थश्च हस्तौ वाक्‌ पञ्चमी भवेत्‌ ॥। ५१ 
गतिविसर्गो ह्यानन्दः शिल्पं वाक्यं च कर्म तत्‌ । आकाशं शब्दमात्रं ठु स्पशेमात्रं समाविशत्‌ ॥५२ 
द्विगुणो जायते वायुस्तस्य स्पर्शो गुणो मत: । रूपं तथैवाविशतः शब्दस्पशंगुणावुभौ ॥५३ 


— ञञ—o— = — oe oC कक 


स्पर्श तन्मात्र वायु से रूप तन्मात्र आवृत्त रहता है । ज्योति भी विकृत होकर रस तन्मात्र को उत्पन्न 
करता है ॥४३॥ 


उसी से रसात्मकं जल का जन्म होता है। वह रसतन्मात्र रूप तन्मात्र के द्वारा आवृत्त रहता 
है ॥४४॥ 


जल भी विकृत होता हुआ गन्ध तन्मांत्र का उत्पादक होता है, और उसी से पृथ्वी की उत्पत्ति 
होती है । जिसका गुण गन्ध होता है ॥४५॥ [ 

इस प्रकार जिस-जिस पदार्थ में जो तन्मात्र हो, उसी: के द्वारा अन्य पदार्थ में तम्मात्रता भा जाती है! 
इनका अन्य कोई वाचक न हांने के कारण अविशेष कहे जाते है ॥४६॥ 


इस अविशेष के कारण वह शान्त, घोर या मूढ़ नंहीं है । इस प्रकार तामस अहंकार से भूत तन्मात्रों इ 
की उत्पत्ति होती है ॥४७॥ क ! 


` सत्त्वोद्रिक्त, सात्विक एवं बैकारिक अहंकार से, एक साथ वैकारिक सृष्टि की उत्पत्ति होती है ला > निक 
` बुद्धि आदि पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय ये दसों तैजस इन्द्रिय वैकारिक देवता कहें गये. 


हैं ॥४९॥ 
"ग्यारहवां (इन्द्रिय) मन है, ये (ग्यारहों इर्द्रिय) वैकारिक देवता कहे गये हैं । भो, त्वक्‌, ने 

ओर नाक इन पांचों से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस भोर गन्ध का बोध प्राप्त करने के लिए ये बुद्धि द्वारा संचा 

गये हैं। पाद, वायु, उपस्थ, हस्त. और वाक्‌ इन पांचों कर्मेन्द्रियों से ॥५०-४ १॥। Te 
क्रमशः गति विसर्जन, आनन्द शिल्प और वाक्य बोलना आदि कार्य होते हैं।.शब्द तः 

आकाश, स्प तन्मात्र में प्रविष्ट हो जाता है ॥५२॥ * २4१ अ 
तो वह दुगने वायु को उत्पन्न करता है। किन्तु वायु का विशेष गुण स्पशे ही 

दोनों गुण रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं ॥५३॥ २ | 258 86 
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त्रिगुणस्तु ततरचार्नि: सशब्द-स्पर्श-रूपवान्‌ । शब्द: स्पशेश्च रूपं च रसमात्रं समाविशत्‌ ॥ ५४ 
तस्माच्चतुर्गुणा ह्यापो विज्ञेयास्ता रसात्यिकाः । 
शब्द: स्पशंशच रूपञ्च रसो गन्धं समाविशत्‌ ॥५५ . . 
संहता गन्धमात्रेण आवृण्वंस्ते महीमिमाम्‌ । तस्मात्‌ पञ्चगुणाभूमिः स्थूला भुतेषु .रश्यते ॥ ५६ 
शान्ता घोरा₹च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृताः । परस्परानुप्रवेशाद्‌ धारयन्ति परस्परम्‌ ॥ ५७ 
भूमैरन्तस्त्विमं सवं लोकालोकं घनावृतम्‌ । विशेषाइचेन्द्रियग्राह्मा नियतत्वाच्च ते स्मृताः ।।५८ 
गुणं पूर्वस्य पूर्वस्य प्राप्नुवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ । नाना वीर्याः पृथग्भूताः सप्तैत्ते संहति विना ॥ ५९ 
नाशक्नुवन्‌ प्रजाः स्रष्टुमसमागम्य कृत्स्नशः । समेत्यान्योन्यसंयोगमन्योन्याश्रयिणश्च ते ॥६० 
एकसंघातचिल्लाच संप्राप्येक्यमशेषतः । पुरुषाधिष्ठितत्त्वाच्च अव्यबतानुग्रहेण च ॥६१ 
महदाद्या विशेषान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते । -जलबुदुबुदवत्तत्र क्रमाद्वै वृद्धिमागतम्‌ ॥६२ 
भूतेभ्योऽण्डं महाबुद्धे बृहत्तदृदके शयम्‌ । प्राकृते$ण्डे विवृद्धः सम्क्षेत्रज्ञो ब्रह्मसंज्ञितः ।।६३ 
स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । आदिकर्ता च भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत ॥६४ 


अग्नि शब्द स्पशं और रूप इन तीनों गुणों से युक्त होता है । इसके अनन्तर शब्द, स्पशं, रूप, रस 
/ तम्प्रात्र में समाविष्ट हो जाते हैं ।।५४॥। . 


उन चार गुणों से चोगुने रसात्मक जल की उत्पत्ति होती है । पुनः शब्द, स्पशे, रूप और रस, गन्ध 
तन्मात्र में समाविष्ट हो जाते हैं ॥५५॥ 


उनके साहचये से युक्त गन्ध तन्मात्र से, इस पृथ्वी का सृजन, होता.है ॥ इसलिए भूमि पाँच, गुणों से 
युक्त, पाँच भूतों से युक्त होने के कारण स्थूल आकार वाली दिखायी देती है ॥५६॥ 


ओर इसीलिए ये शान्त, घोर और मूढ़ विशेष कहे जाते हैं। (उक्त पाँचों भूत) आपस में समाविष्ट 
(प्रविष्ट) होकर एक दूसरे को घारण करते हैं॥५७॥ 


ओर (ये सव) लोका-लोक घनीभूत होकर इस भूमि में ही सन्निविष्ट रहते हैं । नियतत्व के कारण यें 
सभी इन्द्रिय ग्राह्य 'विशेष' के नाम से भी कहे जाते हैं ॥५८।। 


ू्व-पूवं के भूतो के गुण उत्तरोत्तर भूतों में प्रविष्ट हो जाते हैं । (दस इन्द्रिय, मन और पाँच तत्त्व) 
ये सात पदार्थ अलग-अलग बिना इकट्ठा हुए, सृष्टि की उत्पत्ति करने में समर्थ नहीं होते हैं । ये परस्पर मिलकर 
एक दूसरे का अवलम्बन करते हुए पुणं रूप से संघटित होकर पुरुष के अधिष्ठान एवं प्रकृति का अनुग्रह प्राप्त 
करके ही, महत्‌ से लेकर विशेष पर्यन्त एक अण्ड की उत्पत्ति करते हैं जो जल के बुलबुले की तरह क्रमशः वृद्धि 
को प्राप्त होता है ॥५९-६२॥ 

हे महाबुद्धे !. जल में स्थित वह अण्ड सब भूतो से बड़ा होता हे । उसी प्राकृत अण्ड में बढ़ता हुआ 
ब्रह्म नामक कषेत्रज्ञ है ॥६३॥ म 

वही प्रथम शरीरी ओर वही पुरुष कहा गया है और वही समस्त भूतों का आदि कर्त्ता ब्रह्मा भी 
कहा जाता है । वही सबसे पहले वर्तमान था ॥६४॥ 
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तेन सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं चराचरम्‌ ।- मेर्स्तस्यानुसंभूतो जरायुश्चापि पर्वताः ॥६५ 
समुद्रा गर्भेसलिलं तस्याण्डस्य महात्मनः । तस्मिन्नण्डे जगत्‌ सर्वं सदेवासुरमानुष्रम्‌ ॥६६ क जे 
द्वीपायद्विसमुद्राइच सज्योतिर्लोकसंग्रहः । जलानिलानलाकाशैस्ततो भूतादिना बहिः ॥६७ 
वृतमण्डं दशगुणैरेकैकत्वेन तेः. पुनः । महता तत्‌ प्रमाणेन सहैवानेन वेष्टितः ॥इ८द 
महाँस्तेः सहितः सर्वरव्यक्तेन समावृतः । एभिरावरणैरण्डं सप्तभिः प्राकृतेव तम ।। ६९ 
अन्योन्यमावृत्य च ता अष्टौ प्रकृतयः स्थिताः। एषा सा प्रकृतिनित्या तदन्तः पुरुषञ्च सः ॥७० 
ब्रह्माख्य: कथितो ग्रस्ते समासाच्छ यतां पुन: । यथा मरनो जले कर्चिदुन्मज्जञ्जलसम्भवम्‌ ॥७१ 
वलयं क्षिपति ब्रह्मा स तथा प्रकृतीविभु: । अव्यवतं क्षेत्रमुददिष्टं ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ उच्यते ।।७२ 
एतत्‌ समस्तं जानीयात्‌ क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणम्‌ । इत्येष प्राकृत: सगं: क्षेत्रज्ञाधिष्ठितस्तु सः ॥ 
अबुद्धिपूर्वः प्रथमः प्रादुभूतस्तडिद्य॒था ॥७३ 
इति श्रीमाकंण्डेयमहापुर।णे ब्रह्मोत्पत्तिर्नाम द्विचत्वारिशोड्ष्याय: 7 


उसके द्वारा ही ये सम्पूर्ण चराचर त्रिलोक व्याप्त हो रहे हैं । उसके परुचात्‌ मेरु और जरायु पव॑तों की 
उत्पत्ति हुई । (पर्व॑त उसके जरायु है) ॥६५॥ २ 
और उस महान्‌ अण्ड से ही जल युक्त समुद्र वने । देव, दानव ओर मनुष्यों से युक्त यह सम्पूणं जगत्‌ 
उसी अण्ड में स्थित हैं ॥६६।। ड : 
ढीपादि, पवत, समुद्र.और सम्पूर्ण ज्योतिष्क लोक, समुह जल, वायु, अग्नि, आकाश (उसी मे 
स्थित है) जल; वायु; अग्नि, आकाश आदि भूतों ने, ॥६७॥ ` 
उस अण्डे के क्रमशः दस गुणों के परिमाण में बाहर के भाग को घेर: रक्षा है और. साथ ही वह 
उसी प्रमाण से इस महत्‌ के द्वारा भी समाबृत्त है ॥६८॥ नदा 
` महत्‌ सहित उन सबके साथ प्रकृति भी (अव्यक्त) उसे आदत्त किये रहती है इस प्रकार ' 
इन सात प्राकृत आवरणों से आवृत रहता .है ।।६६॥ ठं 
सब मिलकर आठौं प्रकृतिर्यां परस्पर एक दूसरे को आदत्त किये रहती हैं। यह प्रकृति नित 
उसके भीतर वह पुरुष स्थित रहता है ॥७०॥ 
जिसे ब्रह्म कहा गया है । उसे पुनः संक्षेप में सुनिये जिस प्रकार जल में डूबा हुआ 


है ॥७१-७२॥ . न: 
इस प्रकार यही सब क्षेत्र और क्षेत्रज का लक्षण जानना चाहिए । 
क्षेत्रज द्वारा अधिष्ठित प्रकृति से) सवं प्रथम बुद्धि पूर्वक विद्युत्‌ की तरह उत्पन्न 


~ इस,प्रकार श्रीमाकण्डेय महापुराण में ब्रह्मोत्पत्ति नासक बयालोसवां 


आ“ 


त्रिचत्वारिशो5ध्याय: 
क़ोष्टुकिरवाच -- 
भगवन्स्त्वण्डसंभूतियंथावत्‌ कथिता मम । ब्रह्माण्ड ब्रह्मणो जन्म तथा चोक्तं महात्मन: ॥१ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं त्वत्तो भृगुकुलो -द्वव। यदा न सृष्टिर्भूतानामस्ति किन्‌ न चास्ति वा ॥ 
काले वे प्रलयस्यान्ते सर्वस्मिन्नृपसंहृते ॥२ 
यदा तु प्रकृतौ याति लयं विश्वमिदं जगत्‌ । तदोच्यते प्राक्ृतोऽयं विद्वद्धिः प्रतिसंचर ॥।३ 
मार्कण्डेय उवाच -- छ 
स्वात्मन्यवस्थितेऽव्यक्ते विकारे प्रतिसंहृते । प्रकृति: पुरुषश्चैव साधम्येणावतिष्ठत: ।।४ 
तदा तमश्च सत्त्वं च समत्वेन गुणो स्थितौ । अनुद्रिक्तावनूनौ च ओतप्रोतौ परस्परम्‌ ॥५ 
तिलेषु वा यथा तैलं घृतं पयसिवा स्थितम्‌। तथा तमसि सत्त्वे च रजोऽप्यनुसृतं स्थितम्‌ ॥६ 
उत्पत्तिब्रैह्मणो यावदायुर्वे द्विपराद्धिकम्‌ । तावहिनं परेशस्य तत्समा संयमे निशा ।।७ 
अष्टो युग सह््राणि अहोरात्रं प्रजापतेः। अनेनैव तु मानेन शतं ब्रह्मा स जीर्वात ॥ 
पितामहशतेनैव विष्णोर्मानं विधीयते ।।८ 
न _निमेषार्धन शंभोस्तु सहस्राणि चतुर्दश । विनश्यन्ति तथा विष्णोरसंख्याता: पितामहाः ॥९ 
क्रोष्टुकि बोले 
हे भगवन्‌ ! आपने अण्ड की उत्पत्ति और ब्रह्माण्ड में महात्मा ब्रह्मा के जन्म की कथा भली प्रकार 
सुना दी ॥१॥ ४ 
कु हे मृगु वंशोत्पन्न ! अब मैं आपसे यह सुनना चाहता हूं कि प्रलय काल के अस्त में सबका संहार हो 
जाने के बाद जब भूत्तों (प्राणियों) की सृष्टि नहीं रहती (तब पञ्चभूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई) ॥२॥ 
माकण्डेय बोले-- 
जव यह समं जगत्‌ प्रकृति में लीन हो जाता है। उसी अवस्था को विद्वान लोगं प्राकृत प्रलय 
कहते हैं ॥३॥ भे 
प्रकृति के अपने में अवस्थित रहने पर (सृष्टि के) समस्त पदार्थ संहार को प्राप्त होते हैं । तब प्रकृति 
और पुरुष दोनों साधम्यं सम्बन्ध से स्थित रहते हैं ॥४॥ 
2020 उस समय सत्त्व गुण और तमो गुण दोनों समान भाव से स्थित रहते हैं। तब दोनों में से किसी की 
ओ। भो न्युनता कि वा अधिकता नहीं रहती, दोनों समभाव से युक्त होते हैं । एक दूसरे से ओतप्रोत रहते हैं। ५॥ 
अल कट. जिस प्रकार तिलों में तेल अथवा दूध में घी स्थित रहता है। उसी प्रकार रजोगुण, सतोगुण एवं 
| तमोगुण में मिला रहता है ॥६॥ - 
a उत्पत्ति से लेकर ब्रह्मा की आयु (का काल) दो पराद्धे वर्ष है । उस परब्रह्म का दिन मान और रात्रि 
मान समान रहता है ॥७॥ 2 
स: प्रजापति का एक अहोरात्र आठ हजार युगों का होता है । इसी प्रमाण से ब्रह्मा सो वर्ष जीते हैं । 
` पितामह (ब्रह्मा) की सो आयुओं के बराबर विष्णु की आयु होती है । शिव के अद्धं निमेष में चौदह हजार विष्णु 
टर हो: । ब्रह्मा तो असंख्य होते हैं ।॥।८-६॥ . | ठ 
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अहर्मुखे प्रबुद्धस्तु जगदादिरनादिमान्‌ । सर्वहेतुरचिन्त्यात्मा पर: कोऽप्यपरत्रियः ॥ १० 

प्रकृति पुरुषं चैव प्रविश्याशु जगत्पति:। क्षोभयामास योगेन परेण परमेश्वरः ॥ ११ 

यथा मदो नवस्त्रीणांयथा वा माधवानिलः। अनुप्रविष्टः क्षोभाय तथाऽसौ योगमूतिमान्‌ ॥ १२ 

प्रधाने क्षोभ्यमाणेतु स देवो ब्रह्म संज्ञित: । समुत्पन्नोऽण्डकोषरथो यथा ते कथितं मया ॥ १३ 

स एव क्षोभक: पूर्व स क्षोभ्यः प्रकृतेः पति:। स संकोचविकाशास्यां प्रधानत्वेऽपि. संस्थितः ॥ १४ 
उत्पन्नः स जगद्योनिरगुणोऽपि रजोगुणम्‌ । भुञ्जन्‌ प्रवर्तते सगे ब्रह्मत्वं समुपाश्रितः ॥ १५ 
ब्रह्मत्वे स प्रजाः सृष्ट्वा ततः सत्त्वातिरेकवान्‌। विष्णुत्वमेत्य धर्मेण कुरुते परिपालनम्‌ ॥ १६ 
ततस्तमोगुणो द्विक्तो रुद्रत्वे चाखिलं जगत्‌ । उपसंहृत्य वे शेते त्रैलोवयं त्रिगुणोऽगुणः ॥ १७ 
यथा प्राग्व्यापकःः क्षेत्री पालको लावकस्तथा। तथा स संज्ञामायाति ्रह्मविष्णुहरात्मिकाम्‌ १८ | 
ब्रह्मत्वे सृजते लोकान्‌ रुद्रत्वे संहरत्यपि । विष्णुत्वे चाप्युदासीन स्त्रि्रोऽवस्थाः स्वयम्भुव: ॥ १९ 
रजो ब्रह्मा तमो रुद्रो विष्णुः सत्त्वं जगत्पतिः । एत एव त्रयो देवा एत एव त्रयो गुणाः ॥२० | 

oo MM 

वह इस जगत्‌ का आदि 

परमेश्वर स्वयं क्रियावान्‌ है ॥ १०॥ 


2. उस जगत्पति परमेश्वर ने परमयोग से प्रकृति और पुरुष में शीघ्र प्रविष्ट होकर उनको विक्षु्ध | डा 
या, ॥११॥ ड 


है और स्वयं अनादि है। वह सबका कारण है। अचिन्त्य स्वरूप वाला | 


जिस प्रकार नव युवतियों में मद अथवा बसंत ऋतु की वायु में मस्ती होती है । उसी प्रकार योग सु जळ 
सुति ब्रह्म भी उनमें प्रविट होकर प्रकृति और पुरुष को.क्षुब्ध कर देता है ॥१२॥। ६ 
प्रधान (प्रकृति) के क्षुमित किये जाने पर अण्ड कोष में स्थित ब्रह्म नाम का देवता, जैसा कि मैंने 
तुमसे कहा था, उत्पन्न हो जाता है ॥१३॥ ५ 
वह पहले प्रकृति को क्षुभित करके प्रकृति का पति बनकर पुनः (स्वयं) क्षुब्ध होता है। इसी प्रकार. 
संकोच एवं विकास के द्वारा वह स्वयं प्रकृति रूप हो जाता है ॥१४॥ र र 
“वह जगत्‌ योनि निगु'ण होते हुए भी रजोगुण का आश्रय (भोग) लेकर ब्रह्मा के रूप में परिणत हो. 
जाता है और सृष्टि कायं में प्रबृत्त हो जाता है ॥१५॥ कलर ८ 
वह ब्रह्मा के रूप में प्रजा की सृष्टि करके सतोगुण की अधिकता होने के कारण विष्णु का रूप धार 
करके न्याय (धर्म) के अनुसार प्रजापालन करता है ॥१६॥ २३ 
- तदन्तर तमोगुण का उद्रेक होने पर (बह ब्रह्म) रद्र रूप धारण करके समस्त विश्व का 
सो जाता है । इस प्रकार वह निगु'ण होते हुए भी तीनों कालों में तीन गुणों का अवलम्बन करता है. 
सवे व्यापक, सबका उत्पत्ति कर्ता वह ईश्वर (जिस प्रकार सृष्टि से पहले) सबं मानक 
इश्वर इस प्रकार सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामों से पुकारा ज 
वह ब्रह्म भाव से समस्त लोकों की उत्पत्ति करता है। एवं रुद्र भाव से संहार 
भाव से उदासीनता पूर्वक पालन करता है । स्वयम्भुव की ये तीन अवस्थाएँ हा 
ब्रह्मा रजोगुणमय हैं, रुद्र तमोगुण मय है और जगत्पति र 
और तीन ही गुण हैं ॥२०॥ न 
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अन्योन्यमिथुना ह्य ते ह्यन्योन्याश्रयिणस्तथा । क्षणं वियोगो न ह्येषां न त्यजन्ति परस्परम्‌ ।।२१ 
एवं ब्रह्मा जगत्ूर्वो देवदेवश्चतुमु खः । रजोगुणं समाश्रित्य सरष्ट्तृत्वें स व्यवस्थितः ॥२२ 
हिरण्यगर्भो देवादिरनादिरूपचारतः । भूपद्मकणिकासंस्थो ब्रह्माग्रे समजायत ॥ २३ 
तस्य वषशतं त्वेकं परमायुमंहात्मनः । ब्राह्म णेव हि मानेन तस्य संख्यां निबोध मे ।। २४ 
त्िमेंषेदेशभिः काष्ठा तथा पञ्चभिरुच्यते। कलास्त्रिशच्च वै काष्ठा मुहुत्तं त्रिरदेवताः ॥२५ 
अहोरातं मुहूर्त्तानां नृणां त्रिशत्तु वै स्मृतम्‌ । अहो रात्रेरच भ्रिशद्धि: पक्षौ हो मास उच्यते ।। २६ 
ते षड्भिरयनं वर्ष द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे । तद्देवानामहोरात्रं दिनं तत्रीत्तरायणम्‌ ।॥२७ 
दिव्येवेषेसहस्ं स्तु कृतव्रेतादिसंज्ञितम्‌ । चतुर्य' गं द्वादशभिस्तद्विभांगं शणुष्व मे ॥२८ 
चत्वारि तु सहस्नाणि वर्षाणां कृतमुच्यते । शतानि सन्ध्या चत्वारि सन्ध्यांशशच तथाविध: ।। २९ 
तेता त्रीणि सहस्राणि दिव्याब्दानां शतत्रयम्‌ । 
तस्य सन्ध्या समाख्याता मध्यांशरच तथाविधः ।।३०॥ 
द्वापरं द्वे सहस्रे तु वर्षाणां ट्रे शते तथा । तस्य संध्या समाख्याता दे शताब्दे तदंशक: ।।३१ 
PE, ् 
/ ये (निपुणता से) एक दूसरे का आश्रय लेकर स्थित रहते हैं इसका क्षण भर के लिये भी वियोग नहीं 
होता ओर नये एक दूसरे का त्याग करते हैं ॥२१॥ आ 


इस प्रकार जगत्‌ के आदि देवाधि,देव चार मुखों वाले ब्रह्मा जी रजोगुण का आश्रय लेकर सबकी 
उत्पत्ति का कायं करते हैं ॥९२!॥ 


वे ही हिरण्य गर्म, आदि देव ओर उपचार से अनादि भी है। वे ही पृथ्वी रूपी कमल के कोष (कणिका) 
में स्थित होकर सबसे पहले उत्पन्न होते हैं ॥२३॥ 
उन महात्मा की परमायु ब्रगह्ममान के अनुसार एक सो वर्ष होती है । उस संख्या को मुझ से सुनो -- 


॥२४॥ 
पन्द्रह निमेषों की एक काष्ठा और तीस काष्ठा की एक कला एवं तीस कला का एक मुहूतं और तीस 


मुहुर्त का, मनुष्यों का एक अहो रात्र होता है और तीप्र अहोरात्रों अथवा दो पक्षों का एक मास कहा जाता है । 


॥२४-२६॥) 
छः महीने का एक अयन और दो अयनों का एक वर्ष होता है । इन (दो अयनों) में एक दक्षिणायण 


और दुसरा उत्तरायण होता है। मानवों के एक वर्ष का देवताओं का एक अहोरात्र होता है । उनमें उत्तरायण 
दिन (दक्षिणायण रात होती हैं) ॥२७॥ ६ 


दिव्य परिमाण के बारह सहत्न वर्षों में कृत्‌, त्रेता, द्वापर आदि चार युग होते हैं। अब उनके विभाग 
को सुनो ॥२८॥ 


स्व दिव्य चार सहस्न वर्षो का सत्युग कहा गया है। चार-चार सो वर्षों का उसका सन्धि का तथा 
संब्यांश माना गया है ॥२९॥ 


तीन सहस्त दिव्य वर्षों का त्रेता युग और तीन-तीन सौ. वर्षों का उनका संधिकाल एवं संघ्याँदा 


| होता है ॥३०॥ 


व और द्वापर युग दो सहस्न दिव्य वर्षों का होता है तथा दो-दो सो वर्षों के उसका संधिकाल और 
संध्यां मानने चाहिये ॥३१॥ 
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चत्वारिशोइध्प्रायः . 
[ २५९ 


कलिः सहस्र दिव्यानामब्दानां द्विजसत्तम। सन्ध्या सन्ध्यांशकश्चैव शतको समुदाहृतौ ॥॥३२ 
एषा द्वादशसाहस्री युगाख्या कविभि: कृता । एतत्‌ सहस्रगुणितमहोन्राह्ममुदाहृतम्‌ ॥३३ 
बरह्मणो दिवसे ब्रह्मन्‌ मनवः स्युश्चतुर्दश । भवन्ति भागशस्तेषां सहस्र तद्विभज्यते ॥ ३४ 
देवाः सप्तर्षयः सेन्द्रामनुस्तत्सूनवो नृपाः । मनुना सह सृज्यन्ते संहियन्ते च पुर्ववत्‌ ॥३५ 
चतुर्युगानां संख्याता साधिकाह्य कसप्ततिः । मन्वन्तरं तस्य संख्यां मानुषाब्देनिबोध मे ॥३६ 
त्रिशत्‌ कोट्यस्तु संपूर्णाः संख्याताः संख्यया द्विज । 
* सप्तषष्टिस्तथाऽन्यानि नियुतानि च संख्यया ।।३७॥ 

विशतिश्च सहस्राणि कालोऽयं साधिकं विना । एतन्मन्वन्तरं प्रोक्तं दिव्यै निबोध मे ॥ ३८ 
अष्टौ वषं सहस्राणि दिव्यया संख्यया युतम्‌। द्विपञ्चाशत्‌ तथाऽन्यानि सहस्राण्यधिकानि तु ।।३९ 

चतुदेशगुणो ह्येष कालो ब्राह्ममहः स्मृतम्‌ । 

तस्यान्ते प्रलयः प्रोक्ता ब्राह्मो नैमित्तिको बुधैः ॥४० 
भूर्लोकोऽथ भुवर्लोकः स्वर्लोकस्तन्निवासिनः। तदा विनाशमायान्ति महलोकच तिष्ठति ।।४ १ 
तद्वासिनोऽपि तापेन जनलोक प्रयान्ति वे । एकाणंवे च त्रैलोक्ये ब्रह्मा. स्वपिति वै निशि । ।४२ 
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हे द्विज श्रेष्ठ ! एक दिव्य सहस्र वर्ष का कलियुग होता है । और उसका संहि | 
एक सो के कहे गये है ॥३२॥ र कि 
विद्वानों ने इस प्रकार यह चारों युगों का विभाव देवताओं, के बाहर सहस्र वर्षों में किया है। इसका 
एक हजार गुने वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन होता है ऐसा कहा गया है ॥३३॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मा के इस एक दिन में चौदह मनु होते हैं। उनके काल का विभाज सहस्नों 
किया जाता है ॥२४॥ $ तिक 


(इन्द्रादि) देवता ! सप्तर्षि, मनु और मनु के पुत्र राजागण मनु के न 
क्रम से विलीन भी हो जाते हैं ॥३५॥ उकः नु के साथ ही उत्पन्न होते हैं तथा उसी 


क इकहुत्तर चतुयु गों से कुछ अधिक का एक मन्वन्तर होता है । मनुष्यों के वर्षो के | 
सख्या कहता हूं, सुनो ॥३६॥ द गा 
तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार मानव वर्षों का एक मन्वन्तर होता है । यह मनुष्य वर्ष मात के 
अनुसार मन्वन्तर हुआ अब आप दिव्य-वर्षमान के अनुसार सुनिये ॥३७॥ 
आठ सौ बावन हजार दिव्य वर्षौं का एक मन्वन्तर होता है। इस काल का चौद 
| ह गुणा करने पर 
ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्रह्मन्‌ ! उस ब्राह्म दिन के अन्त की प्रलय को विद्वान्‌ तै पे 
ने तो | लोग नैमित्तिक प्रलय 
| ` भूर्लोक, भुवर्लोक ओर स्वर्लोक तथा उनके निवासीजन उस समय विनष्ट हो जाते महः 
लोक शेष बचता है ॥४१॥ ' ह र 
उस (महलोक) के निवासी भी (प्रलय काल के) ताप के कारण जनलोक में चले जाते हैं। तब त्रिभुवन न 
रूपी समुद्र में, रात्रि में ब्रह्मा सो जाते हैं ॥४२॥ 7 
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तत्‌ प्रयाणव सा रात्रिस्तदन्ते सृज्यते पुनः । एवं तु ब्रह्मणो वर्षमेकं वर्षशतं तु तत्‌ ॥४३ 

शतं हि तस्य वर्षाणां परमित्यभिधीयते । पञ्चाशद्धिरतथा वर्षे: पराद्धमिति कोत्यंते ।।४४ 

एकमस्य पराद्ध तु व्यतीतं द्विजसत्तम । यस्यान्तेऽभून्महाकल्पः पाद्म इत्यभिविश्रुतः ॥४५ 

द्वितीयस्य पराद्ध॑स्य दतंमानस्य वै द्विज । वाराह इति कल्पोऽयं प्रथमः परिकल्पितः ।। ५६ 
॥ इति भोमाकण्डेयमहापुराणे ब्ह्मायुः प्रमाणकथनं नाम त्रिचत्वरिशोऽध्यायः ॥ 


उस (दिन) के परिमाण के समान ही रात्रि का भी परिमाण होता है, उस रात्रि के अन्त में पुनः 


सृष्टि होती है। इस प्रकार (तीन सौ आठ दिनों में सात सौ बीस प्रलय .होने पर) ब्रह्मा का एक वर्ष होता है और 
ऐसे सो वर्षों की, ॥४३॥ 


फिर से सो गुणा करने पर जो संख्या आती है। उसी को पर कहते हैं। इस प्रकार के पचास वर्षों 
का एक पराद्धे कहलाता हैं ।।४४।। | 


हे द्विजश्रेष्ठ ! इस समय ब्रह्मा का एक पराद्ध व्यतीत हो चुका है । जिसके अन्त में पद्म नामक 


|? महाकल्प हुआ था, ऐसा कहा जाता है ॥४५॥ 
हे हिज ! अब यह दूसरा परार्थं वर्तमान हैं। वराह नामक यह कल्प प्रथम माना गया है ॥४६॥ 
॥ इस प्रकार श्रो मार्कण्डय महापुराण में ब्रह्मायु प्रमाण कथन नामक तितालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ। 
df न 
चतुश्चत्वार्रशोऽध्यायः 

क्रोष्टुकिरुवाच -- । 

यथा ससर्ज वे ब्रह्मा भगवानादिकृत्प्रजा: । प्रजापति: पतिर्देवस्तन्मे विस्तरतो वद ॥१ 

मार्कण्डेय उवाच -- 


कथयाम्येष ते ब्रह्मन्‌ ससजे भगवान्‌ यथा । लोक कृच्छाइवतः कृत्स्नं जगत्‌ स्थावरजंगमम्‌ ॥२ 
पाह्मावसानसमये निशासुप्तोत्थितः प्रभु: । सत्त्वोद्रिक्तस्तदा ब्रह्मा शुन्यं लोकमवेक्षत ॥३ 
इमं चोदाहरन्त्यत्त श्‍लोक नारायण प्रति । ब्रह्म स्वरूपिणं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ ॥४ 


क्रोष्टुकि ने कहा -- 
न भगवान्‌ प्रजापति आदि सृष्टा, प्रभु ब्रह्मा ने प्रजाओं की कंसे सृष्टि की, वह मुझे विस्तारपूर्वक 
ए ॥१॥ र 
माकंण्डेय बोले 9 
हे ब्रह्मन्‌ ! जगत्‌ का निर्माण करने वाले शाश्वत्‌ भगवान्‌ ने इस सम्पूणं स्थावर जङ्गमात्मक जगत्‌ 
का जिस भ्रकार निर्माण किया, वह मैं तुमसे कहता हूं ॥२॥ 


पाद्मकला के अवसान के समय, सत्वगुण के द्वारा उद्रिक्त ब्रह्मा ने शून्य हुए समस्त लोकों को देखा 


र ॥२॥ 
तब जगत के कारण स्वरूप अव्यय ब्रह्मरूप नारायण के प्रति उन्हें इस श्लोक का स्मरण हुआ ॥४॥ 
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चतुश्चत्वा रिशो$व्याय: [ २०१ 


विबुद्धः सलिले तस्मिन्‌ विधायान्तर्गतां महीम्‌ । अनुमानात्‌ समुद्धारंकर्तुकामस्तदा क्षितेः ।६ 
अकरोत्‌ स॑ तनूरन्याः कल्पादिषु यथा पुरा । मत्स्यकूर्मादिका स्तद्वद्‌ वाराहं वपुरास्थितः ॥७ 
वेदयज्ञमयं दिव्यं वेदयज्ञमयो विभुः । रूपं कृत्वा विवेशाप्सु सवंग: सर्वसम्भव: ॥८ 
समुद्धृत्य च पातालान्मुमोच सलिलेभुवम्‌ । जनलोकस्थितैः सिद्धैश्चिन्त्यमानो जगत्पतिः ।॥& 
तस्योपरि जलौघस्य महतो नौरिव स्थिता । 
विस्तृतत्वात्‌ तु देहस्य न मही याति सम्प्लवम्‌ ॥१० 
ततः क्षिति समीकृत्य पृथिव्यां सोऽसुजद्गिरीन्‌ । प्राग्सगे दह्यमाने तु तदा संवर्तकारिनना ॥ ११ 
तेनाग्निना विशीर्णास्ते पर्वता भुवि सर्वेश: । शैला एकाणंवे मग्ना वायुनापस्तु संहताः ॥॥१२ 
निषक्ता यत्र यत्रासंस्तत्र तत्राचलाभवन्‌। भूवि-भागं ततः कृत्वा सप्तद्वीपोपशोभितम्‌ ॥ १२ 
भूराद्यांश्चतुरो लोकान्‌ पूर्ववत्‌ समकल्पयत्‌। सृष्टि चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुराः ॥ १४ 


'आपोनारा' इति प्रोता आपो वै नरसूनव:। तासु शेतेस यस्माच्च तेन नारायणः स्मृतः ॥५ 
| | अबुद्धिपूर्वेकस्तस्मात्‌ प्रादुर्भूतस्तमोमय: । तमो मोहो महामोहस्तामिस्रो ह्यन्ध संज्ञितः ॥१५ 


जलकाही प्रतिशब्द (पर्यायवाची) नार है, उनमें जिनका शयन स्थान हैं, वे ही नारायण कहे गये हैं, 
NAN 

नारायण ने जागकर (देखा) कि इस जल में पृथ्वी डूब रही है, अतः इस प्रकार के अनुमान से उन्होंने 
उसके उद्धार की इच्छा की ॥६॥ 

जिस प्रकार उन्होंने अन्य कल्पों में शरीर को भिन्न-भिन्न रूपों मत्स्य, कूर्म आदि वाला बनाकर | 
अवतार ग्रहण किये थे । उसी प्रकार वराह के रूप को घारण किया ॥७॥ 

वेद यज्ञमय विभु ने दिव्य वेदयज्ञमय वाराह का रूप धारण करके जल में प्रवेश किया । सवंगामी 
और सभी के उत्पत्ति स्थान ॥८॥ 

जगत्‌ पति ने पृथ्वी को पाताल से निकाल कर जल के उपर छोड़ा। विशाल होने के कारण वह 
पृथ्वी जल में डूबी नहीं बल्कि नाव के समान उस जल समूह के ऊपर अवस्थित रही । यह देखकर जनलोक में 
निवास करने वाले सिद्ध पुरुषों ने जगत्‌ पति परमात्मा का गुणगान किया ॥६-१०॥ 

तत्पश्चात्‌ पृथ्वी को समतल करके उन्होंने पवंतों की सृष्टि की (पहले सृष्टि के सम्वतंक अरिन से 
दर किया, ॥११॥ 

पुनः उस अग्नि के द्वारा पृथ्वी पर स्थित, सभी पवंत विशीणं होकर, समुद्र में मग्न हो गये ओर वहाँ 
का जज भी वायु के द्वारा एकत्र हो गया ॥१२॥ 

इसलिये पर्वत जहाँ पड़े थे वही अचल हो गये। पुनः पृथ्वी के विविध भाग करके सात द्वीपो में विभक्त 
कर दिया ॥१३॥ 

और पहले के समान भूलोक भादि चार लोकों का निर्माण किमा गया ओर जिस प्रकार पहले कल्प 
से पूवं सृष्टि थी, उसी प्रकार सृष्टि का विचार करने लगे ॥१४॥ इ 

उससे अबुद्धि पूवंक तमोगुण उत्पन्न हुआ तब उनसे तमोयुक्त, तम, मोह, महामोह, तमिस्त्रा। अन्ध 
तमिस्र आदि पाँच अविद्याएं उत्पन्न हुई ॥१५॥ | बम 
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२०२ | माकण्डेद पुराण 


अविद्या पञ्चपुर्वषा प्रादुर्भूता महात्मन: । पञ्चधावस्थितः सर्गोध्यायतो5प्रतिबोधवान ।। १६ 
बहिरन्तर्चाप्रकाशः संवृतात्मानगात्मकः। मुख्या नगा यतङ्चोक्ता मुख्यसर्गस्ततस्त्वयम ।। १७ 
तं इष्ट्वा साधकं सर्गममन्यदपर पुनः । तस्याभिध्यायतः सर्ग तिर्यक्‌ स्रोतो ह्यवर्तत ॥ १८ 

यस्मात्तियेक्‌ प्रवृत्तिः स तिर्यक्‌ ्रोतस्ततः स्मृतः । 

पश्वादयस्ते विख्यातास्तमः प्राया ह्यवेदिन: ।। १९ 
` उत्पथग्राहिणइचेव तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः । अहंकृता अहंमाना अष्टाविशद्विधात्मकाः ॥२० 
अन्तः प्रकाशास्ते सर्वे आवृतास्तु परस्परम्‌ । तमप्य साधकं मत्वा ध्यायतोऽन्यस्ततोऽभवत्‌ ।।२ १ 
बद्धेज्रोतस्तृतीयस्तु सात्त्विकोःद्वंमदतंत । ते सुखप्रीति बहुला बहिरन्तंस्त्वनावताः |। २२ ` 
प्रकाशा बहिरन्तश्च ञध्वेस्रोत: समु-ट्वाः । तुष्टात्मनस्तृतीयस्तु देवसर्गो हिस स्मृतः २३ 
तस्मिन्‌ सरग्‌ऽभवत्‌ प्रीतिनिष्पन्ने ब्रह्मणस्तदा । ततोऽन्यं स तदा दध्यौ साधक सर्गमुत्तमम्‌ ।२४ 
तथाभिध्यायतस्तस्य सत्याभिध्यायिनस्ततः।प्रादुर्बंभौ तदाव्यवतादर्वाक्स्रोतस्तु साधकः ॥ २५ 
यस्मादर्वाग्व्यवर्तन्त ततोशर्वाक्‌ स्रोतस स्तुते। ते च प्रकाशबहुलास्तमोद्रिक्ता रजोऽधिकाः ॥२६ 
तस्मात्ते दुःखबहुला भूयोभूयश्च कारिणः । प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्याःसाधकाञ्च ते ॥२७ 


न न री ननम 
पाँच मकार से स्थित अप्रतिबोध (अज्ञान युक्त) सृष्टि उस प्रकार के चिन्तन से उत्पन्न हुईं ॥१६॥ 

के कारण त पट मय सर” तो माता हुई प म वाहुर-मीतर सर्वत्र अप्रकाशित थी । पतों को प्रधानता 

को प्रदत्त दे हिला. सृष्टि को देखकर फिर उन्होंने अन्य सृष्टि की इच्छा.की, तो उनके ध्यान से तियंक्‌ स्रोत 

ङो हि हि जप वात पी, इसी कारण उसे तियंक्‌ स्रोत कहा गया । तत्पश्चात्‌ तमोगुणी 

0 9 म्य को ग्रहण करने वाजे और अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले अहंकारी, अहंमानी वे अट्ठाइस 


अन्तःकरण से प्रकाशित वे सब एक दूसरे को आवृत्त करके न्हों गी 
मानकर पुनः घ्यान किया ॥२१॥ बृत्त करके रहते थे। उन्होंने इसे भी असाधक 


इससे तृतीय ऊध्वंगामी सात्विक स्रोत प्रवाहित होने लगा । ऊध्वे स्रोत से उत्पन्न हुए वे सुख, प्रीति 
विशिष्ट, अन्दर ओर बाहर से प्रकाशित एवं तुष्टात्मा थे । यह तीसरी सृष्टि देव सगं कही गयी ॥२३॥ त 


उस सृष्टि के उत्पन्न होने पर ब्रह्मा जी को अत्यन्त प्रसन्नता उन्होंने के 
. की सृष्टि का चितन किया ॥२४॥। हुई । उसके बाद उन्होंने उत्तम साधक 


तब उस यथार्थ चिन्तन से युक्त ब्रह्मा जी के मनोवल. से अव्य | 
 साघकों को उत्पत्ति हुई ॥२५॥ क्त के द्वारा अर्वाक्‌ नामक स्रोत से 
कदर क्योंकि यह खोत ऊध्वं से उग्र होकर स्थित रहता है, इसलिये इसे अर्वाक्‌ स्रोत कहा गया है। इसमें 
(चि) खोत याल तमोगुण की न्यूनता तथा रजोगुण के आधिक्य से युक्त है ॥२ ६॥ हा दै 
हि इसलिये वे दुःख बहुल एवं वारम्वार काये करने वाले, काणि 
fn दुःख बहुल वाले, बाहर भौर अन्दर से प्रकाशित वे साधक 
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चतुइचत्वार्रशोऽध्यायः [ २५३ 


पञ्चमोऽनुग्रहः सर्गेः स चतुर्द्धा व्यवस्थितः । विपर्थेयेन सिद्ध्या च शाच्त्या तुष्ट्या तथैव च ॥२८ 
निवृत्तं वर्तमानं च तेऽर्थं जानन्ति वे पुनः । भूतादिकानां भूतानां षष्ठः सर्ग: स उच्यते ॥२९ 
ते परिग्राहिणः सर्वं संविभागरतास्तथा। चोदनारचाप्यशीलाश्च ज्ञेया भूतादिकाइंच सः ॥३० 
प्रथमो महतः सर्गो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सः । तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसर्गः स॒ उच्यते ॥३१ 
वैकारिक स्तृतीयस्तु सर्गेर्चेन्द्रियकः स्मृतः । इत्येष प्राकृतः सर्ग: संभूतो बुद्धिपूर्वकः ॥ ३२ 
मुख्यसगश्चतुथस्तु मुख्या वे स्थावराः स्मृताः । 
तिर्यक्स्रोतास्तु यः प्रोक्तस्ति्यग्योन्यः स पञ्चमः ॥।३३ 
तथोद्धं्रोतसां षष्ठो देवसर्गस्तु स स्मृतः। ततोऽर्वाक्‌ त्रोतसां सर्गः सप्तमः स तु मानुषः ॥३४ 
अष्टमोऽनुग्रहः सगे: सात्तिविकस्तामसश्च सः। पञ्चेते वेकृताः सर्गाः प्राकृतास्तु त्रयः स्मृताः ३५ . 
प्राकृतो वैकृतश्चैव कौमारो नवमः स्मृतः । इत्येते वे समाख्याता नव-सर्गाः प्रजापतेः ॥३६ 


प्राकृता वैक्कताशचैव जगतो मूलहेतवः । सृजतो जगदीशस्य किमन्यच्छोलुमिच्छसि ॥३६ 
इति अ्रीमाकंण्डयमहापुराणे प्राकृतवं इ तसगवणंनं नाम चतुइचत्वारिशोष्ध्यायः ॥ 


फिर अनुग्रह नामक पाँचवीं सृष्टि हुई । यह चार प्रकार से स्थित हैं। विपयेय, सिद्धि, शान्ति और 
तुष्टि ॥ १८॥ 
वे भूत और वतंमान के सभी विषयों को जानते हैं । भूतादि तथा सभी भूतो की यह सृष्टि छठी 
सृष्टि कही गयी है ॥ २६! 
वे सव भूतादि परिग्रह परायण, बटवारा करने में लीन, प्रेरणा कुशल एवं कुत्सित (अशील) स्वभाव 
के होते हैं ॥३०॥ 
जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, वह प्रथम सृष्टि महत्‌ सृष्टि जाननी चाहिये। तन्मात्राओं से 
उत्पन्न द्वितीय सृष्टि भूत सृष्टि कही जातीहै ॥३१॥ 
और जो तीसरी त्रंकारिक सृष्टि है वह ऐन्द्रियक कही गयी है। इस प्रकार उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सग 
बुद्धि पुवंक उत्पन्न माना गया है ॥३२॥ $ 
चतुर्थं सगं मुख्य (सर्ग) हैं। सभी स्थावरों को मुख्य कहा गया हे ओर जो तिर्यक्‌ योनिरूपत्यिक 
स्रोत कहा गया है । वह पञ्चम सगं है ॥३३॥ 
तथा ऊध्वं स्रोत से उत्पन्न छठी सृष्टि देव सगं कही. गयी है । उसके बाद अर्वाक्‌ स्रोत से उत्पन्न 
सातवीं मानवी सृष्टि है ॥३४॥ 
आठवाँ अनुग्रह सगं सात्विक ओर तामासिक दो प्रकार का होता है । यह पाँच वेकृत सगं ओर पहले «५ 
कहे हुए तीन प्राकृत सग है ॥३५॥ पट 
प्राकृत और वकृत से युक्त कोमार नाम की नौवी सृष्टि मानी गयी है । इस प्रकार मैने प्रजापति ४ 
की नो प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किया ॥३६॥ कर 
ये प्राकृत और वैक्रत ही संसार के मूल कारण हैं। जिसकी जगदीदवर ने रचना की हैं। अबआप ४ 
और क्या सुनना चाहते. हैं ॥३७॥ ross 
इस प्रकार भोमाकण्डेय महापुराण में प्राकृत वैकृत सगं वर्णन नामक चवालीसवाँ अध्याय समाप्त हुना । | क 


हवा आ 
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पञ्चचर्त्वारशो5ध्यायः 

क्रोष्टुकिरुवाच-- | र 2 

समासात्‌ कथिता सृष्टि: सम्यग्भवता मम । देवादीनां भवं ब्रह्मन्‌ विस्तारात्तु ब्रवीहि मे ॥१ 
 माकंण्डेय उवाच -- & 

कुशलाकुशलैब्रेहमन्‌ भाविता पूर्वकर्मेभि: । ख्याता तया ह्यनिमुंवताः प्रलये ह्य पसंहता: ॥२ 
देवाद्या: स्थावरान्ताश्‍्च प्रजाब्रह्मंश्‍चतुविधा:। ब्रहमण: कुवेत: सृष्टि जज्ञिरे मानसारतदा ॥३ 
ततो देवासुरपितन्‌ मानुषांश्च चतुष्टयम्‌ । सिसृक्षुरम्भस्येतानि स्वमात्मानमयूयुजत्‌ ॥४ 
युक्तात्मनस्तमो मात्रा उद्रिक्ताभूत्‌ अजापते: । सिसुक्षोजेघनात्‌ पूर्वमसुरा जज्ञिरे ततः ॥५ 
उत्ससर्ज ततस्तां तु तमोमात्रात्मिकां तनुम्‌ । सापि विद्धा तनुस्तेन सद्यो रात्रिरजायत ॥६ 
अन्यां तनुमुपादाय सिसुक्षुः प्रीतिमाप सः । सत्त्वोद्रेकास्ततो देवा मुखतस्तस्य जज्ञिरे ॥७ 
उत्ससजे च भूतेशस्तनुं तामप्यसौ विश्वुः। सा चापविद्धा दिवसं सत्त्वप्रायमजायत ।।८ 
सत्त्वसात्रात्मिकामेव ततोऽन्यां जगृहे तनुम्‌ । पितृवन्मन्यमानस्य पितरस्तस्य जज्ञिरे ॥९ 


 हुआ॥८॥ 


क्रौष्टुकि बोले-- , 
हे ब्रह्मन्‌ ! आपने सृष्टि को अति संक्षेप से मुझे सुनाया है । अतः आप देवादि की उत्पत्ति को 
विस्तार से कहिये ॥ १॥ : 
साकण्डेय ने कहा-- : 
हे विप्र ! पूर्व जन्म के सुभ और अशुभ कर्मों से ही पुनर्जन्म होता है (क्योंकि वह प्रलय में लीन होते 
हैं मुक्त नहीं होते) कमंवद्ध देवताओं से लेकर स्थावर पर्यन्त सम्पूर्ण चारों प्रकार की ब्रह्म की सृष्टि जब प्रलयकाल 
में विनष्ट हो जाती हैं तो ब्रह्मा पुनः सृष्टि करते हुए अपने मन से रचना करते हैं (यह मानसी सृष्टि होती है) 
॥२-३॥ 
तब सुर, असुर, पितृगण ओर मनुष्य इस चार प्रकार की सृष्टि के सृजन की इच्छा से, उन्होंने अपने 
अंश को जल में प्रक्षिप्त किया ।।४॥ 
सुजन की कामना से युक्त ब्रह्माजी में तमोगुण के उद्रोक से पहले उनकी जंघा से असुरों की उत्पत्ति 
हुई ॥५॥ 
इसलिये उन्होंने वह तमोगुणी शरीर छोड़ दिया । उस ब्यक्त शरीर से शीघ्र ही रात्रि आविभूत हुई 
॥।६।। 
फिर ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया, इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। उसमें सतोगुण के उद्रेक से: 
उनके मुख से देवताओं की उत्पत्ति हुई ॥७॥ 
उन विभु-भुतेश ने उस शरीर को त्याग दिया । वही व्यक्त देह सत्व गुणात्मक . दिवस नाम से प्रसिद्ध 


ER फिर उन्होंने एक अन्य सत्वमय शरीर को ग्रहण किया । पितृवत्‌ माने ज.ते हुए, उससे पितृगणी की 
उत्पत्ति हुई॥९॥ 
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पंज्श्चचत्वा रिंशो$ध्याय: [ २८५ 
सृष्ट्वा पितृनुत्ससजे तनु तामपि स प्रभु: । 
सा चोत्सृष्टाऽभवत्‌ सन्ध्या दिननक्तान्तरस्थिता ॥ १० 
रजोमात्रात्मिकामन्यां तनु भेजेऽथ स प्रश्नः । ततो मनुष्याः सम्भूता रजोमात्रसमुःद्भवाः ॥ ११ 
सृष्ट्वा मनुष्यान्‌ स विभुरुत्ससर्ज तनु तत:.। ज्योत्स्ना समभवत्‌ सा च नक्तान्तेऽहर्मुखे च या॥ १२ 
त्येतास्तनवस्तस्य देवदेवस्य धीमतः। ख्याता राज्यहनी चेव सन्ध्याज्योत्स्ता च वे द्विज ॥१३ 
ज्योत्स्ना सन्ध्या तथेवाह: ' सत्त्वमात्रात्मकं त्रयम्‌ । ; 
तमो मात्रात्मिका रात्रि: सा वै तस्मात्तमोधिका ॥ १४ 
तस्माहेंवा दिवा रात्रावसुरास्तु बलान्विताः । 
ज्योत्स्नागमे च मनुजा: सन्ध्यायां पितरस्तथा ॥ १५ 
भवन्ति बलिनो$धृष्या विपक्षाणां न संशय: । तद्विपर्ययमासाद्य प्रयान्ति च विपर्ययम्‌ ॥ १६ 
ज्योत्स्ना रात्र्यहनी सन्ध्या चत्वार्येतानि वे प्रभो: । ब्रह्मणस्तु शरीराणि त्रिगुणोपाश्रितानितु ॥॥ १७ 
चत्वार्यतान्यथोत्पाद्य तनुमन्यां प्रजापतिः । रजस्तमोमयीं रात्री जगृहे क्षुतृतृडन्वितः ॥ १८ 
तदन्धकारे क्षुतक्षामानसृजद्‌ भगवानजः । विरूपान्‌ इमश्रुलानत्तुमारब्धास्ते च तां तनुम्‌ ॥१६ 
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पितरो की सृष्टि करके भी उन प्रभु ने उस शरीर का भी परित्याग कर दिया। उस शरीर से दिन 
ओर रात्रि के मध्य में स्थित रहने वाली संध्या की सृष्टि हुई॥१०॥ 
फिर उन प्रभु ने रजोगुण सम्पन्न एक अन्य शरीर को धारण किया । तब रजोगुण से उत्पन्न उस 
शरीर से, रजोगुण से युक्त मनुष्य उत्पन्न हुए ॥१२॥ रल a 
मनुष्यों की सृष्टि करके उस विभु ने उस शरीर को भी छोड़ दिया वह (अव्यक्त) शरीरः ज्योत्स्ना 
हुआ जो रात्रि के शेष और दिन के प्रथम भाग में स्थित रहती है।॥१२। | 
हे द्विज ! इस प्रकार विचारशील देवाधिदेव के ये सब विग्रह ही दिवस, रात्रि, संध्या और ज्योत्स्ना 
के नाम से प्रसिद्ध हुए ॥१३॥ ` 


इसलिये वह घियामिका कही जाती है॥१४। ` . i 
इसलिये (पूर्वोक्त गुणों की अधिकता से) दिन में देवता, रात्रि में असुर, ज्योत्स्ना में मनुष्य और 
संध्याकाल में पितर, ।। १५॥ क 
बलवान्‌ होकर निःसन्देह शत्रुओं” के लिये पराजेय; इस प्रकार विपरीत अवस्था में विपर्यय 
हो जाते हैं ॥१६॥ रः 
प्रजापति ने तीन गुणों से युक्त दिवस, सत्रि, संध्या-और ज्योत्स्ना रूपी मे चार शरीर 


युक्त एक अन्य शरीर को ग्रहण किया ॥ १८ | ८ 
तब उस अंधकार में क्षुधा से कृश 


. की । तब उन्होते श्री, 


२६ | . -मा्कण्डेय पुराण 


रक्षामः इति तेभ्योऽन्ये य ` ऊचुस्ते तु राक्षसा: । 
खादाम इति ये चोचुस्ते यक्षा यक्षणात्‌ द्विज ।।२० 
तान दृष्टवा ह्यप्रियेशास्य केशाः शीर्यन्त वेधसः। समारोहणहीनाश्च शिरसो ब्रह्मणस्तु ते ॥२१ 


सणात तेऽभवन्सर्पा हीनत्वादहयः स्मृताः। सर्पान्हष्ट्वा ततः क्रोधात्‌ क्रोधात्मानो विनिर्ममे ॥२२ 
वर्णन कपिलेनोग्रारते भूताः पिशिताशनाः । ध्यायतो गां ततस्तस्य गन्धर्वा जज्ञिरेसुताः ॥।२३ 
जज्ञिरे पिबतो वाचं गन्धर्वास्तेन ते स्मृता: । अष्टस्वेतासु सृष्टासु देवयोनिषु स प्रभु: ।।२४ 
तत: स्वदेहतोऽन्यानि वयांसि पशवोऽसृजत्‌। मुखतोऽजाः ससर्ज्जाथ वक्षसङ्चाऽवयोऽसृजत्‌ ॥२५ 

गाइचेवोदरलो ब्रह्मा पाइ्वाभ्याञ्च विनिमेमे । 

पद्भ्याञ्चाइवान्‌ समातङ्गान्‌ रासभाञ्छशकान्‌ मृगान्‌ ।।२६ 
उष्ट्रानरवतरांश्चैव नानारूपाश्च जातयः । ओषध्यः फलमूलिन्यो रोमभ्यस्तस्य जज्ञिरे ॥२७ 
एवं पश्वोषधी: सृष्ट्वा ह्ययजच्चाध्वरे विभुः। तस्मादादौ तु कल्पस्य त्रेतायुगमुखे तदा ।।२८ 
गोरजः पुरुषो मेषो अश्वाशवतरगदेभा:। एतान्‌ ग्राम्यान्‌ पशूनाहुरारण्यांश्च निबोध मे ।।२६ 
₹वापदं द्विखुरं हस्ती वानराः पक्षि पञ्चमाः । औदकाः पशवः षष्ठाः सप्तमास्तु सरीसृपाः ॥।३० 


हे ढ्रिज ! तब उनमें से जिन्होंने यह कहा कि दम रक्षा करते हैं वे तो राक्षस हुए एवं जिन्होंने कहा-- _ 
“हम खाते हैं वे भक्षण के कारण यक्ष कहलाए ॥२०।। 

उन्हें (यक्ष-राक्षसों को) देखकर.अप्रसन्नता के कारण ब्रह्मा के सभी बाल सिर से.झड गये और पुनः 
न आने के कारण ब्रह्मा का सिर केश रहित हो गया ॥२१॥ . 

वे सपंण (रंगने) के कारण सपं हुए ओर हीनत्व के कारण अहि कहलाए। उन सपों को:देखकर 
कोषयुक्त होने के कारण उन्हें ्रोषात्मक बनाया ॥२२॥. . 

कपिल वर्ण वाले वे प्राणी बड़े उग्र एवं मांस भक्षी बने । इसके पश्चात्‌ गौ का ध्यान करते हुए उनके 
शरीर से गन्धर्व नामक पुत्र हुए ॥२३॥ 

(जो) वाणी को ग्रहण करते-करते उत्पन्न होने से वे “गन्धव' कहलाए । इस: प्रकार ब्रह्मा इन आठ 
प्रकार की देव-योनियों को उत्पन्न करने के पश्चात्‌ ॥२४॥ 

उन्होंने अपने शरीर से अन्यान्य पशु पक्षियों की उत्पत्ति की | मुख से उन्होंने बकरे को उत्पन्न किया 
मोर हृदय से भेड़ों को उत्पन्न किया ॥२५।। 

ब्रह्मा ने अपने उदर ओर पाइवं भाग से गायों को, पैरों से अश्‍व, हाथी, गघा,.खरगोशं, ॥॥२६॥ 

ऊंट भोर खच्चर आदि तथा नाना प्रकार की रूप एवं जाति वाली औषधि एवं फल फूलों की उनके 
रोमों से उत्पत्ति हुई ॥२७॥ 

इस प्रकार कल्य के आदि एवं त्रेता युग के आरम्भ में पशु एवं औषधियों का सुजन करके ब्रह्मा जी 
ने यज्ञ का सुजन किया । इन गाय, मंस, बकरा, मेंढा, घोड़ा, खच्चर, गधा इन पशुओं को 'ग्राम्य' कहा जाता है । 
अब मुझसे अरण्य के पशुओं के विषय में सुनो-॥।२८-२९॥ 

| इवापद, दो खुर वाले, प्राणी, हाथी, वानर, पक्षी, जल चर, पशु ये छः और सातवां साँप (ये वन्य 

पशु कहलाते हैं ॥३०॥ - 
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र हु क 
पञ्चचत्वा रिशोञ्ध्यायः - [९७७ | 


गायत्रीञ्च तृचं चेव त्रिवृत्‌. सामरथन्तरम्‌ । अग्निष्टोमं च यज्ञानां निर्ममे प्रथमान्मुखात्‌ ॥३१ _ 
यजंषि त्रैष्ट्भं छन्दः स्तोमं पञ्चदशं तथा । बृहत्सामतथोक्तं च दक्षिणादसृजन्मुखात्‌ ॥३२ | : 
सामानि जगतीच्छन्दः स्तोमं पञ्चदशं तथा। वैरूपमतिरात्रं च निर्ममे पर्चिमान्मुखात्‌ ॥३३ « 
एकविशमथर्वाणमाप्तोर्याम।णमेव . च । अनुष्टुभं सवेराजमुत्तरादसुजन्मुखात्‌ ॥३४ . 
विद्युतोऽशनि मेघांश्च रो हितेन्द्रधनूंषि च । वयांसि च ससर्ज्जादौ कल्पस्य भगवान्‌ विभु: ॥३४ 
उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे । सृष्ट्वा चतुष्टयं पूर्वं देवासुरपितृन्‌ प्रजा: ॥३६ . 
ततोऽसृजत्‌ स भूतानि स्थावराणि चराणि च । क, 
यक्षान्‌ पिशाचान्‌ गन्धर्वांस्तथेवाप्सरसां गणान्‌ ।।३७ 
नरकिन्नररक्षांसि वयः पशुमृगोरगान्‌ । अव्ययं च व्ययं चेव यदिदं स्थाणृजङ्गमम्‌ ॥३८ 
तेषां ये यानि क्र्माणि प्राक्‌ सृष्टेः प्रतिपेदिरे । तान्येव प्रतिपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ।।३९ 
हिख्राहिस्रे मुदुक्र्रे घर्माधर्मावृतानृते । तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्‌ तत्तस्य रोचते ॥४० 
इन्द्रियार्थेषु भूतेषु शरीरेषु च स प्रश्न: । नानात्वं विनियोगं च धातव व्यदधात्‌ स्वयम्‌ ४१ 


विधाता के प्रथम मुख से गायत्री, निदत्त: छन्द, रथन्तर साम ओर अग्निष्टोम यज्ञ आदि उत्पत्ति | 
हुई ॥३१॥ 

दक्षिण मुख से यजुवद, त्रैष्टभ छन्द, पंचदश स्तोम, वहत्‌ साम और उक्थ को प्रकट किया ॥३२॥ 

और पर्चिम मुख से सामवेद, जगती छन्द, पंचदश स्तोम वरूप और अति रात्र को प्रकट _ 


किया ॥३३॥ 
उत्तर के मुख से इक्क्रीस अथवं, आप्तोर्याम, अनुष्टूभछन्द ओर वैराज की उत्पत्ति की॥३४। | 
उन भगवान्‌ ब्रह्मा ने कल्प के प्रारम्भ में, विद्युत्‌, वञ्ज, मेघ, रोहित, इन्द्र धनुष तथा पक्षि 
उत्पन्न किया ॥३४५॥ ै 
- सुर, असुर, पितर और मनुष्य आदि चार प्रकार की प्रजा की सृष्टि करने के बाद उसके 
अन्य विभिन्न प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुए ॥३६॥ यः 
तत्पइचात्‌ उन्होंने स्थावर और जंगम (चर अचर) भूतगण, यज्ञ, पिशाच, गन्धव और अप्सः 

(उत्पन्न किया) ॥३७॥ | 2 
एवं नर, किन्नर, राक्षस, पशुं, पक्षी, मृग तथा नांग इत्यादि समस्त नश्वर और अहि 
जंगम पदार्थो की सृष्टि की ॥३८।' ` ` 2 


` सेते हैं। इसलिए उसी योनि में उनकी उत्पत्ति होती है (पर जन्म में उसी की प्राप्ति हो 
उन ब्रह्मा ने (विधाता ने) प्राणियों में इन्द्रियों के विषय और शरीरों 
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 नानाख्पञ्च भूतानां कृत्यानाञ्च प्रपञ्चनम्‌ । वेदशब्देभ्य एवादौ देवादीनाञचकार स ॥४२ 
 ञ5ऋणीणां नामधेयानि याइच देवेषु सृष्टयः । शवंयंन्ते.. प्रसूतानामन्येषां च ददाति सः ॥४३ 
` यगथार्त्तावृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्य्यये । च्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥४४ 


एवं विधाः सृष्टयस्तु ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । शवंयंन्ते प्रबुद्धस्य कल्पे कल्पे भवन्ति वै ।।४५ 
इति थो मार्कण्डेयमहापुराणे सृष्टिप्रकरणे देवादिस्थावरान्तसुष्टिवर्णनं नाम पञ्चचत्वारिशोऽध्य। यः । 


उन प्राणियों के नाम रूप कृत्य, अकृत्य और प्रपञ्च तथा देव कमं आदि का निर्माण वेद शब्द से 
सृष्टि के आदि में ही किया और अन्यान्य जो ऋषि और देवताओं की सृष्टियाँ हैं। उनकी प्रलय के अन्त होने पर 
पहले के समान ही ऋषियों के नाम ओर अन्य देवताओं की रचना की ॥४२-४३॥ 

जिस प्रकार ऋतु परिवतंन से पूर्व ही उसके लक्षण प्रतीत होने लगते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक युग के 
(प्रारम्भ में तया) अन्त में आगामी युग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं ॥४४॥ 

अव्यक्त जन्म वाले, ब्रह्माजी इस प्रकार प्रलय काल के अन्त में प्रत्येक कल्प के आरम्भ में सृष्टि 
रचना करते हैं ॥४५॥ 

इस प्रकार शो मार्कण्डय महापुराण में सृष्टि प्रकरण में देवादि-स्थावरान्त सृष्टि. वर्णन नामक 
पेतालोसवां अध्याय समाप्त हुआ । 


| षट्चत्वारिशोऽध्यायः 

र 'क्ॉध्टूकि र्वाच -- 

. अर्वक्स्रोतस्तु कथितो भवता यस्तु मानुष। ब्रह्मन्‌ विस्तरतो ब्रूहि ब्रह्मा. समसजद्यथा ॥१ 
यथा च वर्णानसुजद्यदगुणांश्‍च महामते । यच्च येषां स्मृतं कर्म विप्रादीनां वदस्व तत्त ॥२ 
| साकण्डय उवाच -- 

ब्रह्मण: सृजत: पूर्वं सत्याभिध्यायिनस्तथा । मिथुनानां सह्नन्तु मुखात्सोऽसुजन्मुने ।।३ 
जातास्ते ह्य पपद्यन्ते सत्त्वोद्विक्ताः स्वतेजसः । सह्नमन्यद्‌ वक्षस्तो मिथुनानां संसर्ज ह ॥४ 


क्रोष्टुकि बोले 

हः हे ब्रह्मन्‌ ! आपने जो मुझसे अर्वाक्‌ स्रोत वाले मनुष्यों का वर्णन किया, अब आप ब्रह्म ने. जिस 

___ प्रकार उसका निर्माण किया, उसी विषय को विस्तार पूवंक कहिए.॥ १] 

MS हे महामते ! जिस प्रकार वर्णों एवं गुणों की सृष्टि हुई और उन (त्रह्मण आदि) का-जो कमं है, 
उसको आप मुझे कहिए ॥२॥ 


हे मुने ! सृष्टि के प्रारम्भ में ध्यानावस्थ ब्रह्मा के मुख से संत्व गुण युक्त सह्रों मिथुनों की सृष्टि 


उत्पन्न हुए ये सब सतोगुण की अधिकता वाले एवं तेजस्वी थे । फिर अपने वृक्ष स्थल से अन्य 
'मिथुनों की सृष्टि की ॥४॥ हो गज वश 
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ते सर्वे रजसोद्विक्ताः शुष्मिणश्चांप्यमंषिणः । ससर्जान्यत्‌ . सहस्र तु इन्द्वानामूरुतः पुनः । ।५ 
रजस्तमोभ्यामुद्रिक्ता इहाशीलास्तु ते स्मृताः । पःदू्यां सह्नमन्यच्च मिथुनानां ससजं ह ॥६ 
उद्विक्तास्तमसा सर्वे निःश्रीका द्यल्पचेतस: । ततःसंहर्षमाणास्ते इन्द्रोत्पन्नास्तु घ्राणिनः ॥७ 
अन्योन्यं हुच्छयाविष्टा मैथुनायोपचत्रमुः । ततः प्रश्ृति कल्पेऽस्मिन्‌ मिथुनानां हि सम्भवः ॥८ 
मासि मास्यातँवं यत्तु न तदासीत्‌ तु योषिताम्‌ । तस्मात्तदा न सुषुवुः सेवितैरपि मथुन: ।। ६ 
आयुषोऽन्ते प्रसूयन्ते मिथुनान्येव ताः सकृत्‌ । (कुलिकं कुलिका चैव उत्पद्यन्ते मुमुषताम्‌) ॥ , 
सतः प्रभृति कल्पेऽस्मिन्‌ मिथुनानां हि सम्भवः ॥ १० 

ध्यानेन मनसा तासां प्रजानां जायते सकृत्‌ । शब्दादिविषयः शुद्धः प्रत्येकं पञ्चलक्षणः ॥१ १ 
इत्येषा मानुषी सृष्टिर्या पूर्व वै प्रजापतेः । तस्यान्ववायसम्भूतायेरिदं पुरितं जगत्‌ ॥१२ 
सरित्सरः समुद्रांश्च सेवन्ते पर्वतानपि। तास्तदा ह्मल्पशीतोष्णा युगे तस्मिश्चरन्ति वे ॥१३ 
तृप्ति स्वाभाविकीं प्राप्ता विषयेषु महामते। न तासां प्रतिघातोऽस्ति न द्वेषो. नापि मत्सरः ॥ १४ 


चे सब रजोगुणों एवं क्रोधमय स्वभाव के थे फिर उन्होंने अपनी दोनों जंघाओं से अन्य सहुख्रों मिथुन | 
` उत्पन्न किये ॥५॥ 
रजोगुण एवं तमोगुण से युक्त ये ईर्ष्यलू स्वभाव के थे। फिर उनके चरणों से सहस्नों मिथुनो की 
उत्पत्ति हुई ॥६॥ 
उत्पन्न हुए वे सब कान्तिहीन, तमोगुणी एवं मंद बुद्धि के थे। इसके बाद इ्द्रों में उत्पन्न वे सब 
सन्नचित्त प्राणी, ।।७॥ 
परस्पर इच्छानुसार मैथुन करने लगे तब से लेकर इस कल्प में मिथुनों की सृष्टि हुई ॥८॥ 
उस समय स्त्रियों में प्रतिमास रजोदर्शन नहीं होता था । इसलिए मैथुन करने पर भी वे उस समय 
संतानोत्पत्ति नहीं करती थीं ॥६॥ . वस 
वे मिथुन आयु के अन्त में केवल एक बार ही सम्तानोरपत्ति करते थे । (अन्त अवस्था में ही. कुलिक हर 
और कुलका उत्पन्न होते थे) तब से लेकर ही प्रतिकल्प में मिथूनों की सृष्टि होने लगी ॥१०॥ द्‌ 
ब्रह्मा जी के ध्यान द्वारा मन से पंच महाभूत और शब्द आदि विषयों की प्रजाओं के साथ हो 
उत्पत्ति होती है ॥११॥ 
इस प्रकार यह मानुषी सृष्टि हुई जो पूर्व काल में प्रजापति की कही जाती है। (इस प्रकार पूर्व का 
: में उत्पन्न यह ब्रह्मा की मानुषी सृष्टि.हुई) उसी की वंश परम्परा से ही उत्पन्न (प्राणियों से) यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ परिपूर्ण है ॥१२!। 
(उस समय वे सब) सरिता (नंदी) सरोवर, समुद्र और पवेतों का ही उपयोग करते थे 
करते हुए उन सब प्राणियों को उस युग में न अधिक शीत अधिक लगता था और न अधिक उष्ण 
थे ॥१३॥ 


हे महामते ! उन्होंने विषयों में स्वाभाविक तृप्ति प्राप्त की । उनमें न तो 
और च ही मत्पर ही था ॥१ Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri 3 नत 
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पर्वेतोदधिसेविन्यो ह्यनिकेतास्तु सवंश:.। ता वै निष्कामचारिण्यो नित्यं मुदितमानसाः ॥ १५ 
पिशाचोरगरक्षांसि तथा मत्सरिणो जनाः । पशवः पक्षिणश्चैव नक्रा मत्स्याः सरीसृपाः ॥ १६ 
अवारका ह्मण्डजावाते ह्यध्ंप्रसृतयः। न मूलफलपुष्पाणि नातँवा वत्सराणि च ॥१७ 
सर्वंकालसुखः कालो नात्यर्थं धर्मशीलता । कालेन गच्छता तेषां पित्रा-सिद्धिरजायतः ॥। १८ 
ततश्च तेषां पूर्वाह्न मध्याहने च वितृप्तता । पुनस्तथेच्छतां तृप्तिरनायासेन साऽभवत्‌ ॥ १९ 
इच्छताञ्च तथाऽऽयासो मनसः समजायत।अपां सौक्ष्म्यं ततस्तासां सिद्धिर्नाम्नारसोल्लसा ॥२० 
समजायत चेवाऽन्या सर्वकामप्रदायिनी । असंस्कार्ये: शरीरैरच प्रजास्ताः स्थिरयौवनाः ॥२१ 
तासां विना तु संकल्पं जायन्ते मिथुनाः प्रजा: । समं जन्म च रूपं च भ्रियन्ते चेव ता समम्‌ ॥२२ 
अनिच्छा द्वेष संयुक्ता वतेते तु परस्परम्‌ । तुल्यरूपायुषः सर्वा अधमोत्तमतां विना ॥२३ 
चत्वारि तु सहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि तुः। आयुः प्रमाणं जीवन्ति न च क्लेशाह्विपत्तयः ।।२४ 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ पुनः साऽभूत्‌ .क्षितिर्भाग्येन सर्वृंशः। 
कालेन गच्छता नाशमुपयान्ति यथा प्रजा: ॥२५ 
~ oo SN SO RS . 
अनिकेत वासी पव॑त और समुट्रों के किनारे रहने वाले (वे प्रसम्नचित्त, निष्काम भाव से चारों 
ओर विचरण करते थे।:१५॥ 


पिश्षाच, उरग, राक्षस, मत्सर-युक्त मनुष्य, पशु, पक्षी, नाकू, मत्स्य, बिच्छू ,सपं) आवरक और 
अण्डज इन सबकी अधमं से उत्पत्ति हुई । उस समय मूल, फल, पुष्प, ऋतु और वषं आदि नहीं थे ॥ १६-१७॥ 

उस समय न तो अधिक शीतलता थी और न अधिक उष्णता अपितु सम्पूणं कालःसुखमय ही था | 
काल क्रम से ही उन सभी को अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई ॥१८॥ - डक 4020 

पूर्वाह्न ओर मध्य।ह्व में उनकी अतृप्तता रहती थी । उस के पश्चात इच्छा | करने पर अनायास ही 
उनको तृप्ति हो जाती थी ।।१६।। hs | 


ओर प्रयत्न पूर्वक इच्छा करने पर उनके मन से, जल के सूक्ष्म होने के कारण विभिन्न प्रकार की 
रस ओर उल्लास नाम वाली अन्य सिद्धि उत्पन्न हुई ॥२०॥ क्य 

इस प्रकार सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली अन्य सिद्धियाँ भी उत्पन्न हुई । संस्कार हीन शरीरों 
से युक्त होते हुए भी वह प्रजा स्थिर यौवन वाली थी ॥२१॥ 

उनके बिना संकल्प के उत्पन्न हुई मिथुनवती प्रजा जिस प्रकार साथ-साथ उत्पन्न हुई । उसी प्रकार 
रूप आदि में ममत्व प्राप्त करके एक साथ! ही मरती भी थी ॥२२॥ 


८. चे परस्पर इच्छा एवं द्वेष रहित होकर व्यवहार करते थे। वे सब रूप और आयु में समान थे। 
उनमें ऊ च-नीच की भावना भी नहीं थी ॥२३॥ 


उस समय के मनुष्य क्लेश एवं विपत्ति र हेत होकर चार हजार वर्षों तक जीवित. रहते थे निर्धारित 
आयु प्रमाण बाले वे पूर्ण आयु जीवित रहते थे ॥२४॥ ‘५ 


कहीं-कहीं पृथ्वी दंवयोग से ऐसी हो जाती थी कि जिसके कारण प्रजा को काल कमःसे जीवन 
समाप्त करना होता था ॥२५॥ + र 
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तथा तां: क्रमशो नाशं जग्मुः सर्वत्र सिद्धयः। तासु सर्वासु नष्टासु नभसः प्रच्युता नरा: ॥२६ 
पयसः कल्पवृक्षास्ते संभूता गृहसंज्ञिताः । सर्वे प्रत्युपभोगाइच तासांतेभ्यः प्रजायत ॥२७ 
वर्तयन्ति स्म तेभ्यस्तास्त्नेतायुगमुखे तदा । ततः कालेन वै रागस्तासामाकस्मिकोऽभवत्‌॥२८ 
मासि मास्यातवोत्पत्त्या गर्भोत्पत्तिः पुनः पुनः । रागोत्पत्त्या ततस्तासां वृक्षास्ते गृहसंस्थिताः।। २९ 
प्रणेशुरपरे चासंश्चतुः शाखामहीरुह।ः । वस्त्राणि च प्रसूयन्ते फलेष्वाभरणानि च ॥३० 
तेष्वेव जायते तेषां गन्ध-वणे-रसान्वितम्‌ । अमाक्षिकं महावीयं पुटके पुटके मधु ॥३१ 
तेन ता वर्षयन्ति स्म मुखे त्र तायुगस्य वै । ततः कालान्तरेणैव पुनर्लोभारिवितास्तु ता: ॥३२ 
वृक्षास्ता: पयंगुहृत ममत्वाविष्ट चेतसः । नेशुस्तेनायचारेण ते हि तासां महीरुहाः ॥३३ 
(मूलेषु चापरं वासं चक्रुः शाला महीरुहाम्‌ ।) ततो दरनद्रान्यजायन्त शीतोष्णक्षुन्मुखानि वे । 
तास्तदूदरन्द्रोपचा तार्थं चक्रुः पूर्वं पुराणि तु ॥३४ 


> 


मरुधन्वसु दुर्गषु पवेतेषु दरीषु च। संश्रयन्ति च दुर्गाणि वाक्षं पावेतमोदकम्‌ ॥३४५ 


MR पऱन्न्््च्च्च्च्चाा 


एवं जब वे सभी सिद्धियाँ क्रमशः नष्ट हो गयीं तो उन सबके नष्ट होने पर आकाश से मनुष्य गिर 
पड़े ॥२६॥ 
तब जलों से गृह संज्ञा युक्त कल्प बृक्ष उत्पन्न हुए और फिर सम्पूर्णं उपभोगों की उनसे प्राप्ति होने , 
लगी ॥२७॥ १ 
त्रेता युग के प्रारम्भ में उन्हीं कल्प वृक्षों के द्वारा मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करते थे । कुछ समय 
बाद उनमें अकस्मात्‌ राग का प्रादुर्भाव हुआ ॥२८॥ 
(राग के उत्पन्न होने से स्त्रियों मे) प्रतिमास रजोदशंन एवं बार-बार सन्तानोत्पत्ति होने लगी । 
तत्पष्चचात्‌ ग्रृहो में स्थित कल्पवृक्षों में भी राग की उत्पत्ति हुई ॥२९॥ 
इससे कल्प वृक्ष नष्ट हो गये और अन्य प्रकार के चार शाखाओं वाले वृक्षो की उत्पत्ति हुई । उनके 
फंलों से वस्त्र एवं आभरण उत्पन्न होते थे ॥३०॥ 
उन फलों के प्रत्येक पुट में श्रेष्ठ गंध, वर्ण एवं रस से युक्त परम बलश ली मधु, मक्खियों के बिना 
ही उत्पन्न होता था ॥३१॥ किक? 
त्रेता युग के प्रारम्भ में (प्रजा) इसका उपभोग करके ही जीवन धारण करती थी । फिर वह काल 
क्रम से प्रजा लोभ युक्त होने लगी ॥३२॥ > ; 
एवं ममत्व से आविष्ट चित्त होकर, उन व॒क्षों को एक दूसरे से छीनने लगे । इस प्रकार के दुराचरण 
` से वे सभी वृक्ष नष्ट हो गये ॥३३॥ | 
(उन्होंने वृक्षों की जड़ों में निवास योग्य शाला का निर्माण कर लिया था) तत्पश्चात्‌ शीत, उष्णता, 
क्षुधा ओर पिपासा आदि द्वन्द्व उत्पन्न हुए । तब पूर्वे काल में उन इन्द्रों को दूर करने के लिए पुरों का निर्माण 
किया गया ॥३४॥ | | 2 
फिर (वे) मरूभूमि, पवंतों, गुफाओं में रहने लगे । पश्चात्‌ व॒क्षों के नीचे, पवंतो पर तथा जल सें 
दुर्गे बनाकर रहने लगे ॥३५॥ Ce ~ 
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७ इन्निमञ्चतथा दुर्ग मित्वा मित्वात्मनोऽङ्ग लै: । मानार्थानि प्रमाणानि तास्तु पूर्व प्रचक्रिरे ॥३६ 
परमाणुः पर सुक्ष्म त्रसरेणुमंहीरजः । बालाग्रञ्चंव लिक्षां च युकां चाथ यवोदरम्‌ ॥३७ 
(क्र्मादप्टगुणान्याहुर्यवानष्टी तथाङ्क,लम्‌ |) एकादशगुणंतेषां थवमध्यं तथा ङ्गलम्‌ । 
| षडद्भू ल॑ पदन्तच्च वितसितिद्विगुणं स्मृतम्‌ ॥३८ 
` दवे वितस्ती तथा हस्तो ब्राह्मतीर्थाव्विष्टित: । चतुहेस्तं धनुदंण्डो, नाडिकायुगमेवः च ।।३९ 
धनुषां द्वे सहस्न ठु गव्यूतिस्तच्चतुगुंणम्‌ । प्रोवतञ्च योजनं प्राज्ञ: संख्यानाथेमिदं परम्‌ ॥४० 
चलुर्णामथ दुर्गाणां स्वसमुत्थानि त्रीणि तु । चतुर्थ . कृत्रिमं दुर्ग तच्चृक्रुयत्नतस्तु वे ॥४१ 
पुररुूच खेटकं चेव तदद्‌ ट्रोणीमुखं द्विज । शाखानगरकञ्चापि तथा खर्वेटक त्रयी । ।४२ 
ग्रामसंघोषविन्यासं तेषु चावसथान्‌ पृथक्‌ । सोत्सेधवप्रकारञ्च सर्वतः परिणावृतम्‌ ।।४३ 
योजनार्द्धाद्धिविष्कम्भमष्टभागायतं पुरम्‌ । प्रागुदक्‌ प्रवणं. शरतं शुद्धवंशबहिर्गमम्‌ ॥४४ 
तद्धन तथा खेटं तत्पादेन च खर्वेटम्‌ । न्यूनं द्रोणीमुखं तस्मादष्टभागेन चोच्यते ।।४५ 
भ्राकारपरिखाहीनं पुरं खवेटमुच्यते । शाखानगरकं चान्यत्‌ मन्त्रिसामन्त शक्तिमत्‌ ॥४६ 


के लिए नाप के प्रमाण निर्मित किये गये ॥३६॥ 


अति सूक्ष्म परिमाण के लिए परमाणु, त्रसरेणु, घूलि तथा स्थूल परिमाण के लिए शाग्र, लीक, जं 
और जो का उदर (मध्य) निदिचित किये गये ॥३७॥ १ ५28 


क्रमश: ग्यारह यव मध्य में एक अंगुल ओर छः अंगुलों का एक पद एवं दो पद का एक वितस्ति 
कहा गया है-- ॥३८॥ 


तथा दो वितस्ति में एक हथ ब्रह्म तीर्थ (कोहनी से लेकर मध्यमा अंगुली के अग्रभाग तक) के चार 
हाय का एक धनुदंण्ड (लट्ठा) अथवा नाडिका युग ॥३३। 2 

द दो सहेन्न घनुर्दण्ड की एक गव्यूति और चार गव्यूति का एक योजन | बुद्धिमान्‌ पुरुषों ने नाप जोख 
. के लिए यह प्रमाण निर्धारित किया हुआ है ॥४०॥ न 

> . _ पूर्व कथित चार दुरो में तीन स्वयं निर्मित (आकतिक) हैं, चौथा कृत्रिम दुर्ग हे । जिसका (मनुष्यो को) 
यत्न पूर्वक निर्माण करना चाहिए ॥४१॥ क 

5 _ हे द्विज ! (फिर उन्होंने) उन स्थानों में पुर, खेटक, द्रोणीमुख, शाखानगर तथा तीन प्रकार की 
. खंवेटक | ४२॥ 


नत ग्राम तथा संघोष की रचना की तथा उनमें पृथक्‌ शथक्‌ आवास गृहो का निर्माण किया-। जो चारों 
य ; ओर से उत्सेष (चार दिवारी) और खाइयो से घिरा था ॥४३॥ हू न 

दो कोस की लम्बाई वाले तथा उसके अष्टम अंश चोड़े (मु भाग) को पुर कहते है । उसके चारों. ओर 

भरा होने के कारण, उससे बाहर जाने का मार्ग, शुद्ध वांस का बना होना चाहिए ।।४४॥ ४ 

उस (पुर) के आधे लक्षण वाले को खेटक और उसके चतुर्थ भाग के परिमाण वाले को खवट तथा 

अष्टमांश परिमाण वाले को द्रोणी मुख कहते हैं ॥४५।। A 

स क वाट दिवारी) और खाई रहित पुर को ही .खबंट कहा जाता,है । जहाँ मन्त्री और सामन्त 

हों, उस विविध भोग पदार्थ युक्त (पुर) को शाखा नगर कहते हुँ ॥४६॥ ` 


अपनी-अपनी अंगुलियों के परिमाण से वे सब कृत्रिम दुर्ग नापे गये और उनके परिमाण को जानने 
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तथा शुद्रजनप्रायाः स्वसमृद्धिकृषीबलाः । क्षेत्रोपभोग्यभूमध्ये वसतिर्ग्राम संज्ञिता ॥४७ 
अन्यस्मान्नगरादेर्या कार्यमुद्धिश्यमानवैः । क्रियते वसतिः सा वे विज्ञेया वसतिर्नेरः ॥४८ 
दुष्टप्रायो विना क्षेत्रं: परभूमिचरो बली । ग्राम एवाऽक्रिमी सञ्ज्ञो राजबल्लभसंश्रय ॥४९ 
शकटारूढभाण्डैशच गोपालैविपणं विना-। गोसमूहैस्तथा घोषो यत्र च्छाभूमिकेतन: ॥५० 
त एवं नगरादीस्तु कृत्वा वासार्थमात्मनः। निकेतनानि इन्द्वानां चक्रुरचोपशमाय वे ॥५१ 
'गृहाकारा यथा पूर्व तेषामासन्महीरुहाः । तथा संस्मृत्य तत्सर्वं चत्रुर्वेशमानिताः प्रजाः ॥ ५२ 
वृक्षस्यैवं गताः शाखास्तथैवं चापरा गता:.। न तार्चेवोन्नताश्चेव तद्वच्छाखाः प्रचक्रिरे॥५३ 
याः शाखाः कल्पवृक्षाणां पूर्वमासन्‌ द्विजोत्तम । 
ता एव शाखा गेहानां शालात्वं तेनं तासु तत्‌ ॥ ५४ 
कृत्वा इंढोपघातं ते वार्तोपायमचितयन्‌ । नष्टेषु मधुना साद्धं कल्पवृक्षेष्वशेंषतः ५५ 
विशादव्याकुलास्ता बै प्रजास्तृष्णाक्षुधादिताः। ततः प्रादुर्बभौ तासां सिद्धिस्त्रेतामुखे तदा ॥ ५६ 


तथा जहाँ निम्न श्रेणी के व्यक्ति तथा अपनी-अपनी समृद्धि करने वाले किसान रहते हैं और खेतों के 
उपयोग के योग्य भूमि के बीच में हों (जिसके चारों ओर खेत हों) उसे ग्राम कहते है ॥४७॥ 

और दूसरे नगरों से किसी कार्य को लक्ष्य करके आये हुए लोग जहां रहते हैं उसे “वसति' 
कहते हैं ॥४८॥ 

जहाँ दूसरे की भूमि पर अधिकार करने वाले दुष्ट प्रकृति के बलवान्‌ पुरुष अपना खेत न होने पर 
रहते हैं तथा राजाओं के प्रिय व्यक्तियों से युक्त वह ग्राम 'अक्रमी' नाम से कहा जाता है ॥४९॥ 

बाजारों से रहित जहाँ ग्वाले अपने बतंनों को गाड़ी पर लादे रहते हैं; गौ समूह से युक्त, बाजार ' 
रहित हों एवं जहाँ भूमि बिना घन के ही इच्छानुसार प्राप्त हो जाती हे, वह 'घोष' कहलाता है ॥५०॥ 

इस प्रकार उन्होंने अपने नगरादि निर्माण करके तथा शीतोष्णादि इन्द्रों के उपशमन के लिए घरों का 
निर्माण किया ॥५१॥ 

पहले जिस प्रकार वृक्ष उनके घरों के समान थे, उसी का स्मरण करके सभी प्रजाओं ने अपने घरों 
का निर्माण किया ॥५२॥ 

जिस प्रकार वृक्ष की शाखाएं एक के पीछे दूसरी क्रमशः ऊंची-ऊंची होती हैं। उसी प्रकार घरों की 
रचना में भी वृक्षो की शाखाएं क्रमशः ऊँची-ऊँची रखी गयी ॥५३॥ 

हे द्विजश्रेष्ठ ! पूर्व काल में जो शाखाएं कल्प वृक्ष को थीं, उन शाखाओं ने ही घरों में शालात्व 
(शहतीर) स्थान ग्रहण कर लिया ॥५४॥ | 

मधु के सहित समस्त कल्पबुक्षो के नष्ट होने पर अब शीतोष्ण आदि इन्द्रों का उपघातं करके वे ५ 
अपनी जीविका की चिन्ता करने लगे ॥५५]। र 

तब क्षुघा और पिपासा से पीड़ित एवं विषाद से प्रजाएं व्याकुल हो गयीं, क्योंकि त्रेतायुग के प्राम्भ | 
में ही उनमें वे सिद्धियाँ उत्पन्न हुई थीं ॥५६॥ | Fe 
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वार्ता स्वसाधिता ह्यन्या वृष्टिस्तासां निकामतः । 

तासां वृष्ट्युदकानीह यानि निम्नगतानि वै॥५७ 
वृष्ट्यावरुद्धेरभवत्‌ स्रोतः खातानि निम्नगाः । ये पुरस्तादपांस्तोका आपन्ना: पृथिवीतले ।। ५८ 
ततो भुमेरच संयोगादोषध्यस्तास्तदाभवन्‌ । अफालकृष्टा शचानुप्ताग्राम्यांरण्याश्चतुदेश ॥। ५३ 
ऋलुपुण्पफलाश्चव वृक्षागुल्माइच जज्ञिरे । प्रादुर्भावस्तु त्रेतायामाद्योऽयमौषधर्य तु ॥६० 
तेनोषधेन वतन्ते प्रजास्त्रोता-युगे मुने । रागलोभौ समासाद्य प्रजाइचाकस्मिकौ तदा ॥ ६१ 
ततस्ताः पर्यगृह्लुन्त नदीक्षेत्राणि पवेतान्‌ । वृक्षगुल्मौषधीरचेव मात्सर्याच्च यथाबलम्‌ ॥६२ 
तेन दोषेण ता नेशुरौषध्यो मिषतां द्विज । अग्रसद्‌ भूर्युगपत्तास्तदौषध्यो महामते ॥६३ 
पुनस्तासु प्रनष्ट।सु विश्रान्तास्ताः पुनः प्रजाः । ब्रह्माणं शरणं जगमुः क्षुधार्ताः परमेष्ठिनम्‌ ॥३४ 
स चापि तत्त्वतो ज्ञात्वा तदा ग्रस्तां वसुन्धराम्‌ । वत्सं कृत्वा सुमेरुन्तु दुदोह भगवान्‌ विभुः ।। ६५ 
दुग्धेयं गौस्तदा तेन सस्यानि पृथिवीतले । जज्ञिरे तानि बीजानि ग्राम्यारण्यास्तु ताः पुन: ॥६६ 


MS oe 0 


` जिनसे उनको जीविका सम्बन्धी चिन्ता मिट गयी थीं तया इच्छा करते ही बृष्टि होती थी और वर्षा 
का जल निम्न गामी था ॥५७॥ 
बृष्टि का रका हुआ जल ही स्रोत बन गया और फिर वही गहराई करता हुआ, नदी के रूप में हो 
गया । पहले जो थोड़ा जल पृथ्वी तल पर गिरा ॥५८॥ 
(बह्‌ जल) जो भूमि के संयोग से दोष रहित होगया, इसके गिरने से हल से जोते बिना ही ग्राम्य और 
अरण्य आदि चौदह ॥५९॥ 


बृक्ष ओर गुल्म उत्पन्न हो गये वे सभी ऋतुओं में. पुष्प और फल उत्पन्न करते थे । इसी प्रकार त्रेता- 
युग के प्रारम्भ में सभी औषधियां उत्पन्न हुईं ॥६०॥ 


है मुने ! अकस्मात्‌ राग और लोभ से युक्त हुई प्रजाएं इन भोषधियों. के द्वारा ही अपनी जीविका 
चलाती थीं ॥६१॥ 
उसके पश्चात्‌ मात्सय के कारण अपने बल के अनुसार मनुष्य, नदी क्षेत्र, पर्वत, वृक्ष, गुल्म, औषधि 
को ग्रहण करने लगे ॥६२॥ ह 
2, हे रिज ! इसी दोष के कारण वे सव औषधियाँ देखते-देखते नष्ट हो गयीं। हे महामते ! उन सभी 
. औषधियों को (वस्तुतः) पृथ्वी ने ग्रसित कर लिया था ॥६३॥ ८ 
उन औषधियो के नष्ट होते पर पुनः आंत हुई प्रजा शुधातुर होकर परमेष्ठी. ब्रह्मा की शरण में 
गयी ॥६४॥ क क 
त्यात उन्होंने भी तत्त्व से पृथ्वी को ग्रास वाली ज।नकर सुमेरू पवंत को बछुड़ा बनाकर भगवान्‌ ने उसका 
दोहन किया ॥६५॥ 
तब गोरूप पृथ्वी अपने तल में समस्त ६ परी का दोहन कराने लगी । उसमें सभी बीजों की उत्पत्ति 
हुई। पुनः ग्राम्य और अरण्य वृक्ष पुनः उत्पन्न हुए ॥६ bee की: 
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ओषध्य: फलपाकान्तागणा: सप्तदश स्मृताः । ब्रीहयर्च यवाइचैव गोमा अणवास्तिलाः ॥ ६७ 
प्रियङ्गवः कोविदाराः कोरदूषाः सचीनकाः। माषा-मुद्गा-मसूराश्च निष्पावाः सकुलत्थकाः । ६८ 
आढकाइचणकाश्चैव गणा सप्तदश स्मृताः । इत्येता ओषधीनान्तु ग्राम्याणां जातयः पुरा ॥६९ 
ओषध्यो यज्ञियाश्चैव ग्राम्यारण्याइचतुदेश । व्रीहयश्च यवाइचैव गोध्वमा अणवस्तिलाः ७० 
प्रियंगु षष्ठा वे ह्य ते सप्तमास्तु कुलत्थकाः । इयामाकास्त्वथ नीवारा यत्तिलाः सगवेधुकाः ॥ ७१ 
कुरुविन्दा मर्कटकास्तथा वेशुयवाश्च ये । ग्रामारण्याः स्मृता ह्येता ओषध्यश्च चतुर्दश ॥७२ 
यदा प्रसृष्टा ओषध्यो न प्ररोहन्ति ताः पुनः। तत: स तासां वृद्धयर्थ वात्तोपायडचकार हं ॥७३ 
ब्रह्मास्वयम्झु्भेगवान्‌ हस्तसिद्विञ्च कर्मेजाम्‌ । ततः प्रभृत्यथौषध्यः कृष्टपच्यास्तु जज्ञिरे ।।७४ 
संमिद्धायान्तु वार्तायां ततस्तासां स्वयं प्रभु: । मर्यादां स्थापयामास यथान्यायं यथागुणम्‌ ।॥७५ 
वर्णानामाश्रमाणां च धर्मान्‌ धर्मेभ्ृताम्वर । लोकानां सर्ववर्णानां सम्यक्‌ धर्मार्थपालिनाम्‌॥७६ 
प्राजापत्यं ब्राह्मणानां स्मृतं स्थानं क्रियावताम्‌। स्थानमैन्द्रं क्षत्रियाणां संग्रामेष्वपलायिनाम्‌ ॥७७ ` 
वैश्यानां मारुतं स्थानं स्वधर्मेमतुव्तताम्‌ । गान्धर्व शुद्रजातीनां परिचर्यानुवत्तिनाम्‌ ॥७८ 

अष्टाशीति सहस्राणामृषीणामूर््वरेतसाम्‌ । समृतं तेषां तु यत्‌ स्थानं तदेव गुरुवासिनाम्‌ ॥७९ 


` फल पकने के पश्चात्‌ सत्रह प्रकार की औषधियों का समूह उत्पन्न हुआ । ब्रीहि, जौ, गेहूँ, तिल, कोदों, 
प्रियंगु, राई, कोविदार, कचनार, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, लोबिया, कुलथी, अरहर, चना आदि सत्रह प्रकार की 
ये ग्राम्यौषधियाँ पूर्व काल में उत्पन्न हुई ।।६७-९६॥ - 
जो चौदह प्रकार की ग्राम्य और अरण्य ओऔषधिरयाँ हैं वे यज्ञो में प्रयुक्त होती हैं। ब्रीहि, जो, गेहूँ, अणु, 
तिल, प्रियंगु, ककुनीं, श्यामक, अलसी, तिल तथा गवेघुक।।७०-७१॥ 
कुलधी, मकंटक (मकई) वेणु, ग्रध, ये चौदह औषधियाँ ग्राम्यारण्य मानी गयी हैं ॥७२॥ 3 
जब निर्मित औषधियाँ पुनः नहीं उगती थीं, तब उन्होंने उनकी बुद्धि के लिए तथा मनुष्यों की जीविका . 
का विचार किया ॥७३॥ 
तब भगवान्‌ स्वयंभू ब्रह्माजी ने कर्मे द्वारा उत्पन्न होने वाली हस्त सिद्धि को उत्पन्न किया । तब से 
लेकर सभी औषधिर्यां कृष्ट पच्य (हल के द्वारा जोतकर बोई हुई) ही उत्पन्न हुई ॥७४॥ 
इस प्रकार उन (प्रजाओं) की जीविका का साघन हो जाने पर, स्वयं ब्रह्माजी ने न्याय और गुणों के 
अनुसार मर्यादा की स्थापना की ॥७५॥ 3 
ट हे घामिक प्रवर ! तब उन्होंने वणे और आश्रमो के चर्म तथा धमं पालक सब . वर्णो में उत्पन्न हुए | 
लोगों के घर्मे का निरूपण किया ॥७६॥ [ 20282 
क्रियानिष्ठ ब्राह्मणों के लिए उन्होंने प्रजापत्य स्थान निश्चित किया और युद्ध से विमुख न होने बाले | 
क्षत्रियों के लिए, इन्द्र स्थान ॥७७॥ र , र ८ र यी 
तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वंश्यों के लिए मारुत स्थान एवं सेवा करने वाले शूद्रों के लिए | 
गांधवे स्थान का निर्घारण किया ॥७८॥ हि ककन. 


अट्ठासी सहस्र कष्वेरेता ऋषियों के लिएएमेएस्थान नियत किये गये वे स्थान ही गुरु गृह निवासी 
ब्रह्म वातियों को प्रदान किया गया ॥७६॥ NR = wn a BE 
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सप्तर्षीणां तु यत्‌ स्थानं स्मृतं तद्वै वनौकसाम्‌ । 
भ्राजांपप्यं गृहस्थानां न्यासिनां ब्रह्मणः क्षयम्‌ ॥ ८० 
योगिनाममृतं स्थानमिति वै स्थानकल्पना ॥८१ 
इति श्री माकण्डेयमहापुराणे सृष्टिप्रकरणे षट्चत्वर्ररशोऽध्यायः । 
—— 5 पक नजान त 
सप्त ऋषियों के लिए जो स्थान नियत किया था वही स्थान वन वाथियो के लिए निदिष्ट किये गये। 


गृदस्थो के लिए प्रजापत्य, सन्यासियों के लिए अक्षय ब्रह्म पद एवं योगियों के लिए अमृत स्वरूप मोक्ष स्थान की 
कल्पना को गयी ॥८०-८१॥ | 


इस प्रकार शरी माकंण्डेय महापुराण में सृष्टि प्रकरण नामक छियाली सवाँ अध्याय समाप्त हुमा । 


जाकर ८3 


सप्तचत्वा्ररशोऽध्यायः' . 

मार्कण्डेय उवाच - 

ततोऽभिध्यायतस्तस्य जज्ञिरे मानसी: प्रजा: । तच्छरीरसमुत्पन्नैः कार्येस्ते: कारणैः सह ।। १ 
क्षत्रज्ञा: समवतेन्त गाल्नेभ्यस्तस्य धीमतः । ते सर्वे समवर्त्तन्त ये मया प्रागुदाहृताः ॥२ 
देवाद्याः स्थावरान्तारच त्रैगुण्यविषया: स्मृताः । एवं भूतानि सृष्टानि स्थावराणि चराणि च ॥३ 

जदाऽस्य ताः प्रजाः सर्वा न व्यवद्धेन्त धीमतः । 
ह अथान्यान्‌ मानसान्‌ पुत्रान्‌ सह्शानात्मनो5सुजत्‌ ॥४ , 
शश पुलस्त्य पुलहं क्रतुमङ्गिरसं तथा । मरीचि दक्षमत्रिञ्च . वसिष्ठञ्चेव मानसम्‌ ॥ ५ 


मार्कण्डेय बोले -- 


तदन्तर (द्ह्माजी के) पुनः ध्यान करने पर उनके शरीर से कारण 
की सृष्टि हुई ॥१॥ भर कार्य सहित मानसी प्रजा 


उन धीमान्‌ ब्रह्मा के शरीर से सब क्षेत्रज्ञ उत्पन्न हुए और इसके अति दर ये 
_ मैं पहले ही बता चुका हूँ ॥२॥। इए अतिरिक्त भी वे सब उत्पन्न हुए जो 


देवताओं से लेकर स्थावर जीवों तक सभी जीव त्रिगुणात्मक | ग 
जंगमात्मक चराचर जगत की उत्पति की ॥३॥ jo कक काम 72: स्वावह 


क लेकिन जब उन बुद्धिमान्‌ ब्रह्माजी की वह प्रजा, बुद्धि को प्राप्त नहीं हई त 
अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की ॥४॥ ढा हुई तंब उन्होंने अपने समान 


र सूयु, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि, वसिष्ठ आदि (सभी लए पट आ 
के 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क 


सप्तचत्वारिशोश्च्यायः [ २९७७ 


नवब्रह्मण इत्येते पुराणे निश्चयं गता: । ततोःसुजत्‌ पुनब्रेहमा रुद्रं क्रोधात्मसम्भवम्‌ ॥६ 
सङ्चुल्प॑ चैव धर्मेञ्च पूर्वषामपि पूर्वजम्‌ । सनन्दनादयो ये च परवसृष्टा: स्वयम्भुवा ।।७ 
न ते लोकेषु सज्जन्तो निरपेक्षा: समाहिताः । सर्वे ते$नागतज्ञाना वीतरागा विमत्सराः ॥८ 
तेष्वेवं निरपेक्षेषु लोकसृष्टो महात्मनः । ब्र॑हमणोऽभून्महाक्रोधस्तत्रोत्पन्नोऽकंस न्निभः ॥। 
अद्धंनारी नरवपुः -पुरुषोऽतिशरीरवान्‌ । विभजात्मानमित्युक्त्वा स॒ तदान्तर्द॑धे ततः ।। १० 
स चोक्तो वे पृथक्‌ स्त्रीत्वं पुरुषत्वं तथाऽकरोत्‌। विभेद पुरुषत्वञ्च दशधा चेकधा तु सः ॥११ 
सौम्यासौम्यैस्तथा शान्तैः पृस्त्वं स्त्रीत्वञ्च स प्रभु:। विभेद बहुधा देव पुरुषैरमितैः शितैः ॥ १२ 
ततो ब्र्मात्मसम्भूतं पूर्व स्वायम्भुवं प्रभु: । आत्मनः सदशं कृत्वा प्रजापाल्ये मनुं द्विजः ॥ १३ 
शतरूपां च तां नारीं तपोनिर्धृतकल्मषाम्‌ । स्वायम्भुवोमनुर्देवः पत्नीत्वे जगृहे विभु: ॥ १४ 
तस्माच्च पुरुषात पुत्रौ शतरूपाव्यजायत । प्रियत्रतोत्तानपादौ प्रख्यातावात्मकर्मेभिः ।। १५ 
कन्ये द्वे च तथाकूति प्रसूति च ततः पिता । ददौ प्रसूति दक्षाय तथाऽऽक्रूति रुचेः पुरा ॥ १६ 


पुराणों में ये नौ ही ब्रह्माजी के मानस पुत्र माने गये हैं। तत्पदचात्‌ उन्होंने क्रोधात्मक रुद्र को 
उत्पन्न किया ॥६॥ न 

जो पहले से ही प्रकट हुए थे उनसे भी पूर्व संकल्प ओर धमे को उत्पन्न किया तथा पूवं सृष्टि में ब्रह्मा 
ने सनन्दनादि को उत्पन्न किया ॥७॥ 

भविष्य को जानने वाले, वीतराग, मात्स्ये रहित, निरपेक्ष और समाधि युक्त हुए, वे प्रजाओं की 
सृष्टि करने में प्रवृत्त नहीं हुए ॥८॥ १ 

प्रजाओं की सृष्टि के विषय में उनको इस प्रकार निरपेक्ष देखकर ब्रह्मा जी को महान्‌ क्रोध हुआ । 
तब (उनके क्रोध से) सूर्य के समान तेजस्वी, एक पुरुष उत्पन्न हुआ । जिसका विशाल शरीर आधा नारी और 
आधा पुरुष का था । तत्पश्चात्‌ अपने को विभक्त करो, उसे (बद्धं नारी अद्धं पुरुष शरीर वाले को) इस प्रकार ३ 
अज्ञा देकर ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये ॥९-१०॥ 

ब्रह्माजी की आज्ञा प्राप्त कर उसने अपने शरीर को स्त्री और पुरुष दो-दो भागों में विभक्त किया । 
उसमें पुरुष भागू को शक्ति सम्पन्न (उस बढ्धंनारीइवर) पुरुष ने सौम्य, असोम्य, शान्त आदि ग्यारह भागों में 
विभक्त किया। इसप्रकार अनेक रूपों में पुंसत्व ओर स्त्रीत्व से युक्त विविध प्रकार विभाग किया जो- 
सित थे ॥११-१२॥ , 

तत्पश्चात्‌. ब्रह्माजी ने. अपने से उत्पन्न पूवं पुरुष को स्वायंभुव मनु बनाकर, हे द्विज ! अपने समान 
उस पुरुष को प्रजापालन में नियुक्त करके ॥१३॥ | 

और, तप द्वारा अपने दोषों को दग्ध कर दिया है, जिनसे इस. प्रकार की उस शतरूपा नाम वाली 
नारी को स्वायंभुव मनु ने पत्नी रूप में ग्रहण किया ॥१४॥ | ७८ 

उस पुरुष से शतरूपा के दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने कर्मों के द्वारा प्रियव्रत और उत्तानपाद नामों 


से प्रसिद्ध हुए ॥१५॥ के र | [ म 
और (शतरूपा की) आकूति और प्रसूति नामक दो कन्याएं (हुई) तत्परचात्‌ उनके पिता ने प्रसूति 


को दक्ष के लिए तथा आकूलि को प्रजापति रुचि! को प्रदान किया ॥१३॥ 52 दी MT पक किक 
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प्रजापति: स जग्राह तथोर्यज्ञः सदक्षिणः । पुत्रो जज्ञे महाभाग दम्पतीमिथुनं तत: ॥ १७ 
यज्ञस्य दक्षिणायां तु पुत्रा द्वादश जज्ञिरे । यामा इति समाख्य़ाता.देवा: स्वायंभुवेऽन्तरे ।। १८ 
तस्य पुत्रास्तु यज्ञस्य दक्षिणायां सुभास्वराः। प्रसूत्याञ्च तथा दक्षश्चतस्रो विशतिस्तथा ।। १ ९ 
ससज कन्यास्तासाञ्च सम्यङ्‌ नामानि मे श्ृणु । | 
श्रद्धा लक्ष्मीधृ तिस्तुष्टिः पुष्टिमंधा क्रिया तथा ॥२० 
बुद्धिलंज्जा वपुः शान्तिः सिद्धिः कीतिस्त्रयोदशी । 
पल््यर्थं प्रतिजग्राह धमो दाक्षायणीः प्रभु: ॥।२१ 
ताभ्यः शिष्टा यवीयस्य एकादश सुलोचनाः । 
ख्यातिः सत्यथ सम्भूतिः स्मृतिः प्रीतिस्तथा क्षमा ॥२२ 
सन्ततिश्चानसूया च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा । भृगुर्भवो मरीचिश्च तथा चैवाङ्गिरा मुनिः ॥२३ 
पुलस्त्यः पुलहश्चेव कतुरच ऋषयस्तथा । वसिष्ठोऽत्रिस्तथा बहिः पितरश्च यथाक्रमम्‌ ॥ २४ 
ख्यात्याद्या जगृहुः कन्या मुनयो मुनिसत्तमा: । श्रद्धा कामं श्रीश्च दर्पं नियमं धृतिरात्मजम्‌ ॥२५ 
संतोषं च तथा तुष्टिर्लोभं पुष्टिरजायत । मेधा शृतं क्रिया दण्डं नयं विनयमेव च ॥२६ ` 
बोधं बुद्धिस्तथा लज्जा विनयं वपुरात्मजम्‌ । व्यवसायं प्रजज्ञे वै क्षेमं शान्तिरसूयत ।।२७ 
सुखं सिद्धियंश: कीतिरित्येते धर्मयोनयः । कामादतिमुदं हर्ष घर्मपौत्रमसूयत ॥२८ 
7 TE ey oo oes मदद की 


हे महामाग ! (रुचि) प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया । उनके यज्ञ और दक्षिणा नामक पुत्र और 
पुत्री उत्पन्न हुई, जो उत्पन्न होने के परचात दाम्पत्य सूत्र में बंध गये ॥ १७. 


यज्ञ के दक्षिणा से वारह पुत्र उत्पन्न हुए जो स्वायम्भु मन्वन्तर में 
उसी यज्ञ के दक्षिणा से भास्वर (तेजस्वी) अनेक पुत्र उत्पन्न हुए 
उत्पन्न कीं । उत्पन्न हुई उन (कन्याओं) के नाम मुझसे भलीप्रकार सुनो, श्रद्धा 


'याम' नामक देवता कहलाए ॥ १८॥ 
तथा दक्ष ने प्रसूति से चौबीस कन्याएं 


तथा क्रिया ॥१९-२०॥ ' लक्ष्मी, धृति,. तुष्टि, पुष्टि, मेधा 
बुद्धि, लज्जा, वपु, 9 वलि न 
पि क 7 वपु, शान्ति, सिद्धि, कीति इन तेरह दक्ष सुताओं को प्रभुधमं ने अपनी प॒त्नी के रूप में 

3 Fe ओर युवती ओर सुन्दर नेत्रो वाली ख्याति 


7 सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन 
„स्वाहा और स्वघा नामक प्रसिद्ध शेष ग्यारह कन्याओं को क्रमशः मृगु, शंकर, मरीचि क 


| पुलस्त्य, पुनह, कतु आदि ऋषियों ने ओर वसिष्ठ, अत्रि तथा वह्िि आदि'पितरौं ने ग्रहण किया ॥२२-२४॥ 
| इन मुनियों, मुनि सत्तमों (ऋषियों) ने ख्याति आदि ग्यारह दक्ष पृत्रियों को ग्रहण किया । तब श्रद्धा 
ने काम को लक्ष्मी ने दपं को, घृति ने नियम को उत्पन्न किया | ।२५॥ : ९ 


Fr मेघा ओर श्रुत क्रिया ने दण्ड नीति तथा विनय को तथा धा 

पु मेघा) ने स्‌ F 

उत्पत्ति की ना ने बोध को, लज्जा ने नियम को, वपु ने व को ग विक नवी । है पट 
` चर्म की संतान हुईं। का कई शक कम ही, सिडि ने सुल, कीति ने यक्ष को उत्पन्न किया। इस प्रकार ये ही 
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` का भक्षण करने के लिए ही उत्पन्न किया है। तब भयंकर दाढ़ों वाले, अत्यधिक फैले हुए मुख वाले, भयंकर शब्द | 


सप्तचःव £रशोऽघ्यायः [ २९९ 


हिसा भार्या त्वधर्मस्य तस्यां जज्ञे तथाऽनृतस्‌ । 

कन्या च निऋ तिस्तस्यां सुतौ द्वौ नरकं भयम्‌ ॥२९ 
माया च वेदना चेव मिथुनं दृयमेतंयो: । तयोजज्ञेड्थ वे माया मृत्यु भूतापहारिणम्‌ ॥३० 
वेदनात्मसुतं चापि दुःखं जज्ञेऽथ्र रौरवात्‌ । मृत्योरव्याधिजराशोकतृष्णाक्रोधाश्च जज्ञिरे ॥३ १ 
दुःखोद्भवाः स्मृता ह्य ते सवे वा$धर्मलक्षणा: । नैषां भार्यास्ति पुत्रो व सर्वे ते रेतसः ॥३२ 
निऋ" तिश्च तथा चान्या मृत्योर्भार्याञभवन्युने अलक्ष्मीर्नाम तस्याञ्च मृत्योः पुत्राइचतुदेश ३३ 
अलक्ष्मीपुत्रका ह्य ते मृत्यो रादेशकारिणः । विनाशकालेषु नरान्‌ भजन्त्येते म्युरणुष्व तान्‌ ॥३४ 
इन्द्रियेषु दशस्वेते तथा मनसि च स्थिताः । स्वे स्वे नरं स्त्रियं वापि विषये योजयन्ति हि ॥३५ 
अथेर्द्रियाणि चाक्रम्य रोगक्रोधादिभिर्न रान्‌ । योजयग्ति तथा हानि यात्त्यधर्मादिभि्विज ॥ ३६ 
अहङ्कारगताइचान्ये तंथान्ये बुद्धिसंस्थिताः । विनाशाय नरस्त्रीणां यतन्ते मोहसंश्रिता: ॥३७ 
तथैवान्यो गृहे पुंसां दुःसहो नाम विश्नुतः । क्लुतक्षामोऽधोमुखो नग्नरचीरी काकसमस्वनः ।।३८ 
स सर्वान्‌ खादितुं सुष्टो ब्रह्मणा तमसोनिधिः । दंष्ट्राकरालमत्यर्थं विवृतास्यं सुभेरवम्‌ ॥३& 


अधम की हिसा नामक पत्नी थी उससे असत्य की उत्पत्ति हुई और उनसे निति नामक कन्या ने 
नरक और भय दो पुत्रों को उत्पन्न किया ॥२९॥ 

एवं माया और वेदना नामक दो पुत्री हुई, जिन्होंने उन दोनों के साथ द/म्पत्य सम्बन्ध स्थापित 
किया । उन:दोनों में माया से जीवों को संहार करने वाला, मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३०॥ 

और माया ने झी नरक से दुःख नामक पुत्र उत्पन्न किया । फिर मृत्यु के जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध 
(नामक पुत्र) उत्पन्न हुए ॥३१॥ 

दुःख से उत्पन्न हुए ये सभी अधर्म से युक्त लक्षणों वाले (अधर्मी) हुए क्योंकि ये सब उर्ध्वरेता हैं कोई 
पत्नी अथवा पुत्र नहीं है ॥३२॥ ` | 

; हे मुने ! मृत्यु की निऋति नामक जो दूसरी पत्नी थी । अलक्ष्मी नामक उस पत्नी से मृत्यु के चौदह 

पुत्र उत्पन्न हुए ॥३३॥ 4 

मृत्यु की आज्ञा का पालन करने वाले ये सभी पुत्र अलक्ष्मी ही कहे जाते है । मृत्यु के समय ये मनुष्य 
को (जिन-जिन अंगों से) ग्रहण करते हैं, उन्हें सुनिये ॥३४॥ 2 

इनमें से दस तो दस इन्द्रियों में और एक मन में स्थित कर रहता है, जो स्त्री अथवा पुरुष को अपने- 
अपने विषयों में प्रवृत्त करता है।।३५॥ ण न्स ‘५3 

फिर राग, क्रोध आदि के साथ इन्द्रियो को आक्रान्त करके, मनुष्यों को अधमं आदि से संयुक्त कर 
देता है, जिससे उसकी अत्यधिक हानि होती है ॥३६॥ rR भि. 

और (मृत्यु का) दूसरा (बारहवाँ) पुत्र अहंकार में रहता है तथा तेरहवाँ बुद्धि में स्थित रहता है। 


< 


जो मोह का आश्रय लेकर मनुष्यों एवं स्त्रियों के विनाश के लिए प्रयत्न करते रहते हैं ॥३७॥ ठ 
उसी प्रकार (मृत्यु का अन्य) दुःसह ताम से प्रसिद्ध (चौदहवाँ) पुत्र मनुष्यों के घरो में (रहता है | 

और क्षुघातुर, अघो मुख, नग्न चीरधारी एबं कौए के समान ककंश शब्द करता है ॥३े८।  . | CRS 
(उसके कार्यों से ऐसा प्रतीत होता, है कि) ब्रह्माजी ने इस तपोनिधि को इस जगत्‌ के सम्पूर्ण पदार्थो 


करते हुए ॥३ शा 
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तमत्तुकाममाहेदं ब्रहमालोकपितामहः । सर्वब्रहममयः शुद्धः कारणं जगतोऽव्ययः ।। ४० 


ब्रह्मोवाच -- 

नात्तव्यं ते जगदिदं जहि कोपं शमं ब्रज । त्यजैनां तामसीं वृत्तिमपास्य रजसः कलाम्‌ ॥४१ 
दुःसह उवाच -- र र 
झुत्क्षामो$स्मि जगन्नाथ पिपासुश्चापि दुर्बल:। कथं तृप्तिमियां नाथ भवेयं बलवान्‌ कथम्‌ ॥॥ 
कश्चाश्रयो ममाख्याहि वर्तय यत्र निर्वृतः ॥४२ 

ब्रह्मोवाच 
तवाश्रयो गृहं पुंसां जनश्चाधामिको बलम्‌ । पुष्टिनित्यक्रियाहान्या भवान्‌ वत्स गमिष्यति ॥४३ 
लूता: स्फोटाइच ते वस्त्रमाहारं च ददामि तै। क्षुतं कीटावपन्नं च तथा शवभिरवेक्षितम ।।४४ 
अ तदवन्मुखवातोपशामितम्‌ । उच्छिष्टापक्वमस्वि्ञमवलीढमसंस्कृतम्‌ ॥ ४५ 
भग्नासनस्थितर्भुक्तमासन्नागतमेव च । विदिङ्मुखं सन्ध्ययोश्च नृत्यवाद्यस्वनाकुलम्‌ ॥४६ 


€ 


` 'उदक्यापहत झुक्तमुदवया इष्टमेव च । यच्चोपघांतवत्‌ किचिद्‌ . भक्ष्यं पेयमथापिवा ।। ४७ 
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सम्पूणं संसार को खाते के इच्छुक उस (दुःसह) से, अविनाशी सबं ब्रह्म > 
कारण लोक पितामह ब्रह्माजी ने इस प्रकार कहा--॥४०॥ मय, विशुद्ध और जगत के 


ब्रह्माजी बोले 

हे दुःसह ! तुम्हें इस जगत्‌ को नहीं खाना चाहिए । क्रोध 
दृत्त और रजोगुण के अश का परित्याग कर दो ॥४१॥ ही का कर शान्त हो जाओ। इस तामसी 
दुःसह बोला - 

ह जगन्नाथ ! मैं भूख ओर प्यास से अत्यधिक दुबल हो गया हूँ । हे नाथ ! मैं कैसे तृप्ति प्राप्त करू 


तया किस प्रकार बलवान्‌ होऊं? और मेरा आश्रय कौन है ? ७ 
करके बताइये ॥४२॥ है? जहां मैं सुखपुवक निवास करू । आप ही कृपा 


ब्रह्माजी ने कहा -- 
) हे बत्स ! तुम्हारा आश्रय मनुष्य के द 
हानि ही तुम्हारी पुष्टि होगी ॥४३॥ ठ कता है और बी पुष ही तुम्हारा बल हिः खित्य ह 


____ कोडे पढे हुए घाव तथा जिसके व्रण को कुत्तों ने देख लिया है 


असंस्कृत ॥४५॥ पूठा, कच्चा, 


दूटे-फूटे आसन पर बैठकर खाया हुआ या समीप में आये ट 
बोर बिन य हुए अतिथि 
क्री ओर मुख करके, संध्या के समय, नृत्य, वादन गायन आदि के बे लाया हुआ Fe ह 


८ के रजस्वलास्त्री द्वारा देखा अथवा छना किसी 
भोजन आदि॥४७॥ |. हा फली. का उच्छिष्ट अथवा दोषयुक्त पका हुआ- 
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एतानि तव पुष््यर्थमन्यच्चा| ददामि ते। अश्रद्धया हुतं ` दत्तमस्नातेयेदवज्ञया ॥ ४८ 

यन्नाम्बुपूर्वंक क्षिप्तमनात्मीकृतमेव च । त्यक्तुमाविष्कृतं यत्तु दत्तं . चैवातिविस्मयांत्‌ ive | 
| . दुष्ट ऋुद्धातंदत्त च यक्ष्मन्‌ :तद्‌भागि तत्फलम्‌ । | टर 

यच्च पौनर्भवः किचित्‌ -करोंत्यामुष्मिकं क्रमम्‌ ॥५० 

यच्च पौनर्भवा योषित्‌ तद्यक्ष्मंस्तव तृप्तये। कन्या शुल्कोपधानाय समुपास्ते धनक्रियाः ॥ ५१ 

'तथैव यक्षमन्‌ पुष्टयर्थमसच्छास्त्रक्रियाश्च या । यच्चार्थनिवृं तौ किचिदधींतं यन्न सत्यतः ॥५२ 

तत्सर्वं तव कामांश्त्र-ददामि तव सिद्धये । गुविण्यभिगमे सन्ध्या नित्यकायेव्यतिक्रमे ५३ 

अंसच्छास्त्रक्रियालांपदूषितेषु च दुःसह । तवाभिभवसामर्थ्यं भविष्यति सदा नृषु ॥५४ 

पंक्तिभेदे वृथापाके पाकंभेदे . तथा कृते । नित्यंञ्च गेहंकलहे भविता वसतिस्तव ॥५५ 

. अपोष्यमाणे च तथा भृत्यगोंवाहनादिके । असच्ध्याभ्युक्षितागारे काले त्वत्तो भयं नृणाम्‌ ॥५६ 

नक्षत्रग्रहपीडासु त्रिविधोत्पात दर्शने । अशान्तिंकपरान्‌ यक्ष्मन्‌ नरानभिभविष्यसि ॥५७ 


“ये सब पदार्थ तुम्हारी पुष्टि के लिए होंगे । इसके अतिरिक्त अन्य पदार्थ भी तुम्हें प्रदान करता हूँ, जो 

स्नान किये बिना, श्रद्धा रहित हवन किया जाय तथा अवज्ञा पूवंक दान दिया जाए ॥४८॥। ' ; ; ज्र 
और जो वस्तु जल के स्पशं के बिना प्रदान की गयी हो, उपेक्षित (बिना जल दिये ही जिसका) दाना | 
संकल्प हुआ हों जो अनर्थ के लिए किया गया हो, परित्याग के लिए जिसका अविष्कार हुआ हो तथा जो विस्मय 

पूवंक अपित किया गया हो ॥४६॥ ` M2 
FE दुष्ट, क्रोधित, आत्तं मनुष्य द्वारा प्रदान किया गया हो ऐसे सब पदार्थों का उपभोग करो । हे यक्ष [el 
| दूसरी बार विवाहित स्त्री का पुत्र जो आमुष्मिक (परलोक सिद्धि) के कार्य करता है, उनका भी फल तुम्हीं प्राप्त. 
१ करोगे ॥५०॥ 2 ; 


और जो कर्म दूसरी बार विवाहित स्त्री करेगी, हे यक्ष ! वे सब तुम्हारी तृप्ति के लिए ही होंगे एवं. 
जो धर्मे कार्य कन्या का विक्रय करके प्राप्त घन'से सम्पादित होंगे ॥५१॥ WS 
वे भी उसी प्रकार यक्ष की पुष्टि के लिए ही होंगे और जो क्रिया मिथ्या (असत्‌) धर्मशास्त्र दारा 
सम्पादित की जाए और जो असत्यता पूर्वक अध्ययन किया एवं अर्थे प्राप्ति के लिए जो कार्य हूँ ॥५२॥ 2 
वे सब तुम्हारी कामना को सिद्धि के लिए तुमको ही प्रदान करता हूँ तथा. गर्मवती स्त्री के साथ 
समागम तथा संध्या और नित्य कमो के व्यतिक्रम कें समय, ॥१३।  , |. | 
तथा जो मनुष्य मिथ्या शास्त्र द्वारा कहे गये दुष्ट कर्मों से दूषित होते हैं। हे दुःसह ! 
: मनुष्यों का तिरस्कार करने की तुममें) सामथ्यं होगी ॥५४॥ कक af: 
और जहां पंक्ति भेद, वृथा पाक, और पाक भेद करने वाले स्थान पर एवं जहाँ पर नित्य 
हो, वहीं पर तुम्हारा निवास होगा ॥५५॥ | ह a € 
और जहाँ पर गो सेवक. तथा वाहन (अएवोदि) भूखे हों तथा सुबह शाम | जो 
जाते, वहाँ रहने वाले सब लोग तुमसे भयभीत होंगे ॥५६॥ ०2 
.  _ नक्षत्र; ग्रह पीड़ा अथवा त्रिविष उत्पातों के दिखाई देने पर ज 
(उन) मनुष्यों को तुम अभिमूत करोगे शशा . . 
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` वृथोपवासिनो मर्त्या चूतस्त्रीष सदा रताः । त्वदृभाषणोपंकर्त्तारों बैडालब्रतिकाइच ये ॥ ५८ 
- अब्रह्मचारिणाधीतमिज्या चाऽविदुषा कृता । तपोवने ग्राम्यभुजां तथैवानिजितात्मनाम्‌ IES 
_ ब्राह्मणक्षत्रियविर्शा शूद्राणाञ्च स्वकर्मतः । परिच्युतानां या चेष्टा परलोकार्थमीप्सताम्‌ ।।६० 
| तस्याश्च यत्फलं सर्वं तत्ते यक्ष्मन्‌ भविष्यति । 

| अन्यच्च ते प्रयच्छामि पुष्ट्यर्थं सन्निबोध तत्‌ ॥६१ 

` भवतो वैर्वदेवान्ते नामोच्चारणपू्वंकम्‌ । एतत्‌ तवेति दास्यस्ति भवतो बलिमूज्जितम्‌ ॥६२ 
है ) - यः संस्कृताशी विधिवच्छुचिरन्तस्तथा बहिः । अलोलुपोऽजितस्त्रीकस्तद्‌. गेहमपवर्जय ।।६३ 

` पूज्यन्ते हुव्यकव्याभ्यां देवताः पितरस्तथा । जामयोऽतिथयश्चापि तद्गेहं यक्ष्म वर्जय ।।६४ 
| यत्र मैत्री ग्रहे बाल-वृद्ध-योषिन्नरेषु च । तथा स्वजनवर्गषु गृहं तच्चापि वर्जय ॥६५ 

( योषितोऽभिरता यत्र न बहिैमनोत्सुकाः ।' लज्जान्‌विताः सदा गेहे यक््मंस्तत्‌ परिवर्जय ॥ ६६ 
ड आ बयः सम्वन्धयोग्यानि शयनान्यशनानि च । यत्र गेहे त्वया ` यक्ष्मंस्तद्वज्य॑ वचनान्मम ।। ६७ 
यत्न कारुणिका नित्यं साधुकमंण्यवस्थिता: । सामान्योपस्करेर्युक्तास्त्यजेथा यक्ष्म तद्गृहम्‌ ॥६८ 


व्ययं उपवास करने वाले, जुए और स्त्री में आसक्त मनुष्य तुम्हारे ही उपकारी हैं, जो बिल्ली के 
समान अपने प्रयोजन में संलग्न रहते हैं ॥५८॥ 


र तथा जो ब्रह्मचयं के बिना वेद पाठ करते हैं मूर्ख होते हुए भी यञ्च करते हैं तथा तपोवन में ग्राम जैसा 
' आचरण करते हैं एवं जिन्होंने अपनी इन्द्रियों को वश में नहीं किया है ।। ५६॥ 
Es तथा अपने कतंव्यों से च्युत हुए पारलोकिक सुख की इच्छा करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य शृद्रो 
द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं ॥६०॥ 
डा उन चेष्टाओं का जो फल है, वह सब तुम्हारी पुष्टि के लिए ही होगा और भी तुम्हारी पुष्टि के लिए 
. प्रदान करता हू, सुनो ॥६१॥ क 
रक जो पुरुष वेव देवों के अन्त में तुम्हारे नामोच्चारण पूर्वक यह तुम्हारा है, इस प्रकार म्हें 
अजित बली प्रदान करते हैं॥६२॥ य यता सकार हुए 
जय तथा जो (मनुष्य) संस्कार किये हुए पदार्थों को विधिवत्‌ खाते हैं और बाहर-भीतर से पवित्र हैं, लोभ 
रहित हैं ओर स्त्रियाँ जिन्हें वश में नहीं कर सकतीं, तुम ऐसे मनुष्यों के घरों का परित्याग कर दो ॥६३॥ ॥ हु 
३ | तथा जहाँ देवता ओर पितर क्रमशः हव्य और कव्य द्वारा पूजे जाते हैं। अपने सगे और अतिथि 
पूजित होते है! उस घर को भी छोड़ दो ॥६४॥ ट 
 जिस घर में वालक, वृद्ध नारी, मनुष्य और स्वजनों में मंत्री भाव है, उस घर का भी त्याग 
कर दो ॥६४५॥ : 
यर जहां स्त्रियां घर में ही अनुरक्त हैं, बाहर जाने के लिए उत्सुक न र 
नन उस घर का भो सदैव परित्याग किये रहो ॥६६॥ नय वे 
 हेयक्म! जिस घर में मनुष्य अपनी अवस्था और विभव के अनुसार हो 
हि तो यान हर हो 0४) * अनुसार हो शयन और भोजन करते हैं, 
जस घर में मनुष्य सदेव करुणा युक्त एवं सत्कर्मों में अवस्थित र: तथा जो सामान्य से 
! व्ह बहशो! वाळे छोड़ तचा ह्िए-44६४।४/०५१००।० हुते हँ त ह Rl साम 
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'सप्तचत्वारिशोऽच्यायः . ); [ ३१०३ | 
पट र क 


पत्रासनस्थास्तिष्ठत्सु गुरु-वृद्ध-द्विजातिषु। न तिष्ठन्ति गृहं तच्च वर्यं यक्ष्मंस्त्वया सदा ॥६७ 
तरुगुल्मादिभिद्ारं न विद्धं यस्य वेश्मनः । मर्मभेदो न वा पुंसस्तच्छेयों भवन न ते ॥७० | 
देवतापितृभृत्यानामतिथीनां च वर्तेनम्‌ । यस्यावशिष्टेनांन्नेन पुंसस्तस्य गृहं त्यज । ।७१ 
सत्यवावथान्‌ क्षमाशीलानहिस्नान्नानुंता पिनः । पुरुषानी दशा न्‌ यक्ष्मेस्त्यजेथाइचान॑सूयकान्‌ ।।७२ 
' भतृं शुश्रूषणे युक्तामसतस्त्रीसङ्गवजिताम्‌ । कुटुम्बभतृ शेषाननपुष्टां च ' त्यज योषितम्‌ ॥७३ 
यजनाध्ययनाभ्यासदानासक्तमति सदा । याजनाध्यापनादानेक्तंृत्ति द्विजं त्यजं ॥७४ 
दानाध्ययनयज्ञेषु सदोद्युवतं च दुःसह । क्षत्रियं त्यज सच्छुल्कशस्त्राजीवात्त वेतनम्‌ ।।७५ 
त्रिभिः पूर्वगुणेयु वतं .पा शुपाल्यर्वाणज्ययोः । कुषेश्चावाप्तवृत्ति च त्यज वैश्यमकल्मषम्‌ ।।७६ 
दानेज्या द्विजशुश्रूषातत्परं यक्ष्म संत्यज । शूद्रं च ब्राह्मणादीनां शुश्रूषा वृत्तिपोषकम्‌ ॥७७ 
्रुतिस्मृत्यविरोधेन कृतवृत्तिगृ हे गृही । यत्र तत्र च तत्पत्नी तस्यैवानुगतात्मिका ॥७८ | 
यत्र पुत्रों गुरोः पूजां देवानां च तथा पितुः । पत्नी च भतु : कुरुते तंत्रालक्ष्मीभयं कुतः Fe 3 
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और जिस घर में मनुष्य, गुरु वृद्ध और ब्राह्मण के आसन पर बैठाये जाने पर भी नहीं बैठते हैं। | 

हे यक्ष्म ! उप घर का भी सदैव त्याग किये रहो ॥ €९॥ र नि जॅ 

कै ४७४, 


तथा जिस घर के द्वार वृक्ष गुल्मादि के द्वारा अवरुद्ध न हों अथवा जो पुरुष किसी के प्रति ममंभेदी | 
वाक्यो का प्रयोग नहीं करता, वह घर तुम्हारे लिये कल्याण कारक नहीं है ॥७०॥ ० हक 2 
तथा जो पुरुष, देव, पितर, मनुष्य, अतिथि को भोजन कराने के उपरान्त ही शेष अन्न का अक्षण . 
करता है, उसके घर को भी तुम छोड़ दो ॥७१॥ ` | मु 

' और हे यक्ष्म ! जो सत्य भाषी, क्षमावान्‌, अहिसक तथा दूसरे को पीड़ित न करने वाला एवं ईर्ष्या 

रहित हों इस प्रकार के पुरुषों के घरों को तुम्हें त्याग देना चाहिए ॥७२॥ : 2 प. 
पति की सेवा में सलग्न तथा असती स्त्री के संग में न रहने वाली, कुटुम्ब तथा पति के बचे हुए अः 
से पुष्टि प्राप्त करने वाली स्त्रियों को भी तुम छोड़ दो ॥७३॥ ह. 
| तथा जिसकी बुद्धि सदैव भजन, अध्ययन, अभ्यास और दानादि के कार्यों में लगी रहती 
अध्यापन और दान आदि कार्यों के द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं, उन ब्राह्मणों को भी छोड़ दो ।।७४ 
हे दुःसह ! जो सदैव दान अध्ययन तथा यज्ञ कार्यो में तत्पर रहते हैं तथा अपनी उचित क्रिया 
पवित्र शस्त्र जीविका के द्वारा वेतन ग्रहण करते हैं, ऐसे क्षत्रियों को भी छोड़ दो ॥।७५॥ १ डु 
.तथा जो वैश्य पूवं कथित तीन गुणों से युक्त हैं, पशु पालन, व्यापार और कृषिक 
जीविकोपार्जन करते हैं, उत निष्पाप वैश्यों का भी परित्याग कर दो ॥७६॥ 
.. हे यक्ष्म ! जो शूद्र दान, यज्ञ और ब्राह्मण की सेवा में तत्पर रहते हैं तथा 
से निर्वाह करते हैं, उन शूद्रों का भी त्याग कर दो ॥७७। . क 
१ जो मनुष्य घरों में श्रुति और स्मृति सम्मत जीविका चलाते हैं ओर जहां 

अनुसरण करती है ॥७८॥ - य 


i, 


| ओर जहाँ पुत्र, देवता, पितर और गुरु की पुजा करते 
. टमेंबलक्मीकाभयकहांताण्हा „ˆ * 


माकंण्डेय पुराण 


। सदानुलिप्त सन्ध्यासु गृहमम्बुसमुक्षितम्‌ । कृतपुष्पर्बाल यक्ष्म न त्वं शक्नोषि वीक्षितुम्‌ ॥८० 
-_ झास्करादृष्टशय्यानि नित्याग्निसलिलानि च । सूर्यावलोकदीपानि लक्ष्म्या गेहानि भाजनम्‌ ॥८१ 
__यत्रोक्षा चन्दनं वीणा आदर्शों मधु सपिषी । विषाज्यताम्रपात्राणि तद्गृहं न तवाश्रयः ॥८२ 
य॒त्र कण्टाकिनो वृक्षा यत्र निष्पाववल्लरी । भार्या पुनभू व॑ल्मीकस्तद्यक्ष्म तव मन्दिरम्‌ ॥८३ 
| यस्मिन्‌ गुहे नरा: पञ्च स्त्रीत्रय तावतीरच गा: । अन्धकारेन्धनाग्निश्च तद्गृहं वसति स्तव ॥८४ 
एकच्छागं द्विबालेयं त्रिगवं पञ्चमाहिषम्‌ । षडश्वं सप्तमातङ्ग गृहं यक्ष्माशु शोषय ॥८५ 
_ कुद्दालदात्रपिटकं तद्वत्‌ स्थाल्यादि-भाजनम्‌ । यत्र तत्रैव क्षिप्तानि तव दद्युः प्रतिश्रयम्‌ ॥।८६ 
 मुशलोलूखले स्त्रीणामास्या तद्वदुदुम्बरे । अवस्करे मन्त्रणं च यक्ष्म तदुपक्ृत्तव ॥८७ 
ओ- लव्यन्ते यंत्र धान्यानि पक्वापक्वानि वेश्मनि । तद्वच्छास्त्राणि तत्र त्वं यथेष्टं चर दु:सह ।। ८८ 
| र __स्थालीपिधाने यत्राग्निदेत्तो दर्व्वीफलेन वा । गृहे तत्र हि रिष्टानामशेषाणां समाश्रयः ।।८९ 


व्य तीनों सन्ध्या कालों में जो घर सदैव लीपा जाता है तथा जल छिड़ककर (पवित्र) किया जाता है तथा 

ु १ के द्वारा (देवताओं को) बलि दी जाती है। हे यक्ष्म ! तुम उस घर को देखने में भी समर्थ नहीं 
न EO nit 

- हैं॥८॥ 

; ह ह में चन्दन, वीणा, दर्पण, शहद, घी, विष, तांबे का बतंन विद्यमान हो, वह घर तुम्हारा 
MS en हो हेवल। पल 
दे को वित बर में पाँच पुरुष, तीन स्त्री, तीन गौ, अंधेरा ईन्धन और अग्नि हो, वही तुम्हारा निवास 
नौ हज ९ तहा एक बकरी, दो स्त्री, तीन गो, पांच मेस, छः घोड़े, सात ट क क री 
हि बार मय य ही कलो के ताना बाची 
य ठ “Cnn कर शोर 2000 के नीचे बेठकर अथवा कूड़े के 
न दस 0207 र हैं थोर बेच शाह का तिररकार होता है। हे दुःसह ! उस 
घर में (स्त्र), ल (बटलोई) ढकना अथवा चमचा से किसो को अस्नि डेती.हे बह घर 
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इत्यादि वस्तुएं इधर उधर 


(के 


सप्तचत्वाररिशोऽध्यायः [ ३०५ 


मानुषास्थिगुहे यत्र दिवा रात्रं मृतस्थितिः । तत्र यक्ष्म तवावासस्तथान्येषां च रक्षसाम्‌ ॥६० 
अदत्त्वा भुञ्जते ये वै बन्धोः पिण्डं तथोदकम्‌। सपिण्डान्‌ सोदकांश्चैव तत्काले तान्नरान्‌ भज ॥६१ 
यत्र पक्षमहापद्मौ सुरभिर्मोदकाशिनी । वृषभैरावतौ यत्र कल्प्यते तद्‌ गृहं त्यज ॥६२ 
अशस्त्रा देवता यत्र सशस्त्राश्‍चाहवं विना । कल्प्यन्ते मनुजे रर्च्यास्तत्‌ परित्यज मन्दिरम्‌ ॥&३ 
पौरजानपदैय॑त्र प्राक्‌प्रसिद्धमहोत्सवाः । क्रियन्ते पूर्ववद्‌ गेहे न त्वं तत्र गृहे चर ॥8४ 
शूरपंवातघटाम्भोभिः स्नानं वस्त्राम्बुविध्रुष: । नरवाग्रसलिलैश्चेव तान्याहि हतलक्षणान्‌ ॥९५ 

देशाचारान्‌ समयाञ्ज्ञातिधर्मं जपं होमं मङ्गलं देवतेष्टिम्‌ । 

सम्यक्‌ छौचं विधिवल्लोकवादान्‌ पुंसस्त्वया कुरवंतोमाऽस्तु सङ्गः ॥६६ 

साकण्डेय उवाच-- 


इत्युवत्वा दुःसहं ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत । चकार शासनं सोऽपि तथा पंकज जन्मनः ॥ ९७ 
इति मार्कण्डेयमहापुराणे यक्ष्मानुशासन नाम सप्तचत्वारिशोष्ध्याय; । 


SESS फ 


जिस घर में मृत पदार्थ या मनुष्य की हड्डी दिन रात विद्यमान रहती है । हे यक्ष्म ! वहाँ तुम्हारा 
और अन्य राक्षसों का निवास रहेगा ॥६०॥ 
जो व्यक्ति अपने मृत (सपिण्ड तथा समानोदक) बन्धुओं को पिण्ड दान तथा जल बिना दिये ही स्वयं 
खाते हैं। उस समय तुम उनका सेवन करो ॥€९१॥ 
और जहाँ पद्म और महापद्म (मणि) तथा स्त्रियाँ मोदक खाने वाली हैं और जहाँ बेल ओर ऐरावत 
हैं, तुम उस घर को छोड़ दो ॥६२॥ , 
जहाँ अशस्त्र देवता बिना युद्ध के ही सशस्त्र देवताओं के समान पूजित होते हैं तुम उस घर का 


परित्याग कर दो ॥९३॥ 
जिन घरों, नगरों अथवा जनपदों में सदैव महोत्सव पूवे प्रसिद्ध महोत्सव किये जाते हैं। पहले घरों 


के समान उन घरों में भी तुम विचरण मत करो ।।६४॥ 
जो मनुष्य छान. (सूप) की वायु घड़े के जल तथा बस्त्र के निचोड़े हुए जल एवं पैर के अग्नभाग से 
स्पशं किये हुए जल से स्नान करते हैं, उन हीन लक्षणों से युक्त मनुष्यों के पास तुम जाओ ॥६४॥ 
जो मनुष्य देशाचार, समय, जाति, घर्म, जप, हवन, मंगल कायं, देव पूजन, सम्यक्‌ विधिवत्‌ 
लोकाचार का पालन करते हैं। उनका तुम्हारे साथ कभी संग न होवे ॥६९६॥ 
` मार्कण्डेय बोले-- 
हे विप्रवर ! इस प्रकार दुःसह को आदेश प्रदान करके ब्रह्मा जी वहीं अन्तर्घात हो गये और दुःसह 
ने भी उसी प्रकार उस आदेश का पालन किया जिस प्रकार कमल योनि ब्रह्मा ने कहा था ॥६७॥ 
इस प्रकार भी माकण्डेय महापुराण में यक्म-अनुशासन कथन नासक संतालिसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । ' 


आरि 
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अष्टचत्वारिशो5ध्यायः 

साकंण्डेय उवाच-- । € 
दुःसहस्याभवद्‌ भार्या निर्माध्टिर्नाम नामतः । जाता कलेस्तु भार्यायामृतौ चाण्डालदर्शनात्‌ ॥ १ 
तयोरपत्याच्यभवञ्जगद्‌व्यापीनि षोडश । अष्टौ कुमाराः कन्याइच तथाष्टावतिभीषणाः ॥२ 
दन्ताक्ृष्टिस्तथोवितश्च परिवतंस्तथापरः। अङ्गधुक्छकुनिश्चैव गण्डप्रान्तरतिस्तथा ॥।३ 
गर्भहा सस्यहा चान्यः कुमारास्तनयास्तयोः। कन्याञ्चान्यास्तर्थेवाष्टौ तांसां नामानि मे शृणु ॥४ 
नियोजिका वे प्रथमा तथैवान्या विरोधिनी । स्वयंहारकरी चैव भ्रामणी ऋतुहारिका ।॥ ५ 
स्मृतिवीजह्री चान्ये तयोः कन्ये सुदारुणे । विद्वेषण्यष्टमी नाम कन्या लोकभयावहा ॥ ६ 
एतासां कर्मेवक्ष्यामि रोषप्रशमनं च यत्‌ । अष्टम्यां च कुमाराणां श्रूयतां द्विजसत्तम ॥॥७ 
दन्ताकृष्टि: प्रसूतानां वालानां दशनस्थितः । करोति दन्तसंघर्ष चिकीषुंदु:सहागमम्‌ ॥८ 
तस्योपशमनं कार्य्यं सुप्तस्य सितसर्षपंः । शयनस्योपरि क्षिप्तैर्मानुपैदेशनोपरि ॥ ६ 
सुवर्चसोषधास्नानात्‌ तथा सच्छास्त्रकीत्तेनात्‌। उ षट्रकण्टकख ङ्गास्थिक्षौमवस्त्रविधारणात्‌ ॥१० 
तिप्ठत्यन्यकुमारस्तु तथा रित्वत्यसङृद्‌ ब्रुवन्‌। शुभाशुभे नृणां युङ्क्ते तथोवितस्तच्च नान्यथा ।। ११ 


a i en की 


माकण्डेय बोले -- 
दुःसह की निर्माण्टि नामक पत्नी थी. जो कलि की में 5 
उत्पन्न हुईं ॥१॥। ; पत्नी से ऋतुमती काल में चाण्डाल के दर्शन से 


उन दोनों (दुःसह और निर्माष्टि) से जगद व्यापी, अत्यस्त भयंकर आकृति वाली, सोलह सन्तानें 


` 


उत्पन्न हुईं । उनमें आठ पुत्र तथा आठ कन्याएं थीं ॥२॥ 
दन्ताकृष्टि, तथोक्ति, परिवतं, मंगधुक, शकुनि, गण्डप्रान्तरति, 
हैं और दूसरी आठ कन्याएँ थीं, उनके नाम भी मुझसे सुनो ॥३-४॥ 
नियोजिका तया दूसरी विरोधिनी, स्वयं हारकरी, भ्रामणी 
ड आ १ 7 » केतुहारिका, 
रो सा अति भयंकर थीं और आठवीं बिद्वेषिणी नाम की कन्या थी बे लोकों 
॥ -६॥ ु 
हे द्विजश्रेष्ठ ! अब इन आठ कन्याओ और कुमारों के कर्मों 
जो उपाय है, उसको भी सुनो, ॥७॥। है क) 
, दन्ताक्कति, सद्योत्पन्न बालकों के 
भी वहाँ आने का इच्छुक रहता है ॥८॥ 
मनुष्यों को उसकी शान्ति, तों पर, सरसों 
जळी दियो न्त, सोते हुए बालक के दांतों तथा शय्या के ऊपर, सरसों के दाने डालने से 
अयवा औषधियों के जल से स्नान या श्रेष्ठ शास्त्र (दुर्गा 
र नि सप्तशती 
पाठ से या, ऊंट या गेंडे की अस्थि का यन्त्र बनाकर कपड़े में वाधकर बालक के 
वस्त्र के धारण से उसकी शान्ति हो जाती है॥१०॥ 


| दूसरा पुत्र निरन्तर “तथास्तु”, 'तथास्तु', इस प्रकार ३ न 
 कार्योमें लगा रहता है यह बिल्कुल सत्य है अन्य छु न केहेता हुआ सब मनुष्यों के शुभ और अशुभ 
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गहा; सम्यहा ये उन दोनों के पुत्र 


स्मृतिहरी, और बीजहरी 
के लिए, अत्यन्त - भयावह 


कहता हूं और उनके शेष शान्ति का 


दांतों में स्थित होकर दंत-संघषं (किटकिटाना) करता है भौर दुःसह 


7 रामरक्षा, शिव कवचादि) के 
कण्ठ में बांधने से (अण्डी, क्षौम) 


अष्टंचत्वारिशो$ध्याय: [ ३०७ 


तस्माददृष्टं मङ्गल्यं वक्तव्यं पण्डितैः सदा । दुष्टे श्रुते तथैवोक्ते कीत्तंनीयो जनादन: ॥१२ 
चराचरगुरुब्रंमा या यस्य कुलदेवता । अन्यगर्भे परान्‌ गच्छन्‌ सदैव परिवर्तयन्‌ ॥१३ 
रतिमाप्नोति वाक्यं च विवक्षोरन्यदेव यत्‌ । परिवर्त्तंकसंज्ञोऽयं तस्यापि सितसर्षपेः ॥ १४ 
रक्षोघ्नमन्त्रजप्यैश्च रक्षां कुर्वीत तत्त्ववित्‌ । अन्यश्चानिलवन्नुणाम ङ्ग षु स्फुरणोदितम्‌ ॥१५ 
शुभाशुभं समाचष्टे कुशैस्तस्या ङ्गताडनम्‌ । काकादिपक्षिसंस्थोऽच्यः इवादेरंग गतोऽपिवा ॥ १६ 
शुभाशुभं च शकुनिः कुमारोऽन्यो ब्रवीति वै । तत्रापि दुष्टे व्याक्षेपः प्रारम्भत्याग एव च ॥ १७ 
शुभे द्रुततरं कार्यमिति प्राह प्रजापतिः । गण्डान्तेषु स्थितश्चान्यो मुहुर्ताद्ध॑ द्विजोत्तम ॥ १८ 
सर्वारम्भान्‌ कुमारोऽत्ति शमं तस्य निशामय। विप्रोकत्या देवतास्तुत्या मूलोत्खातेन च द्विज ॥ १९ 
गोमूत्रसर्षपस्नानैस्तद्रक्षग्रहपूजनँः । पुनश्च धर्मोपनिषत्करणैः शास्त्रदर्शंनेः ॥२० 
अवज्ञया जन्मनश्च प्रशमं याति गण्डवान्‌ । गभे स्त्रीणां तथाऽन्यस्तु कललाशी सुदारुणः ॥२१ 


| 
| 
| 
| 
| 
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इसलिए पण्डितों को सदैव शुभ और मंगल वाणी का ही उच्चारण करना चाहिए। अशुभ उच्चारण 
होने पर भगवान्‌ जनार्दन के (नाम का) कीर्तन करना चाहिए ॥१२॥ 

चराचर गुरु, ब्रह्मा अथवा जिसका जो कुलदेव हो, उसी का स्मरण करना चाहिए । (तीसरा पुत्र) 
एक स्त्री का गर्भ दूसरी स्त्री के गर्भ में पहुंचाता हुआ, सदैव इस प्रकार के परिवतंन करता हुआ ॥१३॥ 

और इसी प्रकार मनुष्य एक बात कहना चाहता है तो उससे कुछ अन्य ही कहला देता है, इस प्रकार 
परिवर्तन करता हुआ, वह प्रसन्नता को प्राप्त करता है । परिवतंन नामक इस पुत्र की सवेत सरसों के बिखरने 
से ही शान्ति होती है ॥ १४॥ , 

अथवा ज्ञानीजन रक्षोघ्न मन्त्र के जप से (उससे) रक्षा करे अन्य (पुत्र) मनुष्यों के अंगों में वायु के 
समान स्पंदन (उत्पन्न) करता है । (लोमहर्षण) करके ॥१५॥ 

शुभ और अशुभ का आचरण करता है । उसकी शान्ति के लिए अपने अंगों को कुशाओं से पीटना 
चाहिए । पाँचवाँ पुत्र काक आदि पक्षी अथवा इवान आदि के अंगों में स्थित हुआ, ।। १६। 

| शुभ, अशुभ का संपादन करता है, उसे शकुनि कुमार कहते हैं। उसके भी अशुभ के प्रकाशित होते 

पर किसी कार्य के प्रारम्भ का विचार त्याग देना चाहिए ॥१७॥ र 

और प्रजापति कहते हैं कि शुभ लक्षण प्रकट होने पर कार्य को अति शीघ्रता से प्रारम्भ करना 
चाहिए | हे द्विजोत्तम ! (छटा पुत्र) गण्डान्तरित आधे मुहूर्त गण्डान्त में स्थित रहता है ॥१८॥ 

(और) आरस्भ किये हुए सभी कार्यों के कल्याण और अनिद्यता का भक्षण कर लेता है। हे हिज ! 


ब्राह्मण के आशीर्वाद से, देवताओं की स्तुति से मुल नक्षत्र की शान्ति से उसका शमन होता है॥१९ ' _ 
गोमुत्र तथा सफेद सरसों से स्नान, नक्षत्र तथा ग्रह का पुजन, धर्मोपनिषद्‌ के श्रवण और शास्त्रों के | 
दर्शन से, ॥२०॥ | Er 


` जन्म की अवंज्ञा से इस गण्ड दोष का शमन होता है । गसंहा नामक सातवाँ भयंकर पुत्र स्त्रियों के. 


° क ० 
गर्भस्थ कलल को खोलता है ॥२१॥ 
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३०८ | मार्कण्डेय पुराण 
तस्य रक्षा सदा कार्या नित्यं शोच-निषेवणात्‌। प्रसिद्धमन्त्रलिखनाच्छस्तमाल्यादिधारणात्‌ ॥२२ 
विशुद्धगेहावसनादनायासाच्च वे द्विज । तथैव सस्यहा चान्यः सस्यद्धिमुपहन्ति यः॥२३ 
तस्यापि रक्षां कुर्वीत जीर्णोपानद्विवारणात्‌ । तथापसव्यगमनाच्चण्डालस्य प्रवेशनात्‌ ॥२४ 
बहिबेलिप्रदानाच्च सोमाम्बुपरिकीतंनात्‌ । परदारपरद्रव्यहरणादिषु मानवान्‌ ॥२५ 
नियोजयति चैवान्या कन्या सा च नियोजिका। तस्याः पवित्रपठनात्‌ क्रोधलोभादिवर्जनात्‌ ॥२६ 
नियोजयति मामेष विरोधाच्च विवर्जनात्‌ । आक्रृष्टोऽन्येन मन्येत ताडितो वा नियोजिका ॥।२७ 
नियोजयत्येनमिति न गच्छेत्‌ तद्वशं बुध: । परदारादिसंसगे चित्तमात्मानमेव च ॥२८ 
नियोजयत्यत्र सा मामिति प्राज्ञो विचिन्तयेत्‌ । विरोधं कुरुते चान्या दम्पत्योः प्रीयमाणयोः ।। २९ 
बन्दना सुहृदां पित्रोः पुत्रैः सावणिकेश्च या । विरोधिनी सा तद्रक्षां कुर्वीत बलिकर्मणा ।।३० 
तथातिवादसहनाच्छास्त्राचारनिषेवणात्‌। धान्यं खलाद्‌ गृहाद्‌ गोष्ठात्‌ पयः सपिस्तथापरा ।।३१ 
समृद्धिमृद्धिमद्द्रव्यादपहन्ति च कन्यका । सा स्वयं हारिकेत्युवता सदान्तर्धान तत्परा ॥३२ 
महानसादद्धसिद्धमन्नागार स्थितं तथा। परिविष्यमाणं च सदा साद्ध्ुङ्वते च भुञ्जता ॥३३ 


न क क त त केर | 


नित्य पवित्रता के आचरण से, प्रसिद्ध मंत्र के लेखन से, माला आदि के धारण से, शुद्ध घर में निवास 
से, आयास को त्यागकर, हे हिज ! सदैव उस (गर्म) की रक्षा करनी चाहिए तथा अन्य सस्यहा नामक पुत्र धान्य 
की वृद्धि आदि को नष्ट करता है ।'२२-२३॥ 


सेत में जीणं जूता रखने से, जनेऊ को वाँयें कंधे पर रखकर खेत में घूमने से, चाण्डाल का प्रवेश 
कराने से, ॥२४॥। पु 

खेत के बाहर वलि देने से, सोमाम्बु नामक मंत्र पाठ द्वारा उससे भी रक्षा करनी चाहि 

म । दुःसह 
की नियोजिका नाम की कन्या मनुष्यों को परायी स्त्री और पराये घन के हरण में नियोजित करती भी उनको 
पवित्र ग्रन्यों के पढ्ने से, क्रोध, लोभ आदि के त्याग से, ॥२५-२६॥ 
_ “षह मुझे दुष्ट कायं में प्रवृत्त कर रही है', यह विचार कर उमके विरोध और त्याग से 

होने पर अथवा मारने पर भी क्रोघादि के वशीभूत नहीं होना चाहिए । नियोजिका ही, ॥ न । ह 

मुझे इसमें प्रवृत्त कर रही है, यह विचार कर के ही बुद्धिमान्‌ को उसके वश में नहीं 
ओर अपने चित्त को परदार आदि के संसग से विरत कर लेना चाहिए। ॥२८ । त गरा 

उसकी अन्य पुत्री अत्यन्त प्रेम करते हुए दम्पतियो में विरोध झगडा करा देती है ॥२९॥ 


बन्धुओं, मित्रों, पिता, पुत्र और सावणिकों में जो कन्या द् 
उससे वलि कमं द्वारा ॥३०॥ ` 7 विरोध कराती है, वह विरोधिनी है । 


हे अतिवाद के सहन (परित्याग) से, शास्त्र सम्मत आचार के सेवन से 
घरो और खलिहान के धान्यो को, गो स्तनों से दुध को नष्ट कर देती है ॥३१॥ 


और वह कन्या द्रव्यादि, समृद्धि और ऋद्धि को नष्ट कर = 
हारिका इस नाम से कही गयी है॥३२॥ र देती है सदेव अन्तर्धान रहने वाली वह स्वयं- 


रसोईषर से आधा पका हुआ अन्न अथवा भाण्डागार में स्थित अन्न अथ 


(अपनी) रक्षा करनी चाहिये । जो 


चुरा ले जाती है अथवा खाते हुए व्यक्ति के साथ में (बैठकर) खाती है ॥ ता, ना बल भी 


३॥ 
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अष्टचत्वा रिशोऽष्यायः [ ३०९ 


उच्छेषणं मनुष्याणां ह्रत्यन्नं च दुहरा । कर्मान्तागारशालाभ्यः सिद्धद्ध हरति द्विज ॥३४ 
गोस्त्रीस्तनेभ्यरच पयः क्षीरहारी सदैव सा। दध्नो घृतं तिलात्तैलं सुरागारात्तथा सुराम्‌ ॥३५ 
रागं कुसुम्भकादीनां कार्पासात्‌ सूत्रमेव च । सा स्वयं हारिका नाम हरत्यविरतं द्विज ॥३६ 


कुर्याच्छिखण्डिनो द्वन्द रक्षार्थ कृत्रिमां स्त्रियम्‌ । रक्षा चैव गृहे लेख्या वर्ज्या चोच्छिष्टता तथा ।।३७ 


होमारिनिदेवताशपभस्मना च परिष्क्रिया । कार्या क्षीरादिभाण्डानामेवं तद्रक्षणं स्मृतम्‌ ।।३८ 
उद्वेगं जनयत्यन्या एकस्थाननिवासिनः । पुरुषस्य तु या प्रोबता श्रमणी सा तु कन्यका ॥३९ 
तस्याथ रक्षां कुर्वीत विक्षिप्तैः सितसर्षपै: । आसने शयने चोर्व्या यत्रासते स तु मानवः ॥४० 
चिन्तयेच्च नरः पापा मामेषा दुष्ट चेतना । श्रामयत्यसकृज्जप्यं भुवः सूवतं समाधिना ।।४१ 
स्त्रीणां पुष्पं हरत्यन्या प्रवृत्तं सा तु कन्यका । तथा प्रवृत्तं सा ज्ञेया दुःसहा ऋतुहारिका ॥॥४२ 
कुर्वीत तीर्थदेवौकश्चेत्यपर्वंतसानुषु । नदीसङ्गमखातेषु स्नपनं तत्प्रशान्तये ।।४३ 


हे द्विज ! यह दुहरा मनुष्यों के उच्छिष्ट अन्न का भी हरण कर लेती है और कमं स्थान (कारखाना 
आदि) शालाओं से उत्तम द्रव्य का हरण कर लेती है॥३४॥ 

और वह क्षीरहारी सदैव गौ तथा स्त्रियों के स्तनों से दूध का हरण कर लेती है तथा दधि से घी, 
तिल से तेल तथा सुरागार से सुरा, पुष्पादिकों से राग (पराग या रस) तथा कपास से सूत्र आदि को चुरा लेती 
है हे द्विज ! क्योंकि वह अविरत वस्तुओं का हरण करती है। इसलिए स्वयं हारिका नाम से कही 
गयी है॥३५-३६॥ 

उसे रक्षा के लिए एक स्त्री ओर दो कृत्रिम मोरों का निर्माण करना चाहिए । घर में बनाये हुए उन 
चित्रों की सदेव रक्षा करनी चाहिए तथा उन्हें कोई उच्छिष्ट न करे ॥३७॥ . 

तथा अग्नि देवता का हवन करे और धूप, भस्म आदि से दूधादि के पात्रों पर लगाकर, सब वस्तुओं 
का परिस्कार करना चाहिए । इस प्रकार करने से उससे इन वस्तुओं की रक्षा होती है ॥३८॥ 

एक स्थान पर रहने वाले मनुष्यों के हृदय में उसकी जो चौथी कन्या उद्वेग उत्पन्न करती है । वह 
कन्या श्रामणी कही गयी है ॥३९॥ 

आसन, शयन और उस पृथ्वी पर जहाँ मनुष्य बैठता है सफेद सरसों के दाने बिखेर कर उससे भी 
रक्षा करनी चाहिए ।।४०॥ 


(किसी पाप कमं में चित्त लगाने पर) मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि मुझे इस पाप कमं में वह | 


दुष्ट चेतना ही नियोजित कर रही है । तब निरन्तर समाधि लगाकर भूमि सूक्त का निरन्तर जप करना 
चाहिए ॥४१॥ 


उसकी पाँचवीं कन्या ऋतुमति स्त्रियों के रज का हरण करती रहती है । इस प्रबृत्ति के कारण ही वह 
दुःसह की पुत्री क्रतुहारिका कही गयी है ॥४२॥ 


इसके शमन के लिए विद्वान्‌ पुरुषों को तीथा पर, पव॑त्तों की गुफाओं में मंदिरों.का निर्माण कराना . 


चाहिए तथा नब्ग्िछ अंगमा स्थल पढ़ हान करता हाहिए, फत eGangotri Gyaan Kosha 
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मन्त्रविद्‌ भूततत्त्वज्ञ: पवेसुषसि च हिज । (तेषां तु पूजनं कार्य श्वृपवर्त्युपहारकै:) 
चिकित्साज्ञश्च वै वेद्यः संप्रयुक्तैवंरोषधेः ।।४४ 
स्मृति चापहरत्यन्या (प्रवृत्तांसा तुकन्यका । अथा प्रवृत्ता सा ज्ञेया) नृणां सा स्मृतिहारिका ॥४५ 
विविक्तदेशसेवित्वात्‌ तस्याशचोपशमो भवेत्‌ । बीजापहारिणी चान्या स्त्रीपुंसोरतिभीषणा ॥ 
मेध्यान्तभोजनेः स्नानेस्तस्याश्‍चोपशमो भवेत्‌ ॥४६ 
दारुणा सा दुराचारा दारुणं कुरुते भयम्‌ । तत्त्रशांत्ये प्रकुर्वीत द्विजानामर्चनं शुभम्‌ ॥४७ 
अष्टमी ढेषणी नाम कन्या लोकभयावहा । या करोति जनद्विष्टं नरं नारीमथापि वा ॥४८ 
मधुक्षीरघृताक्तांस्तु शान्त्यर्थं होमयेत्तिलान्‌ । कुर्वीत मित्रविन्दा च तथेष्टि तत्प्रशान्तये ॥४९ 
एतेषां तु कुमाराणां कन्यानां द्विजसत्तम । अष्टत्रिशदपत्यानि तेषां नामानि मे श्पृणु ॥ ५० 
दन्ताङृष्टेरभ्ूत्‌ कन्या विजल्पा कलहा तथा । अवज्ञानृतदुष्टो वितविजल्पा तत्प्रशान्तये ।। ५१ 
तामेव चिन्तयेतू प्राज्ञः प्रयतश्च गृही भवेत्‌ । कलहा कलहं गेहे करोत्यविरतं नृणाम्‌ ॥ ५२ 
कुटुम्वनाशहेतुः सा तत्प्रशान्ति निशामयः। दुर्वाकुरान्‌ मधुघृतक्षीरावतान्‌ बलिकर्मण ।।५३ 


———————— की 0 000." । 


चज हे विज ! मन्त्रज्ञाता को भूतों को जानने वाले सब कर्मे पर्वों में अथवा प्रातः कांल करने चाहियें 
उनको पुजा का कार्य घूपादि के उपहारों से करें) तथा चिकित्सक वैद्य श्रे गं ८ 
चिकित्सा करें ॥४४।। त द्य श्रेष्ठ औषधियों के प्रयोग से उसकी 


कर जाती रो कन्या मनुष्यों की स्मृति हरण में प्रदृत्त रहती है, इस प्रवृत्ति के कारण वह स्मृति जहि 
एकान्त स्थान का सेवन करने से, उसकी शाश्ति र मु 

कि होती वि पुरुषों की रति को Med ॥ रती व न षा Sv दी 

बहिन का आ अ न भय को उत्पन्न करने वाली है। उसकी शान्ति के लिए 

जा Oe संसार को अत्यधिक भयभीत करने वाली है । जो पुरुष भौर स्त्रियों में 

शान्ति के पी तमा नह कस हर को .वी) तिल की आहुति देनी चाहिए तथा उसकी 

सुनो ॥५०॥ दे दिजश्रेष्ठ ! उसके पुत्रों और कम्याओं से, अड्तीस पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम भी मुझसे 


+ दन्ताकृष्टि के-विजल्पा ओर कलहा नाम की दो कन्याएं हई सल टे 
__ ओर दुष्ट भाषण करने वाली है। उसकी शान्ति के लिए. ॥५१॥ ७ हुई, विजल्पा अवज्ञा करने वाली, असत्य 


विद्वान्‌ पुरुष को उप्ती का चिन्तन करना चाहिए ॥। ते 
में निरन्तर कलह कराती है ॥५२॥ ह सहा बिक दा. च. 

अ वह कुटुम्ब के नाझ का कारण 

सोर दुध की बलि देकर ॥५३।। द है। इसलिए उसके समन का उपाय सुनो। दूव के अंकुर मधु, घृत 
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अष्टचत्वा रिशोश्ध्यायः | [ ३११ 


विक्षिपेज्जुहुयाच्चैवानलं मित्रं च कीर्तयेत्‌ । भुतानां मातृभिः सार्द्ध बालकानां तु शान्तये ।।५४ 
बिधानां तपसां चैव संयमस्य यमस्य च । कृष्यां वाणिज्यलाभे च शान्ति कुर्वन्तु मे सदा ॥५५ 
पूजिताश्च यथा न्यायंतुष्टि गच्छन्तु सर्वशः। कूष्माण्डा यातुवानाइच ये चान्ये गणसंज्ञिताः ॥५६ 
मह।देवप्रसादेन महेश्वरमतेन च । सवं एते जृणां नित्यं तुष्टिमाशु व्रजन्तु ते ॥५७ 
तुष्टाः सर्व निरस्यन्तु दुष्कृतं दुरनुष्टितम्‌ । महापातकजं सर्व यच्चान्यद्विध्नकारणम्‌ ॥५८ 
तेषामेव प्रसादेन विघ्ना नश्यन्तु सवश: । उद्वाहेषु च सर्वेषु वृद्धिकमंसु चेव हि ॥५६ 
पुण्यानुष्ठानयोगेषु 'गुरुदेवार्चेनेषु च । जपयज्ञविधानेषु यात्रासु य चतुर्दश ॥६० 
शरीरारोग्यभोग्येषु सुखदानधनेषु च । वृद्धबालातुरेष्वेव शान्ति कु्वन्तु मे सदा ॥६१ 
सोमाम्बुपौ तथाम्भोभिः सविता चानिलानलौ । 

| तथोक्तेः कलिजिह्वोऽभूत्‌ पुत्रस्तालनिकेतनः ॥ ६२ 

| स येषां रसनासंस्थस्तानसाध्वून्‌ विवादयेत्‌ । परिवर्तं सुतौ द्वौ तु विरूपविकृतौ द्विज ॥६३ 

| तौ तु वृक्षाद्रिपरिखाप्राकाराम्भोविसंश्रयौ । गुविष्या: परिवतेन्तौ कुरुतः पादपादिषु ॥ ६४ 
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अस्ति में होम कर देना चाहिए तथा मित्र बिन्दा मन्त्र का जप करना चाहिए । बालकों की शान्ति के 
लिए मातृक्काओं के साथ भूतों का पूजन करना चाहिए ॥५४॥ 
(पुनः इस प्रकार कहना च'हिर) विद्या, तप, संयम, यम, कृषि, वाणिज्य के” लाभ में आप सदेव 
शान्ति प्रदान करे ॥५५। . न 
और जो कृष्माण्ड, यातुत्रान नाम वाले तथा अन्य गण हैं । यथाविधि पूजित हुए वे सतुष्ट होवें 
(तुष्टि को प्राप्त करे) ॥५६॥ 
महादेव (शिव) की इपा ओर महेश्वर के अभिमत (इच्छा) से इन सब मनुष्यों के प्रति सभी शीघ्र 
ही प्रसन्न होवें ॥५७॥ : डय 
तथा संतुष्ट हुए.वे ये समस्त पाप दुष्ट कर्म एवं महापातक से उत्पन्न कष्ट तथा अन्य भी जो वि 
के कारण हैं, उन सब का नाश करे ॥५८॥ ङ के ७ 
और उनके अनुग्रह से विवाह कार्यों तथा सभी उन्नति के कार्यों में आए विघ्न नष्ट हो जाये ॥५९॥ 
पुण्य कर्मों के अनुष्ठान में, गुरु देवादि के अर्चेन में जप और यज्ञादि के विधान में तथा चौदह प्रकार 
की यात्राओं में, ॥६०॥ म दि 
शरीर सम्बन्धी आरोग्य के भोगों में, सुख, दान ओर घन के विषयों में, वृद्ध, बालक, रोगी (पीड़ित) “खक न 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में संदैव शान्ति प्रदान करे ॥६१॥ :' ; उग 
सोम, वरुण, समुद्र, सूर्य, वायु, अग्नि (आदि भी मेरी रक्षा करें) तथोक्ति का ताल नामक वृक्ष पर 
रहने वाला काले (काल जिह्वे) नामक-पुत्र (उत्पन्न) हुआ ॥६२। Fi > 
हे द्विज ! यह (काल जिह्व) जिस की जिह्वां पर बैठ जाता है । उनको साधुओं के प्रति विवाद के . हि 
लिए प्रेरित करता है । परिवत के विरूप और विकृत दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥६३॥ र; न 
वे दोनों वृक्ष, पर्वत, खाई, महल (परकोटा) और समुद्र आदि का आश्रय लेकर गर्भिणी (स्त्री) के | 
गर्भ का परिवर्तमः क र/ेऽहैँ॥॥६ ४} Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha छ का तड 


= 


. त्याग देना चाहिए तथा शान्ति कायं कराने चाहिये ॥७२-७३॥ 


> 


kt 


= 
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कोष्टुके परिवतंः स्या दूगर्भस्यान्योदरात्‌ततः। न वृक्षं चैव नैवाद्रि न प्राकारं महोदधिम्‌ ।। ६५ 
परिखां वासमाक्रामेदबला गर्भधारिणी । अङ्गध्ुक्‌ तनयं लेभे पिशुनं नाम नामतः ॥६६ 

सोऽस्थिमज्जागतः पुंसां बलमत्त्यजितात्मनाम्‌ । 

श्येनकाककपोतांश्च गृध्रोलूकौ च वै सुतान्‌ ॥६७ 
अवापशकुनिः पञ्च जगृहुस्तान्‌ सुरासुराः। श्येनं जग्राह मृत्युश्च काक कालो गृहीतवान्‌ ।।६८ 
उलूक निऋ तिश्चेव जग्राहातिभयावहम्‌ । गृध्रं व्याधिस्तदीशोऽथ कपोतं च स्वयं यमः ॥ ६६ 
एतेषामेव चेवोक्ताभूता: पापोपपादने । तस्माच्छ्ये नादयो यस्य निलीयेयुः शिरस्यथ ।।७० 
तेनात्मरक्षणायालं शान्ति कुर्य्याद्‌ द्विजोत्तम । गेहे प्रसूतिरेतेषां तद्वन्नाडनिवेशनम्‌ ॥।७१ 
चरस्तं वर्जयेद्‌ गेहं कपोताक्रान्तमस्तकम्‌ । श्येनः कपोतो गृध्रश्च काकालूकौ गृहे द्विज ॥७२ 
प्रविष्ट: कथयेदन्तं वसतां तत्र वेश्मनि । ईरक्‌ परित्यजेद्‌ गेहं शान्ति कुर्याच्च पण्डितः ।।७३ 
स्वप्नेऽपि हि कपोतस्य दशनं न प्रशस्यते । षडपत्यानि कथ्यन्ते गण्डप्रान्तरतेस्तथा ।।७४ 
स्त्रीणां रजस्यवस्थानं तेषां कालाइच मे श्शृणु । चत्वार्य्यंहानि पूर्वाणि तथैवान्यत्रयोदशम्‌ ।।७५ 
एकादशं तथेवान्यदपत्यं तस्य वे दिने । अन्यद्दिनाभिगमने श्राद्धदाने तथापरे ७६ 
पर्वेस्वथान्यत्तस्मात्तु वर्ज्याम्येतानि पण्डितैः । गर्भेहन्तुः सुतो निघ्नो ज इका जजर द = अत मिष्नोंमोहनी चापिकन्यका ॥७७ चापि कन्यका ।।७७ 
शा र र क छ ण रे दे गज म पस ह 

खाई आदि के समीप नहीं जाना चाहिए। अंगध्रक को पिशुन नाम से 


वह अपने मन को वश में न करने वाले (अज्ञानी) मनुष्यों की अस्थि 
उनके बल को खाता है। शकुनि ने वाज, कोआ, कबूतर, गिद्ध और उल्लू ॥६७॥ 


को प्राप्त किया, उन पांचों को सुरों ओर असुरों ने ) 
कोए को काल ने ग्रहण कर लिया ॥६८:। हे ३ ने ग्रहण कर लिया। बाज को मृत्यु ने लिया तथा 


उल्लू का निऋ ति ने तथा अत्यन्त भयानक गिद्ध कोठ डं ५ 
को लिया ॥६६॥ व्याधि ने तथा व्याधिश्वर यम ने स्वयं कपोत्त 


न सबको कन > 
जाते हैं तो को पापोत्पादक कहा गया है । इसलिए बाज आदि जिसके घरों में अथवा सिर पर बैठ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! उन्हें अपनी (अनिष्ट से) रक्षा के लिए अवश्य शान्ति काये ये 
दु पञ न्त्‌ करने चाहियें। इन सब 

की जिसके घर में प्रसूति हो अथवा उसी के समान घों र हों त 
अन्त का सूचक होता है॥७१॥ वता आदि कार्य हों। कवूतरों से आक्रान्त घर 
मनुष्य को वह घर छोड़ देना चाहिए । हे हिज ! कवतरं, बाज गिद्ध 
७००० वेश्च स्ट ००. ७: > ७ "7 4 3 कौआ, ऑर 
घर म प्रवेश करें वह घर मे (रहने वाले) के अन्तकाल की सूचना देते हैं । बुद्धिमान को इस प्रकार ह 


के रज मे हिर मे भी कबूतर के दर्शन अच्छे नहीं होते । गण्डप्रांतरति की छः 
कै रज में निवास करने वाले उनके समय को मुझ से सुनो पहले चार दिन,- ज्यात व तेरहवे ह 

भे, श्राद्ध के दिन तथा दान कार्य के दिन, तथा समस्त पव के दिनों में, ये सब उनके बना रहे दन के अन्त 
इधलिए बुद्धिमन्‌ पुरुष को इन दिनों में (स्त्री प्रसंग) का परित्याग करना ह ना 


प्रसिद्ध पुत्र हुआ ॥६६॥ 
और मज्जा में प्रविष्ट होकर 


पुत्र और मोहनी नामक कन्या हुई ॥७४-७७॥ चाहिए गर्भहन्ता का विघ्न नामक 
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प्रविश्य गर्भमत्त्येको थुवत्वा मोहयतेऽपरा । जायन्ते मोहनात्तस्था: सपैमण्ड्ककच्छपा: ७८ 
सरीसूपाणि यान्यानि पुरीषमथवा पुन: । षण्मासाद गुविणी मांसमश्नुवानामसंयताम्‌ ॥७६ 
वृक्षच्छायाश्रयां रात्रावथवा त्रिचतुष्पथे । श्मशानकटभूमिष्ठामुत्तरीयविवर्जिताम्‌ ॥८० 
रुद्यमानां निशीथेऽथ आविशेत्‌ तामिमौ स्त्रियम्‌। सस्यहन्तु स्तथैवैकः क्षुद्रको नाम नामतः ।।८१ 
सस्यद्धि स सदा हन्ति लब्ध्वा रन्ध्रे शृणुष्व तत्‌ । अमङ्गल्यदिनारम्भे सुतृप्तो वपतेच यः ॥ ८२ 
क्षेत्रेष्वनुप्रवेशं वै करोत्यन्तोपसंगिषु ।।८३ 
अमङ्गल्यादिनारंभं मङ्गलानां च वर्जयेत्‌ । महडूयं प्रयच्छन्ति यत्र वै तत्‌ प्रसंगिषु ॥ 
तस्मात्‌ कल्पः सुप्रशस्ते दिनेऽभ्यच्यं निशाकरम्‌ ॥८४ 
कुर्यादारम्भमुप्ति च हृष्टस्तुष्टः सहायवान्‌ । नियोजिकेति या कन्या दुःसहस्य मयोदिता ।।८५ 
| जातं प्रचो दिका संज्ञं तस्याः कन्या चतुष्टयम्‌ । मत्तोन्मत्तप्रमत्तांस्तुनरान्‌ नारीस्तु ता: सदा ॥८६ 
समाविशन्ति नाशाय चोदयन्तीह दारुणम्‌ । अधर्म धर्मरूपेण कामं चाकामरूपिणम्‌ ॥८७ 
अनर्थं चार्थरूपेण मोक्षं चामोक्षरूपिणम्‌। दुविनीतान्‌ विना शौचं दर्शयन्ति पृथङ्‌ नरान्‌ ॥८८ 
अंशंत्याभि: प्रविष्टाभिः पुरुषार्थात्‌ पृथङ नराः। तासां प्रवेशश्च गृहे सन्ध्यृक्षेषु ह्य दुम्बरे ।।८६ 


ये दोनों रमं में प्रविष्ट होकर एक (विघ्न) तो गमं को खा जाता है तथा दूसरी (कन्या) गमं खाकर 

| मोह प्रदान करती है । उपके मोह के कारण ही सपं, मेंढक, कछ्ए ॥७८॥ 
| बिच्छू ओर अन्य जन्तुगण तथा पुरीष आदि उत्पन्न होते हैं । गर्भिणी स्त्री यदि छः माह तक मांस 
| भक्षण करे, असंयत रहे ॥७१॥ . 

रात्रि में वृक्ष के नीचे अथवा तिराहे या चौराहे पर शयन करे ₹मशान आदि उत्कट भूमि में स्थित 
रहे, उत्तरीय रहित हो, ॥८०॥ 

ओर रात्रि में रुदन करने वाली स्त्री में ये दोनों प्रविष्ट हो जाते हैं। शस्यहन्त का शुद्धक नाम 
चाला एक पुत्र हुआ ॥८१॥ 

वह सदैव छिद्र पाते ही शस्य बृद्धि की हानि करता है। अब उसके विषय में सुनो- जो मनुष्य 
अशुभ दिन आरम्भ होने पर तृप्त होकर धान्य बोता है ॥८२॥ 

उन खेतों में (क्षुंद्रक) प्रवेश करता है ओर संगियों का अन्त करता है ॥८३॥ 

यह अमांगलिक कार्यों को प्रारम्भ करके मांगलिक कार्यों को बाधित करता है। यह, जहाँ इसके प्रसंग 
होते हैं, उनमें महान्‌ भय उत्पन्न करता है । इसलिए पवित्र दिन में चन्द्रमा की पुजा करके, प्रसन्न चित्त से कृषि 
कायं और वपन कार्य प्रारम्भ करना चाहिए । इससे संतुष्ट देवता उसके सहायक होते है । दुःसह की नियोजिका 
नामक जो कन्या थी, उसको मैंने पहले ही कह दिया था ॥।८४-८५।। 

उसकी प्रचोदिका नामक चार कन्याएं हुई, वे सब सदैव भद से उन्मत्त हुई नर ओर नारियों में 


(प्रमत्त यौवन के मद से गित) प्रवेश करती है भौर उनके नाश के लिए भयंकर रूप से प्रेरित करती है। अधमं 
को घमं रूप से और काम को अकाम खूप से, ॥८६:८७॥ 


अनर्थे को अर्थं रूप से मोक्ष को अमोक्ष रूप से (प्रेरणा पूवंक) मनुष्यों को पृथक्‌-पृथक्‌ दर्शन कराती 
हैं । उनको नाना अशुचि (अपवित्र) रूप दिखाकर भयानकता से नाश करती हैं। प्रविष्ठ हुई इनके द्वारा मनुष्य . डा 
. पुरुषाथं से च्युत हो जाता है। उनका घरों में प्रवेश नक्षत्रों की संघियो में तथा घरों में स्थित गूलर में होता | 
॥८८-८९॥ ॥ EF 
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धात्रे विधात्रे च बलिर्यत्र काले न दीयते । भ्रुञ्जतां पिबतां वापि संगिभिजेलविप्रुषै: । ६० 
चरनारोषु संक्रा न्तिस्तासामाश्वभिजायते । विरोधिन्यास्त्रयः पुत्राइचोदको ग्राहकस्तथा ॥॥६१ 
तमः प्रच्छादकश्चान्यस्तत्स्वरूपं श्रुणुष्व मे । प्रदीपतैलसंसर्भेदूषिते लंघिते खले ॥६२ 
मुसलोलूखले यत्र पादुके वासने स्त्रियः। शूर्पदात्रादकं यत्र पदाक्ृष्टं- तथासनम्‌ ॥६३ 
यत्रोपलिप्ते नाभ्यच्ये विहारः क्रियते गृहे । दर्वीमुखेन यत्राग्निराहृतोऽःयत्र नीयते ॥९४ 
| विरोधिनी-सुतास्तत्र विजृम्भन्ते प्रचोदिता:। एको जिह्वागतः पुंसां स्त्रीणांचालीकसत्यवान्‌ ॥६५ 
चोदको नाम स प्रोक्तः पंशुन्यं कुरुते गृहे । अवधानगतरचान्य: श्रवणस्थोऽतिदुर्मतिः ॥ ९६ 
करोति ग्रहणं तेषां वचसां ग्राहृकस्तु सं: । आक्रम्यान्यो मनो नृणां तमसाच्छाद्य दुर्मतिः ॥९७ 
क्रोध जनयते यस्तु तमः प्रच्छादकस्तु सः । स्वयं हार्यास्तु चौर्येण जनितं तनयत्रयम्‌ ॥ ६८ 
सवहायेद्धहारी च वीर्यहारी तथैव च । अनाचान्तगृहेप्वेते मन्दाचारगृहेषु च ॥६९ 
अग्रक्षालितपादेषु प्रविशत्सु महानसम्‌ । खलेषु गोष्ठेषु च बैद्रोहो येषु गृहेषु वे ।।१०० 


(और जव) जहाँ पर घाता और विधाता को समय पर बलि नहीं दी जाती। संगी जनों के सहित 
भोजन खाने और जलपान के समय, कुल्ले के समय, ॥९०॥ 

उनका नर ओर नारियों में संक्रमण होता है । विरोधिनी के चोदक और ग्राहक ओरप्रच्छादक जो तीन 
पुत्र हुए ॥९१॥ 

उनके स्वरूप को मुझसे सुनो । जहाँ पर मूसल या ओखली दीपक के तेल संसर्ग से दूषित होती है 
अथवा लांघी जाती हे ॥९२॥ ॥ र 

ओर जहाँ मूसल और ओखली स्त्रियों की पादुका अथवा आसन होता है तथा जहाँ आसन, झाज 
ओर दरांती आदि पैरों से सरकायी जाती है । आसन के रूप में प्रयुक्त होती है ॥६३॥. 

तथा जिस घर में बिना लीपे, बिना पूजन किये, विहार किया जाता है तथा जहाँ करछी के अग्रभाग 
से अग्नि ग्रहण कर अन्य स्थान पर ले जायी जाती है ॥६४॥ 

उन स्थानों में विरोधिनी के पुत्र वृद्धि को प्राप्त करते हैं । तथा मनुष्यों को प्रेरित करते हैं (दुष्कर्मो 
के लिये) ॥९५॥ 

उनमें एक तो पुरुष और स्त्रियों की जिह्वा पर स्थित 

वह चोदक नाम से कहा गया है ओर जो घरो में चुग 
वह मनुष्यों के कानों में स्थित होकर अथवा, ।।९६॥ 

वाक्यों को ग्रहण करता है वह ग्राहक है और जो 
कर तम से आच्छादित करके, ॥९७॥ 


उनमें क्रोध उत्पन्न करता हैः वह तम प्रच्छादक है । स्वयं हारी ने चोरी ड 
संहारी, अद्धंहारी ओर वीयंहारी । 3 सै से तीन पुत्र उत्पन्न किये ॥६८॥ 


ये अपर > 
घरों में, ॥६६॥ के "९. शार ऽय पतः नहीं: होता. ऐसे 


ES जहाँ पर मनुष्य बिना पैर घो मे 
2 क मौर विद्रोह sb उ ही जाते हैं, ख निन र, 'गाग्रम्मैसो के बाड़ों में 


होकर उनमें मिथ्या और सत्य कहलाता है । 
ली और नीच कमें कराता है। अति दुष्ट बुद्धि 


दुमंति तमाच्छादित मनुष्यों के मन पर आक्रमण 


य्य 
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तेषु सर्वे यथान्यायं विहरन्ति रमन्ति च। भ्रमण्यास्तनयस्त्वेकः काकजंघ इति स्मृतः ॥१०१ 
तेनाविष्टोर्रात सर्वो नैव प्राप्नोति वे मुने । भुञ्जन्‌ यो गायते मंत्रे गायते हसते च यः ॥१०२ 
संध्यामैथुनिनं चैव नरमाविशति द्विज । कन्या त्रयं प्रसूता सा या कन्या ऋतुहांरिणी ॥१०३ 
एका कुचहरा कन्या अन्या व्यञ्जनहारिका। तृतीया तु समाख्याता कन्यका जातहारिणी ॥ १०४ 
स्या न क्रियते सर्वः सम्यग्वैवाहिको विधि:। कालातीतोश्थवा तस्या हरत्येका कुचद्वयम्‌ ॥ १०५ 
सम्यक्‌ श्राद्धमदत्त्वा च तथानभ्यच्येमातृका । बिवाहितायाः कन्याया हरति व्यञ्जनं तथा ॥ १०६ 
अग्न्यम्बुशुन्ये च तथा विपे सूतिकागृहे । अदीपशस्त्रमुसले भूति सर्षपत्रजिते । १०७ 
अनुप्रविश्य सा जातमपहुत्यात्मसम्भवम्‌ । क्षणप्रसविनी बालं तव्वैवोत्सूजते द्विज ॥ १०८ 
सा जातहारिणी नाम सुघोरा पिशिताशना। तस्मात्‌ संरक्षणं कार्य यत्नतः सूतिकागृहे ॥१०९ 
स्मृति चाप्रयतानां च शून्यागारनिषेवणात्‌। अपहन्ति सुतस्तस्याः प्रचण्डो नाम नामतः ॥११० 
पौत्रेभ्यस्तस्य संभूता लीकाशतसहस्नशः । चण्डालयोनयश्चाष्टौ दण्डपाशातिभीषणाः ॥ १११ 
छ्रुधाविष्टास्ततो लीलास्ताइच चण्डालयोनयः। अभ्यधावन्त चान्योत्यमत्तुकामाः परस्परम्‌ ॥ ११२ 


SO NRE क्ला १ 


चे सब उन घरों में इच्छानुसार विहार करते हैं और रमण करते हैं। भ्रामणी का काकजंघ नामक 
एक पुत्र हुआ ॥१०१॥ 
हे मुने ! उसके घर में प्रविष्ट होने पर कोई प्रसन्न नहीं होता । जो (मनुष्य) खाते हुए गाते हैं, मित्र 
के साथ बातचीत करते अथवा हसते हैं॥१०२॥ 
संध्याकाल में मैथुन करने वाले मनुष्यों पर भी काकजंघ आक्रमण करता है। हे द्विज! ऋतुहारिणी 
ने जो तीन कन्याएं. उत्पन्न कीं ।। १०३।॥ 
उनमें एक कुचहरा, दूसरी व्यञ्जन हारिका और तीसरी कन्या जातहारिणी के नाम से प्रसिद्ध 


हुई ॥१०४॥ य 
जिस (कन्या) का सम्यक्‌ प्रकार की विधि से विवाह नहीं किया जाता अथवा शुभ मुहूतं बीतने एर 
विवाह होता है, उस नारी के दोनों कुचों का उनमें से पहली (कुचहरा) हरण करती है ॥१०५॥ 
श्राद्ध आदि कार्यो का उचित अनुष्ठान करके तथा माता की पूजा के विना, जो कन्या ब्याही जाती 
है (उस) विवाहित कन्या का व्यञ्जन हारिका हरण करती है ॥ १०६।! 
प्रसव गुह में अग्नि, जल, धूप, दीपक, शस्त्र, मुसल, भस्म, और सरसों के दानों से शून्य घरों में, 
हे द्विज ! वह जातहारिणी प्रवेश करके तथा अपने से उत्पन्न पुत्र का हरण कर और सद्योत्पन्न अपने पुत्र को वहीं 
छोड़ देती है (उस स्थान पर रख देती है) ।।१०७-१०८॥ । 
इसलिए मांस-भक्षिणी, भयंकर, उस जातहारिणी से यत्नपूर्वक .सूतिकागरृह की रक्षा करनो 
चाहिए ॥१०९॥ | 
उस (जातहारिणी) का प्रचण्ड नाम से प्रसिद्ध पुत्र, शून्य घर में रहने के कारण असंयत चित्त वाले. 
मनुष्यों को स्मृति का हरण करता है॥११०॥ 
उसके पौत्रों से सैकड़ों हजार “डायन' उत्पन्न हुई तथा दण्ड और पाश को धारण करते वाली अत्यन्त. 
भयंकर आठ चाण्डाल योनियाँ. भी .(उसी के वंश से उत्पन्न, हुई) ॥१११॥ रद ०4. अंश ली 
`: भूख से व्याकुल हुई डायन और चाण्डाल योनि जब परस्पर एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ीं ॥१६२॥ पक 
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३१६ ] माकंण्डेय पुराण 


श्रचण्डो वारयित्वा तु यास्तारचण्डालयोनयः । समये स्थापयामास यादशे ताइशं श्वुणु ॥ ११३ 
अद्य प्रभृति लोकानामावासं यो हि दास्यति । दण्डं तस्याहमतुलं पातयिष्ये न संशय: ॥ ११४ 
चण्डालयोन्योऽवसथे लीका या प्रसबिष्यति। तस्याश्च सन्ततिः पुर्वा सा च सद्यो न शिष्यति ।। ११५ 
रुते कन्यके द्वे तु स्त्रपुंसोर्वीजहारिणी । वातरूपामरूपां च तस्याः प्रहरणं तु ते ॥ ११६ 
वातरूपा निषेकान्ते सा यस्मै क्षिपते सुतम्‌ । स पुमान्‌ वातशुक्रत्वं प्रयाति वनितापि वा ॥ ११७ 
तर्थव गच्छतः सद्यो निर्बीजत्वमरूपया । अस्नाताशी नरो योऽसौ तथा चापि वियोगिनः ॥ ११८ 
विद्वेषिणी तु या कन्या भुकुटीकुटिलानना । तस्या द्वौ तनयौ पृंसामपकारप्रकाशको ।। ११९ 
निर्वीजत्वं नरो याति नारी वा शौचवरजिता । पेशुन्याभिरतं लोलमसञ्जलनिषेवणम्‌ ॥ १२० . 
पुरुषद्वेषिणं चेतौ नरमाक्रम्य तिष्टतः । मात्रा भ्रात्रा तथा मित्रैरभीष्टै स्वजनैः परैः ॥१२१ 
बिद्विष्टो नाशमायाति पुरुषो धर्मतोऽर्थतः । एकस्तु स्वगुणाँल्लोके प्रकाशयति पापकृत ॥ १२२ 
द्वितीयस्तु गुणान्‌ मंत्री लोकस्थामपकर्षति । इत्येते दौ. सहाः सर्वे यक्ष्मणः सन्ततावथ ॥ 


ल, पापाचारा: समाख्याता येर्व्याप्तमखिलं जगत्‌ । १२३ 
कक जा इति थरीमाकंण्डेयमहापुर।णे दो: सहोत्पत्ति समापनं नामाष्टचत्थारिशत्तमोष््याय: । 


रड वा २ 


5 ख प्रचण्ड ने उन चाण्डाल योनियों को रोककर डिस शर्ते के साथ उनकी स्थापना की उसको 
है] 


जो (मनुष्य) आज से लेकर इन डायनों को आश्रय ए, उसे में ड ड 
तनिक भी संशय नहीं है ॥ ११४ (निवास) देगा, उसे में महान्‌ दण्ड दू गा, इसमें 
चाण्डाल के घर में { त्पन्न ही १० 5 
न तको घर में जो डायन संतान उत करेगी, उसकं वह सन्तान पूवं (कथित) शीघ्र ही विनष्ट 


तथा स्त्री और पुरुष दोनों के वीय॑ का हरण क 
दो कन्याओों को जन्म दिया ॥११६॥ हरण करने वाली बीजहारिणी ने वातरूपा ओर अरूपा नामक 


उसमें वातरूपा निषेध काल में मंथन करने पर जिसमें 
वात शुक्र रोग से पीडित हो जाता, है ॥११७॥ * जिसमें शुक्र को गिरा देती है । वह पुरुष अथवा स्त्री 


उसी प्रकार जो मनुष्य विना स्नान ओर भोजन किये (सं में 
होता है, वह शीघ्र ही अरूपा के द्वारा निर्वीयं कर दिया जाता है। र र कतत है) अथवा वियोनि में आसक्त 


कुटिल मुख एवं मूकुटि चढ़ाने वाली विद्वोपिणी नामक 
पुत्र उत्पन्न हुए ॥११९॥ कन्या के मनुष्यों का अपकार करने वाले दो 


रने वाले, शौच, (पवित्रता) रहित नर अथवा 


स्थित रहते हैं । माता, आता, अभीष्ट मित्र तथा स्वजनों के साथ जो पुरुष दोष ना Fr द द 

गोर ऱ्या कात करता है ॥१२०-१२२॥ 

पापाचारी कही गयी है । जिनसे सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है ॥१ २३॥ र की 
इस प्रकार शो माकंण्डेय महापुराण में दो सहोत्पत्ति समापन नामक अड़ता 


सवाँ, अ प्राप्त 
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| 
| 
| 
| 


एकोनपञ्चाशत्तमोंऽध्यायः 


मार्कण्डेय उवाच -- 

इत्येष तामसः सर्गो ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । रुद्रसगँ प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्हणु ॥१ 
तनवश्च तथवाष्टो पत्न्यः पुत्रारच ते तथा । कल्पादावात्मनस्तुल्यं सुतं प्रध्यायतः प्रभोः ॥२ 
प्रादुरासीदथाङ्क ऽस्य कुमारो नीललोहितः । रुरोद सुस्वरं सोऽथ द्रवंश्च द्विजसत्तम ॥३ 


कि रोदिषीति तं ब्रह्मा रुदन्तं प्रत्युवाच ह । नाम देहीति तं सोऽय प्रत्युवाच जगत्पतिम्‌ ॥४ 
ब्रह्मोवाच -- 


रुद्रस्त्वं देवनाम्नासि मा रोदिधेय्येमावह । एवमुक्तस्ततः सोऽथ सप्त कृत्वो रुरोद ह ॥५ 
ततोऽन्यानि ददौ तस्मै सप्त नामानि वैप्रश्चुः। स्थानानि चैषामंष्टाना पत्नीः पुत्रांश्च वै द्विज ॥६ 
भवं शर्वं तथेशानं तथा पशुपति प्रभु: । भीममुग्रं महादेवमुवाच स पितामहः ॥७ 
चक्रे नामान्यथैतानि स्थानान्येषां चकार ह । सूर्य्यो जलं मही वह्मिर्वायुराकाशमेव च ॥८ 
दीक्षितो ब्राह्मणः सोम इत्येतास्तनथः क्रमात्‌ । सुवर्चला तथेवोमा विकेशी चापरास्वधा ॥& ' . 
स्वाहा दिशस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रमम्‌ । सूर्यादीनां द्विजश्रेष्ठ रुद्राचैर्नामभिः सह ॥१० 


मार्कण्डेय बोले - 

इस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की यह तामसौ सृष्टि हुई । अब मैं तुमसे उनकी रुद्र सृष्टि को कहता 
हूँ, सुनो ॥ १॥ 

उनके आठ पुत्र, पत्नी ओर अभ्य समस्त पुत्र कल्प के आरम्भ में उनके आत्मतुल्य सुत का चिंतन 
करने के कारण उसी प्रकार के हुए ॥२॥ 

हे द्विजश्रेष्ठ ! (उन आहों पुत्रों में) एक पुत्र नील लोहित तथा जो उनकी गोद में उच्च स्वर से रोने 
सगा, तव द्रवित होकर, ॥३॥ 
रोते हुए उससे ब्रह्माजी बोले 'क्यों रोते हो, तब उसने जगत्‌ पति ब्रह्मा से कहा कि “मुझे नाम प्रदान 
करो' ॥४५॥ 


ब्रह्मा बोले -- * न 
हे देव ! तुम रुद्र नाम वाले हो, अब मत रोओ और घयं घारण करो । (ब्रह्मा जी के) ऐसा कहने पर 
भी वह सात बार रोया ॥५॥ । 
तब प्रभु ब्रह्माजी ने उसे अन्य सात नाम और दिये ओर हे द्विज ! इन आठौँ को (आठ) स्थान 
पत्नी और पुत्र प्रदान किये ॥६॥ 
पितामह ब्रह्माजी ने (उसे) रुद्र, भव, शबं, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव नाम दिये ॥७॥ 
ये आठ नाम प्रदान करने के बाद उन्होंने इनके स्थानों का निर्देश किया, सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि 
चायु, आकाश, ॥८॥ : 
दीक्षित- ब्राह्मण, सोम ये क्रमशः उनके शरीर थे । सुवर्चला, उमा, विकेशी, स्वधा, ॥ शा 
स्वाहा, दिशा, दीक्षा, रोहिणी ये उनकी क्रमशः पत्नियां थीं । हे डिजश्रेष्ठ ! रुद्वादि के नाम के साथ 
अब सूर्यादि के पुत्रों को (कहता हूँ, सुनो) ॥१०।। ८ 
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३१८ ] मार्कण्डेय पुराण 
शनैश्चारस्तथा शुक्रो लोहिताङ्गो मनोजवः। स्कन्द: सर्गोऽथ सन्तानो बुधश्चानुक्रमात्‌ सुताः ॥ ११ 
एवं प्रकारो रुद्रोऽसौ सतीं भार्यामविन्दत । दक्षकोपाच्च तत्याज सा सती स्वं कलेवरम्‌ ।।१२ 
शम्भोरवज्ञा यत्रास्ते स्थातव्यं नैव सूरिभिः। एते च ब्राह्मणाः सर्वे ये द्विषंतो महेश्वरम्‌ ॥१३ 
भवन्तु ते वेदबाह्याः पापोपहतचेतसः । पाखण्डाचारनिरताः सर्वे निरयगामिनः ॥१४ 
कलो युगे तु सम्प्राप्ते दरिद्राः शूद्रजापका: । हिमवद्दुहिता साऽभून्मेनायां द्विजसत्तम ॥ 
तस्या भ्राता तु मैनाकः सखाम्भोधेरनुत्तमः ।। १५ 

उपयेमे पुन₹चैनामनन्यां भगवान्‌ भवः । देवौ धाता विधातारौ भृगोः ख्यातिरसूयत । १६ 
श्रियं च देवदेवस्य पत्नी नारायणस्य या । आयतिनियतिइचैव मेरोः कन्ये महात्मनः ।॥। १७ 
भाये धाता विधात्रोस्ते तयोर्जातौ सुतावुभौ । प्राणश्चैव मृकण्डुश्च पिता मम महायशाः १८ 
मनस्विन्यामहं तस्मात्‌ पुत्रो वेदशिरा मम । श्रुम्रवत्यां समभवत्‌ प्राणस्यापि निबोध मे ॥ १९ 
प्राणस्य द्य्‌ तिमान्‌ पुत्र उत्पन्नस्तस्य चात्मजः । अजराइच तयो: पत्राःपौत्रारच बहवोऽभवन्‌ ॥२० 


पुत्री मरीचेः संभूतिः पौर्णमासमसूयत । विरजाः पर्वतश्चैव तस्य पुत्रौ महात्मनः ।।२१ 
ञी - 
बन है र एज शुक्र, लोहिताङ्ग, मनोजव, स्कन्द, सगं, संतान और बुघ ये (आठ) क्रमशः (रुद्रादि) के 
ष्‌ 
इस प्रकार उस रुद्र ने सती को भार्या के रूप में प्राप्त किया । पुनः दक्ष के क्रोध के कारण सती ने 
अपना शरीर त्याग दिया ॥१२॥ 
क्योंकि जहाँ शाम्भु की अवज्ञा हो, वहाँ विद्वानों को नहीं रुकना चाहिए और ये सब ब्राह्माण जो महेश्वर 
से दष करते हैं। वे सब 2७ के कारण विनष्ट हुए चित्त वाले वेद से अधिकार बाह्य तथा पाखण्डी आचरणों 
में लगे हुए सब नरक गामी होंगे ओर कलियुग आने पर ये सव दरिद्र और शूद्रों का जप करने वाले होंगे (इस 
प्रकार शाप देकर) हे द्विजश्रेष्ठ ! वह (सती) अगले जन्म में मेनका के गर्म में हिमवान्‌ की पुत्री हुई । समुद्र का 
उत्तम मित्र मैनाक उसका भाई था ॥१३-१५॥। Eo द 
भगवान्‌ भव ने इस अन्य रूप वाली सती (पावंती) से फिर विवाह किय पर 
घाता और विधाता नामक दो देव पुत्र हुए ॥१६॥ de कोर पत्ती ख्याति के 
और जो देवों के देव नारायण हैं, उनकी पत्नी लक्ष्मी हुईं तथा जो महात्मा मेर की आयाति और 
नियति नाम की दो कन्याएँ थीं ।।१७॥ 
वे दोनों घाता ओर विघाता की पत्नी 
यशस्वी मेरे पिता मृकण्डु ॥ १८:। 
(उनकी पत्नी) मनस्विनी से मैं तथा मेरा वेदशिरा 
जो पुत्र हुए, उन्हें भी मुझसे सुनो ॥१९॥ 
उस प्राण के (घुम्रवती से) चुतिमान्‌ और अजरा नाम के दो त्र 
और पौत्र हुए ॥२०॥ उव उत्पन्न हुए । उन दोनों के अनेक पुत्र 
मरीचि की पत्नी सम्भूति ने पौ्ण मास को उत्पन्न किया उस (पौणं 
Re ण मास के र 
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हुईँ। उनके उन दोनों से दो उत उत्पन्न हुए प्राण और महा- 


। नामक पुत्र हुआ । प्राण की पत्नी घूम्रवती से 


एकोनपळ्चाशत्तमो$घ्याय: - र 


। सीण : ३ 
| तयोः पुत्रांस्तु वक्ष्येऽहं वंशसंकीतेने द्विज स्मृतिश्चा ङ्गिरसः पत्नी प्रसुताः कन्याकास्तया ॥२२ 
सिनीवाली कुहूश्चैव राका चानुमतिस्तथा । अनसूया तथैवात्ेजंत्रे पुत्रानकल्मषान्‌ ॥२३ 
| सोमं दुर्वाससंचैव दत्तात्रेयं च योगिनम्‌ । प्रीत्यां पुलस्त्य भार्यायां दत्तोऽन्यस्तत्‌ सुतोऽभवत्‌ ॥२४ 
` पूर्वजन्मनि सोआास्त्यः स्मृतः स्वायम्भुवेञ्न्तरे कर्दमर्चावंवी रश्च सहिष्णुश्च सुतत्रयम्‌ ।।२५ 
क्षमा तु सुषुवे भार्या पुलहस्य प्रजापतेः । क्रतोस्तु सन्नतिर्भार्या बालखिल्यानसूयत ॥ २६ 
षष्टिर्यानि सहस्राणि क्रषीणामूद्धेरेतसाम्‌ । ऊर्जायान्तु वसिष्ठस्य सप्ताजायन्त वे सुता: ॥२७ 
रजोगात्रोध्वेबाहुशच सबंलश्चानघस्तथा । सुतपाः शुक्ल इत्येते सर्वे सप्तर्षयः स्मृताः ॥२८ 
योऽसावग्निरभीमानी ब्रह्मणस्तनयोऽग्रजः। तस्मात्‌ स्वाहासुतांल्लेभे त्रीनुदारौजसो द्विज ॥२९ 
पावकं पवनं चेव शुक्ति चापि जलाशिनम्‌। तेषां तु सन्ततावन्ये चत्वारिशच्च पञ्च च ॥३० 
कथ्यन्ते बहुशङ्चैते पितापुत्रत्रयं च यत्‌ । एवमेकोनपञ्चाशद्‌ दुर्जयाः परिकीतिताः ॥३१ 
पितरो ब्रह्मणा सृष्टा ये व्याख्याता मया तव । अग्निष्वत्ताबहिषदोऽनग्नयः साग्नयश्च ये ॥३२ - 
तेभ्यः स्वधा सुते जज्ञे मेनां वैधारिणीं तथा । ते उभेब्रह्मवा दिन्यौ योगिन्यौ चाप्युभे द्विज ॥३३ 
इति थी मार्कण्डेयमहापुराणे रुद्र-र्गाभिधानों नामैकोनपञ्चाशषत्तमोऽध्यायः ॥ 
हे द्विज ! अब मैं उन दोनों के वंश-कीति को क हुँगा अंगगिरा की पत्नी स्मृति ने, सिनिवाली, कुहू, 
राका और अनुमति नामक जो चार कन्यायें उत्पन्न कीं (उनमें) अनसूया ने उसी प्रकार अत्रि के सोम, दुर्वासा और 
बतात्रेय नामक पाप रहित पुत्रों को उत्पन्न किया । पुलस्त्य की पत्नी प्रीति के दत्त नामक पुत्र हुआ ॥२२-२४॥ 
जो पूरवे जन्म में स्वायभुत्र मन्वन्तर में अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध था । प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा ने, 
कर्दम, अवंवीर और सहिष्णु नामक तीन पुत्रों को उत्पन्न किया तथा ऋतु की पत्नी सन्नति ने.बालखिल्यों को जन्म 
दिया । जो संख्या में साठ हजार थे एवं ऋषियों में उध्वं रेता थे। 
। रजोगा२, उर्ध्वं, वाहू, सवक्ता, अनध, सुतपा, शुवल, (ये) उर्जा से वसिष्ठ के सात पुत्र हुए, ये सभी 
सप्तर्षि कहलाए ॥२५-२८॥ १ 
हे द्विज ! ब्रह्मा जी के जो अभिमानी बड़ा पुत्र अग्नि था । (उसको पत्नी) स्वाहा से उसके अत्यन्त 
प्रतापी और बलवान्‌ तीन पुत्र हुए, ॥२६॥ 
पावक, पवन और शुचि, जो जल पीने वाले हैं। उनके, पेतालीस अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। ये 
भ्रायः, ॥॥३०॥! ८ 
पिता कहे जाते हैं ।.इस प्रकार से सव उनचास (अग्नि पोत्र) दुर्जय कहे गये हैं. ॥ ३१॥ 
ब्रह्मा द्वारा निमित (उत्पन्न किये हुए) मैंने, तुमसे इनकी ही, पहले पितर नाम से व्याख्या की थी और 
जो अगिनिष्वात्ता, वहिषद, अनरिनि, और सार्न (पितर). हैं ॥३२॥ - 
उन (पितरों) से स्वधा ने मेना और घारिणी नामक (दो कन्याएं) उत्पन कीं। हे द्विज ! वे दोनों. 
कन्याएं ब्रह्मवादिनी और योगिनी हुई ।।३३॥ | 
इस प्रकार थी माकंण्डेय महापुराण में रुद्रसर्गाभिधान नामक उनचासवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


Po 
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` वर्णन सन्तान सहित सुनो ॥९॥ 


. समान दस पुत्र 


पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
क्रोष्टुकिरुवाच- क 
स्वायम्भुवं त्वया ख्यातमेतन्मन्वन्तरं च यत्‌ । तदहं भगवन्‌ सम्यक्‌ श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥१ 


मन्वन्तरप्रमाणं च देवादेवर्षयस्तथा । ये च क्षितीशा भगवन्‌ देवेन्द्ररचेव यस्तथा! ॥२ 
साकंण्डेय उवाच-- 


मन्वन्तराणां संख्याता साधिकाह्य कसप्ततिः । मानुषेण प्रमाणेन शृणु मन्वन्तरं च मे ॥३ 
त्रिशत्‌ कोट्यस्तु संख्याताः सहस्राणि च विशतिः। 
सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतानि च संख्यया ॥४ 

मन्वन्तरभ्रमाणं च इत्येतत्‌ साधिकं विना । अष्टौशतसहस्राणि दिव्यया संख्यया स्मृतम्‌ ॥५ 

द्विपञ्चाशत्‌ तथान्यानि सहस्राण्यधिकानि च। स्वायम्भुवो मनु: पूर्व मनुः स्वारोचिषस्तथा ॥॥६ 

औत्तमास्तामसश्चेव रेवतर्चाक्षुषस्तथा । षडेते मनवोऽतीतास्तथा वैवस्वतेऽ्रुना ।।७ 
सावर्णा: पञ्चरौच्याइच भोत्याशचागामिनस्त्वमी । एतेषां विस्तर भूयो मन्वन्तरपरिग्रहे ।।८ 
वक्ष्ये देवानुषींरचेव देवेन्द्रः पितरश्च ये । उत्पत्तिसंग्रहं ब्रह्मन्‌ श्रूयतामस्य सन्ततिः ।।९ 

यच्च तेषामभूत्‌ क्षेत्र तत्युत्राणां महात्मनाम्‌ । मनोः स्वायम्भुवस्यासन्‌ दशपुत्रास्तु तत्समाः ।। १० 

क्रोष्दुकि बोले-- 


हे भगवन्‌ ! यह जो आपने स्वायंभुव मन्वन्तर का कथन किया उसे मैं सम्यक्‌ प्रकार ने का 
इच्छुक हें अतः आप विस्तार से कहिए ॥१॥ य. 


हे ब्रह्मन्‌ ! मन्वन्तर का प्रमाण, देवता, देवि, तथा जो र न 
विस्तार से कहिए ॥२॥ ` जो राजा ओर देवेन्द्र (उसमें) हुए उनको 


साकण्डेय बोले 


मन्वन्तरों की संख्या इकहत्तर से कुछ अधिक है । अब तुम इसे मानव प्रमाण से मुझसे सुनो ॥३॥ 
तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार मानवी वर्ष एक मन्वन्तर में व्यतीत होते हैं ॥४॥ 
वपं इहे गये नू प्रमाण आधिक्य रहित है । इस एक मन्वन्तर में दिव्य संख्या के अनुसार आठ सौ हजार 


तथा बावन हजार वर्ष एक मन्वन्तर में व्यतीत हो जाते ॥ 2 
स्वारोचिष--॥ ६॥ हो जाते हैं। प्रथम स्वायंभुव मनु हुए पुनः 


क 


ओत्तम, तामस, रेवत तथा चाक्षस ये छः मनु व्यतीत हो चुके पर 
< तथा डः वर 
चल रहा है ॥७॥ है इस समय वैवस्वत मन्वन्तर 
) पाँच सावणं रोच्य और भोत्य ये मन्वन्तर भविष्य काल में गंगे 
[| मन्वर नि 
तुमसे पुनः विस्तार से कहता हूँ ॥=॥ हर । इन सब मन्वन्तरों के वर्णन को मैं 


हे ब्रह्मन्‌ ! (मन्वन्तरो में) जो देवता, ऋषि, देवेन्द्र, तथा पितर होते हैं, उनकी उत्पत्ति आदि का 


उन महात्माओं के पुत्रों का जो जो क्षेत्र (स्थान) हुए (वह भी कहता हूं) स्वायभुव मनु के उसी के 


१९ ति 
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पञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ ३२१ 


येरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपा स पर्वंता। स॒ समुद्राऽऽकरवती प्रतिवर्ष निवेशिता ॥ ११ 
स्वायम्भुवेऽन्तरे पूर्वमाद्ये त्रेता युगे तथा । प्रियत्रतस्य पुत्रैस्तैः पौत्रे: स्वायम्धुवस्य च ॥१२ 
प्रियक्रतात्‌ प्रजावत्यां वीरात्‌ कन्याव्यजायत। कन्यास तु महाभागा कहंमस्य प्रजापतेः ॥१३ 
कन्ये द्वे दश पुत्रांश्च सम्राट कुक्षी च ते उभे। तयोर्वे आतरः शुराः प्रजापति समा दश ॥१४ 

आग्नीध्रो मेघातिथिषच वपुष्मांश्च तथापरः । 

ज्योतिष्मान्‌ द्युतिमान्‌ भव्यः सवनः सप्त एव ते ॥१५ 
मेधाग्निबाहुमित्रासँतु त्रयो योगपरायणाः। जातिस्मरामहाभागा न राज्याय मनो दधुः ॥१६ 
प्रियब्रतोऽभ्यषिचत्‌ तान्‌ सप्तसप्तसु पाथिवान्‌ । द्वीपेषु तेन धर्मेण द्वोपांश्‍चेव निबोध मे ॥१७ 
जम्बुद्वीपे तथारनीध्रं राजानं कृतवान्‌ पिता। प्लक्षद्वीपेर्वरुश्चापि तेन मेधातिथिः कृत: ॥ १८ 
शाल्मलेस्तु वपुष्मन्तं ज्योतिष्मन्तं कुशा ह्वये । क्रौंचद्वीपे दुतिमन्तं भव्यं शाका ह्वयेश्वरम्‌ ॥१९ 
पुष्कराधिपति चापि सवनं कृतवान्‌ सुतम्‌ । महावीतो धातकिश्च पुष्कराधिपतेः सुतौ ॥२० 
द्विधा कृत्वा तयोवंष॑ पुष्करे स न्यवेशयत्‌। भव्यस्य पुत्राः सप्तासच्ञामतस्तान्‌ निबोध मे ॥२१ 
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जिनके द्वारा वर्षो तक यह सप्तद्वीपा पृथ्वी, पवत, समुद्र, और खानों से युक्त बनायी गयी ॥ १.१॥ 
पहले भी स्वायंभुव मन्वन्तर में कृतयुग तथा त्रेतायुग में, प्रियव्रत के पुत्रों अर्थात्‌ स्वायंभुव के पौत्रो ने 
(भी ऐसा ही किया) ॥१२॥ क ` 
महाभाग प्रजापति कदम की वीरा नामक पत्नी से:प्रजावती नाम की सौभाग्यवती कन्या हुई, उससे 
प्रियन्रत के, ॥ १३॥ 
29 दस पुत्र और दो कन्याएं हुई । उन दोनों के नाम सम्राट्‌ और कुक्षि थे। उन दोनों के दस भाई 
अत्यन्त शूरवीर और प्रजापति के समान थे॥१४॥ 
अग्रीक्र, मेघ तिथि, वपुमान्‌, ज्योतिष्मान्‌, द्युतिमान्‌, भन्य, सातवाँ सवन, ॥१५॥ 
मेधाग्नि, बाहु और अग्निमित्र ये तीनों जातिस्मर थे। भत: इनत महाभागों ने राज्य में मन नहीं 
लगाया, वरन तीनों योग परायण हुए ॥१६॥ 
राजा प्रियव्रत ने शेष उनं सात पुत्रों को सात द्वीपों का राजा नियुक्त किया । उन्होंने भी द पों का धमं 
पूवेक पालन किया । अब मुझसे उन द्वीपों के सम्बन्ध में सुनो ॥१७॥ र 
पिता (प्रियव्रत) ने जम्बू द्वीप में आग्नीध्न को राजा बनाया । प्लक्षद्वीप का राजा उसने मेधातिथि को 
नियुक्त किया ॥१८॥ > 
शाल्मलि द्वीः में वपुष्मान्‌ को, कुशद्वीप में ज्योतिष्मान्‌ को, क्रौंच्वीप में यतिमान्‌ को और छाकद्वीप 
का राजा भव्य को बनाया ॥११॥ 2 
पुष्कर का अधिपति सवन नामक पुत्र को बनाया । थुष्कराधिपति के मेधावी ओर घातकी नाम के 
दो पुत्र हुए ॥२०॥ ली 
"(पुष्कर द्वीप को सवन ने) दो भागों में विभाजित करके उन दोनों पर दोनों पुत्रों को नियुक्त किया। | 
कि य कलाव ताए मतल स FS TR i Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | व र 


३२२ ] मार्केण्डेय पुराण 
जलदश्च कुमारञ्च सुकुमारो मणिवक: । कुशोत्तरोऽथ मेधावी सप्तमस्तु महाद्रुमः ॥२२ 
तन्नामकानि वर्षाणि शाकद्वीपे चकार सः । तथा द्युतिमतः सप्तपुत्रारतांस्तु निबोध मे ॥२३ 
कुशलो मनुगश्चोष्णः प्राकारइचार्थकारकः । मुनिश्च दुन्दुभिइचेव सप्तमः परिकीतितः ॥२४ 
तेषां स्वनामधेयानि क्रौंचद्वीपे तथाऽभवन्‌ । ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे पुत्रनामाङ्कितानि वे ॥ 

(तत्रापि सप्तवर्षाणि तेषां नामानि मे श्रु) ॥२५ 

तस्यापि सप्तपुवास्तु ज्ञेयास्तेशपि महौजसः । उद्भिदं वेणवं चेव सुरथं लम्बनं तथा ॥२६ 
घृतिमत्प्राकरं चेव कापिलं चापि सप्तमम्‌। वपुष्मतः सुताः सप्तशाल्मलेशस्य चाभवन्‌ ।॥२७ 
श्वेतरच हरितरचेव जीमूतो रोहितस्तथा । वैद्युतो मानसश्चैव केतुमान्‌ साप्तमस्तथा ।॥२८ 
तथेव शाल्मले तेषां सम नामानि सप्त वै । सप्त मेधातिथेः पुत्राः प्लक्षद्वीपेश्वरस्य वै ॥२९ 
येषां नामाङ्ितैवष: प्लक्षदवीपस्तु सप्तधा । पूर्वं शाकभवं वर्ष शिशिरं तु सुखोदयम्‌ ।।३० 
आनन्दं च शिवं चैव क्षेमकं च ध्रुवं तथा । प्लक्षद्वीपादिभूतेषु ` शाकद्वीपान्तिमेषु वे ॥३ १ 
ज्ञेयः पञ्चसुधर्मेश्च वर्णाश्रमविभागजः । नित्यः स्वाभाविकद्चैव अहिसा विधिर्वाजतः ॥३२ 
(यानि किपुरुषाद्यानि वजयित्वा हिमाह्वयम्‌ । सुखमायुर्च रूपं च बलं धर्मश्च नित्यशः ।। ) 
पञ्चस्वेतेषु वर्षेपु सवसाधारण: स्मृतः । अग्नी ध्राय पिता पूर्व जम्बूट्टीपं ददौ द्विज ॥३३ 


जलद, कुमार, सुकुमार, मणीवक कुशोत्तर, मेधावी, और सातवां महाद्रुम था ॥२२॥ 
सन तब उस राजा (भव्य) ने शाक द्वीप के उन नामों के जितने भाग किये और उन सातौं पुत्रों को दे 
ये। वे सात भाग हो सप्त वर्ष कहलाकर इन्हीं के नाम से विख्यात हए तथा राज पुत्र थे 
उनको भी मुझसे सुनो ॥२३॥ हुए । द्यू तिमान्‌ के सात पुत्र थे। 
(उसके) कुशल, मनुग, उष्ण, प्राकार, अर्थकारक, मुनि और दुन्दुभि नामक सात पुत्र थे ॥२ ॥ 


हे उनके नामों के अनुसार ही ऋ्रौंचद्वीप का विभाजन आ और ज्योति जों 
नामों के अनुसार ही विभाजन किया और उसके भी सात वि उनके न का पुत्रों के 


उसके भी सात पुत्र जानने चाहिये और वे भी महान्‌ वली उद्भिद्‌, वणव, सुरथ, लम्बन, ॥२६॥ 
१ घृतिमान्‌, प्राकार और कापिल ये सात नाम ए तथा शाल्मलि ह ई 
पुत्र हुए, ॥२७॥ र श के राजा वपुष्मान्‌ के भी सात 


आनन्द शिव, क्षेमक और धुव तथा प्लक्ष, शार 
द्वीपों में वषं हुए ॥३१॥ के शाल्मलि, कुश, ऋच, तथा झाक इत्यादि ये नौ पाँच 


इन पाँचों भागों में सदेव वणश्रिम धर्म वना र है न 
= उपहिसा विधि वजित है ॥३२॥ त हता ६। ऐसा जानना चाहिए तथा नित्य स्वभाव से ही 
हिमालय वर्ष को छोड़कर जो किम्पुरुपादि वर्ष हैं, उनमें सुख, आयु, रूप, बल अ 


रहता है । हे द्विज ! इन पाँचों वर्षों में सम्पूर्ण घम साधारण रूप से 
द्वीप प्रदान क्रिया था८08 ३॥4sisntha Tripathi Collection. Digitized By र विद्यमान है। मनी. स्के पिता ने जम्बू 


पञ्चाशत्तम्रोऽऽ्यायः र [ ३१३ 


तस्य पुत्रा बभूवुहि प्रजापतिसमा नव । ज्येष्ठो नाभिरिति ख्यातस्तस्य किपुरुषोइनुज: ।।३४ 
हरिवर्षस्तृतीयस्तु चतुर्थो$भरूदिलावृत: । वश्यश्च पञ्चमः पुत्रो हिरण्यः षष्ठ उच्यते ।।३५ 
कुरुस्तु सप्तमस्तेषां भद्राश्‍वश्च।ष्टमः स्मृतः। नवमः केतुमालश्च तन्नाम्ना दर्षेसंस्थिति: ॥३६ 
यानि किंपुरुषाद्यानि वर्जयित्वा हिमाह्वयम्‌ । तेषां स्वभावतः सिद्धिः सुखप्राया ह्ययत्नतः ।।३७ 
विपर्ययो न तेष्वस्ति जरामृत्युभयं न च । घर्माधमौं न तेष्वास्तां नोत्तमाधममध्यमाः ।। ३5 
न वै चतुर्युगावस्था नाश्रमा ऋतवो न च । आग्नी ध्रसूनोनभिस्तु ऋषभोथ्भूत्‌ सुतौ द्विज ॥३९ 
ऋषभाद्भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताद्वरः । सौऽभिषिच्यषंभः पुत्रं महाप्रा्राज्यमास्थितः ।।४० 
तपस्तेपे महाभागः पुलहाश्रमसंश्रयः । हिमाह्न दक्षिणं वर्ष भरताय पिता ददौ ॥४१ 
तस्मात्तु भारतं वर्ष तस्य नाम्ना महात्मनः । भरतस्यान्वभूत्‌ पुत्रः सुमतिर्नाम धार्मिक: ।।४२ 
तस्मिन्‌ राज्यं समावेश्य भरतोऽपि नं ययौ । एतेषां पुत्रपोत्रेस्तु सप्तद़टीपा वसुन्धरा ॥४३ 


उसके प्रजापति के समान नौ पुत्र उत्पन्न हुए, थे। उनमें बड़े का नाम नाभि ओर उससे छोटे का नाम 
किम्पुरुष था ॥३४॥ 
तीसरे का हरिवषं और चोथा इलाइत हुआ और पाँचवाँ वदय तथा छटा पुत्र हिरण्य कहा जाता 
- है॥३४५॥ 
उनमें सातबाँ कुरु और आठवां भद्राइव कहा गया है तथा नवे का नाम केतुमाल हुआ । इन सबके 
नाम के अनुसार ही वर्षों की भी स्थिति हुई ॥३३॥ 
हिमालय वर्ष को छोड़कर जो किम्पुरुष आदि हैं उनको स्वभाव से बिना यत्न किये ही सुख प्राप्त 
होता है ॥३७)॥ 0 
` उनमें न तो विपर्यय है और न जरा तथा मृत्यु जनित भय ही है। एवं न ही उनमें घर्म, भधमं है ओर 
न उत्तम, मध्यम और अघम।दि विभाग ही ॥३५॥ 
तथा चारों युगों की विभिन्न अवस्था और ऋतु का विभाग भी नहीं होता । हे द्विज ! अग्नीप्न के पुत्र 
नाभि का ऋषभ नामक पुत्र हुआ । ३९॥ । | 
ऋषपमभ से सौ में श्रेष्ठ वीर पुत्र भरत उत्पन्न हुआ । ऋषभ ने अपने पुत्र (भरत, का राज्याभिषेक ` 
करके स्वयं सन्यासाश्रम को ग्रहण किया ॥४०॥ 
और इन महाभाग ने महर्षि पुलह के अश्रम में रहकर तपस्या करना प्रारम्भ किया । हिम नामक 
दक्षिण वर्ष को उसके पिता ने भरत को दिया ॥४१॥ 
इसलिए उन्हीं महात्मा भरत के नाम के अनुसार इसका नाम भारतवर्ष हुआ। राजा भरत का. डर 
सुमति नामक धाभिक पुत्र हुआ ॥४२॥ हे 
उसके ऊपर राज्य भार सौंगकर भरत ने भी वन को गमन किया। इस प्रकार (स्वायंभुव मनु) के इन | प्रे & 
पुत्र और पौत्रो ने सप्तद्वीपा वसुग्धरा का उपभोग किया ॥४३॥ व 
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प्रियत्रतस्य पुत्रैस्तु भुक्ता स्वायम्भुवे$न्तरे । एष स्वायम्भुव: सर्गः कथितस्ते द्विजोत्तम ॥४४ 
पूर्वमन्वन्तरे सम्यक्‌ किमन्यत्‌ कथयामि ते ॥४५ 

इति भोमार्कण्डेयमहापुराणे भवनकोशे स्वायंभुवमन्वन्तरकथनं नाम पङ्चाशत्‌तमोऽघ्यायः । 


वि रा? 
स्वायंभुव मन्वन्तर प्रियब्रत के पुत्रों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया। हे हिजश्रेष्ठ ! मैंने प्रह तुमसे 
एवं मन्वन्तर में स्वायंभुव मस्वन्तर का सम्यक्‌ रूप से कथन किया । अव मैं तुम्हें क्या सुनाऊं ? ॥४४-४४॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में भुवन कोश में स्वायंभुव मन्वन्तर कथन नामक पचासबां अध्याय समाप्त 
हुआ ॥ 


Ck Tat) 


एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
फ्रोष्ट्किरुवाच -- 
कति द्वीपाः समुद्रा वा पर्वेता वा कति द्विज । कियन्ति चेव वर्षाणि तेषां नद्यश्च का मुने ॥ १ 
महाभूतप्रमाणं च लोकालोकं तथेव च । पर्य्यासं परिमाणं च गति चन्द्राक॑योरपि ॥२ 
र एतत्‌ प्रब्रूहि मे सर्वं विस्तरेणं महामुने ।।३ [ 
माकण्डय उवाच-- 
शताद्धेकोटिविस्तरा पृथिवी कृत्स्नशो द्विज । तस्याः संस्थानमखिलं कथयामि श्यृणष्व तत्‌ ॥४ 
ये ते द्वीपा मया प्रोक्ता जम्बुद्दीपादयो द्विज । पुष्करान्ता महाभाग श्रृण्वेषां विस्तर पुनः ॥ ५ 
द्वीपात्तु द्विगुणो द्वीपो जम्बुः प्लक्षोऽथ शाल्मलिः । 
कुशः क्रोंचस्तथा शाकः पुष्करद्वीप एव च ॥६ 
पयस र र त ती 
क्रोष्दुकि बोले-- 


हे द्विज ! द्वीप समुद्र अथवा पर्वेत कितनी संख्या वाले हैं। हे मुने ! कितने वर्ष और उनमें कितनी 
नदियाँ हैं ॥१।। ३ 


महाभूत ओर लोक तथा अलोको का कितना प्रमाण है, सूयं और चन 
हि है आजा है, सूये और चन्द्रमा के व्यास का परिमाण तथा 
हे महामुने ! यह सव मुझसे विस्तारपुवंक कहिए ॥३:। 
मार्कण्डेय बोले-- 
|| ५ | 
क ला डि * यह सम्पूर्ण पृथ्वी पचास करोड़ योजन विस्तार वाली है। अव मैं उनके सब संस्थानों को 
हे रिज ! जम्बु द्वीपादि पुष्कर पर्यन्त जो द्वीप मैंने - : 
विला सुनो तवा तुमसे कहे, हे महाभाग ! इन सबको पुनः 
जम्बू, प्लक्ष, श.स्मलि, कुश, कोञ्च, शाल ओर पुष्कर द्वीप ये सब ववं से मशः दुगने हैं ॥९॥ 
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लवणेक्षुसुरासपिदंधिक्षीरजलाब्धिभिः । हिगुणद्विगुणेवं था सवतः परिवेष्टिता: ॥७ 
जम्बुद्वीपस्य संस्थान प्रवक्ष्येऽहं निबोध मे । लक्षमेकं योजनानां वृत्तो विस्तारदेध्यंतः ॥८ 
हिमवान्‌ हेमकूटश्च निषधो मेरुरेव च । नीलः शवेतस्तथा शङ्खी सप्त तद्वषंपर्वेताः ॥& 
द्विलक्षयोजनायामौ मध्ये तत्र महाचलौ । तयोर्दक्षिणतो यौ तु यौ तथोत्तरतो गिरी ॥१० 
दशभिदंशभिर्न्यूनैः सह॒स्रं स्ते परस्परम्‌ । द्विसाहस्रोच्छ्याः सर्वे तावद्विस्तारिणश्च ते ॥ ११ 
समुद्रान्तः प्रविष्टाइच षडस्मिन्‌ वर्षपर्वता:। दक्षिणोत्तरतो निम्ना मध्ये लुङ्गा यथा क्षितिः ॥ १२ 
वेद्यद्धे दक्षिणे त्रीणि त्रीणि वर्षाणि चोत्तरे । इलावृतं तयोर्मध्ये चन्द्रारद्धाकारवत्‌ स्थितम्‌ ॥ १३ 
ततः पूर्वेण भद्राश्वं केतुमालं च पश्चिमे । इलावृतस्य मध्ये तु मेरुः कनकपर्वतः ।। १४ 
चतुराशीतिसाहस्रस्तस्यौच्छोया महागिरेः । प्रविष्टः षोडशाधस्ताढिस्तारः षोडशैव तु ॥ १५ 
शरावसंस्थितत्वाच्च द्वात्रिशन्सूध्निविस्तृतः। शुक्लपोतोऽसितो रक्तः प्राच्यादिषु यथाक्रमम्‌ ॥ १६ 
विप्रो बैश्यस्तथा शूद्र: क्षत्रियश्च स्ववर्णतः । तस्योपरि तथँवाष्टौ पुर्यो दिक्षु यथाक्रमम्‌ Wis 
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लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध ओर जल समुद्र के द्वारा वह दृद्धिभाव से दुगना-दुगना चारों ओर 
परिवेष्टित है ॥७॥ 
अब मैं तुमसे जम्बू द्वीप की आकृति क। परिमाप कहूँगा, सुतो । उसका विस्तार एक लाख योजन में 
चाशें ओर फैला हुआ है ॥८॥ 
हिमवान्‌, हेमकूट, निषध, ऋषभ, मेर, नील, श्वेत, और शगी ये सात उसके वर्ष पंत हैं ॥शा 
इसके मध्य में दो लाख योजन विस्तार वाले दो मह।गिरि उन दोनों की दक्षिण और उत्तर दिशा में 
दो-दो पर्वत स्थिति हैं ॥१०॥ छ र 
वे सब परस्पर दस-दस हजर न्युन (कम से कम) संख्या से युक्त हैं। वे सब दो हजार योजन ऊंचे 
और उतने ही विस्तार वाले हैं ॥११॥ 
इसके अतिरिक्त समुद्र के अन्दर स्थित (प्रविष्ट) छः वर्ष पर्वत हैं। यह पृथ्वी आकाश के समान दक्षिण 
और उतर दिशा में नीची और मध्यस्थल में ऊेवी है ॥१२॥ १ 
छ तीन वर्ष उत्तर में तथा तीन वर्ष दक्षिण में, तथा इन दोनों के बीच में इलाबृत वर्ष अद्धंचन्द्राकार के 
रूप में स्थित है ॥१३॥ 
` तथा उसके पूर्व में भद्राश्‍व तथा परिचम में केतुमाल है तथा इलावृत के मध्य में ही मेर नाम का 
सोने का पवत है ॥१४॥ 


यह महागिरि चौरासी सहस्र योजन ऊँचा है तथा सोलह हजार योजन पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट है। | 


तथा वहाँ से सोलह हजार योजन विस्तार वाला है ॥१ ॥ 


इसकी सकोरे के समान चोटी बत्तीस हजार योजन चौड़ी है। यह गिरि पुर्व की दिशा में इबेत और | मे 


=~ 


अन्य दिशाओं में क्रमशः (दक्षिण में) पीत (पश्चिम में) नीला, और (उत्तर में) लाल है ॥१६॥ - ह अ 


उसके ऊपर तथा आठौं दिशाओं में स्थित पुरो में अपने वर्ण के अनुसार ब्राह्मण, | क्षत्रिय, बेश्य और 
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शूद्र रहते हैं ॥१७॥, _ 
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३२६ | मार्कण्डेय पुराण ` 


तस्योपरि सभादिव्याः पूर्वादिषु क्रमेण तु । इन्द्रादिलोकपालानां तन्मध्ये ब्रह्मणः सभा ॥ 
योजनानां सहस्राणि चतुर्दश समुच्छिता ॥ १८ 

अयुतोछायास्तस्याधस्तथा विष्कम्भपर्वंतः । प्राच्यादिषु क्रमेणैव मन्दरो गन्धमादनः ॥ १९ 
विडुलश्च सुपाशवेश्च केतुपादपशोभिताः । कदम्बो मन्दरे केतुजंम्बु वें गन्धमादने ॥२० 
विपुले च तथार्वत्यः सुपाश्वे च वटो महान्‌ । एकादशशतायामा योजनानामिमे नगा: ॥ २१ 
जठरो देवकूटश्च पूर्वस्यां दिशि पर्वंतौ। आनीलनिषधायातौ परस्परनिरन्तरौ ॥२२ 
निषधः पारियात्रश्च मेरो: पाश्वे तु पश्चिमे । यथापुवौं तथा चैतावानीलनिषधायतौ ।।२३ 
कंलाशो हिमावांश्चेव दक्षिणेन महाचलौ। पूर्वतश्चायतावेतावर्णवास्तर्व्यव स्थितौ । २४ 
श्टङ्गवान्‌ जारुधिरचैव तथ॑वोत्तरपर्वतो । यथैव दक्षिणे तद्वदर्णवान्तर्व्यवस्थितौ ।। २५ 
मर्यादापर्वता ह्येते कथ्यन्तेऽष्टौ द्विजोत्तम । हिमवद्धेमकूटादि पर्वतानां परस्परम्‌ ॥२६ 
नवयोजनसाहन्न प्रागुदग्दक्षिणोत्तरम्‌ । मेरोरिलावृते तद्वदन्तरं बै चतुदिशम्‌ ।।२७ 
फलानि यानि बै जम्ब्वा गन्धमादनपर्वते । गजदेहप्रमाणानि पतन्ति गिरिमूर्धनि ॥२८ 
MO Ee 


उसके ऊपर पूर्वादि के क्रम से इन्द्र आदि लोकपालों की तथा मध्य में ब्रह्मा की चौदह हजार योजन 
क्षेत्र में फैली हुई दिव्य सभा स्थित है ॥१८॥ 0 हक 
उसके नीचे दस हजार योजन तक पूवं आदि के क्रम से मन्दार, गन्धमादन, विपुल और सुपाहवे 
आदि चार विप्कम्म पर्वत हैं । (इनके ऊपर) केतु के समान (चार) वक्ष सुशोभित हैं । मंदार, परकदम्ब, 
गघमादन, परजम्बू (जामुन) ॥१९-२०॥ 
विपुल पर अश्वत्थ (पीपल) तथा सुपाइवे के ऊपर विशाल वट वक्ष हैं। र 
योजन प्रमाण वाले हैं ॥२१॥ पड यी ळक 
पूर्व दिशा में जठर और देवकन्द 
संड्लिष्ट हैं एवं ॥२२॥ 
मेरु के पश्चिम भाग में निषघ और परिया 
तक फंले हुये हैं ॥२३॥ 
दक्षिण दिशा में कैलाश और हिमालय नामक वि 
समुद्र में भी स्थित हैं॥२४॥ 
9 तया उत्तर दिशा में श्र गव!न्‌ और जारुधि हैं । दक्षिण के पर्यन्त फैले 
i हँ दिशा के समान ये. भी समुद्र पर्यन्त फैले 
मुर हे द्विजोत्तम ! ये आठौं पर्वत “मर्यादा पर्वत? कहे ग 
EE द पवत “मर्यादा पर्वत? कहे जाते हैं। हिमालय और हेमकूट आदि चार प्तं 


Me नौ हजार योजन विस्तार है तथा सुमेरु पर्वत की पर्व और दि ते 
` के बीच में ये सब पर्वत हैं ॥२५॥। क र दिशाओं में । इलावृत 


३% . गन्धमादन पर्वत से हाथी के शरीर के समान विज्ञाल र 
पर्वत की चोटी पर गिरते हैं ॥२५॥ (परिमाण बाले) जो जम्वू फल गन्षमादन 


दो पर्वत हैं। वे परस्पर नील और निषध पर्बत एक दूसरे से 
र हैं । ये दोनों भी पूर्व दिशा में नील और निषघ पवंतों 


शाल पर्वत हैं । पुव और पश्चिम फेले हुये ये दोनों 
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एकपज्चाशत्तमोध्ध्याय: [ ३२७ 


तेषां स्रावात्‌ प्रभवति ख्याता जम्बूनदीति वै । यत्र जाम्बूनदं नाम कनक सम्प्रजायते ॥२९ 
सा परिक्रम्य वै मेरु जम्बूमूलं पुननेदी । विशति द्विजशार्दूल पीयमाना जनैश्च ते: ३० 
भद्राइवेऽशवशिराविष्णुर्भारते कूर्मसंस्थितिः । वराहः केतुमाले च मत्स्यरूपस्तथोत्तरे ।।३१ 


तेषु नक्षत्रविन्यासाद्‌ ऋषयः समवस्थिताः । चतुर्ष्वपि द्विजश्रेष्ठ ग्रहाभिभवपाठकाः ॥३२ 
इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे भुवनकोशे जम्बूद्वीपवर्णनं नामेकपञ्चाश्चत्तमोऽध्यायः ॥ 


ee li 


उनके स्रव (रस) से उत्पन्न होने वाली नदी जम्बू नदी के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ {नदी में) 
जाम्बूनद नामक स्वणे उत्पन्न होता है ॥२६॥ 

हे ढिज शादूल ! वह नदी सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करके पुनः उसी जामुन के वृक्ष के नीचे से होकर 
जाती है (बहती है । ) वहाँ रहने वाले मनुष्य उसी का जलपान करते हैं ॥३०।। 

भद्राइव में अश्व के शिर वाले विष्णु भारत में कूर्म (रूप में, विष्णु और केतुमाल में वराह तथा 
उत्तर दिशा में मत्स्थ रूप वाले नारायण स्थित है ॥३१॥ “ 

हे द्विजश्रेष्ठ ! इन चारों पतों में, नक्षत्रों के विन्यास से और ऋषि अवस्थित रहते हैं। ग्रहों का 
अच्छा बुरा फल भी होता है !३२॥ 

इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में भुवनकोश में जम्बूढीप वर्णन नामक इक्यादनवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


ARAN 


द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
मार्कण्डेय उवाच-- 
शैलेषु मन्दराद्येषु चतुष्वंपि डिजोत्तम । वनानि यानि चत्वारि सरांसि च निबोध मे ॥१ 
पूर्वे चैत्ररथं नाम दक्षिणे नन्दनं वनम्‌ । वैश्राजं पार्चिमे शैले सावित्रं चोत्तराचले ॥२ 
अरुणोदं सरः पूर्वे मानसं दक्षिणे तथा । शीतोदं पश्चिमे मेरोमंहाभद्रं तथोत्तरे ॥३ 
शीतातेश्चक्रमुंजश्च कुलीनोऽरवश्च कर्ङ्गवान्‌ । मणिशैलोश्थ वृषवान्‌ महानीली भवाचलः ॥४ 
सुबिन्दुर्मन्दरो वेणुस्तामसो निषधस्तथा । देवशैलश्च पूर्वण मन्दरस्य महाचलः ।।५ | 


क क कि पड 20 अ >> 


माकण्डेय बोले - 200 
हे द्विजोत्तम! मन्दराचल आदि चारों पर्वेतो में जो चार वन एवं सरोवर हैं, उन्हें मुझसे सुनोी--॥१॥ . 
पू् दिशा के पवत में चैत्ररथ नाम का तथा दक्षिण दिशा के पवत में नव्दन नामक वन है। पश्चिम 
दिशा के पर्व॑त में बभ्राज तथा उत्तर दिशा के पर्वत पर सावित्र नामक बन है ॥२॥। - 
सुमेरु पर्वत की पूवं दिशा में अरुणोद, दक्षिण में मानस, पश्‍चिम में शीतोद तथा उत्तर (दिशा) में 
महाभद्र नाम का (सरोवर) है ॥३॥ ०0 
मन्दर नामक विशाल पर्वत की पूवं दिशा में शीतातं, चक्तमुंज, कुलीन, अर्व ओर कंकवान 
मणिशैल, वृषवान्‌, महानीली, तथा भवाचल ॥४॥ ८ न: 
सुबिन्दु, मन्दरवेणु, तामस, निषष और देवशैल (नामक पर्वत हैं) ॥श॥ 
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₹वेतोदरः समुलशच वसुधारश्च रत्नवान्‌ । एकश्वृंगो महाशैलो राजशैलः पिपाठकः ॥७ 
पंचशेलोऽथ केलासो हिमवांश्चाचलोत्तमः । इत्येते दक्षिणे पाश्वे मेरो: प्रोक्ता महाचलाः ।।८ 
सुरक्षः शिशिराक्षश्च वेदूर्यः पिङ्गलस्तथा । पिजरोऽथ महाभद्रः सुरसः कपिलो मधु ॥& 
अञ्जन: कुक्कुटः कृष्ण: पाण्डुरश्चाचलोत्तमः। सहस्रशिखरश्चाद्रिः पारियात्रः स म्युङ्गवान्‌ ॥१० 
पश्चिमेन तथा मेरोविष्कम्भात्‌ पश्चिमाद्‌ बहि । 
ऐतेऽचलाः समाख्याताः शणुष्वान्यांस्तथोत्तरान्‌ ॥ ११ 
शङ्खकूटोऽथ वृषभो हंसनाभस्तथाचलः । कपिलेन्द्रस्तथा शैलः सानुमान्‌ नील एव च ॥ १२ 
स्वणंश्शृङ्गः शातश्यद्ध: पुष्पको मेघपवंत: । विरजाक्षौ वराहाद्रिर्मयूरो जारुधिस्तथा ॥ १३ 
इत्येते कथिता ब्रह्मन्‌ मेरोरुत्तरतो नगाः । एतेषां पर्वतानां तु द्रोण्योऽतीव मनोहराः ॥ १४ 
बचेरमलपानीयैः सरोभिरूपशोभिताः । तासु पुण्यकृतां जन्म मनुष्याणां , द्विजोत्तम ॥ १५ 
एते भौमा द्विजश्रेष्ठ स्वर्गाः स्वर्गगुणाधिकाः। न तासु पुण्यपापानामपूर्वाणामुपार्जनम्‌ ॥ १६ 
पुण्योपभोग एवोक्तो देवानामपि तास्वपि । शीतान्ताद्येषु चैतेषु शैलेषु द्विजसत्तम ॥ १७ 


 कख्क्त्ततत्त्त या २ 


तथा त्रिकूट, शिखर, कलिंग, पतंगक, रुचक, साउुमान्‌, ताञ्जक, विशाखवान्‌, इवेतोदर, समूल, 
वसुधार, रत्नवान्‌, एकश्व ग, महाशेल, राजशैल, पिपाठक ॥६-७॥ 


पंचशेल, केलास और पवतों में श्रेष्ठ हिमालय, ये सब महापर्वत सुमेरु पव॑त के दक्षिण भाग में कहे 


त्रिकूट: शिखराद्रिरच कलिङ्गोऽथ पतङ्गकः। रुचकः सानुमांरचाद्रिस्ता ञ्रकोऽथ विशाखवान्‌ ॥६ 


गये हैं ॥८॥ 

एवं सुरक्ष, शिशिराक्ष, वंदूयं, पिगल, पिजर, महाभद्र, 
पाण्ड्र, सहस्न शिखर, श्र गवान्‌ और पारियात्र ॥£-१०॥ 

ये सब पर्वत मेरु और विष्कम्भ नामक पर्वत की पड्चिम दिशा से बाहर हैं। 
(पुर्वं और पड्चिम दिशा के) पवंतों को कहा ओर अब उत्तर के अन्य पव॑तों को सुनो ॥११ 

शंखकूट, वृषभ, हंसनाभ नामक पवंत, कपिलेन्द्र पवत, सा 
ह्यात श्रम ग, पुष्पक एवं मेघ पर्वत, विरजाक्ष, वराहा द्रि, मयूर तथा जारुधि 

हे ब्रह्मन्‌ ! ये सव सुमेरु पव॑त के उत्तर भाग के 
अत्यन्त मनोहर हैं ॥१४॥ है 

(ये सभी पवंत) वन और निमंल जल से 
मनुष्यों का ही जन्म होता है। १५॥ 

हे डिजश्रेष्ठ ! स्वणं के गुणों से भी अधिक 
पुण्यो तया पापों का उपाजंन नहीं होता है ॥१६॥ 


सुरस, कपिल, मधुअंजन, कुक्कुट, कृष्ण, 


इस प्रकार मैने तुमसे 
॥ 


नुमान्‌ तथा नील पर्वत, स्वं श्प ग, 
? ॥१२-१३॥ 

पर्वत कहे गये हैं । इन (सब) पवंतों की कन्दराये 
युक्त सरोवरों से अत्यधिक शोभायमान- हैं । उनमें पुण्यवान्‌ 


एग युक्त ये सब स्थल भौम स्वर हैं। उन स्थलों में अपुवं 


सछा _ है द्विजोत्तम ! शीतान्तादि इन पर्वेतो में (निवासकर) 


लवस्य ही उपभं गं 
स्वरूप ही कहा गया है ॥१७॥ ेग देवताओं के लिए भी पुण्योपभोग 
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ड्विपऽचाशत्त मोऽध्यायः ` [ ३२९ 


विद्याधराणां यक्षाणां किन्नरोरगरक्षसाम्‌। देवानां च महावासा गन्धर्वाणां च शोभनाः १८ 
सभाः पुर्यो मनोज्ञारच संदैवोपवनेर्युताः । सरांसि च मनोज्ञानि स्वे्तुसुखदोऽनिलः ॥१६ | 
न चैतेष क्लमो बाधा वैमनस्यं च कुत्रचित्‌ । तद्वेतत्‌ पार्थिवं पद्मं चतुष्पत्रं मयोदितम्‌ ॥॥२० 
भद्राइवभारताद्यानि पत्राण्यस्य चतुदिशम्‌ । भारतं नाम यद्‌ वषं दक्षिणेन मयोदितम्‌ ॥२१ 
तत्कर्मभूमिर्नान्यत्रः संप्राप्तिः पुण्यपापयोः । एतत्‌ प्रधानं विज्ञेयं यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥२२ 


अस्मात स्वर्गापवगौं च मानष्यनारकावपि । तिर्यंवत्वमथवाप्यन्यन्नरः प्राप्नोति वे द्विज ॥२३ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे भुवनकोशे जम्बूदीपान्तर्गंत खण्डवर्णनं नाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


I 7 


यहां पर विद्याधर, राक्षस, किन्नर, उरग यक्ष तथा देवता एवं गंघर्वो के विशाल निवास स्थलं 
सुशोभित हैं ॥१८॥ 

पुण्य रूपा सदैव मनोहर उषबनों तथा मनहरण सरोवरों से युक्त अत्यन्त पुण्य रुपा इस भूमि में बहती 
हुई शीतल समीर सभी ऋतुओं में सुखदायिनी है ॥१६।॥ 

इन सब स्थानों में कहीं भी मनुष्यों में न कोई कष्ट है, न बाधन है और न ही कहीं परस्पर वमनस्य 
का भाव है। इसलिये मैंने इसे पृथ्वी का पद्म चतुष्पत्र कहा है ॥२०॥ 

भद्राइव और भारत आदि इसकी चारों दिशाओं में चार पत्ते हैं ओर दक्षिण दिशा में स्थित एक वष 
(देश) है जिसे मैंने भारतवर्ष कहा है ॥२१॥ 

वह कम भूमि है। अन्यत्र पाप पुण्यों की प्राप्ति नहीं है, इसीलिये इस (भारतवर्ष) को (पापं पुण्य) 
प्रधान कहा गया है, क्योंकि यहां पर सब कुछ प्रतिष्ठित है ॥२२॥ : 

इस स्थान से मनुष्य स्वगं, अपवग तथा नरक को भी प्राप्त कर सकता है । अथवा हे द्विज ! (यहां 
से) मनुष्य तियंकत्व अथवा अन्याप्य योनियों को प्राप्त कर सकता है ॥२३॥ ; 

इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में भुवनकोश में जम्बूद्वीपांतर्गत खण्ड वर्णन 
9 र नामक बावनवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


DC 
त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः :; 
साकण्डय उवाच --- 
धराधारं जगद्योने: पदं नारायणस्य च । ततः प्रवृत्ता या देवी गङ्गा त्रिपथगामिनी ॥ १ 
सा प्रविश्य सुधा-योनि सोममाधारमम्भसाम्‌ । ततः संवर्धमानाकंरस्मिसङ्गतिपावची ॥२ 


मार्कण्डेय बोले -- 
जगद्‌ योनि भगवान्‌ नारायण का जो घराधार (धुवाधार) पद है उससे जो निपथगामिनी गंगा देवी 
निकली है ॥१॥ | 
समस्त जल की आधार रूपिणी वह सुधा योनिचन्द्र मंडल में प्रवेश करके वहां की सूर्ये की किर 

सयुक्त होकर अत्यन्त पवित्र हो--॥२॥ 
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३३० ] माकण्डय पुराण 


पपात मेरुपृष्ठे च सा चतुर्धा ततो ययौ। मेर्कूटतटाःतेभ्यो निपतन्ती विंवतिता ॥३ 
चिकीर्यमाणसलिला निरालम्बा पपात सा । मन्दराषद्येषु पादेषु . प्रविभक्तोदका समम्‌ ॥४ 
चतुर्ष्वपि पपाताम्बु'विभिन्नाङझघ्रिशिलोच्चया । पूर्वा शीतेति विस्याता ययौ चैत्ररथं वनम्‌ ॥५ 
| तत्‌ प्लावयित्वा च ययौ वरुणोदं सरोवरम्‌ । 
शीतान्तं च गिरि तस्मात्‌ ततरुचान्यान्गिरीन्‌ क्रमात्‌ ॥६ 
गत्वा भुवं समासाद्य भद्रारवे जलधि गता । तथैवालकनन्दाख्या दक्षिणे गन्धमादने ।।७ 
_ मेर्पादवनं गत्वा नन्दनं देवनन्दनम्‌ । मानसं च महावेगात्‌ प्लावयित्वा सरोवरम्‌ ॥८ 
EE शेलराजानं रम्यं त्रिरिखरं गता । तस्माच्च पव॑तान्‌ सर्वान्‌ दक्षिणे ये क्रमोदिताः ॥& 
' तान्‌ प्लावयित्वा सम्प्राप्ता हिमवन्तं महागिरिम्‌ । दधार तत्र तां शम्भुर्नं मुमोच वृषध्वजः ॥१० 
- भगीस्थेनोपवास: स्तुत्या चाराधितोविभु: । तत्र मुवतूवा च शर्वेण सप्तधा दक्षिणोदधिम्‌ ।। ११ 
अविवेद त्रिधा प्राच्यां प्लावयन्ती महानदी | भगीरथरथस्यानृस्रोतसैकेन दक्षिणाम्‌ ॥ १२ ' 


सुमेरु पर्वत के ऊपर गिरी है। तब वहां से मेरकूट के प्रान्त भागों से गिरती हुई, विवतित होकर आगे 
चार भागों में चली है ॥३॥ 
ज इस प्रकार विखरते हुये (विस्तृत) जल वाली अःलम्ब रहित वह (गंगा) मंदरादि पर्वत (वहां स्थित) 
- वृक्षो में विभाजित होकर समान गति से गिरीं ॥४॥ - 
उन चारों का जल पर्वत की विशाल शिलाओं को (विदीण करता) हुआ गिरा। उनमें जो पूर्वं में 
चत्ररथ वन को ओर गयी । वह शीता इस नाम से प्रशिद्ध हुई ॥ ५ 
_ वह (शोता नामक गंगा) वरुणोदक सरोवर को आप्लावित करती हुई गयी । वहां से शीतान्त पवत 
तथा वहां से क्रम से अन्य पवंतों का अतिक्रम करके, ।।६॥ 
पृथ्वी पर पहुंचकर भद्राइव वर्ष को प्राप्त करके समुद्र में गयी 


2 "यु । उत्ती प्रकार दक्षिण की ओर 
गंधमादन पवत में पतित हुई घारा अलकनन्दा नाम से प्रसिद्ध हुई ॥७॥ 


(फिर वह) सुमेर पर्वत के पाद में स्थित देवताओं को प्रसन्न करने वाले नन्दन वन में जाकर फिर 
वेगपूवंक मानसरोवर को प्लावित करके ॥८॥ 


| रमरीय तीन शिखरों वाले पवंत राज को प्राप्त करके 
 प॒व॑तों का अतिक्रमण करती हुई ॥९॥ 


उन सबको अप्लावित करके महागिरि हिमालय में भाडी 
ने घ"रण किया फिर उन्होंने उसे नहीं छोड़ा ।।१०॥ 


तदनन्तर जब महाराज भगीरथ ने उनकी उपवास मौर र 


a तुतियों के द्वार गे द 
द्वारा छोड़ी हुई (वह गंगा) सात भागों में विभवकत होकर दक्षिण समुद्र में ॥ ११॥ राकी विव 


 $्रविष्ट हुई (वहाँ) इसके तीन भाग हो गये । उन भागों से पर्व 
ब पूवं दिशा में बहने रदी को 
हा वित किया तथा एक स्रोत से भगीरथ के रथ का अनुगमन करती हुई दक्षिण समुद्र मं अ ना बा 


१ पुनः उस पवंत से दक्षिण में स्थित सभी 


है । तव वहां उसे दृषभध्दज महाशिव 


> 
न 
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। 


त्रिपञ्चाशत्तमोञ्ध्यायः | [ ३३१ 


तथैव पश्चिमे पादे विपुले सा महानदी । सुचक्षुरिति विख्याता वैभ्राजं सा वनं ययौ ॥१३ 
शीतोदं च सरस्तस्मात्‌ प्लावयन्ती महानदी । तस्मात्‌ क्रमेण चाद्रीणां शिखरेषु निपत्य सा ॥ 
सुचक्षुः पर्वत प्राप्ता ततश्च त्रिशिखं गता ॥१४ र 
केतुमालं संमासाद्य प्रविष्टा दक्षिणोदधिम्‌ ॥१५ 
(गत्वोत्तरां दिशं गङ्गा दिव्या सा च महानदी। तस्माच्च ऋषभादीश्च क्रमादुत्तरजाच्नगान्‌ ॥ 
सुपाइवं तु तथैवाद्रि मेरुपादं हि सा गता । भद्रसोमेति विख्याता सा ययौ सवितुर्वनम्‌ ॥१६ 
तत्पावयम्ती संप्राप्ता महाभद्रं सरोवरम्‌ । ततश्च शङ्खकूटं सा प्रयाता वे महानदी ॥ १७ 
तस्माच्च' वृषभादीन्‌ सा क्रमात्‌ प्राप्य शिलोच्चयान्‌ । 
महार्णवमनुप्राप्ता प्लावयित्वोत्तरान्‌ कुरून्‌ ॥१८ 
एवमेषा मया गङ्गा कथिता ते द्विजषेभ । जम्बूद्रीपनिवेशश्च वर्षाणि च यथातथम्‌ ॥१६ 
. बसन्ति तेषु सर्वेषु प्रजाः किपुरुषादिषु । सुखप्राया निरातङ्कुन्यूनतोत्कर्ष॑वजिताः ।।२० 
नवस्वपि च वर्षेषु सप्त सप्तकुलाचलाः। एकैकस्मिस्तथा देशे नद्यरचाद्रि-विनिःसृताः॥।२१ 
यानि किंपुरुषाद्यानि वर्षाण्यष्टौ द्विजोत्तम । 
` तेषूद्धिज्जानि तोयानि नैवं वायंत्र भारते ॥२२ (मेघवायेत्र भारते) 
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उसी प्रकार विस्तृत पर्चिम पाद में जो महानदी निकली है । वह 'सुचक्षु' इस नाम से प्रसिद्ध हुई । 
(वहां से) वह वैञ्चाजवन को गयी ॥१३॥ 

वहां से वह महानदी शीतोदक सरोवर को प्लावित करती हुई फिर वहां से वह विविध पच॑तो के 
शिखरों पर गिरकर सुचक्षु नामक पंत पर आयी और उसके बाद शिखर नामक पर्वत पर गयी ॥१४॥ 

पुनः केतुमाल को प्राप्त करके दक्षिण समुद्र में प्रविष्ट हुई ।॥ १ ५॥ ु 

(तत्पश्चात्‌) यह महादिव्य गंगा उत्तर दिद्या में जाकर पुनः वहां से ऋषभ आदि उत्तर दिशा के 
पर्वेतो को प्राप्त हुई ॥ ६॥ 

पुनः वहां सुपाइबं और सुमेरु पंत के पेरों से होती हुई सवितावन में गयी जहां वह भद्र सोमा नांम 
से प्रसिद्ध हुई । 

उसे पवित्र करती हुई वह महाभद्र सरोवर पर पहुँची । उसके बाद वह महानदी झांख्कूट पचंत पर 
गयी वहां से वह विशाल शिलाओं वाले दृषभादि पवंतों को क्रम से प्राप्त कर, उत्तर कुरु प्रदेश को प्लावित करती 
हुई महासमुद्र में गिरी (जा मिली) ॥१७-१०॥ | 


% 


ह हे द्विजवर ! इस प्रकार मेने तुमसे गंगा के विषय का वर्णन किया । इस जम्बू द्वीप के निवेश _ 
(परिवेश) गें जिन-- ॥१९॥ ५ > 
किपुरुष आदि उन सब में जो प्रजाएँ रहती हैं, बे सब प्रायः सुखी निरातंक एवं न्यूनता भौर 
अधिकता रहित हैं ॥२०॥ | म 
सभी नौ वर्षों में क्रमशः सात-सात्त कुलाचल (पर्वतों के कुल) हैं । उनके प्रत्येक प्रदेश में पतों से 
निकली हुई नदियां विद्यमान है ॥२१॥ oc के दल 
हे द्विजोत्तमं ! जो किंपुरुषादि आठ वर्ष हैं, उनमें जल उद्भिद मात्र हैं, क्योंकि इस भा 
मेव के जल की (अंविकच्याऱ्दी २१७ Collection. Digitized By Siddhanta éGangotr Cyaan CE ह rR 
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आदि सभी दशाओं को जाया जाता है ॥१-२॥ 


सम्बन्ध में मुझे विस्तार से बताइये ॥३॥ 


३३२ ] मार्कण्डेय पुराण 


वारक्षी स्वाभाविकी देश्या तोयोत्था मानसी तथा। कर्मजा च नृणां सिद्धिवेषेष्वेतेषु चाष्टसु ॥२३ 


कामप्रदेभ्यो वृक्षेभ्यो वार्क्षी सिद्धि: स्वभावजा । 
स्वाभाविकी समाख्याता तृप्तिदेश्या च दैशिकी ॥२४ 
अपां सौक्ष्म्याच्च तोयोत्थाद्धयानोपेताच्च मानसी । 
उपासनादिकार्यात्तु कमजा साप्युदाहृता ॥२५ 


न चैतेषुयुगावस्था नाधयो व्याधयो न च । पुण्यापुण्यसमारम्भा नैव तेषु द्विजोत्तम ॥२६ 
इति भोमाकंण्डयमहापुराणे गङ्गावतरणवर्णनं नाम त्रिपञ्चाश्ञत्तमोऽध्यःयः । 


मौर इन आठ वर्षों में वार्क्षी, स्वाभाविकी, देश्य, तोयोत्था, मानसी ओर कमजा ये छ; प्रकार की 
मानसी सिद्धि हैं ॥२३॥ 

जिन कामना पूर्णं करने वाले वृक्षों से वाक्षी नाम की सिद्धि स्वभावतः उत्पन्न होती है। वह 
स्वाभाविकी कही गयी है । देशिको तृप्ती देने वाली देश्या कही गयी है ॥२४॥ 

तथा जल की सूक्ष्मतावश जो सिद्धि होती है वह तोथोत्था तथा ध्यान के द्रा मानसी सिद्धि प्राप्ति 
होती है । उपासनादि कार्यो से होने वाली सिद्धि कमंजा कहलाती है ॥२५॥ 

हे द्विओत्तम ! इन युगों में आधी, ब्याधि, युगभेद और पाप पुण्य कुछ नहीं होता है ॥२६॥ 

इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में गङ्गावतरण वर्णनं नामक तिरेपनवां अध्याय समाप्त हुआ । 


PET ४ 


ड चत्‌:पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 

भगवन्‌ कथितं त्वैतज्जम्बूद्वीपं समासतः । यदेतद्‌ भवता ध्रोबतं क्मेनान्यत्र पुण्यदम्‌ ॥१ 
पापाय वा महाभाग वर्जयित्वा तु भारतम्‌। इतः स्वगेश्च मोक्षश्च मध्यश्चान्तश्च गम्थते ॥२ 
त खल्वन्यत्र मर्त्यानां भुमौ क्म विधीयते । तस्मादृविस्तरशो ब्रह्मन्‌ ममैत-द्भारतं वद ॥३ 
ये खास्य भेदा यावन्तो यथावत्‌ स्थितिरेव च । वर्षोष्यं द्विजशार्दूल ये चास्मिन्‌ देशपर्वंताः ।।४ 


MR EO 
क्रोष्टिकि बोले 
हे भगवन्‌ ! आपने जम्बू द्वीप का यह वर्णन संक्षेप में कहा (हे 


डॉ के लिये कम नडी महाभाग) आपने जो क रत” 
वर्ष के अतिरिक्त अन्य कहीं पाप पुण्य के लिये कमं नहीं किया जाता | इ ) ग्रे कहा कि भ 


सी स्थान से स्वगं, मोक्ष, मध्य, अन्त . 


कहीं अन्यत्र भूमि पर मनुष्यों का कर्मानुष्ठान नहीं होता । इसलिये हे ब्रह्मन! आप इस भारतवर्ष के 


है ढिजश्रेष्ठ ! जो इसके विभाग हैं तथा जितनी उनकी संख्या है तथा जैसी स्थिति है । और इस 


हु 


टर रत वर्ष में जितहे झा, और, पे क. हैं, (रत | सब का तिर एत कतत अपे मिवे)/४१।२०० Kosha 
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चतुःपङ्चाशत्त नोऽष्यायः [ “फु 


न 


_सार्कण्डेय उवाच -- 
भारतस्यास्य वर्षस्य नव भेदान्‌ निबोध मे । समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगम्याः परस्परम्‌ ॥५ 
इन्द्रद्वीपः कशेरूमांस्ता म्रवर्णो गभस्तिमान्‌ । नागद्वीपस्तथा सौम्यो गान्धर्वो वारुणस्तथा ॥६ 
अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः । योजनानां सहर वै द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरम्‌ ॥७ 
पूर्वे किराता यस्यान्ते परिचमे यवनास्तथा । 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्याः शूद्राशचान्तः स्थिता द्विज ॥८ 
इज्याध्यायवणिज्याद्यैः कर्मभिः कृत-पावनाः । तेषां संव्यवहारश्च एभिः कर्मभिरिष्यते ॥& 
स्वर्गापवर्गप्राप्तिश्चं पुण्यं पापं च वे तदा । महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपर्वंतः ॥१० 
' विन्ध्यश्य पारियात्रश्च सप्तैवात्र कुलाचलाः । तेषां सहस्रशश्चान्ये भूधरा ये समीपगाः ॥ ११ 
विस्तारोच्छूयिणो रम्या विपुलाश्‍्चित्रसानवः। कोलाहलः सवैश्राजो मन्दारो दर्दुराचलाः ॥ १२ 
वातस्वनो वैद्युतश्च मैनाकः स्वसरस्तथा । तुंगध्रस्थो नागगिरी रोचनः पाण्डुराचलाः ॥१३ 
पुष्पो गिरिदुर्जयन्तो रैवतोऽरबुद एव च । ऋष्यमूकः सगोमन्तः कूटशेलः कृतस्मरः ।।१४ 
श्रीपर्वतचकोरङ्च शतशोऽन्ये च पर्वताः । तैविमिश्रा जनपदा म्लेच्छारचार्याइच भागशः ।। १५ 
तैः पीयन्ते सरिच्छे ष्ठायास्ताः सम्यङ्‌ निबोध मे। गङ्गा सरस्वती सिन्धुझ्चन्द्रभागा तथापरा ॥ १६ 


a क आय 


माकण्डेय बोले -- 

इस भारतवर्ष के नौ भेद हैं तुम उन सबको मुझसे सुनो । वे सब समुद्र के द्वारा छोटे हुये और 0 
परस्पर अगम्य हैं ॥।५॥ 

इन्दुद्दीप, कशेरुमान, ता म्रवणे, गभस्तिमान्‌, नागट्ठीप, सौम्य, गांधर्वं, तथा वारुण ॥६॥ 

` और यह सागर से आदत नवाँ द्वीप भारतवर्ष है। यह द्वीप दक्षिण और उत्तर दिशा में एक सहस्र 

योजन तक फैला हुआ है ॥७॥ ु 

जिसके पूव में किरात और पश्चिम में यवन लोग (निवास करते हैं) और हे द्विज ! इसके मध्य भाग 
में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते हैं ॥८॥। 

जो यज्ञ, अध्ययन, अध्यापन, वाणिज्य आदि कर्मों के द्वारा पवित्र होते हैं। उनका व्यवहार इन्हीं 
कर्मो के द्वारा सम्पन्न होता है ॥९॥ 

स्वगं, अपवर्ग (मोक्ष) तथा पाप पुष्यो की प्राप्ति इन्हीं कर्मों से होती है। महेन्द्र, मलय, सह्य शुक्ति- 
मान, ऋक्ष, विन्ध्य और परिपात्र नामक सात कुल पवत इसी भारतवर्ष में वर्तमान हैं । इनके समीप में अन्य भी 
सहस्नों पवत हैं ॥१०-११॥ ९ 

उनमें कोलाहल, वैभ्राज, मन्दर, ददु र, वातस्वन, वैद्युत, मैनाक, स्वरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरि, रोचन, 
पाण्डुर, पुष्प, दुर्जयन्त, रैवतक, अव्बु द, ऋष्यमूक, गोमन्ता, कूटदौल, कृतस्मर, श्री पंत और कीर पवत अत्यन्त ऊंचे 
विस्तृत, रमणीय विस्तार युक्त तथा चित्र विचित्र चोटियों वाले अन्य भी सँकड़ों पर्वत हैं । इन सब पर्वेतो से मिले हुये 
जनपद आये और म्लेच्छ इन दो भागों में विभक्त हैं ॥१२-१५॥ यर त्तया, 

उन (मनुष्यों) के द्वारा जिन श्रेष्ठ सरिताओं का जल पिया जाता है, उन (सरिताओं) को मुझसे सुनो; | 
गंगा, सरस्वती, सिन्धु, चन्द्रभागा, ॥१६॥ क 
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३३४ ] मार्कण्डेपर पुराण 


यमुना च शतद्रुशच वितस्ते रावती कुहु: । गोमती धुतपापा च बहुदा च रषद्ठती ॥१७ 
विपाशा देविका रंक्षुन्िश्चीरा गण्डकी तथा। कौशिकी चापगा विप्र हिमवत्‌ पादनिःसृताः ॥ १८ 
वेदस्मृतिवेदवती वृत्रघ्नी सिन्धुरेव च । वेणा सानन्दना चैव सदा नीरा मही तथा ॥ १९ 
पारा चमंण्वती, नुपी विदिशा वेत्रवत्यपि! क्षिप्रा ह्यवन्ती च तथा परियात्राश्रयाः स्मृताः ॥२० 
शोणोमहानदर्चेव नर्मदासुरथाऽद्रि जा । मन्दाकिनोदशार्णा च चित्रकूटा तथापरा ॥२१ 
चित्रोत्यला सतमसा करमोदा पिशाचिका। तथान्या पिप्पलश्रोणिविपाशा वञ्जुला नदी ॥२२ 
सुभेरुजा शुक्तिमती सकुली जिदिवा क्रमुः । नऋक्षपादप्रसूताः वै ` तथान्या वेगवाहिनी ।॥।२३ 
क्षिप्रा पयोष्णी निर्विन्ध्यां तापी च निषधावती । वेण्या वैतरणी चेव सिनीवाली कुमुद्वती ॥२४ 
करतोया महागौरी दुर्गा चान्तः शिवा तथा। विन्ध्यपाद्रसूतास्तानद्यः पुण्यजलाः शुभाः ॥२५ 
गोदावरी भीमरथी कृष्णा वेण्या तथापरा । तुङ्गभद्रा सुप्रयोगा वाह्या कावेर्यथापगा ।।२६ 
सह्यपादविनिष्क्रान्ता इत्येताः सरिदत्तमाः । कृतमाला ताम्रपर्णी पुष्पजा सूत्पलावती ।॥२७ 
मलयाद्विसमुद्भूता नद्यः शीतजलास्त्विमाः । पितृसोमधिकुल्या च इक्षुका त्रिदिवा च या ॥२८ 
लाङ्गुलिनी वंशकरा महेन्द्रप्रभवाः स्मृताः । ऋषिकुल्या कुमारी च मंदगा मन्दवाहिनी ॥२& 


ग्रे 


5 उ 


यमुना, शतद्रु, वितस्ता, इरावती कुहू, पापों को धोने वाली गोमती, बहुत पुण्थ-देने वाली (बहुदा) 


दृषद्वती ॥ १७. 
विपाशा, देविका, रक्षु, निश्चीरा, गण्डकी, कंशिकी आदि | हे विप्र ! ये सव नदियाँ हिमालय पर्वत 
के चरणों से निकलती हैं ॥१८।। 


तथा वेद स्मृति, वेदवती, बुत्ध्नी, सिन्धु वेणा, सान्दनी, सदानीरा, मही, ॥१६॥ 


पारा, चमंण्डती, नूपी, विदिशा, वेत्रवती, शिप्रा, अवर्णी, तथा ये सब वर पवत ते निको 
हुई हैं ॥२०॥ 
शोण, महानद, नमंदा ये सुरथाद्रि से निकली हुई हैं । मंदाकिनी और दशार्णानदी चित्रकूट पर्वत से 
निकली हैं ॥२१॥ ध्‌ 
चित्रोत्तला, तमसा, करमोद, पिशाचिका, पिटपल श्रेणी, विपाशा, वं ८ 
सकुली, त्रिदिवा, क्रमु, » बंजुला, सुरेरुजा, भुक्तिमती, 


` तथा अन्य वेग पूर्वक बहने वाली नदियां ऋक्षपाद ना 
क्षिप्रा, पयोष्णी, निविन्ध्या, तापी, निषधावती, 

महागोरी, दुर्गा और अन्त शिवा--आदि पुण्य जलों वाली शुभ नदियां विध्यंपाद से निकली हैं ॥२४-२५ । 
गोदावरी, भगीरथी, कृष्णा, वेष्या, तुंगभद्रा, सुप्रथोगा, वाह्या तथा कावेरी ये श्रेष्ठ नदियाँ भी सह्य 


पर्व॑त के चरणों से ही निकली हैं । कृतमाला, ताम्रपर्णी पुष्पजा उत ये 
त > , तथा उत्पलावती ये 
0 गहरी है॥२६-२७॥ नदियाँ शीतजल मलय नामक 


2022 सोम कता? और ऋषि कूल्या, इक्षुका और त्रिदिवा ॥२८॥ 
. लांगूलिनी, वंशकरा ये सब नदियां महेन्द्र पवंत से निकली गी हैं 5 
दे मन्दया और मंदवाहिनी ॥२६॥ sr ह) sone 


मक पंत से निकली हुई हैं ॥२२-२३॥ 
वेण्या वंतरणी सिनीवाली कुमुद्वती, करतोया, 
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चतुःपञ्चाशत्तमोध्ष्याय: रे “| पेत्र 


कुशा पलाशिनी चैव शुचिमत्प्रभवाः स्मृताः। सर्वाः पुण्या: सरस्वत्यः सर्वा-गङ्गाः समुद्रगाः ।।३० 
विश्वस्य मातरः सर्वाः सर्वपापहराः स्मृताः। अन्याः सहरूश्चोक्ता: क्षुद्रनद्यो द्विजोत्तम ।।३१ 

प्रावृट्कालवहाः कार्चित्‌ सर्वकालवहाश्च या: । 

मत्स्याशवकूटाः कुल्याश्च कुन्तलाः काशिकोशलाः ॥३२ 
अर्बुदाश्चाक लिगाश्च मलकाश्च वृक: सह । मध्यदेशयाजनपदाः प्रायशोऽमी प्रकोतिताः ३ ३ 
सह्यस्य चोत्तरे यास्तु यत्र गोदावरी नदी । पृथिव्यामपि कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ।।३४ 
गोवद्ध॑नपुरं रम्यं भार्गवस्य महात्मन: | बाह्लीका वाटधानारच आभीराः कालतोयकाः ।।३५ 
अपरान्ताश्च शूद्राइच पह्वववाइचमंखाण्डिकाः। गान्धारा यवनाइचेव सिन्धुसोवीरमद्रका: ॥३६ 
शतद्रुजा: कलिङ्गाश्च पारदा हारभूषिकाः । माठरा बहुभद्राइच केकेया दशमालिकाः ॥३७ 
क्षत्रियोपनिवेशाश्च वैश्य शूद्रकुलानि च। काम्बोजा दरदाश्चैव बर्बरा अंग लौकिकाः ॥३८ 
चीनाइचेव व पह्ववा बाह्यतोदराः । आत्रेयाइच भरद्वाजाः पुष्कलाश्च कशेरुकाः ॥ ३६ 
लम्पाकाः शूलकाराश्च चुलिकाजागुडैः सह। ओऔषधार्चानिभद्रारच किरातानां च जातयः ॥४० 
तामसा हंसमार्गाश्च काइमी रास्तुमणास्तथा । शूलिकाः कुहकाश्चैव ऊर्णादार्वास्तथैव च ॥४१ 


कुशा तथा पलाशिनी से सव शुचिमान्‌ पवंत से निकली हुई पुण्य जलों वाली ये समी नदियाँ अन्ततः 
समुद्र की ओर गयी हैं ॥३०॥। | - 
सब पापों को हरने वाली ये सब नदियाँ विश्व की माता कही गयी हैं । हे द्विजोत्तम ! अन्य भी 
सहस्रों छोटी-छोटी नदियाँ कही गयी हैं ॥३१॥ 
इनमें कुछ वर्षा काल में बहने वाली हैं और कुछ सभी कालों में बहने वाली हैं । मत्स्य, अदवकूट, 
कुल्य, कून्तल, काशी, कोशल, ।।३२॥ के 
अबु द, कलिंग, मलक और वृक ये सभी जनपद प्रायः मध्य देश भाग के कहे गये हैं ॥३३॥ 
सह्यपर्वेत की उत्तर दिशा में जिस स्थान पर गोदावरी नदी बहती है, सम्पूर्ण ; पृथ्वी पर वह प्रदेश 
अत्यधिक सुन्दर हे ॥३४॥ . - ४ 
महात्मा भागव का गोवद्धेत नामक रमणीय नगर है, बाह्लीक, वाटधान, आभीर तथा कालतोदक, ॥३५॥ 
ये सब अपरान्त देश है । शुद्रपल्लव, चर्॑ल्लाण्डिक, गांधार, यवनसिधु, सौवीर मद्रक--॥३६॥ 
दातद्रुज, कलित्र, पारद, हारभूषिक, माठर, बहुभद्र, कैकेय, दशमालिक इत्यादि ॥३७॥ र 
सभी उपनिवेश हैं। उनमें क्षत्रिय, वंश्य और शूद्रों का कुल निवास करते हैं । काम्बोज, दरद, बढेर, 
अंगलोकिक ॥३५८५॥. | १ 2 
भै चीन, खार, तुषार, पहलव, इन सब प्रदेशों में उत्पन्न हुये मनुष्यों को बहिदेशज कहा गया है ः 
आत्रय, भारद्वाज, पुष्कल, कशेरुक ।।२६॥ र है, 
ह लम्पाक, शूलकार, चुलिक, जागुड, औषध, और अनिभद्र इत्यादि किरातों ` की ही (विविध) जातियां | 
॥४०॥ ४; ४ १ $ : 5 स्ट 


तामस समकारि दुस सिक उ, हाव ऽहि) ८८5८ डे 


मःकंण्डेय पुराण 


एते देशा ह्य.दीच्यास्तु प्राच्यान्‌ देशान्‌ निबोध मे । 

अश्रारका मुद्गरका अन्तर्गिरिबहिगिराः ॥४२ 
तथा प्लवङ्गारङ्ग या मालदा मलवत्तिका: । ब्राह्मोत्तराः प्रबिजया भार्गवा गेयमल्लका: ॥४३ 

प्राग्ज्योतिषाइ्च भद्राइच विदेहास्ताञ्रलिप्तकाः । 

मल्ला मगधगोमेदाः प्राच्या जनपदाः स्मृताः ।।४४ 
अथापरे जनपदा दक्षिणापथव।सिनः । पाण्ड्याशच केरलाश्चैव चोलाः कुन्त्यास्तथेव च ।॥४५ 
शँलूषा मूषिकाश्चंव बुमारा वना वासकाः । महाराष्ट्रा माहिषिका कलिङ्गाश्‍चेव सर्वेशः ॥४६ 
आभीराः सह वैशिवया आटव्या: शबराइच ये। पुलिन्दा विच्ध्यमालेया वेदर्भा दण्डकः सह्‌ ॥४७ 
पौरिका मौलिकाइ्चँव अश्मका भोगवद्धना । नेषिका कुन्तला आन्ध्रा उऱ्ह्विदा वनदारकाः ॥ ४८ 
दक्षिणात्यास्त्वमी देशा अपरांस्तान्निबोध मे । सूर्यारका: कालिबला दुर्गरचामीकटे: सह ।।४६ 
पुलिन्दाइच सुमीनाइच रूपपा: स्वापदै: सह । तथा कुर्णमनश्चैव सर्वे चव कठाक्षराः ५० 
(क्रारस्करा लोहजंघा वा जेया राजभद्रकाः।) तोसलाः कोसलाश्‍्चेव त्रैपुरा विदिशस्तथा ।। 
(बुषारास्तुंबुराश्‍्चेव सर्वे चेव करस्कराः। नासिकयावारच ये-चान्ये ये चेवोत्तरनर्मदाः ॥५१ 
भीरूकच्छा: समाहेयाः सह सारस्वतेरपि। काश्मीराश्च सुराष्ट्राइच आवम्त्याञ्चार्बुदैः सह ॥५२ 
इत्येतत ह्यपरान्ताश्च श्वुणु विन्ध्यनिवासिनः । सरजाइच करुषाइ्च केरलाइचोत्कलैः सह ।।५३ 
उत्तमर्णा दशार्णाश्च भोज्याः किष्किन्धकैः सह । तुम्बरास्तुम्बलाइ्चैव पटवीनैषधैः सह ।।५४ 


म ये सव देश उत्तरीय है । अब मुझमे पूव के देशों को सुनो-- अभ्रारक. मुद्गरक, अन्तगिरि, वहिगिरि, 
प्लवंग, अंगेय, मालद, मलवतिक, उत्तर ब्रह्म, प्रविजय भागंवगेय, मल्लक, प्राग्ज्योतिष, मद्र, विरेह, ता म्रलिप्तक, 
मल्ल, मवघ और गोमेध आदि ये सभी जनपद पूर्वीय भाग के हैं ॥४२-४४॥ ' 

| इसके ब'द दक्षिण दिशा में स्थित जनपदों का (वर्णन करता हैं। पाण्ड्य, केरल, चोल, कुन्त्य, शँलूष, 
मूषिक, कुमार, वना वासस, महाराष्ट्र, माहिषिक, कलिंग, ॥४५-४६॥ 


नमना आभीर, वेशिक, और आरव्य, शबर, पुलिन्द विन्व्यमालेय, वंदभे, दण्डक, पौरिक, मौलिक, अमक, 
न, नेषिक, कुन !ल, आन्ध्र, उद्धिर और वनदारक ॥४७-४८॥ 


ऽ ये सभी देश दाक्षिणात्य हैं । अब मुझसे इन दूसरे देशों को भी सुनो । सूर्यारक कालिबल, दुर्गं आमी 
पुलिद, सुमीन, रूपप स्वापद सहित कुरूमिन्‌ आदि सभी (देश) 
उ STEN र्‌ कठाक्षर कहलाते हैं ॥५०॥। 

(कास्कर, लोह जंघा वाले जेय राजमद्र) तोसल, कोसल त्रिपुर और विदिशा त्य और तुग्बुर ये 
सब कास्कर हैं और जो नमंदा के उत्तर में हैं तव नासिक्याव कहे गये हैं ।५१॥। प - 

वे भीरुकच्छ, माहेय, सारस्वत, काइमीर, सुराष्ट्र, आवन्त 
अपरान्त (पाइचात्व) कहे जाते हैं ॥५२॥ a लाच रि संम 

अब विन्ध्य निवासियों को सुनो। सरज, करुष, केरल, उत्कल, ॥ 


ठक्तमर्ण दाणे, भोज्य ल्यॉरपकच्हितयससहित र सलि सप वदन, । 


चतुःपऽचाशत्तमोऽष्यायः ( ३३७ 


अन्नजास्तुष्टिकाराइच वीरहोत्रा ह्यवच्तयः । एते जनपदाः सवे विन्ध्यपृष्ठनिवासिनः ॥५५ 
अतो देशान्‌ प्रवक्ष्यामि पर्वताश्रयिणश्च ये। नीहारा हंसमार्गाक्च कुरवो गुर्गणा: खसाः ॥५६ 
कुन्तप्रावरणाञ्चेव ऊर्णा दार्वाः सङ्त्रकाः । त्रिगर्त्ता गालवाश्चेव किरातास्तामसैः सह ॥५७ 
कृतत्रेतादिकश्चात्र चतुर्युगक्ृतां विधि: । एतत्तु भारतं वर्ष चतुः संस्थानसंस्थितम्‌ ॥ ५८ 
दक्षिणापरतो ह्यस्य पूर्वण च महोदधिः । हिमवानुत्तरेणास्य कार्मुकस्य यथागुणः ।। ५६ 
तदेतद्‌ भारतं वर्ष सर्वबीजं द्विजोत्तम । ब्रह्मत्वममरेशत्वं देवत्वं .मत्यंतां तथा ॥६०. 
मृगपश्वप्सरो योनिस्तद्वत्‌ सर्वे सरीसृपाः । स्थावराणां च सर्वषामितो ब्रह्मञ्शुभाशुभैः ॥६१ 
प्रयान्ति कर्मभूब्रह्मन्‌ नान्यलोकेषु विद्यते । दैवानामपि विप्रर्ष सदा एष मनोरथ: ॥६२ 
अपि मानुष्यमाप्स्यामो देवत्वात्‌ प्रच्युताः क्षितौ। मनुष्यः कुरुते तत्तु यन्न शक्यं सुरासुरेः ।॥६३ 
तत्‌ कर्मनिगडग्रस्तैः स्वकर्मेख्यापनोत्सुकेः। न किञ्चित्‌ क्रियते कमं सुखलेशोपबृ हितैः ।। ६४ 
इति श्री मार्कण्डयमहापुराणे नद्यादिवर्णंनपुर्वकजनपदवर्णणं नाम चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। 


अन्नज, तुष्टिकार, वीरहोत्र और अवन्ति ये सब जनपद विन्ध्य के पृष्ठ भाग में हैं॥५५॥ 
अब मैं उन देशों को कहुँगा जो पर्व ताश्रयी हैं। नीहार, हंसमागं, कुरु गुर्गेण, खस- ॥॥५६॥ 
कृन्त, प्रावरण, ऊर्ण, दाण्वं, कृ्रक, त्रिगत्ते, गालव और तामस सहित किरात (ये सब पर्वतीय 
कहलाते हैं) ॥५७॥ | क F " 
तथा यह भारतवर्ष ही कृत तथा त्रेतायुग आदि चार युगों की विधि से युक्त होकर स्थित है । (यही 
इन चारों युगों की स्थिति है) ।।५८॥ दु हू 
इसके दक्षिण और पूर्वे में महा समुद्र ने चारों ओर से घेरा हुआ है तथा इसकी उत्तर दिशा में हिमा- 
लय उसी प्रकार स्थित है, जिस प्रकार धनुष को उसकी ज्या (डोरी) घेरे रहती है ॥५९॥ 
इसलिये हे द्विजोत्तम ! यह भारतवर्ष ब्रह्मत्व, इन्द्रत्व, देवत्व और मानुष्यत्व उन सबका बीज 
स्वरूप है ॥६०॥ ८ हु 
र हे ब्रह्मन्‌ ! .यही (भारतवर्ष) मृग, पशु, अप्सराओं की योनि तथा उन्हीं के समान सभी विच्छ आदि 
को स्थावर योनियो में शुभ एवं. अशुभ कर्मों के द्वारा उत्पन्न करने वाला है ॥६१॥ - 
हे ब्रह्मण ! हे विप्रर्ष ! समस्त लोकों में यह भारतवषं ही एक मात्र कमंभूमि है । देवताओं का 
भी सदैव यही मनोरथ रहता है कि-॥६२॥ डु रर स्ट 
क देवत्व से प्रच्युत होने पर यदि हम मनुष्यत्व को प्राप्त करें तो भारतवर्ष में ही जन्म ग्रहण कर, 
क्योंकि (जिस कायं को मनुष्य करने में समर्थ है, उसे देवता तथा असुर कोई नहीं कर सकता) ॥६३॥ गा 
देखिये, कमंरूपी बेडियो से बंधे हुये, अपने कर्म की प्रसिद्धि के इच्छुक, सुख के लेश मात्र से मोहित 
होकर म नहीं ॥६४॥. दु ४ कट 
त बर ns में नद्यादि वर्णन पूर्वक जनपद वर्णन नामक चोवनवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
क्रोष्टुकिरुवाच - 


भगवन्‌ कथितं सम्यग्भवता भारतं मम । सरितः पर्व॑ता देशा ये च तत्र वसन्ति वै ॥१ 
किन्तु कूमेस्त्वया पूर्वं भारते भगवान्‌ हरिः । कथितस्तस्य संस्थानं श्रोतुमिच्छाम्यशेषतः ॥।२ 
कथं स संस्थितो देवः कूर्मरूपी-जनादेनः । शुभाशुभं मनुष्याणां व्यज्यते च ततः कथम्‌ ॥ | 
239 यथामुखं यथापादास्तस्य तदब्रूह्मशेषत: ।।३ 
साकष्डय उवाच -- १ * 
प्राङ्मुखो भगवान्‌ देवः कूर्मरूपीव्यवस्थित: । आक्रम्य भारतं वर्ष नंवभेदमिदं द्विज ॥४ 
नवधा संस्थिताभ्यस्य नक्षत्राणि समन्ततः । विषयाइच द्विजश्चेष्ठ ये सम्यक्‌ तान्निबोध मे ॥५ 
वेदिमद्रारिमाण्डव्याः शाल्वानीपास्तथा शकाः । 
उज्जिहानास्तथा वत्स घोषसंख्यास्तथा खशाः ।६ 
मध्ये सारस्वता मत्स्याः शूरसेनाः समाथुराः। धर्मारण्या ज्योतिषिका गौरग्रीवा गुडाश्मका: ।।७ 
वैदेहकाः सपाञ्चालाः संकेताः कङ्कुमारुताः। कालकोटिसपाषण्डाः पारियात्रनिवासिनः ॥८ 
कापिजलाः कुरोर्वाह्मास्तथैवोदुम्बराजनाः । गजाह्वयाश्च कूर्मस्य जनामध्यनिवासिनः ।। & 
कृत्तिका रोहिणी सोम्या एतेषां मध्यवासिनाम्‌ । नक्षत्रत्नितयं विप्र शुभाशुभविपाकदम्‌ ॥ १० 


PRs SN ७ ७ क न 
क्रोष्टुकि बोले-- ह 
हे भगवन्‌ ! आपने मुझसे भारतवर्ष तथा उसमें जो सरिताएं, पर्वत तथा देश स्थित हैं, उन सबका 
भली प्रकार वर्णन क्रिया ॥ १॥ “नद 
किन्तु आपने पहले कहा था कि पूर्वकाल में भारतवष में भगवान्‌ श्री हरि कूम रूप में रहे । अतः मैं 
उनके निवास की बात को पूर्ण रूप से सुनने का इच्छुक हूँ ॥२॥ ह 
भगवान्‌ जनार्दन देव किस प्रकार कर्म रूप में स्थित रहे तथा उनका मुख किघर था और चरण कहाँ 
हा मनुष्य का शुभ ओर अशुभ किस प्रकार प्रकाशित किया जाता है। आप विस्तार से बताइये ॥॥३॥ 
. हे द्विज ! कूर्म रूप में स्थित हुये वे देवाधिदेव 
को आक्रान्त करके पूर्वाभिमुख होकर स्थित रहते हैं ॥४॥ 
ओर नो भागों में विभक्त होकर सम्पूर्ण नक्षत्र गण भी 
आप उन भू-भागों के विषय में मुझसे भली प्रकार सुनिये ॥५॥ 
विमाण्डव्य, वेदमन्त्र, शाल्व, नीप; शक, उज्जिह 
माथुर धर्मारण्य, ज्योतिषिक गौरग्रीव, 
पारियात्र निवासी गण का पिगेल, 
करते हैं ॥६-९॥ 
स्य हे विप्र ! कृतिका, रोहिणी 
अशुभ को सूचना देते रहते हैं ॥ १०] 
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व भगवान्‌ श्री हरि नो भागों में विभक्त इस भारत सुमि 
उसके चारों ओर स्थित रहते हैं । हे द्विजश्रेष्ठ ! 
> न, घोष, संख्य, खश, सारस्वत, मत्स्य, शूरसेन, 
गुडाश्मक, वंदेहक, पाञ्चाल, संकेत, कंक, भारत, कालकोटि, पाखण्ड, 


बाह्यकुरु, उड्म्वर, और गजाह ये सम्पूर्ण देश कूर्म के मध्य भाग में निवास 


णी ओर सोम्य (मृगशिरा) ये तीनों नक्षत्र इन (उक्त) मध्य निवासियों के शुभ- 


पञ्चपञ्चाशत्तमोश्ध्यायः [ ३३९ 
वृषध्वजोऽञ्जनश्चैव जम्ब्वाख्यो मानवाचलः । शूर्पकर्णो व्याघ्रमुखो मुर्वेरः कवेटाशन: ॥ ११ 
तथा चन्द्रेश्वराशचैव खशाश्च मगधास्तथा। शिवयो मैथिलाः शुभ्रास्तथा वदनदन्लुराः ॥१२ 
प्राग्ज्योतिषा: सलौहित्याः सामुद्राः पुरुषादकाः । पूर्णोत्कटो भद्रगौरस्तथोदयगिरिद्िज ॥ १३ 
काशयो मेखलामुष्टस्ता प्रलिप्तेक-पादपा: । वद्ध॑मानाः कोसलाश्च मुखे कूर्मेस्य संस्थिताः ।।१४ 
रौद्रः पुनवंसुः पुष्यो नक्षत्रत्रितयं मुखे । पादे तददक्षिणे देशाः ऋ्ौष्टुके वदतः ज्वुणु ॥ १५ 
कलिङ्गवङ्गजठराः कोशलामूषिकास्तथा । चेदयइ्चोद्धकर्णाश्च मत्यां ध्राविन्ध्यवासिनः ॥ १६ 
विदर्भा नारिकेलाइच धमंद्वीपास्तर्थंलिकाः । व्याघ्ग्रीवा महाग्रीवारत्रेपुरा:इमश्रुधारिण: ॥ १७ 
कैिए्ध्या हैमकूटाश्‍च निषधाः कटकस्थलां:। दशार्णा हारिका नग्न, निषधाः काकुलालका:।। १८ 
तथैव पर्णंशबराः पादे वै पूवंदक्षिणे । आइ्लेषक्षं तथा पैत्र्यं फात्गुप्यः प्रथमारतथा ॥ १९ 
नक्षत्रत्रितयं पादमाश्रितं पूर्वंदक्षिणम्‌ । लंकाकालाजिनाइचैव शैलिकानिकटारतथा ।।२० 

. महेन्द्रमलयाद्रौ च दर्दुरे च वसन्ति ये । कर्कोटकवने ये च भृगुकंच्छा: सको द्णा: ॥२१ 
सर्वाइचैव तथा भीरा वेण्यास्तीरनिवासिनः । अवन्तयो दासपुरास्तरथेवाकारिणो जनाः ॥२२ 
महाराष्ट्रा: सकर्णाटा गोनददाश्चित्रकूटकाः । चोलाः कौलगिराशचेव क्रौचट्टीपजटाधराः ॥२३ 
कावेरीऋष्यसूकस्था नासिवयाश्चैव ये जनाः । झंखशुबत्यादिवैदू्य्यंशैलप्राप्तचराश्च ये ॥।२४ 
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..बृषघ्वज, अञ्जन, जम्बू नामक मानवाचल शूर्पकणं व्या घ्रमुख, मुवंर, कर्वेटाशन, चन्द्रेशवर, खस, 
मगध, शिव, मैथिल, शुभ्र, और बदन तथा दन्तुर आदि (समस्त पर्वत) ॥११-१२॥ 
तथा प्रiग्ज्यौतिष, लौहित्य, सामुद्र, पुरुषादक. पूर्णोत्कट, भद्रगोर, उदयाचल, काशेय, मेखलामुष्ट, 
ताम्रलिप्त, एकपादप, वर्धमान ओर -कौशल, ये सब कूर्म रूपी भगवान्‌ श्रीहरि के मुख में स्थित हैं ॥१३-१४॥ . 
क: आर्द्रा, पुनवंसु और पुष्य ये तीनों नक्षत्र भी (उनके) मुख में ही स्थित हैं। अब मैं उनके दक्षिण चरण 
में जो देश हैं, उन्हें कहता हूँ, हे ष्टूकि ! तुम सुनो--॥१५॥ 
कलिंग, बंग, जठर, कोशल, मूषिक, चेदि, उध्वेकणं और मत्स्य तथा आंध्र आदि सब विघ्यवासी 
(विष्य पर्वतः के निकट स्थित हैं) ॥१६॥ 3: ८ 
तथा विदर्भ, नारिकेल, धर्मद्वीप, ऐलिक, व्याघ्ग्रीव, महाग्रीव, त्रैपुर तथा इमश्रुधारी, केष्किन्ध्य 
. (किष्किन्धा) हैमकूट, निषध, कटकस्थज, दशाणे, हारिका, काकुलालक, नग्न तथा निषध और पर्णशबर (इत्यादि | 
देश) तथा आइलेष, मघा (नक्ष) पूवं फाल्गुनी नक्षत्र भी उसके पूर्व दक्षिण चरण का आश्रय लेकर स्थित 
हैं ॥१७-१९॥ ः कप 
तथा लंका कालाजिन, शैलिक निकट, महेन्द्र, मलय और ददु र पवेत पर स्थित सम्पूर्ण जनपद तथा 
कर्कोटक वन में स्थित सम्पूर्ण देश मुगुकच्छ; कोंकण .तथा भीरा और वेणी नदी के किनारे पर स्थित सम्पूणं .देश, 
अवन्ति दासपुर, आकार निवासी जन .॥२०-२२॥ : तह 
महाराष्ट्र, कर्णाटक,-गोनद॑, चित्रकूट, चोल, कोल-गिरी, क्रोंच द्वीप, जटाधर, कावेरी ओर ऋष्यमूक 
पर रहने वाले मनुष्य हैं। सम्पूर्ण देश तथा शंख शुक्ति इत्यादि व॑दुय्यं पवत तथा अन्य जो प्रान्तवर्ती पवत पर 
रहने वाले--॥२३-२४॥ कद | 
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३४० ] माकण्डव पुराण 


तथा वारिचरा: कोलाइचर्मपट्टनिवासिन: । गणबाह्या: पुराः कृष्णाद्वीपवासनिवासिन: ॥२५ 
सूर्यात्री कुमुदाद्री च ते वसन्ति तथा जनाः । रोद्रस्वनाः सपिशिकारतथा ये कर्मनायका: ॥२६ 
दक्षिणाः कौरुषा ये च ऋषिकारतापसाश्रमाः । ऋषभाः सिहलाश्चैव तथा कांचीनिवासिनः ॥ २७ 
च्रिलङ्गाः कुञ्जरदरीकच्छवासारच ये जनाः । ताम्रपर्णी तथा कुक्षिरिति कूर्मस्य दक्षिणः ॥२८ 
फाल्गुन्यश्चोत्तराहस्तश्चित्रा चक्षं त्रयं द्विज। कूर्मस्य दक्षिणे कुक्षौ बाह्यपादस्तथापरम्‌ ॥२६ 
काम्बोजा: पल्लवाशचैव तथैव वडवामुखाः। तथा च सिन्धुसोदीरा: सानर्ता वनितामुखाः ॥३० 
द्रावणाः सागिगा: शूद्राः कणंप्राधेय बरव रा: । किराताः पारदा: ५ एण्ड्यास्तथा पारशवाः कलाः ॥३१ 
इतका हैमगिरिकाः सिन्धुकालकवैरताः । सौराष्ट्रादरदाश्चैव द्राविडौशच महार्णवाः ॥३२ 
एते जनपदाः पादे स्थिता वे दक्षिणेऽपरे । स्वात्योविशाखामंत्रं च नक्षत्रत्रयमेव च ॥।३३ 
मणिमेघक्षुराद्रिच खंजयोऽस्तगिरिस्तथा । अपरान्तिका हैहयाइच शान्तिका विप्रशस्तका: ।।३४ 
कोंकणा: पञ्चनदका वमना ह्यवरास्तथा । तारक्षुरा ह्यङ्गतकाः शकंराः शाल्मवेश्मकाः ।।३५ 
एुरुसूवरा फाल्गुणका वेणुमत्यां च ये जना: । तथा फल्गुलुका घोरा गुरुहारच कलास्तथा ॥३६ 
एकेक्षणा वाजिकेशा दीघंग्रीवा: सचूलिका: । अश्वकेशास्तथा पुच्छेजना: कूर्मस्य संस्थिताः ॥ ३७ 
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तथा वारिचर, कोल, चमंपट्ट गण बाह्य तथा कृष्ण द्वीप में निवास करने वाले मनुष्य ॥२५॥ 

एवं सूर्ाद्रि, कुमुदाद्रि इन दोनों में निवास करने वाले मनुष्य तथा भयंकर शब्द करने वाले गोपिशिक 
ओर कर्म नायक हैं ॥२६॥ 

ओर दक्षिण कोर्ष, ऋषिक, ताप, साश्रम, ऋषभ, सिहल, 

तथा जोतिलंग, कुञ्जरदरी 
दक्षिण कुक्षि में स्थित रहते हैं ॥२८॥ 


कांची में निवास करने वाले ॥२७॥ 
और कच्छ और ताम्रपर्णी के.निवासी मनुष्य हैं । वे सब उस कूमं की 


हे द्विज ! उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा ये तीनों नक्षत्र भी कूम की दक्षिण कुक्षि में ही (विराजमान हैं) 
बाह्यपाद, ॥२९॥ 

काम्बोज, पल्लव तथा वडवामुख, सिन्धु, 
प्राघेय, वर्वर, किरात, पारद, पाण्ड्य, 
भोर महाणंव, ।।३०-३२॥ 


ये सभी जनपद कूम के दूसरे दक्षिण पैर में स्थित हैं। स्वाति, शि ना लेन 
(इन सब देशों के शुभ अशुभ की सूचना देते हैं ) ॥३३॥ ॥ विशाखा और डा" ये तीनों नक्षत्र 


मणिमेघ, क्षुराद्रि, खंजय, अस्रगिरिः अपरांतिक, हैहय, 
हैँ: कोंकण, पञ्चनद, वमन, अवर, तारक्षुर, अंगतक, शकर, शाल्मवेश्नक, 
___ जोजनवेणुमतीमे रहते हैं ; फाल्गुलुक, घोर, गुरुह तथा कल ॥३ ५-३६॥ 


क. एक नेत्र वाले, वाजिकेश, दी घ्रम्नीव, सचूलिक और अद्वकेश त कर म 
= प्र में स्थित हुँ ।) ॥३७॥ जक था ये सब मनुष्य (एकक्षण) (कूम क 


सौवीर आनतं और वनितामुख, द्रावण, सांगिग; शूद्र, कणं, 
पारशव, कसः, धूतंक, हैमगिरिक, सिधुकालक, वरत, सौराष्ट्र, दरद, द्राविड 


शांविका, विप्रशस्तक, ॥३४॥ 
गुरुस्वर, फाल्गुनक तथा 
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पञचपञ्चाशत्तमो5ष्याय: [ ३४१ 


ऐन्द्रं मूलं तथा षाढा नक्षत्रत्रयमेव च । माण्डव्या₹्चण्डखारारच अश्वकालनदार्तथा ।।३८ 
कुन्यतालडहार्चैव स्त्रीबाह्या बालिकास्तथा । नृसिहावेणुमत्यां च बलावस्थास्तथापरे ।।३ 
| Eas धर्मबद्धास्तथोलूका उरु कर्मस्थिताजनाः । 
(तथा फाल्गुल्का घोरा घुरला हेमतारकाः । एकेक्षणा वाजिकोशा दीघेपादास्तथेव च) 
` बामे परे जनाः पादे स्थिताः कूर्मस्य भागुरे ।।४० [ 
अषाढा श्रवणे .चैव धनिष्ठा. यत्र संस्थिता। कैलासो हिमवां₹चेव धनुष्मान्वसुमांस्तथा ।।४१ 
क्रौंचा: कुरुबकाश्चैव क्षुद्रवी णांश्च ये जनाः । रसालयाः सकंकेया भोगप्रस्था: सयामुना: ॥४२ 
अन्तरद्वीपास्त्रिगर्ताइच अग्नीज्याः सा्देनाजनाः।तथैवाञ्वमुखाः प्राप्ता र्चिबिडाः केशधा रिण:॥ ४ ३ 
. दासेरका वाटधानाः शवधानास्तथैव च । पुष्पलाधमकंरातास्तथा तक्षशिलाश्रया: ॥४४ 
अम्बष्ठामालवामद्रावेणुकाः स्‌ वदन्तिका: । पिङ्गला गानकलहा हणा: कोहलकास्तथा ॥४५ 
माण्डव्या भूतियुवकाः शातका हेमतारका: । यशोमत्याः सगान्धाराः खरसागरराशयः ।।४६' 
यौधेया दासमेयाइच राजन्या: स्यामकास्तथा। क्षेमधूर्ताश्च कूर्मस्य वामकु क्षिमुपाश्चिताः ॥४७ . ` 
वारुणं चात्र नक्षत्रं तद्वत्‌ प्रोष्ठपदाद्वयम्‌ । येनकिन्नरराज्यं च पशुपालं सकीचकम्‌ ॥४८ 
काश्मीरकं तथा राष्ट्रमभिसारजनस्तथा । दरदास्त्वंगणारचैव कुलटावनराष्ट्रकाः ॥४९ 
सैरिष्ठा ब्रह्मपुरकास्तथैव वनवाह्मकाः । किरातकौशिकानन्दा जना: १ह्लवलोलना ।। ५० 
दार्वादा मरकाइचैव कुरटाश्चान्नदांरकाः । एकपादाः खशाधोषाः स्वर्गभौमानवद्यकाः ॥५१ 


ज्येष्ठा, मूलां तथा (पूर्वा) आषाढ: ये तीनों नक्षत्र भी तथा माण्डव्यः. चण्डरवार, अश्मक 
(अइवकाल) लनद, कुशान्त, लडह, स्रीबाह्य, नलिक, नृसिंह, वेणुमति, नलावस्था तथा घमंबद्ध, उलूक; ऊरुकमं 
आदि स्थलों (देशों) में रहने वाले मनुष्य (तथा फल्गुलंक, घोर, घूरल, हैमतारकः, एंकेक्षणः, वाजिकोश तथा 
दीघंपाद) हे भागुरे ! इन सब देशों में रहने वाले मनुष्य कूम के बाम पैर में स्थित है ।३८-४०॥ : 
उत्तराषाढ़ा, श्रवणः और घनिष्ठा ये तीनों नक्षत्र भी वहीं स्थित हैं । कैलाश, हिमालय, धनुष्मान्‌ 
और बसुमान्‌ ॥४१॥ ) क ४ पध 
क्रोंच, .कुराबक, क्षुद्रवीण, रसालय, भोगप्रस्त्थः, यामुनः, अन्तद्वी प, त्रिगंत, अग्निज, अदनः, अश्वमुख, 
प्राप्त; चिविड, केशधारी, दासेरक, वाटधान, पुष्पल, अधमकिरात, तक्षशिला में रहने वाले तथा अम्बष्ठ, मालव, 
` भद्र, वेणुकं, वदन्तिन, पिगंल,' गानकलह, हुणंकोहल, माण्डण्य, भूतियुवक, शातक, हैमतारक, यशोमत्यः, गान्धार, 
स्वरस, गर, राशि, योधेय, दासमेय, राजन्य, स्यामक और क्षेम घूत ये सब कूम की बाम कुछि में निवास करते 


हैं ॥४२-४७॥ | ह नया | इन 
` . शतभिषाः,पुर्वा-भाद्रपद ओर उत्तरा. भाद्रपद नक्षत्र उन स्थान के शुभ तथा अशुभ की सूचना देने _ 


वाले हैं ॥४५॥ - * _ Fer 
और जो किन्नर राज्य, पशुपाल, कीचक, कारमीर, अभिसारजन, दरद, त्वंगण, कुलर, वनराष्ट्रर 


सैरिष्ठ, ब्रह्मपुरक, वन वाह्मक; किरात, कौशिकानन्द, .पल्नव, लोलन, दार्वाद, मरक, कुरट, अन्न, दारक, एक 
पाद, खस, घोष, स्वगे भौमं, अनबन्धक, तथा यवन, हिंग, चिरभ्रावरण, लिनेत्र, पौरव, और गन्ध है। 


हि | 8: 
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३४२ ] मार्कण्डेय पुराण. 


पूर्वोत्तर तु कृमेस्य पादमेते समाश्रिता: । रेवत्यश्चाश्विदेवत्यं याम्यं चक्षेमिति त्रयम्‌. ॥ ५३ 
` तत्र पादे समाख्यातं पाकाय मुनिसत्तम । देशेप्वेतेषु चैतानि नंक्षत्राण्यपि वे द्विज ॥५४ 
एतत्‌ पीडाअमीदेशाः पीड्यन्ते ये क्रमोदिताः । यान्ति चाभ्युदयं विप्र ग्रहैः सम्यगवस्थितैः-।। ५५ 
यस्यक्षेस्य पतिर्यो वे ग्रहस्तद्भावितोभयम्‌ । -तद्देशस्य मुनिश्रेष्ठ तदुत्वर्षे शुभागमः ॥। ५६ 
प्रत्येक देशसामान्यं नक्षत्रग्रहस॑म्भवम्‌ । भयं लोकस्य भवति-शोभनं वा द्विजोत्तम ॥५७ 
स्वरक्षेरशोभनेर्जन्तोः सामान्यमिति भीतिदम्‌। ग्रहैभंवति -पीडोत्थमहपायासमशोभनम्‌ ॥ ५८. 
तर्थेव शोभनः पाको दुःस्थितैश्च तथाग्रहः । अल्पोपकाराय नृणां देशज्ञैश्चात्थनो बुध: ॥ ५९ 
द्रव्ये गोष्ठेःथ भृत्येषु सुहृत्‌सुतनयेषु वा । भार्यायां च ग्रहेः दुःस्थे भयं पुण्यवतां नृणाम्‌ ॥६० 
आत्मन्यथाल्पपुण्यानां सवंत्रैवातिपापिनाम्‌ । नैकत्रापि ह्यपापानां भयमस्ति कदाचन ।। ६१ 
दिरदेशजनसामाच्यं नूपसामान्यमात्मजम्‌ । नक्षतरग्रहसामान्यं . नरो भुङ्क्ते शुभाशुभम्‌ ६२ 
परस्पराभिरक्षा च ग्रहदौस्थ्येन जायतेः। एतेभ्य एव विप्रेन्द्र शुभहानिस्तथाशुभैः ॥ ६३ 


कि ३ OO 


ये सब कूर्म भगवान्‌ के पूर्वोत्तर पाद के आश्रित रहते हैं तथा रेवती, अरित्रिनी और भरणी तीनों 
नक्षत्र शुभ अशुभ सूचक हैं ॥५३॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ ! हे द्विजोत्तम ! जैसा कि मैंने आपसे गं में 
जज झट गी पसे कथन. किया । इन देशों में इतने ही नक्षत्र, 
हे विप्र ! इन देशों में क्रमशः उदित हुये ये नक्षत्र ही मनुष्यों हैँ 
न ष्यों को पीड़ा. देते हैं । और हे विप्र! 
सम्यक्‌ प्रकार स्थित हुये वे ग्रह ही मनुष्यों को अभ्युदय प्रदान करते हैं ॥५५॥ ; 
हे मुनिश्रेष्ठ ! जिस नक्षत्र का जो स्वामी है, उसी के उस (निक में प 
दल, ष्ट) भाव में आने पर, के 
भनुष्यों को भय (यां दुःख) होता र और उसके उत्क्र्षे काल में कल्याणों की प्राप्ति होती है॥ 
प्रत्येक देश में लोगों को सामान्य रूप से नक्षत्र, ग्रहों से भय अथवा शुभ की प्राप्ति होती है॥५७॥ 
ट सभी प्राणियों को अपने-अपने नक्षत्र के बिगड्ने पर सामान्य रूप से भय प्राप्त. होता है । इस प्रकार 
ग्रहों के द्वारा इ प्राप्ति अल्प, असम अथवा अशोभन की प्राप्ति होती है ॥ ५८।। - | 
उती प्रकार श्रेष्ठ ग्रहों के द्वारा शोभन फल की प्राप्ति और नक्षत्रो की स्थिति द 
की भी प्राप्ति होती है । इसीलिये मनुष्यों | ह सामो योल 
ह डी है नुष्यो को ग्रहों के भय को दुर करने के लिये बुद्धिमान्‌ देशज्ञो के पास जाना 
` अह के बिगड़ने पर पुण्यवान्‌, मनुष्यों को भी 
ग उश्या को भी द्रव्य, गोष्ठ, मृत्य, हित, 
सद अल्प पुण्यात्माओ को अपने शरीर में पापियों को सवेत्र कन 
पुण्यशालियौं र न स्यान पर भी कभी भय नहीं होता ॥६१॥ - Ra Nt 
शा, देश, जन, नुप, पुत्र, सुख तथा दुः न 
5 बह तुर, उव, सुख तथा दुःख आदि को मनुष्य ग्रहों के शुभ तथा अशुभ होने पर ही | 
हे विभेन््र! नक्षत्र, ग्रहों के शुभ स्थिति होने : 
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पुत्र ओर स्त्री.के सहित पीड़ा 


~ 


:पञचपङचाशत्तमोऽध्यायः [ ३४३ 


यदेतत्‌ कू्मसंस्थानं .नक्षत्रषु मयोदितम्‌ । एतत्‌ तु देशसामान्यमशभं शभमेव च ॥६४ 
तस्माद्वज्ञाय देशक्षं ग्रहपीडां तथात्मनः । कुर्वीत शान्ति मेधावी लोकवादांश्चसत्तम्‌ ॥ ६५ 
आकाशाद्‌ देवतानाञ्च दैत्यादीनां च दोहू दा: । 
पृथिव्यां पतन्ति ते लोके 'लोकवादा इति श्रता: ॥६६ 
तां तथैव बुधः कुर्याल्लोकवादान्न हापयेत्‌ । तेषां तत्करणान्नुणां युबतो दुष्टागमक्षयः ॥ ६७ 
शुभोदयं प्रहानि च पापानां द्विजसत्तम । प्रज्ञा हानि प्रुर्युस्ते द्रव्यादीनां च कुर्वते ॥६८ 
तस्माच्छान्तिपरः प्राज्ञो लोकवादरतस्तथा। लोकवादांरच शान्तीइच ग्रहपीडासु कारयेत्‌ ॥६९ 
अद्रोहानुपवासांश्च शस्तं देवादिवन्दनम्‌ । जपो होमस्तथा दानं स्नानं क्रोधादिवर्जनम्‌ ॥७० 
अद्रोहं सवभूतेषु मैत्रीं कुर्याच्च पण्डितः । वर्जयेदसती वाचमतिवादांस्तथैव च ॥७१ 
ग्रहपूजां च कुर्वीत सर्वपीडासु मानवः । एवं शाम्यन्त्यशेषाणि घोराणि द्विजसत्तम ॥७२ 
प्रयतानां मनुष्याणां ग्रहर्क्षोत्थान्यशेषतः। एष कूर्मो मया ख्यातो भारते भगवान्‌ विश्रु: ॥७३ 
नारायणो ह्यचिन्त्यात्मा यत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । अत्र देवाः स्थिताः सर्वे प्रतिनक्षत्र संश्रया ।।७४ 


मैंने ये जो नक्षत्रों में कमं संस्थान का वर्णन किया । यह तो प्रायः सभी देशों में शुभ और अशुभ को 
प्रदान करने वाला है ॥६४॥ 
हे श्रेष्ठ ! इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य को देश नक्षत्र ओर ग्रहों द्वारा उत्पन्न की हुई, अपनी पीड़ा को 
जानकर उसकी शान्ति करानी चाहिये ॥६५॥ 
देवताओं ओर दैत्यों के शत्रु जब आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं, वे लोकों में लोकवाद (शुभ ओर 
अशुभ) फैलाते हैं। ऐसा कहा गया है ॥६६॥ 
` इसलिये बुद्धिमान्‌ को उन दोनों के लिये वेसा करना चाहिये कि जिसंसे लोकवाद आदि इति त करें. 
क्योंकि मनुष्यों को वैसा उपाय करने से ही दुष्ट ग्रहों का निवारण होता है ॥६७॥ 
हे द्विजसतम ! इनके शुम रूप में उदित होने पर शुभ का उदय और पाप की हानि होती है । बुरी _ 
स्थिति में होने पर ये ही द्रव्य और बुद्धि आदि को हानि पहुंचाते हैं ॥६८॥ 
इसलिये सोक व्यवहार में अभिरत बुद्धिमान्‌ मनुष्यों कों लोकवाद ओर ग्रह पीड़ा की शान्ति अवश्य | 
करनी चाहिये ॥६९॥ ४५%, 
तथा अद्रोह, उपवास, शान्तिस्तोत्र का पाठ, देवादि का वंदन, जप, होम, दान, स्नान आदि आचरण 
तथा क्रोधादि का त्याग करना चाहिये ॥|७०॥ 
पण्डित (बुद्धिमान्‌) व्यक्ति को सभी प्राणियों में मैत्री तथा अद्रोह (अद्वेवभाव) करना चाहिये तथा 
असत्य वाणी तथा अति विवाद का भी त्याग करना चाहिये ।७१॥ डळ 
मनुष्यों को सभी प्रकार की पीड़ाओं में ग्रहों की पूजा करनी चाहिये । क्योंकि इस प्रकार करने से च्य 
सम्पूर्ण भयंकर ग्रह शान्त हो जाते हैं ॥७२॥ | 
- संयमी मनुष्यों को भी सम्पूर्ण ग्रहों के कारण से शुभ अशुभ फल की प्राप्ति होती है । इस प्रकार मैंने 
यह भारतवर्ष में . भगवान्‌ सवेव्यापक कूमं का कथन किया ॥७३॥ ; ये 
ह॒ (कूर्म रूप) नारायण और अचिन्त्य का रूप है । जिनमें प्रत्येक नक्षत्र से आश्रित समस्त 
प्रतिष्ठित रहते हैं ॥७४॥ हि ; 
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तथा मध्ये हुतवह: पृथ्वी सोमश्च नै द्विज । मेषादयस्त्रयो मध्ये मुखे वौ मिधुनादिकौ ॥७५ 
पराग्‌ दक्षिणे तथा पादे ककिसिहौ व्यवस्थितौ । ` Me: 
सिहकच्यातुलाश्चैव कुक्षौ राशित्रयं स्थितम्‌ ॥७६ 


तुलाय वृर्चिकश्चोभो पादे दक्षिणपरिचिमे। पृष्ठे च वृर्चिकेनैव सहधन्वी व्यवस्थितः ॥। ७७ 


वायव्ये चास्य वे पादे धनुर्ग्राहा दिक त्रयम्‌ । कुम्भमीनौ तथेवास्य उत्तरां कुक्षिमाश्चितौ ॥७८ 
मीनमेषो द्विजश्रेष्ठ पादे पूर्वोत्तरे स्थितो । कूर्म देशास्तथर्क्षाणि देशेष्वेतेषु वै द्विज ॥७६ 
सशयर्च तथक्षंषु ग्रहराशिष्ववस्थिताः । तस्माद्‌ ग्रहक्षपीडासु देशपीडां विनिदिशेत्‌॥। ८० 


तत्रस्नात्वा प्रकुर्वीत दानहोमादिकं विधिम्‌। स एष वैष्णवः पादो ब्रह्मन्‌ मध्ये ग्रहस्य यः ॥।८ १ ; 


इति श्रीमाकण्डेयमहापुराणे मारतोय कूम निवेशो नाम पञचपञ्चाशत्तमोऽष्यायः ॥ 
गख ss NN NNN 
तथा उनके मध्य में अग्नि, पृथ्वी ओर चन्द्रमा रहते हूँ । मेष आदि तीन राशियां उनके मध्य भाग में 
तथा मिथुनादि दो राशियां उनके मुख में अवस्थित हैं ।।७५॥ 


| न (नारायणाख्यो चिन्त्यात्मा कारणं जगतः प्रभु:) 


कर्के और सिह राशि उनके पूर्व दक्षिण चरण में विद्यमान हैं। सिंह, कन्या एवं तुला थे तीन राशियाँ 


उनकी कुक्षि में स्थित हैं ॥७६॥ 

तुला भौर बृश्चिक दोनों राशियाँ दक्षिण पश्चिम के चरण में तथा बृश्चिक और धनु राशि उनके 
पृष्ठ भाग में स्थित हैँ ॥७७॥ 

घनु और मकर आदि तीन राशियां उनके वायव्य चरण में तथा कुम्भ और मीन राशियां उनकी 
उत्तर कुक्षि में आशित रहती हैं ॥७८॥ “जु 

हे द्विजश्रेष्ठ ! पूर्वोत्तर चरण में मीन और मेष स्थित हैं। हे द्विज ! इस प्रकार इस कर्म में देश तथा 
उन देशों में नक्षत्र, ॥७९॥ हु 

तथा नक्षत्रों में ग्रह और ग्रह में राशि स्थित हैं। इस कारण ग्रह और न में 
पदन वलीको ह्‌ क्षत्रादि की पीड़ा में देश पीड़ा | 

उस (देशादि की पीड़ा होने पर) समय में स्नान करके दान भौर हिये । 

Te ॥ होमादिविधि को करना चाहिये । 
इस प्रकार यह जो विष्णु के चरण रूप में ब्रह्मा जी ग्रहों के बीच स्थित रहते हैं। (वे हो) नारायण म 
आत्मा, जगत्‌ क कारण और जगत्‌ के स्वामी हैं ।।८१॥ हः 
इस प्रकार ओ मार्कण्डेय महापुराण में भारतीय कुम निवेश नामक पंचपनवाँ अध्याय समाप्त हुआ । ` 


RRR 
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मार्कण्डेय उवाच-- 
एवं तु भारतं वर्ष यथावत्‌ कथितं मुने । कृतं त्रेता .द्वापंर च तथा तिष्यं चतुष्टयम्‌ ॥१ 
अत्रैगैतद्युगानान्तु चातुवेण्यं च गै द्विज । चत्वारि त्रीणि द्वे चैव तथैकं च शरच्छतम्‌ ॥२ 
.` जीवत्त्यत्र नरा ब्रह्मन्‌ कृतत्रेतादिषु क्रमात्‌ ॥३ | 
देवकूटस्य पूर्वस्य शैलेन्द्रस्य महात्मनः । पूर्वेण यत्स्थितं वर्ष भद्राइवं. तञ्चिबोध मे ॥ 
इवेतपणेश्‍च नीलइच शैवालश्चाचलोत्तमः ।।४ fe 
कौरञ्जः पर्णशालाग्र: पञ्चैते तु कुलाचलाः । तेषां प्रसूतिरन्ये ये बहवः श्षुद्रपर्वेता: ॥५ 
` तैविशिष्टि जनपदा नाना रूपा: सहस्रशः । ततः कुमुदसंकाशाः शुद्धसानुसुमङ्गलाः ॥६ 
इत्येवमादयोऽन्येऽपि शतशोऽथ सहस्रशः । सीताशङ्घावती भद्रा चक्रावर्तादिकास्तथा ॥७ 
नद्योऽथ बह्वयो विस्तीर्णाः शीततोयौधवाहिकाः । अत्र वर्ष नराः श ङ्भशुद्धहेमसमप्रभाः ८ 
ह दिव्यसंगमिनः पुण्या दशवर्षशतायुषः । अ&मोत्तमं न. तेष्वस्ति सरव ते समदर्शनाः ।। € 
तितिक्षादिभिरष्टाभिः प्रकृत्यात्मगुणैर्युताः । तत्राप्यश्वशिरादेवश्चतुर्बाहुजेनादेनः ।। १० 
j > डड ० ~ ५ 
शिरोहदयमेढाइूप्रिहस्तैश्चाक्षित्रयान्विता: । तस्याप्यथवं विषया विज्ञेया जगतः प्रभोः ॥ १३१ 
I DSSS रु डरका १ 
ा्कग्डेय बोले-- ः ज्म 
हे मुने ! इस प्रकार मैंने तुमसे भारत के वास्तविक रूप का यथावत्‌ वर्णन किया । इसी में सत्युग, 
त्रेतायुग, द्वापर युग और कलि युग, चारों युग स्थित होते हैं ॥१॥ | | 
हे द्विज ! इन चारों युगों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शुद्र चतुवर्ण है तथा (युगों के अनुसार 
मनुष्यों की आयु) कृतत्रेतादि युगों में मनुष्य क्रमशः चार, तीन, दो और एक सौ वषं तक जीवित रहते हैं ॥२-३॥ 
। हे महात्मन्‌ ! पूवं दिशां में देवकूट नामक एवेत की पूरव दिशा में जो - वर्ष स्थित है, वह भद्राइव है । 
अब उसकी कथा मुझसे सुनो । श्वेत पणं नील, शैवाल नामक श्रेष्ठ पवेत, ॥४॥ = न के 
as तथा कौरञ्ज (कौञ्च) पर्णंशालाग्र ये पांच श्रेष्ठ कुलाचल (कुल पर्वत) इस वष में स्थित है । तथा 
उनमें उत्पन्न, हुये जो बहुत से क्षुद्र पर्वत हैं ॥५॥ व ची 
द कुमुद संकाश, शुद्धसानु, सुमंगल इत्यादि तथा अन्य भी सॅकड़ों तथा हजारो जनपद विविध छो 
बड़े पव॑तों से युक्त होकर नाना भांति से अवस्थान करते हैं। सीता, शंखवती, भद्रा, चक्रावते आदि, ॥६-७॥ 
' . बहुत सी नदियाँ शीतल जल समूह के साथ विस्तीर्ण होकर बहती है । इस वर्षे में उत्पन्न होने वाले 
मनुष्य निर्मल शंख और स्वर्ण. के समान आभा वाले है ॥८॥ - Pe 
दिव्य संगति वाले तथा पवित्र हुये वे एक हजार वर्ष तक की आयु वाले होते हैं। उनमें भवम अथवा 
_ उत्तम नहीं हैं। वे सब समदर्शन (समान इष्टि) वाले हैं॥९॥ १ यु 
वे सब प्रकृति से ही तितिक्षा आदि आठ गुणों से युक्त हैं। इस भाद्रारव वन में ही भगवान्‌ जनार्दन 
चार भुजाओं वाले अश्‍व शिरदेव कहे जाते हैं ॥१०॥ || कच ८ कयी 
८, हयग्रीव रूप से सिंर, हृदय में चरण तथा हस्त एव तीनों नैनों से युक्त होकर स्थित हैं उन जगत्‌ प्रभु 
(हयग्रीव) का भी विषय इसी प्रकार जानना चाहिए ॥११॥ कन. नाण FE क ची 
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केतुमालमतो वर्ष निबोध मम पश्चिमम्‌ । विशाल: कम्बल: कृष्णो जयन्तो हरिपर्वत: ॥ १२ 
विशोको वद्धेमानश्च सप्तैते कुलपर्वता: । अन्ये सहस्रः शैला येषु लोकगण: स्थित: ॥ १३ 
मोलयस्ते महाकायाः शाकपोतकरम्भका: । अचलाः प्रमुखाथ्चापि वसन्ति शतशो जना: ॥ १४ 

ये पिबन्ति महानद्यो वंक्षुश्यामांस्वकम्बलाम्‌। अमौघां कामिनीं श्यामां तथैवान्या: सहस्रशः ।। १५ 

` अत्राप्यायुः समं पूर्वेरत्रापि भगवान्‌ हरिः । वराहरूपीपादास्य हृत्पृष्ठे पाश्वेतस्तथा ॥ १.६ 

(मुखेनासादंतश्चेव कण्ठतः पुच्छतस्तथा) 

त्रिनक्षत्रयुतेदेशे नक्षत्राणि युतानि च। इत्येतत्‌ केतुमालं ते कथितं मुनिसत्तम्‌ ॥ १७ 
अतः परं कुरून्‌ वक्ष्ये निबोधेह ममोत्तरान्‌ । तत्र वृक्षा मधुफला नित्यपुष्पफलोपगाः ।। १८. 
वस्त्राणि च प्रसूयन्ते फलेष्वाभरणानि च । सर्वकामप्रदास्ते हि सर्वकालफलप्रदा: ।।१९. 
भूमिर्मणिमयी वायुः सुगन्धः सर्वेदासुख: । जायन्ते मानवास्तत्र. देवलोकपरिच्युताः ।।२० 
मिथुनानि प्रसूयन्ते समकालस्थितानि वै । अन्योन्यमनुरक्तानि चक्रवाकोपमानि च ॥२१ 
TTT SNE 


इसके बाद (सुमेरु) के पश्चिम भाग में स्थित केतुमाल वर्ष का वणं | में विशां | 
। र स्थत केः $ वर्णन मुझसे सुनो । इसमें विशाल 
कम्बल, कृष्ण, जयन्त तथा, हरिपंत ॥ १२॥ जनक हल ग्य 


विशोक, वघंमान आदि ये सात कुल पर्वत हैं। और भी हजारों पवंत हैं जिनके ऊपर जन समूह रहते 


हैं ॥१३॥ 
permeameter 
तथा इनमें, वंक्षु श्यामा, स्वकम्बला, अमोघा, 
जिनका जल मनुष्य पीते हैं ॥ ६५] 
यहां पर भी मनुष्यों की आयु 
इनके चरण, हृदय, पीठ, पाइवं ॥१६॥ 
मुख नासिका, कष्ट से निकले हुये दांत तथा पूछ सें तीनों नक्षत्रों से. युक्त होकर सम्पूर्ण देश में स्थित 


हैं। वहां भी नक्षत्रों से शुम भौर अशुभ फल विदि अ 
यासाची) शुभ देत होता है। हे मुनिसत्तम ! यह मैंने तुमसे केतुमाल का वर्णन 


स्य क के मदर कल पाले दे ह हेलो को षहा । सुनो, इस उत्तर कुरु प्रदेशों में छ (नित्य) पु 
ही सभी हात उ ग ° ट | सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्णता प्रदान करने वाले वे 
हुये देवता (वाणी) ह छ घा हा हक ल गरष वायु बहती है [ene 
मिथुनों को चा त आकर i तितर झे 4, के - समानः परस्पर एक दुसरे पर अनुरक्त होकर 
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कामिनी, शयामा तथा अन्य भी सँकड़ों नदियां हैं । 


पूर्व .के समान ही है तथा वराह रूपी भगवान्‌ श्री हरि विराजमान हैं। 


षट्पञ्चाहात्तमो$्याय: १ 77 [ ३४७ 


चतुर्दशसहस्राणि तेषां सार्द्धानि वे,स्थिति: । -चन्द्रकान्तंश्च शैलेन्द्र: सूर्येकान्तस्तथापरः ॥२२ 
तस्मिन्‌ कुलाचले वर्षे तन्मध्ये च महानदी । भद्रसोमा प्रयात्युर्व्यां पुण्यामलजलोधिनी ॥२३ . 
सहस्रशस्तथैवान्या नद्यो वर्षेऽपि चोत्तरे । तथान्या:.क्षीरवाहिन्यो घुतवाहिन्य एव च ॥२४ 
दध्नो हृदास्तथा तत्र तथान्ये चानुपवेता: । अमृतास्वादकल्पानि फलानि विविधानि च ॥२५ 
वनेषु तेषु रम्याणि शतशोऽथ सहस्रशः । तत्रापि भगवान्‌ विष्णु प्राकुछिरामत्स्यरूपवान्‌ ॥२६ ` 
विभक्तो नवधा विप्र नक्षत्राणां त्रयं त्रयम्‌ । देशास्तत्रापि नवधा विभक्ता मुनिसत्तम ॥२७ 
चनद्रद्वीपः समुद्रे च, मब्रष्वीपस्तथापरः । तत्रापिः पुण्यो ` विख्यातः .समुद्रान्तर्मेहामुने ॥२८ 
इत्येतत्‌ कथितं ब्रह्मन्‌ कुरुवर्षं मयोत्तरम्‌ । शृणु; कि पुरुषादीनि वर्षाणि गदतो मम ॥२९ 
इति श्रौमाकण्डेयमहापुराणे उत्तरकुरुकथन नाम षद्पञचाशत्तमोऽष्यायः । 


उनकी स्थिति (जीवन) साढ़े चौदह हजार वषे होता है । (इस वषं में) वहां एक चन्द्रकान्त तथा दुसरा 
सूर्यकान्त नामक शैलेन्द्र स्थित है ॥२२॥ $ न 
उस वर्ष के इन कुलाचलों के बीच में पवित्र भौर निमंल जल समूह से युक्त भद्रशोभा नामक महानदी 
पृथ्वी की ओर बहती है ॥२३॥ - 
उसी प्रकार अन्य भी हजारों नदियां इस वष में बहती है-। और अभ्य क्षीर वाहिनी ओर घृत वाहिनी 
नदियां भी इसी में हैं ॥२४॥ FES 
£ तया वहां पर दघि के तालाब भी स्थित है और भी कुल पर्वत वहां स्थित हें । तथा उनमें अमृत के हि 
समान स्वाद युक्त विविध फल--॥२५॥ ॥ 
उन रमणीय वनों में सहस्नों और हजारों की संख्या में मिलते हैं। वहां भी भगवान्‌ विष्णु हलेकी | 
भांति मत्स्य रूप धारण कर मस्तक पर घारण करते हैं ॥२६॥ .. कक 
हे विप्र ! इस उत्तर कुरु देश में सभी नक्षत्र नौ भागों में विभक्त होकर तीन-तीन के क्रम से स्थित हैं। 
- हे मुनिसत्तम ! वहां के देश भी नौ भागों में विभक्त हैं ॥२७॥ | जर : [ 
वहां समुद्र के मध्य चन्द्रद्वीप और भद्रद्दीप स्थित है । हे महामुने | बे दोनों ही पवित्र द्वीप समुद्र के 
मध्य में हैं' ऐसा प्रसिद्ध है ॥२८॥ “ कन 
हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार मैंने यह तुमसे उत्तर कुरुदेश का वर्णन किया । अब किंपुरुष आदि वर्ष को मैं. 
तुमसे कहता हे तुम सुनो-॥२९॥. अप्लाय क पवर क दी त ह छि 
इस प्रकार श्री माकण्डेय महापुराण में उत्तरकुरकथन नामक छप्पनवा अध्याय समाप्त हुआ | _ 
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सप्तप5चाशत्तमो5ध्याय: 
माकंण्डेय उवाच -- १ ॥ बक | 
यत्तु कि पुरुषं वर्ष तत्प्रवक्ष्याम्यहं द्विज । तत्रागुदेशसाहरू पुरुषाणां वपुष्मताम्‌ ॥१ 
अनामया ह्यशोकाइच नरा यत्र तथा स्त्रिय: । प्लक्षः खण्डश्च यत्रोक्त: सुमहान्नन्दनोपम: ॥२ 
तस्य ते वै फलरसं पिबन्तः पुरुषाः सदा । स्थिरयोवननिष्पन्ना: स्त्रियश्चोत्पलगन्धिकाः.॥ ३ | 
अतः परं कि पूरुषाद्वरिवषं प्रचक्षते । महारजतसंकाशा जायन्ते तत्र मानवाः ॥४ 
देवलोकच्युताः सर्वे देवरूपाइच सवंशः । हरिवर्षे नराः सर्वं पिबन्तीक्षुरसं शुभम्‌ ॥५ 
न जरा बाधते तत्र न जीर्यन्ते च कहिचित्‌ । तावन्तमेव ते काले जीवन्त्यथ निरामयाः ॥६ 
मेरुवर्ष मया प्रोक्तं मध्यमं यदिलावृतम्‌ । न तत्र सूर्यस्तपति न ते जीर्यन्ति मानवाः ।।७ 
| लभन्ते नात्मलाभं च रइमयइचन्द्रसू येयो: । नक्षत्राणां ग्रहाणां च मेरोस्तत्र पराद्युति: [८ 
पद्मप्रभा पद्मगन्धा जम्बूफलरसाशिन: । पद्मपन्नायताक्षास्तु जायन्ते तत्र मानवा: ॥& 


वर्षाणान्तु सहस्राणि तत्राप्यायुस्त्रयोदश । शरावाकार संस्तारो मेरुमध्ये इलावृते ॥१० 
PT OT 
म्राकंण्डेय बोले -- 
हृ ष हे द्विज | जो किपुरुष वर्ष है उसे मैं तुमसे कहेंगा, उसमें शरीर घारी पुरुषों की दस सहस्र वर्ष आयु 
होती है ॥१॥ 
तथा उसमें पुरुष एवं सभी स्त्रियां नीरोग और शोक रहित होते हैं तथा वहां पर नन्दन वन के समान 
एक प्लक्ष खण्ड कहा गया है ॥२॥ | 
र्‍ वहां के सभी मनुष्य सदेव उसके फलों का रस पीते हुये ही स्थिर यौवन को प्राप्त हुये हैं तथा वहां 
की स्त्रियां कमल के समान गंघ वाली हैं ॥३॥ 
[ किंपुरुष वपं के पीछे हरि वर्ष नामक वर्ष कहा जाता 
वाले उत्पन्न होते हैं ॥४॥ 
जहाँ देवलोक से च्युत हुये सभी देव रूपी म 
सब कल्याणकारी इक्षुरस का पान करते हैं ॥५॥ 
वहाँ न तो किसी को बुढ़ापा पीड़ित करता 
पन्त नीरोग रह कर ही जीवित रहते हैं॥६॥ _ 
ओर जो मेर वर्ष है, जिसे पहले मैंने इलादृत्त कहा है वहाँ न तो सूय अधिक तपता है और न ही मनुष्य 
दद्ध होते हैं ॥७॥ 3 
तथा वहाँ पर सुमेरु पवंत की अनुपम द्युति प्रकाशन 
ग्रह आदि की किरणें उज्ज्वलता प्राप्त नहीं करती हैं ॥था। 
तथा वहां पर पद्म के समान प्रमा वाले, पद्म के समान गन 
वाले एवं कमल के समान चौड़े नेत्रों वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। i ता छ मन के रसी गते 


वहां पर भी मनुष्यों की आयु तेरह हजार वर्ष की होती है मेरु के मध्य में स्थित इलाइत का आकार 
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है। वहां पर मनुष्य श्रेष्ठ चांदी के समान रग 
नुष्य हरि वर्ष, में चारों ओर जन्म लेते है। और वहां वे 


है ओर न ही कोई कभी जीणं होता है। अपनी पूर्ण आयु 


मान रहती है इसलिये वहां चन्द्र, सूयं, नक्षत्र और: 


= 


अष्टपङचाशत्तमोऽध्यायः [ ३४३ 


मेरुस्तत्र महाशलस्तदाख्यातमिलावृतम्‌ । रम्यक वर्षमस्माच्च कथयिष्ये निबोध तम्‌ ।।११ 
वृक्षस्तत्रापि चोत्तुङ्गो न्यग्रोधो हरितच्छदः ॥ १२ 

तस्यापि ते फलरसं पिवन्तो वतँयन्ति वै । वर्षायुतायुषस्तत्र नरास्तत्‌ फलभोगिनः ॥ 
रतिप्रधानविमला जरा दोर्गेन्ध्य वर्जिताः ॥१३ 

तस्मादथोत्तरं वर्ष नाम्नाख्यातं हिरण्मयम्‌ । हिरण्वती नदी यत्र प्रभूतकमलोज्ज्वला ॥ १४ 


महाबलाः सतेजरुका जायन्ते तत्र मानवाः । महाकाया महासत्त्वा धनिनः. प्रियदशंनाः ॥ १५ 
इति भ्रीमा्कण्डेयमहापुराणे.भुवनकोशवर्णनसमाप्ति नाम सप्तपञ्चश्ञत्तमोऽध्यायः । 


वहाँ मेर नामक विशाल पर्वत ही इलाइत के नाम से प्रसिद्ध है। अब मैं इससे रमणीय वषं का 
वर्णन करूंगा । सुनो -॥।११॥ 


वहाँ भी न्यग्रोध नामक एक बहुत ऊँचा दक्ष है जो हरे-हरे पत्तों से युक्त है ॥१२॥ 
वहाँ के मनुष्य उसके फलों का रस पीकर ही जीवित रहते हैं तथा उसके फलों को खाने वाले वे दस 
हजार वषं की आयु वाले होते. हैँ । वे सब रतिप्रघान सुन्दर तथा बुढ़ापा और दुर्गन्ध रहित होते हैं ॥१३॥ 
उसके उत्तर में जो वषं है। वहां हिरण्मय वर्षे के नाम से प्रसिद्ध है। जहां पर कमल के समान 
उज्ज्वल हिरण्यवती नदी है जिसमें बहुत से उज्ज्वल कमल हैं॥१४॥ 
तथा वहां पर महाबली गौर तेजस्वी, विशालकाय, बलिष्ठ घनी और प्रियदर्शी होते हैं ॥१५। 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में भुवन कोश वर्णन समाप्ति नामक सत्तावनवां अध्याय समाप्त हुआ । 


विन्या 


अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
क्रोष्टु किरुवाच -- 
कथितं भवता. सम्यग्यत्‌ पृष्टोऽसि महामुने । भूसमुद्रादि संस्थानं प्रमाणानि तथा ग्रहाः ॥१ 
. तेषां चैव प्रमाणं यन्नक्षत्राणां च संस्थितिः । भुरादयस्तथा लोकाः पातालान्यखिलान्यपि ॥२ 
स्वायम्भुवं तथा ख्यातं मुने मन्वन्तरं मम । तदन्तराण्यह्‌ श्रोतुमिच्छे मन्वन्तराणि वे ॥ 
मन्वन्तराधिपान्‌ देवानृषींस्तत्तनयान्‌ नृपान्‌ ॥३ 


कोष्टुकि बोले 


हे महामुने ! मैंने जो आपसे पूछा था उसे भलीभांति वर्णेन किया है। तथा पृथ्वी समुद्रादि की 


स्थिति तथा परिमाण ॥१॥ 
तथा नक्षत्रादि की जैसी स्थिति और परिमाण है । ओर पृथ्वी आदि सप्तलोक तथा सम्पूणं 


पाताल ॥२॥ 


हे मुने ! प्रसिद्ध स्वायम्भुव मन्वन्तर का भी आपने मेरे सामने वर्णन किया। अब मैं उस मन्वन्तर _ 
के भी पश्चात्‌ जो मन्वन्तर हुए उन्हें तथा उनके मम्बन्राधिपति, देवों ऋषियों तथा राज पुत्रों को सुनना चाहता 


हश Meg र द्‌ 
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।3 ० 
EE NSS TO mm माड” 


३५० ] 0 | कप माकेण्डेय' पुराणः 
मार्कण्डेय उवाच -- ०८ 
मन्वन्तरं मया स्यातं तव स्वायम्भुवं च यत्‌ । स्वारोचिषाख्यमन्यत्तु श्व॒णु तस्मादनन्तरम्‌ ॥ ४. 
कश्चिद्‌ द्विजातिप्रवरः पुरे$भूदरुणास्पदे । वरुणायास्तटे विप्रो रूपेणात्यश्विनावपि ॥५ . 
मृदुस्वभावः सद्वृत्तो वेदवेदाङ्गपारगः । सदातिथिप्रियो राजावागतानां समाश्रयः ॥६ ` 
तस्य बुद्धिरियं त्वासीदहं पश्ये वसुन्धराम्‌ । अतिरम्यवनोद्यानां नाना नगरशोभिताम्‌ ॥७ . 
अथागतोऽतिथिः कर्चित्‌ कदाचित्तस्य वेश्मनि। नानोषधिप्रभावज्ञो मन्त्रविद्याविशारदः ॥८ ` | 
अर्भ्याथतस्तु तेनासौ श्रद्धापूतेन चेतसा । तस्याचख्यौ सदेशांश्चरम्याणि नगराणि च ॥९ 

' नदी वनानि शेलाइच पुण्यान्यायतनानि च। सततो विस्मयाविष्टः प्राह तं द्विजसत्तमम्‌ ॥ १० 
अनेक देश दशित्वेनातिश्रमसमन्वितः । त्वं नातिवृद्धो वयसा नातिवृत्तश्च यौवनात्‌ ॥ 

कथमल्पेन कालेन प्रथिवीमटसि द्विज ।। ११ 


ब्राह्मण उवाच - 
मन्त्रौपधिभ्रभावेण विप्राप्रतिहता गतिः । योजनानां सहस्र हि दिनाद्धेन व्रजाम्यहम्‌ ।॥१२ 


मार्कण्डेय बोले-- 


> न [भवमन्वन्त 
Fe . अबतक मैने तुमसे जो प्रसिद्ध स्वायं भुवमन्वन्तर कहा अतः अब. तुम इसके बाद 'स्वारीचिष' नामक. 
न्वस्तर को सुनो ॥४॥ 
वरुणा नदी के तट पर सौन्दर्य में अश्विनी कुमारों से भौ अधिक सुन्दर (रूपवान्‌) मृदुल. स्वभाव, 
सदाचारी वेदों तथा वेदांगों में पारंगत तथा सदैव अतिथि प्रिय तथा रात्रिकाल में आने वालों का एक मात्र 
आश्रय, कोई ब्राह्मण, प्राचीन काल में वरुणा नदी के तट पर स्थित अरुणास्पदं नामक नगर में रहता था ॥५-६॥ 
ह उसकी यह इच्छा थी कि मैं अत्यन्त -रमणीय वन और ' उद्यानों $ नगरों 
| छ नों से युक्त नाना प्रकार के नगरौं से 
शोभित इस पृथ्वी को देखूं ॥७॥ - > र ४ 


तदन्तर कभी उसके घर पर विविध औषधियों के प्रभाव को. ५ में 
अतिथि आया ॥५॥ को जानने वाला, मंत्रविद्या में प्रवीण कोई 


श्रद्धा से पवित्र चित्त वाले उसने इस (आगन्तुक) से (विरि न, 
उसे अनेक देश रमणीय नगर, नदी, वन, पर्वत और बन्य प वष प्रइनो को) पूछा--तब उस (अतिथि) ते .. 


स्थलों का वणं > (4 
बह ब्राह्मण उस (आगन्तुक) द्विजोत्तम से बोला - ॥६-१०॥ वर्णन व ॥ तब आश्चयं. युक्त हुमा . . 


हे द्विज ! अनेक देशों का दर्शन करने पर भी तुम थके 
हुए नहीं हो । न तुम अधिक वृद्ध हो और न 
अधिक .तरुण. ही हो, तुम्हारी मायु भी ही! से थोड़े से सः छु में ड 
कते घूम लिये ॥ व ह आयु भी अधिक नहीं दीख पड़ती 2 फिर इस थोड़े से समय में तुम सम्पूर्ण पृथ्वी प्र 2. 
ओ। हे विप्र ! मंत्रोषधियों के-प्रभाव से अप्रतिहत" गति आधे दिन नें | जी 
जाता हूँ ॥१२॥ अप्रतिहित गति बाला में आधे दिन में ही एक हजार योजन, चला .. । 
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अष्टपञ्चादात्तमो$व्याय: [ ३३१ 


. झाकण्डय उवाच-- 

ततः स विप्रस्तं भूयः प्रत्युवाचेदमादरात्‌ । श्रद्धधानो वचस्तस्य व्राह्मणस्य विपश्चितः ।। १३ 
मम प्रसादं भगवन्‌ कुरु मन्त्रध्रभावजम्‌ । द्रष्टुमेतां मम महीमतीवेच्छा प्रवतंते ॥। १४ 
प्रादात्‌ स ब्राह्मणञ्चास्मे पादलेपमुदारधीः । अभिमन्त्रयामास दिशं तेनाख्यातां च यत्नतः ॥ १५ 
तेनानुलिप्तपादोऽथ स द्विजो द्विजसत्तम । हिमवन्तमगाद्‌ द्रष्टु नाना प्रश्रवणान्वितम्‌ ॥१६ 
सहस्र योजनानां हि दिनार्धेन ब्रजामि यत्‌ । आयास्यामीति संचिन्त्यं तदद्धेतापरेण हि ॥ १७ 
संप्राप्तो हिमवत्पृष्ठं नातिश्चान्त तनुद्विज । विचचार तत स्तत्र तुहिनाचल भूतले ॥ १८ 
पादाक्रान्तेन तस्याथ तुहिनेन विलीयता । प्रक्षालितः पादलेपः परमौषधि सम्भवः ॥ १६ 

- ततो जडगतिः सोऽथ इतश्चेतश्च पर्यटन्‌ । ददर्शातिमनोज्ञानिः सानूनि हिमभूभृतः ॥२० 
सिद्धगन्धर्वजुष्टान किन्नराभिरतानि च । क्रीडाविहाररम्याणि देवादीनामितस्ततः ॥२ १ 
दिव्याप्सरो गणशतै राकीर्णान्यवलोकयन्‌ । नातृप्यत द्विजश्रेष्ठः प्रोद्भूतपुलको मुने ॥२२ 


माकंण्डेय बोले -- 
उसके बाद उस विद्वान्‌ ब्राह्मण के वचनों पर श्रद्धा करता हुमा वह ब्राह्मण (विप्र) उससे फिर आदर 
पूर्वक इस प्रकार बोला-- ॥ १३॥ 5 
हे भगवान्‌ ! आप मेरे ऊपर भी औषधियों से उत्पन्न मंत्र प्रभाव को कीजिये। इस सम्पूर्ण पृथ्वी को 
, देखने की मेरी प्रबल इच्छा है ॥१४॥ 
| . तब उस उदार बुद्धि ब्राह्मंण ने इसके पैरों पर एक प्रकार का लेप किया ओर यत्त पुर्वक उससे 
बतायी गयी दिशा को अभिमन्त्रित किया ॥१५॥ 
हे द्विजोत्तम ! पैर पर लेप. हो जाने के बाद वह ब्राह्मण मै! दिन के पहले आधे भाग में एक हजार 
_ योजन जाऊंगा तथा उस (दिन) के शेष आधे भाग में (वापस) आऊंगा । इस प्रकार सोचकर विविध झरनों से युक्त 
_ हिमालय पंत को देखने के लिये चल पड़ा ॥१६-१७॥ न 
; तब हे द्विज ! बिना किसी थकावट के हिमालय के पृष्ठ भाग पर पहुंच गये तथा वहाँ: पहुंचकर 
£ ` हिमालय के पृथ्वी तल पर विचरण करने लगा ॥१८॥ 
उसके चरणों द्वारा घूमने के कारण वहाँ स्थित हिम से उत्तम ओषधियों द्वारा निमित .वह लेप घुल 
जाने के कारण उस ब्राह्मण की गति जड़ हो गयी ॥१श॥। 
ब उसने (मन्द गति से) इधर उधर घूमते हुए हिमालय के हिम से ढके हुये मनोहर शिखरों को 


THESIS TESTE TTT RE) (® 


| 
| 


देखा ॥२०॥ 


० को ॥२१॥ 
; संकड़ों दिव्य अप्सराओं के.समुहाँ से भाकीणं हिमालय के सुन्दर शिखरों को देखते हुये. उसकी तृप्ति 
नहीं हुई और हे मुनि | उसका शरीर (आनन्द से) पुलकित हो गया ॥२२॥ 
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सिद्ध, गन्धवं तथा किन्नर समूहों से सेवितं तथा इधर-उधर बने देवताओं कें रमणीय क्रीड़ा बिहारी  ' 


वक `` माकंण्डेय पुराण 


क्वचित्‌ प्रस्नवणाद भ्रष्टजलपातमनोरमम्‌ । प्रनृत्यच्छिखिकेकाभिरन्यतश्च निनादितम्‌ ॥२३ 
दात्यूहको यष्टिकाद्य: क्वचिच्चा तिमनोहरे: । पु स्कोकिलकलालापे: श्रुतिहारिभिरन्वितम्‌ ॥२४ 
प्रफुल्लतरुगन्धेन वासितानिलवीजितम्‌ । मदायुवतः स दरशे हिमवन्तं महागिरिम्‌ ॥२५ 
इृष्ट्वा चैतं ढिजसुतो हिमवन्तं महाचलम्‌ । इवो द्रक्ष्यामीति संचिन्त्य मति चक्रे गृहं प्रति ॥२६ 
विभ्रष्टपादलेपो$ाय चिरेण जडितक्रम: । चिन्तयामास किमिदं मया$ज्ञानादनुष्ठितम ।।२७ 
यदि प्रलेपो नष्टो मे विलीनो हिमवारिणा । शेलो$तिदुर्गमश्‍चायं दूरं चाहमिहागतः ॥२८ 
प्रयास्यामि क्रियाहानिमरिनि शुश्रूषणा दिकम्‌ । कथमत्र करिष्यामि संकटं महदागतम्‌ ।।२६ 
इदं परमिद रम्यमित्यस्मिन्‌ वर पवते । सक्तरष्टिरहं तृप्ति न यास्येऽ्दशतैरपि ।। ३० 
किन्नर।णां कलालापः समन्ताच्छोत्रहारिणः । प्रफुल्लतरुगन्धांश्च ध्राणमत्यन्तमृच्छति ॥३१ 
सुखस्पशंस्तथा वायुः फलानि रसवन्ति च । हरन्ति प्रसभं चेतो मनोज्ञानसरांसि च ॥३२ 
एवं गते तु पश्येयं यदि कंचित्तपोनिधिम्‌ । स ममोपदिशेन्मार्गं गमनाय गुहं प्रति ॥३३ 


क NNN 


कल्क. ~ 
मात “>: * कहीं झरने से गिरता हुआ अत्यन्त मनोरम जल प्रपात तथा अन्य स्थल हों 
की ध्वनि से निनादित हो रहा था ॥२३॥ | कका गो 
भोर कहीं अत्यन्त मनोहर दाव्यूह (पपीहा), तीतर, कोयष्टि टिटहर॑ jj 
२ ी ठर री इत्यादि पक्षियों से परिदृत हो 
रहा था। तथा के को मधुर लगने वाले पुर किलों के आलापों से युक्त था ॥२४॥ - ८ 
(कहीं) इक्षों पर खिले हुये पुष्पों की उत्कृष्ट गन्ध से 
से युक्त उसने महान्‌ पवत को देखा ॥२५॥ २. पाहा री) अत कामात 
इस प्रकार उस ब्राह्मण कुमार ने महागिरि हिमवान पर्व 
कर अपने घर जाने का विचार किया ॥२६॥ हिन पर 
तब परो के लेप के छूट जाने के कारण उसकी 
कारण यह मैंने क्या किया' ॥२७॥ 
बर्फ जल से मेरा लेप घुलकर नष्ट 
से बति दूर आ गया हैँ ॥२८॥ | 
अब मेरी अग्नि शुश्ूषणादि (अग्निहोत्र आदि [ a 
महान्‌ संकट आ गया है ॥२६॥ या को हानि होगी अब मैं ते करपा बहरतो 
यह पवंत अति रमणीय है, 
सकूगा ॥३०॥ 
तथा चारों ओर कानों को अच्छे लगने वाले 
ग्रंध से नासिका अत्यन्त तृप्ति प्राप्त कर रही है ॥३१॥ 
ह तथा वायु का स्पर्श सुखद और फल रस मनोज्ञ र 
री सु युक्त है तथा मनोज्ञ सरोवर मानो बलपुवंक मेरा चित्त हरण 
इस प्रकार समय बीतते हुए यदि बि > 
Cr > इए यदि किसी तपोनिधि को देखू तो सम्भवतः वह घर जाने के मार्ग का 
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'शेष कल देखूगा'.यह सोच 
गति मन्द हो गयी । वह सोचने लगा “अरे अज्ञान के 


हो गया है भौर पवत भी : अत्यन्त दुगंम है ति पर मैं अपने घर 


इसको देखते हुए सेकड़ों वर्षो तक भी मैं तृप्ति. प्राप्त नहीं कर 


(हरने वाले) किन्नरों के मधुरालाप तथा पुष्पित दक्ष की 


~ 


अष्टपञ्चाशत्तमोश्ध्यायः [ ३४३ 


मार्कण्डेय उवाच - ; छ 

स एवं चिन्तयन्‌ विप्रो बभ्राम च हिमाचले । भ्रष्टपादौषधिबलो वैक्लवं परमं गत: ३४ 
तं ददश भ्रमन्तं च मुनि-श्रेष्ठं वरूथिनी । वराप्सरा महाभागा मौलेया रूपशालिनी ॥ ३५ 
तस्मिन्‌ इष्टे ततः साभुदृद्विजवर्ये वरूथिनी ।. मदनाक्कष्टहृदया सानुरागा हि ततक्षणात्‌ ॥३६ 
चिन्तयामास को न्वेष रमणीयतमाकृतिः। सफलं मे भवेज्जन्म यदि मां नावमन्यते ।।३७ 
अहोऽस्य रूपमाधुर्यंमहोऽस्य ललितागतिः । अहो गम्भीरता षष्टेः कुतोऽस्य सदशो भ्रुवि ॥३८ 
इष्टा देवास्तथा देत्याः सिद्धगन्धर्वंपन्नगाः । कथमेकोऽपि नास्त्यस्य तुल्यरूपो महात्मनः ॥३& 
यथाहमस्मिन्‌ मय्येष सानुरागस्तथा यदि । भवेदत्र मया कार्येस्तत्कृतः पुण्यसचयः ।।४० 


यद्यैष मयि सुस्निरधां इष्टिमद्य निपातयेत्‌ । कृतपुण्या न मत्तोऽन्या व्रैलोवये वनिता ततः ।।४१ 
साकण्डेय उवाच-- द - 
एवं संचिन्तयन्ती सा दिव्ययोषित्स्मरातुरा । आत्मानं दर्शयामास कमनीयतराकृतिम्‌ ॥४२ 


तां तु इष्ट्वा द्विजसुतश्चारुरूपां वरूथिनीम्‌ । सोपचारं समागम्य वाक्यमेतदुवाच ह्‌ ॥४३ 


मार्कण्डेय बोले-- 2 
इस प्रकार वितन करता हुआ वह ब्राह्मण हिमाचल पर घूमता रहा । पैरों से लगी हुई औषधि के 
छूटने से उसकी शक्ति नष्ट हो. गयी और वह अत्यधिक दुःखी हुआ ॥३४॥ 

तब परम रूपशालिनी महाभागा, वरूथिनी नामक श्रेष्ठ अप्सरा ने वहाँ घूमते हुए उस मुनिश्चष्ठ 
को देखा ॥३५॥ : 

उस द्विज श्रेष्ठ को देखते ही वरुथिनी नामक अप्सरा उसी क्षण कामदेव से आकृष्ट हृदय वाली होकर 


अनुराग युक्त हो गयी ॥३६॥ र 
और सोचने लगी मनोहर आकृति वाला यह पुरुष कौन है, यदि यह मेरा तिरस्कार न करे तो मेरा 


जन्म सफल हो जाए ॥३७॥ > न 

अहो इसका रूपमाधुय अपूवं है तथा इसकी चाल कैसी मनोहर है । इसकी दृष्टि कितनी गम्भीर हे, इस _ 
भूमंडल में इसके समान कौन पुरुष है ॥३८॥ र 

मैंने बहुत से देवता, दैत्य, सिद्ध, गन्धवे और पन्नगों को देखा है, परन्तु इस महापुरुष के रूप के 
समान उनमें एक भी नहीं है ॥३९॥ 

जिस प्रकार. मैं इसमें अनुराग्रवती हूँ उसी प्रकार यदि यह भी मुझसे अनुराग युक्त हो तो समझना 


चाहिए कि मेरे पूवंजन्म के किए हुए पुण्यों का फल प्राप्त हो गया ॥॥४०॥ 

यदि आज यह मुझपर अपनी सुस्निग्ध दृष्टि डाले तो दीनों लोकों में मेरे समान पुण्मवती दूसरी . 
कौन स्त्री होगी ॥४१॥ 
सार्केण्डेय बोले - - 
इस प्रकार सोचती हुई उस कामातुर दिव्य स्त्री ने (उसके सामने) अपनी अति सुन्दर आकृति प्रकट | 
की ॥४२॥ न र हट 
तब सुन्दर रूप वाली उस वरूथिनी को देखकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उसके पास आकर औपचारिक रूप ळे 
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का त्वं कमलगभभि कस्य कि वानुतिष्ठसि । ब्राह्मणोऽहमिहायातो नगरादरुणास्पदात्‌ ।।४४ 
पादलेपोऽत्र मे ध्वरतो विलीनो हिमवारिणा । यस्यानुभावादत्राहमागतो मदिरेक्षणे ॥ ४५ 
वरूथिन्युवाच -- 
मोलेयाहं महाभागा नाम्ताख्याता वरूथिनी । विचरामि सदेवात्र रमणीये महाचले । ।४६ 
साहं त्वद्दर्शेनाद्विप्र कामवैवलव्यतां गता । प्रशाधि यन्मया कार्य त्वदधीनास्मि साम्प्रतम्‌ ॥४७ 
ब्राह्मण उवाच 

_ येनोपायेन गच्छेयं निजगेहं शुचिस्मिते तन्ममाचक्ष्व कल्याणि हानिर्नोऽखिलकमंणाम्‌ ॥४८ 
नित्यनेमित्तिकानां तु महाहानिद्विजन्मनः । भवत्यतस्त्व हे भद्दे मामुद्धरहिमालयात्‌ ॥४९ 
प्रशस्यते न प्रवासो ब्राह्मणानां: कदाचन । अपराध्यति मे भीरु देशदशेनकौतुकम्‌ ।।५० 
सतोगृहे द्विजाग्रचस्य निष्पत्तिः सर्वकर्मणाम्‌ । नित्यनैमित्तिकानां च हानिरेवं प्रवासिनः ॥। ५१ 
सा त्वं कि बहुनोवतेन तथा कुरु यशस्विनि । यथा नास्तं गते सूर्ये पश्यामि निजमालयम्‌ ॥ ५२ 


ME न OO : ४४ 


कमल गर्म के समान आभा वाली तुम कोन हो ? किसकी हो ? (यहाँ अकेली) क्या कर.रही हो ।.. 
मैं ब्राह्मण हूँ और दारुणास्पद नामक नगर से यहाँ आया हूँ ॥४४॥ | 


हे मदिरेक्षणे ! मै जिसके प्रभाव से यहाँ आण था वह मेरा पाद- प 
एल गत णे | ह मेरा पाद-लेप हिम जल के कारण छूटकर 
वरूथिनी बोली -- 

मैं मौलि वंश की कुलीन नारी 
पर भ्रमण करती हूँ ॥४६॥ 

हे विप्र ! वह (वरूथिनी) मे आपके दर्शनों से काम की विकलता को प्राप्त हो 
मैं क्या करू ? क्योंकि इस समय मैं आपके अधीन हूँ ॥४७॥ 
ब्राह्मण बोला 

हे शुचिस्मिते, जिस उपाय से मैं अपने घर चला .जाऊे वह 
क्योंकि यहाँ रहने से हमारे नित्य कर्मों में बघा पड़ रही है ॥४०॥ 

गोर ब्राह्मण के सिए नित्य नैमित्तिक ॥| ः 
हिमालय से मेरा उद्धार करो ॥४९॥ टात ह SL । तुम दस 


ब्राह्मणों के लिए प्रवास कभी भी प्रशस्य नहीं । 
अपराध है ॥५०॥ क ही 


ब्राह्मण के घर में रहने पर ही सभी प्रकार के कर्म पन्न ह 
आ अकार के नित्य नैमित्तिक कर्मो की हानि होतो है ॥ दा पपन होते हैं, किन्तु इस प्रकार श्वासी होने पर | 


हैं, बरूथिनी नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ, मैं सदैव हीं इस रमणीय महापवंत 


गयी हूँ । आज्ञा दीजिए, _ 


ह (उपाय) मुझे बताओ । हे कल्याणि ! 


हे भीर ! देश दर्शन का कौतूहल ही मेरा. 


अथवा तुमसे बहुत कहने से क्या लाभ? हे ८ उ के 
अपने घर को देख सक. ॥१२/ | भि “ हे यशस्विनि तुम वसा करो, जिससे. मैं सूर्यास्त से पूर्व ही 


हः | 
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भष्टपञ्चाशत्तमोऽघ्यायः | हे [ ३५५ 
'वरूथिन्युंवाचे-- 

मैवं ब्रूहि महाभाग माभूत्‌ स दिवसो मम । मां परित्यज्य यत्रत्वं निजगेहमुपेष्यसि ॥५३ 
अहो रम्यतरः स्वर्गो न यतो द्विजनन्दन । अतो वयं परित्यज्य तिष्ठामोऽत्र सुरालयम्‌ ।।५४ 
स त्वं सह मया कान्त कान्तेऽत्र तुहिनाचले । रममाणो न मर्त्यानां बान्धवानां स्मरिष्यसि ॥५५ 
स्रजो वस्त्राण्यलङ्कारान्‌ भक्ष्यभोज्यानुलेपनम्‌ । दास्याम्यत्र तथाहं ते स्मरेणवशगा हृता ॥५६ 
वीणा वेणुस्वनं गीतं किन्नराणां मनोरमम्‌ । अङ्गाह्वादकरो वायुरुष्णान्तमुदकं शुचि ॥५७ 
मनोभिलषिता शय्या. सुगन्धमनुलेपनम्‌ । इहासतो महाभाग गृहे कि ते निजेऽधिकम्‌ ॥५८ 
इहासतो नैव जरा कदाचित्‌ ते भविष्यति । त्रिदशानामियं भूमियौंवनोपचयप्रदा ॥५९ 
इत्युक्त्वा सानुरागा सा सहसा कमलेक्षणा। आलिलिङ्ग प्रसीदेति वदन्तीः कलमुन्मनाः ।। ६० 
ब्राह्मण उवाच-- 

मा मां सप्राक्षीब्रंजान्यत्र दृष्टे य: सदृशस्तव । मयान्यथा याचिता त्वमन्य्थेवाभ्युपेषि माम्‌ ॥६१ 


वरूथिनी बोली -- 

हे महाभाग ! ऐसा मत कहो। मेरे लिए बह दिन उपस्थित न हो जि दिन आप मुझे छोड़कर अपने _ 
घर को चले जाएं ।!५३॥ 

क्योंकि हें द्विजनन्दन ! स्वगं भी इस (स्थान) से अधिक रमणीयं नहीं है । इसलिए हम स्वगं को 
खेडकर यहीं पर निवास करते हैं ॥५४। 

हे कान्त ! इस सुन्दर तुहिनाचल पर मेरे साथ रमण करते हुए आप अपने मत्यं (मरणशील) बन्धुअ 
का स्मरण ही करगे ॥५५॥ 

कामदेव के वशीभूत हुई और हरण की गयी मैं तुम्हें यहीं पर माला, वस्त्र, आभूषण, अलंकार, भक्ष्य, 
भोज्य और अनुलेपन दूंगी ॥५६॥ । 

हे महाभाग ! इस स्थान पर निवास करने से आपको वीणा और वेणु का स्वर किन्नरों का मनोरम _ 
संगीत, शरीर के अंगों को आह्लाद प्रदान करने वाला वायु, उष्ण अन्न तथा पवित्र जल तथा मनोवांद्वित शय्या 
तथा सुगंधित अंगराग आदि सभी भोग्य पदार्थ सुलभ होगे। इन सबको अपेक्षा आपके घर में अधिक क्या 
है? ॥५७-५८॥ 

इस स्थान पर रहते हुए आप पर बुढ़ापा कभी नहीं आएगा क्योंकि देवताओं को यह भूमि यौवन 
समृद्धि को प्रदान करने वाली है ॥५९॥ * | 

ऐसा कहकर कमल के समान नेत्रो वाली, अनुराग युक्त होकर उसने “असभ हो जाओ इस प्रकार 
मधुर स्वर में कहती हुई, उसने सहसा उसका आलिंगन कर लिया ।।६०॥ 
ब्राह्मण बोला ड 

हे दुष्टे ! मेरा स्पर्श मत कर जो तेरै समान हो उसी के पोस जा। मैंने तुझसे अन्य प्रकार से प्राभेना डु 
की और तू अन्य प्रकार से मुझसे मिल रही है ॥६१॥ 
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सायं प्रातहुंतं हव्यं लोकान्‌ यच्छति शाश्वतान्‌ । त्रेलोक्यमेतदखिलं मूढे हव्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
तमुपायं समाचक्ष्व येन यामि स्वमालयम्‌ ॥६२ 
वरूथिन्युवाच -- ' 
कि ते नाह प्रिया विप्र रमणीयो न कि गिरि:। गन्धर्वान्‌ किन्नरादी सच त्यवत्वाऽभीष्टो हि कस्तव॥।६ ३ 
ल निजमालयमप्यस्माद्‌ भवान्‌ यास्यत्यसंशयम्‌ । 
स्वल्पकालं मया साद्धं भ्रुङ्क्षव भोगान्‌ सुदुलँभान्‌ ।। ६४ 


म. yak क FOOT DO, 


ब्राह्मण उवाच - 


| अभीष्डा गाहेपत्याद्या: सततं मे त्रयोऽनयः । रम्यं ममाग्निशरणं वेदी विष्टरिणीप्रिया ।। ६५ 
वरूथिन्युवाच -- 
' अष्टावात्मगुणा ये हि तेषामादो दया द्विज । तां करोषि कथं न त्वं मयि सद्धमंपालक ॥६६ 


त्वद्विमुक्ता न जीवामि तथा प्रीतिमती त्वयि । नेतदु वदाम्यहं मिथ्या प्रसीद कुलनन्दन ॥ ६७ 
ब्राह्मण उवाच - 


यदि भ्रीतिमती सत्यं नोपचाराद्‌ ब्रवीषि भाम्‌ । तदुपायं समाचक्ष्व येन यामि स्वमालयम्‌ ॥ ६८ 


~ Cd 


रि श्र क में 3 
नत्य प्रातः काल और सायंकाल हवन में डाला हुआ द्रव्य शाश्वत लोकों की प्राप्ति कराता है। 


अरी मुढे ! ये सम्पूर्ण तीनों लोक यज्ञ में 
क द्‌ सोक अज्ञ में ही प्रतिष्ठित हैं। बह उपाय बताओ जिससे मैं अपने घर पहुँच 


बरूथिनी बोली -- 
हे विप्र ! क्या मैं तुम्हें प्रिय नहीं है ? = प 
छोड़कर ठी ज अभीष्ट है ॥६ ठा मि नहा ई * क्या यह पर्वत रमणीय नहीं है। गन्धर्वो और किन्नरों को 
तुम इस स्थान से निःसंदेह अपने > 
का उपभोग कर लो ॥६४॥ SN Nr मेरे साथ दुलेभ भोगों 
ब्राह्मण बोला-- 
गाहँपत्य आदि (आवहुनीय और दक्षिणारि | 
लत ता वयात मर है तीर जन चै नया सी । 
_ वर्थिनोी बोलो-- 
कि हे द्विज ! जो आठ आत्म! के गण में दया ही सर्वे । : 
. मेरे प्रत्त ही करते हो ॥६६॥ 2. CE CN इसलिए हे सद्धमं पालक ! तुम उसे 
327 तुममें उस प्रकार अनुरागवती हो गयी 
: है। हे कुलनन्दन ! यह मैं तुमसे मिथ्य ह“ तुम्हारे द्वारा परित्यक्त मेरा जीवित रहना कठिन 
तुम सचमुच मेरे प्रति प्रीतिमती हो और 


उपाय नर पे जिससे मैं अपने घर चला जाऊ ना उच भी उपचार वश नहीं कह रही हो तो मुझे 
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अष्टपञ्चाशत्तमोञ्च्यायः ह. 


वरूथिन्युवाच -- > 
| निजमालयमप्यस्माद्‌ भवान्‌ यास्यत्यसंशयम्‌ । 
स्वल्पकालं मय। साद्धं .भुङ्क्षव भोगान्‌ सुदुलेभान्‌ ॥६६ 
ब्राह्मण उवाच -- 


' न भोगार्थाय विप्राणां शस्यते हि वरूथिनि । इह वलेशाय विप्राणां चेष्टा प्रेत्यफलप्रदा ।।७० 
` चरूथिन्युवाच-- 
सन्त्राणं ्रियमाणाग्ना मम कृत्वा परत्र ते । पुण्यस्यैव फलं भावि भोगाश्चान्यत्र जन्मनि ।।७१ 


एवं च द्वयमप्यत्र तवोपचयकारणम्‌ । प्रत्याख्यानादहं मृत्युं त्वञ्च पापमवाप्स्यसि ॥७२ 
ब्राह्मण उचाच-- 


, परस्त्रियं नाभिलषेदित्यूचुर्गरवो मम । तेन त्वां नाभिवाञ्छामि कामं विलप शुष्य वा ।।७३ 
मार्कण्डेय उवाच - 


इत्युक्त्वा स महाभागः स्पृष्ट्वापः प्रयतः शुचि: । प्राहेदं प्रणिपत्यारिंन गाहपत्यमुपांशुना ७४ 
भगवन्‌ गाहंपत्याग्ने योनिस्त्वं सर्वकर्मणाम्‌ । त्वत्त आहवनीयोऽरिनदंक्षिणारिनिइच नान्यतः ।। ७५ 
युष्मदाप्यायनाद्देवावरृष्टि सस्यादिहेतवः । भवन्ति सस्यादखिलं जगद्‌ भवति नान्यतः ।।७६ 


RR क ४  घ ्््स्स्च 


वरूथिनी बोली - मी | 
आप इस स्थान से निःसंदेह अपने घर भौ चले जाओगे । केबल थोड़े से समय के लिए मेरे साथ दुलभ 
भोगों को भोग लो ॥६९॥ 2 
ब्राह्मण ने कहा-- र - र म 
हे वरूथिती ! ब्राह्मणों को शास्त्र, भोगों की आज्ञा नहीं देता क्योंकि ब्राह्मणों को क्रिया जिससे यहाँ 
क्लेश होता है, परलोक में फलप्रद होती हैं ॥७०॥ 
वरूथिनी बोलो -- - ; की 
मरती हुई मेरा त्राण करके तुमको परलोक में उसी पुण्य फल की प्राप्ति होगी तथा दुसरे जन्म में भी 
तुम अनेक भोग प्राप्त "करोगे ॥७१॥ | 
इस प्रकार ये दोनों (परलोक में पुण्य और इस जन्म में भोग) ही तुम्हारे लिए लाभदायक हैं किन्तु 
परित्याग से मैं मृत्यु को और तुम पाप को प्राप्त करोगे ॥७२॥ 
ब्राह्मण बोला-- कक 
|: मेरे गुरुओं ने कहा है कि 'परस्त्री.की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए इसलिए मैं तुझे नहों चाहता ह 
चाहे तुम विलाप करो अथवा शुष्क (यौवन रहित) हो जाओ ॥७३॥ 
मार्कण्डेय बोले -- | 
इस प्रकार कहकर उस महाभाग ने प्रयत्नपूर्वक जल का स्पर्श करके पवित्र . होकर जप द्वारा गाहे- 
पत्य अग्नि को प्रणाम करके इसप्रकार कहा--॥७४॥ ह 


हे भगवत्‌ गाहंपत्य अग्ने ! तुम्हीं सब कर्मों की योनि हो। क्षाहवनीय और दक्षिण ये. दोलों खिया रु 


तुम से ही उत्पन्न होती हैं अन्य कहीं से नहीं ॥७५॥ - | ककती 
तुम्हारे तृप्त होने से ही सस्य (घान्यादि आदि) के लिए वृष्टि होती है। सस्य से ही सम्पूर्ण म्पूर्ण जर दे 
प्रतिष्ठित है मा स 


नहीं पी ७दी॥/९००॥. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इश्क | र मार्कण्डेय पुराण 


एवं त्वत्तो भवत्येतद्येत सत्येन वै जगत्‌ । तथाहमद्य स्वं गेहं पश्येयं सति भास्करे ॥७७ 
यथा वै वैदिकं कर्म स्वकाले नोज्झित मया । तेन सत्येन पश्येयं गृहस्थोऽद्य दिवाकरम्‌ ॥७८ 


यथा च न परद्रव्ये परदारे च भे मति: । कदाचित्‌ साभिलाषाऽभ्ूत्‌ तथैतत्‌ सिद्धिमेतु मे ॥७९ 
इति भीमार्कण्डेयमहापुराणे स्वारोचिषे मन्वन्तरे ब्राह्मणवाक्यवर्णनं नामाष्टपञ्चाश्ञत्तमोऽध्यायः । 


तथा जिस सत्य के द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ तुम में जिस प्रकार प्रतिष्ठित है, उसी सत्य के द्वारा मैं 
आज सूर्यं के रहते-रहते अपने घर को देश लूँ ॥७७॥ 


जिस सत्य के द्वारा मैंने समस्त वेदिक कर्मों का यथोचितकाल में त्याग नहीं किया उसी सत्य के द्वारा 
में आज अपने घर में स्थित होकर ही दिवाकर के दर्शन करू ॥७०॥ 


जिस प्रकार दूसरे के धन के प्रति अथवा दूसरे की भार्या के प्रति मेरा मन कभी चलायमान नहीं हुआ 
है, कभी उनकी अभिलाषा नहीं रही है तो (इस सत्य से) मेरे संकल्प की सिद्धि हो ॥७९॥ 


इस प्रकार श्रीमार्कण्डेय महापुराण में स्वारोचिष मन्वन्तर में ब्राह्मण वाक्य वर्णन 
नामक अट्ठावनवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


TRIS 


एकोनषह्टितमोऽध्यायः 


माकण्डेय उवाच -- 


एवं तु वदतस्तस्य द्विजपुत्रस्य पावक: । गाहुपत्यः शरीरे तु सन्निधानमथाकरोत्‌ ॥१ 


तेन चाधिष्ठितः सोऽथ प्रभामण्डलमध्यगः । व्यदीपयत तं देशं मूतिमानिव हव्यवाट्‌ ॥२ 
तस्यास्तु सुतरां तत्र ताइग्रूपे द्विजन्मनि । अनुरागोऽभवद्‌ विप्रं पश्यन्त्या देव योषितः ।।३ 
तत: सोऽधिष्ठितस्तेन हव्यवाहेन तत्क्षणात्‌ । यथापूर्वं तथा गन्तुं प्रवृत्तो द्विजनन्दनः ।।४ 


"चककत 


साकण्डेय बोले-- 
ठ इस प्रकार कहते हुए उस ब्राह्मण पुत्र के शरीर में गाहंपत्य अग्नि ने साक्षात्‌ शरीर धारण कर 
या ॥॥१॥ 203 
। उससे अधिष्ठित तथा प्रभामण्डल के मध्य में स्थित व 
_ को प्रकाशित करने लगा ॥२॥ ह ब्राह्मण मूतिमान्‌ अग्नि के समान उस देश 
हे प्रिय ! तव वह देव स्त्री (अप्सरा) उस ब्राह्मण पुत्र को ८. 
__ अनुरागवती हो गयी ॥३॥ हण पुत्र को उस रूप में देखकर उसके प्रति अत्यधिक 


तब उस अग्नि से अधिष्ठित हुआ बह ब्राह्मण कुमार उसी क्षण जि 
नमक स प्रकार पहले था (अर्थात्‌ लेप 
नि पर तीब्र गति वाला या), उसी मुका विमान ताक छे छत) हो माजा ०० ra 


एकोनषष्डितमो$घ्याय: [ 3५९ 


जगाम च त्वरायुक्तस्तया सास्र निरीक्षितः । 

[ आइष्टिपातात्‌ तन्वङ्गथा निश्वासोत्कम्पिकन्धरम्‌ ॥ ५ 

ततः क्षणेनैव तदा निजगेहमवाप्य सः । यथा प्रोक्तं द्विजश्रेष्ठश्चकार सकलाः क्रियाः ॥६ ` 
अथ सा चारुसर्वांगी तत्रासक्तात्ममानसा । निश्‍वासपरमा निन्ये. दिनशेषं तथा निशाम्‌ ॥७ 
निइवसन्त्यनवद्या ङ्गी हा हेति रुदती मुहुः । मन्दभाग्येति चात्मानं निनिन्द मदिरेक्षणा ८ 
न विहारेनचाहारे रमणीये न वा वने । न कन्दरेषु - रम्येषु सां बबन्ध तदा रतिम्‌ ॥& 
चकार रममाणे च चक्रवाकयुगे स्पृहाम्‌ । मुक्ता तेन वरारोहा निनिन्द निजयौवनम्‌ ॥१० 
क्वागताहमिमं शेलं दुष्टदैवबलात्‌ कृता । क्व च प्राप्तः समे दृष्टेगोंचरं ताइशो नरः ॥ ११ 
यदद्य स महाभागो न मे संगमुपेष्यति तत्कामार्निरवश्यं मां क्षपयिष्यति दुःसहः ॥१२ 


रमणीयमभूद्यत्तत्‌ पुंस्कोकिलनिनादितम्‌ । ` तेन हीनं तदेवेतद्‌ दहतीवाद्य मामलम्‌ ॥१३ 
मार्कण्डेय .उचाच.-- 


इत्थं सा मदनाविष्टा जगाम मुनिसत्तमम्‌ । ववृधे च तदा रागस्तस्यास्तस्मिन्‌ प्रतिक्षणम्‌ ।। १४ 


इस प्रकार उस (अप्सरा) के द्वारा अभ्षुपूण नेत्रो से देखा जाता हुआ .वह अत्यन्त वेगपुर्वक चला गया 
और वह तन्वंगी-भी दृष्टि से ओझल होने तक खड़ी देखती रही फिर: सम्वे-लग्वे इवास लेने से उसके कंधे 
काँपने लगे ॥५॥ 

-तव- उसी क्षण ही वह (ब्राह्मण) अपने घर पर.आ गया ओर उस द्विज श्रेष्ठ ने जसा कहा था, उसी 
प्रकार सभी क्रियायें सम्पन्न कीं ।।६॥ = , 

इसके बाद उसमें आसक्त हुए चित्त वाली तथा सुन्दर भंग वाली उस (अप्सरा) ने दीर्घं निःइवास 
छोड़ते-छोड़ते उस दिन का वेष भाग तथा रात्रि व्यतीत की ॥७॥ 

इसके बाद अनिन्द्यं अंगों वाली वह मदिरेक्षणा दीर्घं निःशवास सेती हुई तथा बार-बार हा-हाकार 
करके रोती हुई मैं परम मन्द भाग्या हूँ। इम प्रकार (कहकर) अपनी निन्दा करने लगी ॥८। । ८ 

अब उसे न आहार से, न विहार से, न्‌ रमणीय वन से, न पवंतों की रमणीय कंन्दराओं में ही प्रीति 
उत्पन्न होती है ॥९॥ 2 र 

व करते हुए चक्रवाक युगल को देखकर उसे अच्छा लगा । उस श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा त्यागी जाने 
पर उसने अपने सौन्दर्य की निन्दा की ॥१०॥ र 

दुष्ट दैव के वशीभूत हुई मैं इस पर्वत पर कहाँ आ गयी ओर यहाँ आने के साथ ही उस प्रकार का 
वह मनुष्य मुझे क्यों दृष्टिगोचर हुआ ॥११॥ र नय | 
क्ट यदि आज वह महाभाग की संगति मुझे प्राप्त नहीं होगी तो दुःसह कामारिन मुझे अदइय ही नष्ट 
कर देगी ॥१२॥ छा 

जो कोयल का स्वर पहले अत्यधिक रमणीय प्रतीत होता था । उस (ब्राह्मण) के अभाव में वही 


स्वर मानो आज मुझे अग्नि के समान अत्यधिक दग्ध कर रहा है ॥१३॥ Fs 
षिः RT 22 | तिक्षण नि 
इस प्रकार. कामासक्त हुई वह मुनिश्रेष्ठ के पास गयी तब उसके प्रति उसका प्रेम प्रतिक्षण बढ्ता | 


गया ॥१४॥ 
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३६० ] माकण्डय पुराण 


च 


कलि्नास्ता तु गन्धर्वः सानुरागो निराकृतः । तया पूर्वमभूत्‌ सोऽथतदवस्थां दद्श ताम्‌ ॥१५ 
स चिन्तयामास तदा किन्वेषा गजगामिनी । निश्‍वासपवनम्लाना गिरावत्र वरूथिनी ॥१६ 
मुनिशापक्षता कि नु केनचित्‌ कि विमानिता । वाष्पवारिपरिक्लिन्तमियं धत्ते यतो मुखम्‌ ॥ १७ 
ततः स दध्यौ सुिरं तमर्थं कौतुकात्‌ कलिः। ज्ञातवांश्च प्रभावेण समधिः स यथातथम्‌ ॥१८ 
पुनः स चिन्तयामास तद्विज्ञाय मुनेः कलिः । ममोपपादितं साधुभाग्येरेतत्‌ पुरा कृते: ।१६ 
मयैषा सानुरागेण बहुशः प्राथिता सती । निराकृतवती सेयमद्य प्राप्या भविष्यति ॥२० 
भानुषे सानुरागेयं तत्र तद्रपधारिणि । रंस्यते मय्यसन्दिग्धं कि कालेन करोमि तत्‌ ॥२१ 
साकण्डय उवाच --- [ 

आत्मप्रभावेण ततस्तस्य रूपं द्विजन्मनः । कृत्वा चचार यत्रास्ते निषण्णा स वरूथिनी ॥२२ 
. सा तं इष्ट्वा वरारोहा किञ्चिदुत्फुल्ललोचना । समेत्य प्राह तन्वंगी प्रसीदेति पुनः पुनः ॥२३ 
त्वया त्यक्ता न सन्देह: परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ । तत्राधर्मः कष्टतरः क्रियालोपो भविष्यति ॥२४ 


उसके द्वारा पूत्रेकाल में अनाहत किया हुआ एक कलिनाम का गन्धर्वं इसके प्रति अनुराग युक्त था । 
जब उसने उसको उस अवस्था को देखा तो--॥१५॥ 


उसने सोचा कि इस पर्वत पर निश्वास से परिम्लान हुए मुख वाली क्या वही यह गजगामिनी 
वरूथिनी है ॥ १६।। 

कया यह किसी मुनि के शाप से ग्रसित हुई है अथवा किसी. के द्वारा अपमानित हुई है जो यह बाँसुओं 
के जल से म्लान हुए मुख को घारण कर रही है ॥ १७ , 

इसके बाद उस कलि नामक गन्धर्व ने कौतुकवश उस वात को जानने के लिए चिरकाल तक घ्यान 
लगाया और समाधि के प्रभाव से सम्पूर्ण दृतान्त को यथार्थ रूप से जान लिया ॥१८।। 


तब मुनि के बृतान्त को जानकर कलि ने सोचा कि मेरे सौभाग्य से ही पूवजन्म के बि यों के 
कारण यह अभिलषित प्राप्त हुआ है ॥१६॥ 0७०७५५५ Te 


अनुरक्त हुए मेरे द्वरा यह अनेक बार प्रार्थना करने पर भौ मेरा तिरस्कार करती रही किन्तु वही 
यह आज मुझे अवश्य प्राप्त होगी ॥२०॥ . 


हे उस i र प्रति यह क युक्त हुई है, अतः मुझे उस मनुष्य का ही रूप घारण कर लेना 
[हिए । तब यह मरे साथ निःसन्देह रमण करेगी, अतः अब देर करने से क्या ? अतः 
७400 लाभ ! अत: वही करता हूँ ॥२१॥ 


उसके बाद वह गन्धवं कलि अपने प्रभाव से उस ब्राह्मण का 
रे रूप- पर 
'विचरने लगा जहाँ दुःखी हृदयवाली वह वरूथिनी बैठी हुई थी ॥२२॥ FR 
` तब उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर उस अप्सरा के नेत्र प्रफुल्लित हो गये । उ 7र- 
बार कहने लगी--मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करो ॥२३॥ मोड री ह 
SE जब कक तुम्हारे द्वारा त्यक्त हुई मैं निःसंदेह अपने प्राणों को 
.. धामिक क्रियाओं का भी लोप हो जाएगा ॥२४॥ 
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त्याग दूंगी तव कष्टदायी विधमं से तुम्हारी ` 
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मया समेत्य रम्येऽमिन्‌ महात्मन्‌ वनकन्दरे । मत्परित्राणजं धर्ममवश्यं प्रतिपत्स्यसे ।॥ २५ 
आयुषः सावशेषं मे नूनमस्ति महामते । निवृत्तस्तेन नूनं त्वं हृदयाह्नादकारकः ॥२६ 
कलिरुवाच 

_ क्क करोमि कियाहानिर्भवत्यत्र सतो मम । त्वमप्येवं विधं वाकयं ब्रवीषि तनुमध्यमे ॥२७ 
तदहं सङ्कटं प्राप्तो यद्‌ ब्रवीमि करोषि तत्‌ । यदि स्यात्‌ संगमो मेऽद्य भवत्या सह चान्यथा ॥ ९ ८ 
चरूथिन्युवाच -- हे ३ 
प्रसीद यद्‌ ब्रवीषि त्वं तत्करोमि नते मृषा। ब्रवीम्येतदनाशङ्क यत्तत्‌ कार्यं मयाधुना ।।२९ 
कलिरुवाच -- ह ॥ मा 
नाद्य संभोगसमये द्रष्टव्योऽहं त्वया वने । निमीलिताक्ष्या: संसर्गस्तव सुञ्ज, मया सह ॥२० 
वरुथिन्युवाच -- र 
एवं भवतु भद्रं ते यथेच्छसि तथास्तु तत्‌ । मया सर्वप्रकारं हि वशे स्थेयं तवाधुना ॥३१ 


[ 


इति श्रीमार्कण्डेय महापुराणे स्वारोचिषे मन्वन्तरे. कलिवरूथिनीसंवादवर्णंनं नामेकोनषष्टितमोऽघ्यायः। ` 
MRO Si 
हे महात्मन्‌ ! यदि तुम मेरे साथ इसं हिमालय की वन बौर कन्दराओं में रमण करोगे तो मेरी 
रक्षा से उत्पन्न घमं के अवश्यमेव भागी होंगे ॥२५॥ न १ 
हे महामते ! अभी मेरी आयु निश्चय ही शेष है इसी कारण तो मेरे हृदय को आह्लाद प्रदान करने 
वाले तुम वापस आ गये हो ॥२६॥ 
कलि बोला 
बया करू, यद्यपि यहाँ रहने से मेरी क्रियाओं की हानि हो रही है किन्तु, हे इशकरि ! तुम भी तो 
इस प्रकार के वाक्य (वचन) कह रही हो ॥२७॥ Jase हा 
इसलिए मैं संकट में फंस गया हूँ, यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ संभोग आज करू तो, 
जैसा मैं कहुँ तुम वसा करो ॥२८५॥ 
वरूथिनी बोलो -- ०४ 
तुम प्रसन्‍त होओ । जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी यह मैं तुमसे शूठ नहीं बोल रही हुँ । इसमें 
किञ्चिद्‌ भी सन्देह नहीं है कि जो तुम मुझसे कहोगे मैं उसे निश्चित रूप से करू गी ॥२९॥ 
कलि बोला -- - 
'चन में आज संभोग के समय तुम मुझे नहीं देखोगी, आँखें बन्द करके ही तुम मेरे साथ संभोग 
करोगी ॥३८॥ 
वरूथिनी बोली -- 2 - मज 
| तुम्हारा कल्याण हो, जैसा तुम चाहते हो वंसा ही हो। इस समय सघ प्रकार से मैं तुम्हारे अधीन 
हैं ॥३१॥ | न्य 
इस प्रकार श्रौसार्कण्डेय महापुराण में स्वरोचिष मध्वन्तर में कलिवरूथिनी संवाद नर्ण 
का उनसठवां अध्याय समाप्त हुआ । x 


Yn 
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| षष्टितमोऽध्यायः 

माकण्डेय उवाच-- Nip 

तत: सह तया सोऽथ रराम गिरिसानुषु । फुल्लकाननहृद्येषु मनोज्ञेषु सरःसु च ॥१ 
कन्दरेषु च रम्येषु ` निम्नगापुलिनेषु च । मनोज्ञेषु तथान्येषु - देशेषु मुदितो द्विज ॥२ 
चह्लिनाधिष्ठितस्यासीद्यट्रपं तस्य तेजसा । अचिन्तयद्‌ भोगकाले निमीलितविलोचना ।।३ 
तत: कालेन सा गर्भमवाप मुनिसत्तम । गन्धवेवीयंतो रूपं चिन्तनाच्च द्विजन्मनः ॥४ 
तां गर्भधारिणी सोऽथ सांत्वयित्वा वरूथिनीम्‌ । विप्ररूपघ रो यातस्तया प्रीत्या विसजितः ॥५ 
जज्ञे सा बालो द्युतिमाञ्ज्वलश्चिव विभावसुः। स्वरोचिभिर्यथा सूर्य्यो भासयन्‌ सकला दिशः ॥६ 
स्वरोचिभियेतो भाति भास्वानिव स बालकः। ततः स्वरोचिरित्येवं नाम्ना ख्यातो बभूव सः।।७ 
ववृधे च महाभागो वयसानुदिनं तथा । गुणौधेःश्च यथा बालः कलाभिः शशलाञ्छनः ।।८ , 
स जग्राह धनुर्वेदं वेदांश्चैव यथाक्रमम्‌ । विद्याइचैव महाभागस्तदा यौवनगोचरः ।। 8 
मन्दराद्री कदाचित्‌ स विचरंश्चास्चेष्टितः। ददशेकां तदा कन्यां गिरिप्रस्थे भयातुराम्‌ ॥१० 


मार्कण्डेय बोले iS 
हरकत हे द्विज ! तव वह ब्राह्मणरूपघारी कलि भी उसके साथ, पर्वत के शिखरों पर पुष्पित कानन में, 
मे तथा मनोज्ञ झीलों में, रमणीय कन्दराओं में, नदियों के तटों पर तथा अन्य मनोज्ञ देशों में, प्रसन्न चित्त 
से रमण करने लगा ॥१-२॥ १ 
र अग्नि के अधिष्ठित होने पर उस ब्राह्मण का जैसा रूप था संभोग के समय उसी स्वरूप का नेत्र बन्द 
किये हुए, उस वरूथिनी ने ध्यान किया ॥३॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! तदनन्तर कुछ समय के बाद उस अप्परा ने उ 
कारण गन्धं के वीर्य से गर्भ घारण किया ॥४॥ 
इसके परचातू गर्म घारण की हुई, उस वरूथिनी को सान 
श्रीतिपूवंक विदा होकर चला गया ॥५॥ 
इसके बाद उसने द्यतिमान्‌ शिशु को जन्म दिया, 
तथा जिस प्रकार भगवान्‌ सूर्यं चमकते हुए अपनी किरणों से स म्पूणं दिशाओं 
र को न 
वह भी अपने तेज को किरणों से चारों दिशाओ को प्रकाशित So या, 


क्योंकि वह वालक अपने तेज की किरणों कर रहा था ॥६॥ 
क णों से सूयं के सम ।॒ 
इस नाम से विख्यात हुआ ॥७॥ सू न प्रतीत हो रहा था, इसलिए वह 'स्वरोचि 


जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का बाल चन्द्र दिनों दिन अपनी 


कला व्या 
बालक भी अपने गुण समूह के साथ प्रति दिन आयु से बढ़ने लगा ॥८] भं के साथ बढ़ता है उसी प्रकार वह 


[ हे महाभाग ! तब उसने क्रमशः घनुर्वेद और वेदों की विद्याओं तथा अन 
तव उसमें यौवन आया ॥६॥ ३ 


र सुन्दर चेष्टा करने बाले उसने कभी मन्दर नामक पर्वत र न 
आतुर हुई एक कन्या को देखा ॥१०॥ रर मते हुए, पवत के प्रान्त सा 


स ब्राह्मण के स्वरूप का चिन्तन करने के 
न्त्वना देकर विप्ररूपघारी वह कलि उससे 


जो मानो अग्नि के तेज के समान जल सा रहा था 


य विद्याओं को ग्रहण किया । 
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त्रायस्वेति निरीक्ष्यैनं सा तदा वाक्यमब्रवीत्‌ । मा भैषीरिति स प्राह भयविलुप्तलोचनाम्‌ ॥११ 


किमेतदिति तेनोक्ते वीरवावये महात्मना । तत: सा कथयामास इवासाक्षेपप्लुताक्षरम्‌ ।॥ १२ 
कन्योवाच - 
अहमिन्दीवराख्यस्य सुता विद्याधरस्य वे । नाम्ना मनोरमा जाता सुतायां मरुधन्वनः ॥१३ 
मन्दारविद्याधरजा सखी मम विभावरी । कलावती चाप्यपरा सुता पारस्य वे मुचेः ।। १४ 
ताभ्यां सह मया यातं कैलासतटमुत्तमम्‌ । तत्र इृष्टो मुनिः कर्चित्‌ तपसातिकृशाकृति: ॥॥१५ 
क्षतक्षामकण्ठो निस्तेजा दूरपाताक्षितारकः । मयावहसितः क्रुद्धः स तदा मां शशाप ह ॥१६ 
'क्षामक्षामस्वरः किचित्‌ कम्पिताधरपल्लवः । त्वयावहसितो यस्मादनाय्यं दुष्टतापसि ।। १७ 
तस्मात््वामचिरेणैव राक्षसोऽभिभविष्यति। दत्ते शापे मत्सखीभ्यां स तु निर्भे त्सितो मुनि: ॥ १८ 


धिक ते ब्राह्मण्यमक्षान्त्या हतं ते निखिलं तपः । अमर्षणेषंषितोऽसि तपसा नातिर्काशतः ॥ १६ 
क्षान्त्यास्पद वे ब्राह्मण्यं क्रोधसंयमनं तपः । एतच्छू त्वा ददौ शापं तयोरप्यभितद्युतिः ॥२० 


तब इसे देखकर उसने “रक्षा करो' ऐसा कहा । इसने भी भयभीत नेत्रों वाली, उस कत्या को कहा-- 
“मत डरो' ॥११॥ १ 

तत्पश्चात, उन महात्मा स्वरोचि ने वीर जनोचित वाक्यों में कहा--क्या बात है! ? तब इवाँस के 
तीब्र वेग के कारण अस्पष्ट अक्षरों-में उसने कहा -॥ १२॥ 
कन्या बोली 

हे महाभाग ! मैं इन्दीवर नामक विद्याधर की पुत्री मनोरमा हूँ। मरुघत्वा की पुत्री से मेरा जन्म 
हुआ है ॥१३॥ 

मन्दार नामक विद्याधर की पुत्री विभावरी और पार मुनि की कन्या कलावती मेरी दुसरी सखी 

॥१४॥ 

ह! उन दोनों के साथ मैं (एक बार) कैलाश पर्वत के उतम शिखर पर गयी, बहाँ पर मैंने तपस्या से 
अत्यधिक दुबली आकृति वाला कोई मुनि देखा ॥१५॥ 


भूख और प्यास से सूखे कण्ठ वाला, निस्तेज तथा उसको आँखों की पुतलियाँ मानो बाहर निकल 
पड़ रही थीं (उसे देखकर) मैंने उसकी खिल्ली उडाई तब कुड होकर ॥१६॥ 
दुबेलता के कारण कृश स्वर वाले तथा क्रोध से किञ्चित्‌ काँपते हुए अधर रूपी पल्लव से युक्त (उस 
सुनि ने) मुझे शाप दिया हे अनाये ! हे दुष्टे ! क्योंकि तुमने मुझ तपस्वी का उपहास किया है ॥१७ | 
इसलिए तुम शीघ्र ही राक्षस से अभिभूत होगी । शाप देने पर मेरी दोनों सखियों ने उस मुमि की 
भत्सना की ॥ १८ 
जैसे शान्ति (क्षमा युक्त ब्राह्मग को धिक्कार है। तुम्हारा सब तप नष्ट हो गया | तुम तप के | 
कारण इतने अधिक दुबंल नहीं हुए हो, अपितु अमर्ष के कारण ही दुबले हो गये हो ॥ १६॥ ८ 


ब्राह्मण निएचय ही क्षमा के आश्रय होते हैं, क्रोध का संयमन ही उनका तप है, यह सुनकर अतुल 
खतिमान्‌ उस मूत्रि ने उन दोनों को भी शाप दे दिया ॥२० 


ripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha,. | 


१ न माकेण्डेय प्राण 
३६४ ] 


एकस्याः कुण्ठमङ्ग षु भाव्यन्यस्यास्तथा क्षयः । तयोस्तथेव तज्जातंयथोवतं तेन तत्क्षणात्‌ ॥२१ 
ममाप्येवं महद्रक्षः. समुपैति पदानुगम्‌ । न श्गृणोषि महानाद तस्यादूरेऽपि गर्जतः ॥२२ 
तृतीयमद्य दिवसं यन्मे पृष्ठं न मुञ्चति । अस्त्रग्रामस्य सवस्य हृदयज्ञाहमद ते ॥२३ 
तं प्रयच्छामि मां रक्ष रक्षसोऽस्मान्महामते। प्रादात्‌ स्वायम्भुवस्यादौ स्वयं रुद्रः पिनाकधृक्‌ ।।२४ 
स्वायम्भुवो वसिष्ठाय सिद्धवर्याय दत्तवान्‌। तेनापि दत्तं मन्मातुः पित्रे चित्रायुधाय वे ॥२५ 
परादादौद्वा हिकं सोऽपि मत्पित्रे इवशुरः स्वयम्‌ । मयापि शिक्षितं वीर सकाशाद्‌ बालया पितुः ॥२६ 
हृदयं सकलास्त्राणामशेषरिपुनाशनम्‌ । तदिदं गृह्यतां शीध्रमशेषास्त्रपरायणम्‌ ॥ २७ 


ततो जहि दुरात्मानमेनं -राक्षसमागतम्‌ ॥२८ 
मार्कण्डेय उवाच -- 


तथेत्युक्ते ततस्तेन वाय्युपस्पृश्य तस्य तत्‌ । अस्त्राणां हृदयं प्रादात्‌ सरहस्यनिवर्तेनम्‌ ।।२६ 
एतस्मिन्नन्तरे रक्षस्तत्तदा भीषणाकृति नर्दमानं महानादमाजगाम त्वरान्वितम्‌ ॥३० 
मयाभिभूता कि त्राणमुपेति द्रुतमेहि मे । भक्षाय किञ्चिरेणेति ब्रुवाणं तं ददशं सः॥।३१ 


(तुम दोनों में से) एक के अंगों में कुष्ठ होगा और दूसरी को क्षय रोग । तव उन दोनों सखियो को 
उसी क्षण वसा ही हो गया जैसा उमने कहा था ॥२१॥ - ; 

मेरा पीछा करते हुए एक महान्‌ राक्षस आ रहा है, क्या तुम समीप ही गर्जते हुए उस राक्षस के महा- 
नाद को नहीं सुन रहे हो ? ॥२२॥ र 


आज तीसरा दिन है, किन्तु यह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है । समस्त अस्त्र समूह से निर्मित, अस्त्रो 
का हृदय रूप यह अस्त्र आज मैं तुम्हें, ॥२३॥ न 


उन्हें प्रदान करती हूँ । हे महामते ! आप इस शस्त्र के द्वारा उम राक्षस से मेरी रक्षा कीजिए । इसे 
पिनाकघारी रुद्र ने स्वयं स्वायंभुव मनु को दे दिया था ॥२४॥ र 


फिर स्वायंभुव ने सिद्धो में श्रेष्ठ वसिष्ठ को इसे प्रदान किया । उसने भी मेरी माता के पिता 
चित्रायुध को इसे प्रदान किया ॥२५॥ 


मेरे पिटा केइवसुरने भी विवाह के दहेज के रूप में वह अस्त्र मेरे पिता को प्रदान किया । हे वीर ! 


मैंने भी बाल्यावस्था में ही पिता के समीप से सम्पूर्ण अस्त्रो के हृदय स्वरूप तथा सभी रिपुओं को नष्ट करने वाले 
इस अस्त्र की शिक्षा पायी थी । अत: तुम सम्पूर्ण अस्त्रों से 


युक्त इस अस्त्र को से पीछे 
आते हुए उस दुरात्मा राक्षस का वघ करो ॥२६-२८॥ ` शदे 
Fe p पे बोले ४ 


इसके बाद स्वरोचि के 


'अच्छा' इस प्रकार कहने पर उसं (विद्याघरी) ने ष ग 
6 र जल का स्पर्श करके उसक 
सम्पूर्ण अस्त्रो का हृदय सुप वह अस्व रहस्य और निवतंन सहित प्रदान किया ॥२६॥ 
. इसी बीच भयंकर आकृति वाला महानाद से गजता 


होने हुआ वह राक्षस शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचा ॥३०॥ 
| तब उसने मुझसे होने पर कौन (त रक्षा के स आता है, बहू शीक्ष मेरे सामने आगे 
` अथवा यव भक्षणएकरचे०अंक्यव इस अंकार कहत हुए उस राक्षस को देखा ॥ ३१] जि 


षष्टितमो5्ष्यायः । [ ३६४ 


स्वरोचिरिचन्तयामास दृष्ट्वा तं समुपागतम्‌ । गृह्णात्येषवचः सत्यं तस्यास्त्विति महामुनेः ॥३२ 
जग्राह समुपेत्येनां त्वरया सोऽपि राक्षसः । त्राहि त्राहीति करुणं विलपन्तीं सुमध्यमाम्‌ ॥३३ 
ततः स्वरोचिः संक्रुद्धश्चण्डास्त्रमतिभे रवम्‌ । इष्टवा निवेद्य तद्रक्षो ददर्शानिमिषेक्षणः ॥३४ 
तदाभिभूत: स तदा तामुत्सुज्य निशाचर: । प्रसीद शाम्यतामस्त्रं श्रूयतां चेत्यमाषत ॥३५ 
मोक्षितोऽहं त्वया शापादतिघोरान्महाद्युते । प्रदत्तादतितीब्रेण ब्रह्ममित्रेण धीमता ॥३६ 


उपकारो न मे त्वत्तो महाभागाधिकोऽपरः। येनाहं. सुमहाकष्टान्‌ महाशापाद्विमोक्षितः ।।३७ 
स्वरोचिरवाच - 


ब्रह्ममित्रेण मुनिना कि निमित्तं महात्मना । शाप्तस्त्वं कोइशश्चैव शापो दत्तोऽभवत्‌ पुरा ॥३८ 
राक्षस उवाच --< 


्रह्ममित्रोऽष्टधा भिन्नमायुर्वेदमधीतवान्‌ । त्रयोदशाधिकारं च प्ररगृह्याथवेणो द्विजः ।।३६ 
अहं चेन्दीवराक्षेति ख्यातोऽस्या जनकोऽभवम्‌ । विद्याधरपतेः पुत्रो नलनाभस्य खङ्खः ॥४० 
मया च याचितः पूर्वं ब्रह्ममित्रोऽभवन्सुनिः । आयुर्वेदमशेषं मे भगवन्‌ दातुमहसि ॥४१ 


तब 'स्वरोचि' ने उसे पास आया हुआ देखकर सोचा, यदि यह राक्षस इस कन्या को पकड़ लेता है 
तमी उस महामुनि का वचन सत्य होगा ॥३२॥ 
ओर तब उस राक्षस ने भी शीत्रता से उसके पास जाकर 'बचाओ, बचाओ इस प्रकार करुणा पुचुक 
विलाप करती हुई, सुन्दर कटिभाग वाली, इस कन्या को पकड़ लिया ।।३३॥ 
तदनन्तर स्वरोचि ने क्रुद्ध होकर अपने घनुष में अत्यन्त भयंकर प्रचण्ड मेरव नामक अस्त्र को चढ़ाया, 
- पथा उस राक्षस की और निर्मिमेष नेत्रों से देखा ॥३४॥ 
तब उस (अस्त्र) के द्वारा, अभिभूत हुए, उस राक्षस ने उसे छोड़कर 'प्रसञ्च होइये' इस अस्त्र को 
शान्त कीजिए, कुछ सुनिये, इस प्रकार कहा ॥३५॥ 
हे महाद्युते-! श्रीमान्‌ ब्रह्ममिन्न ने मुझे जो अत्यन्त तीन्न शाप दिया था, उस महान्‌ शाप से मैं आपके 
हारा मुक्त किया गया हूँ ॥३६॥ 
हे महाभाग ! मेरा आपके समान अधिक उपकार करने चाला अन्य कोई नहीं हैं क्योंकि आपके 
हारा ही मैं महान्‌ कष्टदायक महाशाप से छुडाया गया हूँ ॥३७॥ 
स्वरोचिष ने कहा -- 
पुराकाल में महात्मा ब्रह्ममित्न मुनि के द्वारा तुम किस कारण शप्त हुए ओर उन्होंने तुम्हें कंसा शाप 
दिया था ? ॥३८॥ 
राक्षस बोला-- 
मुनि ब्रह्ममित्र ने आठ प्रकार के आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन किया था पथा उस हिज ने अथवेबेद के 
पैरहों अधिकारों का ज्ञान प्राप्त किया था॥३६॥ 
इन्दीवराक्ष नाम से प्रसिद्ध मैं इस कन्या का पिता हुआ तथा खड्गधारी घलभाभ नामक विद्याधरों के 
। ह स्वामी कामे पुत्र हे ॥४०॥ र 
मैंने पहले उन ब्रह्ममित्त नामक मुनि से प्रार्थना को थी । हे भगवन्‌ | आप भुसे सम्पूण आयुर्षेद को | 


पी शिक्षा भदान कीजिए ॥४१॥ 
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३६६ ] ` माकण्डेय पुराण 


यदा तु बहुशो वीर प्रश्रयावनतस्य मे । ने प्रादाद्याचितो विद्यामायुवेदात्मिकां मम ॥४२ 
शिष्येभ्यो ददतस्तस्य मयान्तर्धानगेन हि । आयुर्वेदात्मिका विद्या गृहीताभ्रूत्‌ तदानघ ॥४३ 
गृहीतायां तु विद्यायां मासैरष्टाभिरन्तरात्‌ । ममातिहर्षादभवद्‌ हासोऽतीव पुनः पुनः ।।४४ 
प्रत्यभिज्ञाय मां हासान्मुनिः कोपसमन्वितः । विकम्पिकन्धरः प्राह्‌ मामिदं परुषाक्षरम्‌ ॥४५ 
राक्षसेनेव यस्मान्मे त्वयाऽच्शयेन दुर्मते । हृता विद्यावहासश्च मामवज्ञाय वे कृतः ॥४६ 
तस्मात्त्वं राक्षसः पापमच्छापेन निराकृत:। भविष्यसि न सन्देह: सप्तरात्रेण दारुणः ।।४७ 
इत्युक्ते प्रतिपांताद्चैरुपचारैः प्रसादितः । स मामाह्‌ पुनविप्रस्तदक्षणान्मृढुमानस: ।॥ ४५ 
यन्मयोक्तभवर्यं तद्भावि गर्धवे नान्यथा । किन्तु त्य राक्षसो भूत्वा पुनः स्वं प्राप्स्यसे वपुः ।॥४९ 
' नष्टस्मृतिर्यदा क्रुद्ध: स्वमपत्यं चिरवादिषुः। निशाचरत्वे गन्तासि तदस्त्रानलतापिंतः ॥५० 
' पुनः संज्ञामवाप्य स्वामवाप्स्यसि निजं वपुः । तथेव स्वमधिष्ठानं लोके गन्धर्वंसंज्ञिते ॥ ५१ 
सोऽहं त्वया महाभाग मोक्षितोऽस्मान्महाभयात्‌। निशाचरत्वाद्यद्वीर तेन मे प्रार्थनां कुरु ॥ ५२ 


हे वीर | तब अनेक बार मेरे विनय से अवनत होकर याचना करने पर भी मुझे आयुर्वेद की शिक्षा 
प्रदान नहीं की ।।४२॥ 


तो हे अनद्य ! शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते समय ही पदे के पीछे छिपकर, वह आयुर्वेद सम्बन्धी 
चिद्या मैंने भी ग्रहण कर ली ॥४३॥ 


आठ महीनों के भीतर ही सम्पूर्ण आयुर्वेद दिद्या के ग्रहण कर लेने पर मुझे अत्यन्त हर्षं के कारण 
बार-बार अत्यधिक हेती आने लगी ॥४४॥ “ 


मेरी हंसी के कारण को जानकर क्रोध से यु पी चारि पर 
कठोर वचन वोले -।।४५॥। युक्त हुए, काँपते कंधों वाले वे मुनि मुझसे इस प्रक 


हे दुमंते ! क्योंकि तूने मुझसे राक्षस के समान अहश्य होकर विद्या ग्रहण की है तथा मेरी अवज्ञा 
करते हुए यह हास्य किया है ॥४६॥ 

इसलिए हे पापी ! तू मेरे शाप से अपमानित होकर सात रात्रियों के 
बन जायेगा इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ॥४७॥ 

उनके -ऐसा कहने पर पुनः प्रणिपात प्रणाम 
उन मुनि ने, उसी क्षण फिर कहा -॥४५॥ 

है गन्धर्व, मैने जो कहा है, वह अवश्यंभावी है, वह अन्यथा नहीं हो 

र ड्र सकता । किन्तु तुम राक्षस 

होकर भी फिर (कुछ दु बाद) अपने (उसी पुराने) शरीर को प्राप्त करोगे । ु । ERS 

राक्षसत्व को प्राप्त होने पर, स्मृति के नष्ट हो जाने पर, ज ऐक की 
इच्छा करोगे तो अस्त्र की अग्नि से तापित हुए तुम ॥५०॥ ४ के गड बीती. अ 


पुनः स्मृति प्राप्त करके अपने शरीर को फिर 


भीतर ही महादारुण राक्षस 


) आदि उपचारों के द्वारा प्रसन्न हुए मृदुल मन वाले, 


प्राप्त ! ल्पी if 
अपने अधिकार को प्राप्त करोगे ।।५१॥ तकर 3 पकार सवर तोय क 
हे महाभाग ! वह मैं आपके द्वारा इस निशाचरत्व 2 

हे वीर ! तुम अभिलषित वर मांगो ॥५९॥ ह छी १.6 शा मः कको, दिया गया, क अ 
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षष्टितमो$ध्यायः [ ३६७ 


इमां ते तनयां भार्या प्रयच्छामि प्रतीच्छंताम्‌ । आयुर्वेदश्च सकलस्त्वष्टाङ्गो यो मया ततः ॥ 


मुनेः सकाशात्‌ संप्राप्तस्तं गृृह्हीष्व महामते ।॥५३ 
मार्कण्डेय उवाच-- : 


' इत्युकत्वा प्रददौ विद्यां स च दिव्याम्बरोज्ञ्वलः। स्रगभूषणधरो दिव्यं पौराणं वपुरास्थितः ।५४ 
दत्त्वा विद्यां ततः कन्यां स दातुमुपचक्रमे। तमाह सा तदा कन्या जनितारं स्वरूपिणम्‌ ॥ ५५ 

-अनुरागो ममाप्यत्र तातातीव महात्मनि । दशंनादेव संजातो विशेषेणोपकारिणि ॥५६ 
किन्त्वेषा मे सखी सा च मत्कृते दुःखपीडिते। अतो नाभिलषे भोगान्‌ भोक्तुमेतेन वै समम्‌ ।। ५७ 
पुरुष रपि नो शक्या कर्तुमित्थं नृशंसता । स्वभावरुचिरर्मारककथं योषित्‌ करिष्यति ॥५८ 


साहं यथा ते दु:खात्तं मत्कृते कन्यके पितः। तथा स्थास्यामि दुःखार्त्ता तच्छोकानलतापिता ॥५९ 
स्वरोचिरुवाच -- 
आयुर्वदप्रसादेन ते करिष्ये पुनर्नवे । सख्यौ तव महाशोकं समुत्सृज्य सुमध्यमे ॥६० 
साकण्डय उवाच -- 

ततः पित्रा स्वयं दत्तां तां कन्यां सविधानत: .। 


उपयेमे गिरो तस्मिन्‌ . स्वरोचिश्चारुलोचनाम्‌ ॥६१ 


मैं अपनी इस पुत्री को आपको भार्या के रूप में प्रदान करता हूँ, अतः तुम इसे ग्रहण करो और 


| हे त मैंने जो अष्टांगों से युक्त आयुवेद का ज्ञान उन मुनि के सामीप्य से प्राप्त किया था, उसे भी ग्रहण 
करो ॥५३॥ 


साकंण्डेय बोले - 
इस प्रकार कहकर उस गन्धर्वं ने वह विद्या उसे प्रदान कर दी तथा दिव्य वस्त्रों, माला और 
आभूषणों से युक्त उज्ज्वल अपना पुराना शरीर पुनः धारण किया ॥५४।। 
जब उसने विद्या देकर कन्या प्रदान करने का उपक्रम किया तो वह कन्या, स्वरूपधारी अपने पिता 
से बोली ॥५५॥ 
हे तात ! इन महापुरुष के प्रति मेरा भी अत्यधिक अनुराग इनके दर्शन से ही हो गया था ओर विशेष... 
रूप से इनके मेरे प्रति उपकार के कारण ॥५६॥ 
किन्तु मेरी यह और वह दोनों सखिया मेरे लिए दुःख से पीड़ित हो रही हैं, अतः मेरी इनके साथ 
भोगों को भोगने को अभिलाषा नहीं हो रही है ॥५७॥ 
पुरुषों के द्वारा भी इस प्रकार की नशंसता का आचरण करना सम्भव नहा. है.। फिर स्वभाव से ही 
कोमल मेरे जैसी स्त्री इस प्रकार का आचरण कसे करेगी ॥५८॥ 
इसलिए हे पिता ! जिस प्रकार वे दोनों कन्याएं मेरे लिए दुःख भोग रही हैं। उसीप्रकारमेंभो | 
शोकानल से तप्त होकर दुःख से दुःखी होकर उन्हीं की जैसी अवस्था में रहेंगी ॥ .९॥ BRT “5 
स्वरोचिष ने कह हट 
हे सुमध्यमे ! मैं आयुवेद के प्रसाद से, तुम्हारी दोनों सखियों के महान्‌ शोक का' परित्याग कराके 
पुन: नवीन बना दुंगा ॥६०॥ 3 
साकंण्डेय बोले -- व ॐअ 
उसके पश्चात्‌ स्वरोचिष ने उस मन्दर पर्वत में ही सुन्दर नेत्रो वाली स्वयं पिता हारा दी गयी, उस... 
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३६ब | . माकण्डेय पुराण 
दत्तां तु तां तदा कन्यामभिसान्त्व्य च भाविनीम्‌ । 
0 जगाम दिव्यया गत्या गन्धर्व: स्व पुरं तत: ॥६२ 
स चापि सहितस्तन्व्या तदुद्यानं तदा ययौ । कन्यका-युगलं यत्र तच्छापोत्थगदातुरम्‌ ॥६३ 
ततस्तयोः स तत्त्वज्ञो रोगध्नैरौषधेरसैः । चकार नीरुजे देहे स्वरोचिरपराजितः ।॥६४ 
ततोऽतिशोभने कन्ये विमुक्ते व्याधितः शुभे । 
स्वकान्त्योज्ज्योतिदिग्भागं चक्राते तभ्महीधरम्‌ ॥६५ 
इति आमार्कण्डेयमहापुराणे स्वारोचिषे मन्वन्तरे कलिंगन्धवंवरूयिन्योविहारवर्णनं नाम षष्टितमोऽध्यायः । 


और वह गन्घवं भी उस ,स्वरोचिष) को' वह कन्या प्रदान करके तथा उसे सान्त्वना देकर दिव्य 
गति से (विमान पर आरुढ होकर) अपने गन्धवं लोक को चला गया ॥६२॥ 


ओर फिर वह (स्वरोचिष) भी उस तन्वंगी के साथ उस उद्यान में गया जहाँ पर उसकी दोनों 
सखियाँ मुनि के शाप से रोग ग्रस्त होकर रह रही थीं ॥६३। 


तब उस तत्त्वज्ञ एवं अपराजित स्वरोचिष ने भी उन दोनों के शरीर को रोग को नष्ट करने वाली 
औषधियों के रसों से नीरोग किया ।।६४॥ 


तब व्याधि से मुक्त हुई उन दोनों कन्याम ने अपने अंगों. की काँति से उस मन्दर पवंत की समस्त 
दिशाओं को दीपित कर दिया ॥६५॥ 


इस प्रकार भ्रोमार्कण्डेय महापुराण में स्वारोचिषमन्वन्तर में कलिगन्धर्व वरूथिनी विहार 
वर्णन नामक साठवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


जमाना अऑडदकल-+-5 


. एकषष्टितमोऽध्यायः 
मार्कण्डेय उवाच -- 
एवं विमुक्तरोगा तु कन्यका तं मुदान्विता । स्वरोचिषमुवाचेदं श्वुणुष्व वचनं प्रभो ॥१ 
मन्दारविद्याधरजा नाम्ना ख्याता विभावरी ।. 
उपकारिन्‌ स्वमात्मानं प्रयच्छामि प्रतीच्छ भाम्‌ ॥२ 
स्स न्स ह पथ पट ह जकर छन पा ३५5 


मार्कण्डेय बोले -- 


इस प्रकार रोग से मुक्त हुई और प्रसन्न हुई, | 
सलल तो जि हुई, वह कत्या स्वरोचिष से बोली-हे प्रभो! मेरे इन 


र? 5 मन्दर विद्याधर की मैं विभावरी नाम की कन्या । हे उपकारिन्‌.! मैं तम्हें 
रही हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो ॥२॥ ह है. उपासनी. अपने आपको तुम्हें साप 
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क 


एकषष्टितमो$घ्याय: [ ३६९ 
विद्यां च तुभ्यं दास्यामि सवेभूतरुतानि ते । ययाभिव्यक्तिमेष्यन्ति प्रसादप्रवणो भव ॥ न 
माकण्डेय उवाच -- heme, 
एवमस्त्विति तेनोक्ते ध्ंज्ञेन स्वरोचिषा । द्वितीया तु तदा कन्या इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥४ 
कुमारब्रह्मचार्यासीत्‌ पारो नाम पिता मम । ब्रह्मषिः सुमहाभागो वेदवेदा ङ्गपःरगः ।। ५ 
तस्य पुंस्कोकिलालापरमणीये मधौ पुरा । आजगामाप्सरोऽभ्यासं प्रख्याता पुञ्जिकस्थला ॥६ 
क(मवैक्लव्यतां नीतः स तदा मुनिपुङ्गवः । तत्संयोगेऽहमुत्पन्ना तस्यामत्र महाचले ॥।७ 
बिहाय मां गता सा. च मातास्मन्निजेनेः बने । बालामेकां महीपृष्ठे व्यालश्वापदसंकुले ॥।८ 
ततः कलाभिः सोमस्य वद्ध॑न्तीभिरहः क्षये । आप्यायमानाहरहो वृद्धि यातास्मि सत्तम ॥ 
ततः कलावतीत्येतन्मम नाम महात्मना । ग्रृहीतायाः कृतं पित्रा गन्धर्वण शुभात्मना ॥१० 
न दत्ताऽहं तदा तेन याचितेन महात्मना । देवारिणा निशासुप्तस्ततो मे घातितः पित्ता ॥११ 
ततोऽहमति निर्वेदादात्मव्यापादनोद्यता । निवारिता शम्भुपत्न्या सत्या सत्यप्रतिश्रवा ॥१२ 
मा शुचः सुज, भर्त्ताते महाभागो भविष्यति। स्वरोचिर्ताम पुत्रश्‍च मनुस्तस्य भविष्यति ॥१३ 


सभी प्राणियों के स्वर का ज्ञान कराने वाली मैं तुमको (ऐसी) विद्या दूंगी जिससे सब प्राणियों को 
आवाजों की स्पष्टता हो सकती है । इसलिये तुम प्रसन्नेतापूर्वक ग्रहण करो ॥३॥ 
` मार्कण्डेय बोले : र 
धर्मज्ञ स्वरोचिष के ऐसा ही हो' इस प्रकार कहने पर तब दूसरी कन्या ने इस प्रकार वचन कहे ॥४॥ 
कुमारावस्था से ही ब्रह्माचारी पारं नामक मेरे पिता थे जो वेद वेदांगों के ज्ञाता एवं अति भाग्यवान्‌; 
थे॥ ५॥ 
पूवे काल में बसन्त ऋतु में, पु सकोकिल के मधुर स्वर (से युक्त वातावरण) में पुञ्जिकस्थला नाम 
की प्रसिद्य अप्सरा उनके समीप आयी ॥६॥ द 
तब वे मुनि श्रेष्ठ काम के वशीभूत हो गये, उनके संयोग से मैं उसके गमं से इसी महापर्वत पर 
उत्पन्न हई ॥७॥ ; 
क फिर मेरी माता मुझे हिसक प्राणियों से परिपूर्ण इस निर्जन वन में भूमि पर एकाकी पड़ी छोड़कर 
चली गयी ॥८॥ 2 3६६ 
हे श्रेष्ठ ! इसके पदचात्त्‌ मेरे पिता मुझे वहाँ से उठाकर ले गये दिन की समाप्ति पर चन्द्रमा की 
बढ़ती हुई कलाओं के समान मैं भी प्रतिदिन पालन-पोषण से बढ़ती गयी । (चन्द्रमा की कलाओं के समान बढ्ने 
के कारण ही) मेरे श्रेष्ठ गन्धर्व पिता ने मेरा नाम कलावती रखा ॥९-२१०॥ हु र 
छ वा के शत्रु (असुर) के मुझे मांगते पर भी मेरे महापुरुष पिता के न देने पर, रात्रि में सोये हुये मेरे 
पिता की उस (दैत्य) ने हत्या कर दी ॥११॥ र ट्र र 
तब अत्यन्त दुःख के कारण, अपनी हत्या करने उद्यत हुई मुझको भगवान्‌ शिव की भार्या सदँव ही 
असत्य का परिहार करने वाली सती ने मरने से रोका ॥१२॥ : > 
(उन्होंने कहा--) हे सुभ्र, ! शोक मत करो, महाभाग स्वरोचिष तुम्हारे पति होंगे ओर. उनका पुत्र. 
मनु होगा ॥ १३॥ oa 
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_ मकण्डेय बोले-- 


` शौलेन्द्र पर विहार किया ॥१॥ 


३७० ] मार्कण्डेय पुराण 


आज्ञां च निधयः सर्वेकरिष्यन्ति तवारताः। यथाभिलषितं वित्तं प्रदास्यन्ति च ते शुभे ॥ १४ 
यस्य वत्से प्रभावेण विद्यायास्तां गृहाण मे । पद्मिनी नाम विद्येयं महापद्माभिपूजिता ॥१५ 
इत्याह मां दक्ष सुता सती सत्यपरायणा। स्वरोचिस्त्वं ध्रुवं देवी नान्यथा सा वदिष्यति ॥१६ 


साऽहं प्राणप्रदायाद्य तां विद्यां स्वं तथा वपुः । प्रयच्छामि प्रतीच्छ त्वं प्रसाद सुमुखो भव ॥ १७ 
मार्कण्डेय उवाच-- 


एवमस्त्विति तामाह सं तु कन्यां कलावतीम्‌ । 
विभावर्याः कलावत्याः स्िग्धइष्ट्यानुमोदितः ।। १८ 
जाग्रह च ततः पाणी स तयोरमरद्युतिः । न दत्सु देवतूर्यषु नृत्यन्ती स्वप्सरःसु च ॥।१६ 
इति भोमाकंग्डेपमहापुराणे स्वारोचिषे भन्वस्वरे विभावरीकलावती पाणिग्रहणवर्णनं नामेकषष्टितमोऽध्यायः । 


सभी आदृत्त निधियां आदरपूर्वक तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगी और हे शुमे ! तुमको मनोवांछित 
घन प्रदान करेंगी ॥१४॥ 
हें वत्से ! जिस विद्या के प्रभाव से यह सब होगा उस विद्या को तुम मुझसे ग्रहण कर लो। 
महापद्म से अभिपूजित यह पद्मिनी नाम की विद्या है ॥१५॥ 
र सदव सत्य परायण दक्ष की पुत्री (सती) ने मुझको इस प्रकार कहा इसलिए तुम निश्चय ही स्वरोचिष 
हो, क्योंकि देवी कभी असत्य नहीं बोल सकती ॥१६॥ 
बही मैं प्राण प्रदान करने वाले (अपने प्रिय को) आज उस विद्या, घन और शरीर को तुग्हें समर्पित 
करती हूँ । अतः हे सुमुख ! तुम प्रसन्न होकर ग्रहण करो ॥१७॥ 
माकण्डेय बोले - 
तब उस (स्वरोचिप) ने कलावती कन्यां से कहा कि 'ऐसा र 
ह ही हो' तव विभावरी और कलावती 
को स्निग्ध दृष्टि से अनुमोदित हुए अमर दीप्ति वाले उस (स्वरोचिष) ने उन दोनों कान्तिमान्‌ कन्याओं ' का 
पाणिग्रहण कर लिया । उस समय दिव्य वाद्य बजने लगे और अप्सराएँ नांचने लगीं ॥१८-१९॥ 


इत प्रकार शो मार्क्डेय महापुराण में स्वारोचिषमन्बस्तर में विभावरी कलावती 
पाणिग्रहण वर्णन नामक इकसठवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


हिषष्टितमोऽध्याय: 


मार्कण्डेय उवाच-- 


तत: स ताभिः सहितः पत्नीभिरमरद्युतिः। रराम तस्मिञ्छैलेन्दर रम्यकानननिझरे-।। १ 
मय धान 00 ieee 


तब अभर दीप्ति वाले उस (स्वरोचिष) ने उन पत्नियों के साथ, रमणीय कानन और झरणों वाले उप्त 
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प्राप्त किया ॥६॥ 


द्विषष्टित मोऽध्यायः व 


सर्वोपभोगरत्नानि मझनि मधुराणि च । निधयः समुपाजग्मुः पद्मिन्यावशर्वातिन: ॥२ 
स्रजो वस्त्राण्यलङ्कारान्‌ गन्धाड्यमनुलेपनम्‌ । आसनान्यतिशुञ्राणि कांचनानि यथेच्छया ॥३ 
सौवर्णानि महाभाग करकान्‌ भाजनानि च। तथा शय्याइच विविधा दिव्यैरास्तरणर्युताः ॥४ 
एवं स ताभिः संहितो दिव्यगन्धाधिवासिते। रराम स्वरुचिर्भाभिर्भासिते वर पवंते ॥५ 
ताश्चापि सह तेनेति लेभिरे मुदमुत्तमाम्‌ । रममाणा यथा स्वगे तथा तत्र शिलोच्चये ॥६ 
कलहंसी जगादैकां चक्रवाकीं जले सतीम्‌ । तस्य तासां च ललिते सम्बन्धे च स्पृहावती ॥।७ 
धन्योऽयमतिपुण्योऽहं योऽयं यौवनगोचरः । दयिताभिः सहैताभिर्भुङ्क्ते भोगानभीप्सितान्‌ ।।८ 
` सन्ति यौरवाननः श्लाघ्यास्तत्पत्न्यो नातिशोभनाः । 
जगत्यामल्पकाः पत्न्यः 'पतयञ्चातिशोभनाः ।। ९ 
अभीष्टा कस्यत्रित्‌ कान्ता कान्तः कस्यारिचिदीप्सितः । 
परस्परानुरागाढ्यं दाम्पत्यमतिदुलंभम्‌ ।॥ १० 

घन्योऽयं दयिता भीष्टो ह्ये ताश्चास्यातिबल्लभाः। परस्परानुरागो हिधन्यानामेव जायते ॥ ११ 
एतन्निशर्म्थ वचनं कलहंसी समीरितम्‌ । उवाच चक्रवाकी तां नालिविस्मितमानसा ॥१२ 


पद्मिनी विद्या के वशवर्ती हुई निधियाँ, सभी प्रकार के भोग्य रत्न, मधुर-मद्य, माला, वस्त्र, आभूषण, 
सुगन्धित उबटन (अगराग) अत्यन्त शुभ्र आसन, मनोवांछित स्वणं, स्वर्ण के विविध पात्र एव दिव्य जिछ॑'नों स 
युक्त शय्या आदि विविध प्रकार के भोग्य पदार्थे उपस्थित करने लगीं ॥२-४॥ 

इस प्रकार उनके साथ उस (स्वरोचिष) ने दिव्य सुगन्धों से सुवासित परिपूरित, अपनी कान्ति से 
दीप्ति युक्त (शोभायमान) उत उत्तम पवंत पर रमण किया ॥५॥ 

स्वर्ग के समान उस पवंत पर उसके साथ विहार करती हुईं उन तीनों पत्नियों ने भी अतीव सुख 


उसके उन पत्नियों) में मधुर सम्बन्ध को देखकर जल में स्थित, स्पृहायुवत एक कलहसी ने चक्रवाको. 
से कहा -॥।७॥। [ 
उन पत्नियों के साथ अभिलषित भागों को. भोगने वाला, यह युवक धन्य. है, अति पुण्यवान्‌ है ।।८॥। 
प्रशंसनीय यौवन सम्पन्न (अनेक पुरुष) हैं, लेकिन उन सबकी पत्नियाँ सुन्दर नहीं है। इस जगत्‌ में 
ऐसे पति ओर पत्नि बहुत कम हैं जो दोनों ही सुन्दर हों ॥९॥ [ 
किसी को पत्ती अभीष्ट है तो किसी पत्नी को पति प्रिय है, परन्तु दम्पतियों में परस्पर के ; अनुराग | 
से प्रगाढ दाम्पत्प प्रेम अत्यन्त दुलंम है ॥१०॥ र ॥ क 
अपनी प्रियतमाओं का प्रिय यह धन्य है, और अतिप्रिय इसकी ये पत्तियाँ भी धन्य है क्यो 
समान अनुराग धन्य दम्पतियों में होता है ॥११॥ ) : ड न 
कलहंसी के कहें इन वचनों को सुनकर आश्चयं रहित मन वाली चक्रवाकी ने उससे कहा ॥१२॥ | 
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३७२ ] ना रगत 


॥ नायं धन्यो यतो लज्जा नान्यस्त्री सन्निकर्षतः । 
अन्यां स्त्रियमयं भुङ्क्ते न सर्वास्वस्य मानसम्‌ ॥१३ 


चित्तानुराग एकस्मिन्नधिष्ठाने यत: सखि । ततोऽतिप्रीतिमानेष भार्या सुभविता कथम्‌ ॥ १४ 
एता न दयिताः पत्युर्नेतासां दयितः पतिः । विनोदमात्रमेवेता यथापरिजनो परः ॥१५ 
एतासां च यदीष्टोऽयं तत्कि घ्राणान्न मुञ्चति । 

आलिङ्गत्यपरां कान्तां ध्यातो वे कान्तयान्यया ।॥ १६ 
विद्याप्रदानमूल्येन क्रीतो ह्येष सुभृत्यवत्‌ । प्रवत्तेतो न हि प्रेमसमं बह्वीषु तिष्ठति ॥ १७ 
कलहंसि पतिधेन्यो मम थन्याहमेव च । यस्यैकस्यां चिरं चित्तं यस्याश्चैकत्र संस्थितम्‌ ।। १८ 
बहुपत्नीपतिर्लोकः शरणं पुण्यपापयोः । गृहाशनासनाद्यँशच भूषणँश्च सहागमँः ।। १६ 
विषमेः क्रियमाणो हि युज्यते महदेन सा । ज्येष्ठां कनोयभावेन कनिष्ठां ज्येष्ठतां नयेत्‌ ॥२० 
गुरवे तु वरं दत्त्वा हुत्वान्यां समिधं यथा। ऊढया सह कत्तंव्या नित्यनैमित्तिकीः क्रियाः ॥ 
जगादाथान्यभावेन पापीयाञ्जायते नरः ।।२१ 


FO i i नस 


ह पुरुष धन्य नहीं हैं, बयोंकि अन्य स्त्रियों के पास रहते हुए भी अन्य स्त्री के साथ रमण करते हुए 
भी इसको लज्जा नहीं है ओर न ही इसका मन सब स्त्रियों में समान प्रेम रखता है ॥१३॥ 


क्योंकि हे सखि ! चित्त केवल एक (व्यक्ति) का एक अधिष्ठान में ही अनुरक्त हो सकता है तो 
अनुराग करता हुआ यह सभी पत्नियों में समान अनुराग कैसे कर सकता है ? ।।१४॥ 


क ये सब पति की प्रिय नहीं हैं और न इन सबको पति ही प्रिय है, यह्‌ तो इनका परस्पर बिनोद 
(मनोरंजन) मात्र हैं जिस प्रकार अन्य परिजनों के साथ भी होता है ॥ १५॥। 


यदि यह इनका समान रूप से प्रिय है तो यह प्राण क्यों नहीं छोड देता । Ee 
स्त्री करती है ओर यह आलिंगन किसी अन्य का करता है॥१६॥ . हा Re 


वस्तुत: विद्या के देने के मुल्य से एक अच्छे सेवक के समान यह खरीदा डी ; क 
स्त्रियों में समान रूप से व्यवहार करता हुआ नहीं रहता ॥१७। हृ हुआ है क्योंकि प्रेम बहुत 


हे कलहंसि ! मेरा पति धन्य है और मैं भो घन्य हे, जिसका ड में 
और मेरा मन भी उन्हीं में अनुरक्त है ॥ १८ : nn nn 

बहुत सी पत्नियों को रखने वाला 
में भोजन (अशन) आसन, सह गमन, ओर आभूषण आदि के दारा, विषम क्रियाऐँ करता. हुआ, महान्‌ पापों से 


संयुक्त होता है । बड़ो में छोटी और छोटी में बड़ी की भावना करके, बड़ी को उत न्य 
समिषाओं से हवन करने के समान आचरण 


| 


द्विषष्टितमोऽघ्यायः ` [ ३७३ 


मार्कण्डेय उवाच-- ` 

स्वंसत्त्वरुतज्ञोऽसौ स्वरोचिरपराजितः । निशम्य लज्जितो दध्यौ सत्यमेव हि नानृतम्‌ ॥२२ 
ततो वर्षशते याते रममाणो महागिरौ । रममाणः समन्ताभिदेदर्श पुरतो मृगम्‌ ॥२३ 
सुस्निग्धपीनावयवं मृगीयूथविहारिणम्‌ । वासिताभिः स्वरूपाभिमृगीभिः परिवारितम्‌ ॥२४ 
आकङृष्टघ्राणपुटका जिघ्न्तीस्तास्ततो मृगी:। उवाच स मृगोऽलं वो लज्जात्यागेन गम्यताम्‌ ॥२५ 
नाहं स्वरोचिस्तच्छीलो न चंवाहं सुलोचनाः। निलँज्जा बहवाःसन्ति ताइशास्तत्रगच्छत ॥२६ 
एका त्वनेकानुगता यथा हासास्पदं जने । अनेकाभिस्तथैवैको भोगइष्ट्या निरीक्षितः २७ 
तस्य धर्मक्रियाहानिरहन्यहनि जायते । सक्तोऽन्यभार्यया चान्यकामासक्तः सदेव सः ॥२८ 
यस्ताइशोऽन्यस्तच्छीलः परलोकपराङ्मुखः। तं कामयत भत्रं वो नाहं तुल्यः स्वरोचिषा ॥२९ 


इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे स्वारोचिषे मन्वन्तरे मृगेणमृगीणां पुरतः स्वरोचिगंहंण- 
वर्णनं नाम द्विषष्टितमोऽघ्यायः । 


माकण्डेय बोले 

सभी प्राणियों के स्वरों को जानने वाले, किसी के द्वारा पराजित न होने वाले, स्वरोचिष यह सुनकर 
अत्यन्त लज्जित हुए (और विचारने लगे) यह सत्य ही है झूठ नहीं है ॥२२॥. र 

उस महागिरि पर रमण करते हुए, उसके बाद सो वर्ष बीत गये। रमण करते हुए उन्होंने रमण 
करते हुए अपने सामने एक मृग को देखा ॥२३॥ 

सुगन्धित, पुष्ट. अवयवों वाले मृगीयूथ बहुत सी मृगियों के साथ विहार करते हुए (उस मृग को) जो 
चारों ओर से अपने अनुकूल एवं रूपवाली मृगियों से घिरा हुआ था ॥२४॥ र 
तब नासिका सिकोड़कर सूंघती हुई उन मृगियों से उस मृग ने कहा- तुम सब बस करो क्योंकि 
तुमने लज्जा त्याग दी है। इसलिए (तुम सब) चली जाओ ॥२५॥ 

हे सुलोचनाओं ! मैं स्वरोचिष नहीं हूँ और न उसके जैसा मेरा स्वभाव है। उसके जंसे बहुत से 
निलंज्ज (पुरुष) हैं । तुम वहीं जाओ । जैसे अनेक पुरुषों से अनुगत एक स्त्री उपहासास्एद होती हैं, उसी प्रकार 
एक पुरुष अनेक स्त्रियों से भोग की दृष्टि से उपहासास्पद होता है ॥२६-२७॥ 

उसकी प्रतिदिन घामिक क्रियाओं की हानि होती है, जो पुरुष एक पत्नी में आसक्त होते हुए भी 

सरी में सदैव कामासक्त रहता है ।॥२५॥ 

इसलिए उसके जैसा या समान शील वाला, परलोक से पराङमुख होता है। उसी की तरह 
तुम्हारा कल्याण हो, मैं स्वरोचिष के जैसा नहीं हूँ ॥२९॥ 

इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में स्वारोचिषमन्वन्तर में मृगियो के सामने मृग दरा 

स्वरोचिष निन्दा वर्णन नामक बासठवां अध्याय समाप्त हुआ । 


NNN ९ 2 हा 
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त्रिषष्टितमोऽध्यायः ` 

: मार्कण्डेय उवाच-- 

' एवं निरस्यमानास्ता हरिणेन मृगाङ्गना । श्रुत्वा स्वरोचिरात्मानं मेने स पतितं यथा ॥१ 
त्यागे चकार च मनः स तासां मुनिसत्तम । चक्रवाकीमृगप्रोवतो मृगचर्याजुगुष्सितः ॥२ 
समेत्य ताभिर्भृयश्च वद्धेमान मनोभवः । आक्षिप्त निर्वेदकथो रेमे वर्षशतानि षट्‌ ॥३ 
किन्तु धर्माविरोधेन कुवन्‌ धर्माश्रिता: क्रियाः । भुङ्बते स्वरोचिविषयान्‌ सह ताभिरुदारधीः ॥४ 
ततश्च जज्ञिरे तस्य त्रयः पुत्राः स्वरोचिषः । विजयो मेरुनन्दश्च प्रभावश्च महाबलाः ॥५ 
मनोरमा च विजयं प्रासूतेन्दीवरात्मजा । विभावरी मेरुनन्दं ध्रभावं च कलावती ॥६ 
पद्मिनी नाम या विद्या सर्वभोगोपपादिका । स तेषां तत्प्रभावेण पिता चक्रे पुरत्रयम्‌ ॥७ 
प्राच्यां तु विजयं नाम कामरूपे नगोत्तमे । विजयाय सुतायादो स ददौ पुरमुत्तमम्‌ ॥८ 
उदीच्यां मेरुनन्दस्य पुरी नन्दवतीमिति । ख्यातां. चकार प्रोत्तुङ्ग वप्रप्राकारमालिनीम्‌ ॥ ६ 
कलावतीसुतस्यापि प्रभावस्य निवेशितम्‌ । पुरं तालमिति ख्यातं दक्षिणापथमाश्चितम्‌ ॥ १० 


माकण्डेय बोले 


इस प्रकार उस मृग के द्वारा वे हिरणियां अत्यन्त तिरस्कृत हुई और उस स्वरोचिष ने भी उसको 
सुनकर अपने आपको पतित माना ॥ शा 


हे मुनिश्रेष्ठ ! चक्रवाकी ओर मृग के कहने पर और मृग के आचरण से घृणा का अनुभव करते हुए 
उसने उन स्त्रियों का त्याग करने का विचार किया ॥२॥ [ 


किन्तु उन पत्नियों से पुनः मिलने पर उसमें काम की वृद्धि हुई और समस्त निर्वेद समाप्त हो गया । 
(अतः) उसने पुनः छः सो वर्षो तक रमण किया ।।३॥ 


किन्तु घमंमार्गानुसार सभी धार्मिक क्रियाएं करते हुए, उदार बुद्धि वाले उन स्वरोचिष ने उन 
पत्नियों के साथ विषयों का भोग किया ॥४॥ 


जो तो उस स्वरोचिष के विजय, मेरुनन्द और प्रभाव नामक महावलक्षाली तीन पुत्र उत्पन्न 
श्र ; 


इन्दीवर की पुत्रो मनोरमा ने विजय को उत्पन्न किया, विभावरी ने मेरुनन्द को और कलावती ने 
प्रभाव को जन्म दिया ॥६॥ 

सभी भोगों को प्रस्तुत करने वाली यामिनी नाम की जो विद्या थी, उसके पिता 
स्वरोचिष ने तीन पुरों का निर्माण किया ॥७॥ त या 

पहले पूर्व दिशा में कामरूप नाम के उत्तम पवंत पर विज 
अपने विजय नामक पुत्र को दे दिया ॥८॥ 


अ उत्तर दिशा में मेरुनन्द की ऊंची प्राचीरों से युक्त, नन्दवः 
क ऐेर्नन्दं को दी) ॥९॥ यु ती नगरी को इसी नाम से प्रसिद्ध किया 
ओ। . कलावती के पुत्र प्रभाव के लिए भी, दक्षिण दिशा में स्थि 
~ को ॥१० ॥ । में स्थित, ताल, 


य नामक उत्तम नगर बनाकर, उसने 


इस नाम से प्रसिद्ध नगरी प्रदान 
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एवं निवेश्य पुत्रान्‌ स पुरेषु पुरुषर्षभः । रेमे ताभिः समं विप्र मनोज्ञास्वद्रिभूमिषु ॥११ 
एकदा तु गतोऽरण्ये विहरन्‌ स धनुरद्धरः । चकर्ष धनुरालोक्य वराहमतिटूरगम्‌ ॥१२ 
अथाह कािदभ्येत्य तं तदा हरिणाङ्भना । मय्येव पात्यतां बाणः प्रसीदेति पुनः पुनः ॥१३ 
किमनेन हतेनाद्य मामाशु विनिपातय। त्वया निपातितो बाणोदुःखान्‌ मां मोक्षयिष्यति ।।१४ 


स्वरोचिरुवाच - 
न ते शरीरं सरुजमस्माभिरुपलक्ष्यते । किन्नु तत्कारणं येन त्वं प्राणान्‌ हातुमिच्छसि १५ 
सुग्युवाच -- । 
अन्यास्वासक्तहृदये यस्मिश्चेतः कृतास्पदम्‌ । मम तेन विना मृत्युरोषधं किमिहापरम्‌ ।।१६ 
स्वरोचिरुवाच-- 

कस्त्वां नाभिलषेद भीर्सानुरागासि कुत्र वा । 

यदप्राप्तौ निजान्‌ प्राणान्‌ परित्यक्तुं व्यवस्यसि ।॥ १७ 
मृग्युवाच -- 


त्वामेवेच्छामि भद्रं ते त्वया मेऽपहृतं मनः । वृणोम्यहमतो मृत्युं मयि बाणोनिपात्यताम्‌ ॥१८ 


त तर सि 


इस प्रकार पुत्रों को विविध नगरियों में बसाकर उस पुरुष श्रेष्ठ (स्वरोचिष) ने उन पत्नियों के साथ 
मनोहर पर्वत भूमियों में बिहार किया ॥११॥ ई 

एक बार बह घनुर्घर घुमता हुआ जगल में गया और अत्यधिक दूर जाते हुए वराह को देखकर 
इन न नाई हरिणी वहाँ भाकर बार-बार उससे - बोली--आप मेरे ऊपर ही कृपा करके बाण 
चलाइये ॥१३॥ 

इसके मारने से क्या (होगा) माज मुझको शीघ्र ही मार डालिए तुम्हारे द्वारा मारा गया बाण सेरे 
दुःखों को दूर कर देगा ॥१४॥ 
स्वरोचिष बोला-- न ळे. जो 

हमें तुम्हारा शरीर रोग से पीड़ित दिखाई नहीं दे रहा है, फिर क्या कारण है जिससे तुम प्राण 
त्यागना चाहती हो ॥१५॥ 
हे न स्त्रियो में आसक्त हृदय वाले जिस (पुरुष) में मेरा चित्त आसक्त है। उसके बिना मेरे लिए अब 
मृत्यु को छोड़कर अन्य औषधि क्या हो सकती है ? ॥१६॥ । 
च क | तुमको कौन नहीं चाहता अथवा किसके प्रति तुम्हारा प्रेम हो गया है। जिसके प्राप्त न 
होने पर तुम अपने प्राणों को त्यागने का प्रयास कर रही हो ॥१७॥ हर कू बे, 

रिणी बोली-- | क 

OE हे भद्र ! तुमने मेरा मन हर लिया है, मैं तुमको ही चाहती है । इसलिए मैं मृत्यु का हासा छ कर 
रही हृ । अत! मुझ पर शीघ्र बाण चलाभो ॥१८॥ र 


000 
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स्वरोचिरुवाच-- की 
त्वं मृगी चंचलापाङ्गी नररूपधरावयम्‌ । कथं त्वया समं योगो मद्विधस्य भविष्यति ॥ १९ 
मृग्युवाच -- 
यदि सापेक्षित चित्तं मयि ते मां परिष्वज । यदि वा साधु चित्तं ते करिष्यामि यथेप्सितम्‌ ॥ 
एतावताहं भवता भविष्याम्यति-मानिता ॥२० 
साकण्डेय उवाच-- 
आलिलिङ्ग ततस्तां स स्वरोचिहंरिणाङ्गनाम्‌ ॥२१ 
तेन चालिङ्गिता सद्य: साऽभूद्‌ दिव्यवपुर्घरा। ततः स विस्मयाविष्टः का त्वमित्यभ्यभाषत ।।२ २ 
सा चास्मै कथयामास प्रेम-लज्जा जडाक्षरम्‌ । अहमर्भ्याथता देवे: काननस्यास्य देवता ॥२३ 
उत्पादनीयो हि मनुस्त्वया मयि महामते । प्रीतिमत्यां मयि सुतं भूलोकपरिपालकम्‌ ॥ 
तमुत्प[दय देवानां त्वामहं वचनाद्‌ वदे ॥२४ 
मार्कण्डेय उवाच-- 
तत: स॒तस्यां तनयं सर्वेलक्षणलक्षितम्‌ । तेजस्विनमिवात्मानं जनयामास तत्क्षणात्‌ ॥२५ 
जातमात्रस्य तस्याथ देववाद्या निसस्वनु: । जगुगेन्धवेपतयो ननृतुइचाप्सरो गणा: ॥॥२६ 


मा SM NN 


स्वरोचिष बोले-- 

हे चपलापांगी ! तुम मृगी हो और हम पुरुष रूपधारी हैं । मरे समान पुरुष का तुम्हारे साथ संयोग 
केसे हो सकता है ? ॥१६॥ 
मृगी बोली 


यदि तुम्हारा चित्त मेरे प्रति अनुराग युक्त है तो मेरा आलिंगन करो और यदि तुम्हारा चित्त साधु 
है, तो मैं अभिप्सित कार्य करूगी । इतने से ही मैं तुम्हारे द्वारा अत्यन्त सम्मानित हो सक्‌ गी ॥२०॥। 
सा्क्डेय बोले-- बु 

उसके बाद स्वरोचिष ने उस हरिणी का आलिगन 
शीघ्र ही दिव्य शरीर सम्पन्न हो गयी। तब विस्मय युक्त 
हो ? ॥२१-२२॥ 

तब प्रेम और लज्जा से जड़ 
मैं इस वन की देवी हूँ ॥२३॥ 

हे महामते ! तुमको मुझ में मनु उत्पन्न करना चाहिए । प्रीतिमति 
बाले पुत्र को उत्पन्न करो । यह सब मैंने तुमसे देवताओं के वचनों के अनुसार ही 
मार्कण्डेय बोले -- 

तब उसने उसमें (उस वन देवी के गमं से) 
उत्पन्न किया ॥२५॥ 


उसके उत्पन्न होते ही देवताओं ने बाजे बजाए 
ने नृत्य किया ॥२६॥ 


किया। उसके द्वारा आलिगन की गयी वह 
होकर उसने (स्वरोचिष ने) पूछा कि तुम कौन 


हुई गद्‌ गद्‌ स्वर में उसने इससे कहा कि-देवताओं द्वारा अभ्यथित 


मुझमें भू लोक का पालन करने 
कहा है ॥२४॥ 


उसी समय अपने समान तेजस्वी सवं . लक्षण सम्पन्न पुत्र 


और गन्धवं पतियों ने गाना गाया तथा अप्सराओं 
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सिषिचुः शीकरेमेंघा ऋषयश्च तपोधनाः । देवाइच पुष्पवर्षं च मुमुचुश्च समन्ततः ।।२७ 
तस्य तेज: समालोकय नाम चक्रे पिता स्वयम्‌ । द्युतिमानिति येनास्य तेजसा भासिता दिशः ॥ २८ 
स॒ बालो द्युतिमान्‌ नाम महाबलपराक्रमः । 
स्वरोचिषः सुतो यस्मात्तस्मात्‌ स्वारोचिषोऽभवत्‌ ।।२६ 
स चापि विचरन्‌ रम्ये कदाचिद्‌ गिरिनिझेरे । स्वरौचिदंस्शे हंसं निजपत्नीसमन्वितम्‌ ॥॥३० 
उवाच स तदा हंसीं साभिलाषां पुनः पुनः। उपसंहियतामात्मा चिरं ते क्रीडितं मया ॥३१ 
कि सर्वकालं भोगैस्ते. आसन्नं चरमं वयः । परित्यागस्य कालो मे तव चापि जलेचरि ॥३२ 
वाच-- 
ताक को हि भोगानां सर्वेभोगात्मकं जगत्‌। यज्ञाः क्रियन्ते भोगार्थ ब्राह्मणे: संयतात्मभिः ।। 
₹ष्टाइष्टांस्तथा भोगान्‌ वाञ्छमाना विवेकिनः ॥३३ 
दानानि च प्रयच्छन्ति पूतान्धर्माश्च कुर्वते। 
स त्वं नेच्छास कि भोगान्‌ भोगश्चेष्टफलं नृणाम्‌ ॥३४ 
र ` विवेकिनां तिरश्चां च कि पुनः संयतात्मनाम्‌ ॥२ १५ 
हंस उवाच-- 


भोगेष्वासक्तचित्तानां परमार्थान्वितामतिः । भविष्यति कदा सङ्भमुपेतानां च बन्धुषु ॥३६ 


ONS न 


मेघों ने जल बिन्दुओं से पृथ्वी का सिंचन किया। तपोधनी ऋषियों और देवताओं ने चारों ओर से 
पुष्प वर्षा की । उसके तेज को देखकर .उसके) पिता ने स्वयं द्युतिमान्‌ नाम रखा, क्योंकि उसके तेज से सभी 
दिशाएं प्रकाशित हो उठी थीं ॥२७-२८॥ 
महाबली ओर पराक्रमी द्युतिमान्‌ नामक वह वालक क्योंकि स्वरोचिष का पुत्र था, इसलिए स्वारोचिष 


भी हुआ ॥२९॥ 
कभी किसी झरणों से युक्त रमणीय पवत पर विचरण करते हुए, उसने भी अपनी पत्नी से युक्त हंस 

को देखा ।!३०॥ क 

वह अभिलाषा (सम्भोगेच्छा) सम्पन्त अपनी पत्नी से बार-बार कह रहा था, हे हंसी ! अब तुम अपने 


» आप को नियन्त्रित करो । मैंने बहुत समय तक तुम्हारे साथ रमण कर लिया है। हर समय के भोग से क्या? 


अब तुम्हारी वृद्धावस्था भी आ गयी है। हे जलचरि ! - यह. मेरे और तुम्हारे लिए सम्भोग के परित्याग का 


समय है ॥३१-३२॥ 


रसो बोली श 
रू भोगों का असमय क्या है, क्योंकि सम्पूणं जगत्‌ ही ओगमय है। आत्मसंयमौ ब्राह्मण भी भोगों के 


लिए ही यज्ञ करते हैं और विवेकी जन भी इष्ट, अहष्ट भोगों की ही इच्छा करते हैं॥३३॥ 

दान देते और पवित्र धर्मों को करते हैं । इस प्रकार संयत आत्मा वाले विवेकी मनुष्य प्राणी भी 
क्या कर्मफल और अभीष्ट भोगों की कामना नहीं करते हैं, तब यदि पक्षी करते हैं तो क्या आइचयं है ?।।३४-३५॥ . 
हंत बोला-- उ 3 
भोगों में आसक्त चित्त वाले को एवं बन्धु बान्धुओ के संसर्ग वाले मनुष्य की बुद्धि क्या कभी परमात्मा 
की अनुगामिनी हो सकती है ? ॥३६॥ | र 
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के र ०० 
वक माकंण्डेय प्राण 


पुत्रमित्रकलत्रेषु सवताः सीदन्ति जन्तवः । सरः पद्धार्णवे मग्ना जीर्णा वनगजा इव ॥३७ 
कि न पश्यसि वा भद्रे जातसङ्ग स्वरोचिषम्‌ । आबाल्यात्‌ कामसंसक्त मग्नं स्नेहाम्बुकदंमे ॥३८ 
यौवनेऽत्तीवभार्या सुसाम्प्रत पुत्र नप्तृषु । स्वरोचिषो मनो मग्नमुद्धारं प्राप्स्यते कुतः ।।३९ 
नाहं स्वरोचिषस्तुल्यः स्त्रीवश्यो वा जलेचरि। 
विवेकवांशच भोगानां निवृत्तोऽस्मि च साम्प्रतम्‌ ॥४० 
साकंण्डेय उवाच -- 
स्वरोचिरे तदाकर्ण्य जातोद्वेगः खगेरितम्‌ । आदाय भार्यास्तपसे ययावच्यत्तपोवनम्‌ ॥४१ 
तत्र तप्त्वा तपो घोरं सह ताभिरुदारधी: । जगाम लोकानमलान्‌ निवृताखिलकल्मषः ॥४२ 


इति भोमाकण्डेयमहापुराणे स्वारोचिषे मन्वन्तरे स्वरोचिषालिङ्कने मृग्या दिव्या ङ्घनात्व- 
प्राप्ति वर्णन नाम त्रिषष्टितमोऽध्यायः । 


पुत्र, मित्र और पत्नियों में आसक्त चित्त वाले प्राणी, तालाब की कीचड़ रूपी समुद्र में फसे हुए, 
जंगल के बूढ़े हाथी के समान दुःखित रहते हें । अथवा हे भद्रे ! क्या तुम बाल्यावस्था से ही काम में आसक्त स्नेह 
रूपी जल की कीचड़ में फंसे हुए स्वरोचिष को नहीं देखती हो ? ॥३७-३८॥ 
'* यौवनकाल में ओर इस समय भी पत्नी, पुत्र ओर न 
किस प्रकार उद्धार को प्राप्त हो सकेगा ? ॥३९॥ 
हें जलचरि ! मैं स्वरोचिप के समान स्त्रियों के अधीन नहीं हृ । अब मैं विवेकवान्‌ और भोगों से 
निवृत्त हो गया हूँ ॥४०॥ है 
मार्कण्डेय बोले 


पक्षो द्वारा कहे गये इन वचनों को सुनकर निर्वेद उत्पन्न हो जाने के कारण स्वरोचिष पत्नियों को 
साथ लेकर तपस्या के लिए दूसरे तपोवन में चला गया ॥४१॥ 


वहाँ उन्होने उन पत्नियों के साथ अत्यन्त कठोर तप करके सम्पूर्ण पापों से मुक्त होकर वह मल रहित 
लोकों को चला गया ॥४२॥ 


इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में स्वरोचिष मन्वन्तर में स्वरोचिष के द्वारा मगो के आलिगन से 
दिव्याङ्गना प्राप्ति वर्णन नामक तिरेसठ्वां अध्याय समाप्त हुमा । 


re hth 


[तियों में अत्यधिक आसक्त स्वरोचिष का मन 


र चत्‌ःषष्टितमों 5ध्याय: 
मार्कण्डेय उवाच -- 
तत: स्वारोचिषं नाम्ना युतिमन्तं प्रजापतिम्‌ । मनु चकार भगवांस्तस्य मन्वन्तरं शुणु ।। १ 
ल 22 
मार्कण्डेय बोले -- 
उसके बाद भगवान्‌ ने स्वारोचिष न्तिमान्‌ र 
i नाम के कान्तिमान्‌ प्रजापति को मनु बना दिया। अब आप उनके 
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पञ्चषष्टित मोऽध्यायः [ ३७९ 


तत्रान्तरे तु ये देवा मुनयस्तत्सुताश्‍च ये । भूपालाः क्रोष्टुके ये तान्‌ गदतस्त्वं निशामय ॥२ 
देवा: एारावतास्तत्र तथैव तुषिता द्विज । स्वारोचिषेऽन्तरे चेन्द्रो विपश्चिदिति विश्रुतः ॥।३ 
ऊर्जस्तम्बस्तथा घ्राणो दत्तोलिऋ षभस्तथा। निरचंरचावेवीराश्च तत्र सप्तर्षयोऽभवन्‌ ॥४ 
चैत्रकिपुरुंषाद्याइच सुतास्तस्य महात्मनः । सप्तासन्‌ सुमहावीर्या: प्रथिवीपरिपालकाः ।। ५ 
तस्य मन्वन्तरं यावत्तावत्तद्वंशविस्तरे । भुक्तेयमवनिः सर्वा द्वितीयं वै तदन्तरम्‌ ।।६ 


स्वरोचिषस्तु चरितं जन्म स्वारोचिषस्य च । निशम्य मुच्यते पापे: श्रददधानों हि मानवः ।।७ 
इति श्रीमाकंण्डे यमहापुराणे स्वरोचिषकथानकसमाप्तिवर्णनं नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः । 


SSSR) 8. > > स प र मि 


हे ऋष्टुके ! उस मन्वन्तर में जो देवता, मुनि भौर उनके पुत्र राजा आदि हुए मैं उनको कहता हूँ, 

म सुनो ॥२॥ हु mds 
हे द्विज ! उस स्वरोचिष मन्वन्तर में देवताओं को पारावत एवं तुषितों तथा इन्द्र को विपड्वित्‌ कहा 
१ (मन्वन्तर में) ऊजे, स्तम्ब, प्राण, दत्तोलि, ऋषभ, निएचर, -अवंवीरः आदि सात ऋषि हुए ॥४॥। 
उन महात्मा (स्वरोचिष) मनु के चैत्र और किम्पुरुष आदि सात्त पुत्र हुए जो अति. बलशाली थे ओर 


जिन्होंने पृथ्वी का परिपालन किया ॥५॥ व 
ह उनका मन्वन्तर जितने दिन का था, तब तक उनके वंश का विस्तार हुआ एवं इस समस्त पृथ्वी को 


तरों में न्वन्त अन्य दा 
भोगा । सभी मन्वन्तरों में स्वारोचिष मन्वन्तर दुसरा है और उसके बाद अन्य आता है ॥ व 
स्वरोचिष के चरित ओर स्वारोचिष के जन्म को जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सुनता है, वह पा से मुक्त हो 
जाता है ॥७॥ १ 
इस र श्री मार्कण्डेय महापुराण सें स्वरोचिष कथानक समाप्ति वर्णन नामक चौसठवाँ अध्याय समाप्त हुआ | 


mma Co 


पञ्चषष्टितमोऽध्याय 
क्ोष्ट किया -- 7 
भगवन कथितं सर्व विस्तरेण त्वया मम । स्वरोचिषस्तु चरितं जन्म स्वारोचिषस्य तु ॥१ 
या तु सापझिनी नास विद्या भोगोपपादिका । तत्संश्रया ये निधयस्तान्‌ मे चिस्तरतो चद ॥२ | 


म ह ! आपने जो मुझसे स्वरोचिध का चरित्र और स्वारोचिष के जन्म (के विषय में) सब कुछ 


सार से न भोगों का सम्पादन करने वाली जो पद्मिनी साम की विद्या थी तथा उसके आश्रित जो टु 


निधियाँ थीं, उनको मुझसे विस्तार पुर्वक बताइये ॥२॥ | 
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अष्टौ ये निधयस्तेषां स्वरूपं द्रव्यसंस्थितिः । भवताभिहितं सम्यक्छोतुमिच्छाम्यह गुरो ॥३ 
माकंण्डेय उब।च -- & 
पद्मिनी नाम या विद्या लक्ष्मीस्तस्याइच देवता । तदाधाराश्च निधयस्तन्मे निगदतः शुणु ॥४ 


यत्र पद्ममहापझ्ौ तथा मकरकच्छपो । मुकुन्दो नंदकश्चेव नीलः ` शङ्खोऽष्टमो निधिः ॥५ 
सत्यामृद्धौ भवन्त्येते सिद्धिस्तेषा हि जायते । एते ह्यष्टौ समाख्याता निधयस्तव क्रोष्टुके ॥६ 
देवतानाप्रसादेन साधु-संसेवनेन च । एभिरालोकितं वित्तं मानुषस्य सदा मुने ॥७ 
यार्क्‌ स्वरूपं भवति तन्मे निगदतः श्वुणु । पद्मो नाम निधि: पूर्वं स यस्य भवति द्विज ॥८ 
स तस्य तत्सुतानां च तत्पौत्राणां च नित्यशः । दाक्षिण्यसारः पुरुषस्तेन चाधिष्ठितो भवेत्‌ ।। ९ 
सत्त्वाधारो महाभागो यतोऽसौ सात्त्विको निधिः। सुवर्णरूप्यताम्रादिधातूनां च परिग्रहम्‌ ॥ १० 
करोत्यतितरां सोऽथ तेषां च क्रयविक्रयम्‌ । करोति च तथा यज्ञान्‌ दक्षिणां च प्रयच्छति ॥११ 
(संपादयति कामांश्च सर्वानेव यथाक्रमम्‌) । सभां देवनिकेतांश्च स कारयति तन्मनाः ।। १२ 
सत्त्वाधारो निधिइ्चान्यो महापद्म इतिश्रुत:। सत्त्वप्रधानो भवति तेन चाधिष्ठितो नरः ॥ 
करोति पद्मरागादि रत्नानां च परिग्रहम्‌ ॥१३ 


हे गुरु! जो आठ निधियाँ हैं मैं उनके स्वरूप और द्रव्य संस्थिति को सम्यक्‌ प्रकार से आपके मुज्ञ से 
सुनना चाहता हूँ ॥ ३॥ 
साकण्डेय बोले -- 
पद्मिनी नाम की जो विद्या है उसकी अधिष्ठातृ देवी लक्ष्मी है जो उनका आधार है । अतः अब तुम 
मुझसे उन निधियों के विषय में सुनो ॥४॥ 
जहाँ पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुन्द, नंदक, नील ओर शंख ये आठ निधियाँ हैं ॥५॥ 
ऋद्धि होने पर ही उनकी उत्पत्ति होती है ओर इन निधियों की सिद्धि होती है। हे क्रौष्टकि ! ये ही 
आठ निधियाँ मैंने तुमसे कहीं ॥६॥ टे | 
हे मुने ! देवताओं की कृपा ओर साधुओं की सम्यक्‌ सेवा से प्राप्त इन निधियों के द्वारा मनुष्य का 
चित्त सदैव आलोकित रहता है ॥७॥ 
इन निधियों का जैसा स्वरूप होता है वह मैं तुम्हें बता रहा हँ-- पहले ii 
हे द्विज ! यह निधि जिसके पास रहती है ॥८॥ टु हह प नामकः निव ड 
उदारचेता वह पुरुष और उसके पुत्र, पोत्र सभी सदैव ही उससे अधिष्ठित (युक्त) रहते हैं ॥६॥ 
हे महाभाग ! यह निधि सतोगुण के आधार वाली है, अतः उत्तम सतोगुणी निधि है इससे युक्त मनुष्य 
स्वर्ण, चांदी और तांबा आदि धातुओं को घारण करता है ॥१०॥ 
ओर वह पुरुष इनका अत्यधिक क्रय-विक्रय भो करता है। वह यज्ञ Tt 
दक्षिणा प्रदान करता है ॥११॥ है। वह बा दे बोर (दाहा चा) 
क्रमानुसार यह निधि मनुष्य की सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करती है और ऐद्वर्य- 
चित्त से देव तुल्य सभा भवन का निर्माण कराता है ॥१२॥ दै बह पुरष दे 
| और सत्त्व आधार वाली दूसरी निधि महाएडा इस नाम से 
प्रधान एवं पद्मराग आदि रत्नों का परिग्रह करने वाला होता है ॥१३॥ 
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सुनी गयी है। उससे युक्त पुरुष सतोगुण 


पञ्चषष्टितमो$ध्याय: १ [ ३८ १ 


मौक्तिकानां प्रवालानां तेषां च क्रयविक्रयान्‌ । ददाति योगशीलेभ्यस्तेषामावसुथांस्तथा ॥ १४ 
स कारयति तच्छीलः स्वयमेव च जायते । तत्प्रसूतास्तथा शीलः पुत्रपोत्रक्रमेण च ॥१५ 
पूर्वेद्धिमात्र: सप्तासौ पुरुषांश्च न मुञ्चति ।.तामसो मकरो नाम निधिस्तेनावलोकितः ।। १६ 
पुरुषोऽथ तमः प्रायः सुशीलोऽपि हि जायते । वाणखड्गष्टिधनुषां चर्मणां च परिग्रहम्‌ । १७ 
दंशनानां च कुरुते, याति मैत्रीं च राजभिः । ददाति शौय॑वृत्तीनां भूभ्ुजां ये च तत्प्रिया: ॥१८ 
क्रयविक्रये च शस्त्राणां नान्यत्र. प्रीतिमेति च । एकस्यैव भवत्येष नरस्य न सुतानुगः ॥॥ १६ 
द्रव्यार्थं दस्युतो नाशं संग्रामे वापि स ब्रजेत्‌ । कच्छपश्च निधिर्योञसौ नरस्तेनाभिवीक्षितः ।।२० 
तमः प्रधानो भवति यतोऽसौ तामसो निधि: । व्यवहारानशेषांस्तु पुण्यजातैः करोति च ।।२१ 
कर्सस्थानखिलांश्चैव न विश्वसिति कस्यचित्‌ । समस्तानि यथाङ्गानि संहरत्येव कच्छपः ॥२२ 
तथाविष्टभ्य रत्नानि तिष्ठत्याकुलमानसः । न ददाति.नवा भुडक्ते तद्विनाशभयाकुलः ।।२३ 
निधानमुर्व्यां कुरुते निधिः सोऽप्येकपुरुषः । रजोगुणमयर्चान्यो मुकुन्दो नाम यो निधिः ॥२४ ८ 


कि SEL 


और प्रवालादि मोतियों का क्रय विक्रय करता है तथा योगियों के लिए यथा योग्य आवास स्थान की 
व्यवस्था करता है ॥ १४।। 

और उसका भी आचरण उनके समान बन जाता है.। उससे उत्पन्न पुत्र और पौत्रादि भी उसी प्रकार 
के आचरण वाले होते हैं ॥१५॥ . ः डी यु 

पूव में प्राप्त यह निधि पुरुषों को सात पीढियों तक नहीं छोड़ती हैं तथा जो तमोगुण प्रधान मकर नाम 
की निधि है, उससे अधिष्ठित पुरुष तमोगुण प्रधान और सुशील होता है। ऐसा मनुष्य बाण, खड्ग, ऋष्टि ,घनुष 
और ढाल आदि का तथा काटने वाले आयुधों का संचय करने वाला होता है ॥१६-१७॥ १ 

राजाओं के साथ मैत्री स्थापित करता है और शोयें बृत्ति वाले जो राजा उसको प्रिय हैं, उन 
सहायता देता है ॥॥१८॥ । 

शस्त्र-अस्त्रौं के क्रय-विक्रय के अतिरिक्त अन्यत्र उसकी प्रीति नहीं होती । यह निधि एक मनुष्य को 
ही प्राप्त होती है । पुत्रों का अनुकरण करने वाली नहीं होती ॥१९॥ न 

घन के लिए वह दस्यु से मृत्यु प्राप्त करता है अथवा युद्ध में नाश को प्राप्त करता है और जो 
कच्छुप नामक निधि है, उससे युक्त मनुष्य, ॥२०॥ 

तमोगुंण प्रधान होता है क्‍योंकि यह तामसी निधि है। (तमोगुण प्रधान वह पुरुष) पुण्य-शील पुरुषों 
के साथ सम्पूणं ब्यवहार करता है तथा कर्मे स्थानों का निर्माण करता है । वह किसी का विश्वास नहीं करता । 
जिस प्रकार कछुआ अपने सम्पूर्ण अंगों को सिकोड़ लेता है ॥२१-२२॥ 

उसी प्रकार रत्नों को एकत्र करके (यह कच्छप निधि वाला मनुष्य) व्याकुल मन से उसके ऊपर 
बैठा रहता है और विनाश के भय से बेचैन हुआ वहन तो किसी को देता है और न ही उसका भोग करता 


है॥२३॥ 
घन को पृथ्वी में गाइ कर रखता है, वह निधि भी केवल एक पुरुष तक ही पृथ्वी पर रहती है ओर 


रजोगुण प्रधान जो अन्य निधि है, उसका नामं मुकुन्द है ॥२४॥ 
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३८२ 
नरोऽवलोकितस्तेन तद्गुणोभवति द्विज । वीणावेणुमृदज्ञानामातोद्यस्य . परिग्रहम्‌ ॥२५ 
करोति, गायतां वित्तं नृत्यतां च प्रयच्छति । बन्दिमागधसूताना विटानां साथा म्‌ २६ 
ददात्यहनिशं भोगान्‌ भुडक्ते तैश्च समं द्विज । कुलटासु रतिइचास्य भवत्यन्यैश्च तद्विधे: ॥ 
प्रयाति सङ्गमेकं च यं निधिभंजते नरम्‌ ॥२७ 
रजस्तमोमयश्चान्यो नन्दो ताम महानिधिः ॥२८ 
उपैति स्तम्भमधिकं नरस्तेनावलोकितः । समस्तधातुरत्नानां पुण्यधान्यादिकस्य च ॥ 
परिग्रहं करोत्येष तथैव क्रयविक्रयम २६ 
आधार: स्वजनानां च आगताभ्यागतस्य च । सहते नापमानोक्ति स्वल्पामपि महामुने ॥२३० 
स्तूयमानश्च महतीं प्रीति बध्नाति च यच्छति ।।३१ 
यं यमिच्छति वै कामं मृदुत्वमुपयाति च । 
बह्व. यो भार्य्या भवन्त्यस्य सूतिमत्योऽतिशोभनाः ॥३२ 
| भजते सप्त च नरान्निधिनेन्दोऽवनुतंते । प्रवद्ध॑मानोऽथ नरमष्टभागेन सत्तम ॥३३ 
दीर्घायुष्ट्वं च सवेषां पुरुषाणां प्रयच्छति । बन्धुनामेव भरणं ये च दूरादुपागताः ॥।३४ 


उसके द्वारा देखा गया मनुष्य, हे द्विज ! उसके गुण से युक्त हो जाता है तथा वीणा, वेणु, मृदङ्ग, 
आदि आतोद्य वाद्यो का संग्रह करता है ॥२५॥ 
गायकों, नतंको, बंदी, मागघ, सूत, विट, लास्यपाठी (सुन्दर पाठ करने वालों) को धन प्रदान 
करता है ॥२६॥ र 
- हे द्विज ! दिन रात उन ' सबके साथ भोगों को भोगता एवं उनको भी देता है तथा इसी (प्रीति) 

कुलयवित्रियों अथवा उनके समान अन्यो के साथ सुरत व्यापार में रहती है। यह निधि जिस मनुष्य के पास रहती 
है केवल उसी का अनुसरण करती है ॥२५॥ 

नन्द नाम की अन्य महानिधि रजोगुण भोर तमोगुण सम्पन्न है ॥२८॥ 

जिस मनुष्य पर इस (निधि) की कृपा दृष्टि होती है, वह अत्यधिक स्तम्मित रहता है और समस्त 
घातु, रत्नों, पुण्य द्रव्य और घान्यादि का जिस प्रकार संग्रह करता है, उसी प्रकार उनका क्रय-विक्रय भो 
करता है ॥२९॥ 2 

स्वजनों, अतिथियों और अभ्यागतों का आधार (आश्रय) होता है। और हे महामुने ! (इस निधि से 
सम्पन्न पुरुष) अपमान की बात को तनिक भी सहन नहीं करता है। प्रशंसा किये जाने पर अति प्ररुन्न होता है 
ओर दान देता है ॥३०-३१॥ 

जिस-जिस को वह बहुत चाहता है उसके प्रति अत्यधिक मृदुलता का व्यवहार करता है । इसकी 
संतति अत्यन्त सुन्दर तथा बहुत सी पत्नियाँ होती हैं। नन्द नाम की यह निधि क्रमञ्चः अष्टमाँश होती हुई मनुष्य 


का सात पीढ़ियों तक अनुसरण करती है। हे सज्जन ! इसके आठवें भाग से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ, मनुष्य 
भोगों को भोगता है ॥३२-३ ३॥ 


0० सभी पुरुषों को यह दोघं आयुष्य प्रदान ` करती है । बह मनुष्य बन्धु आये.हए सब 
. मनुष्यों का परिपालक होता है ॥३४॥ हृ मनुष्य बन्धुओ और दूर से आये. हुए 
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तेषां करोति वै नन्दः परलोकेन चाइतः । भवत्यस्य न च स्नेहः सहवासिषु जायते ॥३५ 
पूर्व-मित्रेषु शेथिल्यं प्रीतिमन्ये: करोति च । तथैव सत्त्वरजसी यो बिभति महानिधिः ॥३६ 
स नीलसंज्ञस्तत्सद्धी नरस्तच्छीलवान्‌ भवेत्‌ । वस्त्रकार्पासधान्यादिफलपुष्पपरिग्रहम्‌ ॥३७ 
मुक्ता बिद्रुमशङ्खानां शुबत्यादीनां तथा मुने । काष्ठादीनां करोत्येष यच्चान्यज्जलसम्भवस्‌ ॥ 
क्रयविक्रयमन्येषां नान्यत्र रमते मनः: ॥३८ 
तडागान्पुष्करिण्योश्थ तथा रामान्‌ करोति.च ॥३९ 
बन्धं च सरितां, वृक्षांस्तथारोपयते नरः । अनुलेपनपुष्पादिभोगझुग्वाभिजायते ॥४० 
त्रिपौरुषश्चापि निधिर्नीलो नामैष जायते । रजस्तमोमयश्चाऱ्यः शद्धसंज्ञो हि यो.निधिः ॥४१ 
तेनापि नीयते विप्र तद्गुणोत्वं निधीश्वर: । एकस्यैव भवत्येष नरं नान्यमुपेति च ॥४२ 
यस्य शंखो निधिस्तस्य स्वरूपं कोष्टुके श्वुणु। एक एवात्मना सृष्टमन्तं भुङ्क्ते तथाम्बरम्‌ ।।४३ 
कदन्नभुक्परिजनो न च शोभनवस्त्रधृक्‌ । न ददाति सुहृदभार्याश्रातुपुत्रस्तुषादिषु ॥ ४४ 
स्वपोषणपरः शङ्को नरो भवति सर्वंदा । इत्येते निधयः ख्याता नराणामर्थदेवताः ।।४५ 


SL SEES 


नन्द सिद्धि से युक्त मनुष्य न तो परलोक में आदर प्राप्त करता है और न ही साथ में रहते इए 
(नगरवासियों) पर ही इसका स्नेह हो पाता है ॥३५॥ ८ 

पहले मित्रों की-मित्रता में शिथिलता और दूसरों में प्रीति करता है। उसी प्रकार जो महानिधि 

सतोगुण और रजोगुण को घारण करती है, वह निषि नील नाम वाली है। उससे सम्पन्न पुरुष उसके गुणों 

` (सतोगुण और रजोगुण) से मुक्त हो जाता है और वस्त्र, कपास, फल, पुष्प और धान्य आदि -का परिग्रह. 


'करताः है ॥३६-३७।। 
और हे मुने ! यह मोती, विद्रुम, शंख, शुक्ति, काष्ठ, भीर दूसरी जो जलसे उत्पन्न होने वाली 


वस्तुएं हुँ उन सबका क्रय-थिक्रय करता है । इनके अतिरिक्त अन्यत्र इसका मन ही नहीं लगता ॥३८।॥। न 
वह पुरुष तालाबों, पुष्पों से सम्पन्न सरोवर एवं सुन्दर उद्यानों का निर्माण कराता है । नदियों के पुल 


'बनवाता है और वृक्षों को लगवात्ता है. तथा अंगराग पुष्प आदि का सेवन करता रहता है ॥३६-४०॥ 
नील नाम की यह निधि तीन पीढ़ियों तक रहती है। रजोगुण और तमोगुण सम्पन्न जो अत्य शंख 


नामक निधि है ॥४१॥ 
हे विप्र ! उसके द्वारा भी इस निधि का स्वामी पुरुष उन गुणों से सम्पन्न . करा दिया जाता है। यह 


निधि केवल एक पुरुष की ही होती है, दूसरे के पास नहीं जाती है ॥४२॥ she 
हे क्रोष्टुकि ! जिसके पास. शंख निधि है, अब उस पुरुष के स्वरूप को सुनो । वह पुरुष अकेला ही 


स्वोपाजित अन्न एवं वस्त्रों का भोग : करता हे ॥४३॥ 
लेकिन उसके परिजन निकृष्ट अन्न का भोग करने वाले और अशोभन .वस्त्रों को धारण करने वाले 


होते हें । वह अपने मित्र, पत्नी और भ्राता, पुत्र, पुत्रवधू. आदि के भरणपोषण के लिए कुछ भी नहीं देता है ॥४४॥ 
हांख निधि सम्पन्न पुरुष सदैव केवल अपने पोषण में ही लगा रहता है । इस प्रकार ये निधियाँ मनुष्यों, 
की अर्थ देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं ॥४५॥ ५ देको र 
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मिश्रावलोकनान्मिश्रा: स्वभावफलदायिनः। यथाख्यातस्वभावस्तु भवत्येव विलोकनात्‌ ॥ 
सर्वेषामाधिपत्ये च श्रीरेषां द्विज पद्मिनी ॥ ४६ 


इति श्रोमार्कण्डेयमहापुराणे निधिवर्णनं नाम पञ्चषष्टित मोऽध्यायः i 
I 
संयुक्त रूप से देखने वाले पुरुषों को ये निधियां संयुक्त रूप से फल प्रदान करती हैं। इनका जैसा स्वभाव 
कहा गया है , उनको वेसा ही देखने से मनुष्य उनके समान हो जाता है। हे ढिज ! श्री रूपिणो पद्मिनी विद्या इन 


निधियों के आश्रय में ही अधिष्ठित हैं ॥४६॥ 
इस प्रकार भो मार्कण्डेय महापुराण में निधि वर्णन नामक पेसठयाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


i 


| षट्षषिटितमोऽध्यायः 
क़ोष्टुकि रुवाच -- ु 
| विस्तरात्‌ कथितं ब्रह्मन्‌ मम स्वारोचिषं त्वया । मन्वन्तरं तथैवाष्टौ ये पृष्टा निधयो मया ॥१ 
स्वायम्भुवं पूर्वमेव मन्वन्तरमुदाहृतम्‌ । मन्वन्तरं तृतीयं मे कथयौत्तमसंज्ञितम्‌ ॥२: 
र माकण्डेय उवाच-- 7 | 
‘ पादपुत्रोऽभूदुत्तमो नाम तामतः । सुरुच्यास्तनयः ख्यातो महाबलपराक्रमः ।।३ 
त्मा च महात्मा च पराक्रमधनो नृप: । अतीत्य सर्वभूतानि बभौ भानुपराक्रमः ॥४ : 
सम: शत्रौ च मित्रे च परे पुत्रे च धर्मवित्‌ । दुष्टे च यमवत्‌ साधौ सोमवच्च महामुने ॥।५ 
बाश्रव्यां बहुलां नाम उपयेमे स धर्मवित्‌ । उत्तानपादतनयः शचीमिन्द्र इवोत्तमः ।।६ 


क्रोष्टुकि वोले-- 
हे ब्रह्मन्‌ आपने मुझसे स्वरोचिष मन्वन्तर एवं मेरे द्वारा पूछी गयी आहों निधियों के सम्बन्ध में 
विस्तार एवंक कहा ॥१॥ 
स्वायम्भुव मन्वन्तर का पहले ही वर्णन कर दिया गया है, अतः अब आप मुझे ओत्तम नाम वाले 
तृतीय मन्वन्तर को कहिये ॥२॥ 
साकण्डेय बोले -- 
राजा उत्तानपाद का महावली और अत्यन्त पराक्रमी उत्तम नाम का पुत्र सुरुचि के गमं से हुआ ॥३॥ 
घर्मात्मा, महात्मा भौर पराक्रमी उस राजा ने सभी प्राणियों को अतिक्रान्त करके सुर्यं के समान 
पराक्रम को प्राप्त हुए ॥४॥ 
[ हे महामुने ! वह धर्मज्ञ राजा दात, मित्र, पर ओर पुत्र में समान व्यवहार करते थे। वे दुष्ट के लिए 
यमराज के समान, साघु (सज्जन) के लिए चन्द्रमा के समान थे ॥५॥ 
i जिस प्रकार इन्द्र ने शची के साथ विवाह किया उसी प्रकार राजा उत्तानपाद के पुत्र धर्मवेत्ता ने 
 अञ्सुता बहुला नाम की कन्या के साथ विवाह किया ॥६।। £ 
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तस्यामतीव तस्यासीद्‌ द्विजवर्य मनः सदा । स्नेहवच्छशिनो यद्दद्रोहिण्यां निहितास्पदम्‌ ।।७ 
अन्यप्रयोजनासक्तिमुपैति न हि तन्मन: । स्वप्ने चेव तदालम्बिमनोथ्भूत्तस्य भूभृत: ॥८ 
स च तस्याः सुचावेङ्गया दर्शनादेव.पाथिव: । ददाह लोचनेर्गात्रे गात्रस्पर्शेशच तन्मय: ॥& 
श्रोत्रोद्वेगकरं. वाक्यं प्रियमप्यवनीपते: । तस्यापि भूरि सन्मानं मेने परिभवं ततः ॥१० 
अवमेने स्रजं दत्तां शुभान्याभराणानि च । उत्तस्थावर्धपीतेव पिबतोऽस्य वरासवम्‌ ॥११ 
भुञ्जता च नरेन्द्रेण क्षणमात्रं करे धृता । बुझुजे स्वल्पक भक्ष्यं द्विज नातिमुदावती ॥ १२ 
एवं तस्यानुकूलस्य नानुकूला महात्म, । प्रभूततरमत्यर्थं चक्रे रागं महीपतिः ॥१३ 
अथ पानगतो भूपः कदाचित्तां मनस्विनीम्‌ । सुराभृतं पानपात्रं ग्राहयामास स सादर: ॥ १४ 
पश्यतां भूमिपालानां वारमुख्यासमन्वितः । प्रगीयमानो मधुरेगेयगायन तत्परैः ॥१५ 
सा तु नेच्छति तत्पात्रमादातु' तत्पराङ्मुखी । समक्षमवनीशानां ततः क्रुद्धः स पार्थिव: ॥ १६ 
उवाच द्वाःस्थमाहूय निश्वसन्नुरगो यथा । निराकृतस्तया देव्या प्रियया पतिरप्रियः १७ 
द्वाःस्थैनां दुष्टहृदयामादाय विजने वने .। परित्यज्याशु नैतत्ते विचार्यं वचनं मम ॥१८ 


हे द्विजश्नेष्ठ ! जिस प्रकार चन्द्रमा का चित्त रोहिणी में सदेव अनुरक्त रहता है, उसी प्रकार उस उत्तम 

का मन उस बहुला नामक्‌ कन्या में अत्यधिक आसक्त था ॥७॥ 

उसका मन अन्य किसी प्रयोजन की ओर आसक्त नहीं होता था, यहाँ तक कि स्वप्न में भी उस राजा | 
का मन उसी में आसक्त रहता था ॥८॥ है 22 

, और वह राजा सुन्दर अंगों वाली उप्तके दर्शन से ही अपने नेत्रों को तृप्त करता रहता था बौर उसके | | 

शरीर से अपने शरीर का स्पशं करके तन्मय हो जाता था ॥।६॥ क. 

लेकिन बहुला को उस राजा के प्रिय वाक्य भी कटु (उद्वेग कर) प्रतीत होते थे और उसके द्वारा किये 
गये अत्यधिक सम्मान को भी वह अपना अपमान मानती थी ॥१०॥ * 

` और वह उनके द्वारा दिये गये मनोहर आभूषणों और मालाओं के प्रति भी अवज्ञा व्यक्त करती थी 

और इस (राजा) के उत्तम आसव पान करते हुए, आधा पीने पर ही वह उठ जाती थी और हे द्विज ! भोजन 
करते हुए राजा के द्वारा हाथ पकड़कर बँठायी गयी भी वहू अप्रसञ्च मन से क्षण मात्र में ही अल्पाहार करती 
थी ॥११-१२॥ 

इस प्रकार अनुकूल आचरण वाले उस महात्मा के प्रति - प्रतिकूल आचरण करने वाली उस बहुला के 
प्रति भी राजा अत्यधिक अनुराग करता था ॥१३।। 0 

एक बार कभी मद्यशाला में गये हुए राज़ा ने उस मनस्विनी (बहुला) को आदर पूवंक सुरा से भरा 
हुआ पान पात्र पकड़ाया ॥१४॥ 

राजाओं के देखते हुए, मधुर स्वर से उत्तम गीतों के गायन में तत्पर, वराङ्गनाओं से घिरे हुए, ॥१५॥ 

उसने उस पात्र को लेने की इच्छा नहीं की और उससे मुह्‌ फेर लिया (तथा) अन्य राजाओं के सामने 
हो वह राजा करुद्ध हुआ । सपं के समान, निःश्वास छोड़ते हुए कढ हुए उत राजा ने द्वारपाल को बुलाकर कह 
मुझे प्रिय होते हुए भी उस देवी ने मुझे अप्रिय मान कर मेरा तिरस्कार किया है ॥१६-१७॥ | का 

हे द्वारपाल ! दुष्ट हृदय वाली इसको शीघ्र ही यहाँ से ले जाकर निर्जन वन में छोड़ माओ। मेरे 
घचन तुम्हारे लिए विचारणीय (शंका योग्य) नहीं हैं ॥१८॥ ६% स वट 
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मार्कण्डेय उवाच -- र 

ततो नृपस्य वचनमविचाययंमवेक्ष्य स: । द्वास्थस्तत्याज तां सुभ्रू मारोप्य स्यन्दने वने ॥ १९ 
सा च तं विपने त्यागं नीता तेन महीभृता । अपश्यमाना तं मेने परं कृतमनुग्रहम्‌ ॥२० 
सोऽपि तत्रानुरागाति दह्ममानात्ममानसः। औत्तानपादिर्भूपालों नान्यां भार्यामविन्दत ॥ २१ 
सस्मार तां सुचावंगीमहनिशमनिवृ त: । चकार च निजं राज्यं प्रजाधर्मेण पालयन्‌ ॥२२ 
प्रजा: पालथतस्तस्य पितुः पुत्रानिवौरसान्‌ । आगत्य ब्राह्मणः कश्चि दिदमाहात्त॑मानसः ॥ २३ 
ब्राह्मण उवाच-- र 

महाराज भुशात्तो$स्मि श्रुयतां गदतो मम | नणामातिपरित्राणमन्यतो न नराधिपात्‌ ॥२४ 


< 


सम भार्या प्रसुप्तस्य केनाप्यपहृता निशि । ग्रहद्वारमनुद्घाट्य तां समानेतुमहसि ॥२५ 
राजोवाच -- 


न वेत्सि केनापहृता क्ववा नीता तु सा द्विज। यतामि विग्रहे कस्य कुतो वाप्यानयामि ताम्‌ ॥२६ 
ब्राह्मण उवच -- 


) तथेव स्थगिते द्वारि प्रसुप्तस्य गृहे मम । हृता हि भार्या कि केनेत्येत द्विज्ञायते भवान्‌ ॥२७ 
शा CO i "न NNN 
` मार्कण्डेय बोले-- 


, तब राजा के वचनों को विचारणीय न मानते हुए.उस द्वारपाल ने सुन्दर भौंहों वाली उस (बहुला) को 
रथ पर वठाकर वन में छोड़ दिया ॥१९॥ 


राजा द्वारा रानी को बन में छोड़े जाने पर, अब राजा का दर्शन नहीं होता, ऐसा सोचकर रानी ने 
राजा का अनुग्रह ही माना, ॥२०॥ 
बह राजा भी उसमें अनुराग के कारण दु: 
राजा ने किसी अन्य पत्नी का ग्रहण नहीं किया ।।२१॥ 
और रात-दिन चारु अंगों वाली, उसको स्मरण कर 
का पालन करते हुए, अपना राज्य चलाया ॥२२॥ 


अरस पुत्र के समान प्रजा का पालन करते पिता तुल्य उ 
स्‌ दे 
ब्राह्मण आकर (इस प्रकार) बोला, ॥२३॥ यय राजा के पास दुःखित हृदय कोई 


ब्राह्मण बोला -- 


है महाराज ! मैं अत्यन्त दुःखो हूँ, मेरी कही हुई बात को सुनिये, क्योंकि राजा के अतिरिक्त अन्यत्र 
कहीं भी दुःखी मनुष्यों का त्राण सम्भव नहीं है ॥२४॥ कल कवि 2 


रात्रि में सोते हुए मेरी पत्नी का घर के द्वार को खोले विना ही किसी 
उसे लाकर देने में समर्थ हैं ॥२५॥ पी कक षा म 
राजा बोला-- 
हे द्विज ! क्या तुम नहीं जानते हो कि उसका किसने हरण किया है ? ले 
| ? कहाँ ले जाया गया है? मैं 
किसके बन्धन से छुड़ाने का प्रयत्न करू"? अथवा उसको किस स्थान ? [2 
i En पर ले आऊ ? ।।२६।। 
ड द्वार के उसी प्रकार बन्द रहने.पर और घर में मेरे सोते | 
कु ह पर र्त्न गौर 
. सक द्वारा हरण कर ली गयी, यह तो आप ही जानते है॥२७॥ * कि त त ss 


खित हो अपने मन को जलाते हुए उत्तानपाद के पुत्र उस े 


ते हुए, अशान्त चित्त उस राजा ने घमं पूर्वक प्रजा 
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[ ३८७ 
त्वं रक्षिता नो नृपते षड्भागादानवेतन: । घर्मस्य ते$तो निर्चिन्ताः स्वपन्ति मनुजा निशि ॥२८ 
राजोवाच-- 3 ॥ 
न ते दृष्टा मया भार्या याइगू रूपा च देहत:। बयश्चैव समाख्याहि कि शीला ब्राह्मणी च ते ॥२९ 
ब्राह्मण उवाच 


कठोरनेत्रा सात्युच्चा हुस्ववाहु: कृशानना । 
(लम्बोदरीं हृस्वस्फिचं तथा ह्वस्वस्तनीं नृप) 
विरूपरूपा भूपाल न निन्दामि तथैव ताम्‌ ॥३० द 
वाचि भूपातिपरुषा न सौम्या सा च शीलतः । इत्याख्याता मया भार्या सा करालनिरीक्षणा ॥३१ 


मनागतीतं भूपाल तस्याश्च प्रथमं वय: । ताइग्रूपा हि मे भार्या सत्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥३२ 
राजोवाच -- 


अलं ते ब्राह्मण तया भार्यामन्यां ददामि ते । सुखाय भार्य कल्याणी दुःखहेतुहि ताचशी ॥३३ 


अल्पाकुरूपता विप्र कारणं शीलमुत्तमम्‌ । रूपशीलविहीनाया त्याज्या सा तेन हेतुना ॥३४ 
ब्राह्मण उवाच-- 


रक्ष्या भार्या महीपाल इति च श्रुतिरुत्तमा। भार्यायां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षिता ॥३५ 


हे राजन्‌ ! 'धमं के छटे भाग को वेतन स्वरूप ग्रहण करने वाले आप ही हमारे रक्षक है । इसीलिए 
वे सव मनुष्य रात्रि में निश्चिन्त होकर सोते हैं ॥२५॥ 
राजा बोला - द पट 
मैने तुम्हारी पत्नी को कभी देखा भी नहीं है, अतः तुम्हारी ब्राह्मणी जिस स्वरूप, शरीर, वयस्‌ एवं 
आचरण वाली है, यह तुम बताओ ॥२९॥ 
ब्राह्मण बोला-- * 
मेरी पत्नी शुष्क नयन, दीर्घ आकार, छोटी भुजा, कृशमुख, लम्बा उदर और सूक्ष्म हाथ, छोटे स्तन 
बाली अत्यन्त कुरूप है । हे राजन्‌ ! फिर भी मैं उसको निन्दनीय नहीं मानता हूँ ॥३०॥ ६ 
हे राजन्‌ ! वह वाणी से अति कठोर है और शील स्वभाव से भी बह सौम्य नहीं है। उसके अम 
आयु थोड़ी-योड़ी ढल चुकी है है भूपाल ! इस प्रकार की कठोर दृष्टि वाली मेरी भार्या है । यह सब यर्थाथं रूप 
में मैंने आपको बता दिया है ॥३१-२२॥ ै 
ल हे विप्र ! उस प्रकार की उस पन्‍नी से बस करो (रखने से क्या लाभ है?) मैं तुम्हें दुसरी पत्नी 
देता हुँ क्योंकि कल्याणकारी पत्नी सुख देती है गोर उत प्रकार की मात्र दुःख का ही कारण होती है ॥३३॥ क 
हे विप्र ! अल्प कुरूपता, उत्तम शील का कारण है। रूप और शील से रहित पत्नी त्याज्य होती 


~ 


है ॥३४॥ so 

हाः बोला अ fn 225 225 5 
हे महीपाल ! "स्त्री की रक्षा करनी चाहिए', यह उत्तम श्रुति कही गयी है। पत्नी की रक्षा किये 

जाने पर हो सन्तान की रक्षा होती है ॥३५॥ । व 
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आत्मा हि जायते तस्यां सा रक्ष्याउतो नरेश्वर। प्रजायां रक्ष्यमाणायामात्मा भवति रक्षितः । ३६ 
तस्यामरक्ष्यमाणायां भविता वर्णसङ्करः । स पातयेन्महीपाल पूर्वान्स्वर्गादधः पितृन्‌ ॥३७ 
अनुज्ञाय गुरु राजन्‌ दत्त्वार्न्या जातवेदसे ।।३८ 
समिधं तु मया भार्या वृत्तेयं कर्कशायतः। कथमेतां विहायान्यभार्यया सह संचरे ॥३९ 
ग्रह्मधर्मो यतो ब्रह्म प्राप्यते शाश्वतं नरैः । पूर्वोढया तु धर्मेण गृही कुर्वन्न सीदति ॥४० 
त्यवत्वा तां च क्रियां कुवेन्सेव कर्मफलं लभेत्‌ । आग्निना सह या नुनं साऽऽजगाम गृहं शुभा ।।४१ 
धर्मस्य ग्रहणे सा तु पूर्वोढैव प्रशस्यते । शठायाचारणात्तस्या. जायते वर्णसंकरः ॥४२ 
धर्मेहानिइचानुदिनमभायंस्य भवेन्मम । नित्यक्रियाणां विभ्रशात्‌ स चापि पतनाय मे ॥४३ 
तस्याँ च प्रथिवीपाल भवित्री मम सन्ततिः। तव षड्भागदात्री सा भवित्री धर्महेतुकी ॥४४ 


तदेतत्ते मया ख्याता पत्नी या मे हृता प्रभो । तां समानय रक्षायां भवानधिकृतो यतः ॥ ४५ 
मार्कण्डेय उवाच -- 


स तस्यैवं वचः श्रुत्वा विमृश्य च नरेश्वरः । सर्वोपकरणे्युक्तमारुरोह महारथम्‌ ॥४६ 
ग्िंॉंननॉ्नन्न्न्न्न्न्-न्न्न्ननने--्तिककिितचचचदद5:-......-. 0 ऊछ उस NE .. 


हे नरेश्वर ! क्योंकि पत्नी में अपनी आत्मा ही उत्पन्न होती है । अतः पत्नी की भली प्रकार रक्षा 
करनी चाहिए । संतान की रक्षा करने पर ही अपनी भी रक्षा होती है (आत्मा रक्षित होता है) ॥३६॥ 


उसकी रक्षा न होने पर उससे वर्णसंकर होत [सं हे र रे 
का स्वर्ग से पतन कराता है ॥३७॥ व र टे मंहोपात FL 
है राजन्‌ ! गुरुजनों की अनुमति से अग्नि में समिघा डालकर (अर्थात्‌ अग्नि को साक्षी 


बनाकर) ॥३८॥ 


इस ककंश पत्नी का मैंने वरण किया है, इस 
कँसे यह संचरण करू ? ॥३६॥। है, इसलिए मैं इस भार्या को छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ 


क्योंकि गृहस्थ घमं ही है जिसमें स्थित रहते 
< ~ त हुए मनुष्य, शाश्‍वत ब्रह्म को कत्त 
पूर्व विवाहित स्त्री के साथ घमं कार्य करता हुआ, गृहस्थी दुःख को प्राप्त नहीं 4 छि । हर र न 
उसको त्याग कर (अन्य स्त्री के साथ) क्रियाओं को करते : 
~ ~ छ हुए म नुष्य क 
जो निश्चय ही अग्नि के साथ साक्षी मानकर घर पर लायी गयीं है- वही शुभ शत hime 


त्रयम विवाहिता ही घमं के ग्रहण में प्रशं 2 क्र - 
है ॥४२॥ ह हण में प्रशंसनीय है । जो शठ है उसके त्याग से वर्णसंकर होता 


पत्नी न होने से मेरी प्रतिदिन घर्म हो रह न है 
भी मेरे पतन के लिए हो होगा ॥४३] १ पण की हानि हो रही है क्योंकि नित्य क्रियाओं का विश्रश (त्याग) 


हे त न वळ 
पृथ्वीपाल ! उस (पत्नी) से हो क) 
भोर घर्म का कारण होगी क | पल) से होने वाली मेरी संतान, 


अतः हे प्रभो ! यह मैने तुमसे अपनी पत्नी के चराये जाने : र 
अ ` क्यों नु की वात कही है। री पत्नी को 
प ~ क्योंकि हमारी रक्षा के कायं में आप ही नियुक्त हैं ॥४५॥। ही है। उस मेर | 
उसके इन चचनों को सुनक £ 
हो, विशाल रथ पर चढ़ा ॥४६॥ सुनकर और सोचकर वह राजा सभी प्रकार के उपकरणों (आयुधों) से सम्पन्न 
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तुमको अपनी आय का छठा भाग देने वाली 


षट्षष्टितमो$व्याय: [ ३८५९ 

इतश्चेतश्च तेनासौ परिबभ्राम मेदिनीम्‌ । ददर्शं च महारण्ये तापसाश्रममुत्तमम्‌ ॥४७ 
अवतीर्यं च तत्रासौ प्रविश्य दरशे मुनिम्‌ । कौर्यां वृष्यां समासीनं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥४८ 
स इष्ट्वा नूर्पात प्राप्तं समुत्थाय त्वरान्वितः । सम्मान्य स्वागतेनैव शिष्यमा हार्ध्य॑मानय ।॥४६ 
तमाह शिष्यः शनकेर्दातव्योऽ्घ्योऽस्य कि मुने । तदाज्ञापय संचिन्त्य तवाज्ञां हि करोम्यहम्‌ ॥॥ ५० 


ततोऽवगतवृत्तान्तो भूपतेस्तस्य स द्विजः । सम्भाषासनदानेन चक्रे सम्मानमात्मवान्‌ ॥५१ 
ऋषिरुवाच -- 


कि निमित्तमिहायातो भवान्‌ कि ते चिक्रीषितम्‌। उत्तानपादतनथं वेद्मि त्वामुत्तमं नृप ५२ 
राजोवाच -- - कि 
बराह्मणस्य ग्रहाद्‌ भार्या केनाप्यपहता मुने । अविज्ञातस्वरूपेण - तामन्वेष्ट्रमिहागत: ॥ ५३ 


एच्छामि यत्तेतन्मे त्वं प्रगतस्यानुकम्पया । अभ्यागतस्याथ गृह भगवन्‌ वकलुम हसि ॥५४ 
ऋषिरुवाच 


पुच्छं मामवनीपाल यत्प्रष्टव्यमशंकिंतः । वक्तव्यं चेत्तव मया, कथयिष्यामि तत्त्वतः ॥ ५५ 


इधर-उधर पृथ्वी पर घूमते हुए, उसने एक महावन में तपस्वियों का उत्तम आश्रम देखा ॥४७॥ 

और उतर कर उसने वहाँ (उस आश्रम. में) प्रवेश करके कुशा के आसन पर बैठे हुए, तेज से मानों 
जलते हुए, मुनि को देखा ॥४८॥ 

होच राजा को आया हुआ देखकर, शीघ्र उठकर उसने उसका स्वागत सत्कार किया और शिष्य को 

अघ्यं लाने की आज्ञा दी ॥४९॥ 

शिष्य ने उस (मुनि) से धीरे से कहा- हे मुनिववर ! वया इनको अध्यं देना उचित होगा ? इसलिए 
आप विचार करके आज्ञा दीजिए तब मैं निश्चय ही आपकी आज्ञा का पालन करु गा ॥५०॥ 

तव राजः के वृत्तान्त से अवग्रत हुए उस आत्मवान्‌ द्विज ने (मात्र) सम्भाषण और आसनादि के 
द्वारा उसका सम्मान किया ॥५१॥ 
ऋषि बोले-- 
हे राजन्‌ ! आप राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं (यह मैं भली प्रकार) जानता है ॥ क्रिस कारण से आप 
यहाँ आये हैं और आपका अभिलषित क्या है ? ॥५२॥ 


अ मुने ! ब्राह्मण के घर से (उसकी) पत्नी को किसी ते चुरा लिया है । अज्ञातस्वरूप वाली उसी 
को खोजने के लिए मैं यहाँ आया हूँ ॥५३॥ = 
हे भगवन्‌ ! आपके घर. पर आया हुआ, विनम्र होकर मैं जो कुछ आपसे पूछता हूँ, वह सब अ 


` कृपा करके मुझसे कहिए ॥५४॥ 


ऋषि बोले - 
; हे अवनिपाल ! जो भी तुम पूछना चाहते हो, निःशंक होकर वह सब मुझसे पूछो । यदि वह कहने 


योग्य होगा तो मैं निश्‍चय ही तुमसे कहूँगा ॥५५॥ 
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३६० ] मार्कण्डेय पुराण 


राजोवाच-- 

गृहागताययो मह्य प्रथमे दर्शने मुने । त्वया समुद्यतो दातु कथं सोऽध्यो निर्वाततः ॥ ५६ 
ऋषिर्वाच - 

त्वदृदशनेन रभसादाज्ञप्तोऽयं मया नृप । यदा तदाहमेतेन शिष्येण प्रतिबोधित: ५७ 
एष वेत्ति जगत्यत्र मत्प्रसादादनागतम्‌ । यथाहं समतीतं च वत्तमानं च सर्वतः ॥५८ 
आलोच्याज्ञापयेत्युवते ततो-ज्ञातं मयापि तत्‌ । ततो न. दत्तवानध्यंमहं तुभ्यं विधानतः ॥ ५ 
सत्यं राजस्त्वमर्ध्याहः कुले स्वायम्भुवस्य च । तथापि नार्ध्य-योग्यं त्वां मन्यामो -वयमुत्तमम्‌ ॥ ६० 
राजोवाच -- 

कि कृतं हिमया ब्रह्मन्‌ ज्ञानादज्ञानतोऽपि वा । येन त्वत्तोष्ष्यंमर्हामि नाहमभ्यागतश्चिरात्‌ ॥ ६१ 
ऋषिरुवाच 

कि विस्मृतं ते यत्पत्नी त्वया त्यक्ता च कानने । परित्यक्तस्तया सार्द्धं त्वया धर्मो नपाखिलः ।। ६२ 
पक्षेण कर्मणो हान्या प्रयात्यस्पृशतां नरः। किमत्र वाधिकी यस्य हानिस्ते नित्यकर्मणः ६३ 


राजा बोला 


हे मुने ! प्रथम बार आपके दर्शन होने पर आपके घर पर आये हुए मुझको आप जो अर्ध्यादि देने 
को उद्यत थे आपने वह अध्यं क्यों लौटा दिया है? ॥५६॥ 
ऋषि बोले -- 

हे राजन्‌ ! तुम्हारे दर्शन से मैंने जब इसको अध्यं लाने के लिए शीघ्रता से आज्ञा दे. दी, तो मुझे 
इस शिष्य ने सावधान किया ॥५७॥ 

जिस प्रकार मैं अतीत और वतंमान की चारों ओर की सभी बाते. जानता 

उसी प्रकार मेरी 
अनुकम्पा से (मेरा) यह (शिष्य) भी अनागत (भूत, भविष्य वर्तमान) को जानता है ॥ ५८ र 
“विचार करके ही आज्ञा दे' (उसके) ऐसा कहने -पर, मैंने भी उसको जा 
१ जा ; 

तुमको विधिपूर्वक अघ्यं नहीं दिया ॥५६॥ सावरी 


राजन ! स्वायम ५ 
क र नहा न शु प्त में उत्पन्न आप.निइचय ही अध्यं के योग हैं तथापि हम, तुमको अध्ये 
राजा बोला 
है ब्रह्मन्‌ ! जाने अनजाने में मैंने क्या 
मैं आपसे अघ्यं के योग्य नहीं हूँ ? ॥६१॥ 
ऋषि बोले - 
क्या तुम भूल ग ने जंगल में हि 
_ तुमने सम्पूर्ण घम च मळ म ठ उमन जंगल में छोड़ी थी, हे राजन्‌ ! उसके त्यागने के साथ ही 


ट एक पक्ष के कर्मो की हानि से ही मनुध्य अस्पृशय हो जा है 
तक हानि हुई हो, उसका तो कहना ही क्या ? ॥६३॥ स्य हो जाता है और जिसके नित्य कर्मों की एक वर्ष 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(पाप) कर दिया जिसके कारण, चिरकाल में आया हुआ भी 


PN TTT PENT TT, TN, 


[0 


षट्षष्टितमो$घ्याय: [ ३६१ 
पत्न्यानुकूलया भाव्यं यथा शीलेऽपि भत्तेरि। दुःखशीलापि तथा भार्य्या पोषणीया नरेश्वर ॥६४ 
प्रतिकूला हि सां पत्नी तस्य विप्रस्य या हृता । 

ङ तथापि धर्मकामोऽसौ त्वामुद्दयोतितवान्‌ नृप ॥६५ 
चलतः स्थापयस्यन्यान्‌ स्वधे मेषु महीपते । त्वां स्वघर्माद्विचलितं कोऽपरः स्थापयिष्यति ॥६६ 
(द्वीपे कडंगरीये वा राज्ञि चान्याँयवतिनि । पापकृत्सु च विद्वत्सु नियन्ता जन्तुरत्र कः) ॥ 
मार्कण्डेय उचाच-- । | Fi , 
विलक्ष्यः स महीपाल इत्युक्तस्तेन धीमता । तथेत्युक्त्वा च पप्रच्छ हृतां पत्नीं द्विजन्मनः ।। ६७ 


भगवन्‌ केन नीता सा पत्नी विप्रस्य कुत्र वा अतीतानागतं वेत्ति जगत्यवितथं भवान्‌ ।॥६८ 
ऋषिरुवाच -- 


तां जहाराद्रितनयो बलाको नाम राक्षसः । द्रक्ष्यते चाद्य तां भूप उत्पलावतके वने ॥६९ 
गच्छ संयोजयाशु त्वं भार्यया हि द्विजोत्तमम्‌ । 


मा पापास्पदतां यातु त्वमिवासौ दिने दिने ।।७० 
इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे भौत्तमे मन्वन्तरे ऋषिदर्शनं नाम षट्षष्टितमोऽघ्यायः। 


जिस प्रकार पति के दुराचारी होने पर भी पत्नी को उसके अनुकूल ही होना चाहिए । उसी प्रकार 
हे नरेश्वर ! दुःशील पत्नी भी पोषण योग्य है ॥६४॥ प 
उस ब्राह्मण की जो पत्नी चुरा ली गयी वह उसंके प्रतिकूल ही थी, फिर भी हे राजन्‌ ! घमं कामी 
उप्त ब्राह्मण ने ही आपको (पत्नी खोजने के लिए) प्रेरित किया है ॥६५॥ हा 
- हे महीपते ! आप धमं से 80220 दूसरे मनुष्यों को धमं में प्रदत्त करते हैं। किन्तु घमं से 
विचलित हुए आपको दसरा कौन घमं में प्रदत्त करेगा : ॥६६॥ ४ * 
र बलवान्‌ सह का हाथी धान्य भक्षण कर ले अथवा राजा अन्याय में प्रदत्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति 
में इनको रोकने वाला कौन हो सकता है ? ८ 2 
माकेण्डेय बोले-- 
उन बुद्धिमान्‌ मुनि द्वारा इस प्रकार कहने पर लज्जित हुए उस राजा ने, ठीक है, इस प्रकार कहकर, 
न्न | चुरायी त्नी के वारे में पूछा ॥६७॥ ळी | 
ल पाक इज को उतर को कौन और कहाँ ले गया है ? आप संसार के अतीत, अनागत 
को सत्य रूप से जानते हैं॥६८।। 
ऋषि बोले - 


उत्पलावत नाम के वन में देख रहा हूँ ।६६॥ 


अतः तुम शीघ्र जाओ और ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ शीघ्र मिला दो । जिससे उसको प्रतिदिन .. र 


तुम्हारे समान पाप का भागी न होना पड़े ॥७०॥ 


इस प्रकार आ माकडे महापुराण में औत्तम मन्वन्तर में ऋषि दर्शन नामक छयासरवा अध्याय समाप्त हुआ। ._ ० 


हुल 
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उसका आद्रि पुत्र बलाक नामक राक्षस ने हरण कर लिया है और हे राजन्‌ ! मैं उसको इस समय | 


सप्तषष्टितमोऽध्यायः 
मार्कण्डेय उवाच - 
अथारुरोह स्वरथं प्रणिपत्य महामुनिम्‌ । तेनाख्यातं वनं तच्च प्रययावुत्पलावतम्‌ ॥ १ 
यथा ख्यातस्वरूपां च भार्या भर्त्रा द्विजस्य ताम्‌ । भक्षयन्तीं ददर्शाथ श्रीफलानि नरेश्वरः ॥२ 
पप्रच्छ च कथं भद्रे त्वमेतद्रनमागता ॥ स्फुटं ब्रवीहि वैशालेरपि भार्या सुशर्मणः॥ ३ 
ब्राह्मण्युवाच -- ३ FOF 
सुताहमतिरात्रस्य द्विजस्य वनवासिनः । पत्नीविशालपुत्रस्य यस्य नामः त्वयोदितम्‌ ॥४ 
साहं हृता बलाकेन राक्षसेन दुरात्मना । प्रसुप्ता भवनस्यान्तर्ञातृमातृवियोजिता ।।५ 
भस्मी भवतु तद्रक्षो येनास्म्येवं वियोजिता । मात्रा भ्रातृभिरन्यैश्च तिष्ठाम्यत्र सुदुःखिता ॥६ 
अस्मिन्‌ वनेऽतिगहने येनानीयाहमुज्झिता । न वेजि कारणं कि तन्नोपभुङ्क्ते न खादति ॥७ 
राजोवाच - 
अपि तज्ज्ञायते रक्षसत्वामुत्सृज्य क्व वै गतम्‌ । अहं भर्त्रा तवैवात्र प्रेषितो द्विजनन्दिनि ।।८ 


ह का ll NNN 
माक ण्डेय बोले 


इसके बाद (वह राजा) महामुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर चढ़ा और उनके द्वारा बताये गये 
उत्पलावत नामक वन में गया ।।१॥ 


तब राजाने ब्राह्मण पति द्वारा जित प्रकार के स्वरूप का वर्णन किया था, उस प्रकार की उस ब्राह्मण 
पत्नी को श्रोफल खाते हुए देखा ॥२॥ 


और पूछा कि हे भद्र ! तुम इस वन में किस प्रकार आ गयी हो और स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम 
विञ्चाल के पुत्र सुशर्मा ब्राह्मण की पत्नी हो ॥३॥ 
ब्राह्मणी बोली -- 
मैं अतिरात्र नामक वनवासी ब्राह्मण की पुत्री हैं और रि न्हीं 
अ ला पु हँ जनका नाम तुमने कहा, उन्हीं विशाल के पुत्र 
और घर के अन्दर सोती 
अलग कर दी गई हूँ ।।५॥ 
वह राक्षस भस्म हो जाए जितके द्वारा मैं इस प्रकार अपनी माता, भाईयों अन 
दी गयी हूँ, मैं यहाँ बहुत अधिक दुःखी हँ ॥६॥ प 


: जिसके द्वारा मैं इस गहन वन में उठाकर लायी गयी हूँ मैं नहीं ज पति 
रि i नती कि ? क्योंदि 
बह (राक्षस) न तो (मेरा) उपभोग करता है और न ही खाता है ॥७॥ हे क्या कारण है ? क्योंकि 


राजा बोला 


बया तुम जानती हो कि तुमको यहाँ छोड़कर वह राक्षस ४ 
द्वारा ही मैं यहाँ भेजा गया हूँ ॥५॥ ७ कहाँ गया है ? हे द्विजनन्दिनि ! 
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हुई, वह मैं दुरात्मा बलाक नाम के राक्षस द्वारा हरकर भाई और माता से 


यों से वियुक्त कर 


तुम्हारे पति 


सप्तषष्टितमोञ्च्यायः [ ३९३ 


बरामण्युवाच-- ' हद ळल 
अस्यैव काननस्यान्त: स तिष्ठति निशाचरः । प्रविश्य पश्यतु भवान्‌ न बिभेति ततो यदि ॥९ 
आर्कण्डेय उवाच - न » र श्र 
प्रविवेश ततः सोऽथ तया वत्मेनिदशिते । दर्शे परिवारेण समवेतं च राक्षसम्‌ ॥१० 
| इृष्टमात्रे ततस्तस्मिस्त्वरमाण: स राक्षसः। दूरादेव महीं मूर्ध्ना स्पृशन्‌ पादान्तिकं ययौ ॥११ 
राक्षस उवाच -- RE | ७ द्र 
ममात्रागच्छता गेहं प्रसादस्ते महान्‌ कृतः। प्रशाधि कि करोम्येष वसामि. विषये तव ॥१२ 
अर्घ्य चेमं प्रतीच्छ त्वं स्थयितां चेदमासनम्‌। वयं भृत्या भवान्‌ स्वामी च्ढमाज्ञापयस्व माम्‌ ॥ १२ 
| राजोवाच -- | | 
| कृतमेव त्वया सर्व सर्वा मेऽपचितिः कृता । किमर्थं ब्राह्मणवश्चस्त्वयाचीता निशाचर १४ 
| नेयं सुरूपा सन्त्यन्या भार्यार्थे चेद्धृता त्वया। भक्ष्यार्थं चेत्कथं नात्ता त्वयेतत्‌ कथ्यतां मम ।॥ १५ 
राक्षस उवाच -- ठु न ु 
न वयं मानुषाहारा अन्ये ते नृप राक्षसाः। सुकृतस्य फल यक्तु तदश्नीमो वयं तूप ॥ 
(सुकृतस्य फलं यत्तु तत्ते वक्ष्याम्यहं नृप । राक्षसीं योनिमापन्नः क्रूरां लोकभयंकरीम्‌ ॥) १६ 
So ४ SSS 
ब्राह्मणी बोलो- - ८ सकन 
वह निशाचर इस जंगल में ही रहता 
उसको देख लें ॥९॥ 
मार्कण्डेय बोले 
उसके बाद उसने उसके द्वारा 
हुए राक्षस को देखा ॥१०॥ 
तब उस (राजा) को देखते 
। 


है, यदि आप उससे डरते नहीं हैं तो जंगल में प्रवेश करके 


दिखाये हुए मागं से (जंगल में) प्रवेश किया और अपने परिवार से घिरे 


ही उस राक्षस ने शीघ्र ही दूर से ही मस्तक से पृथ्वी को स्पशं करते हुए 
चरणों में नमस्कार किया ॥११॥ : 


| क br इस घर पर आकर आपने मुझपर महान्‌ कपा की है । मैं आपके राज्य में निवास करता हूँ । आप 


कि मैं आपका क्या कायं करू ॥१९॥ ३32: 
| अ य बैठिये और इस अध्यं को ग्रहण कीजिए। हम सेवक हैं ओर आप हमारे स्वामी हैं। 
| अत: आप निःसंकोच होकर मुझे आज्ञा-दीजिए ॥१२॥ 


ER मेरे प्रति अपने सभी कत्तंव्यों का पालन किया हैं! बोर सांगाही तुम बै 


पर रों कर लिया है ॥ १४॥ 
है कन र ! तुमने ब्राह्मण की पत्नी का हरण क्य 0 (सुन्दर) 
| पूजा की है। कवे रक नहीं है। यदि भार्या बनाने के लिये इसका हरण किया तो और भी (सुक्दः 


स्त्रियाँ हैं और यदि भक्षण के लिए किया तो अब तक इसे खाया क्‍यों नहीं ? यह सब मुझे बताओ ॥१५॥ 


राक्षस वोला -- गं रे हैं। हम तो केवल पुण्यो के फलों को हो खाते हैं; % 
[ रभक्षी नहीं हैं, वे राक्षस तो दुस तळ 

: (उपभोग छ हैं) । है लग पुण्यों का जो फल होता है, उसको मैं तुमसे कहता हुँ, जिसके अभाव में, सैं संसार 

को अयभीत करने वाली कूर राक्षसी योनि को प्राप्त हुआ हैं ॥१६॥ 
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३९४ ] माकंण्डेय पुराण 


स्वभावं च मनुष्याणां योषितां च विमानित:।नामिषं च समइनीमो न वयं जन्तु-खादका: ॥१७ 
यदस्माभिनू णां क्षान्तिर्भुवता क्रुध्यन्ति ते तदा । भुते दुष्टे स्वभावे च गुणवन्तो भवन्ति च ॥१८ 
सन्ति नः प्रमदा भूप रूपेणाप्सरसां समा: । राक्षस्यस्तासु तिष्ठत्सु मानुषीषु रतिः कथम्‌ ॥ १९ 
राजोवाच -- 


यद्येष! नोपभोगाय नाहाराय निशाचर । गृहं प्रविश्य विप्रस्य तत्किमेषा हृता त्वया ॥२० 
राक्षस उवाच-- ० 


मंत्रवित्‌ स द्विजश्रेष्ठो यज्ञे यज्ञे गतस्य मे । रक्षोष्नमन्त्रपठनात्‌ करोत्युच्चाटनं नृप ॥२१ 
वयं बुभुक्षितास्तस्य मन्त्रोच्चाटनकर्मणा । क्व यामः सवंयज्ञेषु स ऋत्विग्‌ भवति हिज: ॥२२ 


ततोऽस्मामिरिदंत स्य वेकल्यसुपपादितम्‌। पत्त्या विना पुमानिज्याक्मयोग्यो न जायते ॥२३ 
मार्कण्डेय उवाच -- 


वैकल्योच्चारणात्तस्य ब्राह्मणस्य महामतेः । ततः स राजाऽतिभ्ृशं विषण्णः समजायत ॥२४ 
वेकल्यमेष विप्रस्य वदम्‌ मामेव निन्दति । अनहेमधेस्य च गां सोऽप्याह मुनिसत्तमः ॥२५ 


कलमी 


(ओर) अपमानित मनुष्यों और स्त्रियों के स्वभाव का ही भक्षण करता हूँ; न तो हम माँस खाते हैं 
ऑर न ही प्राणियों का भक्षण करने वाले हैं ॥१७॥ 


जब हम मनुष्यों के क्षमा का भक्षण कर लेते हैं, तव वे होते हैं और स समाज व कर 
लेने पर वे गुणवान्‌ हो जाते हैं ॥१८॥ क्रुद्ध होते हैं ओर दु 


हे राजन्‌ ! हमारे पास अप्सराओं के समान रूपवती स्त्रियाँ हैं तब उन रा रों के रहते 
(हमारी) मानव स्त्रियों में रति कसे हो सकती है ॥१९॥ द अव का 
राजा बोला-- 

हे निशाचर ! यदि यह न उपभोग के लिए है और न ही आहार के लिए, 
कर इसका हरण क्‍यों कर लिया है ? ॥२०॥ १ 
राक्षस बोला-- : 

हे राजन्‌ ! वह द्विजश्रेष्ठ मन्त्रविद्‌ है ओर प्रत्येक यज्ञ में जाकर राक्षस विनाशक मन्त्रों का पाठ 
करके मेरा उच्चाटन करता है ॥२१॥ 

रूसके मन्तोच्चाटन कमं से भूखे हम कहाँ जाएँ? क्यों तं में ति 
लि अत रहता है पररा ए : क्योंकि सभी यज्ञों में वह ब्राह्मण ऋत्विक्‌ बनकर 


तब हमने इस प्रकार उसमें विकलता का उपपा 


तब ब्राह्मण के घर में घुप- 


में समर्थ नहीं होता है ॥२३॥ दन कर दिया है, क्योंकि पत्नी के विना पुरुष यज्ञ करने 
सार्कण्डेय बोले-- 

हैं महामते ! उस ब्राह्मण की विक १ 
जुमित हुआ ॥२४॥ र चता (उत्पन्न की है) इस पद के उच्चारण से वह राजा अत्यधिक 


ब्राह्मण की विकलता को कहकर यह मेरी ही निन्दा कर र. ५ 
के अयोग्य बताया था ॥२५॥ री ही निन्दा कर रहा है। इसलिए उस मुनिवर ने मुझे अर्घ्य 
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सष्तषष्टित मोऽध्यायः द [ ३६५ 


वैकल्यं तस्य विप्रस्य राक्षसोऽप्याह्‌. मे यथा । अपत्नीकतया' सोऽहं. सङ्कूटं महदास्थितः ॥२६ 
मार्कण्डेय उवाच-- 
एवं चिन्तयतस्तस्य पुनरप्याह राक्षसः । प्रणामनञ्रो राजानं बद्धाञ्जलिपुटो . मुने ॥२७ 


नरेन्द्राज्ञाप्रदानेन प्रसाद: क्रियतां मम । भृत्यस्य प्रणतस्येत्थं युष्मद्विषयवासिनः ॥२८ 
राजोवाच - 


स्वभावं वयमश्नीमस्त्वयोक्तं यन्निशाचर । तदथिनो वयं येन कार्येण श्णु तन्मम ॥२९ 
अस्यास्त्वयाद् ब्राह्मण्या दौःशील्यमुपश्चुज्यताम्‌। येन त्वयात्त दौ:शील्या तद्विनीता भवेदियम्‌ ॥३० 
नीयतां यस्यः भार्य्येयंः तस्यः वेश्मः निशाचर । अस्मिन्‌ कृते कृतं सर्वं गृहमभ्यागतस्य मे ॥३१ 


. साकण्डय उवाच.-< 


ततः स. राक्षसस्तस्याः प्रविश्यान्तः स्वमायया । 
भक्षयामास. दोःशील्यं निजशक्त्याः नृपाज्ञया। ३२ 
दौः शील्येनातिरौद्रेण पत्नी तस्य द्विजन्मनः । तेन सां सम्परित्यक्ता तमाह जगतीपतिम्‌ ॥३३ 
स्वकर्मफलपाकेन भर्तुस्तस्य महात्मनः । वियोजिताऽहं तद्धेतुरयमासीच्तिशाचरः ॥ ३४ 
और यह राक्षस भी:उसं पत्नी राहित्य कें कारण उत्पन्न. हुई उस ब्राह्मण की विकलता को कहकर मुझे 
ही लक्ष्य कर रहा है । इसलिए मैं बड़ी संकटापन्न स्थिति में फस गया हूँ ॥२६॥ 


मार्कण्डेय बोले -- 
राजा इस प्रकार सोच ही रहा था कि राक्षस ने विनम्र प्रणाम पूवक हाथ जोड़कर राजा से 
कृहा-॥२७।॥। 
आज्ञा देकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं विनम्र आपका सेवक हूँ और आपके राज्य में रहता हूँ ॥२०॥ 
राजा बोला -- 
हे निशाचर ! जो तुमने कहा है किं हम स्वभाव का भक्षण करते हैं, हम जिस कार्य के लिए आये हैं 
उसको भी तुम सुनो, ॥२९॥ 
आज तुम उप ब्राह्मणी के दुष्ट स्वभाव का भक्षण करो, जिससे तुम्हारे द्वारा दुष्ट स्वभाव'का भक्षण 
“की गयी, यह ब्राह्मण पत्नी विनम्र स्वभाव वाली हो . जाए{।३०॥ 
और फिर हे निशाचर ! जिसकी यह पत्ती है उसके घर पर इसको पहुंचा दो । इस (कार्य) के करने 
पर, तुम.घर आये हुए मेरा सब कायं पूर्ण हुआ मानो ॥३१॥ 


भाकेण्डेय बोले -- 
इसके बाद राजा की-आज्ञा से उस राक्षस ने अपनी शक्ति और माया से अन्तःकरण में प्रवेश करके _ 


उसके दुष्ट स्वभाव का भक्षण कर लिया ॥३२॥ 
अत्यधिक. रौद्र स्वभाव से. उसके द्वारा मुक्त हुई, उस ब्राह्मण पत्नी ने. उस राजा से कहा--॥३३॥ 
अपने कमे फल के पाक से ही मैं उस महात्मा पति से वियुक्त हुई हूँ । यह निशाचर तो उसका निमित्त 
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नास्य दोषो न वा तस्य मम भर्तुमहात्मनः । ममैव दोषो नान्यस्य स्वकृतं ह्य, पभुज्यते ॥३५ 

अन्यजन्मनि कस्यापि विप्रयोगः कृतो मया। सोऽयं मयाऽप्थुपगतः को दोषोऽस्य महात्मनः ॥। ३६ 

राक्षस उवाच- 

प्रापयामि तवादेशादिमां भतृ गृहं प्रभो । यदत्यत्‌ करणीयं ते तदाज्ञापय पार्थिव ॥३७ 

राजोवाच 

अस्मिन्‌ कृते कृतं सर्वं तवया मे रजनीचर। आगन्तव्यं च ते वीर कार्येकाले स्मृतेन मे ॥३८ 

मार्कण्डेय उवाच - 

तथेत्युचत्वा तु तद्रक्षस्तामादाय द्विजा ङ्गनाम्‌ । निन्ये भतु गृह शुद्धां दौःशील्यापगमात्तदा ॥३६ 
इति आीमाकंण्यमह पुराणे ओत्तममन्वन्तरे ब्राह्मण भार्यानयनं नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः। ` 


ज पा 


न तो इस (राक्षस) का दोष है और न ही मेरे उन महात्मा पति का ही । यह तो मात्र मेरा ही दोष 
था, अन्य किसी का नहीं । निश्‍चय ही मैने अपने किये का फल भोगा है॥३५॥ 

(सम्भवतः) किसी दूसरे जन्म में मैने किसी का वियोग कराया होगा, इसलिए यह वियोग मैंने भी 
प्राप्त कर लिया । इस महात्मा का (इसमें) क्या दोष ? ॥३६॥ 
राक्षस बोला-- 

हे प्रभो ! आपके आदेश से इस ब्राह्मणी को मैं (इसके) घर पर पहुँचा देता हूँ। राजन्‌ इसके अति- 
रिक्त और जो भी कार्यं मेरे करने योग्य हो, मुझको उसकी आज्ञा दीजिए ॥३७॥ 
राजा बोला -- 
हे रजनीचर ! यह कार्य करने पर तुमने मेरा समस्त कार्यं कर दिया है (फिर भी) हे वीर ! कार्य- 
काल में स्मरण करने पर तुम मेरे पास उपस्थित हो जाना ॥३८॥ 
मार्कण्डेय बोले - 

“ऐसा ही होगा' इस प्रकार कहकर, उस राक्षस ने, दुष्ट स्वभाव से मुक्त हुई,उस पवित्र ब्राह्मणी को 
लेकर उसके पति के घर पर पहुंचा दिया ॥३६॥ | 

` इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में ओत्तम मन्वन्तर में ब्राह्मण भार्या नयनं नामक सड़सठवां अध्याय 
समाप्त हुआ । 


Con FT ea 


अष्टषह्टितमोंऽध्यायः 


मार्कण्डेय उवाच-- ; ; 

तां प्रेषयित्वा राजापि स्वभतृ गृहमङ्गनाम्‌ । चिन्तयामास निःश्वस्य किमत्र सुकृतं भवेत्‌ | १ 

मार्कण्डेय बोले - . 
हु उस स्त्री को भेज कर राजा ने भी दोघं श्वास लेते 
. जिससे पुण्य हो ॥१॥ 
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हुए सोचा कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए, 
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५ र ४ 
अष्टषष्टितमोऽध्यायः | [ ३९७ 


अनर्घयोग्यताकष्टं स.यामाह महामना:. । वैकल्यं विप्रमुद्दिश्य तथाहायं निशाचर: ॥२ 
सो$हं कथं करिष्यामि त्यक्ता पत्नी मया हि सा । 

अथवा . ज्ञान-इष्टि तं.. पृच्छामि मुनिसत्तमम्‌ ॥३ | र 
संचिन्त्येत्थं स भूपालः समारुह्य च तं रथम्‌ । ययौ यत्र स धर्मात्मा त्रिकालज्ञो महामुनिः ॥४ 
अवरुह्य रथात्‌ सोऽथ तं समेत्य प्रणम्य च । यथावृत्तं समाचख्यौः राक्षसेन समागमम्‌ ।।५ , 
ब्राह्मण्या दरानं चेव दौःशील्यापगमं तथा । प्रेषणं भतृ गेहे च कार्यमागमने च यत्‌ ॥६ 
ऋषिशुवाच -- > जक: ; ४ 
ज्ञातमेतन्मया पूर्व यत्कृतं ते नराधिप । कार्यमागमने चेव मत्समीपे तवाखिलम्‌ ॥७ 
परष्टुं मामिह कि कार्य मयेत्युद्विग्नमानसं: । त्वमागतो महीपाल शुरु कार्य च यत्त्वया ।।८ 
पत्नी धर्मार्थकामानां कारणं प्रबलं नृणाम्‌ । विशेषतश्च धर्मश्च सन्त्यक्तस्त्यजता हिताम्‌ ॥& 
अपत्नीको नरो भूप न योग्यो निजकर्मणाम्‌। ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वैश्यः शूद्रोऽपि वा नृप ॥१० 

त्यजता भवता पत्नीं न शोभनमनुष्ठितम्‌ । 

अत्याज्यो हि यथा भर्त्ता स्त्रीणां भार्या तथा नृणाम्‌ ॥११ 


MM न धि 


जैसा कि महात्मा ने कहा है (कि मैं अध्ये के अयोग्य है), अर्घ्यं की योग्यता का न होना भी कष्ट- 
कारक है और ब्राह्मण की विकलता को लक्ष्य करके, इस निशाचर ने भी वेसा ही कहा है ॥२॥ 

इसलिए अब मैं केसे (नित्य नैमित्तिक कर्म आदि) करूँगा, क्योंकि मैंने भी तो पत्नी को त्याग दिया 
है अथवा ज्ञान चक्षुओं वाले उन्हीं मुनि श्रेष्ठ से पूछता हूँ ॥३॥ 

यह सोचकर वह 'राजा रथ पर चढ़कर वहाँ गया जहाँ कि त्रिकालज्ञ घर्मात्मा महामुनि रहते थे ।।४॥ 

तत्पश्चात्‌ रथ से उतरकर, पास जाकर, प्रणाम करके, ब्राह्मणो का दर्शन, राक्षस से मिलना और 
उसके दुष्ट स्वभाव की समाप्ति एवं उसको पति के घर भेजना तथा पुनः उनके पास आने का उद्देश्य आदि सभी 
चृत्तान्तो को भली प्रकार कह सुनाया ॥५-६॥ ु 
ऋषि बोले-- 0 | र 

हे राजन्‌ ! जो-जो कायं तुमने क्रिये ओर जिस उद्देश्य से तुम मेरे पास आये हो, वह सब कुछ 


पहले ॥७॥ पे 
क न स दाते तुम मुझसे यह पूछने के लिए यहाँ आये हो कि अब मुझे क्या करना उचित है ? 


हे ! जो तम्हारे लिए करने योग्य है, उसको सुनो, ॥5॥ ; 
oT और काम साघनत्रय की प्राप्ति में भार्या ही प्रबल हेतु होती है । विशेष रूप से 


काये में । पर त्यागते हए वह (धर्म) तो तुमने छोड़ ही दिया ॥९॥ वकक. र 
नव. द दा पुरुष अपने घमं-कार्यी को सम्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है । हे नूप ! चाहे 


हँ ब्राह गे, वैश्य हो या शूद्र ॥१०॥ क्र त च | 
oe es करके अली कार्य नहीं किया। जिस प्रकार स्त्रियों के लिए पति अत्याज्य _ 


करना चाहिए ॥११॥ ् 
होता है उसी तकार एच नो सी ली का त्याग नही By at ors Gyaan Kosha 
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राजोवाच -- | 
भगवन्‌ कि करोम्येष विपाको भम कर्मणाम्‌ । नानुकूलानुकूलस्य यस्माच्यक्ता ततो मया ॥ १२ 
यद्यत्‌ करोति तत्क्षान्तं दह्यमानेन चेतसा । भगवंस्तद्वियोगातिविभीतेनान्तरात्मना ॥ १३ 


` सान्प्रत तु बने त्यक्ता न वेद्मि क्वनु सा गता। भक्षिता वापि विपिने हिसव्याध निशाचरैः ॥ १४ 
ऋषिरुवाच ३ - । द 


न भक्षिता सा भूपाल सिहव्याध्रनिशाचरेः। सा त्वविप्लुतचारित्रा साम्प्रतं तु रसातले ॥। १४ 
राजोवाच -- 


सा नीता केन पातालमास्ते साऽटूषिता कथम्‌ । अत्यद्ध तमिदं ब्रह्मन्‌ यथावद्वक्तुमहेसि ॥ १६ 
ऋषिरुवाच 2 र 


पाताले नागराजोःस्तिप्रख्यातरच कपोतकः। तेन इष्टा त्वया त्यक्ता भ्रममाणा महावने ॥ १७ 
सा रूपशालिनी तेन सानुरागेण पाथिव: । वेदितार्थेन पातालं नीता सा युवती तदा ॥।१८ 
ततस्तस्य सुत।सुम्रूनेन्दा नाम महीपते । भार्या मनोरमा चास्य नागराजस्य धीमतः ॥ १६ 
तया मानु: सपत्नीयं सा भवित्रीतिशोभना। इष्टा स्वगेहं सा नीता गुप्ता चान्तः पुरे शुभा ॥२० 


~ 


——. 


राजा बोला-- 
हे भगवन्‌ ! क्या करू, यह तो मेरे कर्मों का परिणाम 
भी प्रतिकूल रहती थी, इसलिए मैंने उसका त्याग कर दिया ॥ १२॥ 
हे भगवन्‌ ! उसके वियोग से तपते हुए हृदय से 'मैंने सब क्षमा कर दिया है, उसके वियोग जनित अति 
भय के कारण ऐसा किया है, अन्तरात्मा से नहीं ॥१३॥ 
अव तो वन में छोड़ी गयी वह इस समय कहाँ चली गयी 
क्या वह जंगल में सिह, व्याघ्र ओर निशाचरों द्वारा ढा ली गयी होगी ? 


है क्योंकि वह (मेरी पती) मेरे अनुकूल होने पर 


होगी, यह भी मैं नहीं जानता हूँ अथवा 


ऋषि बोले-- ॥१४॥ 

हे भूपाल ! उसको सिह, व्याघ्र अथवा निशाचरों में से ने - ह 
चरित्र युक्त होकर रसातल में रह रही है ॥१५॥ में से किसी ने भी नही खारा है; वह तो विशु 
राजा बोला -- , 


पाताल में वह किसके द्वारा ले जायी गयी ? वहाँ 
अति आश्चर्यजनक दै । इसे आप ठीक-ठीक बताइए ॥१६॥ bo 6 Crm ini हाम पह 
ऋषि बोले-- 
पाताल में कपोतक नाम से प्रसिद्ध नाग पट 
हे रमी हुई उसको देखा ॥१७॥ पज रहता है । उसने तुम्हारे द्वारा त्यागे जाने पर, महावन 
हे पाथिव ! वह सुन्दरी थी । उसके प्रति क 
जानकर वह उस युवती को पाताल ले गया ॥१०॥ छा ठेस हुआ और वास्तविक स्थिति को 
| 
„अ ल ली गोता हता 
ले गयी बोर वहाँ अन्तःपुर में उसको छिपा दिया ॥।२०॥ की सपत्नी होगी यह सोचकर उसे वह अपने घर 
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[ 3९९ 


यदा तुयाचिता नन्दा न ददाति नृपोत्तरमूं । मुका भविष्यसीत्याह तदा तां तनया पिता ॥२१ 
एवं शप्ता सुता तेन सा चास्ते तत्र भूपते । नीता तेनोरगेन्द्रेण धृता तत्सुतया सती ॥२२ 


माकण्डय उवाच-- * 


ततो राजा परं हर्षेमवाप्य तमपृच्छत । द्विजवर्य. स्वदौर्भाग्यकारणे दयितां प्रति ॥ २३ 
राजोवाच -- 


भगवन्‌ सर्वेलोकस्य मयि प्रीतिरनुत्तमा । किन्नु तत्कारणं येन स्वपत्नी नातिवत्सला ॥२४ 
मम चासावतीवेष्टाः प्राणे भ्योऽपि महामुने। सा च मां प्रति दुःशीला ब्रूहि तत्कारणं द्विज ॥२५ 
ऋषिरुवाच-- न 

पाणिग्रहणकाले त्वं सुयेभौमशनैशचरै: । शुक्रवाचस्पतिभ्यां च तव भार्यावलोकिता ॥२६ 
तन्मुहुत$भवच्चन्द्रस्तस्याः सोमसुतस्तथा । परस्परविपक्षौ तौ ततः पार्थिव ते भृशम्‌ ॥२७ 
तद्गच्छ त्वं स्वधर्मण परिपालय मेदिनीम्‌ । पत्नीसहायः सर्वाश्च कुरु धर्मवतीः क्रियाः ॥२८ 


जब राजा ने नन्दा से उसको माँगा तो हे राजन्‌ ! उसने कोई उत्तर नहीं दिया । तब उस पुत्री को 
पिता (नागराज) ने कहा कि “तुम गूंगी हो जाओगी' ॥२१॥ 

हे भूपते ! इस प्रकार उसने पुत्री को शाप दिया। (अतः) उस (नन्दा) के द्वारा (तुम्हारी पत्ती) - 
वहीं पर छिपाकर रखी गयी है । इस प्रकार नागेन्द्र द्वारा ले जायी गयी, उसके सतीत्व की उस पुन्नी ने रक्षा 
की है ॥२२॥ 
साक ण्डेय बोले -- र 

तब अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा ने उन मुनिवर से पत्नी के सम्बन्ध में अपने दुर्भाग्य का कारण 
पुछा ॥२३॥ ५ - 
राजा बोले-- ४ 

हे भगवन्‌ ! सभी पुरुषों का मुझ में अतीव अनुराग है। किन्तु क्या कारण है जिससे कि मेरी पत्नी 
मुझमें अनुरक्त नहीं है।.२४॥ 

हे महामुने ! मैं तो उसको प्राणों से भी बढ़कर चाहता हूँ । हे हिज ! फिर भी वह मेरे प्रति दुष्ट 


` आचरण वाली है, आप उसका कारण बताइये ॥२५॥ 


ऋषि बोले -- 
पाणिग्रहण के समय तुम सूर्थ, मंगल और शनि के द्वारा और तुम्हारी पत्नी शुक्र और बृहस्पति ग्रह 
के द्वारा देखी गयी थी ॥२६॥ « 5 । 


हे राजन्‌ ! उस मुहृतं में तुम्हारे चन्द्रमा और उसके चन्द्रमा के पुत्र बुध, धे दोनो परस्पर अत्यधिक | | 


विरोधि थे (इसलिए तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा विरोध रहा) ॥२७॥ हु क 
इसलिए तुम अब जाओ और स्वधमं पूर्वक पृथ्वी का पालन करो तथा पत्नी के साथ सभी धामिके | 


क्रियाओं 
आका अनुष्ठान करों ॥र८॥ | Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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साकण्डेय उवाच-- ! 2 
इत्युक्ते प्रणिपत्यैनमारुह्य स्यन्दनं ततः । उत्तम: पृथिवीपाल आजगाम निजं पुरम्‌ ॥२६ 
इति भोमाक ण्डेय महापुराणे ओत्तम मन्वन्तरे उत्तमेन ऋषिमुखात्‌ पातालस्थस्वमार्यावृत्तज्ञान- 

वर्णनं नामास्टषाष्टितमोऽध्यायः 


साक ण्डेय बोले -- | 
उनके इस प्रकार कहने पर इन मुनि को प्रणाम करके, रथ पर चढ़कर राजा उत्तम अपने नगर में 


आ गया ॥२६॥ 
इस प्रकार श्री माक ण्डेय महापुराण में ओत्तम मन्वन्तर में उत्तम के द्वारा ऋषि मुख ने पाताल स्थित 
अपनो पत्नी का वृत्तान्त ज्ञान वर्णन नामक अडसठवां अध्याय समाप्त हुआ । 


एकोनसप्ततितमोऽध्यायः 

माकण्डेय उवाच-- | 

ततः स्वनगरं प्राप्य तं ददर्श द्विजं नृप: | समेतं भार्यया चेव शीलवत्या मुदान्वितम्‌ ॥१ 
ब्राह्मण उवाच - 26 

राजवर्य कृतार्थोऽस्मि यतो धर्मो हि रक्षित: ॥ धर्मज्ञनेह भवता भार्यामानयता मम ॥२ 
राजोवाच -- | | 

कृतार्थस्त्वं द्विजश्रेष्ठ निजधर्मानुपालनात्‌ । वयं सङ्कटिनो विप्र येषां पत्नी न वेश्मनि ॥३ 
ब्राह्मण उवाच-- : | 

नरेन्द्र सा हि विपिने भक्षिता श्‍वापदेयंदि । क्रोधस्य वशमागम्य धर्मो नावेक्षितस्त्वया ४ 
साक ण्डेय बोले -- 

तब अपने नगर में जाकर राजा ने शीलवती पत्नी के साथ प्रसन्न हुए उस ब्राह्मण को देखा ॥१॥ 

ब्राह्मण बोला -- ५ 


हे नुप श्रेष्ठ ! 'मैं कृताथं हो गया हूँ' क्योंकि घम के ज्ञाता आपके द्वारा मेरी पत्नी यहाँ ला दी गयी 
है, अतः निश्‍चय ही घमं की रक्षा हुई है ॥२॥ 


राजा बोला-- 


हे द्विज ! अपने घमं का पालन करने के कारण तुम धन्य | है की 
पत्नी घर में नहीं है ॥श॥ तु हो, हे विप्र ! हम संकट में हैं जिस 


ब्राह्मण बोला -- - 


हे नरेन्द्र ! क्रोध के वशीभूत होकर आपने धर्म नहीं देख Be 
पशुओं द्वारा खा ली गयी हो ॥४॥ हो देखा (कहीं ऐसा न हो कि) यदि वह जंगल में 
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अलं तया किमन्यस्या न पाणिगृ ह्यते त्वया । सरति राज्ञां गृहे कन्या: शोभना नृपनन्दन ॥४५ 


राजोवाच -- 

न भक्षिता मे दयिता शवापदै:सा हि जीवति । अविदुषितचारित्रा कथमेतत्‌ करोम्यहम्‌ ॥६ 
ब्रशहाण उवाच - 
यदि जीवति ते भार्या न चेव व्यभिचारिणी । अपत्नीकत्वतो जन्म कि पापं क्रियते त्वया ।।७ 
राजोवाच - 


आनीताऽपि हि सा विप्र प्रतिकूला सदैव मे । दुःखाय न सुखायालं तस्या मैत्री न वै मयि ॥८ 

यथा ते ब्राह्मणी विप्र वशगा तव सुन्दरी । तथा त्वं कुरु यत्नं मे यथा सा वशगामिनी ॥९ 

` ब्राह्मण उवाच - 

त्वयि संप्रीतये तस्या वरेष्टिरपकारिणी। क्रियते मित्रकामै या मित्रविन्दां करोमि ताम्‌ ॥ १० 

अप्रीतयोः प्रीतिकरी सा हि संजननी परम्‌ । भार्यापत्योर्मनुष्येन्द्र तां तवेष्टि करोम्यहम्‌ ॥ ११ 

यंत्र तिष्ठति सा सुञ्रूस्तव भार्या महीपते । तस्मादानीयतां सा ते परां प्रीतिमुपेष्यति ॥ 
(तस्यास्तव हितार्थाय धर्मो यत्र न सीदति ॥) १२ 


उससे बस कीजिए, अन्य किसी दूसरी कन्या के साथ आप पाणिग्रहण क्यों नहीं कर लेते हँ? हे 
नृपनंदन ! राजाओं के महलों में तो बहुत सी सुन्दर कन्याएं होती हैं ॥५॥ 
राजा बोला-- 2 
मेरी पत्नी को पशुओं ने नहीं खाया है, अपितु पवित्र चरित्र सम्पन्न वह अभी जीवित है। फिर मैं 
यह (अन्य कन्या का ग्रहण) कंसे करू ॥६॥ 


ब्राह्मण बोला-- 
यदि आपकी पत्नी अभी जीवित है और व्यभिचारिणी भी नहीं है तो पत्नी रहित रहते हुए, आप 


पाप क्यों कर रहे हैं ॥॥७॥ 


राजा बोला — 
हे विप्र ! मेरे द्वारा लायी गयी भी वह सदैव मेरे प्रतिकूल ही रहेगी, उसका ओर मेरा सम्पक दुःख 


के लिए है न कि सुख के लिए ॥८॥ 
हे विप्र ! जिस प्रकार तुम्हारी सुन्दर ब्राह्मणी तुम्हारे वश में हो गयी है । इसलिए तुम त्रसा प्रयत्न 


करो, जिससे वह मेरी वशवर्तिनी होकर मेरा अनुगमन करे ॥६॥ 


ब्राह्मण बोला-- `` 
अपकारिणी उसका आपके प्रति प्रेम करने के लिए मैं मित्रता की कामना करने वाले पुरुषों द्वारा को 


गयी 'मित्र विन्दा' नामक इष्टि का आयोजन करूंगा ॥१०॥ 2 
हे मनुष्येन्द्र दि परस्पर प्रीति न करने वाले पति और पत्नी में वह इष्टि निश्‍चय ही प्रम करने वाली | आ 


है, उस इष्टि, को मैं तुम्हारे लिए करूँगा ॥११॥ प्न 
हे हे ! सुन्दर भौंहो वाली आपकी वह पत्नी, जहाँ भी है। आप उनको उसस्थानसेले 
हित के लिए घमं की हानि नहो॥१२॥ | 


आइये । वह्‌ आपफ्से'बरमप्री कि को, प्रापरकरेगी। ज्‌ के झर तुम्हारे हि eGangotri\Gyaan Ko 


| 
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मार्कण्डेय उवाच-- 

इत्युक्त; स तु सम्भारानशेषानवनीपतिः । आनिबाय चकारेष्टि स च तां द्विजसत्तमः ॥१ ३ 
सप्तङृत्वः स तु तदा चकारेष्टि पुन: पुन: । तस्य राज्ञो द्विजश्रेष्ठो भार्या सम्पादनाय वै ॥ १४ 
यदारोपितमेत्रां ताममन्यत महामुनि:। स्वभत्तरि तदा विप्रस्तमुवाच नराधिपम्‌ ॥ १५ 


आनीयतां नरश्रेष्ठ या तवेष्टात्मनो$न्तिकम्‌ । भुंक्ष्व भोगांस्तया सारद्धं यज यज्ञांस्तथाचतः ।। १६ 
साकण्डेय उवाच -- 


इत्युक्तस्तेन विप्रेण भूपालो विस्मितस्दा । सस्मार तं महावीर्यं सत्यसन्धं निशाचरम्‌ ॥ १७ 
स्मृतस्तेन तदा सद्यः समुपेत्य नराधिपम्‌ । कि करोमीति सोऽप्याह प्रणिपंत्य महामुने ॥। १८ 
ततस्तेन नरेन्द्रेण विस्तरेण निवेदिते । गत्वा पातालमादाय राजपत्नीमुपाययौ ॥ १९ 
आचीता चातिहार्देन सा ददर्श तदा पतिम्‌ । उवाच च प्रसीदेति भूयो-भूयो मुदास्विता ॥२० 


ततः स राजा रभसात्‌ परिष्वज्याह मानिनीम्‌। प्रिये प्रसन्न एवाहं भुयोऽप्येवं ब्रवीषि किम्‌ ॥२१ 
पल्न्युवाच -- - 


| यदि प्रसादप्रवणं नरेन्द्र मयि ते मनः । तदेतदभियाचे त्वां तत्कुरुष्व ममाहँणम्‌ ॥२२ 


मार्कण्डेय बोले -- २ 
ब्राह्मण के ऐसा कहने पर उस राजा ने यज्ञ की सम्पूर्ण सामग्रियो को एकत्र किया और उस ब्राह्मण 
श्रेष्ठ ने उस इष्टि का अनुष्ठान किया । तव उन राजा की पत्नी के स्वभाव को उत्तम करने के लिए उस ब्राह्मण 
श्रेष्ठ ने उस इष्टि का बार-बार सात वार यजन किया ॥ १३-१४॥ 


जब महामुनि ने उस (राजपत्नी) को अपने पति के प्रति अनुरक्त चित्तवाली माना, तब वह ब्राह्मण 
राजा से बोला ॥१५॥ ८ 

हे नरश्रेष्ठ ! जो स्त्री आपको प्रिय है, उसको आप अपने पास ले आ 
करके उसके साथ (सांसारिक) भोगों का उपभोग भोर यज्ञों का यजन कीजिए ॥१ 
माकण्डेय बोले -- 


विप्र के द्वारा इस प्रकार कहने पर, राजा विस्मित हुआ रर 
: । उसने सत्यवादी पराक्रमी उस 
निशाचर का स्मरण किया ॥ १७॥ हु 000 मह 


है महामुने ! तब उसके द्वारा स्मरण किया गया यह राक्षस शीघ्र ही उपस्थित होकर, उस राजा 
को प्रणाम करके वोला कि कहिए, मैं क्या करू? ॥१८] छ र 


इये और (उससे) आदर प्राप्त 
६ 


गया ॥ १ शा तब राजा के हारा विस्तार से कहने पर पाताल में, जाकर राजपत्नी को लेकर उपस्थित हो 


ओर (पाताल से) लायी गयी (उस राजपत्नी) ने पति को अत्यन्त प्रेम पर्व देखा और प्रसन्नता से 
युक्त हुई वह 'हे a ! प्रसन्न होओ' इस प्रकार वार-बार कहने लगी ॥२०॥ 
र उसके बाद राजा ने उस मानिनी का वेग पुर्वक आलिंगन करवे दे | ।' 
. हुम बार-बार इस प्रकार क्यों कह रही हो? ॥२१॥ = मय री अशीच 
___ पत्नी बोलो-- 

ER है नरेन्द्र ! यदि आपका मन मुझ पर प्रसन्नता से युक्त मेरे 
- वाञ्छित को पुर्ण कीजिए ॥२२॥ वि र गी ह 


cco Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ड / 


) 


एकोनसप्ततितमोऽध्यायः 


[ ४०३ 
राजोवाच -- 
निःशङ्कः ब्रूहि मत्तो यद्भवत्या किञ्चिदीप्सितम। तदलभ्यंन ते भीरुतवायत्तोऽस्मि नान्यथा ॥२३ 
पत्न्युवाच -- 


मदर्थं तेन नागेन सुता शप्ता सखो मम । मूका भविष्यसीत्याह सा च मूकत्वमागता २४ 
तस्याः प्रतिक्रियां प्रीत्या मम शक्नोति चेद्भवान्‌ । 


वाग्विघातप्रशान्त्यर्थं ततः कि न कृतं मम ।।२५ 
मार्कण्डेय उवाच-- 


तत: स राजा तं विप्रमाहास्मिन्‌ कीइशी क्रिया। तन्मूकतापनोदाय संच तं प्राह पार्थिवम्‌ ॥२६ 
ब्राह्मण उवाच - 


भूप सारस्वतीमिष्टि करोमि वचनात्तव । पत्नी तवेयमानृण्यं यातु तद्वाकप्रवर्तनात ॥२७ 
साकण्डय. उवाच-- 


इष्टि सारस्वतीं चक्रे तदर्थ स द्विजोत्तमः । सारस्वतानि सूक्तानि जजाप च समाहितः ।।२८ 
ततः प्रवृत्तवाक्यां तां गर्ग: प्राह रसातले । उपकारः सखी भर्त्रा कृतोऽयमतिदुष्करः ॥२& 
इत्थ ज्ञानं समासाद्य नन्दा शीघ्रगतिः पुरम्‌। ततो राज्ञीं परिष्वज्य स्वसखीमुरगात्मजा ।।३० 
——————— SSIES SONS 
राजा बोला-- 
है मदवाली (मतवाली) ! तुम्हारा जो भी अभीष्ट है उसे शंका रहित होकर कहो । हे भीरु ! वह 
तुम्हारे लिए अलभ्य नहीं होगा । मै तुम्हारे ही अधीन हूँ, अन्यथा नहीं ॥२३॥ 
पत्नी बोली - 
उस नागराज ने मेरे कारण ही मेरी सखी अपनी पुत्री को शाप दिया और कहा-- कि जाओ तुम 
गूंगी हो जाओगी? ऐसा कहने पर वह गूंगी हो गयी ॥२४॥ [ 
यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे प्रति प्रेम के कारण यदि उसकी प्रतिक्रिया (वाणी के आघात 
की शान्ति) के लिए यदि आप समर्थ हैं तो आपने मेरा क्या कायं नहीं क्रिया ? ॥२५॥ 
साक ण्डेय बोले -- 
तब वह राजा ब्राह्मण से बोला कि उसके गूंगेपन को दूर करने के लिए क्या कोई उपाय है ? तब 
उसने राजा से कहा--॥२६॥ 


ब्राह्मण बोला Re तीके 
हे भूप ! आपके वचनों को मानकर मैं सरस्वती इष्टि का यजन करूगा। तब उसकी वाणी के 


प्रवर्तन के कारण, आपकी यह पत्नी भी उऋण हो जायेगी ॥२७॥ 

मार्कण्डेय बोले-- - 2 
तब उस ब्राह्मण ने सरस्वती इष्टि का यजन किया और स्थिर चित्त होकर सारस्वत सूक्त का जाप. 

किया ॥२५॥ 


तब बोलने में प्रवृत्त हुई, उससे रसातल में गर्गे मुनि ने कहा--(तुम्हारी) सखी ने पति के द्वारा यह | ह्‌ ५ 
अत्यन्त दुष्कर काये कराया है ॥२९॥ त 

इस बात को जानकर नांगराज की पुत्री नन्दा शीघ्र ही (उसके) नगर में गयी और उसने अपनी | 
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तं च संस्तूय भूपाल कल्याणोक्त्या पुनः पुनः । उवाच मधुरं नागी कृतासनपरिग्रहा ॥ ३१ 
उपकार: कतो वीर भवता यो ममाधुना । तेनास्म्याङृष्टहृदया यद्‌ ब्रवीमि शृणुष्व तत्‌ ॥३२ 
तव पुत्रों महावीर्य्यो भविष्यति नराधिप । तस्याप्रतिहतं चक्रमस्यां भुवि भविष्यति । ।३३ 
सर्वाथेशास्त्रतत्त्वज्ञो धर्मानुष्ठानतत्परः । मन्वन्तरेशवरो धीमान्‌ भविष्यति स वै मनु: ॥ ३४ 
माक ण्डेय उवाच -- १ 

इति दत्त्वा वरं तस्मै नागराजसुता तत: । सखीं तां संपरिष्वज्य पातालमगमन्मुने ।।३५ 
तत्र तस्य तया सारद्धं रमतः पृथिवीपतेः । जगाम कालः सुमहान्‌ प्रजाः पालयतस्तथा ॥ ३६ 
ततः स तस्यां तनयो जज्चे राज्ञो महात्मनः । पौर्णमास्या यथा कान्तइचन्द्रः सम्पूर्णमण्डलः ।। ३७. 
तस्मिन जाते मुदं प्रापुः प्रजाः सर्वाः सहामराः। देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिः पपात च ॥३८ 
तस्य ष्ट्वा वपुः कान्तं भविष्यं शीलमेव च । औत्तमश्चेति मुनयों नाम चक्रुः समागताः ।।३९ 
जातोऽयमुत्तमे वंशे बालः काले तथोत्तमे । उत्तमावयवस्तेन औत्तमोऽयं भविष्यति ।।४० 

) और उस राजा को भी कल्याणमयी 'उक्तियो से बार-बार स्तुति करके आसन पर वैठकर, वह नाग- 
पुत्री मधुर वचन बोलो--।।३१॥। 


है वीर ! इस समय आपने जो मेरा उपकार किया है, उससे मैं आपकी और आक्ृष्ट चित्तवाली हो 
गयी हूँ । अब मैं जो कहती हैँ उसको सुनिए ॥३२॥ 


क हे नराधिप ! आपका पुत्र अति शक्तिशाली होगा तथा इस पृथ्वी पर उसका चक्र अप्रतिहत 
7॥।३३॥ 


समी अर्थशास्त्र के तत्त्वों का ज्ञाता, 


धर्मानुष्ठान में संलग्न वह मेघावी पुत्र निश्चय ही मन्वन्तर का 
स्वामी मनु होगा ॥३४॥ $ 


मार्कण्डेय बोले 
हे मुने ! इस प्रकार वर देकर वह नाग पुत्री उस अपनी सखी का प्रगाढ आलिंगन करके पाताल 
सोक में चली गयी ॥३५॥ 


तब राजा का अपनी पत्नी के साथ 
व्यतीत हो गया ॥३६॥ 
उसके बाद उस महान्‌ आत्मा वाले राजा 
श्रेष्ठ कान्ति युक्त मुख वाले पुत्र को जन्म दिया ॥३७॥ 
उसके उत्पन्न होने पर देवताओं सहित समस्त प्रजा गों 
आनन्दमरन हो गर्य 7ओं ने 
डुन्दुभिवादन किया ओर पुष्प बृष्टि की ॥३८५॥ श 


| उसके सुन्दर शरीर, भविष्य और शील को देखकर व हां गं 
. नाम रखा ॥३९॥ हैं भाये हुए मुनियों ने (उसका) औत्तम यह 


| (मुनियों ने कहा कि) यह बालक उत्तम कुल में उत्पन्न, 
` हुआ है, इसलिए यह 'औत्तम' होगा ॥४०॥ 


वहाँ रमण करते हुए और भ्रजापालन करते हुए, बहुत समय 


ने उस रानी के.गमं से पृणंमासी के चन्द्र-मण्डल के समान 


उत्तम समय भोर उत्तम अंगों से युक्त उत्पन्न 
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मार्कण्डेय उवाच — , ४ ४72 ट 
उत्तमस्य सुतः सोऽथ नाम्नाख्यातस्तथोत्तमः । मनुरासीत्तत्प्रभावो भागुरे श्रूयतां मम ॥४१ 
 उत्तमाख्यानमखिलं जन्म चैवौत्तमस्य यः। नित्यं श्रृणोति विद्वेषं स कदाचिन्न गच्छति ॥४२ 
इष्टैरदारैस्तथा पुत्रैबेन्धुभिर्वा कदाचन । वियोगो नास्य. भविता श्वण्वतः पठतोऽपि वा ॥४३ 
तस्य मन्वन्तर ब्रह्मन्‌ वदतो मम विस्तरात्‌ । श्रूयतां तत्र यङ्चेन्द्रो ये देवास्तथर्षयः ।।४४ 
इति श्रीमाकंण्डयमहापुराणे ओत्तममन्वन्तरे औत्तमजन्मवर्णनं नाम एकोनसप्ततितमोऽध्यायः। . 


SS me मागा 
मार्कण्डेय बोले-- 
उसके बाद राजा उत्तम का वह पुत्र औत्तम इस नाम से प्रसिद्ध होकर मनु हुआ, हे भागुरि ! अब मैं 
उसके प्रभाव को कहता हें, सुनो ।।४१॥ 
जो उत्तम के सम्पूर्ण आख्यान एवं औत्तम के जन्म का नित्य श्रवण करता है वह कभी विद्वेषःको - 


प्राप्त नहीं करता ॥४२॥ 
तथा इसका श्रवण अथवा पठन करने वाला व्यक्ति भी कभी इष्ट मित्र पुत्र, स्त्री और बन्धुओ से 
वियुक्त नहीं होता ॥४३॥ 
: है ब्रह्मन्‌ ! उस मन्वन 
से कहते हुए मुझसे सुनो ।।४४॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में औत्तम मन्वन्तर में औत्तम जन्म वर्णन 
नामक उनहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


<| 
न्तर में जो देवता, ऋषि ओर इन्द्र हुए उन सबको, उस मन्वन्तर को विस्तार 


RRNA 


` सप्ततितमोऽध्यायः 


' माकंण्डेय उचाच-- 
मन्वन्तरे तृतीयेऽस्मिन्नौत्तम 
स्वघामानस्तथा देवा यथा नामानुका र 
तृतीये तु गणे देवाः शिवाख्या मुनिसत्तम । शिवा 


स्य प्रजापते: । देवानिन्द्रमृषीन्‌ भपान्‌ निबोध गदतो मम ॥१ 
रिणः । सत्याख्यर्च {्वितोयोऽन्यस्त्रिदशानां तथा गणः ॥२९ 
: स्वरूपतस्ते तु श्रुताः पापप्रणाशनाः ।३ 


मार्कण्डेय बोले-- नी 
औत्तम प्रजापति के इस तीसरे मन्वन्तर के देवताओं, राजाओं, इन्द्र और ऋषियों को मैं कहता हूँ 
क बाले देवता तथा 'सत्य' नाम से प्रसिद्ध देवों का दूर [र 


नाम का अनुकरण करने बाले स्वघा 


॥२॥ ह | क. 
कक मुनिश्रेष्ठ ! 'शिव' नाम वाला देवताओं का तीसरा गण है । “शिव (कल्याण) स्वरूप 


वे सुने गये हुँ । उनके नामोच्चारण से ही पाप नष्ट हो जाते हैं ॥३॥ 
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प्रतदेनाख्यरच गणो देवानां मुनिसत्तम । चतुर्थस्तत्र कथित औत्तमस्यान्तरे मनो: ॥४ 
वशवतिनः पञ्चमेऽपि देवास्तत्र गणे द्विज । यथाख्यातस्वरूपास्तु सर्व एव महामुने ।।५ 
एते देवगणाः पंच स्मृता यज्ञबुजस्तथा । मन्वन्तरे मनुश्रेष्ठे सर्वे द्वादशका गणाः ॥६ 
तेषामिस्द्रो महाभागस्त्रैलोक्यस्येश्वरोऽभवत्‌.। शतंत्रतूनामाहृत्य सुशान्तिनाम नामतः ॥७ 
यस्योपसर्ग-नाशाय नामाक्षरविभुषिता । अद्यापि मानवैर्गाथा गीयते तु महीतले ॥८ 
सुशान्तिर्देवराट्‌ कान्तः 'सुशान्ति संप्रयच्छति । सहितः शिवसत्याद्यैस्तथैव वशवतिभिः ।। 
अजः परशुचिदिव्यो महाबलपराक्रमः । पुत्रास्तस्य मनोरासन्‌ विख्याता स्त्रिदशोपमाः ।। १० 
तत्सूति सम्भवेर्भूमि: पालिताभुन्नरेश्वरैः । यावन्मन्वन्तरं तस्य मनोरुत्तमतेजसः ।। ११ 
चतुर्युगानां संख्याता साधिका ह्य कसप्ततिः। कृतत्रेतादिसंज्ञानि यान्युक्तानि पुरा मया ॥ १२ 
स्वतेजसाः हि तपसो वरिष्ठस्य महात्मनः । तनयाश्चान्तरे तस्मिन्‌ सप्तसप्तषेयोऽभवन्‌ ॥ १३ 
तृतीयमेतत्कथितं तव मन्वन्तरं मया । तामसस्य चतुर्थं तु मनोरन्तरमुच्यते ॥ १४ 


% TT PRN ju 
हे मुनिश्रेष्ठ ! इस ओत्तम मन्वन्तर के मनु के देवताओं का चतुर्थ गण प्रतदंन नाम से प्रसिद्ध 
हुआ ॥४॥ 


और हे मुने ! अपने नाम के अनुरूप कार्य करने वाले 
देवताओं के पाँचवे गण कहे गये हैं ॥५॥ 

इस प्रकार ये देवताओं के पाँच गण 
इन गणों में बारह-वारह देवता हैं ॥६॥ 

हे महाभाग ! उन सब गणों में 
का स्वामी हुआ ॥७॥ - 

जिसके नाम के अक्षरों से 
पृथ्वी तल में गायी जाती हैं ॥८॥ 
Es - लाता ना उन्दर है, वशवर्ती, शिव, सत्य आदि अन्य देवगणो के सहित परम 


उन मनु के देवताओं के समान, महाबली और पराक्रमी अज, 


“वशवर्ती” नामक देवता इस (मन्वन्तर) में 
यज्ञ भोगी कहे गये हैं ओर श्रेष्ठ औत्तम मनु के मन्वन्तर में 
'सुशान्ति' नाम से प्रसिद्ध इन्द्र सौ अइवमेध यज्ञ करके तीनों लोकों 


सुशोभित गाथाए आज भी मनुष्यों के द्वारा, विपत्तियों के नाश के लिए, 


पुत्र थे ॥१०॥ परशुचि और दिव्य नाम के तीन 
उत्तम तेजस्वी उन मनु का जब तक मर ने हे त 
का पालन किया ॥११॥ ह रै गन्वन्तर रहा तव तक उनके पुत्रों से उत्पन्न राजाओं ने पृथ्वी 


चार युगो की संख्या वाले इस मन्वन्तर में इकहत्तर चतुयुर्ग 

होत ८ ले होते गी से न्वन्तर 
_ होता है । कृत, त्रेता आदि नाम वाले होते हैं, यह पहले ही मैंने इ है गा अधिक काल का एक मन्वन्त 
92 भोर अपने तेज तथा तप की हि 
हुए॥१३॥ 
क यह मैने तुमसे तीसरे मन्वन्तर (के वृतान्त 

कहता हुँ॥१४॥ ($ इतान्त) को कहा । अव मैं तामस मनु के चौथे मन्वन्तर को 
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एकसप्ततितमोश्ध्यायः [ ४०७ 


वियोनिजन्मनो यस्य यशसा द्योतितं जगत्‌ । जन्म तस्य मनोब्रेह्मन्‌ छू यतां गदतो मम ॥१५ 
अतीर्द्रियमशेषाणां मत्रूनां चरितं तथा । तथा जन्मापि विज्ञेयं प्रभावश्च महात्मनाम्‌ ॥१६ 
इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे ओत्तममन्वन्तरसमाप्तिवणंनं नाम सप्ततितमोऽध्यायः । 


विभिन्न योनियों में जन्म लेने वाले जिन मनु के सुयश से सम्पूर्ण विश्व प्रकाशमान हुआ है! हे 
ब्रह्मन्‌ ! उस मनु के जन्म के सम्बन्ध में मुझसे सुनो, ॥१५॥ $ 


इन सभी महापुरुष मनुओं के अतीन्द्रिय चरित्र एवं जन्म तथा प्रभाव को अवश्य जानना चाहिए ॥१६॥ 
इस प्रकार श्रोमार्कण्डेय महापुराण में औत्तम मन्वन्तर समाप्ति वर्णन नामक सत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुमा । 


Sa ) (CSS mmm 


एकसप्ततितमोऽध्यायः 


साकंण्डेय उवाच -- रु त्‌ 
राजाऽभुद्‌ भ्रुविविख्यातः स्वराष्ट्रो नाम वीर्यवान्‌ । अनेक यज्ञकृत्प्राज्ञ: संग्रामेष्वपराजितः ॥१ 

तस्यायुः सुमहददत्तं सूर्येण सुमहाद्युते: । 

(पुरा भगवता विप्र मंत्रिणाराधितेन वै ॥) 

पत्नीनां च शतं तस्य घन्यानामभवद्‌ द्विज ॥२ 
तस्य दीर्घायुषः पत्त्यो नातिदोर्घायुषो मुने । कालेन जग्मुनिधनं की । रे 
स भार्याभिस्तथा मुक्तो भूत्येश्च सहजन्मभिः । उद्दिग्नचेताः संप्राप दीया | | 
तंवीयंहीनं निभृतैभू त्यैसत्यकंतं सुदुःखितम्‌ । अनन्तरो विमर्हाख्यो राज्याच्च्यावितवांस्तदा ॥५ 

छ 
अब क पृथ्वी पर अनेक यज्ञों को करने वाला, युद्ध में कभी पराजित न होने वाला, अत्यन्त पराक्रमी, 


स्वर प्रसिद्ध ज्ञानी राजा हुआ ॥१॥ 
पीळ ग, ] पुर्वेकाल में मंत्रियों की आराधना से सूर्य (भगवान्‌) ने उस परम तेजस्वी की बहुत दीघे 


त्नियाँ थीं ॥१॥ भथ हु 
टा र ma तहात उस (राजा) की पत्नियाँ दीघ आयु वाली नहीं थीं। इसलिए समय के 


त्यु को प्राप्त हुए ॥शा मर 
नला कह हुए भृत्यों एवं भार्याओं से वियुक्त हुए उस राजा का मन उद्विन हो गया बोर अवित कर 


र टु आस विनीत मृत्यो से परित्यक्त तथा अति दुःखी हुए उसको पड़ोसी विमद नाम के राजाते 


राज्य से हटा दिया ॥५॥। 
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४०८ ] माकेण्डेय पुराण 


राज्याच्च्युतः सोऽपि वनं गत्वा निविण्णमानसः। तपस्तेपे महाभागो वितस्तापुलिने स्थितः । ६ 
ग्रीष्मे पञ्चतपा भूत्वा वर्षास्वश्रंकषाशिकः । जलशायी च शिशिरे निराहारो यतब्रतः ॥७ 
ततस्तपस्यतस्तस्य प्रावृट्काले महान्‌ प्लवः । बभुवानुदिनं मेघेवेषेऱ्हिरनुसन्ततम्‌ ॥ऽ 
न दिग्‌ विज्ञायते पूर्वा दक्षिणा वा न पश्चिमा । नोत्तरा तमसा सर्वेमनृलिप्तामवाभवत्‌ ।। 8 
ततोऽतिपूरेण नृपः स नद्या प्रेरितस्तटम्‌ । प्रार्थयन्नपि नावाप ह्लियमाणोऽतिवेगिना ॥१० 
अथ दुरे जलौघेन ह्रियमाणो महीपतिः । आससाद जले रोहीं स पुच्छे जगृहे च ताम्‌ ॥११ 
तेन प्लवेन स ययावूह्यमानो महीतले । इतश्चेतश्चान्धकारे आससाद तटं तत: ।।१२ 
विस्तारि पङ्कृमत्यर्थं दुस्तरं स नृपस्तरन्‌ । तथंव कृष्यमाणोऽन्यद्‌ रम्यं वनमवाप सः ॥ १३ 
तत्रान्धकारे सा रोही चकर्ष वसुधाधिपम्‌ । पुच्छे लग्नं महाभागं कृशं धमनिसन्ततम्‌ ॥ १४ 
तस्याश्च स्पशंसंभूतामवाप मुदमुत्तमाम्‌ । सोऽन्धकारे भ्रमन्‌ भूपो मदनाकृष्टमानस: ॥१५ 
| | विज्ञाय सानुरागं तं पृष्ठस्पर्शनतत्परम्‌ । नरेन्द्र तं वृषस्यन्तं सा मृगी तमुवाच ह ॥१६ 
; कि पृष्ठं वेपथुमता करेण स्पृशसे मम । अन्येवास्य कार्यस्य सञ्जाता नृप ते गति: ॥१७ 


/ः 
Ee जाल 


राज्य से हटाए गये दुःखी चित्त वाले उसने भी वन में | 
स्की दात ड जाकर वितस्ता नदी के तट पर रहते हुए तपस्या 


वह ग्रीष्म काल में पञ्चारिन में, वर्षा काल में खुले आकाश में, शिशिर ऋत में जल में 
oe चु जल में रहकर आहार 
त्यागकर संयम पुर्वक तप करता था ॥७॥ र छ दे 


उसके वाद उसके तपस्या करते ही वर्षा काल में मेघों र र 
तठ पाया हुए हूं ल में मेघों के निरन्तर बरसते रहने से महा 

ओर सभी कुछ मानो अंधकार से ढक गयी । इस घोर अंधकार में न तो पूर्वं दिशा का, न पश्चिम का, 
न उत्तर का ओर न दक्षिण दिशा का ज्ञान हो पाता था ॥॥ 


तब नदी के जल के अत्यधिक वेग से खिचते हुए, तट की ओर जाने की वेग 
के द्वारा हरे जाते हुए तट को नहीं पा सके ॥१०॥ की इच्छा रखते हुए भी जल 


तब जल का वेग राजा को अत्यधिक दूर ले गया तब उन्होंने में ने 
उसकी पूछ को पकड़ लिया ॥११॥ उन्हाने जल में हरिणी को देखा और उन्हें 


र इस प्रकार पृथ्वी पर फँले हुए उस जल प्लवन से उस हरि -उघर 
अंधकार में भटकते हुए राजा तट पर पहुँच गये ॥ १२॥ ई मारीला पर 
24 चारों ओर फंली हुई, अत्यन्त दुस्तर उस पंक को पार करते हुए, उस राजा ने तट प्राप्त कर लिया 
ओर उसके द्वारा उसी प्रकार खींचे जाते हुए, राजा एक अन्य रमणीय वन में पहुंचे ॥१३॥ 

9 ce र हुए दुवेल, दृष्टि शुन्य, महापुरुष, उस राजा को उस रोही ने अंधकार में खींचा ॥१४॥ 

~ इस से अविकार में घुमते हुए राजा का मन. कामदेव द्वारा प्रभावित हुआ और उसने उस 

(हरिणी) के स्पर्श से परम सुख प्राप्त किया ॥१५॥ 
2 3 पीठ का स्पशं करने में तत्पर उस न्‍ 
मटर न हे नुपते ! कापते हुए हाथ से री ओन अका वे बोली 
प टे: हो गयी पय क क्या कर (/ अँ 
___ अन्यथा हो गयी है ॥१७॥ हद कता तती उना 
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एकसप्ततितमो$व्याय: ~ | ०: 


नास्थाने वो मनो यातं नागम्या$हं तवेरवर । कितु त्वत्सद्धमे विघ्नमेष लोलः करोति मे ॥१८ 

मार्कण्डेय उवाच-- 

इति श्रुत्वा वचस्तस्या मृग्याइच जगतीपतिः । जातकोतूहलो रौहीमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १६ 
का त्वं ब्रूहि मृगी वावयं कथं मानुषवद्‌ वदेत्‌ । र 
कश्चैव लोलो यो विघ्नं त्वत्‌ संगमे कुरुते मम ॥२० 


मृग्युवाच 

अहं ते दयिता भूप प्रायासमुत्पलावती । भार्या शताग्रमहिषी | दुहिता रढ्धच्वनः ॥२१ 
राजोवाच 

किन्तु यावत्क्ृतं कमे येनेमां योनिमागता । पतिव्रता धर्मपरा सा चेत्यं कथमीदृशी ॥२२ 
सृग्युवाच-- ४ 


अहं पितृगृहे बाला सखीभिः सहिता वनम्‌ । रन्तुं गता ददर्शैकं भृगं मृग्या-समागतम्‌ ॥२३ 
तत: समीपवर्तिन्याः मया सा ताडिता मृगी। मया त्रस्ता गताऽन्यत्र कुद्धः प्राह ततो मृगः ।।२४ 

_ मूढे किमेवं मत्तासि धिक्‌ ते दौःशील्यमीरशम्‌। आधानकालो येनायं त्वया मे विफली कृतः ॥२५ ` 
वाचं श्रृत्वा ततस्तस्य मानुषस्येव भाषतः । भीता तमब्रवं कोऽसीत्येतां योनिमुपागतः ॥२६ | 


हे राजन्‌ ! आपका मन अस्थान पर नहीं गया है । मैं आपके लिए अगम्य नहीं हूँ र ले कि ५४ | किन्तु आपके 
संगम में यह लोल विघ्न कर रहा है ॥१५॥ रज 


साक ण्डेय बोले-- 
उस मृगी के इस प्रकार वचन सुनकर उत्पन्न कौतूहल वाले. राजा ने रौही से ये वचन कहे-॥१९॥ « 
मृगी ! तुम कौन हो और इस प्रकार की मानुषी वाणी केसे बोल रही हो और यह लोल कौन है, 

जो तुम्हारे संग में मुझको बाधा करेगा ।।२०॥ | 
मृगी बोली-- 

हे राजन्‌ ! हृढ़धन्वा की 
थी ॥२१॥ 
राजा बोला -- 7 व वळ 

किन्तु मेरी वहं पत्नी तो पतिन्नता धर्मपरायणा थी फिर तुमने ऐसा क्या कम किया, जिससे इस | 
प्रकार की योनि को प्राप्त हो गयी हो? ॥२२॥ । क 
मृगी बोली -- ः ह. क 
बाल्यकाल में पिता के घर में मैं एक बार सखियों के साथ वन में विहार करने के लिए ग और वहा | 
मैंने मृगी से समागम करते हुए मृग को देखा ॥२३॥ ह तीच्य 

तब पास में स्थित उस मृगी पर मैंने प्रहार किया मुझसे भयभीत हुई वह (मृगी) अन्यत्र गयी, . 
तब क्रुद्ध हुए मृग ने कहा--॥।२४॥ | ८0 5 

हे मूढे ! क्यों इस प्रकार मत्त हो रही हो, तुम्हारी इस प्रकार की दुःशीलता को धिक्कार 


(कि तुने मेरे इस गर्भाधान का काल विफल कर दिया ॥२५॥ PR 
तब मनुष्य के समान बोलते हुए उसकी वाणी को सुनकर भयभीत हुई मैं उस तली आप 


मौर इस योति.मे/किस प्रकार आ गये ? ॥२६॥ 
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पुत्री, सौ पत्नियों में अग्रणी मैं पहले आपकी उत्पलावती नाम की पत्नी 


angotri Gyaan Kosha र 


४१० ] माकेण्डेय पुराण 


ततः स प्राह पुत्रोऽहमृषेनिवृ तिचक्षुप: । सुतपा नाम मृग्यां तु साभिलाषो मृगोऽभवम्‌ ॥२७ 
इमांचानुगत: प्रेम्णा वाञ्छितशचानया वने। त्वया वियोजिता दुष्टे तस्माच्छापं ददामि ते ॥२८ 
मया चोक्तं तवाज्ञानादपराधः कृतो मुने । प्रसादं कुरु शापं मै न भवान्‌ दातुमहंति ॥२९ 
इत्युवतः प्राह मां सोऽपि मुनिरित्थं महीपते। न प्रयच्छामि शापं ते यद्यात्मानं ददासि मे ॥३० 
मया चोक्तं मृगी नाहं मृगरूपधरावने। लप्स्यसेऽन्यां मृगीं तावन्मयि भावो निवर्त्यताम्‌ ॥३१ 
इत्युक्तः कोपरक्ताक्षः स प्राह स्फुरिताधरः । नाहं मृगी त्वयेत्युवतं मृगी मुढे भविष्यसि ॥ ३२ 
ततो भृशं प्रव्यथिता प्रणम्य मुनिमन्रुवम्‌ । स्वरूपस्थमतिक्रुद्ध॑ प्रसीदेति पुनः पुनः ॥३३ 
बालानभिज्ञावाक्यानां ततः प्रोक्तमिदं मया । पितर्यसति नारीभित्रियते हि पतिः स्वयम्‌ ॥३४ 
सति ताते कथं चाहं वृणोमि मुनिसत्तम। सापराधाथवा पादौ प्रसीदेषा नमाम्यहम्‌ ॥३४५- 
प्रसीदेति प्रसीदेति प्रणतायां महामते । इत्थं लालप्यमानाया: स प्राह मुनिपुङ्गवः ॥३६ 


न भवत्यन्यथा ध्रोकतं मम वाक्यं कदाचन। मृगी भविष्यसि मृता वनेऽस्मिन्नेव जन्मनि ॥३७ 
MM त त ती 
| हि पड जा बाद वह वोला--मैं निवृत्ति चक्षु मुनि का पुत्र हुं, सुतपा नाम की मृगी में अभिलाषा होने से 
अ का अ हूँ और वह भेरी । किन्तु हे दुष्टे ! तूने 
र र ह हे मुने ! मुझसे अज्ञानवश आपका अपराध हो गया है। आप प्रसन्न होइये ओर कुपया 
इस भाव को न 
तर न्ह (ने ह ब मोशा 
“प्रसन्न उप गोरी न त में स्थित, अति कूद उन मुनि को प्रणाम करके बार-बार 


ह अवोघता के कारण मैं वात कहना भो नहीं जानती े 

दिया। पिता के अभाव में ही नारी स्वयं पति का वरण कर सकती । हह 032 ति हस हा तरल 
की तब हैं मुनिश्रेष्ठ ! पिता के रहते (मैं आपका) वरण कैसे करू"? आपके प्रत 
चरणों में नमस्कार करती हूँ। आप प्रसन्न होइये ॥३५॥ प्रति अपराधिनी मैं आपके 
.. हैं महामते ! प्रणाम पूर्वक 
__ श्रष्ठ ने कहा ॥३६॥ 

बि, मेरा कहा गया वचन कभी अन्यथा नहीं 
बनोगी ॥३७॥ ही होता। इस जन्म में भरन पर तुम इसी बन में मृगी 


यदि तुम अपने को मुझे सौंपती 


री मै मृगी नहीं हूँ इसलिए आप अन्य मृगी की इच्छा कीजिए । मेरे प्रति 


मैं मृगी नहीं हूँ' तुमने 


“सन्न होइये, प्रसन्न होइये” इस प्रकार प्रलाप करती हुई, मुझसे अब मुनि 
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एकसप्ततितमोऽष्यायः [ ४११ 
मृगत्वें च महाबाहुस्तव गर्भेमुपेष्यति । लोलो नाम मुनेः पुत्रः सिद्धवीर्यस्य भाविनि ॥३८ 
जातिस्मराभवित्री त्वं तस्मिन्‌ गर्भेमुपागते। स्मृति प्राप्य तथा वाचं मानुषीमीरयिष्यसि ॥३& 
तस्मिञ्जाते मृगत्वात्त्वं विमुक्ता पतिनाचिता । लोकानवाप्स्यसिप्राप्या येन दुष्क्रतकर्मभि: ४० 
सोऽपि लोलो महावीर्यः पितृशत्रून्‌ निपात्यवै। जित्वा वसुन्धरां कृत्स्नां भविष्यति ततो मनुः ।।४१ 
एवं शापमहं लब्ध्वा मृता तिय्येक्त्वमागता । त्वत्सस्पर्शाच्च गर्भोऽसौ संभूतो जठरे मम ॥४२ 
अतो ब्रवीमि नास्थाने तव यातं मनो मयि । चाप्यगस्या गर्भस्थो लोलो विघ्नं करोत्यसौ ।।४३ 
मार्कण्डेय उवाच-- . र 
एवमुक्तस्ततः सोऽपि राजा प्राप्य परां मुदम्‌। पुत्रो ममारीञ्जित्वेति पृथिव्यां भविता मनुः ॥४४ 
ततस्तं सुषुवे पुत्रं सा मृगी-लक्षणान्वितम्‌ । तस्मिञ्जाते च भूतानि सर्वाणि भ्रययुर्मुंदम्‌ ४५ 
विशेषतश्च राजाऽसौ पुत्रे जाते महावने। सा विमुंक्ता मृगी शापात्‌ प्राप लोकाननुत्तमान्‌ ॥४६ 
ततस्तस्यर्षयः सर्वे समेत्य मुनिसत्तम । अवेक्ष्य भाविनीमुद्धि नाम चक्रुमहात्मन: ४७ 


F 


RR म्म्म्न्त्तन्क्क्क्क्स्म्न्क्च्काच्च्च्च्चि 


और मृग योनि प्राप्त करने पर महाबाहु लोल पेरे गर्म में आयेंगे । तब सिद्धवीर्ये मुनि के पुत्र को 
उत्पन्न करने वाली होओगी ॥३८॥ १ 

और लोल के उस गर्भ में आने पर तुम पूर्व जन्म की बातें स्मरण करने लगोगी एवं स्मृति पाकर 
मनुष्य वाणी का उच्चारण करोगी ॥३६॥ | 

उसके उत्पन्न होने पर, मृग योनि से मुक्त होकर एवं पति द्वारा सम्मानित होकर तुम उन लोकों को 
प्राप्त करोगी जिन्हें पापी लोग प्राप्त नहीं कर पाते ॥४०॥ 

और महापराक्रमी वंह लोल भी अपने पिता के शत्रुओं को मारकर सम्पूण पृथ्वी को जीतकर मनु 
होगा ॥४१॥ हे “ 

इस प्रकार शाप प्राप्त करके मैं मरकर इस तियेक्‌ योनि में आ गयी हूँ और आपके स्पर्श के कारण 
ही मेरे पेट में वह गमं उत्पन्न हुआ है ।।४२॥ 5 

इसीलिए मैंने कहा कि मुझमें अनुरक्त आपका मन अनुचित स्थान में नहीं गया है और न ही मैं आपके 
लिए गम्या हं क्योंकि गर्भस्थ यह लोल विघ्नकारी है ॥४३॥ र $ 
सार्कण्डेय बोले--- 

ऐसा कहने पर, 
व्या पास पर यको ने उत्तम लक्षण सम्पन्न पुत्र को जन्म दिया और उसके उत्पन्न होने पर सभां जीव आनन्द. न 
मर्त RRR छ PR 
28 विल रूप से पुत्र के उत्पन्न होने पर वह राजा बहुत अधिक प्रसन्न हुआ ओर उस 'महावन में शाप क 


से गी ने उत्तमोत्तम लोकों को प्राप्त किया ॥४६। | र है 
हा हे नरर ] तब उन सभी ऋषियों ने आकर भविष्य में होने वाली ऋद्धि क क्र ` 


यह पुत्र मेरे शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी पर मनु होगा, यह सोचकर राजा भी परम 


क अ Er 
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क 


गण में सत्ताईस देवता हुए ॥५७॥ 


कहा ॥५१॥ 


साकण्डेय पुरा! 
४१२ ] पुराण 


तामसीं भजमानायां योनि मातर्यजायत । तमसा चावृते लोके तामसोऽयं भविष्यति ॥४८ 
तत: स तामसस्तेन पित्रा संवाद्धितो वने । जात बुद्धिरुवाचेदं पितरं मुनिसत्तम ॥४९ 
कस्त्वं तात कथं वाहं पुत्रो माता च का मम। किमर्थमागतर्च त्वमेतत्‌ सत्यं ब्रवीहि मे ॥५० 
साकण्डय उवाच-- है 

तत: पिता यथावृत्तं स्वराज्यच्यावनादिकम्‌ । तस्याचष्टे महाबाहुः पुत्रस्य जगतीपतिः ॥५१ 
श्रुत्वा तत्सकलं सोऽपि समाराध्य च भास्करम्‌ । अवाप दिव्याण्यस्त्राण स संहाराण्यशेषतः ।। ५२ 


कृतास्त्रस्तानरीञ्जित्वा पितुरानीय चान्तिकम्‌ । अनृज्ञाताच्‌ मुमोचाथ स च स्त्रं धमं मास्थितः ॥ ५३ 


पितापि तस्य स्वाँल्लोकांस्तपौयज्ञसमाजितान्‌ । 

विसृष्टदेहः संप्राप्तो -रष्ट्वा पुत्रमुखं सुखम्‌ ।।५४ 
जित्वा समस्तां प्र्थिवी तामसाख्य: स पाथिव:। तामसाख्यो मनुरभूत्‌ तस्यमन्वन्तर शुणु ॥ ५५ 
ये देवास्तत्पतियश्च देवेन्द्रो ये तथर्षयः । ये पुत्राच मनोस्तस्य प्रथिवीपरिपालकाः ।। ५६ 
सत्यास्तथान्ये सुधियः सुरूपा हरयस्तथा । एते देवगणास्तत्र सप्तविशतिका मुने ॥ ५७ 


) महाबलो महावीय्येः शतयज्ञोपलक्षितः । रिखिरिन्द्रस्तथा तेषां देवानामभवद्विभ्नुः ।। ५८ 


हे मुनि ! तब वह तामस पिता द्वारा बन में पालित हुआ। विचारशील होने पर पिता से बोला, ॥४९॥! 


हे तात ! आप कोन हुँ ? अथवा मैं कसे आपका पुत्र हूँ ? मेरी माता कौन है? मैं यहाँ किस लिए 
आया हूँ ? यह सव आप मुझसे यथार्थ रूप में बताइये ॥५०॥ ` 9 
मार्कण्डेय बोले 


तब पिता महाबाहु राजा ने, उस पुत्र से, अपने राज्य से च्युत होने आदि का सम्पूर्ण दृत्तास्त 


उसने भी उप सब वृत्तान्त को सुनकर भगवान्‌ भास्कर की आराधना करके संहार ज्ञाने के साथ 
सम्पूणं दिव्य अस्त्र प्राप्त किये ॥५२॥ 


पुनः अस्त्र प्रयोग में निपुणता प्राप्त करके, शत्रुओं को जीतकर, पिता के समीप लाकर, अपने धमं 
में तत्पर हुए, उसने पिता की आज्ञा से, उन सबको छोड़ दिया ॥५३॥ 


फिर उसके पिता ने भी सुखी पुत्र के मुख को देखकर सुख पूर्वक देह का त्याग किया और तप 


यज्ञादि से अजित पुण्यों के प्रभाव से उच्च लोकों को प्राप्त किया ॥५४॥ 


तामस नामक राजा समस्त पृथ्वी को जीतकर 'तामस' नाम का मनु स्तर के 
म ! आ। अब उस मन्वन्तर 
देवता और उनके यासी न्द्र, तथा ऋषि एवं उस मनु के पृथ्वीपालक पुत्रों आस किती 
हे मुने ! इस मन्वन्तर में सत्य, सुधी, सुरूप और हरि ये चार प्रकार के देव गण हुए और प्रत्येक 


महाबलो ओर महापराक्रमी शिखि नामक इन्द्र सौ यज्ञों का सम्पादन करके उन देवताओं का स्वामी 
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एकसप्ततितमोञ्ध्याय; [ ४१३ 

ज्योतिर्धम प्रिथु: काव्यङ्चैत्रोशग्नवँलकस्तथा । पीवरञ्च तथा ब्रह्मन्‌ सप्त सप्तरष॑योऽभवन्‌ ॥५९ 

नरः क्षान्तिः शान्तदान्तजानुणड्ञादयस्तथा । पुत्रास्तुतापसस्यासन्‌ राजनः सुमहाबलाः ॥६० 

इत्येतत्तामसं विप्र मन्वन्तरमुद.हृतम्‌ । यः पठेच्छणुयाद्वापि तमसा स न बाध्यते ॥६१ 
इति शभ्रीमाकण्डेयमहापुराणे तामस सन्बन्तरे नाना राज्ञां वर्णनं नास एकसप्ततित्तमोऽध्यायः । 


ओर उस मन्वन्तर में जो सात ऋषि हुए वे ज्योति घमं, पथु, काच्य, चंत्र, अस्ति, बलक भोर पौवर 
नाम वाले थे ॥॥५९॥ 
और उस तामस मनु के नर, क्षान्ति; शान्त, दान्त, जानु, जंघ आदि पुत्र महाबली राजा हुए ॥६०॥ 
इस प्रकार हे विप्र ! मैंने तुम्हें तामस मन्वन्तर का वृत्तान्त यथार्थं रूप से कहा, जो तामस (मन्वन्तर 
के दुन्नान्त) को पढ़ता अथवा सुनता है, उसको कभी अञ्ञानान्धकार बाधित नहीं करता ॥६१॥ 
इस प्रकार थ्री मार्कण्डेय महापुराण में तामस सन्वन्तर में नाना राजाओं का वर्णन 


५ नामक इकहत्तरवां अध्याय समाप्त हुआ । 
| ® 
— लक = 
द्विसप्ततितमो ऽध्यायः ` र a 
च जन 
माकण्डेय उदाच-- १ छ 


पञ्चमोऽपि मनुब्रेह्मन्‌ रैवतो नाम विश्रुत:। तस्योत्पत्ति विस्तरशः श्ड॒णुष्व कथयामि ते ॥१ 
ऋषिरासीन्महाभाग क्रतवागिति विश्रुतः । तस्यापुत्रस्य पुत्रोऽभुद्‌ रेवत्यन्ते महात्मन: ॥२ 
स तस्य विधिवच्चक्रे जातकर्मादिकः क्रिया: । तथोपनयनादीश्च स चाशीलोञ्भवन्मुने ॥३ 
यतः प्रभृति जातोऽसौ ततः प्रभृति सोऽप्यूषिः । दीर्घरोगपरामशंमवाप मुनिपुङ्गवः ॥४ 
- माता तस्य परामाति कुष्ठरोगादिपीडिता । जगाम स पिता चास्य चिन्तयामास दुःखतः ॥५ 


स्स 


म र ! रवत नाम के पाँचबे मनु कहे जाते हैं। उनके जन्मादि के विषय में मैं तुमसे विस्तार 
हि र त अहम | ऋतवाक्‌ नाम से प्रसिद्ध ऋषि थे निःसन्तान उन महात्मा को रेवती नक्षत्र के अन्त 
| ग क जातकर्म और उपनयनादि क्रियाएँ विधिवत्‌ कों किन्तु हे भुन बह्‌ पुत्र शीलवान्‌ द 
गही था॥३। आ बह पुत्र उत्पन्न हुआ तब से लेकर घे मुनि पुञ्व ऋषि दीष काले तक रहे वाले रोग से _ | त्र 
जाट जर उसकी माता भी अत्यन्त कष्टकारक कुष्ट रोग से पीड़ित हो गया तयी हवा टु , 


. ने विचार किया ॥५॥ 
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४१४ ] मार्कण्डेय पुराण 


किमेतदिति सोऽप्यस्य पुत्रोऽयत्यन्तदुर्मतिः । जग्राह भार्यामन्यस्य मुनिपुत्रस्य सम्मुखीम्‌ ॥ द्‌ 
ततो विषण्णमनसा ऋतवागिदमुक्तवान्‌ । अपुत्रता मनुष्याणां श्रेयसे न कुपुत्रता ॥ ७ 
कुपुत्रो हृदयायासं सर्वेदा कुरुते पितुः । मातुश्च स्वगेसंस्थांशच स्वपितृन्‌ पातयत्यधः ।। ऽ 
सुहृदां नोपकाराय पितृणां च न तृप्तये । पित्रोर्दुःखाय धिग्‌ जन्म तस्य दुष्कृतकर्मणः ।। ३ 
धन्यास्ते तनया येषां सवेलोकाभिसम्मताः । परोपकारिणः शान्ता साधुकमेण्यनुत्रता: ॥ १० 
अनिवृ तं तथा भन्दं परलोकपराङ्मुखम्‌ । नरकाय न सद्गत्यै कुपुत्रालम्बिजन्मनः ॥ ११ 
करोति सुहृदां दैन्यमहितानां तथा मुदम्‌ । अकाले च जरां पित्रोः कुसुतः कुरुते ध्रुवम्‌ ॥१२ 
माकण्डय उवाच-- 
एवं सोऽत्यन्तदुष्टस्य पुत्रस्य चरितैर्मुनिः । दह्यमानमनोवृत्तिवृः त्त गर्गेमपृच्छत ॥ १३ 
ऋतवागवाच -- 
ुब्रतेन पुरा वेदा गृहीता विधिवन्मया । समाप्य वेदान्‌ विधिवत्‌ कृतो दारपरिग्रहः ॥ १४ 
सदारेण क्रिया: कार्याः श्रौताः स्मार्त्तावषट्क्रियाः । 
न मे न्यूना: कृताः कारिचिद्यावदद्य महामुनेः ॥१५ 
म... 
सि इस सबका क्या कारण है ? इस (मुनि) का वह 
सामने आयी हुई अन्य मुनि पुत्र की भार्या को पकड़ लिया ॥ ६॥ 


तव ऋतवाक्‌ मुनि ने दुःखी चित्त से इस प्रकार कहा;-- मनुष्यों का निःसंतान होना श्रेयष्कर है; 
कुपृत्रवान्‌ होना नहीं ॥७॥ | 


कुपुत्र सदंव माता-पिता के हृदय को दुःख देता है और स्वं में ~ ग 
को पतित करत! है ।'८। द्‌ दु ) है और स्वगं में स्थित (माता और पिता के) पितर 


मित्रों के उपचार और पितरों की तृप्ति के लिए उसका जन 
को दुख देने के लिए हो होता है, दुष्कृत कर्मा ऐसे पुत्र के जन्म को घिकक्र 


वे घन्य हैं जिसके पुत्र सभी लोगों के प्रिय, परोपकारी, शान 
लिए ह प्रतिज्ञ हैं ॥१०॥ 


__कुपुवाबलम्वी हमारा जन्म, अशान्त चित्त, मन्दभाग्य एवं ठर । 
हुआ है (श्रेष्ठ) संगति प्राप्त करने के लिए नहीं ॥११॥ एव परलोक से पराङ्गमुख, नरक के लिए ही 


कुपुत्र सर्देव सज्जनों को कष्ट तथा अ 


पुत्र भी अत्यन्त दुमंति था। (उसने एक बार) 


म नहीं होता वह तो केवल माता-पिता 
र है ॥९॥ 4 


त प्रकृति और उत्तम कर्मों को करने के 


समय में पकार करने वालों 
असमय में बृद्धावस्था प्राप्त कराने वाला होता है॥१२॥ पि को प्रसन्न ओर माता-पिता को निश्चय ही 


भाकंण्डेय बोले -- 


इस प्रकार अत्यन्त दृष्ट उस पत्र के में 
विषय में पृ -॥१३॥ दुष्ट उस पुत्र के चरित्रों से मन में दग्ध होते हुए. 
ऋतवाक्‌ बोले - 
4 .  उत्तमव्रतो का पालन करते हुए मैंने . 
को समाप्त करके, विधिपूवंक हो पत्नी का पहल A Wt का विधिवत्‌ अध्ययन किया और वेदों के अध्ययन 
ओर पत्नी सहित करने योग्य श्रौत, स्मार्त : 
.. में से कोई भी मैंने न्यूनाधिक रूप में नहीं को (अपितु ल कीं। हे महामुने ! इन सब क्रियाओं 
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उन मुनि ने भगं जी से उसके 


*-->>> 


ट्विसष्ततितमोष्ष्याय: े हर 


गर्भाधान विधानेन न काममनुरुध्यता । पुत्रार्थ जनितइचायं पुन्नाम्नो बिभ्यता मुने ॥१६ 
सोऽयं किमात्मदोषेण मम दोषेण वा सुने ' 


अस्मद्‌ दुःखावहो जातो दोःशील्याद्‌ बन्धुशोकदः ॥ १७ 
गर्ग उवाच - 


रेवत्यन्ते मुनिश्रेष्ठ जातोऽयं तनयस्तव । तेन दुःखोयते दुष्टे काले यस्मादजायत १८ 
न तेऽपचारो नैवास्य मातुर्नायं कुलस्य ते । तस्य दौःशील्यहेतुत्वं रेवत्यन्तमुपागतम्‌ ॥॥१९ 
ऋतवागुवाच -- 

यस्मान्ममैकपुत्रस्य रेदत्यन्तसमुद्भवम्‌ । दौःशील्यमेतत्‌ सा तस्मात्‌ पततामाशुरेवती ॥२० 
माकण्डय उवाच -- 

तेनैवं व्याहृते शापे रेवत्युक्षं पपात ह ।.पश्यतः सवेलोकस्य विस्मयाविष्टचेतसः ॥२१ 
रेवत्यृक्षं च पतितं कुमुदाद्रौ समन्ततः। भासयामास सहसा वनकन्दरनिझँरान्‌ ॥२२ 
कुमुदाद्रिशच तत्पातात्‌ ख्यातो रेवतकोऽभवत्‌। अतीव रम्यः सर्वस्यां पुथिव्यां पृथिवीधरः ॥२३ 
तस्यक्षेस्य तु या कान्तिर्जाता पङ्कुजिनीसरः। ततो जज्ञे तदा कन्या-रूपेणातीव शोभना ॥२४ 


हे मुने ! पुंनाम: के नरक से डरते हुए, काम को न रोक सकने के कारण इस पुत्र की उत्पत्ति नहीं की, 
अपितु पुत्र के लिए ही विधिवत्‌ गर्भाधान द्वारा ही इसे उत्पन्न किया ॥१६॥ 

हे मुने ! वही यह पुत्र कया अपने दोष से अथवा मेरे दोष से दुष्चरित्रता के कारण, बस्धुओं को शोक 
देने वाला यह पुत्र हमारे लिए दुःखदायी हो गया है ॥१७॥ ८ | 
गर्ग बोले-- 

हे मुनिश्रेष्ठ ! आपका यह पुत्र रेवती नक्षत्र के अन्त में उत्पन्न हुआ है । क्योंकि यह दुष्ट समय में 

(बुरे मुहृत में) उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम्हारे लिए दुःखदायी है ॥१८॥ 

इस सम्बन्ध में न तो तुम्हारा, न इसकी माता का और न ही तुम्हारे कुल का कोई अपचार | 
(व्यतिक्रम) है । उसकी दुःशीलता का हेतु तो उसका रेवती नक्षत्र के अन्तिम समय में उत्पन्न होना है ॥१९॥ 


ऋतवाक्‌ बोले-- | 
क्योंकि रेवती के अन्तिम समय में उत्पन्न होने से मेरा यह एकमात्र पुत्र दुष्चरित्र हो गया है, . 


इसलिए वह रेवती नक्षत्र शीघ्र ही गिर जाए ॥२०॥ 


माकण्डेय बोले -- ic 
आश्चयंचकित चित्त से सभी लोगों के देखते हुए ही उनके छारा इस प्रकार शाप देने पर रेवती नक्षत्र 


शीघ्र ही गिर पड़ा ॥२१॥ इम ee 
गिरते हुए रेवती नक्षत्र ने कुमुद पर्वत के सभी वन, कन्दरा भोर झरनों को चारों ओर से सहसा 


प्रकाशित कर दिया ॥२२॥ त . 
और उसके गिर ने के कारण पृथ्वी पर स्थित सभी पतों में अत्यधिक रमणीय कुमुद पर्वत ही रवतक | 


नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥२३॥. दवस र RS Et Te 
उस रेवती नक्षत्र से जो कान्ति उत्पन्न हुई, उससे कमल युक्त सरोवर उत्पन्न हुआ थोर उस सरोव 


से एक अति रूपवती त्रत हुई॥ हेड). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha र NE 


. करके पूछा--॥ ३३॥ 


४१६ ] माकण्ड्य पुराण 


रेवतीकान्तिसम्भूतां तांरष्ट्वा प्रमुचो मुनिः । तस्य नाम चकारेत्थं रेवती नाम भागुरे ॥२५. 
पोषयामास चेवेतां स्वाश्रमाभ्याशसम्भवाम्‌ । प्रमुचः स महाभागस्तस्मिन्नेव महाचले ॥२६ 
तां तु यौवनिनीं इष्ट्वा कन्यकां रूपशालिनीम्‌ । 

स मुनिश्‍्चिन्तयामास कोऽस्या भर्ता भवेदिति ॥।२७ 

एवं चिन्तयतस्तस्य ययौ कालो महान्‌ मुनें । न चाससाद सरणं वरं तस्या महामुनिः ॥२८ 
ततस्तस्या वरं प्रष्ट्रमग्ि-स प्रमुचो मुनिः। विवेश वह्लंशालां वै पृष्टस्तं प्राह हव्यश्ुक्‌ ॥२९ 
भहाबलो महावीर्यः प्रियवाग्धर्मवत्सलः । दुर्गमो नाम भविता भर्त्ता ह्यस्या महीपतिः ३० 
मार्कण्डेय उवाच -- £ र 

अनन्तरङच मृगया प्रसद्ध नागतो मुने । तस्याश्रमपदं धीमान्‌ दुर्गमः स नराधिपः ॥३१ 
प्रियव्रतान्वयभवो महाबलपराकम: । पुत्रो विक्रमशीलस्य कालिन्दी जडरोळूव: ॥३२ 
स प्रविश्याश्रमपदं तां तन्वीं जगतीपतिः । अपश्यम।नस्तमृषि प्रियेत्यामन्त्र्य पृष्टवान्‌ ॥।३३ 
राजोवाच | 


क्व गतो भगवानस्मादाश्रमान्मुनिपुङ्गवः । तं प्रणेतुमिहेच्छामि तत्त्वं प्रब्रूहि शोभने ॥३४ 


है भागुरे ! रेवती (नक्षत्र) की कान्ति से उत्पन्न हुई, उस कन्या को देखकर, प्रमुच मुनि ने उसका 
नाम रेवती रखा ॥२५॥ 
ओर अपने आश्रम के समीप उत्पन्न हुई उस कन्या का उन महाभाग प्रमुच ने उसी महापवंत में पालनः 
पोषण किया ॥२६॥ 
तब उसके बाद रूपवती एवं यौवन सम्पन्न उस कन्या को देखकर उन मुनि ने सोचा- कौन इसका 
पति होगा ॥२७॥ 
हे मुने ! उनके ऐसा सोचते हुए ही बहुत समथ व्यतीत हो गया किन्तु महामुमि ने उसके योग्य कोई 
वर प्राप्त नहीं किया ॥२८॥ 
र तब प्रमुच मुनि ने उसके वर को अग्नि से पूछने के लिए अग्निशाला में प्रवेश किया और पूछने पर 
अग्निदेव ने कहा--।।२६॥ 
महाबली, महा शक्तिशाली, प्रियवक्ता, घमंवत्सल, दुगंम नाम का राजा इस (कन्या) का पति 
होगा ॥३०॥ 
माक ण्डेय बोले - 
हे मुने ! इसके बाद प्रियत्नत के वंश में कालिन्दी के उदर से उर 
i त्पन्न महाबल भर पराक्रम से युक्त ` 
विक्रमशील का पुत्र दुगंम नाम का वह बुद्धिमान्‌ राजा शिकार के प्रसंग से उस आश्रम में आया॥।३ १-३२॥ टं 
आश्रम में प्रवेश करके उस राजा ने ऋषि को न देखते हुए उस छशांगी से 'प्रिये' इस प्रकार सम्बोधन 


राजा बोला-- 
हे शोभने ! मुनि पुङ्गव भगवान्‌ इस आश्रम से कहां गये हैं क्योंकि मैं 


| र 4 यहाँ आया हूँ । तुम मुझे ठीक-ठीक बताओ ॥३४॥ उन्हें प्रणाम करने की इच्छा से 
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द्विसप्ततितमोड्ष्याय: [ 2 


मार्कण्डेय उवाच -- 

अर्निशालां गतो विप्रस्तच्छ त्वा तस्य भाषितम्‌ प्रिये त्यामन्त्रणं चैव निश्चक्राम त्वरान्वितः । ३५ 
स ददर्शं महात्मानं राजानं दुर्गमं मुनि: । नरेन्द्रचिह्णसहितं प्रश्रयावनतं पुरः ॥३६ 
तस्मिन्‌ इष्टे ततः शिष्यमुवाच स तु गौतमम्‌ । गौतमानीयतां शीधमर्घोऽस्य जगतीपतेः ॥३७ 


एकस्तावदयं भूपश्चिरकालादुपागतः । जामाता च विशेषेण योग्योरऽर्घस्य मतो मम ॥३८ 
माकण्डय उचाच-- 


ततः स चिन्तयामास राजा जामातृकारणम्‌ । विवेद च न तन्मौनी जगृहे$घं च तन्नृपः ।। ३६ 

तमासनगतं विप्रो गृहीतार्घं महामुनिः । स्वागतं प्राह राजेन्द्रमपि ते कुशलं गृहे ॥४० 
कोशे बलेऽथ मित्रेषु भृत्यामात्ये नरेश्वर । तथात्मनि महाबाहो यत्तत्सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ।॥४१ 
पत्नी च ते कुशलिनीयत एवानुतिष्ठति। पृच्छाम्यस्यास्ततो नाहं कुशलिन्योऽपरास्तव ।॥४२ 
राजोवाच - 


त्वत्प्रसादादकुशलं न क्वचिन्मम सुव्रत । जातकौतुहलश्चास्मि मम भार्यात्र का सुने ॥४३ 


माक ण्डेय बोले - 

'प्रियेः उस राजा के इस सम्बोधन को सुनकर अग्निशाला में गये हुए मुनि शीघ्रता से (अर्निशाला से) 
निकले ॥३५॥ 

तब उन मुनि ने राज-लक्षणों से युक्त विनय से अवनत हुए, अपने सामने महान्‌ (आत्मा वाले) राजा 
दृगंम को देखा ॥३६॥ 

उसे देखने पर उन्होंने गौतम (नामक) शिष्य से कहा गौतम, इस राजा के लिए शीघ्र ही अघ्यं ले 
आओ ॥३७॥ 

प्रथम तो यह 
रूप से अध्यं के योग्य पात्र है ॥३८॥ 


मार्कण्डेय बोले -- | 
तब राजा ने जामातु (शब्द) के कारण पर विचार किया किन्तु कुछ समझ नहीं पाये, तब राजा ने 


चुपचाप वह अध्यं ग्रहण किया .।३६॥ 
अध्ये ग्रहण करने के वाद, 
बया तुम्हारे घर पर कोषागार, सेना, मित्र, 
है? ॥४०-४१॥ र र 
तुम्हारी पत्नी तो यहाँ कुशल पूर्वक रह रही है इसलिए मैंने उसका कुशल क्षेम नहीं पुछा, आपकी बह? 
दुसरी पत्तियां तो कुशल हैं.? ॥४२॥ दः 
राजा बोला -- Mo 
है हे सुब्रती ! आपकी छुपा से मेरा कहीं भी अकुशल नहीं है । परन्तु हे मुनिवर ' मुझ कुतूहल हो रहा आ 
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राजा चिरकाल के बाद यहाँ आया है और फिर जामाता होने से मेरे बिचार में विशेष 


आसन पर बैठे हुए, राजा से महामुनि ने सम्मान पूर्वक कहा- हे राजन्‌ ] 
अत्य, अमात्य और स्वयं सब कुशल तो हैं जिससे यह सब प्रतिष्ठित 


४१८ ] . माकेण्डेय पुराण 


ऋषिरुवाच-- 
रेवती सुभहाभागा त्रैलोक्यस्यापि सुन्दरी । 


तव भार्या वरारोहा तां त्वं राजन्‌ न वेत्सि किम्‌ ।॥ ४४ 
राजोवाच -- ] 
सुभद्रां शान्ततनयां कावेरीतनयां विभाम्‌। सुराष्ट्रजां सुजातां च कदम्बां च वरूथजाम्‌ ॥४५ 
विपाठां नन्दिनीं चैव वेखि भार्या गृहे द्विज। तिष्ठन्ति मे भगवन्‌ रेवतीं वेक्षि का न्वियम्‌ ॥४६ 
ऋषिरुवाच ० - 
प्रियेति साम्प्रतं येयं त्वयोवता वरवणिनी । कि विस्मृतं ते भूपाल श्लाघ्येयं गृहिणी तव ॥४७ 
राजोवाच | 
सत्यमुक्तं मया किन्तु भावो दुष्टो न मेमुने। नात्र कोपं भवान्‌ कर्तुमहेत्यस्मासु याचितः ॥४८ 
ऋषिरुवाच -- 
यत्त्वं ब्रवीषि भुपाल न भावस्तव दूषितः । व्याजहार भवानेतद्‌ वह्मिना नृपचो दितः ॥ ४६ 
मया पृष्टो हुतवहः कोऽस्या भर्तेति पाथिव। भविता तेन चाप्युक्तो भवानेवाद्य वै वरः ।। ५.० 


| तद्गृह्यतां मया दत्ता तुभ्यं कन्या नराधिप । प्रियेत्यामन्त्रिता चेयं विचारं कुरुषे कथम्‌ ॥ ५१ 
CS MNES 
ऋषि बोले - 
हे राजन्‌ ! क्या तुम नहीं जानते हो, कि तीनों लोकों में अद्वितीय सुर ती 
नाम को आपकी श्रेष्ठ पत्नी यहाँ रह रही है ॥४४॥ > हक छ 
राजा बोला-- 
है डिज ! मैं शुभद्रा, शान्त तनया, कावेरी तनया, विभा सुराष्ट्रज 
विपाठा और नन्दिनी -इन पत्नियों को जानता वे मेरे घर में npn nase pp को 
7 र्‌ में कर 
“7 आरप हे रहती हैं । किन्तु हे भगवन्‌ ! मैं रेवती को तो । 
ऋषि बोले -- 
जो सुन्दरी अभी अभी तुम्हारे द्वारा 'प्रिये” इस पद गे 
र द्वारा सम्बोधित ! क्या तुम 
इसको भूल गये हो, यह तुम्हारी इलाघनीय गृहिणी है ॥४७॥ er 
राजा बोले 
है मुने ! वास्तव में मैंने (उसको प्रिये) क न्तु उसमें मे रि 
टार हा है किन्तु उसमें मेरी भावना दुष्ट नहीं थी, इसलिए मैं 
आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस सम्बन्ध में क्रोध न करें टकल्या क 
क घ न करे ॥४५॥ 
हे भूपाल ! जैसा कि तुम कह रहे हो (वास्तव में 
३ मी य के %। म 
तुमने तो अग्नि से प्रेरित होकर ही इस पद जा कहा है 2) 
हे पाथिव ! मैंने अग्नि 
त ही कही थी का" से पूछा कि इसका पति कौन होगा ? उसने भी तुम्हें ही इसका वर होने की 
; इसलिये हे नराधिप ! “प्रिये इस प्रकार सम्बोधित म 
कट 2 पये! < की गयी यह कन्या मैंने तम्हें एसे तुम 
ग्रहण करो । इसे तुमने “प्रिये? दी ह 
ं vets इमन “मय कहकर सम्बोधन भी किया है । अब बया विचार कर रहे हो ॥५ ॥ 
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तुम्हारी भावना दूषित नहीं थो, अपितु हे राजन्‌ ! 


द्विसप्ततितमोज्व्यायः [ ve 


साकण्डय उवाच -- 
ततोऽसावभवन्मौनी तेनोक्तः पृथिवीपतिः। ऋषिस्तथोद्यतः कतुः तस्या वैवाहिकं विधिम ॥ ५२ 
तमुद्यतं सा पितरं विवाहाय महामुने । उवाच कन्या यत्किञ्चित्‌ प्रश्नयावनतानना ॥५३ 


यदि मे प्रीतिमांस्तात प्रसादं कर्तुमहेसि । रेवत्युक्षे विवाहं मे तत्करोतु प्रसादितः ॥५४ 
ऋषिरुवाच - 


रेवत्यृक्षं न वै भद्रे चन्द्रयोगिव्यवस्थितम्‌। अन्यानि सन्ति ऋक्षाणि सुञ्चु वैवाहिकानि ते ॥ ५५ 
कन्योवाच -- 


तात तेन विना कालो विफलः प्रतिभाति मे । विवाहो विफले काले मद्विघायाः कथं भवेत्‌ ॥ ५६ 
ऋषिरुवाच - 


ऋतवागिति विख्यातस्तपस्वी रेवतीं प्रति । चकार कोपं क्रद्धेन तेनक्षं विनिपातितम्‌ ॥ ५७ 


मया चास्मै प्रतिज्ञाता भार्यतिमदिरेक्षणा। न चेच्छसि विवाह त्वं संकटं न: समागतम्‌ ॥ ५८ 
कन्योवाच -- 

ऋतवाक्‌ स मुनिस्तात किमेवं तप्तवांस्तपः । 

न त्वया मम तातेन ब्रह्मबन्धोः सुताऽस्मि किम्‌ ॥५९ 


मार्कण्डेय बोले -- 

तब मुनि के द्वारा ऐसा कहने पर वह राजा मोन हो गया और ऋषि उसके विवाह की क्रियाओं को 
सम्पन्न करने के लिये उद्यत हुए ॥५२॥ 

हे महामुने ! पिता को विवाह के लिए उद्यत देखकर विनय से मुख को झुकाए हुए वह कन्या पिता 
से बोली--॥५९३॥ 

हे तात ! यदि आपकी मुझपर प्रीति है तो आप मुझपर कृपा करें और प्रसन्न होकर मेरा विवाह 
रेवती नक्षत्र में ही कीजिए ॥५४॥ 
ऋषि बोले -- गं a क 8 
हे भद्रे ! रेवती नक्षत्र चन्द्र योग में स्थित नहीं है । हे सुभ्र_ ! दूसरे शुभ वैवाहिक नक्षत्र तुन्हारे 
विवाह काल में पड़ रहे हैं ॥५५॥ 


कन्या बोली -- ४ न्य 
हे तात ! उसके बिना तो मुझे विवाह काल व्यथ प्रतीत हो रहा है । मेरी जैसी कत्या का विवाह 


विफल काल में केसे होगा ? ॥५६॥ 


ऋषि बोले -- ने द 
छु ऋतवाक इस नाम से प्रसिद्ध ऋषि ने रेवती पर क्रोध किया और क्रुद्ध हुए उन्होंने उसे (आकाश से 


पृथ्वी पर) गिरा दिया ॥५७॥ य 
मैंने इस राजा को वचन दे दिया है कि यह मदिरेक्षणा तुम्हारी पत्नी होगी भौर तुम इस समय. 
विवाह करना नहीं चाहती हो, तब तो हमारे लिये संकट उत्पन्न हो गया है ॥५८॥ CS 
कर्य Es ' नहीं - हो = 
ट हे तात ! ऋतवाक्‌ मुनि ने ऐसा कोन सा तप किया था जो मेरे पिता आपके द्वारा सिद्ध नहीं 


कर ९ हे कळक 
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ऋषिरवाच-- 

ब्रह्मबन्धो: सुता न त्वं बाले नेव तपस्विनः। सुता त्वं मम यो देवान्‌ कर्त्तुमन्‍्यान्‌ समुत्सहे ॥६० 
कन्योवाच - ४ 

तपस्वी यदि मे तातस्तत्किमृक्षमिदं दिवि । समारोप्य विवाहो मे तरक्षे क्रियते न तु ॥६१ ` 
ऋषिरुवाच-- 

एवं भवतु भद्रं ते भद्रे प्रीतिमती भव । आरोपयामीन्दुमार्गे रेवत्यूक्षकृते तव ॥६२ 
मार्कण्डेय उवाच -- ५ 

ततस्तप: प्रभावेण रेवत्यूक्ष महामुनिः । यथापूर्वं तथा चक्रे सोमयोगि द्विजोत्तम ॥६३ 
विवाहं चेव दुहितुविधिवन्मन्त्रयोगिनम्‌ । निष्पाद्य प्रीतिमान्‌ भूयो जामातरमथाब्रवीत्‌ ।।६४ 
ऋषिरुवाच -- 

औद्वाहिक ते भूपाल कथ्यतां कि ददाम्यहम्‌ । दुलेभ्यमपि दास्यामि ममाप्रतिहतं तपः ॥६५ 
राजोवाच 

मनो: स्वायम्भुवस्याहमुत्पन्नः सन्ततौ मुने। मम्वन्तराधिपं पुत्र त्वत्प्रसादाद्‌ वृणोम्यहम्‌ ॥६६ . 


NNN... 


ऋषि बोले 

हे बाले ! न तो तुम ब्रह्मबन्धु और न ही किसी साधारण तपस्वी की कन्या हो, अपितु जो दूसरे 
देवताओं को भी उत्पन्न कर सकता है, उप्ली मुझ ऋषि की तुम पुत्री हो ॥६०॥ 
कन्या बोलो --- 

. यदि मेरे पिता ऐसे तपस्वी हैं तो वे इस नक्षत्र को आकाश में स्थित करके, उसी नक्षत्र में मेरा 

विवाह संस्कार क्यों नहीं कर सकते ? ॥६१॥ 4 
ऋषि बोले -- 

हे भद्रे ! ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम प्रीतिमती होओ, तुम्हारे हित के लिए रेवती नक्षत्र 


को मैं चन्द्र मागे में स्थापित किये देता हें । 
साक ण्डेय बोले -- ER 
तब, है द्विजोत्तम ! उन महामुनि ने अपने तप के प्रभाव से उ से र 
ऱ्य स 
चन्द्र मग से सम्वन्धित कर दिया ॥६३॥ रेवती नक्षत्र को पहले के समान ही 
ओर वैवाहिक मन्त्रों से अपनी पुत्री का विधिवत विवाह सं 
ih संस्का त्यर 
जामाता के प्रति कहा, ॥६४॥ ह सस्कार करके, अत्यन्त प्रसन्न मन से अपने 
ऋषि बोले -- 
| हे भूपाल ! कहो, विवाह में दान स्वरूप तुम १० 
> टी र को ? ति 
` दुलेभ वस्तु भो प्रदान कर सकता हूँ ॥६५५ उमको मैं क्या हू”? मेरा तप अप्रतिहत है (इसलिए) मैं 
' राजा बोला-- 
हे मुने ! मै स्वायंभुव 


बुट व मनु के व॑ र 
. पुत्र माँगता हूँ ॥६६॥ 35 तनु क बंश में उत्पन्न हुआ हूँ। इसलिए मैं आपकी कृपा से मन्वन्तराधिपति 
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सप्ततितमोश्ध्यायः 
दि [ ४२१ 
ऋषिरुवाच -- 


भविष्यत्येष ते कामो मनुस्त्वत्तनयो महीम्‌ । सकलां भोक्ष्यते भूप धमेविच्च भविष्यति ॥६७ 
. साकण्डय उवाच -- 


तामादाय ततो भूपः स्वमेव नगरं ययौ । तस्मादजायत सुतो. रेवत्यां रैवतो मन: ॥ दद 
समेतः सकलैधर्मेर्मानवैरपराजित: । विज्ञाताखिलशास्त्रार्थो वेदविद्यार्थशास्त्रवित ॥६९ 
तस्यः मन्वन्तरे देवान्‌ मुनि-देवेनद्रपाथिवान्‌। कथ्यमानान्‌ मया ब्रह्मन्‌ निबोध सुसमाहितः ॥७० 
सुमेधसस्तत्र देवास्तथा भूतनया द्विज । वैकुण्ठश्चामिताभाश्च चतुर्दश चतुर्दश ७१ 
तेषां देवगणानां तु चतुर्णामपि चेश्वरः । ‹ नाम्ना विशुरभूदिन्द्रः शतयज्ञोपलक्षका ।।७२ 
हिरण्यलोमा वेदश्री रूध्वेबाहुस्तथापर: । वेदबाहुः सधामा च पर्जन्यश्च महामुनिः ॥७३ 
वसिष्ठरच महाभागो वेदवेदांगपारगः। एते सप्तर्षयरचासन्‌ रैवतस्यान्तरे मनो: ।।७४ 
बलबन्धुर्महावीर्ये: सुयष्टव्यस्तथापरः । सत्यकाद्यास्तर्थेवासन्‌ रैवतस्य मनोः सुताः ॥७५ 
रवतान्तास्तु मनवः कथिता ये मया तव । स्वायम्भुवाश्रया ह्य ते स्वारोचिषमृते मनम्‌ ।।७६ 


(य एषां श्शृणुया न्नित्यं पठेदाख्यानमुत्तमम्‌ । विमुक्तः सर्वपापेभ्यो लोक प्राप्नोत्यभीप्सितम्‌।) ७७ 
इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे रेवतमन्बन्तरसमाप्तिवर्णनं नामद्विसप्ततितमोऽध्यायः। 


ऋषि बोले — 


हे राजन्‌ ! तुम्हारी यह अभिलाषा पूणं होगी । तुम्हारा पुत्र मनु होकर सम्पूर्ण पृथ्वी का उपभोग 
करेगा और धमं का ज्ञाता होगा ॥६७॥ 


सार्कण्डेय बोले - र 
, उसके बाद राजा उस (रेवती) को लेकर अपने नगर में गया और दब उस रेवती के गर्भ से जो पुत्र 
हुआ, वह रैवत मनु बना! ६८॥ 
जो समस्त धर्मों का ज्ञाता, मनुष्यों द्वारा पराजित न होने वाला, सभी शास्त्रों और वेद विद्या तथा 
अर्थशास्त्र का ज्ञाता था ॥६९॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! मैं उस मन्वन्तर के देवता, मुनि, इन्द्र और र जाओं को कहता हूँ। तुम ध्यानपुर्वक 
उनको सुनो ॥७०॥ 
द्विज ! उस मन्वन्तर के सुमेध, भूतनय, बैकुण्ठ और अमिताभ ये चार देवगण हैं ओर प्रत्येक गण 
के बौदह-चौदह देवता हैं ॥७१॥ 
उन चारों देवगणों का स्वामी सौ यज्ञों का कर्ता विभु नाम का इन्द्र हुआ ॥७२॥ णस 
हिरण्यलोमा, वेद श्री, उध्वेबाहु, सुधामा और महामुनि पर्जेन्य एवं वेद वेदांगों में “निपुण' वसिष्ठ | 
नाम के मुनि ये इस रैवत मनु के मन्वन्तर में सप्त ऋषि थे ॥७३-७४॥ ` 
और बलबन्धु, महावीर्य, सुयष्टव्य और सत्यक आदि रेवत मनु के पुत्र थे ॥७५॥ ! 
मैने तुमसे रैवत मनु तक के सभी मनुओं को कह दिया । स्वारोचिष मनु को छोड़ कर ये सब (मनु) 
स्वायंभुव मनु के वंशज थे ॥७६॥ द कुन 20 
जो मनुष्य इस श्रेष्ठ आख्यान को नित्य पढ़ता या सुनता है वह सभी पापों से छूटकर अमिर 
लोकों को प्राप्त करता है ॥७७॥ 


इस प्रकार श्री माकण्डेय महापुराण में रैवत मन्वन्तर समाप्ति वर्णन नामक बहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हु 
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त्रिसप्ततितमोऽध्यायः 

मार्कण्डेय उवाच-- . 

इत्येतत्‌ कथितं तुभ्यं पञ्चमं मन्वन्तरं मया । चाक्षुषस्य मनोः षष्ठं श्ूयतामिदमन्तरम्‌ ।।१ 
अन्य जन्मनि जातोऽसौ चक्षुषः परमेष्ठिनः । चाक्षुषत्वमतस्तस्य जन्मन्यस्मिन्नपि द्विज ॥२ 
अनमित्रस्य राजर्षभेद्रा भार्या महात्मनः । जज्ञे सुतं सुविद्वांसं शुचि जातिस्मरं विभुम्‌ ॥३ 
जातं माता निजोत्सङ्ग स्थितमुल्लाप्यतं पुनः । परिष्वजति हार्देन पुनरुल्लापयत्यथ ॥४ 
जातिस्मरः स जातो वे मातुरुत्सङ्गमास्थितः। जहास तं तदा माता संक्रुद्धा वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ५ 
भीतास्मि किमिदं वत्स हासो यंद्वदने तव। अकालबोधः सञ्जातः कच्चित्‌ पश्यसि शोभनम्‌ ॥६ 


(तन्मातुर्वचनं श्रृत्वा प्रहस्येदमथाब्रवीत्‌ ) 
पुत्र उवाच-- 


मामत्तुमिच्छति पुरो मार्जारी कि न पर्यास । अन्तर्द्धानगता चेयं द्वितीया जातहारिणी ॥७ 
पुत्र-प्रीत्या च भवती सहार्दा मामवैक्षती । उल्लाप्योल्लाप्य बहुशः परिष्वजति मां यतः-॥८ 
उद्भूतपुलका स्नेहसम्भवा स्राविलेक्षणा । ततो ममागतो हासः शृणु चाप्यत्रकारणम्‌ ॥& 
IS > ७७४ NTE NE 
मार्कण्डेय बोले _ 
इस प्रकार मैंने पञ्चम मन्वन्तर को तुमसे कहा, अव इसके बाद तुम चाक्षुष मनु के छठे मन्वन्तर 
को सुनो ॥१॥ ३ 
हे द्विज ! अन्य जन्म में परमेष्ठी ब्रह्मा के चक्षु से उत्पन्न होने के कारण, इस जन्म में भी इनका 
नाम चाक्षुष हुआ ॥२॥ 


लि राजषि अनमित्र की भद्रा नामक पत्नी ने परम विद्वान्‌, पवित्र, जातिस्मर, और विभु पुत्रको जन्म 
या ॥३॥ 
उत्पन्न हुए (उस पुत्र को) माता अपनी गोदी में बैठाकर वतियाने लगी और वार-बार आलिंगन 
करने लगी तथा हृदय में आनन्दपूवंक फिर बतियाने लगी ॥४॥ 
माता की गोद में बैठा हुआ वह जातिस्मर (पुत्र) हेस पडा | त 
ता हुआ वह (पुत्र) हस पड़ा । तव क्रुद्ध होकर माता उससे इस प्रकार 
र हे वत्स ! तुम्हारे मुख पर आयी हुई, इस हुंधीयुक्त मुख को देखकर मैं भयभीत हो गयी हैं। क्या 
असमय में ही उत्पन्न हुए बोध वाले तुमको कुछ शुभ दिखायी दे रहा है ॥६॥ 
(माता के उन वचनों को सुनकर वह हँसकर इस प्रकार बोला- न) 
पुत्र बोला-- । 
क्या तुम सामने ही मुझे खाने की इच्छा वाली इस मार्जारी को नहीं देख रही हो और दसरी यः 
जातहारिणी भी छिपी हुई बंठी है ॥७॥ $ व 
मि उप तुमने पुष-वात्सल्य से स्नेहमयी दृष्टि से देखते हुए अत्यधिक प्रसन्नतायुवंक मेरा बार-बार 
._ आलिंगन किया और तोतली वाणी में बातें कीं ।८॥ 
पड ले न ओर पुत्र वात्सल्य से तुमको रोमाञ्च हो गया एवं तुम्हारी आँखें भर आयीं तभी मुझे हंसी आ गयी ' 
अब इसके कारण को भी सुनो ॥&॥ 
20 ७ 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha - ड । उक 


श्रिसप्ततितमीऽष्यायः [ 

४२३ 
स्वार्थ प्रसक्ता मार्जारी प्रसक्तं मामवेक्षते । तथान्तर्द्धानगा चेव द्वितीया जातहारिणी ।।१० 
स्वार्थाय स्निग्धहृदये यथैवेते ममोपरि । परवृत्ते स्वार्थमास्थाय तथैव श्रतिभासि मे ॥१ १ 
किन्तु मदुपभोगाय मार्जारी जातहारिणी । त्वं तु क्रमेणोपभोग्यं मत्तः फलमभीष्ससि ॥१२ 
न मां जानासि कोऽप्येष न चेवोपकृतं मया। सङ्गतं नातिकालीनं पञ्चसप्तादनात्मकम ।। १३ 


तथापि स्निह्यसे सास्रा परिष्वजसि चाप्यति। तातेति वत्स भन्रेति निर्व्यलीकं ब्रवीषि माम ॥ १४ 
मातोवाच-- | ४! 


न त्वाहमुपकारार्थ. वत्स प्रीत्या परिष्वजे । न चेदेतद्भवत्मीत्यै परित्यक्तास्म्यहं त्वया ॥ १५ 
स्वार्थो मया परित्यक्तो यस्त्वत्तो मे भविष्यति । 
इत्युक्त्वा सा तमुत्सृज्य निष्क्रान्ता सुतिका गृहात्‌ ॥ १६ 
जडाङ्गबाह्यकरणं शुद्धान्तःकरणात्मकम्‌ । जहार तं परित्यक्तं सा तदा जातहारिणी ।।१७ 
सा हित्वा तं तदा बालं विक्रान्तस्य महीभृत: । प्रसूतपत्नीशयने न्यस्य तस्याददे सुतम्‌ ।।१८ 
तमप्यन्यगृहे नीत्वा गृहीत्वा तस्य चात्मजम्‌। तृतीयं भक्षयामास सा क्रमाज्जातहारिणी ।।१९ 


स्वार्थ के वशीभूत यह मार्जारी ओर दूसरी छिपी जातहारिणी अत्यन्त प्रेमपूर्वक मुझे देख रही 
हैं ॥१०॥ 

जिस प्रकार ये दोनों अपने स्वार्थं के लिए मेरे ऊपर स्निग्ध हृदया हुई हैं। उसी प्रकार तुम्हारी यह 
प्रबृत्ति भी मुझको स्वार्थं के वशीभूत ही प्रतीत हो रही है ॥ १ १॥ छार 

किन्तु मार्जारी और जातहारिणी मुझे खाने की इच्छा करती हैं और तुम मुझसे क्रमिक उपभोग्य 
फल को चाहती हो ॥१२। | 

और तुम मुझको जानती भौ नहीं हो कि यह कोत है ओर न ही मैंने तुम्हारा कोई उपकार ही किया. 
है । सम्पर्क भी बहुत समय का नहीं है । केवल पाँच सात दिन का परिचय है॥१३॥ र 

फिर भी अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुझे स्नेहकर रही हो भौर अत्यधिक आलिंगन कर रही हो और कष्ट 
रहित हृदय से मुझे तात, वत्स और भद्र भा दि निर्व्याज भाव से कह रही हो ॥१४॥ 
माता बोली -- A 
हे वत्स ! मैंने उपकार के लिए प्रीतिपूवंक तुम्हारा आलिंगन नहीं किया है। यदि यह तुम्हें अच्छा 
नहीं लग रहा तो मैं तुम्हारे द्वारा परित्यक्त हो गयी हूँ ॥१५॥ “5 

तुम मेरे जिस स्वार्थ की पूर्ति करोगे, मैंने उसको छोड़ दिया, ऐसा कहकर उसको वहीं छोड़कर वह 
प्रसूतिका ग्रृह से बाहर निकल गयी ॥ १६॥ वकर टन 

तब जड़ बाह्य अंगों वाले एवं शुद्ध अन्तःकरण से युक्त (माता द्वारा) परित्यक्त उसका जातहारिणी 
ने हरण कर लिया ॥१७॥ EF 

तब उस बालक को राजा विक्रान्त की प्रसूता पत्नी की शय्या पर छोड़कर उत्त (जातहारि गो) ने. 


उसके नवोत्पन्न शिशु को ले लिया ॥१८॥ १ ड हः 
और उसको भी अन्य के घर पर ले जाकर उसके पुत्र को ले लिया । ऋम से अफिस 


जातहारिणी ने खा लिया॥१९॥ &« Br > का 
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___ उत्पन्न हुए हो और यह कया कह रहे हो ? 


४२४ ] र मार्कण्डेय पुराण 


हृत्वा हृत्वा तृतीयं तु भक्षयत्यतिनिधु णा । करोत्यनुदिनं सा तु परिवतंन्‌ तथान्ययो: ॥२० 
विक्रान्तोऽपि ततस्तस्य सुतस्यैव महीपतिः। कारयामास संस्कारान्‌ राजन्यस्य भवन्ति ये ॥२१ 
आनन्देति च नामास्य पिता चक्रे विधानतः । मुदा परमया युक्तो विक्रान्तः स नराधिपः ॥ २२ 
कृतोपनयनं तं तु गुरुराह कुमारकम्‌ । जनन्याः प्रागुपस्थानं क्रियतां चाभिवादनम्‌ ॥२३ 

स गुरोस्तद्वचः श्रुत्वा बिहस्यैवमथाब्रवीत्‌ ॥ ` | 
आनन्द उवाच-- 


वंद्या मे कतमा माता जननी पालनी नु किम्‌ ॥२४ 
गुरुरुवाच 


नन्वियं ते महाभाग जनित्री जारुजात्मजा । विक्रान्तस्याग्रमहिषी हैमिनी नाम नामतः ॥२५ 
आनन्द उवाच-- 


इयं जनित्री चैत्रस्य विशालग्रामवासिनः। विप्राग्र्यबोधपुत्रस्य योऽस्यां जातोऽन्यतो गतः ॥२६ 
गुरुरुवाच -- 


कुतस्त्वं कथयानन्द चैत्र: को वा त्वयोच्यते। संकटं महदाभाति बब जातोऽत्र ब्रवीषि किम्‌ ॥२७ 
2200 म 000 


इस प्रकार अत्यन्त निदंय व 
करके तीसरे को खा लेती थी ॥२०॥ 


तव राजा विक्रान्त ने भी उस पुत्र के जो राज्योचित संस्कार होते हैं, उन संस्कारों को कराया ॥२१॥ 


(उस पुत्र को पाकर) राजा विक्रान्त अत्यधिक प्रसन्नत 
चाल, इस पुत्र का नाम पिता ने आनन्द रखा ।।२२॥ 


ह नव प्रसूत शिशुओं का हरण करती और पहले दो शिशुओं का परिवतंन 


से युक्त हुए। इसलिए प्रसन्नता प्रदान करने 


> तब उपनयन संस्कार करने पर उस कुमार से गुरु ने कहा--(जाओ) पहले माता के पास जाकर 
(उन्हें) प्रणाम करो ॥२३॥ 
तब गुरु के उन वचनों को सुनकर और हसकर वह इस प्रकार बोला-- 
आनन्द बोला -- 
मुझे किस माता को प्रणाम करना चाहिए, जन्मदात्री को अथवा पालन करने वाली को ? ॥२४॥ 
गुरु बोले-- 
हे महाभाग ! जारुजा की पुत्री राजा विक्रास्त की हैमिनी 
नाम वाली माता 
हि) रा यह पटरानी तुम्हारी 
आनन्द बोला-- , 
अग्रवोध नामक ब्राह्मण के पुत्र, यह (रानी) तो रि में 
। ( वशाख ग्राम में रहने वाले चैत्र की जन्म । 
इससे उत्पन्न हुआ वह अन्यत्र चला गया है ॥२६॥ ms pa 


हे आनन्द ! तुम कोन हो ? यह बक्षाओ तुमने जिस चैत्र का न 


मि लिया वह कौन है? तुम कहाँ 
मुझे तो इस सबमें महान्‌ संकट प्रती र ५“ 


त हो रहा है ॥२७॥ 
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to 


: त्रिसप्ततितमोश्ध्यायः [ ४२५ 


आनन्द उवाच-- 


जातोऽहमनमित्रस्य क्षत्रियस्य गृहे द्विज । तत्पल्याँ गिरिभद्रायामाददे जातहारिणी ॥२८ 
तयात्र मुक्तो हैमिन्या गृहीत्वा च सुतं च सा। बोधस्य द्विजमुख्यस्य गृहे नीतवत्ती पुनः ॥२६ 
भक्षयामास च सुतं तस्य बोधद्विजन्मनः । स तत्र द्विज संस्कारैः संस्कृतो हैमिनीसुतः ।।३० 
वयमत्र महाभाग संस्कृता गुरुणा त्वया । मया तव वचः कार्य्यंमुपैमि कतमां गुरो ॥३१ 
गरुरुवाच -- 


'अतीवगहनं वत्स संकटं महदागतम्‌ । न वेद्मि किञ्चिन्मोहेन भ्रमन्तीव हि बुद्धयः ॥३२ 
आनन्द उवाच-- २३ ; 


मोहस्यावसरः कोऽत्र जगत्येवं व्यवस्थिते । कः कस्य पुत्री विप्रर्षेको वा कस्य न बान्धवः ।।३३ 
आरभ्य जन्मनो नृणां सम्बन्ित्वमुपैति यः । अन्यसम्बन्धिनो विप्र मृत्युनासन्नि्वातता: ॥ ३४ 
अत्रापि जातस्य सतः सम्बन्धो योऽस्य बान्धवैः । सोऽप्यस्तमन्ते देहस्य प्रयात्येषोऽखिलक्रमः ॥३ 
अतो ब्रवीमि संसारे वसतः को न बान्धवः। 
को वापि सततं बन्धुः कि वो विश्राम्यते मतिः ॥३६ 


CS HE SESS 


आनन्द बोला -- . र & 
` हे हिज ! मैं अनमित्र ! नामक क्षत्रिय के घर में उसकी गिरिभद्रा नामक पत्नी से उत्पन्न हुआ हें 
(और पुनः वहाँ से मेरा) जातहारिणी ने हरण कर लिया ॥२८॥ | 
उसने मुझे यहाँ छोड़कर, हैमिनी के पुत्र को यहाँ से लेकर, पुनः उस पुत्र को बोध के घर पर 
गयी ॥२६॥ 
और बोध ब्राह्मण के पुत्र को खा लिया । जहाँ हैमिनी के उस पुत्र का हिज संस्कार किया गया 


नळ हे महाभाग ! यहाँ गुरु वनकर मेरा संस्कार आपने किया, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकाये है । हे गुरो ! 


आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कित माता के पास (प्रणाम के लिए) जाऊं ॥३१॥ 

पाद हे वत्स ! यह तो अत्यन्त घोर संकट आ गया है। बुद्धि मोह से भ्रमित हो रहो है। मैं कुछ भी 

समझ नहीं पा रहा हूँ ।:३२॥ ः ; 7 तर, 
क Re में इस प्रकार की व्यवस्था रहने पर, मोह का कया अवसर है। हे विप्रर्षे ! कौन किसका 
रघु नहीं है ॥३३॥ | भी 

ह ९,५) म be मनुष्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है। हे विप्र! दूसरे सम्बन्धी भी | 

त ते हैं ॥२४॥ ग : सम्मको ; तरा हः 
अ म लेक 72 के जीव कां जो इसके बन्धुओं के साथ सम्बन्ध है। वह सम्बन्ध भी इस रारा 
, यही (संसार का) समस्त क्रम है ॥३५॥ द के 

४०३९ ह i संसारी जीवों का कोई बन्धु नहीं है। हमेशा कौन LS बन्धुहै 

इसलिए आपकी बुद्धि किस कारण भ्रमित हो रही है ! ॥३९॥ oS 
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४२६ ] माकेण्डेय पुराण 


पितृ्र्‍्यं मया प्राप्तमस्मिन्नेव हि जन्मनि । मातृद्वयं कि चित्रं यदन्यद्वेहसम्भवे ॥ ३७ 
सोऽहं तपः करिष्यामि त्वया यो ह्यस्य भूपतेः । विशालग्रामतः पुत्रर्चंत्र आनीयतामिह ॥३८ 
मार्कण्डेय उवाच -- 

ततः स विस्मितो राजा सभार्यः सहबन्धुभिः । तस्मान्निवत्ये ममतामनुमेने वनाय तम ॥ ३९ 
चैत्रमाचीय तनयं राज्ययोग्यं चकार सः। सम्मान्य ब्राह्मणं येन पुत्र बुद्धया स पालितः ॥४० 
सो$प्यानन्दस्तपस्तेपे बाल एव महावने । कर्मणां क्षपणार्थाय विमुक्ते: परिपन्थिनाम ॥४ १ 
तपस्यन्तं ततस्तं च प्राह देवः प्रजापतिः । किमर्थं तप्यसे वत्स तपस्तीव्रं वदस्व तत्‌ ॥ ४२ 


आनन्द उवाच-- 

आत्मनः शुद्धिकामोऽहं करोमि भगवंस्तप: । बन्धाय मम कर्माणि यानि तत्क्षपणोन्मुख: ।॥।४३ 
ही तोल न | 
झि. क्षीणाधिकारो भवति मुक्ति योग्यो न कर्मवान्‌ । 
. डी ह 


सत्त्वाधिकारवान्‌ मुक्तिमवाप्स्यति ततो भवान ।।४४ 
भचता मनुना भाव्यं षष्ठेन व्रज तत्कुरु । अलं ते तपसा तस्मिन्‌ कृते मुक्तिमवाप्स्यसि ।४५ 


इसी जन्म में मैने दो पिता प्राप्त किये दो माताए' 
में न 7 ता 4। ॥ में TF चः 
शरीर में जन्म लेने पर तीन भी हो सकते हैं ॥३७॥ ले कया अ त छि यु 
इसलिए मैं तो अब तप करूँगा। राजा - 
को यही लि इये ३५ का जो वास्तविक पुत्र है, आप विशाल ग्राम से उस चैत्र 
_मार्केण्डेय बोले -- ॥ 


तब पत्नी मोर बन्धुओं स रः 
वन जाने को आज्ञा दी ॥३९॥ हित वह राजा अत्यधिक विस्मित हुआ ओर उससे मोह को रोककर उसे 


उस ब्राह्मण को जिसने अपना पुत्र सम 
र झक 
र रहा को निवे अ य र उसका पालन किया था, सम्मानित, करके अपने पुत्र 


उस आनन्द ने भो, ॥। 
किया ॥४१॥ मुक्ति के विरोधी कमों के विनाश के लिए शैशव में ही उस महावन में तप 


तब तप करते उससे 

मुझे बताओ ॥४२॥ हुए उससे प्रजापति 
आनन्द बोला-- 

भगवन्‌ ! सं कम पद 

रहा हूँ ॥४ द न्‌ “ संसार के कमंवन्धनों को नष्ट करने के सिए मैं आत्म- 
_ ब्रह्मा बोले-- 
i क्षीण अधिकार वाला मनुष्य ही 
55% 2 मुक्ति के योग्य हो ५ नड 
म होते) तब तुम जीवों पर अधिकार करने वाले होकर ही कंसे मस त नहीं (त्यो बहन ती 


> 22 रु तुम मनु बनोगे ओर (प्रजा की रक्षा करते 
_ मुक्ति आप्त करोगे बल, तप मत करो ॥ ४६७ े हुए) जो पष्ठ भाग कर के रूप में प्राप्त करोगे, उसी से तुम 


ब्रह्मदेव ने कहा--हे वत्स ! यह घोर तप किस लिए कर रहे हो ? 


शुद्धि की कामना से तप कर 
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त्रिसप्ततितमोध्ण्याय: [३2 


मार्कण्डेय उवाच -- ः 
इत्युक्तो ब्रह्मणा सोऽपि तथेत्युवत्वा महामतिः। तत्कर्माभिमुखो यरतुतपसो विरराम ह ॥४६ है 
चाक्षुषेत्याह तं ब्रह्मा तपसो विनिवतेयन्‌ । पूर्व. नाम्ता बभूवाथ प्रख्यातश्‍चाक्षुषो मनु: ।।४७ , 
उपथेमे विदर्भा स सुतामुग्रस्य भूभृतः । तस्यां चोत्पादयामास पुत्रान्‌ प्रख्यातविक्रमान्‌ ।।४८ 
तस्य मन्वन्तरेशस्य येऽन्तरे त्रिदशा द्विज । ये चर्षयस्तथैवेच्द्रो ये सुताश्‍्चास्य ताञ्छ्णु ॥४९ 
आप्या नाम सुरास्तत्र तेषामेकोऽष्टको गण: । प्रख्यातकर्मणां विप्र यज्ञे हव्यभुजामयम्‌ ॥५० 
प्र्यातबलवीर्याणां प्रभामण्डलदुरं शाम्‌ । द्वितीयश्च प्रसूताख्यो देवानामष्टको गण: ॥५१ 
तथैवाष्टक एवान्यो भव्याख्यो देवतागणः । चतुर्थशच गणस्तत्र यूथगाख्यस्तथाष्टकः ५२ 
लेखसंज्ञास्तथ वान्ये तत्र मन्वन्तरे द्विज । पञ्चमे च गणे देवास्तत्‌ संज्ञा ह्ममृताशिनः ॥५३ 
शतं क्रतूनामाहृत्य यस्तेषामधिपोऽभवत्‌ । मनोजवस्तथैवन्द्रः संख्यातो यज्ञभागश्चक्‌ ॥५४ 
सुमेधा विरजाश्चैव हविष्मानुन्नतो मधुः । अतिनामासहिष्णुश्च सप्तासन्निति चर्षय: ॥। ५५ 
उरूपुरुशतदयुम्तप्रमुखाः सुमहाबलाः । चाक्षुषस्य मनोः पुत्राः पृथिवीपतयोऽभवन्‌ ॥ ५६ 


साकेण्डेय बोले -- र र 
ब्रह्मा के ऐसा कहने पर वह महामति भी “ऐसा ही हो' कहकर उस कमं के अभिमुख (प्रवृत्त) उसने 
तपस्या का परित्याग किया ॥४६॥ 

तब उसको तप से रोकते हुए ब्रह्मा ने पुनः चाक्षुष नाम दिया! । तब वही चाक्षुष मनु के नाम से 


प्रसिद्ध हुआ ॥४७॥ न 
फिर उसने राजा उग्र की पुत्री विदर्भा से विवाह किया और उसके गरम से उसने प्रख्यात पराक्रम 


वाले ज्र क | 
अनेक व दिन! व मति के मन्वन्तर में. जो देवता, ऋषि, इन्द्र और पुत्र हुए उनको 
सुनो ॥४३॥ 
` हे ब्रह्मन्‌ ! इस मन्वन्तर में 
में हव्यभोजी आठ प्रसिद्ध देवता थे ॥५०॥ 
बल और पराक्रम में प्रख्यात प्रभामण्डल रका 
योग्य (ददंश il प्रसृत नामक दूसरा देव , 
नि सी बाल मोरे बेकार में भी आठ ही देवता थे ओर चौथा यूथग नामक 
देवगण भी आंठ देवताओं से युक्त था ॥५२॥ 
हे द्विज ! पाँचवें गण में 'अमृताशी' 
अन्य देवता 'लेख' नाम वाले हैं ॥५३॥ 
सौ यज्ञ करके मनोजव नांमक, यज्ञ भाग भोगी, 
और इस मन्वन्तर में सुमेघां, विरजा, हविष्मान्‌, उन्मत्त मधु, 


'आप्या' ताम का प्रथम देवगण हुआ और उस गण में कम और यज्ञ 


के मध्यवर्ती होने के कारण कठिनता से देखे जा सकते | 


\ 4 मे 
नामक विख्यात अमृतभोजी देवता है ओर उस मन्वन्तर म॑ _ 


इन्द्र उन देवताओं का अधिपति हुआ ईडा. . 
अति सहिष्णु नाम वाले सप्तक्रषि 


9४ और उद, पर, शतदुम्त आदि राजा उन चुस मनु के महापराक्रमी पुत्र हुए ॥६॥ | 
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४२८ ] ; मार्कण्डेय पुराण 


एतत्ते कथितं षष्ठं मया मन्वन्तरं द्विज । चाक्षुषस्य तथा जन्मचरितं च महात्मन: ॥४७ 
साम्प्रत वत्तते योऽयं नाम्ना वैवस्वतो मनु: । सप्तमो येऽन्तरे तस्य देवाद्यास्ताञ्छुणुष्व मे ॥। ५८ 


य इदं कीततंयेद्धिमांशचाक्षुषस्यांतर॑ भुवि । श्पृणृते च लभेत्‌ पुत्रानारोग्यसुखसम्पदम्‌ ॥५९ 
इति श्रोमाकंण्डेयमहापुराणे षष्ठचाक्षुषसन्वन्तरसमाण्तिवर्णनं नाम त्रिसप्ततितमोऽध्यायः । 


हें द्विज ! यह मैंने तुमसे छठे मन्वन्तर से सम्बन्धित महात्मा चाक्षुष मनु के जन्म और चरित्र को 
कहा ॥५७॥ ८ 
अब वंवस्वत नामक सातवे मनु वर्तमान हैं, उनके मन्वन्तर के जो देवता आदि हैं, उनको सुनो ॥५८॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य भूलोक में इस चाक्षुष मन्वन्तर को कहेंगे या श्रवण करेंगे, उन्हें पुत्र भारोग्य 
सुख और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी ॥५९॥ 
इस प्रकार श्री माकंग्डेय महापुराण में छठा चाक्षुष मन्वन्तर समाप्ति वर्णन नामक तिहेत्तरवां 
भध्याय समाप्त हुना । 


FR 


चतुःसप्ततितमोंऽध्यायः 
मार्केण्डेय उवाच-- 
माततण्डस्य रवेर्भार्या तनया विश्वकर्मणः । संज्ञा नाम महाभाग तस्यां भानरजीजनत ॥१ 
मनु प्रस्यातयशसमनेकज्ञानपारगम्‌ । विवस्वतः सुतो यस्मात्‌ तस्मादवैवस्वतस्तु सः ॥२ 
संज्ञा च रविणा इष्टा निमीलयति लोचने । यतस्ततः सरोषो:क: संज्ञा निष्ठुरमब्रवीत्‌ ॥३ 


भयि इष्टे सदा यस्मात्‌ कुरुषे नेत्रसंयभम्‌ । तस्माज्जनिष्यसे मूढे प्रजासंयमनं यमम्‌ ॥४ 
माकंण्डेय उवाच-- अ 


ततः सा चपलां इष्टि देवी चक्रे भयाकुला । विलोलित रशं इष्ट्वा पुनराह च तां रविः ॥५ 


मार्कण्डेय बोले-- 
है महाभाग ! विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा रवि की पत्नी थीं । उन 


शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत मनु को भानु ने 
क नु चु ने उत्पन्न किया क्योंकि वह विवस्वान्‌ क 


सूर्य को देखते ही संज्ञा अपने नेत्रों को बंद कर ३ I 
से इस मकार कठोर वचन कहा--॥३॥ लेती थी । इसलिये एक बार क्रुद्ध होकर सूर्यं ने संज्ञा 
है मूढ़ ! क्योंकि तुम मुझे देखने पर सदा , 
करने वाले, यम को उत्पन्न करोगी ॥४॥ ही नेत्र बंद कर लेती दो । इसलिए तुम प्रजा का संयमनं 
` आर्कण्डेय बोले -- 


घि तव भय से व्याकुल हुई उस देवी ने अपन कौ चं लि ड्ल 
LR े गी इष्टि ४ 

____ (स्वा) को देखकर सूयं ने कहा-- ॥५॥ उसे कर लिया। चंचल दृष्टि वाली 
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होने उसमें परम यशस्वी, अनेक 
ए पुत्र था, इसलिए वह॒ वैवस्वत 


चतुःसप्ततितमो&्ण्यायः | ४२६ 


यस्मादविलोलिता इष्टिमेयि इष्टे त्वयाधुना । तस्माद्विलोला तनयां नदी त्वं प्रसविष्यसि ॥६ 
मार्कण्डेय उवाच -- 


ततस्तस्यां तु संजज्ञे भतृ शापेन तेन वे । यमश्च यमुना चेयं प्रख्याता सुमहानदी ।।७ 
सापि संज्ञा रवेस्तेजः सेहे दुःखेन भामिनी । असहन्ती च सा तेजरिचन्तयामास वै तदा ॥८ 
कि करोमि क्व गच्छामि क्व गतायाश्च निवृ तिः। भवेन्मम कथं भर्ता कोपमर्कश्च नैष्यति ॥ 
इति संचिन्त्य बहुधा प्रजापति सुता तदा । बहुमेने महाभागा पितृसंश्रयमेव सा ॥१० 
ततः पितृगृहे गन्तुं कृतबुद्धि्यंशस्विनी । छायामयीमात्मतनुं निमंमे दयितां रवेः ॥११ 
तां चोवाच त्वया वेशमन्यत्र भानोयंथा मया । तथा सम्यगपत्येषु वतितव्य यथा रवो ॥।१२ 
पृष्टयापि न वाच्यं ते तर्थेतद्गमनं मम । सँवास्मि नाम संज्ञेति वाच्यमेतत्‌ सदा वचः ॥ १३ 
छायासंज्ञोवाच-- र र 

आकेशग्रहणाद देवि आशापाच्च वचस्तव । करिष्ये, कथयिष्यामि वृत्तं तु शापकर्षेणात्‌ ॥१४ 
इत्युक्ता सा तदा देवी जगाम भवनं पितुः । ददं तत्र त्वष्टारं तपसा श्वृतकल्मषम्‌ ॥॥ १५ 


क्योंकि अव तुम मुझको चंचल हष्टि से देखती हो, इसलिए तुम चंचल नदी रूप वाली कन्या को 
उत्पन्न करोगी ॥६॥ | 
भाकेण्डेय बोले-- ु : 
उसके वाद पति के शाप के कारण उस (संज्ञा) के गर्भ से यम और यमुना नाम को विख्यात नदी 
भी उत्पन्न हुई ॥७॥ री 

; उस संज्ञा ने (इतने समय तक) अत्यन्त कष्टपूर्वक सूर्य के तेज को सहन किया लेकिन जबं उससे 
तेज सहन नहीं हुआ तो उसने सोचा ॥५॥ i 

रा करू ? कहाँ जाऊं? कहाँ जाने पर शान्ति मिलेगी ? मेरे पति सूर्य कंसा करने से क्रोध नई 

करेगे ॥९॥ 
इस प्रकार बहुत अध्नि 
नशचय क्रिया 

५ हरा डर यशस्विनी ने पिता के घर जाने के लिए निश्चय करके अपनी छाया रूप एक देह को सूयं 


को पट में ।११॥ र्‌ 
बोर उतर कह जिस प्रकार मैं सूर्य देव के घर में निवास करती हैं, उसी भाव से यहाँ रहती 


प न सि कक pen) र कहना, मैं वही संज्ञा हँ, उनसे सदा ये 
वचन ही उन ॥१३॥ Le Sis 

छाया संज्ञा उ [ केश पकड़ने और शाप देने तक मैं आपके वचनों का पालन करूंगी, किन्तु केश पकड़ने या | टन 
शाप देने के लिए उद्यत होने पर मैं सब वृत्तान्त कह दूँगी ॥१४॥ 0 प 


यह कहकर वह देवी अपने पिता 


को देखा ॥१५॥ न 
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क सोचने के बाद, प्रजापति सुता उस संज्ञा ने पिता के घर जाने का ही 


के घर चली गयी और वहाँ उसने तप के द्वारा पाप रहित त्वष्टा | 


४३० ] | मार्कण्डेय पुराण 
बहुमानाच्च तेनापि पूजिता विश्वकर्मणा । तस्थौ पितृगृहे सा तु कंचित्कालमनिन्दिता ॥ १६ 
ततस्तां प्राह चावेङ्गी पिता नातिचिरोषिताम्‌ । स्तुत्वा च तनयां प्रमबहुमानपुरः सरम्‌ ॥१७ , 
त्वां तु मे पश्यतो वत्से दिनानि सुबहुन्यपि । मुहु्ताद्व॑समानि स्युः किन्तु धर्मो विलुप्यते ॥। १८ 
बान्धवेषु चिरं वासो नारीणां न यशस्करः। मनोरथो बान्धवानां नार्य्या भतृ गृहे स्थितिः ॥ १६ 
सा त्वं त्रैलोक्यनाथेन भर्त्रा सुय्यंण सङ्गता । पितृगेहे चिरं कालं वस्तुं नाहेसि पुत्रिके ॥२० 
सा त्वं भतृ गृह गच्छ तुष्टोऽहं पूजितासि मे । पुनरागमनं कार्यं दशनाय शुभे मम ॥२१ 
मार्कण्डेय उवाच -- 
इत्युक्ता सा तदा पित्रा तथेत्युकता च सा मुने। संपूजयित्वा पितरं जगामाथोत्तरान्‌ कुरून्‌ ॥२२ 
सूर्यतापमनिच्छच्ती तेजसस्तस्य बिभ्यती । तपश्चचार तत्रापि वडवारूपधारिणी ॥२३ 
_ संज्ञेयमिति मन्वानो द्वितीयायामहस्पतिः । जनयामास तनयौ कन्यां चैकां मनोरमाम्‌ ।।२४ 
छायासंज्ञात्वपत्येषु यथा स्वेष्वतिवत्सला । तथा न संज्ञाकन्यायां पुत्रयोश्चान्ववत्तैत ॥२५ 


तब विश्वकर्मा ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और फिर प्रसन्न मन से उसने कुछ समय तक 
पिता के घर निवास किया ॥ १६॥ 

उसके बाद उसके पिता ने अधिक समय तक न रहने वाली उस (संज्ञा) से अत्यधिक प्रेम और 
सम्मानपूर्वक मधुर वचनों में कहा-- ॥१७॥। | 

हे वत्से ! यद्यपि बहुत समय तक तुमको देखते रहने पर भो वे (दिन) मुझे आघं मुहूतं के ही बराबर 
प्रतीत हो रहै हैं किन्तु इससे धर्म का लोप होता है ॥ १८] 

स्त्रियों का बन्धु वग में चिरकाल तक रहना यश देने वाला नहीं होता । नारी पति के घर में रहे 

यही वान्घवों की इच्छा रहती है ॥१९॥ 

तीनों लोकों के स्वामी सूर्य तुम्हारे पति हैं उन्हीं के साथ तुम विवाह सूत्र में बंधी हो । इसलिए हे 
पुत्रि ! तुम्हारा, पिता के घर में चिरकाल तक निवास उचित नहीं है ॥२०॥ 

इसलिए पति के घर जाओ (तुम्हारे आगमन से) मैं संतुष्ट हुआ हें अं 

क प. तीर तुम भी (मेरे द्वारा 

सत्कृत हुई हो। हे शुभे ! मुझे देखने के लिए पुनः चली आना ।।२१॥ ह 22 कवल | 
मार्कण्डेय बोले-- | 

हे मुने ! पिता द्वारा इस प्रकार कही गयी वह 
करके उत्तर कुरु प्रदेश की ओर गयी ॥२२॥ 

तव सूर्य के ताप को न चाहती हुई, 
करके तप करना प्रारम्भ किया ॥२३॥ 

यह संज्ञा ही है, इस प्रकार मानते हुए, 
को जन्म दिया ॥२४॥ 


पि छाया संज्ञा जितनी अपनी सं ८ र 
= ती नहीं वीं ॥रशा पान में प्रीतिवती थी, संज्ञा की कन्या और दोनों पुत्रों में उतनी स्नेह 
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अच्छा टीक है! इस प्रकार कहकर, पिता का पुजन 
उसके तेज से भयभीत उस संज्ञा ने वहाँ घोड़ी का रूप धारण 


सूय ने दूसरी (छाया) संज्ञा में दो पुत्र ओर एक सुन्दर कन्या 


चतुःसप्ततित मोऽध्यायः जक 


लालनाद्युपभोगेषु विक्षेपमनुवासरम्‌ । मनुस्तत्क्षान्तवानस्था यमस्तस्या न चक्षमे ॥२६ 
ताडनाय च वै कोपात्‌ पादस्तेन समुद्यत: । तस्याः पुन: क्षान्तिमता न तु देहेनिपातितः ॥२७ 
ततः शशाप तं कोपाच्छायासंज्ञा यंमंद्रिज । किञ्चित्‌ प्रस्फुरमाणौष्ठी विचलत्पाणिपल्लवा ॥२८ 
पितुः पत्नीममर्य्यादं यन्मां तर्जयसे पदा | भ्रुवि तस्मादयं पादस्तवाद्यैव पतिष्यति ॥२६& 
मार्कण्डेय उवाच-- 

इत्याकर्ण्य यमः शापं मात्रा दत्तं भयातुरः । अभ्येत्य पितरं प्राह प्रणिपातपुरः सरम्‌ ॥३० 
यम उवाच -- ८ 0 
तातैतन्महदाश्चय्यं न इष्टमिति केनचित्‌ । माता वात्सल्यमुत्सुज्य शापं पुत्रे प्रयच्छति ॥३१ 
यथा मनुर्ममाचष्टे नेयं माता तथा मम । विगुणेष्वपि पुत्रेषु न साता विगुणा भवेत्‌ ॥३२ 
साक ण्डेय उवाच -- ॥ : 

यमस्यैतद्ठचः श्रुत्वा भगवांस्तिमिरापह्‌ः । छायासंज्ञां समाहूय पप्रच्छ वव गतेति सा ॥३३ 
सा चाह तनयात्वष्टुरहं संज्ञा विभावसो । पत्ती तव त्वयापत्यान्येतानि जनितानि मे ।।३४ 


CC ह 0 2... MMR 


वह दालन-पालन में भेदभाव प्रतिदिन दिखाती थी । इसके लिए मनु ने.तो उसे क्षमा कर दिया 


किन्तु यम ने उसे क्षमा नहीं किया ॥२६॥ 2 र 
र ! उसने नोय उसको मारने के लिये एक बार अपना पैर उठाया । किन्तु शरीर पर लगन से 


पहले ही उसने (क्रोध रोक कर) उसे क्षमा कर दिया ॥२७॥ क 
“क डो बाई हे | ऋद्ध होकर, काँफ्ते हुए अधरोष्ठों वाली छाया संज्ञा ने हाथ उठाकर, यम को 


शाप दे दिया ॥२८५॥ प्र 
पिता की पत्नी मुझको तू अमर्यादित होते हुए पर 
ही पृथ्वी पर गिर पड़ेगा ॥२९॥ 


साकेण्डेय बोले -- | ह 
इस प्रकार माता द्वारा दिये गये शाप को सुनकर भय से दुःखी यभ पिता के पास जाकर प्र 


पूर्वक बोला--॥।३०।। 
यम बोला-- 


से तज॑ना दे रहा है। इसलिए तेरा यह पेर आज 


हे तात ! मैंने इस प्रकार फा महान्‌ आश्चयं कहीँ नहीं देखा है, 
को शाप दे ॥३१॥ 

मनु ने मुझसे जैसा कहा था माठात 
करती है (पुत्र के असद्गुणी होने पर भी माता उसके अमंगल को बा 
साकेण्डेय बोले -- 


यम के उन वचनों को सुनकर अन्धकार कको 


डी में डी 
भेरी माता नहीं है । माता दुष्ट पुन में भी दुष्ट आचरण नह 
मै यी त नहीं करंती है) ॥३२॥ 


दूर करते बाले भगवान्‌ सूर्य ने छाया संज्ञा को बुलाकर 


पुछा--कि वह (संज्ञा) कहाँ चली गयी है ॥३२॥ वहन मैं हो सं हे गर आपने हर हो त ३ र हक 


हे भगवन्‌ ! त्वष्टा की पुत्री आप 


उत्पन्न की हैं ॥३४॥ 
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जो वात्सल्य त्याग कर माता पु 


४३२ ] माकंण्डेय पुराण 


इत्थं विवस्वतः सा तु बहुशः पृच्छतो यदा। नाचचक्षे ततः क्रुद्ध भास्वांस्तां शप्तुमुद्यतः ॥३५ 
तत: सा कथयामास यथावृत्तं विवस्वतः । विदितार्थशच भगवाञ्जगाम त्वष्टुरालयम्‌ ।।३६ 
ततः स पूजयामास तदा त्रैलोक्यपूजितम्‌ । भास्वन्तं परया भवत्या निजगेहमुपागतम्‌ ॥३७ 
संज्ञा प्रष्टस्तदा तस्मै कथयामास विश्वकृत्‌ । आगतैवेह मे वेशम भवतः प्रेषितेति वै ॥ ३८ 
दिवाकर: समाधिस्थो वडवारूपधारिणीम्‌ । तपश्चरन्तीं दश्शेः उत्तरेषु कुरुष्वथ ॥३९ 
सौम्यसूतिः शुभाकारो मम भर्त्ता भवेदिति । अभिसन्धिश्च तपसो बुबुधेऽस्या दिवाकरः ।।४० 
शातनं तेजसो मेऽच्य क्रियतामिति भास्करः । तं चाह विश्वकर्माणं संज्ञायाः पितरं द्विज ॥४१ 
संवत्सरश्रमेस्तस्य विश्वकर्मा रवेस्ततः । तेजसः शातनं चक्रे स्तूयमानश्च दैवतैः ॥४२ 
इति श्रीमाक ण्डेयमहापुराणे बेवस्वतमन्वन्तरे संज्ञोपार्यानवर्णनं नाम चतुःसप्ततितमोऽव्यायः । 


जब भगवान्‌ सूर्य के इस प्रकार बार-बार पूछने पर भी वह नहीं बोली, तब क्रुद्ध हुए भगवान्‌ उसे 
शाप देने के लिए तत्पर हुए ॥३५॥ 


तब उसने सूयं से सम्पूर्ण घटना कर्म कह डाला सब बात जानकर भगवान्‌ सूर्य दिश्वकर्मा के घर 
पहुँचे ॥३६॥ 


तब उन्होंने अपने घर आये हुए, तीनों लोकों में पूजित, भगवान्‌ भास्कर का अत्यधिक भक्तिपूर्वक 
पुजन किया ॥३७॥ 


(तव उन्होंने) संज्ञा को पूछा--तो विश्वकर्मा ने उनसे कहा--कि, (संज्ञा) यहाँ आयी थी और फिर 
मैंने उसको आपके घर ही भेज दिया ॥।३८।। | 


तब सूर्य ने समाविस्य होकर उसे उत्तर कुरुओं में घोड़ी का रूप धारण करके तप करते हुए 
देखा ॥३९॥ 


सूर्य ने जान लिया कि यह "मेरे पति सुन्दर आकृति और सौम्य मूति वाले हो जाएं” यह मन में 
कामना करके हो तप कर रही है ॥४०॥ 


तब हे द्विज ! भगवान्‌ भास्कर ने संज्ञा के पिता विश्वकर्मा से कहा--कि, आप मेरे तेज को कुछ 
छाँट दीजिए ॥४१॥ 


तब एक संवत्सर चक्र के बीतने पर एवं देवताओं द्वारा स्तुति करने पर उन विश्‍वकर्मा ने सूर्य के 
तेज को कुछ छाँट दिया (शान पर चढ़ाकर कम कर दिया) ॥४२॥ a 


बु. इस प्रकार थी माक ण्डेय महापुराण में वैवस्वतमन्वन्तर में संज्ञोपास्थान वर्णन 
नामक चोहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुमा । | 


~क >.) > Ce TR 
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पग्चसप्ततितमो$ध्याय: 


मार्कण्डेय उवाच-- 


ततस्तं तुष्टुवुर्देवास्तथा देवर्षयो रविम्‌ । वाग्भिरीड्यमशेषस्य त्रैलोक्यस्य समागताः ॥१ 
_ देवाऊचु:-- 


नमस्ते ऋकस्वरूपाय सामरूपाय ते नम: । यजुः स्वरूपरूपाय साम्नां धामवते नम: ॥२ 
ज्ञानैकधामभूताय. निधूंततमसे नमः । शुद्धज्योतिः स्वरूपायं विशुद्धायामलात्मने ॥३ 
(चक्रिणे शंखिने धाम्ने शाज़िणे पद्मिने नमः ।) 
रिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने । नमोऽखिलजगद्व्यापि स्वरूपायात्ममृत्तये ॥४ 

सर्वकारणभूताय निष्ठाये ज्ञानचेतसाम्‌ ॥५ 
नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे । भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नम: ॥६ 
शवेरोहेतवे चैव सन्ध्या ज्योत्स्नाकृते नम: । त्वं सर्वमेतद्‌ भगवज्‌ जगदुद्ञ्रमता त्वया ॥७ 
भ्रमत्याविद्धमखिले ब्रह्माण्डं स चराचरम्‌ । त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्व संजायते शुचि ॥८_ 


सार्कंण्डेय बोले-- 
तब वहाँ आये हुए देवता और ऋषियों ने समग्र तीनों लोकों के वाणी. से स्तुत्य पुज्य भगवान्‌ 
भास्कर की स्तुति की ॥१॥ 
देवता बोले-- ध 
` ऋक्‌ स्वरूप आपको नमस्कार है । हे सामरूप ! आपको नमस्कार है। हे द्युतिमान्‌ ! आप ही यजुः 
स्वरूप और सामरूप वाले हैं, आपको नमस्कार है ॥२॥ 
आए ही प्राणियों के लिये ज्ञान के एक मात्र धाम हैं। अन्धकार के नाहक आपको नमस्कार है। हे 
ज्योतिस्वरूप ! विशुद्ध एवं विमल आत्मा वाले आपको नमस्कार है ॥३॥ 
हे शंख, चक्र ! पद्म और शाङ्ग धारण करने बाले आपको नमस्कार है। आपके वरिष्ठ, वरेण्य, पर . 
. और परमात्मा, आत्ममूर्ति (स्वरूप) एवं जगद्‌ व्यापी, स्वरूप को नमस्कार है ॥४॥ 
आप ही सभी प्राणियों के कारण और ज्ञानचित्त वाले पुरुषों के सिए निष्ठा स्वरूप हैं ॥५॥ 
आप ही सूयं रूपी प्रकाश और आत्म रूपी भास्कर हैं, अतः आपको नमस्कार है और हे दिन को | | 
बनाने वाले ! आपको नमस्कार है ॥६॥ , 


रात्रि के कारण संध्या एवं ज्योत्स्ना को प्रकट करने वाले, आपके लिए नमस्कार है। हे भगवान्‌ ! _ > 
आपके घूमने से ही यह विश्व घुमता है और चर एवं अचर यह सारा ब्रह्माण्ड घुमता है एवं तुमसे ही आविद्ध है ; न 


और तुम्हारी किरणों के स्पशं से ही शुद्ध हो जाता है ॥७-८। 
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। तेज़ को पन्द्रह भागों में, 


४३४ ] माकण्डय पुराण 


क्रियते त्वत्करे: स्पर्शाज्जलादीनां पवित्रता । होमदानादिको धर्मो नोपकाराथ जायते ॥९ 
तावद्यावन्न संयोगि जगदेतत्त्वदंशुभि: । ऋचस्ते सकला ह्येता यज्‌ष्येतानि चान्यतः ॥ १० 
सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः । ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुमंयः ॥ ११ 
यतः साममयइचैव ततो नाथन्रयीमयः । त्वमेव ब्रह्मणो खूपं परं चापरमेव च ॥१२ 
मुर्तामुत्तेस्तथा सूक्ष्म: स्थुलरूपस्तथा स्थित: । निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः ॥ | 
प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु । १३ 

(इदं स्तोत्रवर रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरैः। शिष्यो भुत्वा समाधिस्थो दत्त्वा-देयं गुरोरपि ॥) १४ 
मार्कण्डेय उवाच -- | 

एवं संस्तूयमानस्तु देवेदवषिभिस्तथा । मुमोच स्वं तदा तेजस्तेजसां राशिरव्यय: ॥१४ ` 
यत्तस्य ऋङ्मयं तेजो भविता तेन मेदिनी । यजुर्मेयेनापि दिवं स्वर्गः साममयं रवेः ॥१६ 
शातितास्तेजसो भागा ये त्वष्ट्रा दशपञ्च च.। त्वष्ट्रेव तेन शार्वस्य कृतं शूलं महात्मना ॥ १७ 
चक्रं विष्णोवेसूनां च शंकवोऽथ सुदारुणाः । पावकस्य तथा शक्ति: शिबिका धनदस्य च ॥ १८ 
अन्येषामसुरारीणामस्त्राण्युग्राणि यानि वे। यक्षविद्याधराणाञ्च तानि चक्रे स विश्वकृत्‌ ॥ १९ 
ततश्च षोडश भागं विभति भगवान्‌ विभुः । तत्तेजः पञ्चदशधा शातितं विश्वकर्मणा ॥२० 


आपकी किरणों के स्पशं से ही जलादि पवित्र होते हैं तथा तब तक होम दानादि क्रियाएं उपकार 
करने में सक्षम नहीं होतीं, जब तक यह विश्व आपको रहिमियों का संयोग प्राप्त नहीं करता । आपके अंग से 
उद्भूत रदिमियां ऋक्‌, यजुः ओर साममय ही है । इसलिये हे जगन्नाथ ! तुम्हीं अकमय, साममय और यजुर्मय 
हो क्योंकि हे नाथ ! तुम्हीं वेदत्रयी स्वरूप हो । तुम्हीं ब्रह्म स्वरूप (पर और अपर) हो ॥९-१२॥। 

ओर तुम्हीं मूतं, अमूर्त, स्थूल, सूक्ष्म स्वरूप से स्थित हो भोर तुम्हीं निमेष, काष्ठ (दिशा) आदिं 
से युक्त एवं क्षयात्मक काल हो (निमेष काष्ठा आदि जो काल के छोटे-छोटे विभाग हैं; वे सब तुम्हारे ही स्वरूप 
हैं) तुम प्रसन्न होओ और अपनी इच्छा से अपने तेज को शान्त करो ॥ १३॥ 

_सभी मनुष्य इन उत्तम रमणीय स्तोत्रों को श्रद्धापूर्वक सुनें और समाधिस्थ होकर शिष्य भी और 

गुरु को भो देने योग्य देना चाहिए ॥१४॥ 
साक ण्डेय वोले-- 

इस प्रकार देवता और देवियों द्वारा र 
तेज को क्षीण कर दिया ॥१५॥ 


उसके ऋकमय तेज से पृथ्वी की (उत्पत्ति) हुई भौर यजुर्मय तेज से 
बिका तारका हु जु से आकाश तथा साममय (तेज) 
त्वष्ठा ने सूर्य के तेज के जिन पन्द्रह भागों को छाँटा उन्ह 


हीं भागों से त्वष्टा ने शूल, 
दिष्णु का चक्र, वसुओं के भयंकर शंकु, अग्नि ओर वरुण की शक्ति, TR REE 


कन 8 कीट न कुबेर की शिविका तथा अन्यान्य देवता, यक्ष 
एव विद्याघरों के लिये भयंकर अस्त्र शस्त्रो का निर्माण किया ॥ १७-१६॥। 


तुति किये जाते हुए तेजोराशि भगवान्‌ सूर्य ने अपने अव्यय 


मनी जं भगवान्‌ सूर्य ने अपने तेज का केवल सोलहवां भाग घारण किया । विश्वकर्मा ने उसके 
(eee) छाँट दिया ॥२ ००४००. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CT 


पञ्चसप्ततितमोञ्च्यायः ३ ४३५ 


ततोऽश्वरूपधृग्‌ भानुरुत्तरानगमत्‌ कुख्न्‌ । दद्शे तत्र संज्ञां च बडवारूपधारिणीम्‌ ॥२१ 
सा च इष्ट्वा तमायन्तं परपुंसो विशद्धुया । जगाम सम्मुखं तस्य पृष्ठरक्षणतत्परा ।।२२ 
ततश्च नासिकायोगं तयोस्तत्र समेतयोः । नासत्यदस्रौ तनयावश्वीवक्रवि्निगेतौ ॥२३ 
रेतसोऽन्ते चरेवन्तः खड्गीचम्मीतनुत्रधृक्‌ । अश्वारूढः समुद्भूतो. बाणतूणसमन्वितः ॥२४ 
ततः स्वरूपमतुलं दशयामास भानुमान्‌ । तस्येषा च समालोक्य स्वरूपं मुदमाददे ।।२५ 
स्वरूपधारिणीं चेमामानिनाय निजाश्रमम्‌ । संज्ञां भार्या घ्रीतिमतीं भास्करो वारितस्करः ॥२६ 
ततः पूर्वं सुतो योऽस्याः सोऽभूद्वैवस्वतो मनु: । द्वितीयश्च यमः शापाद्‌ वर्मइष्टिरभूतू सुतः ॥२७ 
कृमयो मांसमादाय पादतोऽस्य महीतले । पतिष्यन्तीति शापान्तं तस्य चक्रे पिता स्वयम्‌ ॥२८ 
घर्मरष्टि्यंतरचासौ समो मित्रे तथाऽहिते । ततो नियोगं तं याम्ये चकार तिमिरापहः ।।२९ 
यमुना च नदी जज्ञे कलिन्दान्तरवाहिनी । अश्विनौ देवभिषजौ कृतौ पित्रा महात्मना ॥३० 
'गुह्यकाधिपतित्वे च रेवन्तोऽपि नियोजितः । छाया-संज्ञा-सुतार्ना च नियोगः श्रयतां मम ॥३१ 


तदनन्तर अश्‍व का रूप धारण करके सूर्य भगवान्‌ उत्तर कुरु प्रदेश की ओर गये और वहाँ उन्होंने संज्ञा 
को घोड़ी के रूप में देखा ॥२१॥ 

और उसे आता देखकर पर पुरुष की आशंका से वह अपनी पीठ की रक्षा करती हुई सामने से उसके 
पास पहुँची ॥२२॥ 


फिर उन दोनों की नासिका मिलने के कारण, अश्वी के मुख से नासत्य और दख्न नामक दो पुत्र 
निकले ॥२३॥ 


फिर वीर्यपात के अनन्तर रेवन्त नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो-ढाल, तलवार और घ्वज धारण 
किए, बाण और तरकस से सुसज्जित हो घोड़े पर चढ़ा हुआ ही प्रकट हुआ था ॥२४॥ 


तत्पश्चात सूये ने अपना अनुपम स्वरूप दिखाया । संज्ञा (घोड़ी) उसके स्वरूप को देखकर अत्यधिक 
प्रसन्न हुई ॥२५॥। 


तब जल का शोषण करने वाले, भगवान्‌ भास्कर, संज्ञा नाम वालो, उस प्रीतिमती एव अपने 
वास्तविक स्वरूप धारण करने वाली अपनी पत्नी को अपने आश्रम'में ले आये ॥२६॥ 


जो इसका ज्येष्ठ पुत्र था वही वैवस्वत्‌ मनु हुआ और दूसरा पुत्र यम शाप के कारण घंमे-हृष्टि 


आ ॥२७॥) 
कृमि इसके पैर से मांस लेकर पृथ्वी पर गिरेंगे इस प्रकार कहकर उप्तके पिता ने स्वयं इसके शाप 
का निवारण कर दिया ॥२८॥ र 
और मित्र और शत्र दोनों में इसकी धर्म हृष्टि देखकर (अन्धकार विनाशक) सूर्यं ने उनको यमत्व के 
कार्य में नियुक्त किया ॥२६॥ 
उनकी कन्या यमुना नदी के रूप में उत्पन्न होकर कालिद देश के मध्य में बहने लगी ओर महात्मा 
पिता के द्वारा घोड़ी के दोनों पुत्र (अश्विनी कुमार) स्वगं के वैद्य नियुक्त किये गये ॥३०॥ 2 
और रेवन्त को भी गुह्यक का अधिपतित्व नियुक्त किया ।.अब आप मुझसे छाया संज्ञा के पुत्रों के 
नियोग को सुनो ॥३१॥ र 
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. जिसका अधिपति सम्प्रति है ॥३॥ 


४३६ ] : , माकण्डेय पुराण 


पूर्वजस्य मनोस्तुल्यश्छायासंज्ञासुतोऽग्रजः । ततः सावणिकीं संज्ञामवाप तनयो रखे: ॥३२ 

भविष्यति मनुः सोऽपि बलिरिन्द्री यदा तदा। शनैश्चरो ग्रहाणां च मध्ये पित्रा नियोजित: ॥३३ 

तयोस्तृतीया कन्या तु तपती नाम सा कुरुम्‌ । नृपात्‌ संवरणात्‌ पुत्रमवाप मनुजेश्वरम्‌ ।।३४ 

तस्य वेवस्वतस्याहं मनोः सप्तममन्त रम्‌ । कथयामि सुतान्‌ भूपानृषीन्‌ दैवान्‌ सुराधिपम्‌ ।।३५ 
इति श्रीमार्कण्डेयमह पुराणे वेवस्वतमन्वन्तरे बेवस्वतोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः । 


= 


छाया संज्ञा का बड़ा पुत्र पुवं के मनु के समान था । इसलिए “रवि के उसै पुत्र ने सावणिक नाम 
प्राप्त किया ।॥।३२॥ 


जब वलि इन्द्र होगा तभी यह सावणिक मनु होगा और शनिश्‍चर को उनके पिता ने ग्रहों के मध्य 
स्थापित किया ॥३३॥ 


उन दोनों (छाया, संज्ञा ओर सूर्ये) की तीसरी कन्या का नाम “तपती! हुआ और राजा संवरण से 
उसने एक पुत्र प्राप्त किया ॥३४॥ ड | 


अब मै तुमसे उसी वंवस्वत मनु के सातवे मन्वन्तर को और उसके ऋषि, देवता, राजा और पुत्रों 
को कहता हूँ ॥३५। 


इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में वेवस्वत मन्वन्तर में बैवस्वतोत्पत्ति वर्णन 
नामक पिछत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


TD Cn 


षट्सप्ततितमोऽध्यायः 
साकंण्डेय उदाच-- 
आदित्या वसवो रुद्रा: साध्या विशवे मरुद्गणाः । भृगवोऽङ्गिरसश्चाष्टौ यत्र देवगणाः स्मृता ॥१ 
आदित्या वसवो रुद्रा विज्ञेया: कश्यपात्मजाः । साध्याइच वसवो विश्वे धर्मेपुत्रगणास्त्रयः ।।२ 
गोस्तु भृगवो देवा पुत्रा ह्यङ्गिरसः सुताः । एष सर्गश्च मारीचो विज्ञेय: साम्प्रताधिपः ॥३ 


Fr --------._ २ - 


मार्कण्डेय बोले-- 

जिस मन्वन्तर में (जहाँ) आदित्य, वसु, 
देवगण कहे गये हैं ॥१।। 

इनमें आदित्य, वसु, और रुद्र कश्यप के पुत्र कहे गये हैं 
घमं के पुत्र हैं ॥२॥ 

और भृगु के पुत्र भृगु देवता 


र्ध, साध्य, विश्वेदेव, मर्द्गण, भृगु और अंगिरा ये आठ 
तथा साध्यवसु और विश्वेदेव ये देवत्रय 


(गण) और अंगिरा के पुत्र हैं। यह मारीच सगं कहा गया है । हे राजन्‌ ! 
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को 


षद्सप्ततितमोश्ध्यायः | « ् [ ४३७ ' 


उज्जैस्वी नाम चेवेन्द्रो महात्मा यज्ञभागभुक्र । अतीतानागता ये च वतन्ते साम्प्रतं च ये ॥४ 
सव ते त्रिदशेन्द्रास्तु विज्ञेयास्तुल्यलक्षणा:.। 
सहस्रक्षा: कुलिशिन: सर्वे एव पुरन्दराः ॥४५ छर. 
मघवन्तो वृषाः सर्वे श्वुङ्गणो गजगामिन: । ते शतक्रतवस्सर्वे भुताभिभवतेजस: ।।६ 
धर्माचे: कारणैः शुद्धराधिपत्यगुणान्विता: । भूतभव्यभवन्नाथाः शृणु चेतत्‌ त्रयं द्विज ॥७ 
भूर्लोकोऽयं स्मृता भूमि रन्त रिक्षं दिवः स्मृतम्‌। दिव्याख्यश्च तथा स्वगेस्त्रेलोक्यमिति गद्यते ।८ 
अत्रिश्चैव वसिष्ठश्च कश्यपश्च महानृषिः। गौतमश्च भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ कौशिकः ॥& _ 
तथैव पुत्रो भगवानृचीकस्य महात्मनः । जमदग्निस्तु सप्तैते मुनयोऽत्र तथान्तरे ॥१० 
इक्ष्वाकुर्नाभगश्चैव धृष्टः शर्यातिरेव च । नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाभागोदिष्ट एव च ॥११ 
करुषश्च पृषध्रश्च वसुमाँल्लोकविश्चुतः । मनोर्वेवस्वतस्यंते नव पुत्राः प्रकीतिताः ॥१२ 
वैवस्वतमिदं ब्रह्मन्‌ कथितं ते मयान्तरम्‌ । अस्मिन्‌ श्रुतेनरः सद्यः पठिते चेव सत्तम ॥ 


मुच्यते पातके: सर्वे: पुण्यं च महृदश्नृते ॥१३ 
इति भ्रौमार्कण्डेयमहापुणे वंवस्वतमम्वन्तरे देवधिगणवर्णनं नाम षद्सप्ततितमोऽघ्यायः । 


और उस मन्वन्तर में महात्मा, उर्जस्वी और यज्ञभाग को भोगने वाला इन्द्र हुआ। जो पूर्वकाल, 
भविष्य और वतंमान में इन्द्र थे, होंगे अथवा हैं। तुल्य लक्षणों वाले वे सभी देवेन्द्र इस नाम से जाने जायेगे 
वे सभी सहस्र नेत्रों वाले, वज्ञ से युक्त और पुरन्दर हैं ॥४-५॥ ; 

वे सभी; मघवा, दृषा, श्गगी और हाथी पर गमन करने वाले हैं। बे सौ यज्ञ करने वाले और . 
सभी भूतों को पराजित करने वाले तथा तेजोमय हैं ॥६॥ 
वे सभी इन्द्र घर्मादि (कार्यों) के कारण, पवित्र, आधिपत्य के गुणों से युक्त एवं भूत, भविष्य और 
वतमान के अधीश्वर हैं । हे द्विज ! तीनों लोकों से सम्बद्ध हैं, उनको सुनो ॥७॥ 

. यह भूमि, भूलोक के नाम से कही गयी है और अन्तरिक्ष दिव कहा गया है तथा स्वर्ग को दिव्य 

(लोक) कहते हैं । इन सबको (सम्मिलित रूप से) त्रैलोक्य कहा जाता है ॥८॥ 


अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, कौशिक, विश्वामित्र एवं महात्मा ऋचीक के पुत्र भगवान्‌ : | 


जमदग्नि ये सप्त मुनि इस मस्वन्तर के सप्तर्षि हैं ॥६-१०॥ व 
इक्ष्याकु, नाभाग, घुष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, नाभागोदिष्ट, करुष, और लोकप्रसिद्ध वसुमान्‌, पृषध्र | 
लोक प्रख्यात ये नो वैवस्वत मनु के पुत्र कहे गये है ॥११-१२॥ र 
हे ब्रह्मन्‌ ! यह मैंने तुमसे वैवस्वत मन्वन्तर का कथन किया । हे सज्जन ! इसके पढ़ने और सुनने 
पर मनुष्य शीघ्र ही सभी पापों से छूट जाता है ओर महान पुण्य प्राप्त करता है ॥१३॥ क व 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में वैवस्वत मन्वन्तर में देवधिगण वणन नामक | 

छियत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ। RRS Bh: 
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सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 

करोष्टुकिरुवाच-- 

स्वायम्भुवाद्या: कथिताः सप्तैते भनवो भम । तदन्तरेषु ये देवा राजानो मुनयस्तथा ।।१ 
अस्मिन्‌ कल्पे सप्त येऽन्ये भविष्यन्ति महामुने । मनवस्तान्‌ समाचक्ष्व तथा देवादयश्च ये ॥२ 
साकंण्डेय उदाच-- न 

कथितस्तव सावणिइछायासंज्ञा सुतश्च ये । पूर्वजस्य मनोस्तुल्यः स मनुर्भविता5ष्टम: ॥३ 
रामो व्यासो गालवश्च दीप्तिमान्‌ कृप एव च। ऋष्यश्चुङ्गस्तथा द्रोणस्तत्र सप्तर्षयोऽभवन्‌ ॥४ 
सुतपार्चामित्ताभारच मुख्याझ्चैव त्रिधासुरा: । विशकःकथिताशचेषां त्रयाणां त्रिगुणो गणः ॥ ५ 
तरपस्तपश्च शक्रर्च युतिज्योति: प्रभाकरः । प्रभासो दयितो धर्मस्तेजोरश्मिइच वक्रतुः ॥। ६ 
इत्यादिकस्तु सुतपा देवानां विशको गण: । प्रशुविशुविभासादयस्तथान्यो विशको गणः ॥७ 
सुराणाममितानां नु तृतीयमपि मे श्वणु । दमो दान्तऋतः सोमो विन्ताद्याश्चैव विशतिः ॥८ 
मुख्या ह्य ते समास्याता देवामन्वन्तराधिपाः । मारीचस्यैव ते पुत्राः काश्यपस्य प्रजापतेः ।। ९ 


~= &$&$&&ःः 


क्रोष्ट्कि बोले -- 


स्वायम्भुव आदि ये सात मनु, इनके मन्वन्तर, देवता, ऋषि और राजाओं का आपने मुझ से वर्णन 
किया ॥ शा 2 


हे महामुने ! इस सातवे कल्प में जो दुसरे मनु, देवता आदि होंगे, उन सबको मुझे बताइये ॥२॥ 
मार्क ण्डेय बोले । 


संज्ञा की छाया के जिस पुत्र सावर्णि के विषय में तुमसे कहा गया, पूर्वे में उत्पन्न मनुओं के समान 
वह आठवाँ मनु होगा ॥३॥ 


र आ उस मन्वन्तर के राम, व्यास, गालव, दीप्तिमान्‌, कृप, ऋष्यश्वंग और द्रोण यह सात ऋषि 
होंगे ॥४॥ 
॒ सुतपा, अमिताभ ओर मुख्य ये तीन देवग 
ओर यह विश्वक त्रिगुणित अर्थात्‌ साठ है ॥५॥ 
म उनमें तपस्तप, शक्र, द्युति, ज्योति, प्रभाकर, प्रभास, दयित, घमं, तेजस, 
. सुतपा नाम के देवताओं का विशक गण है। प्रभु, विभु, विभासादि देवता उ 
स है॥६-७॥। 


ण हैं भोर इन तीनों का 'विश्षक' बीस-बीस का गण हैं 


रहिम और वत्रतुः इत्यादि 
सी प्रकार अन्य विशक गण 


र अमित देवताओं के तृतीय विशक को भी मुझसे सुनो, दम, 
देवगण उसके अन्तगंत हैं ॥८॥। 

Ce ये सभी मुख्य देवता जो मैने तुम्हें बताये हैं. मन्वन्त्रा( बे पति 
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दान्त, ऋतु, सोम, विन्द भादि बीस 


i हल 


कल्या रं 2 आँ 


| 
| 


अष्टसप्ततितमोऽष्यायः ६३३ [ ४३९ 


भविष्याश्च भविष्यन्ति सावणंस्यान्तरे मनोः । तेषामिन्द्रो भविष्यस्तु बलिवॅरोचनिर्मने ॥ १० 
पाताल आस्ते योऽद्यापि दैत्यः समयबन्धनः। विर॒ज]३चावेवी रश्च निर्मोहः सत्यवाककुति: ॥ 
विष्ण्वाद्याश्चेव तनयाः सावर्णस्य मनोन पाः ॥ ११ 
इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे सार्वाणके भन्वन्तरेऽष्टमे देर्वाषगणवणंनं नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः । 


हे मुने ! सावणि के इस मन्वन्तर में ये देवता और विरोचन पुत्र बलि इन्द्र होगा ।'१०॥ 
जो दैत्य आज भो प्रतिज्ञा बन्धन से पाताल में रहता है। वे विरजा, अवंवीर, निर्मोह, सत्यवाक, 
कुवि, विष्णु आदि मनु सांवणि के पुत्र राजा होंगे ॥११॥ 


इस प्रकार श्री साकंण्डेय महापुराण में सावणिक भन्वन्तर आठवें में देवगण वर्णन 
नामक सतत्तरवां अध्याय समाप्त. हुआ । 


अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
8४ नमऱ्चाणिडकायै 


मार्कण्डेय उवाच | 
सार्वाणः सूर्यृतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः । निशामय तदुत्पत्ति विस्तराद्‌ गदतो मम ॥१ 
महामायानुभावेन यथा भन्वन्तराधिपः। स बभूव महाभागः सावणिस्तनयो स्वेः ॥।२' 
स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुञ्भवः । सुरथो नाम राजाभूत्समस्ते क्षितिमण्डले ॥३ 
तस्य पालयतः सम्यक्‌ प्रजाः पुत्रानिवौरसात्‌। बभूंवु: शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा ॥४ . 


ACO 


तस्य तरभवद्‌ युद्धमतिप्रबलदण्डिनः । न्यूनैरपि सं तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिजितः ।। ५ 


oo < 


३ चण्डिका देवी को नमस्कार है । 

साकण्डेय घोले आ 

सूर्यपुत्र सार्वाण जो आठवें मनु कहे जाते हैं। उनकी उत्पत्ति को मैं विरतारपू्षेकं कहता हूँ तस 

सुनो ॥ १॥ पि 
सूयेपुत्र वह महाभाग सार्वाण महामाया के अनुग्रह (प्रसाद) से जिस मन्वन्तर के स्वामी हुए ॥२॥ 

प्राचीन काल में स्थारोचिष मन्वन्तर में पूर्व के समान चेत्र वंश में उत्पन्न, समस्त क्षिति मण्डल पर 

सुरथ नाम का राजा हुआ ॥३॥ 2 

प्रजा का औरस पुत्रों के समान भली प्रकार पालन करते हुए भी कोलाविष्वशी नामक राजा प 

शत्रु हो गये ॥४। | bs 

अति प्रबल दण्ड वाले उस (सुरथ) का उन (कोलाविध्वंशी वंश वालों) के साथ मुद्ध हुआ 

(संख्या में) न्यून होने पर भी बह उन कोलाविष्बंशी शत्रुओं से युद्ध में जीत लियागया॥श॥ . 
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ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्‌ । आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः ॥६ 
अमात्येबेलिभिदष्टेदुबलस्य दुरात्मभिः । कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ।।७ 
ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः। एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम्‌ ॥८ 
स ताश्रममद्राक्षीद्‌ द्रिजवर्यः सुमेधसः । प्रशान्तशवापदाकीणँ मुनिशिष्योपशोभितम्‌ ॥६ 
तस्थो कंचित्स कालं च मुनिना तेन सत्कृतः । इतश्चेतश्च बिचरंस्तस्मिन्मुनिवराश्रमे ॥१० ` 
सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टमानसः । मत्यूवें: पालितं पूर्वं मया होनं पुरं हि तत्‌ ॥ 
मद्भृत्यैस्तैरसद्वृततर्धर्मतः पाल्यते न वा ॥ ११ 

न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदामदः । मम वैरिवशं यातः कान्‌ भोगानुपलप्स्यते ॥१२ 
ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनेः। अनुवृत्ति ध्रुवं तेऽद्य कुर्व्त्यन्यमही भृताम्‌ ।। १३ 
असम्यरव्ययशीलैस्तैः कुर्वेऱ्दि: सततं व्ययम्‌ । संचितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति ॥। १४ 
एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पाथिवः । तत्र विप्राश्रमाभ्याशे वेश्यमेकं ददर स: ॥। १५ 


) तत्पश्चात्‌ अपनी राजधानी में आकर, अपने देश का राजा हुआ किन्तु वहाँ भी वह महाभाग उन 
प्रवल शत्रुओं के द्वारा आक्रान्त हो गया ॥६॥ र 

तदनन्तर वहाँ भी, अपनी राजधानी में, उस दुबल के बलवान्‌, दुष्ट और दुरात्मा मंत्रियों के द्वारा 
कोश ओर सैन्य का अपहरण कर.लिया गया ॥७॥ 
प उसके बाद नष्ट हुए प्रभुत्व वाला वह राजा शिकार के बहाने अशव पर चढ़कर अकेला ही गहन वन 
में चला गया ॥८॥ र 

वहाँ उसने शांत हिसक पशुओं से आकीणं मुनि के शिष्यो से शोभित, विप्रवर सुमेधा मुनि के आश्रम 
को देखा ॥8॥। र 

उन मुनि द्वारा सत्कृत वह मुनिवर के उस आश्रम पर, इधर-उघर विचरण करते हुए, कुछ समय 
तक ठहरा ॥१०॥ | 

उसके वाद (आश्रम में) ममत्व के कारण आकृष्ट चित्त वह सोचने लगा कि मेरे पूवंजों ने जिसका 
पूर्व काल में पालन किया था वही नगर मज मुझसे रहित है। मेरे दुराचारी उन मृत्य गणों के द्वारा (उसका) 
_ घर्मेपर्वंक पालन किया जा रहा है अथवा नहीं? ॥११॥ 
सदेव मदः युक्त एवं शूर शत्रु के वश में गया हुआ वह मेरा प्रधान हाथी न जाने किन भोगों को 
भोगता होगा ॥१२॥ 
RRC और जो मेरी कृपा, घन और भोजन के द्वारा सदैव मेरे अनुचर थे वे आज निश्चय हो, दूसरे राजाओं 
का अनुसरण करते होंगे ॥१३॥ 
अनुचित प्रकार से व्यय करने वाले, निरन्तर व्यय करते हुए, उनके द्वारा अत्यन्त दुःख से संचित 
ओ वह मेरा कोश रिक्त हो जायेगा ।।१४॥ 


 _ , राजा ने यह और अन्य भी कई बातें निरन्तर सोची । एक वार उसने वहाँ मुनि के आश्रम के समीप 
अं एक वैश्य को देखा ॥१५।। ; 
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स पृष्टस्तेन कर्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः । सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे ॥ १६ 
इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्‌ । प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्नयावनतो नृपम्‌ ।। १७ 
बैश्य उवाच 
समाधिर्नाम वैस्योऽहमुत्पन्नो. धनिनां कुले । पुत्रदारैनिरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः ॥ १८ 
विहीनः स्वजनैर्दारै: पुत्रैरादाय मे धनम्‌ । वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः ॥ १९ 
सोऽहं न वे्िपुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकाम्‌। प्रवृत्ति स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः ॥२० 
कि नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं कि नु मे साम्प्रतम्‌.। 
-कथं कि ते नु सद्वृत्ता दुबृं त्ता: कि नु मे सुताः ॥२१ 
राजोवाच 
येनिरस्तो भर्वाल्लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः । तेषु कि भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम्‌ ॥२२ 
च्य. उवाच -- 9 पॅ 
एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः.। कि. करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मन: ॥२३ 
ये: संत्यञ्य पितृस्नेहं धनलुब्धैनिराक्कतः । पतिस्वजनहादं च हार्दि तेष्वेवः से मन: ॥२४ 
और उसने उससे पुछा - अरे ! तुम कोन हो? और तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? तथा 


तुम किस कारण शोकग्रस्त भर अनमने से दिखाई दे रहे हो ? ॥१६॥ 
प्रेमपृवंक कहे गये, उस राजा के इन वचनों को सुनकर उस वैश्य ने विनीत भाव से प्रणाम करके 
उस राजा से कहा १७॥ - 
वेव्य. बोला -- | दे 
(हे राजन्‌ !) मैं धनियों के कुलं में उत्पन्न समाधि नाम का वैश्य हूँ । (मेरे) दुष्ट स्त्री तथा पुत्रों ने 
धन के लोभ से (मुझे) निकाल दिया है ॥१८॥ 
मेरा घन लेकर स्त्री, पुत्र और स्वजनों से विहीन अपने विश्वसनीय बन्धुओं के द्वारा (घर से) 


निकाला गया, मैं दुःखी होकर वन में भा गया हैँ ॥१६॥ Eis 
यहाँ पर स्थित हुआ वह मैं, स्वजनों, त्री,-पुत्नों की कुशलता ओर मकुशलता के समाचार को नहीं 


८ 2 


जानता हूं ॥२०॥ ८ र आ जनक 
; उनके घर में इस समय क्षेम है अथवा अक्षेम अथवा वे मेरे पुत्र कॅसे हे? क्या सदाचार का पालन 
करने वाले हैं अथवा दुराचारी हो गये हैं ? ॥२१॥ १ आ 8 
राजा ने कहा-- Te 


घन के लोभी जिन स्त्री पुत्रों ने आपको (घर से) निकाल दिया है, क्या आंपका मत अब भी उनमें . i 


स्नेह से बंधा है ? ॥२२॥ 


वैश्य बोला-- क. 
मेरे विषय में इस प्रकार जो वचन आपने कहे वे सब ठीक हैं। किन्तु क्या करू मेरा मन निष्दुर टे 


नहीं बन पा रहा है ॥२३।। 


पर 


ह 


क 


जिन धन के लोभियों ने पिता के स्नेह, पति के प्रेम, स्वजनों के प्रति अनुराग को त्यागकर मेरा 
अपमान किया है । उन्ही में मेरा मन आसक्त हे ॥२४॥ र >) न 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ४ 


बा 


११ मा किन) 


जूज्की 


क; 


2१ 
So 
= 


४४२ ] मार्कण्डेय पुराण 


किसेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते । यत्प्रेमप्रवणं चित्त विगुणेष्वपि बन्धुषु ॥ २५ 


तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते। करोमि कि यन्न मननस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्‌ ॥२६ 


मार्कण्डेय उवाच-- , 
ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनि समुपस्थितो । समाधिर्नाम वेश्योऽसी स च पार्थिवसत्तमः ॥२७ 
कृत्वा तु तौ यथान्यायं यथाहँ तेन संविदम्‌ । उपविष्टौ कथाः कार्चिच्चकरतुर्बेश्यपाथिवौ ।।२८ 
राजोवाच 
भगवंस्त्वामहं प्रष्ट्रमिच्छाम्येकं वदस्व तत्‌ । दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना ॥ २९ 
ममत्वं गतराज्यस्य राज्याङ्ग ष्वखिलेष्वपि । जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम ।।३० 
अयं च निकृतः पुत्रेर्दारेभू त्यैस्तथोज्झितः । स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हादी तथाप्यति ॥३१ 
एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यंतदुःखितो । शष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ ।।३२ 
तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि । ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ॥।३३ 


हे महामते ! मैं इस बात को जानते हुए भी नहीं जान पा रहा हूँ । कि गुणहीन बन्धुओं के प्रति भी 
जो यह मेरा चित्त प्रेम मग्न हो रहा है (यह सब क्या है?) ॥२५॥ * 

उनके लिए मुझे (लम्बे) निःश्वास आ रहे हैं और हृदय अत्यन्त दुःखी हो रहा है। प्रीति रहित 
उनके प्रति जो यह मेरा मन निष्ठुरता ग्रहण नहीं कर रहा है ॥२६॥ 
मार्कण्डेय बोले-- 

हे ब्रह्मन्‌ ! उसके बाद समाधि नाम का वह वैश्य और राजाओं में श्रेष्ठ (सुरथ) वे दोनों साथ-साथ 
उस मुनि के पास उपस्थित हुए ॥२७॥ 


ओर वे दोनों उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठ गये । तत्पश्चात्‌ वैश्य 
योर राजा ने कुछ वार्ताल,प करना प्रारम्भ किया ॥२८॥ 


राजा बोला-- 


हे भगवन्‌ ! मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हैं (आप) उसे बताइये । मेरा चित्त मेरे अधीन न होने 
हनी ण जो मेरे चित्त को बहुत दुःख दे रही है ॥२६॥ 


कटी: क हाथ से गये हुए राज्य के.प्रति और राज्य के सम्पूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी ई है । (वह अब मेरा 2५ 
र) नहीं है, यह) जानते हुए भी अज्ञ की भाँति उसमें मेरी ममता बनी हुईं है । हे मुनिवर ! क हे ॥ ॥३०१। 


और यह (वेदय) स्त्री, पुत्र और सेवकों द्वारा छोड़ा गया और अपमानित हुआ है । स्वजनों के द्वारा 


त्यक्त होने पर भी यह उनके प्रति अत्यन्त हादिक स्नेह रखता है ॥३१।, 


इस प्रकार यह ओर मैं दोनों ही अत्यधिक - दुःखी हैं और प्रत्यक्ष रूप से दोष दिखायी देने पर भी 


ते ` हमारे मन में ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा हे ॥३२॥ 


तो हे महाभाग ! ज्ञानी होने पर भी जो मोह है, वह यह क्या है ? मुझमें और इसमें विवेक शून्य 


____ की यह मूढ़ता हो रही है ॥३३॥ 
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देती हैं ॥४२॥ 


` अष्टसप्ततितभो$्यायः न [ ४४३ 


ऋषिश्वाच-- 
ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोविषयगोचरे । विषयाश्च महांभाग यान्ति चैवे पृथक्‌ पृथक्‌ ।।३४ 
दिवान्धाः घ्राणिनः केचिद्रात्रावन्धस्तथापरे। केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यष्टयः ।।३५ 


' ज्ञानिनो मनुजा: सत्यं कि नु ते न हि केवलम्‌ । यतोहि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ३६ 


ज्ञानं न तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम्‌ । मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ।।३७ 
ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु । कणमोक्षाइतान्मोहात्‌ पीडयमानानपि क्षुधा ॥३८ 
मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान्‌ प्रति । लो भात्‌ प्रत्युपकाराय नन्वेतान्‌ कि न पश्यसि ॥३९ 
तथापि ममतावत्ते मोहगर्ते निपातिताः । महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा ॥४० 
तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः । महामाया हरेश्चेषाँ तया संमोह्यते जगत्‌ ।४१ 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥४२ 

तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम्‌ । सेषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये ॥४३ | 
सा विद्या परमा मुक्तेहतुभूता सनातनी । संसारबन्धहेतुशच सेव सर्वेश्वरेश्वरी ॥४४ 


ऋषि बोले -- ४ 
हे महाभाग ! विषय मार्ग का समस्त जीवों को ज्ञान है और विषय भी अलग- अलग हैं ॥३४॥ 


कुछ प्राणी दिन में अन्धे होते हैं और अन्य प्राणी रात्रि में नहीं देख सकते हैं तथा कुछ प्राणियों की 
दिन भौर रात में समान दृष्टि होती है ॥३५॥ - 
यह सत्य है कि मनुष्य ज्ञानी होते हैं किन्तु वे ही (ज्ञानी) हों ऐसा नहीं है क्योंकि सभी पशु, पक्षी 
ओर मृग आदि भी ज्ञानी होते हैं ॥३६॥ 
मनुष्यों का ज्ञान वेसा नहीं होता है जैसा कि उन पशु-पक्षियों का तथा अन्य बातें मनुष्यों और पशु 4 


: “पक्षियों दोनों में समान होती हैं ॥३७॥ 


इन पक्षियों को देखो ये ज्ञान होने पर भी, भूख से पीड़ित होते हुए भी, मोहवश, बड़े चाव से अन्त 
के कण अपने बच्चों की: चोंच में डाल रहे हैं ॥३८।। 

और हे मनुज व्याघ्र ! मनुष्य भी अपने पुत्रों के प्रति लोभ के कारण उपकार का बदला पाने 
लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं क्या तुम इन सब को नहीं देखते हो ? ॥३६॥ । छा हर गे { 

(यद्यपि वे इस बात को जानते हैं) फिर भी वे संसार की स्थिति के कारणमत महामाया के प्रभाव _ SR 
से ममता रूपी भेवर और मोह रूपी गरतं में गिराये गये हैं ॥४०॥ Er 

इसलिए इस विषय में विस्मय नहीं करना चाहिए, जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ विष्णु की योग निद्रा रद 
रूपी जो महामाया है, उसी से यह सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित हो रहा है ॥४१॥ , क 
और वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल | 


५ 


उन्हीं के द्वारा इस सम्पूणं चराचर जगत्‌ को सृष्टि की जाती है और वही यह प्रसन्न होकर मुनुष्यों ध्य 


की मुक्ति के लिये वर प्रदान करने वाली हैं ॥४३॥ मू 
ही (हरा) (विद्या सुतार धून ओर मोह्‌, की कारणभूत सनातनी देवी भौर सम्पू 
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इश्वर हैं । 


ह Ss 
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राजोवाच -- 
भगवन्‌ का हि सा देवी महामायेतियां भवान्‌ । ब्रवीति कथमुत्पन्ना कर्मचास्याश्‍च कि द्विज ॥४५ 


यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा । तत्सर्व श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ॥४६ 
ऋषिरुवाच -- 

नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम्‌ । तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम ॥४७ 
देवानां कार्यसिद्धघर्थमाविर्भवति सा यदा । उत्पन्नेति.तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते ॥४८ 
योगनिद्रां यदा विष्णु्जंगत्येकाणंवीकृते । आस्तीर्य शेषमभजत्कल्पान्ते भगवान्‌ प्रभु: ॥४९ 
तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकेटभौ । विष्णुकर्णमलोदुभुतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतो ॥५० 
स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः। ष्ट्वा तावसुरौ चोग्रो प्रसुप्तं च जना दनम्‌ ।।५१ 
तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः । प्रबोधनार्थाय हरेहरिनेत्रकृतालयाम्‌ ॥ ५२ 


ब्रह्मोवाच -- 
विश्वेशवरी जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌। स्तौमि निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः ॥। ५३ 


भू राजा बोले-- रे " 
| * , हे भगवन्‌ ! वह देवी कौन है जिसे आप महामाया इस प्रकार कह रहे हैं। हे ब्रह्मन्‌ ! उनका 
5 आविर्भाव कँसे हुआ ओर इसके क्या-क्या कार्य हैं ?॥४५।॥। 
हे ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ ! उन देवी का जो प्रभाव हो, जो स्वरूप हो और जैसे उनका उद्भव 
(प्रादुर्भाव) हुआ हो, वह सव मैं आपसे तत्त्वतः सुनने का इच्छुक हूँ ॥४६॥ 
ऋषि बोले-- 
है राजन्‌ वह जगत्‌ मूर्ति वस्तुतः नित्य ही है और यंह सम्पूणं जगत्‌ उन्हीं से व्याप्त है। फिर भी 


ड उनकी उत्पत्ति कई प्रकार से कही गयी हैं, वह मुझसे सुनो ॥४७ 

हैः ! जब वह देवताओं के कार्य के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न हैं। इस प्रकार से सदैव ही 
संसार में कही जाती हैं ॥४८॥ 

य कल्प के अन्त में जब योग निद्रा में स्थित भगवान्‌ विष्णु के सम्पूर्ण संसार को एकार्णवीकृत करने पर 


र : उस समय ब्रह्मा की हत्या के लिए उद्यत, मधु कंटभ नाम के प्रसिद्ध दो भयंकर असुर विष्णु के कान 
कै मैल से उत्पन्न हुए ॥१०॥ : 
क 0020 भगवान्‌ विष्णु के नामि कमल में स्थित, उन प्रजापति ब्रह्मा ने उन दोनों भयानक असुरों को 
दर (अपने पास आया) तथा जनादन भगवान्‌ को सोते हुए देखकर ॥५१॥ ; 
Ee: उन्होंने भगवान्‌ को जगाने के लिए, एकाग्र चित्त होकर, विष्णु के नेत्रो में निवास करने वाली .उस 
_ योगनिद्रा का स्तवन आरम्भ किया ॥१२॥ 

022 सम्पूणं संसार की अघीइवरी, संसार को घारण करने वाली, संसार क | ! 
ड ३ री १ 7 पालन और संहार करने वाली, 
विष्णु है । भगवान्‌ की उहठुल/ किस ग दत्र निाव्देबी) की औट्स्तुति करता हूँ एरर Cyaan Kosha हि 
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त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका । 

सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधामात्रात्मिका स्थिता ॥५४ 
अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः । त्वमेव संध्यां सावित्री त्वं देवि जननी परा ।। ५५ 
त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्‌ । त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ५६ 
विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने । तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥५७ 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः। महामोहा भगवती 'महादेवी महेश्वरी ॥५८ 

प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी । कालरान्रिर्महारात्रिमोहरात्रिषच दारुणा ॥५९ 

त्वं श्रीस्त्वमोशवरी त्वं -द्वीस्त्वं बुद्धिबोंधलक्षणा । 

लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च ।।६० 0: 5 
खङ्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। शङ्खिनी चापिनी बाणा भुशंडी परिघायुधा ॥६१ ( 


सौम्या सौम्यतरशिषसौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी । परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥६२ ` 


हे देवी ! स्वर रूपी आत्मा वाली, तुम्हीं स्वाहा, तुम्हीं स्वघा और तुम्हीं वषट्कार तथा तुम्हीं (जीवन- 
दायिनी) सुधा हो, नित्य अक्षर (प्रणव) में तुम्हीं तीनों मात्राओं अ, उ, म के रूप में स्थित हो ॥५४॥ 

(भौर तीनों मात्राओं के अतिरिक्त प्रणव में) जो बिन्दु रूपा नित्य अद्धंमात्रा हैं। जो विशेष रूष से 
अनुच्चाये हैं (वह भी तुम ही हो) । हे देवी ! तुम्हीं संध्या सावित्री तथा परम जननी हो ॥५५॥ 

तुम्हारे द्वारा ही यह सम्पूर्णं जरत्‌ धारण किया जा रहा है भौर तुम्हारे द्वारा ही इसका सुजन. 
किया जाता है और हे देवी ! सुम्हीं इसका पालन कर रही हो ओर तुम्हारे द्वारा ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ कल्प के 
अन्त में सदैव ग्रास बना लिया जाता है ॥५६॥ 

हे जगन्मयी देवी ! इस जगत्‌ की सृष्टि होने पर तुम सृष्टि रूपा हो, पालन करने में स्थिति रूपा | कृ 
तथा कल्पान्त के समय संहार रूप धारण करने वाली हो ॥५७॥ शा. 

हे भगवती ! तुम्हीं महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृत्ति, महामोहरूपा, महादेवी और | 


महेरवरी हो ॥५८॥ क hg त 
तुम्हीं तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो और तुम्हीं भयंकर कालरात्रि, महारात्रि 
और दारुण मोहरात्रि हो ॥५९॥ 


तुम्हीं श्री, तुम्हीं ईश्वरी, तुम्हीं ही और तुम्हीं ज्ञान लक्षण वाली बुद्धि हो तथा तुम्ही लज्जा, _ a 
पुष्टि, तुष्टि एवं शान्ति और क्षांति हो ॥६०॥ द 

भयंकर रूपवाली, घोर रूपा तुम्हों खड्ग, शूल, गदा, चक्र, धनुष, बाण, शंख, भुशुंडी और परिघ | 
आदि हथियारों को धारण करने वाली हो ॥३१॥ ee 

सौम्य और सीभ्यतर तुम संसार की सम्पूर्ण सुन्दर वस्तुओं से अधिक सुन्दरी हो और हे परमेरवरी ! 


पर और अपर सबसे परे रहने बाली हो ।।६२॥ 
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यच्च किञ्चित्ववचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके । 
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे मया ॥६३ 
यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ । सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेरवरः॥ ६४ 
विष्णुः शरी रग्रहणमहमीशान एव च। कारितास्ते यतो5तस्त्वाक:स्तोत शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥६५ 
सा तमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैदेवि संस्तुता । मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकंटभौं ॥ ६६ 
प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु । बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ॥६७ 
ऋषिरुवाच 
, एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा । विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकेटभौ ॥ ६८ 
नेत्रास्य नासिकाबाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः । निर्गम्य दशेने तस्थो ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः ।। ६९ 
0 उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनादेन: । एकाणवेऽहिशियनात्ततः स ददृशे च तौ ।।७० 
_ अधुकंटभो दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ । क्रोधरव्तेक्षणो हन्तु ब्रह्माण जनितोद्यमौ ॥।७१ 
` समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः। पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विश्रुः ॥७२ 
_ 7 _______ तत - 


वह तुम ही हो। तब फिर तुम्हारी मैं कसे स्तुति कर सकता हूँ ॥६३॥ 
और जिस तुम्हारे द्वारा जो जगत्‌ के सृष्टा, रक्षक भोर संहारक हैं ऐसे उन भगवान्‌ विष्णु को भी 
जब निद्रा के अधीन कर दिया है । तब तुम्हारी स्तुति करने में कीन समर्थ हो सकता है ? ॥६४॥ 
क्योंकि मुझको, भगवान्‌ विष्णु को तथा शंकर को भी तुमने ही शरीर घारण कराया है। इसलिए 
(तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है ? ॥६५॥ 
हे देवी ! इस प्रकार वह तुम अपने उदार प्रभावों से ही विशेषतया प्रशसित होती हुई इन दोनों दुषंषं 
कः पु और केटभ को मोह में डाल दो ॥६६॥ 
और जगतूपति भगवान्‌ विष्णु को शीघ्र ही जगा दो तथा इनमें इन दोनों महाअसुरों को मार डालने 
की मति उत्पन्न कर दो ॥६७॥ 


और हे अखिलात्मके ! जो कुछ भी और कहीं भी सदसद्‌ वस्तुएं है तथा उन सबकी जो शक्ति है 


ऋषि बोले-- , 
पी तब ब्रह्मा जी ने, मधु और कंटभ को मार डालने के उद्देश्य से विष्णु को जगाने के लिए, तमोगुणमयी 


निद्रा (देवी) की इस प्रकार स्तुति की ॥६८॥ 
डड तो वह भगवान्‌ के नेत्र, नासिका, वाहू, हृदय, भौर वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की 
दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गयीं ॥६९॥ 

क य तत्परचात्‌ उस (निद्रा) से मुक्त हुए जगतूर्पात भगवान्‌ जनार्दन एकाणेंव जल में शेष शय्या से उठ 

ड़ हुए फिर उन्होंने अत्यन्त बलवान्‌, पराक्रमी, दुरात्मा, क्रोधपुर्वक, लाल नेत्रो से ब्रह्मा जी को मारने के लिए 
` प्रयत्न करने वाले, उन दोनों मधु कंटभ (नामक) राक्षसों को (देखा) ॥७०-७१॥ 

5: व. ओर उठकर वभवयुक्त भगवान्‌ श्री हरि ने उन दोनों के साथ पांच हजार वर्षों तक बाहु-युद् 
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अष्टसप्ततितमोश्ध्यायः [ ४४७ 
तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ । उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम्‌ ॥७३ 
श्रीभगवानुवाच -- - 
भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि । किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृत॑ मया ॥७४ 
ऋषिरुवाच -- 
बंचिताभ्यामिति तदा सर्व॑मापोमयं झगत्‌ । विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्‌ कमलेक्षणः-॥।७४ 
प्रीतौ स्वस्तव युद्धेन इलाध्यस्त्वं मृत्युरावयोः। आवां जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ॥७६ 
ऋषिरुवाच | 
तथेत्युक्त्वा भगवता शद्भचक्रगदाश्वता । कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसी तयो: ॥७७ 
एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम्‌ । प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः श्टणु वदामि ते ।।७८ 
इति श्रीमाकण्डेयमहापुराणे सार्वाणकेमन्बन्तरे देवीमाहात्म्ये मधुकंटमवधो नामाष्टसप्ततितमोऽघ्यायः। 


अत्यन्त बल से उन्मत्त और महामाया से मोहित उन दोनों ने भगवान्‌ केशव से कहा--हमसे हि 2: ( 
माँगो' ॥७३॥ हँ 


शो भगवान्‌ ने कहा-- क म 
यदि तुम दोनों ही मुझ पर प्रसन्न हो तो आज मेरे हाथों से मारे जाओ। मैंने तुमसे केवल इत्तना ही 


चर माँगा है, यहाँ किसी दूसरे वर से क्या लेना है ॥७४॥ र 


ऋषि बोले-- १ ८ 
(विष्णु द्वारा) ठगे गये उन दोनों ने, सम्पूर्ण जगत्‌ को जलमय देखकर भगवान्‌ कमल नयन से 


कहा --॥॥७५॥ ४ 
& हम दोनों तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हैं, तुमसे हमारी मृत्यु श्‍लाघ्य है। तुम हम दोतों को वहाँ न मारता 
जहाँ पर पृथ्वी जल से डूबी हो ॥७६॥ ब 
ऋषि बोले-- ३ 
“ऐसा ही होगा” इस प्रकार फहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने घाले, भगवाभ्‌ (विष्णु) ने उन 
दोनों के सिरों को अपनी जाँघ पर रखकर चक्त से काट डाला ॥७७॥ : 
इस प्रकार यह (देवी महामाया) ब्रह्मा जो के.हारा स्तुति करने पर स्वयं प्रकर हुई थी । अध पुनः मैं 
तुम्हारे समक्ष उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो ॥७८॥ न. > 
इस प्रकार भो मार्कण्डेय महापुराण में सार्वाणक सन्घन्तर्‌ में देवो माहात्म्य के अस्तपंत 
'म्मधु-कंटम-वघः नामक' अठत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


> 


शी 
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गता का 


| | 
cs 22769 ॥ ८-१ 


` गर्यो ओर मुह टेढ़ा हो गया ॥८॥ 


` महान्‌ तेज प्रकट हुआ ॥६॥ 


एकोनाशीतितसोऽध्यायः 

ऋषिरुवाच -- 

देजासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा । महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे ॥१ 
तत्रासुरेमहावीयंदवसेन्यं पराजितम्‌ । जित्वा च सकलान्‌ देवानिन्द्रोऽभून्महिषासुरः ॥२ 
ततः पराजिता देवाः पद्मयोनि प्रजापतिम्‌ । पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडध्वजो ॥॥३ 
यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम्‌ । त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम्‌ ।।४ 
ूरयन्द्रागन्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च । अन्येषां चाधिकारान्‌ स स्वयमेवाधितिष्ठति ॥५ 
स्वर्गान्निराक्गताः सर्वे तेन देवगणा भ्रुवि । विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना ॥ ६. 
एतद्र: कथितं सर्वममरारिविचेष्टितम्‌ । शरणं व: प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्‌ ॥७ 
ऋषिरुवाच - 


` इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदन: । चकार कोपं शम्भुश्च भ्र कुटी कुटिलाननौ ॥८ 


ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः । निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च ॥ ९ : 


आ ढी 


पूवं काल में असुरो के स्वामी महिषासुर ओर देवों के स्वामी इन्द्र में पुरे सौ वर्षों तक देवासु 
संग्राम हुआ ॥१॥ 

उसमें महाबली असुरों ने देव सेना को पराजित कर दिया और सभी देवताओं को जीतकर 
महिषासुर इन्द्र वन बंठा ॥२॥ 

उसके बाद पराजित देवता पद्म योनि प्रजापति (ब्रह्मा को) आगे करके वहाँ पर गये जहाँ शंकर 
ओर विष्णु विराजमान्‌ थे ॥३॥ द 

देवताओं ने महिपासुर के पराक्रम ओर अपनी पराजय का वृत्तांत यथावत उन दोनों को विस्तार- 
पूर्वक सुनाया ॥४॥ टं 

(हे भगवन्‌ ! वह महिषासुर) सूर्ये, इन्द्र, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, यम, वरुण ओर अन्य सभी देवताओं 
के अधिकारों (को हस्तगत करके) स्वये ही (इन्द्र) बन बैठा है ॥५॥ 
| उस दुरात्मा महिषासुर के द्वारा स्वगं से निकाले गये सभी 
विचरण कर रहे हैं ॥६॥ 

यह सब देवताओं के शत्रुओं की कुचेष्टाएँ हमने आपसे कह दी हैं 
आये हैं अतः (आप) उसके वघ का उपाय सोचिये ।।७॥ ै 
ऋषि बोले -- 

इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर भगवान विष्ण 


देवगण पृथ्वी पर मनुष्यों के समान 


भोर हम आप लोगों की शरण में 


भोर शिव ने क्रोध किया, उनकी भोंहें तन 


उसके वाद अत्यन्त क्रोध से भरे हुए चक्रपाणी भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा और शंकर के मुख से एक 
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एकोनाशीतित मोऽष्या 4: [ ४४४३ 


अन्येषां चेव देवानां शक्रादीनां शरीरतः । निर्गतं सुमहत्तजस्तच्चेवयं समगच्छत ।॥ १० 

` अतीव तेजस: कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम्‌ । दह॒शुस्ते ` सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्‌ ॥। ११ 

अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम्‌ । एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा ॥१२ 

। यदभूच्छांभवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्‌ । याम्येन चाभवन्‌ केशा बाहवो विष्णुतेजसा ॥१३ 
सौम्येनस्तनयोर्यृग्मं मध्यमैंद्रेण चाभवत्‌ । वारणेन च जंघोरूनितम्बस्तेजसा भुवः ।। १४ 
ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गल्योऽकंतेजसा । वसूनां च कराङ्ग_ल्यः कोबेरेण च नासिका ॥ १५ 

तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा । नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा ॥१६ 

भ्रुवौ च संध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च । अन्येषां चेव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ॥ १७ 

ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुङ्भवाम्‌ । तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषादिताः ॥१८ 
ततो देवा ददुस्तस्ये स्वानि स्वान्यायुधानि च । ऊचुर्जय जयेत्युच्चेजंयन्तीं ते जयेषिणः ॥ १९ 

शूलं शूलाद्विनिष्क्ृष्य ददौ तस्ये पिनाकभृत्‌ । चक्रं च दत्तवान्‌ कृष्ण: समुत्पाट्य स्वचक्रतः ।।२० 
। 


और अन्य इन्द्रादि देवताओं के शरीर से भी महान्‌ तेज निकला जो मिलकर एक हो गया ॥१०॥ 
अत्यन्त तेजवान्‌ वह पुञ्ज जलते हुए पव॑त के समान प्रतीत होता था । उन देवताओं ने देखा कि 
वहाँ उसकी ज्वालाएं सम्पूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं ॥११॥ १ 
सभी देवताओं के शरीर से उत्पन्न वह अतुल तेज वहाँ एकत्र होकर अपनी कान्ति से तीनों लोको को 
व्याप्त करके नारी रूप में परिणत हो गया ॥१२॥ 
भगवान्‌ शंकर से उत्पन्न जो तेज था उससे उस (नारी) का मुख प्रकट हुआ और यम के तेज से केश 
तथा विष्णु के तेज से बाहु (उत्पन्न हुई) ॥१३॥ 
चन्द्रमा (के तेज) से दोनों स्तन युगल और इन्द्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेजं से जंघा तथा 
पिडली एवं पृथ्वी के तेज से नितम्ब भाग प्रकट हुआ ॥१४॥ 
ब्रह्मा के तेज से चरण युगल और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियाँ (उत्पन्न) हुई ॥ वसुओं के तेज से 
हाथों की अंगुलियाँ तथा कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई ॥१५॥ 
और प्रजापति के तेज से उसके दाँत प्रकट हुए तथा अग्नि के तेज से तौनो नेत्र उत्पन्न हुए ॥१६॥ | 
उसकी दोनों भौहें संध्या के ओर दोनों कान वायु के तेज से (उत्पन्न हुए) इसी प्रकार अन्य देवताओं 
के तेज से भी उस कल्याणी की उत्पत्ति हुई ॥१७॥ 
उसके बाद समस्त देवताओं के तेजोपुञ्ज राशि से उत्पन्न उस (देवी) को देखकर, महिषासुर से 
पीड़ित देवता बहुत प्रसन्न हुए ॥१८॥ ह 
त्पदचात्‌ सभी देवताओं ने अपने-अपने आयुध उसको दे दिये और उच्च स्वर से, उसकी जय की . 
कामना करते हुए जय हो, जय हो, इस प्रकार कहने लगे ॥१९॥ हक 7 
पिनाकधारी शिव ने अपने शूल से एक (अन्य) शूल निकालकर उसको दे दिया । कृष्ण ने अपने चक्र | 


से (अन्य) चक्र उखाडकर दे दिया ॥२०॥ 
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शंख च वरुण: शक्ति ददौ तस्यै हुताशन: । मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूणे तथेषुधी ॥२१ 
वज्नमिन्द्र: समुत्पाट्य कुलिशादमराधिपः। ददौ तस्यै. सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्‌ गजात्‌ ॥२२ 
कालदण्डायमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिदंदौ । प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम्‌ ॥२३ 
समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन्‌ दिवाकरः। कालश्च दत्तवान्‌ खड्गं तस्यैचर्म च निर्मलम्‌ ॥२४ 
क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे । चूडार्माण तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च ॥२५ 
अद्धचन्द्रं तथा शुअं केयूरान्‌ सर्वबाहुषु । नुपुरौ विमलौ तद्वद्‌ ग्रैवेयकमनुत्तमम्‌ ॥ 
अंगुलीयकररत्नानि समस्तास्वंगुलीषु च ॥२६ `. 

विश्वकर्मा ददौ तस्यं परशुं चातिनिर्मलम्‌ । अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यं च दंशनम्‌ ॥२७ 
अम्लानपकजां मालां शिरस्युरसि चापराम्‌ । अददाज्जलधिस्तस्यै पंकजं चातिशोभनम्‌ २८ 
हिमवान्‌ वाहनं सिहं रत्नानि विविधानि च । ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः ॥२९ ' 
शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविश्नुषितम्‌ । नागहारं ददौँ तस्ये धत्ते यः पृथिवीमिमाम्‌ ।।३० 
अच्येरपि सुरेदेवी भुषणैरायुधैस्तथा । सम्मानिता ननादोच्चैः साट्ढहासं मुहुर्मुहुः ॥३१ 


PR EO So 
वरुण ने शंख और अग्नि ने उसको शक्ति दी तथा वायु ने धनुष और बाण से भरे हुए दो तरकस 
प्रदान किये ॥२१॥ 
सहस्र नेत्रों वाले देवराज इन्द्र ने अपने वज्र से वज उखाड़कर ओर ऐरावत हाथी से एक घंटा भी 
उतार कर दिया ॥२२॥ 
यमराज ने कालदण्ड से दण्ड, वरुण ने पाश और प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी 
ने कमण्डल प्रदान किया ॥२३॥ , 
द सू ने अपनी किरणों से देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी रश्मियाँ भर दीं। काल ने उनको चमकती 
हुई ढाल ओर तलवार दी ॥२४॥ 
समुद्र ने निर्मल हार और कभी जीणे न होने वाले दो वस्त्र चूडामणि, दो कुण्डल, कड़े, उज्ज्वल अद्धं- 
चन्द्र सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले में सुन्दर हली और सब अंगुलियों में 
पहनने के लिए रत्न निर्मित अंगूठियाँ भी प्रदान कीं ॥२५-२६॥ 
विरवकर्मा ने उनको अत्यन्त निर्मल फरसा मेंट किया तथा अनेक रूपों वाले अ चच 
प्रदान किये ॥२७॥ १० गीर क 
र इसके अतिरिक्त मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए, कभी न मुर्झाने वाले कमलों की 
मालाएँ दों । जलघि ने उनको अत्यन्त सुन्दर कमल का फूल मेंट किया ॥२८॥ 
ह हिमालय ने वाहन सिंह और विविध प्रकार के रत्न दिये तथा घनों के अधिपति (कुबेर) ने सुरा से 
भरा हुआ पानपात्र दिया ॥२९॥ 
[ जो इस पृथ्वी को घारण करते हैं, सभी नागों के स्वामी शेष ने उन्हें 
» 2 उन्हें महामणियों पग 
हार प्रदान किया ॥३०॥ 2 कु Hes 
SE और अन्य देवताओं के द्वारा भी आभूषण और अस्त्र शस्त्रों से सस र 
क ककड प मानित देवी ने बार-बार अट्टहास 
पूर्वक उच्च स्वर से निनाद किया ॥३१॥ अक 
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तस्या नादेन घोरेण कृत्स्तमापूरितं नभः । अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत्‌ ॥३२ 
चुक्षु्ुः सकला लोकाः समुद्राच चकम्पिरे । चचाल वसुधा चेलुः सकलाइच महीधराः ॥३३ 
जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम्‌ । ुषटुवुर्भुनयश्चँनां 'भवितनम्रात्ममुतय: ।।३४ 
ष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः । सन्नद्धाखिलसँन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुघाः ।।३ ५ 
आ किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः । अभ्यधावत तं शब्दमशेषरसुरेव त: ॥३६ 
स ददश ततो देवी व्याप्तलोकत्रयां त्विया । पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बराम्‌ ।।३७ 
क्षोभिताशेषपातालाँ धनुर्ज्यानि:स्वेन ताम्‌। दिशो शुजसहस्रे ण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम्‌ ॥ ३८ 
ततः प्रववृते युद्धंतया देव्या सुरद्विषाम्‌ । शस्त्रास्त्रर्बहुधा मुक्तैरादीपित दिगन्तरम्‌ ॥३& 
महिषासुरसेनानीरिचिक्षुराख्यो महासुरः । युयुधे चामरश्चान्यैरचतुरङ्गबलास्तितः ।।४० 
रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः । अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः ॥४१ 
पञ्चाशद्धिशच नियुतैरसिलोमा महासुरः । अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे ॥४२ ( 
उनकी भयंकर गर्जना से (नाद से) सम्पूर्ण आकाश गूज उठा । नापे न जा सकने वाले अत्यन्त महान्‌ 

(उस निवाद की) महान्‌ प्रतिध्वनि हुई ॥३२॥ 

सभी लोक क्षुभित हो गये और समुद्र काँप उठे । पृथ्वी डोलने लगी । सभी परत चलायमान हो 


नि mmm i >> nn) Ws 
(ames ns nes oe Mt 


गये ॥।३३॥ 

प्रसन्न होकर देवताओं ने उस सिंहवाहिनी (देवी) से कहा--हे देवी ! 
महषियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया ॥३४॥ 

सम्पूणं तीनों लोकों को संक्षुब्ध देखकर, 
से युक्त करके तैयार हो गये ॥३५॥ 

महिषासुर ने, अरे ! यह क्या हो रहा है? इस प्रकार से बड़े क्रोध में भरकर कहा, 
असुरों से घिरा हुआ वह उस (सिह नाद) शब्द की ओर दौड़ा ॥३६॥ 

उसके बाद अपनी कांति से तीनों लोकों को व्याप्त करने वाली उस देवी को उसने देखा । उनके 
चरणों के आक्रमण से पृथ्वी झुकी जा रही थी ओर मुकुट से आकाश में रेखा सी खिच गयी थी ॥३७।. | 

[ ` धनुष की टकार से सम्पूर्ण पातालों को क्षुभित करने वाली वह देवी अपनी सहस्नों भुजाओं से सम्पूर्ण 

दिशाओं को व्याप्त करके खड़ी थी ॥३८॥ 


तदनन्तर उनके साथ दैत्यों का युद्ध प्रारम्भ हो गया । बहुत प्रकार से प्रयोग किये गये, शस्त्रास्त्रो से 
दिशाएँ उद्भासित होने लगीं ।।३६॥ 


उस समय महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक महा असुर एवं चामर नामक असुर चतुरंगिणी सेना 
(हस्ती, अइव, रथ और पदाति) से युक्त होकर युद्ध में प्रदत्त हुआ ॥४०॥ 
उदग्र नामक महासुर छः भयुत (मर्थात्‌ साठ हजार) रथ (सेना, | 
भयुत्‌ (अर्थात्‌ एक करोड़) रथ सेना लेकर युद्ध करने लगे ॥४१॥ Ss 
पाँच करोड़ रथियों के साथ असिलोमा नामक महाअसुर ओर साठ लाख रथियों से युक्त होकर | 
वाष्क्रल नाम का असुर संसके साथ धुड क्षत भे/ भी पपष conanta न ri Gy: fe र मय 


तुम्हारी जय हो। साथ हो 


ee 


देवताओं के शत्रु (दैत्य गण) अपनी समस्त सेना को आयुधों 


फिर सम्पूर्ण 


' लेकर और महाहनु एक सहस् | ट 
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गजवाजिसहस्रो घैरनेकैरुग्रदशंनः । वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत ॥४३ 
बिडालाख्यो महादैत्यः पञ्चाशङ्भिरथायुतैः । युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः ।।४४ 
वृतः कालो रथानां च रणे पञ्चशतायुतैः । युयुधे संयुगे तत्र तार्वाद्कः परिवारितः ॥४५ 
अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयेवृ ता:। युयुधः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः ॥४६ 
कोटिकोटिसह्नं स्तु रथानां दन्तिनां तथा । हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः ।।४७ 
तोमरैभिन्दिपालै₹च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा । यूयुधः सयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः ॥४८ 
केचिच्च चिक्षिपुः शक्तीः केचित्पाशांस्तथापरे। देवीं खड्गप्रहारेस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः ॥ ४३ 
सापि देवी ततस्तानि हस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका। लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी ॥५० 
अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरषिभिः । मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राण चेश्वरी ।।५१ 
सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी । चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः ॥५२ 
निइवासान्‌ मुमुचे यांश्च युध्यमाना रणेऽस्बिका । त एव सद्यः सम्भूता गणा: शतसहस्रशः ।॥ ५३ 


सहस्रो की संख्या में हाथी, घोड़ों ओर करोड़ों रथों से घिरा हुआ - उग्रदर्शन उस युद्ध में (संग्राम 
भूमि में) युद्ध करने लगा ॥४३॥ ` 

पाँच लाख रथियों से युक्त होकर (धिर कर) विडाल नाम का महा दैत्य उस क्षण क्षेत्र में युद्ध करने 
लगा ॥४४॥ 

र पाँच लाख रथियों से घिरकर, काल नामक राक्षस भी उस संघर्ष में युद्ध करने लगा ॥४५॥ 

और भी हजारों महादेत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरे हुए, वहाँ उस संघर्ष में देवी के 
साथ युद्ध करने लगे ॥४६॥ 


कोटि-कोटि सहस्र रथ, हाथी ओर घोड़ों (की सेना) से घिरा हुआ महिषासुर भी उस युद्ध में स्थित 
था ।॥४७॥ 


वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिन्दिपाल, शक्ति, मुसल, खड्ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों से 
युद्ध करने लगे ॥४८॥ 


कुछ (देत्यों) ने उन पर शक्ति फकी ओर कुछ अन्यो ने पाशों का क्षेपण किया तथा वे: उस देवी को 
खड्ग के प्रहार से मारने के लिए उद्यत हुए ॥४९॥ 


उसके बाद अपने शस्त्रास्त्रो की वर्षा करने वाली उस चण्डिका देवी ने भी खेल ही खेल में उनके उन 
दस्त्रास्त्रों को काट डाला ॥५०॥ | ॥ 


प्रसन्न मुख देवी की देवता ओर ऋषि लोग स्तुति कर रहे थे । और वह ईशवरी असुरों के शरीर पर 
झस्त्रास्त्रो का प्रहार करती रही ॥५१।। 


हिलते हुए भायालों (गर्दन के वाल) वाला देवी का वाहन वह केसरी भी क्रुद्ध होकर, असूरों की 
सेनाओं (के वीव) में वन में अग्ति क समान विचरने लगा ॥५२॥ | 


रण भूमि में युद्ध करते हुए अम्बिका देवी ने जिन इवासों को छोड़ा, उनसे सौ सहस्र गण शीघ्र हो 
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बा 


` ननृतुदचापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः । कबन्धश्छिन्नशिरस: खड्गशवत्यृष्टिपाणयः ।।६४ 


एकोनाशीतित मोऽध्यायः [ ४५३ 


युयुधस्ते परशुभिभिन्दिपालासिपट्‌्टिशैः । नाशयन्तोऽसुरगणान्‌ देवीशकत्युपब हिता ॥५४ 
अवादयन्त पटहान्‌ गणाः शङ्कांस्तथापरे । मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन्‌ युद्धमहोत्सवे ॥ ५५ 
ततो देवी त्रिशूलेन गदया शरवृष्टिभिः । खड्गादिभिइच शतशो निजघान महासुरान्‌ ॥५६ 
पातयामास चेवान्यान्‌ घण्टास्वनविमोहितान्‌ । असुरान्‌ भुवि पाशेन बद्ध वा चान्यानकर्षयत्‌ ।। ५ ७ 
केचिद्‌ द्विधा कृतास्तीदेणैः खड्गपातैस्तथापरे । विपोथिता निपातेन गदया भ्रुवि शेरते ॥ ५८ 
वेमुक्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हताः । केचिन्निपतिता भुमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि ॥५९ 
निरन्तरशरोधेण कृत्ताः केचिद्रणाजिरे । शैलानुकारिणः प्राणान्‌ मुमुचुस्त्रिदशादेना: ॥६० 
केषांचिद्‌ बाहवरिछन्नाशिछन्नग्रीवास्तथापरे। शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः ॥६ १ 
विच्छिन्नजंघास्त्वपरे पेतुरुव्या महासुरा: । एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृता: ॥ ६२ 
छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः । कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः ॥६३ 


तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः । रुधिरोधविलुप्तांगाः संग्रामे लोमहर्षणे ॥ ६५ 


और उन्होंने परशु, भिन्दीपाल, तलवार और पट्टिश (आदि आयुध सम्पन्न होकर) युद्ध करना प्रारम्भ - 
कर दिया । इस प्रकार देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए, उस युद्ध रूपी महोत्सव में 
अन्य गण नगाड़े, शंख और मृदंग बजाने लगे ॥५४-५५॥ 


तदनन्तर देवी ने त्रिशूल, गदा, बाणों की वर्षा और खड्गादि से संकड़ों महादंत्यों का संहार कर 
डाला ॥५६॥ 

और दूसरे असुरो को घंटे कौ ध्वनि से मूछित करके मार गिराया एवं अन्य बहुतेरे दैत्यों अस्रो को 
पासों से बांध कर पृथ्वी पर खींचा ॥५७॥ 

कुछ के तो अपने तीक्ष्ण खड्ग के प्रहार से दो टुकड़े कर डाले, और कितने ही गदा के प्रहार से 
घायल होकर धरती पर सो गये ॥५८॥ 

और कुछ मूसल से अत्यधिक आहत होकर रुधिर का वमन करने लगे। कुछ शूल से वक्षस्थल के 
विदोणे होने से भूमि पर गिर पड़े ॥५९॥ 

भोर कुछ असुर उस युद्ध में निरंतर बाणों की वर्षा से कट गये। इस प्रकार देवताओं को पीड़ित 
करने वाले शेल का अनुकरण करने वाले वे दैत्यगण प्राणों को त्यागने लगे ॥६०॥ 

उनमें किसी की बाहें छिन्न हो गयीं, कुछ की गर्दन कट गयी, दूसरे असुरों के सिर कटकर गिरने लगे 
और कुछ मध्यभाग से विदीणं हुए ॥६१॥ 

जंघा कटे हुए कितने ही महादैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े और कुछ को देवी ने एक बाहु, आँल और पेर 
वाला बना दिया तथा कुछ के दो टुकड़े कर दिये ॥६२॥ 

और दूसरे दत्य सिर' के कटने पर भी गिर गये ओर पुनः खड़े हो गये तथा उत्तम हथियार ग्रहण 
किये हुए वे कबन्ध देवी के साथ युद्ध करने लगे ॥६३॥ i 

और वहाँ युद्ध में दूसरे (कबन्ध) युद्ध फे तूर्यं आदि बाजों की लय पर. नाचने लगे और कितनेही २. 
अन्य खड्ग, शक्ति और ऋष्टि हाथों में लिए हुए, कटे हुए सिर वाले कबन्ध, कितने ही रुधिर समूह से लिप्त 


अंगों वाले अन्य महादैत्य उस रोमहर्षक संग्राम में, देवी को ठहरो, ठहरो, इस प्रकार कहते हुए, देवी के पीछे _ के 
दोड़ते थे ॥६४- द लन 
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४९४ ] | , मार्कण्डेय पुराण 
पातितैरथ नागाइवैरसरैश्च वसन्धरा । अगम्या साऽभवत्तत्र यत्राभुत्स महारणः ॥६६ 
शोणितौघा महानद्यः सञ्चस्तत्र विसुस्न बुः । मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्‌ ॥६७ 
क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका । निन्ये क्षयं यथा वहिनस्तृणदारुमहाचयम्‌ । ६८ 
स च सिंहो महानादमुत्सुजनधरुतकेसरः । शरीरेभ्योऽमरारीणामसूनिव विचिन्वति ॥ 


देव्यागणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः । यथैनां तुष्टुवुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॥७० 
इति धोमाकंडंयमहापुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमहात्म्ये महिषासुरसेन्यवघो नामेकोनाशीतितमोध्यायः। 


तत्पश्चात्‌ जहाँ वह महान्‌ युद्ध हुआ, वहाँ की पृथ्वी देवी के द्वारा मार कर गिराये, हाथी, घोड़े 
और मसूरों से अगम्य (चलने फिरने के अयोग्य) हो गयी ॥६६॥ 

अस्रों की सेना के हाथी, घोड़े और असुरों के रक्त समूह से वहाँ शीघ्र ही बड़ी-बड़ी नदियाँ बहने . 
लगीं ॥६७॥ 

जगदम्बिका ने दैत्यों की उस विशाल सेना को क्षण भर में, इस प्रकार नष्ट कर दिया, जिस प्रकार 
अग्नि, तृण और काष्ठ समूह को क्षण भर में नष्ट कर देती है ॥६८॥ 

ओर अपने गर्दन के बालों को हिलाते हुए, वह सिंह, महानाद (जोर-जोर से गजंन) करता हुआ 
देवताओं के .शत्रुओं के शरीर से मानों प्राणों को चुन लेता था ॥६९॥ 

वहाँ उन महादंत्यो के साथ देवी के गणों ने भी ऐसा युद्ध किया, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने 
स्वग से पुष्प दृष्टि की ॥७०॥ 

इस प्रकार शो मार्कण्डेय महापुराण में सार्वाणक मन्वन्तर में देवी महात्म्य में महिषासुर 

को सेना का वघ नामक उन्नासीवां अध्याय समाप्त हुआ। 
— DC —— 


अशीतितमोऽध्यायः 
ऋषिरुवाच -- 
निहन्यमानं तत्सेन्यमवलोक्य महासुरः । सेनानीर्चिक्षरः कोपाद्ययौ योद्धमथाम्बिकाम्‌ ।। १ 


स देवीं शरवषण ववष समरेऽसुरः। यथा मेरुगिरेः श्रद्धा तोयवर्षण तोयदः ।।२ 
तस्यच्छित्त्वा ततो देवी लीलयेव शरोत्करान्‌। जघान तुरगान्‌ बाणेयेन्तारं चेव वाजिनाम्‌ ।।३ 


ऋषि बोले -- 
तदनन्तर उस सेना को मारे जाते हुए देखकर, महादैत्य सेनापति चिक्षर क्रोध से भर कर अम्बिका 
देवी से युद्ध के लिए आगे बढा !।१॥ 


उस अमुर ने युद्ध में देवी के ऊपर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जिस प्रकार वादल मेरु गिरि के शिर 


 परजल्ञवर्पा करते है ॥२॥ 


न तत्पदचात्‌ देवो ने खेल-खेल में उसके वाणों को अपने बाणों से काटकर, उसके घोड़ों और घोड़ों के 
४ हु नियन्ता (सारथि) को मम रु, झा ज्ञा।॥ ७5 Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ॥(९०5॥8 , 


अशीतितमोज्च्य।यः [ ४५५ 


चिच्छेद च धनु: सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छितम्‌ । विव्याध चेनं गात्रेषु च्छिन्नधन्वानमाशुगेः ।४ 
स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः ॥५ 
सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि। आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌ ॥६ 
तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन । ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः ।।७ 
चिक्षेपं च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः । जाज्वल्यमानं तेजोभी रविबिम्त्रमिवाम्ब त्‌ ॥८ 
इष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत । तेन तच्छतधा नीतं शूलं स च मह्वासुरः ॥& _ 


हते तस्मिन्महावीर्यं महिषस्य चमूपतौ । आजगाम गजारूढरुचामरस्त्रिदशादंनः ॥१० 


सोऽपि शवितं मुमोचाथ देव्यास्तामस्बिका द्रुतम्‌ । 
हुँकाराभिहतां भुमौ पातयामास निष्प्रभाम्‌ ॥११ 
भग्नां शवितं निपतितां इष्ट्वा कोधसमन्वितः। चिक्षेप चामरः शूलं बाणेस्तदपि साच्छिनत्‌ ॥ १२ 
ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्त्रे स्थितः । बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा ॥१३ 


युद्धयमानौ ततस्तौ तु तस्माच्नागान्महीं गतौ । युयुधातेऽतिसंरब्धौ प्रहारेरतिदारुणेः ॥ १४ 


और त्यन्त ऊँची ध्वजा और धनुष को भी तत्काल काट डाला तथा छिन्न हुए घनुष वाले उसके 
अंगों को (अपने) बाणों से वेध दिया ॥४॥ 

टूटे धनुष वाला, रथ रहित, अश्व और सारथि के नष्ट हो जाने पर वह असुर, ढाल ओर तलवार 
लेकर उस देवी की ओर दोडा ॥५॥ 

तीक्षण घार वाली तलवार से सिह के सिर पर प्रहार करके, देवी की बायीं भुजा पर अति वेगपूर्व क़ 
प्रहार किया ॥६॥ 

हे राजन्‌ ! उसकी वह तलवार देवी क्री भुजा के पास पहुंचते ही टूट गयी । तत्परचात्‌ क्रोध से 
लाल नेत्रों वाले उसने शूल (हाथ में) ले लिया ॥७॥ 

और उसके बाद उस (शल) को उस महादँत्य ने भद्रकाली के ऊपर फेंका । आकाश से गिरतो हुआ 
(वह शूल) सूर्य बिम्ब के समान अपने तेज से प्रज्ज्वलित हो उठा॥८॥ | 

तत्र गिरते हुए शूल को देखकर देवी ने भी अपना शूल छोड़ा । देवी के उस शूल ने उसके शूल भौर 
उस महान्‌ असुर को सैकड़ों टुकड़ों में विभक्त कर दिया ॥६॥ 

महिषासुर के सेनापतिं, महा पराक्रमी उस (चिक्षुर) के मर जाने पर, हाथी पर चढ़ा हुआ, देवताओं 
को पीड़ित करने वाला चामर दैत्य आया ॥१०॥ 

तदनन्तर उसने भी देवी के ऊपर शक्ति को छोड़ा, किन्तु अम्बिका ने उसको हुंकार मात्र से ही निष्प्रभ 
करके पृथ्वी पर गिरा दिया ॥११॥ 

भग्न हुई शक्ति को गिरती देखकर, क्रोधित चामर ने शूल फेंका, उसे भी देवी ने बाण से काट 
डाला ॥१२॥ ne 
इसके पश्चात (देवी का वाहन) सिह उछल कर हाथी के मस्तक पर स्थित हो गया और उस देवशत्रु - | 
के साथ बाहु युद्ध से लड़ने लगा ॥१३॥ ह 
इसके बाद वे दोनों युद्ध करते-करते उस हाथी के ऊपर से पृथ्वी पर आ गये और अत्यन्त क्रोध : 


भरकर परस्पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए, युद्ध करने लगे ॥१४॥ द 
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ततो वेगात्‌ खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा । करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्‌ कृतम्‌ ॥ १५ 
उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिहेत: । दन्तमुष्टितलैरचँव करालश्च निपातित: ॥१६ 
देवी क्रुद्धा गदापातेरचूर्णयामास चोद्धतम्‌ । बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम्‌ ।। १७ 
उग्रास्यसुग्रवीर्यं च तथेव च महाहनुम्‌ । त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेशवरी ॥ १८ 
बिडालस्यासिना कायात्पातयामास वै शिरः। दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरेनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥। १६ 
“कालं च कालदण्डेन कालरात्रिरपातयत्‌ । उग्रदशंनमत्युग्रैः खंड्गपातैरताडयत्‌ ॥ 
असिनेवासिलोमानमच्छिदत्सा रणोत्सवे । गण: सिहेन देव्या च जयक्ष्वेडाक्ृतोत्सवे:” ।२० 
एवं संक्षीयमाणे तु स्वसेन्ये महिषासुरः । माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान्‌ गणान्‌ ॥२१ 
कांर्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपेस्तथापरान्‌ । 
लाङ्गूलताद्रितांश्चान्याञ्छुङ्गाभ्यां च विदारितान्‌ ॥२२ 
वेगेन कांश्चिदपरान्तादेन भ्रमणेन च। निश्‍वासपवनेनान्यान्‌ पातयामास भूतले ।॥२३ 
निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः । सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका ।।२४ 


तत्पश्चात्‌ सिंह ने वेग पुवंक आकाश में उछल कर और (ऊपर से) गिरकर, अपने पंजों के प्रहार से 
चामर का सिर धड से अलग कर दिया ॥१५॥ 
भोर उदग्र भी रणभूमि में देवी (के हाथ) से दक्ष और शिला आदि से: मारा गया और कराल (नामक- 
दैत्य) भी दाँत, मुक्कों ओर थप्पड़ों की चोट से मारा गया ॥१६॥ 
क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत का कचूमर निकाल दिया । मिन्दीपाल (आयुध) से वाष्कल 
को ओर बाणों से ताम्र तथा अंधक को, ।।१७।। 
तथा उग्रास्य (भयंकर मुख वाले) उग्रवीयं भोर महाहनु (नामक दैत्य) को भी, तीन नेत्रों वाली 
परमेश्वरी ने अपने त्रिशूल से मार डाला ॥१८॥ 
विडाल (नामक) देत्य का सिर, तलवार के प्रहार से, शरीर से अलग कर दिया। दुर्घर और दुमुं ख 
इन दोनों को भी बाणों के द्वारा यमलोक भेज दिया ॥ १६॥ 
काल को कालदण्ड से मार गिराया मौर उग्रदर्शन (नामक दैत्य) को तलवार के अत्यन्त भयंकर 
प्रहार से मारा । असिलोमा को भी तलवार से ही रणोत्सव में काट डाला, इस प्रकार देवी के गणों और सिह ने 
रणोत्सव से जयहिंद नाद किया ॥२०॥ 
इस प्रकार अपनी सेना के संहार होने पर, महिषासुर महिष (भसे का रूप) का धारण करके उन गणों 
को पीड़ित करने लगा ॥२१॥ Ne ; 
किन्हीं को नथुनों के प्रहार से और अन्यो को खुरों की मार से, कुछ को पूंछ से मारकर एवं सींगों से 
फाड़कर ॥२२॥ > 
; और कुछ को वेग से, किन्ही को सिहनाद और चक्कर देकर और अन्यो को अपने इवास की वायु से 


 घराशायी कर दिया ॥२३॥ 


इस प्रकार (देवी के) गणों को गिराकर वह असुर महादेवी के सिह को मारने के लिए दौड़ा । इससे 


अम्बिका को बड़ा क्रोध आया ॥२४।| 
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सोऽपि कोपान्महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः । श्यद्धाभ्यां पवेतानुच्चांश्चिक्षेपच ननाद च ॥२५ 
बेगञ्रमणविक्षुण्णा मही तस्य व्यशीर्यंत। लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः ॥२६ 
_घुतश्वङ्गविभिन्नाशच खण्डं-खण्डं ययुघनाः। इवासानिलास्ता: शतशो निपेतुनेभसो$चला: ॥२७ 
इति क्रोधसमाध्यातमापतन्तं महासुरम्‌ । इृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्रधाय तदाकरोत्‌ ।।२८ 
सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरम्‌ । तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ॥२९ 
ततः सिंहोऽभवत्‌ सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः। छिनत्ति तावत्पुरुषः खड्गपाणिरडश्यत ॥ ३० 
तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः । तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः ।।३१ 
करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्जं च । कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ॥३२ 
ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुराश्रितः । तथैव क्षोभयामास त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥३३ 
ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम्‌ । पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ॥३४ | 
ननद चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः। विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान्‌ ॥३५ 


SS CS क क ग 
महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर घरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से बड़े- 


बड़े पतों को उठाकर फेंकने लगा और गर्जेने लगा ॥२५॥ 
उसके वेग पूवंक भ्रमण से पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी । और पूछ के प्रहार से समुद्र में चारों ओर 


(पृथ्वी को) ड्बोने लगा ॥२६॥ 
काँपते हुए सींगों के आघात से बादल टुकड़े-टुकड़े होकर छितर गये । उसके श्वास की वायु से 


सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे ॥२७॥ 
इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महा असुर को अपनी ओर आते देखकर, उस चण्डी. देवी ने उसके 


' वघ के लिए महान्‌ क्रोध किया ।।२८॥ 
; उस (देवी) ने पाश फेंककर उस महादैत्य को बांध लिया । उस महापाश में बंध जाने पर उसने भी 


उस युद्ध क्षेत्र में मेसे का रूप त्याग दिया ॥२९॥ न्‍ 
उसके बाद तत्काल सिंह हो गया जब तक अम्बिका उसके सिर .को (तलवार से) काटती तब तक 


वह तलवार हाथ में धारण किये हुए पुरुष रूप में दिखायी पड़ा ॥३०॥ 
तदनन्तर बाणों के द्वारा देवी ने ढाल, तलवार के साथ उस पुरुष को भी काट डाला, उसके बाद 


उसने महान्‌ गजराज का रूप धारण कर लिया ॥३१॥ 
और अपनी सूंड से उस भयंकर सिंह को खींचने लगा तथा गर्जते लगा । उसी समय देवी ने तलवार 


से उसकी सूंड को काट डाला ॥३२॥ | 
तब उस मह्दादैत्य ने पुनः भेंसे का शरीर धारण कर लिया और वह उसी प्रकार से चराचर प्राणियों 


सहित तीनों लोकों को पीड़ित करने लगा ॥३ ३॥। 
तब क्रुद्ध हुई जगत्‌ माता चंडिका ने उत्तम पान पिया और लाल नेत्रों वाली वह बार-बार अट्टहास 


करने लगी ॥३४॥ त 
वह असुर भी बल और पराक्रम. से उन्मत्त होकर गर्जने लगा ओर अपने दोनों सींगों से चण्डिका की . 


e ॥॥ ] 04 
भोर पवंतों को फेंकने. लगा ॥ ३५ 
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सा च तान प्रहितांस्तेन चणयन्ती शरोत्करे:। उवाच तं मदोद्ध्वतमुखारागाकुलाक्षरम्‌ ॥३६ 


देव्युवाच -- 
गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत्पिबाम्यहम्‌ । मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता 


ऋषिरुवाच -- 


३७. 


एवमुतरत्वा समुत्पत्य साऽऽरूढा तं महासुरम्‌ । पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्‌ ।।३८ 


तत: सोऽपि पदाऽऽक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः । अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्‌ देव्या वोयण संवृत 


अद्ध॑निष्क्रांत एवासो युध्यमानो महासुर: । तया महासिना देव्या शिरश्छित्वा निपातितः 
एवं स महिषो नाम सेन्यः ससुहृद्गणः । त्रैलोवयं मोहयित्वा तु तया देव्या विनाशितः 
चेलोक्यस्थैस्तदा भूतैर्महिषे विनिपातिते । जयेत्युवतं ततः सर्वेः सदेवासुरमानवैः 
ततो हाहाकृतं सर्वं देत्यसैन्यंननाशयत्‌ । प्रहषं च परं जग्मुः सकलादेवत।गणाः 
तुष्टुवुस्तां सुरा देवी सह दिव्यैमंहषिभिः । जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुझ्चाप्सरोगणाः 


इति श्री माकंण्डेयमहापुराणे देवीमाहात्म्ये महिषासुरवधो नामाशीतितमोऽध्यायः । 


३९ 
॥४० 
॥४ १ 
॥४२ 
४३ 
[४४ 


ओर वह (देवी) अपने बाणों के समूहों से पव॑तों को चूर्ण करती हुई उससे बोली--बोलते समय 


उसका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी ॥३६॥ 
देवी बोली-- 


ओ मूढ़, तू क्षण भर के लिए तब तक गर्जे ले जब तक मैं मधु पीती हुँ। मेरे द्वारा यहीं पर तेरा 


वघ होने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे ॥३७॥ 
ऋषि ने कहा -- 


यह कहकर उछलकर वह देवी उस महार्दत्य के ऊपर चढ़ बैठी और फिर पैर से आक्रमण कर शूल 


से इसके कण्ठ पर आघात किया ॥३८॥ 


उसके बाद उनके पैर से दबा हुआ होने पर भी वह अपने मुख को अभी आधा ही निकाल पाया था 


कि देवी ने अपने प्रभाव से वशीभूत कर दिया ॥३६॥ 


आधा निकला हुआ ही युद्ध करते हुए वह महादैत्य उस देवी की महान्‌ तलवार से सिर कट कर 


भूमि पर गिरा दिया गया ॥४०॥ 


इस प्रकार उस महिपा नामक दैत्य का सेना और सुहृद गणों सहित, तीनों लोकों को मोहित करके, 


उप देवी के द्वारा नष्ट कर दिया गया ॥४१॥ 


तव महिषा5र के मर कर भूमि पर गिर जाने पर, तीनों लोकों के प्राणियों एवं सभी देवताओं और 


मानवों ने जय-जय कार किया ॥४२॥ 


हर तदनन्तर दैत्यों की सम्पूर्ण सेना हाहाकार करती हई, नष्ट हो 
. अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥४३॥ हु हो गयी और सभी देवताओं के समुह 


| देवताओं ने दिव्य महषियों के साथ उस देवी जों 
छ का स्तवन किया भौर गन्धवं र गान और 
- अप्सराओं ने नृत्य किया ॥४४॥। खे 


— oreo 
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इस प्रकार श्री सार्कण्डेय महापुराण में देवी माहात्म्य में महिषासुर वध नामक अस्सीवां अध्याय समाप्त हुमा । 


२०००००७००२. 


एकाशी तितमो5ध्याय: 
ऋषिरुंबाच— ४ ३ १ 

ततः सुरगणाः सर्वे देव्या इन्द्रपुरोगमाः । स्तुतिमारेभिरे. कतुं निहते महिषासुरे ॥ १ 
शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीर्ये तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या । 
तां तुष्टुवुः प्रणतिनञ्रशिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः ॥२ 
.देवा ऊचुः-- ` , - 
देव्या यया -.. ततमिदं जगदात्मशबत्या निश्शेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या । 
तामम्बिकामखिलदेवमहरषिपूज्यां भवत्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः ॥३ 
यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च। ` 
सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय , नाशाय _ चाशुभभयस्य मात करोतु ॥४ 
या श्री: स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां- हृदयेषु बुद्धिः । 

' श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्यलज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्वम्‌ ॥५ 
कि वर्णयाम तव खूपमचिन्त्यमेतत्‌ कि चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि। 
कि चाहवेषु चरितानि तवादभुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु ॥६ 

_ पापा आय ल ER SRR स्स्स्स्यप्पयि 
ऋषि बोले -- ि 

तत्पश्चात्‌ महिषासुर के मारे जाने पर इन्द्र को आगे करके सभी देवताओं ने देवी की स्तुति करना 
प्रारस्भ किया ॥१॥ 

देवी द्वारा अत्यन्त पराक्रमी, दुरात्मा (महिषासुर) और असुरों की सेना के मारे जाने पर, हर्ष के 
कारण सुन्दर देहों पर रोमांच से युक्त, नम्रता से सिर को झुकाकर प्रणाम करके, इन्द्रादि देवताओं ने उस देवी का 
स्तवन किया ॥२॥ 
देवता बोले -- 


करे ॥३॥ 
नहीं हैं । वह भगवती चण्डिका सम्पूर्ण जगत्‌ का पालन करने के लिए एवं अशुभभय के नाश का विचार करे॥ड॥ | 


और जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में और पांपियों के लिए दरिद्रता रूप में एवं 
शुद्ध अन्तःकरण वाले पुरुषों के हृदयों में बुद्धि रूप में और सत्पुरुषों में अद्धा तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप 


से निवास करती है, इस प्रकार की तुमको हम नमस्कार करते हैं। हे देवि! विश्‍व का पालन 


> 


करो ॥५॥ 


, हे देवी ! तुम्हारे इस अचिन्त्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समर 


देवताओं और दैत्यो के समक्ष युद्ध में प्रकट. किये हुए तुम्हारे अद्‌भुत चरित्रो का हम किस प्रकार वर्णन ह हक 


च्य . 
कर ॥६॥ । TS UR 88 
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जिसके अतुल प्रभाव और बल को कथन करने में भगवान्‌ शेषनाग, ब्रह्मा और महादेव भी समर्थ | 


सम्पूणं देव के शक्ति समूह से युक्त रूप वाली, जिस देवी ने इस सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त कर रखा : 
है। सभी देवियों द्वारा पूजित उस अम्बिका को हम भक्ति पुर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण _ 


ल 
4८५ 
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हेतु: समस्तजगतां न्रिगुणापि ` दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा । 
सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥७ 
यस्याः समस्तसुरता: समुदीरणेन तृप्ति प्रयान्ति सकलेषु मखेषु देवि। 
स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चायंसे त्वमत एव जनै: स्वधा च ॥८ 
या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाब्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारे: । 
मोक्षाथिभिमुंनिभिरस्तसमस्तदोषेविद्यास सा भगवती परंमा हि देवी ॥९ 
शब्दात्मिका सुविमलः्यंजुषा निधानमुद्गीथरम्यपदपाठवतां च साम्नाम्‌ । 
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्तासि सर्वजगतां _ परमात्तिहन्त्री ॥ १० 
मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा । 
श्री: कंटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ॥ ११ 
ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकार्तिकान्तम्‌ । 
अत्यदयुत भ्रहूतमात्तरूषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ॥ १२ 
== ENN 
डी आप सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति में कारण हैं। तीनों गुणों से युक्त होने पर भी दोषों के साथ तुम्हारा 
संसग नहा जान पड़ता भगवान्‌ विष्णु और शिव भी तुम्हारा पार नहीं पा सकते । तुम्हीं इस सम्पूर्ण जगत्‌ का 
आश्रय हो और यह जगत्‌ तुम्हारा अंशभुत है, क्योंकि तुम सबकी आदि भूत भव्याक्कता परा प्रकृति हैं ॥७॥ 
हैं देवी ! जिसके उच्चारण से सब देवता (यज्ञों में) तृष्ति लाभ करते हैं। सभी के मुखों में व 
हौ ह्‌ 
स्वाहा तुम्हीं हो भोर तुम्हीं पितृगणों की तृप्ति का कारण: हो । अत: सभी लोग तुम्हारा ही स्वघा (पद) से 
उच्चारण करते हैं ।।८॥ 
हे देवि ! तुम्हीं मोक्ष प्राप्ति का साधन हो, अचिन्त्य महात्रत स्वरूपा हो, जितेन्द्रिय तत्त्व को ही 
सार वस्तु मानने वाले, समस्त दोषों से रहित, मोक्ष की अभिलाषा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास (ध्यान) करते 
हैं, वह भगवती परा विद्या तुम्ही हो ॥६॥ | 
है देवि ! तुम शब्द स्वरूपा हो, अत्यन्त निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीथ के मनोहर पदों के पाठ 
से युक्त सामवेद का आघार भी तुम्हीं हो। तुम त्रयी (वेदत्रयी) ओर ऐड्वर्य शालिनी तुम्हीं हो। इस संसार की 


१ देवि, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति तुम्हीं हो। दग 
से पार उतरने वाली नोका रूपी दुर्गा देवी भी तुम्हीं हो । तुम्हारी कहीं भी की गन हे । हट Fo 


शत्रु भगवान्‌ विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने वाली एक मात्र भगवती लक्ष्मी द्रम 
र प्रयोग करने वाले शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी तुम्हीं हो ॥११॥ और चन्द्रमा को मुकुट रूप में 


यद्यपि तुम्हारा मुख मंद मुस्कान से युक्त निर्मल पूर्ण चन्द्र बिब का अनुकरण करने वाला और उत्तम 


__ स्वर्ण की कान्ति के समान कमनीय है तथापि यह बड़े आइचयं की बात है कि उसको देखकर जद फो 


कोष हुआ ओर उसने सहसा उस पर प्रहार कर दिया ॥१२॥ 


८७७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एकाँशीतित मोऽध्यायः - [ ४६१ 


इष्ट्वा तु देवी कुपितं ्कुटीकरालमुदयच्छशाङ्भसरशच्छनि यन्न सद्यः। 
| प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कॅरजीव्यते हि कुपितान्तकदशैनेन ॥१२ 
देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि । 


हे देवी ! (वही मुख) जब क्रोध से युक्त होकर उगते हुए, चन्द्रमा की भांति लाल भोर तनी हुई 
भौहों से युक्त होकर विकराल हो उठा, ऐसी उस छवि को देखकर महिषासुर के प्राण शीघ्र ही नहीं निकले, यह 
उससे भी बढ़कर आइचयं की बात है क्योंकि क्रुद्ध यम राज को देखकर कौन जीवित रह सकता है ? ॥१३॥ 
| हे देवि ! तुम प्रसन्न होओ । परमात्म स्वरूपा तुम्हारे प्रसन्न होने पर जगत्‌ का अभ्युदय होता है। 
| 
| 
|| 


! विज्ञातमेतदधुनेव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ॥१४ 
ते सम्मता जनपदेषु धान तेषां तेषां यशांसि न .च सीदति बन्धुवर्गः । . 
धन्यास्त एव निश्रृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा . भवती प्रसन्ना ॥१५ 
धर्म्याणि देवि -सकलानि सदैव कर्माण्यत्याइतः प्रतिदिनं सुकृती करोति । 
स्वर्ग . प्रयातत च ततो भवतीप्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन ॥१६ . 
| दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 
| दारिद्रयदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽ्रेॅचित्ता ॥१७ 
| एभिहँतैजंगदुपैति सुखं तथैते कुवेन्तु नाम चरकाय चराय पापम्‌ । 
संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान्‌ विनिहंसि देवि ॥१८ 
| 


क्रोध से भर जाने पर तुम तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हो। यह बात अभी ज्ञात हुई है 
क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में तुम्हारे क्रोध से नष्ट हो गयी है ॥१४॥ 
` सदैव अभ्युदय प्रदान करने वाली तुम जिस पर प्रसन्न रहती हो। वे ही जनपदों में सम्मानित है, 
उन्हीं को धन एवं यश की प्राप्ति होती है । उनका बन्धुवगं कभी पीडित नहीं होता, पुत्र, भृत्य और पत्नी को 
प्राप्त किये हुए, वे ही धन्य हैं ॥१५॥ क 
हे देवी ! तुम्हारी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष अत्यन्त श्रद्धा ूर्वेक सदैव सब प्रकार के धर्मानुकूल कसं 
करता है और फिर स्वर्ग लोक जाता है। इसलिए तुम तीनों लोकों में निश्चय ही मनो वाञ्छित फल देते वाली 
हो ॥१६॥ 2 ८ 
। ` माँ दुर्गे ! स्मरण की गयी तुम सभी प्राणियों का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा गितन | 
| करने पर उन्हें परम कल्याण मयी बुद्धि प्रदान करती हो । दुःख, दरिद्रता और भय को हरने वाली तुम्हारे सिवा | 
दूसरी कीन हैं जो दूसरों को उपकार करने के लिए सदैव आद्र चित्त रहती हो॥ १७ So 
हे देवी ! इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख प्राप्त हो तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में ' _ 
रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों । इस संग्राम में मृत्यु प्राप्त करके, स्वगं लोक में जायें निश्‍चय ही तुम | 
यह सोचकर शत्रुओं का वध करती रही हो ॥१८॥ Pe 
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रष्ट्यव कि न भवती प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि इास्त्रम्‌ । 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेऽति साध्वी ॥ १९ 
खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथो ग्रे: शूलाग्रकान्तिनिवहेन इशो$सुराणाम्‌ । 
यन्चागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्यानन तव विलोकयतां तदेतत्‌ ॥२० 
दु्वत्तवृत्तममनं॑ . तव देवी शीलं रूप तर्थेतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः । 
वीर्यं च हन्तृ हृतदेवपराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्‌ ॥ २१ 
केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य खूपं च शत्रुभयकार्येतिहारि कुत्र । 
चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च इष्ट्वा त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रये$पि ।। २२ 
त्रेलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा । 
नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते ॥२३ | 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके । घण्टास्वनेन न: पाहि चापज्या निः स्वनेन च ॥२४ 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे। श्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि | २५ 


स्या oe विवि 


् तुम जो शत्रुओं पर शास्त्रों से प्रहार करती हो सभी असुरों को दृष्टिपात से ही भस्म क्यों नहीं करती 

. (इसगनें भी एक रहस्य है) शत्रु भी शस्त्रं से पवित्र होकर स्वर्ग लोक में जाएँ इस प्रकार उनके प्रति भी तुम्हारा 

) उत्तम विचार रहता हे ॥१९॥ 

ज़ खड्ग के तेज पुञ्ज से निकलती हुई भयंकर किरणों से और त्रिशूल के अग्रभाग से निकलने वाले 

कान्ति समूह के देखने से असुरों की आंखें फूट नहीं गयी (उसमें भी कारण था) क़ि बे मनोहर रश्मियों से युक्त 
चन्द्रमा के समान आनन्द प्रदान करने वाले तुम्हारे इस सुन्दर मुख का दर्शन करते थे ॥२०॥ 


हे देवि ! तुम्हारा शील, दुराचारियों के बुरे कर्मों का शमन करने वाला है ओर तुम्हारा यह रूप द 
अचिन्त्य भोर अनुपम है । तुम्हारा बल तो उनको भी मारने वाला है जो देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर 
चुके थे । इस प्रकार तुमने शत्रुओं पर भी दया ही प्रकट की है ॥२१॥ 

, हे वर दायिनी देवो ! तुम्हारे इस पराक्रम की किससे उपमा की जा सकती है? शत्रुओं को भय 
प्रदान करने वाला अतीव मनोहारी रूप भी कहाँ मिल सकता है । हृदय में कृपा भोर युद्ध में निष्ठुरता, तीनों 
भुवनो में भी केवल तुम्ही में देखी गयी है ॥२२॥ 


शत्रुओं का नाश करके, तुमने इस सम्पूर्ण तीनों | लोकों की रक्षा की है भौर उन शत्रुओं को भी 
समरांगण में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हमारे भय को भी दुर किया 
है । तुम्हें नमस्कार है ॥२३॥ 


 . हेदेवि! हमारी धूल से रक्षा करो । हे अम्बिके ! खड्ग से भी हमारी रक्षा करो। घंटे की घ्वनि 
. और घनुष की टकार से भी तुम हमारी रक्षा करो ॥२४॥ 
हे चण्डिके ! तुम पूवे, पश्चिम ओर दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो और हे ईशवरि ! अपने झुल 


को घुमाकर उत्तर दिश्षा में भी हमारी रक्षा करो ॥२५॥ 
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एकाशी तितमोझ्यायः [ ४६३ 


सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चात्यन्तघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌ ॥२६ 


खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते$म्बिके । करपल्लवसंगीनि तैरस्मान रक्ष सर्वतः ॥ २७ 
ऋषिरुवाच --- 


एवं स्तुता सुरदिव्ये: कुसुमैनेन्दनोद्धवेः । अचिता जगतां धात्री तथा गन्धानलेपनै: ।।२८ 


भवत्या समस्तैरित्रदशै दिव्यः सु्पिता। प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्‌ प्रणतान्‌ सुरान्‌ ॥२& 
श्री देव्युवाच -- 


ब्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तो$भिवांछितम्‌ । ददाम्यहमतिप्रीत्या स्तवैरेभि सुपूजिता ॥३० 


कत्तव्यमपर यच्च दुष्करं तन्न विद्महे । इत्याकण्यं वचो देव्याः प्रत्यूचुस्ते दिवौकसः ॥३१ 
देवा ऊचुः 


भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते । यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषास॒रः ॥३२ 

यदि चापि वरो देयस्त्वयाऽस्माकं महेश्वरि। संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिसीथाः परमापदः ।।३३ 

यश्च मत्यः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने । तस्य वित्तद्िविभवैर्घनदारादिसम्पदाम्‌ ॥ 
बृद्धयेऽस्मत्प्रस्ता त्वं भवेथाः सर्वेदाम्बिके ।।३४ 


और तीनों लोकों में तुम्हारे जो सौम्य एवं अत्यन्त . भयंकर रूप विचरण करते हैं। उनसे भी तुम 
हमारी एवं इस भू लोक की रक्षा करो ॥२६॥ 

है अम्बिके ! तुम्हारे पल्लवरूपी कर में शोभा पाने वाले जो खड्ग, शूल, गदा आदि अस्त्र हैं, उनसे 
तुम सब ओर से हमारी रक्षा करो ॥२७॥ 
ऋषि बोले -- 

इस प्रकार जब देवताओं ने जगन्माता दुर्गा की स्तुति की । नन्दन वन के दिव्य पुष्पों एवं गन्धचंदन 
आदि से उनका पुजन किया ॥२८॥ 

फिर सभी देवताओं ने अक्ति पूर्वक दिव्य घूपों से धूप दी, तब देवी ने प्रसन्न मुख से प्रणाम 
करते हुए सभी देवताओं से कहा--॥२९॥ 
श्री देवी बोली 


हे देवताओं ! तुम सब हमसे जिस वस्तु की अभिलाषा करते हो, उसे माँगों । इन सूत्रों से पुजी गयी 
मैं प्रसन्न होकर वह वस्तु प्रदान करूंगी ।।३०॥ 


अन्य जो भी दुष्कर कायं मेरे करने योग्य हो, जिसे हम नहीं जानते है । इस प्रकार देवी के वचनों 
को सुनकर, उन द्युलोक वासियों ने कहा--॥३१॥ 


देवता बोले -- 


भगवती ने सब कुछ कर दिया है, अब कुछ भी शेष नहीं है । कि हमारा शत्रु यह महिषासुर आपने 
मार दिया है ॥३२॥ 


तब दशन देकर) तुम हमारी परमापत्तियों को दूर किया करो ॥३३॥ ११05 
है अमलानने ! जो मनुष्य इन सोत्रों द्वारा तुम्हारी स्तुति करे, उसके घन सम्पत्ति और स्त्री आदि | 
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हे महेश्वरि ! यदि फिर भी तुम हमें वर देना चाहती हो तो जब-जब हम तुम्हारा स्मरण करें (तब-. ५ व ह र 


४६४ ] माकंण्डेय पुराण . -. 

ऋषि रुवाच--- 

इति प्रसादिता देवैजगतोऽ्थे तथाऽऽत्मनः । तथेत्युवत्वा भद्रकाली बभूवान्तहिता नुप ॥ ३५ 

इत्येतत्‌ कथितं भूप संभूता सा यथा पुरा । देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी ॥३६ 

पुनश्च गौरीदेहात्सा समुद्ध ता यथाभवत्‌ । वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः ॥।३७ 

रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी । तच्छृणुष्व मयाऽऽख्यातं यथावत्कथयामि ते ॥३८ 
इति श्री मार्कंडेयमहापुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देदी माहात्म्ये शक़्ादिस्तुतिर्नामेकाशीतितमोऽध्यायः । 


ऋषि ने कहा-- 
हे राजन्‌ ! देवताओं द्वारा इस प्रकार से अपने तथा संसार के (कल्याण) 


काली देवी “तथास्तु' इस प्रकार कह कर अन्तर्धान हो गयी ॥३५॥ 

हे भूपाल ! लोक त्रय का हित चाहने वाली वह देवी पूर्वं काल में जिस प्रकार देवताओं के शरीर से 
उत्पन्न हुई थी, सब मैंने कह सुनाया ॥२६॥ 

पुनः दुष्ट दैत्यो एवं शुम्भ निशुम्भ के वघ के लिये, संसार की रक्षा के लिये देवताओं का उपकार 
करने वाली, वह (देवी) जिस गौरी के शरीर से उत्पन्न हुई । उसको मैं तुमसे यथावत्‌ कहता हूँ, वह आख्यान 


क मुझ से सुनो ॥३७-३८॥ 


के लिए, प्रसन्न हुई भद्र 


4 


इस प्रकार श्रीमार्कण्डेय महापुराण में सावणिक मन्वन्तर में देवी माहात्म्य के अन्तर्गत 


| नह के इन्द्रादिस्तुतिनामक इक्यासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
न ८ 
हचशीतितमो5ध्याय: 
ऋषिरुवाच -- 


पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः । त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात्‌ ॥ १ 
तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम्‌ । कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च ॥२ 
तावेव पवनद्धि च चत्रतुवेक्लिकर्म च । अन्येषां चाधिकारान्‌ स स्वयमेवाधितिष्ठति ॥३ 


Fd 


पूवं काल में शुम्भ और निशुम्भ नामक असुरों ने अपने बल के घमण्ड में आकर 


और तीनों लोको का राज्य छीन लिया ॥१॥ 
ओर उन दोनों ने ही सूर्य, चन्द्रमा, कुवेर, यम तथा वरुण के अधिकारों का प्रयोग करना प्रारम्भ 


ऋषि ने कहा-- 
इन्द्र के यज्ञ भाग 


57283 कर दिया ॥२॥ 
उन दोनों ने ही पवन, अग्नि के कर्मों एवं अन्यों के अधिकारों का भी स्वयं ही प्रयोग करना प्रारम्भ 
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हयज्ञी तितमोथ्ष्याय: [ ४६५ 


_ततो देवा विनिर्धूता अरष्टराज्याः पराजिताः। हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृता: ॥४ 
महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरंत्यपराजिताम्‌ । 'तयाऽस्माकं वरो दत्तो यथाऽऽपत्सु स्मृतार्शख ना: ॥ 
भवतां नाशयिष्यामि ततक्षणात्परमापदः.॥।५ 
इतिकृत्वा मति देवा हिमवन्तं नगेश्वरम्‌ । जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः ॥६ 
देवा ऊचुः-- ट 
नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । नमः प्रकृत्यै भडायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥७ 
रोद्राये नमो नित्यायै गौय्यैँ धात्र्ये नमो नमः । नमो जगत्प्रतिष्ठाये देव्यै कृत्ये नमो नमः ॥८ 
ज्योत्स्नायै चन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतामृद्धयै सिद्धये कूम्यें नमो नमः ॥& 
नतह त्यौ भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः । दुर्गाये दुर्गपारायै सारायै सर्वेकारिण्यै ॥ , 
ख्यात्यै तथैव कृष्णायै ध्ुञ्राये सततं नमः ।।१० 
अतिसौम्यातिरौद्राये नमस्तस्यै नमो नमः । नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्य नमो नमः ॥ ११ 
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥१२ 


MO र राकम 


तत्पश्चात अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित और अधिकार रहित सभी देवताओं को उन दोनों ने 
स्वर्ग से निकाल दिया । (उसके बाद) उन दोनों महान्‌ सुरों से (तिरस्कृत) देवताओं ने अपराजित उन (दुर्गा) 
देवी का स्मरण किया और सोचा कि उन देवी ने हमें वरदान दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं 
तुम्हारी सम्पूर्णं विपत्तियों को तत्काल नष्ट कर दू गी ॥४-५॥ 
इस प्रकार विचार करके देवता पवंतराज हिमालय पर गये, वहां पहुँचने के बाद भगवान्‌ विष्णु को 
माया देवी की स्तुति करने लगे ॥६॥ 
देवता बोले-- 
देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को निरन्तर नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है, नियम- 
पूवेक उस माँ जगदम्बा को नमस्कार है ॥७॥ 
रौद्रा को नमस्कार है । नित्या, गौरी और धात्री को बारम्बार नमस्कार है । जगत की प्रतिष्ठा 
करने वाली देवी कृत्या को नमस्कार है ॥८॥ 
उयोत्सनामयी, चन्द्ररूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है । नमस्कार करने वालों को. 
कल्याण देने वाली ऋषि सिद्धि स्वरूपा देवी को हम बारम्बार नमस्कार करते. हैं ॥६॥ 
नैऋति, पतों की लक्ष्मी, शर्वाणी स्वरूपा जगदम्बा को बारम्बार प्रणाम है। दुर्गा, दुगपारा (दुर्गे 
संकट से पार उतारने वाली), सारा (सबकी सार-तत्त्व रूप) सवंकारिणी, ख्याति, कृष्णा तथा धूम्रा देवी को सतत 
प्रणाम है ॥१०॥ ; 3३ 
` अत्यन्त सौम्य एवं अत्यन्त रौद्ररूप वाली देवी को हम नमस्कार करते हैं। उसको हमारा बारम्बार | 
प्रणाम है । जगत्‌ की आधारभूता कृति देवी को बार-बार नमस्कार है॥११॥ . व्यव न 
जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया इस नाम से कही जाती है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, 
उत्तको बारम्बार नमस्कार है॥१२॥ (५०3 कन्नन 
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या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नम: ॥१३.. 
या देवी सर्वभुतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: । १४ 
या देवी सर्वेभृतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥१५ 
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥ १६. 
या देवी सवंभूतेषुच्छायारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १७ 
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥१८ 
या देवी सर्वेभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥१& 
या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ।। २० 
या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥।२१ 
था देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता । नमरतस्गै नमस्तस्यै नमस्तस्शौ नमो नम: ॥।२२ 
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥२३ 
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जो देवी सभी प्राणियों की चेतना इस नाम से कहलाती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, 
उसको बारम्बार नमस्कार है ॥ १३१। 


जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारम्बार 
नमस्कार है ॥१४।। 


जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको 
बारम्बार नमस्कार है ॥१५॥ 


जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारम्बार 
नमस्कार है ॥१६॥ न 

जो देवी सभी प्राणियों मे छाया रूप से रहती है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार-बार 
नमस्कार है ॥१७॥ 


जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, है, उसको नमस्कार है, उसको 
बार-बार नमस्कार है। १८॥ 


जो देवी सभी प्राणियो में तृष्णा रूप मे स्थित हे 
बार नमस्कार है ॥१९॥ 

जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित 
नमस्कार है ॥२०॥ 

__ जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप 
नमस्कार है ॥२१॥ 
दु जो देवी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित 

नमस्कार है ॥२२॥ 
जो देवी सभी प्राणियों में शान्ति रूप से स्थित है, 


» उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार- 
है, उसको नमस्कार! उसको नमस्कार, उसको बार-बार 


से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार-बार 


है । उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार-बार 


उसको नमस्कार, उसको नमस्कार. उसको बार- 


| 
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या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥२४. 
या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥२५ 
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यं नमो नमः ॥२६ 
या देवी सर्वभूतेषु धृतिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥२७ 
या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥२८ 
या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तरयं .नमस्तस्ये नमो नमः ॥२९ 
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्य॑ नमस्तस्ये नमो नमः ॥३० 
या देवी सर्वभूतेषु नीतिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ३१ 
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥३२ 
या देवी सर्वभूतेषु पुष्टिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्य नमस्तस्थे नमस्तस्ये नमो नमः ॥३३ 
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥३४ 


जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार-बार 
नमस्कार है ।।२४॥ ` 

जो देवी सभी प्राणियों में कान्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार- 
बार नमस्कार है॥२५॥ 

जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार- 
बार नमस्कार है ॥२६॥ 

जो देवी सभी प्राणियों में धयं रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार-बार 
नमस्कार है ।।२७॥ 

जो देवी सभी प्राणियों में बृत्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको 
नमस्कार, उसको बार-बार नमस्कार है ॥२८॥ 

जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार 
बार नमस्कार है ॥२९॥ न 

जो देवी सभी प्राणियों में दयारूप से स्थित है । उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, -उसको बार, . 
बार नमस्कार ।।३०॥ न 

जो देवी सभी प्राणियों में नीति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार-बार 
नमस्कार है ॥३१॥ Re 

जो देवी सभी प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार-बार 
नमस्कार है ॥३२॥ 

जो देवी सभी प्राणियों में पुष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार 
नमस्कार है॥३३॥ ` 7 य 

जो देवी सभी प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको 
नमस्कार है ॥३४॥ क 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha र 


४६८ | मार्केण्डेय पुराण 


या देवी सवंभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥३५ 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानामखिलेषु या । भूतेषु सततं व्याप्ते देव्यै नमो नमः ॥३६ 
चित्तिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत्‌। नमस्तस्ये नमस्तस्गै नमस्तस्यै नमो नम: ॥ ३७ 
स्तुता सुरेः पुर्वमभीष्टसंश्रयात्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता । 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानी भद्राण्यभिहन्तु चापदः ।। ३८ 
या साम्प्रतं चोद्धतदेत्यतापितरस्माभिरीशा च सुरेनंमस्यते । 
याच स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूतिभिः ।।३६ 
ऋषिरुवाच -- 
एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वेती । स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृपनन्दन ।।४० 
सा$ब्रवीत्तान्‌ सुरान्‌ सुभ्रूर्भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का । 
शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता्रवीच्छिवा ॥४१ 
स्तोत्रं ममैतत्‌ क्रियते शुम्मदैत्यनिराक्ृतैः । देवैः समस्तैः समरे निशुम्भेन पराजितेः ॥४२ 
शरीरकोशाद्यात्तस्याः पार्वत्या निःसृतास्विका। कोशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ।।४३ 
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जो देवी सभी प्राणियों में श्रन्ति रूप से स्थित है । उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार- 
बार नमस्कार है ॥३५॥ 


जो देवी सम्पूर्ण प्राणियों में, इन्द्रियों की अधिष्ठात्री (देबी) है। सब प्राणियों में सदैव व्याप्त रहने 
वाली, उस य्याप्ति देवी को बार-बार नमस्कार है ॥३६॥ SS गयी 22 सब व्याप्त रह 

जो देवी चिति (चंतन्य) रूप से इस सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त करके स्थित है, उसको नमस्कार, उसको 
नमस्कार, उसको बारम्बार नमस्कार है ॥३७॥ ४ 

पूर्व काल में अपने अभिप्सित की (कार्य की पूर्ति) प्राप्ति होने के कारण, देवताओं के द्वारा स्तुति की 
गयी और इन्द्र के द्वारा बहुत दिनों तक जिसकी सेवा की गयी । वह कल्याण को साधनभूता ईश्वरी हमारा 
कल्याण और मंगल करे और हमारी आपत्ति को नष्ट कर डाले ॥ ३८॥ 

उदण्ड देत्यो के द्वारा पीडित हुए हम सभी देवताओं के द्वारा जिन ईश्वरी देवी को इस समय 
नमस्कार किया bt चा रहा है तथा भक्ति से विनम्र हए पुरुषों के द्वारा स्मरण की गयी जो तत्काल ही (उनकी) 
क का नाश कर देती है। वह हमारी सभी आपत्तियों से रक्षा करे ॥३९॥ 
हें राजन्‌ (जहाँ) देवता इस प्रकार स्तुति कर रहे थे वहाँ पर पावंती देवी गं में | 
हि तक लिए यायी ४० ह्‌ वत्ती देवी गंगा जी के जल में स्नान 
¢ उन्हीं के शरीर कोश से उत्पन्न हुई, सुन्दर भोहों वाली वह शिवा देवं र 
द्वारा यहाँ कितकी स्तुति की जा रही है ॥४१॥ भु गी ला lo 


Se शुम्भ दैत्य से अपमानित और युद्ध में विशुम्भ (नामक असुर गो 

द्वारा मेरी ही स्तुति की जा रही है ॥४२॥ 5 सुर) से पराजित हुए, इन सभी देवताओं के 
क क्योंकि उन पार्वती के शरीर कोश से अम्बिका देवी प्रादुभू'त हुई थीं क्स 

= कोशिकी इस (नाम) से कहा जाता है ॥४३॥ इ त हुई थीं इसलिए सम्पूर्ण लोको में उन्हे 
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` हैं ॥५०॥ 


यशीतितमोऽध्यायः | [ ४६९ 


तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वंती। कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ।।४४ 
ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम्‌। ददश चण्डो मुण्डञ्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ।॥४५ 
ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा । 
काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌ ॥४६ 
नैव ताइक्‌ क्वचिद्रूपं इष्टं केनचिदुत्तमम्‌ । ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर ।।४७ 
स्त्रीरत्नमतिचावं ङ्गी योतयन्ती दिशस्त्विषा। सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र. तां भवान्‌ दष्टुमहेति ॥ ४५ 
यानि रत्नानि मशयो गजाइवादीनि वे प्रभो। त्रलोक्ये तु समस्तानि सास्प्रतं तानिते गृहे ॥४९ 


ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात्‌ । पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैःश्रवा हयः ॥५० 


विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे । रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोऽद्शुतम्‌ ॥५१ 


` निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात्‌। किजल्किनीं ददौ चाब्धिमीलामम्लानपङ्कजाम्‌ ।। ५२ 


छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति। तथाऽयं स्यंदनवरो यः पुराऽऽसीत्‌ प्रजापतेः ॥५३ 


वही पावती देवी उस (कोशिकी) के निकलने पर कृष्ण (वणं से युक्त शरीर वाली) हो गयीं अतः 
हिमालय पर निवास करने वाली वह कालिका देवी नाम से प्रसिद्ध हुईं ॥४४॥ 

तदनन्तर वहाँ पर आये हुए शुम्भ और निशुम्भ के सेवक चण्ड ओर मुण्ड ने परम मनोहर रूप धारण 
करने वाली अम्बिका देवी को देखा ॥४५॥ 

फिर उन दोनों ने शुम्भ (के पास आकर) कहा : कि हे महाराज ! कोई अत्यन्त मनोहर स्त्री अपनी 
दिव्य कान्ति से हिमालय को प्रकाशित करती हुई स्थित है ॥४६॥ 

बसा उत्तम रूप किसी ने कहीं भी नहीं देखा होगा । हे असुरेश्‍वर ! ज्ञात कीजिए, वह देवी कोन 
और उसे ग्रहण कीजिए ॥४७॥ 

अत्यन्त सुन्दर अंगों वाली वह स्त्रियों में रत्न है ओर अपनी कान्ति से दिशाओं को प्रकाशित कर . 
रही है। हे दैत्येन्द्र ! अभी तो वह यहीं पर स्थित है, आप उसे देख सकते हैं ॥४८। 

हे प्रभो ! तीनों लोकों में जो मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सभी इस समय आपके 
घर में हैं ॥४६॥ 

ऐरावत के समान गजरत्न, यह पारिजात दक्ष और उच्चैःश्रवा घोड़ा, ये सब आपने इन्द्र से लिए 


और जो यह हंसों से युक्त अद्भुत विमान आपके आंगन में है और जो पहले ब्रह्मा के पास था, वह 
भी अब आपके पास लाया गया है ॥५१॥ 


पास था आपके घर में स्थित है ॥५३॥ हह 
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शृत्योरुत्कान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता। पाशः सलिलराजस्य ्रालुस्तव परग्रहे ॥ ५४ 
निशुम्भस्यान्धिजाताश्‍्च समस्ता रत्नजातयः। वाहिन₹चापिः ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससी ॥ ५५ 
एवं देत्येन्द रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते । स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ॥५६ 
ऋषिरुवाच -- 

नि रट ६ ६ ~ गीव ° ०, 

नशम्येत्ति वच: शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः । प्रेषयामास सुग्रीवं. दूतं देव्या महासुरः ॥ ५७ 
शुम्भ उवाच-- 

इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम । यथा चाभ्येति संप्रीत्या तथा का यं त्वया लघु ॥ ५८ 
स तन गत्वा य्ञास्ते शेलोद्देशेऽतिशोभने । तांच देवीं ततः प्राहलक्ष्णं मधुरया गिरा ।। ५६ 
दुत उवाच -- 

देवि देत्येश्वर: शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वर: । दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः ॥ ६० 
अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु । निजिताखिलदैत्यारिः स. यदाह्‌ श्युरुष्व तत्‌ ॥ ६१ 
मम त्रेलोवयमखिलं मम देवा वशानुगाः | यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक्‌ पथक्‌ ॥६२ 


SS आ ना 
है स्वामी ! मृत्यु से उत्क्रान्ति दिलाने वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। जलों के स्वामी वरुण का 


पाञ्च एवं समुद्र से उत्पन्न सभी प्रकार के रत्न भी आपके भाई निशुम्भ. के में हैं 
किये भर : 0 
शुद्ध किये हुए दो वस्त्र आपको भेट दिये हैं ॥५४-१५।। क घकार में हुँओऔर अग्नि ने भी स्वतः 


हे देत्यराज ! इस प्रकार आपने सभी रत्न | स्त्रियो. में 
एकत्र कर लिये हैं। फिर सम में रत 
यह कल्याणो (देवी) आपके द्वारा किस कारण ग्रहण नहीं की जा रही है द क पूर्ण स्त्रियों में रत्नस्वरूप 


ऋषि ने कहा -- 
तब चण्ड मुण्ड के इन वचनों को सुनकर उस महादैत्य शुम्भ ने सुग्रीव को दूत बनाकर. देवी के पास 


भेजा ॥५७॥ 
शुस्म ने कहा -- 
मेरी आज्ञा से वहाँ जाकर तुम मेरी ओर से यः कह £ 
होकर शीघ्र ही यहाँ जा जाए ॥५८॥ है कहना और ऐसा उपाय करना, जिससे वह प्रसन्न 


वह (दुत) जहाँ देवी मोजद थी वहाँ पवे न 5 
वाणी में कोमल वचन बोला-- ॥५९॥ हे पर्वत के अत्यन्त रमणीय प्रदेश में जाकर उस देवी से मधुर 


इत ने कहा-- 
28220: हे देवी ! दैत्यराज शुम्भ ही तीनों टो 
08: ह गुम्भ ही तीनों लोकों के परमेश्‍वर हैं, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत तुम्हारे समीप 
i जिनको आज्ञा सभी देव योनियों में अव्य 
कि प लीजिए ६2] याहत है और जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है, उन्होंने 


= 


` सम्पूर्ण तीनों लोक मेरे अधिकार में 
को मैं हो अलग-अलग भोगता हूँ ॥६२॥ है भोर देवता भी भेरी आशा के अमीन ते ह सली यो त 
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दृयशीतितमोऽध्यायः [ ४७१ 


त्रेलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः । तथैव गजरत्नं च हृतं देवेन्द्रवाहनम्‌ ।। ६३ 
क्षी रोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः । उच्चैःश्रवससंज्ञ तु प्रणिपत्य समपितम्‌ ॥६४ 
यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरगेषु च । रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने ॥ ६५ 
स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयम्‌ । सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम्‌ ॥६६ 
मां वा ममानुजंवापि निशुम्भमुरुविक्रमम्‌। भज त्वं चञ्चलापांगि रत्नभूताऽसि वे यतः ॥६७ 
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ । एतद्‌ बुद्धया समालोच्य मत्परिग्रहतां ब्रज ॥ ६८ 
ऋषिरुवाच 
इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ । दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥६९ 
सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित्त्वयोदितम्‌ । 
त्रैलोक्याधिपतिः शुभ्भो निशुस्भ₹ुचापि तारशः ।।७० 
कि त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम्‌। श्रूयतामल्पबुद्धित्वात्‌ प्रतिज्ञा या कृता पुरा ।।७१ 


यो मां जयति संग्रामे यो मे दपं व्यपोहति। यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्त्ता भविष्यति ॥७२ 
— ञि oe ooo क 
जैसे कि तीनों लोकों के सर्वोत्तम रत्न मेरे अधिकार में हैं उसी प्रकार हाथियों में रत्न स्वरूप देवराज 
इन्द्र का वाहन भी मेरे अधिकार में है ॥६३॥ 
क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न हुआ उच्चैःश्रवा नाम का वह अश्व-रत्न भी देवताओं के द्वारा 
मुझको पैरों में पड़कर.समपित कर दिया गया है॥६४।। 
हे शोभने ! इसके अतिरिक्त अन्य भी जो रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गन्धर्वो और नागों के पास थे, 
वे सब अब मेरे पास ही हैं ॥६५॥ 
देवि, हम तुमको इस संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं । अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि 
हम ही रत्नों का भोग करने वाले हैं ॥६६॥ 


हे चंचल अपांगों वोली ! क्योंकि तुम रत्न स्वरूप हो, इसलिए मुझको अथवा महा पराक्रमी मेरे छोटे 
भाई निशुम्भ को स्वीकार करो ॥ ६७॥ 


मेरे साथ विवाह करके तुम परम ऐदवये प्राप्त करोगी । अपनी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी 
बन जाओ ॥।६६॥ 2 
ऋषि बोले -- 


जब देवी से इस प्रकार कंहा गया तो कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस संसार को धारण 
करती है, मन ही मन गम्भीर भाव से मुस्कराती हुई बोली ॥६९॥ | 020 
तुमने सत्य ही कहा है, तुमने जो कहा है उसमें किञ्चिद्‌ भी मिथ्या नहीं है । शुम्भ तीनों लोकों का 22 
स्वामी है और निशुम्भ भी उसी के समान पराक्रमी है ॥७०॥ ७ 
किन्तु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली हैं, उसको मिथ्या कैसे किया जाए। पर्व काल मे जप 
बुद्धि के कारण मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसको सुनो, ॥७१॥ र 


ं प मेरे है २7 
जो मुझको संग्राम में जीत लेगा और जो मेरे दपं को दूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान. 
बलवान्‌ होगा वही मेरा पति होगा ॥७२॥ a ह 
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तदागच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः। मां जित्वा कि चिरेणात्र पाणि गृह्वातु मे लघु ॥७३ 
दुत उवाच-- ; 

अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः। शैलोक्ये कः पुमांस्तिप्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयो: ॥७४ 
अन्येषामपि देत्यानां सर्व देवा न वैयुधि । तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि कि पुनः स्त्री त्वमेकिका ।।७५ 
इन्द्राद्या: सकला देवास्तस्थु्येषां न संयुगे । शुम्भादीनां कथं. तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्‌ ॥७६ 
सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पाइवं शुम्भनिशुम्भयोः । केशाकर्षणनिर्धूतगोरवा मा गमिष्यसि ।।७७ 
श्री देव्युवाच -- 

एवमेतद्‌ बली शुम्भो निशुम्भ₹चातिवीर्यवान्‌। कि करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ॥७८ 
स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सवंमाइतः । तदाचक्ष्वासुरेर्द्राय स च युक्तं करोतु तत्‌ ।।७९ 

इति भोमाकंण्डयमहापुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देव्या दूत संवादो 
नाम दृ्यश्ीतितमोऽघ्यायः । 


इसलिए शुम्भ अथवा महादेत्य निशुम्भ (स्वयं) यहाँ आयें ओर मुझे जीतकर शीघ ही मेरा पाणि- 
ग्रहण कर लें, इस विषय में विलम्ब की क्या आवश्यकता है ॥७३॥ 
दूत बोला -- 

देवि ! तुम घमण्ड में भरी हो । मेरे सामने तुम ऐसी बातें मत बोलो । तीनों लोकों में कौन व्यक्ति है, 
जो शुम्भ निशुम्भ के सामने ठहर सकता है ॥७४।। 

हे देवि ! युद्ध में दूसरे (शुम्भ, निशुम्भ को छोड़कर) दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं 
ठहर सकते हैं फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कंसे ठहर सकती हो? ॥७शा। 

युद्ध में जिसके आगे इन्द्रादि सभी देवता नहीं ठहर पाते हैं। (उन) शुम्भ आदि के सामने तुम स्त्री 
होकर कंसे जाओगी ? ॥७६॥ 

अतः तुम मेरे कहने से शुम्भ निशुम्भ के पास चलो अन्यथा केश खींचने के कारण गौरव खोकर भी 
वहाँ जाओगी ।।७७॥ 
श्री देवी बोली -- - 

यह ऐसा ही है कि शुम्भ बलवान्‌ है और निशुम्भ भी अति वीर्यवान्‌ है लेकिन मैं क्या करू। पहले 
बिना सोचे समझे मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है ॥७८॥ 


अतः तुम जाओ, मैंने जो तुमसे कहा है दंत्यराज से वह सब आदरपूर्वक कह दो और बह जो उचित 
. हो उसे करे ॥७९॥ 


इस प्रकार भी मार्कण्डेय महापुराण में सावणिक मन्वन्तर में देवी माहात्म्य के अन्तर्गत 
देव्या दुत संवाद नामक बयासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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टप 


ठयशी तितमो 5 ध्यायः 


ऋषिरुवाच --- 


इत्याकर्ण्यं वचो देव्याः स दूतोञ्मषेपुरितः । समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्‌ ॥१ 
तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ष्यासुरराट्‌ ततः । सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं ुञ्रलोचनम्‌ ॥२ 
हे छम्रलोचनात् त्वं स्वसँन्यपरिवारितः। तामानय बलाद्‌ दुष्टां केशाकर्षणविद्धलाम्‌ ॥३ 
तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठतेऽपरः । स हन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्धं एव वा ॥४ 
ऋषिरुवाच ` ० 

तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्यं.स दैत्यो छुञ्रलोचनः । बृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ ॥५ 
स इष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम्‌। जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः ।।६` 
च चेत्प्रीत्याद्य भवती मदभर्त्तारमुपष्यांत । ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षेणविह्वलाम्‌ ॥७ 
श्री देव्युवाच -- 

दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान्‌ बलसंवृतः । बलान्नयसि मामेवं ततः कि ते करोम्यहम्‌ ॥८ 


ES भभ 


ऋषि बोले 
देवी के इस प्रकार वचनों को सुनकर क्रोध से भरे हुए उस दूत ने देत्यराज के पास जाकर विस्तार- 
पुवंक-कह सुनाया ॥। १॥ 
तदनन्तर उस दूत के उन वचनों को सुंनकर असुरों के राजा ने क्रुद्ध होकर दैत्यों के राजा धू्रलोचन 
से कहा-॥२॥ । 
हे घूम्रलोचन ! अपनी सेना को साथ लेकर तुम केशों के खींचने से ब्याकुल हुई उस दुष्टा को शीघ्र 
` ही बलपुवंक यहाँ ले आओ ॥३॥ 
उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा वहाँ उठ खड़ा हो, तो भले ही वह देवता, यक्ष या गन्धव 
ही क्यों न हो उसे अवश्य मार डालना ॥४॥ | 
ऋषि बोले -- 
उससे आज्ञा प्राप्त करके वह धूम्रलोचन (नामक) दैत्य शीघ्र ही साठ हजार असुरों की सेना लेकर 
वेग से चल दिया ॥५। | 
तत्पश्चात उसने हिमालय पर स्थित उस देवी को देखकर उच्च स्वर से कहा- तुम शुम्भ, निशुस्म 
की अघीनता में चलो ।।६॥ अ 
यदि तुम आज प्रसप्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलोगी तो मैं बालों को खींचने से विह्वल. | 
हुई तुमको बलपूवक (चसीरते) हुए ले जाऊंगा ॥७॥ हुने 
_ शी देवी बोली-- | चक 
तुम देत्यों के राजा के द्वारा भेजे गये हो और संन्य बल से युक्त तुम स्वयं भी बलशाली हो। यदि | 
तुम मुझको बलपूर्वक ले जाते हो तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ॥म। | ५०४५४ सत्ता ng 
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ऋषिरुवाच 

इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो इम्रलोचनः । हुँकारेणेव तं भस्मसाच्चकाराम्बिका तत: ॥ ९ 
अथ क्रुद्ध महासन्यमसुराणां तथाम्बिका । ववर्षंसायकस्तीक्ष्णेस्तथा शक्तिपरश्वधै: ॥ १० 
ततो धुतसटः कोपात्‌ कृत्वा नादं सुभैरवम्‌ । पपातासुरसेनायां सिहो देव्यास्तु वाहनः ।॥ ११ 
कांस्चित्करप्रहारेण देत्यानास्येन चापरान्‌। आक्रम्य च रणेनान्यान्निजघान महासुरान्‌ ॥१२ 
केषांचित्‌ पाटयामास नखे: कोष्ठानि केसरी | तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान्‌ पृथक्‌ ॥ १३ 
विच्छिन्तबाहुशिरसः कृतास्तेन तथापरे । पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः ॥ १४ 
क्षणंन तद्बलं सवं क्षग्रं नीतं महात्मना । तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना ।। १५ 
श्रृत्वा तमसुरं देव्या निहतं ध्वुम्रलोचनम्‌ । बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी-केसरिणा ततः ॥१६ 
चुकोप देत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः । आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ ॥ १७ 
हे चण्ड हे मुण्ड बलेरबहुभि: परिवारितौ । गच्छतं तत्र गत्वा च सा समानीयतां लघ्‌ ॥ १८ 


ऋषि बोले 

(देवी के द्वारा) इस प्रकार कहने पर वह असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दोड़ा। उसके बाद अम्बिका 
ने हुंकार मात्र से ही उसको भस्मसात्‌ कर दिया ॥९॥ 

तत्पश्चात्‌ क्रुद्ध अम्बिका ने असुरों की विशाल सेना पर तीक्ष्ण बाणों, शक्ति एवं फरसों की वर्षा 
आरम्भ की ॥१०॥ 
क उसके बाद क्रोध से भयंकर गर्जना करके, भायालों को हिलाता हुआ, देवी का वाहन सिंह असुरों की 
सेना में कूद पड़ा ॥॥ ११॥ 

कुछ असुरों को अपने पञ्जे के प्रहार से और दूसरों को मुख से ओर अन्य महाद॑त्यों को आक्रमण 
करके युद्ध द्वारा मार डाला ॥१२॥ 
छै आर उस सिह ने कितनों के पेट अपने नखों से फाड़ डाले और पंजा मारकर, कितनों के ही सिर 
घड़ से अलग कर दिये ॥१३॥ 


ओर उसने कितनों के ही बाहु ओर सिर अलग कर डाले तथा हिलते र गों 
(दूसरे देत्यों) के पेट से रक्तपान किया ॥१४॥ Co Ne 

अत्यन्त क्रोध से युक्त, देवी के वाहन उस महान्‌ आत्मा केसरी ने क्षण भर में. ही दैत्यों की उस 
सम्पूर्णं सेना को नष्ट कर डाला ॥१५॥ 
5 तत्पइचात्‌ देवी द्वारा उस असुर घम्रलोचन की मृत्यु के समाचार को सुनकर और देवी के सिंह के 

द्वारा सम्पूर्ण देत्य सेना को नष्ट हुई सुनकर, ॥१६॥ 
: (क्रोध से) काँपते हुए अधरों वाले दैत्याधिपति शुम्भ को बड़ा क्रोध आया और 
(नामक) दो महादंत्यों को आज्ञा दी ॥१७॥ र ण पया 
. हे चण्ड! हे मुण्ड ! तुम दोनों बहुत बड़ी सेना लेकर जाओ भौर वहाँ जाकर उस (देवी) को शीक्र 

| से खींचकर अथवा बाँघकर (जैसे भी सम्भव हो) ले आओ ॥१८॥ 
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चतुरशीतितमोऽध्यायः 2 [ ४७५ 


केशेष्वाकृष्य बद्धवा वा यदि व: संशयो युधि। तदाशेषायुधै: सर्वेरसुरेविनिहन्यताम्‌ ॥ १६ 
तस्यां हतायां दुष्टायां सिहे च विनिपातिते । 
शीघ्रमागम्यतां बद्धवा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्‌ ।।२० 
इति श्रौमाकेण्डेयमह्यपुराणे. सावर्णिके मम्बन्तरे देवीमहात्म्ये घू्रलोचनवधो नाम ध्याशीतितमोध्यायः । 


यदि तुमको (इस प्रकार लाने में) तनिक भी संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के शस्त्रास्त्रों और समस्त 
आसुरी (सेना) का उपयोग करके उसे मार डालना ॥१९॥। 

उस दुष्टा की हत्या होने ओर सिंह के मारे जाने पर उस अम्बिका को पकड़कर और बाँघकर शीघ्र 
(यहाँ) आ जाओ ॥२०॥ 


इस प्रकार श्री साकण्डेय महापुराण में सार्वाणक मन्वन्तर के अन्तर्गत देवी माहात्म्य में 
घूस्र्सोचनवध नामक तिरासीवाँ अध्याय समाप्त हुमा । 


mm) (Cn 


चतुरशी तितमोऽध्यायः 
ऋषिरुवाच 
आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः । चतुरंगबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ॥१ 
दहशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यर्वास्थताम्‌ । सिहस्योपरि शेलेन्द्रश्गृङ्गो महति काञ्चने ॥२ 
ते इष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः । आकृष्ट चापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ॥३ 
ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन्‌ प्रति । कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा ॥४ 
भ्रुकुंटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकादद्रुतम्‌ । काली करालवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी ॥५ 


ऋषि ने कहा -- 

तदनन्तर आज्ञा पाकर भागे चले हुए वे चण्ड ओर मुण्ड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र 
शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिये ॥१॥ 

फिर पर्वतराज हिमालय के स्वणंमय ऊंचे शिखर पर पहुँच कर, उन्होंने सिंह के ऊपर बेठी हुई 
स्मित हास्य वाली देवी को देवा ॥२। . 

उसे देखकर उन्होंने उसको पकड़ने के लिए प्रयत्न किया । धनुष खींचे हुए, तलवार घारण किये इए 
उसके समीप गये ।।३॥ 


तब अम्बिका ने उन शत्रु दैत्यों के प्रति बड़ा कोप किया । उस समय क्रोध से उसका मुख काला पड़. 


गया ॥४॥ 
उनकी भ्रकुटियों के कुटिल होने से तत्काल ही लाल विकराल मुख बाली काली देवी प्रकट हुई, 


असि और पाश घारण किये हुए ॥५॥ 
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विचित्रखट्वांगधरा नरमालाविभूषणा । द्वीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांसातिभैरवा ॥६ 
अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा । निमग्नारवंतनयना नादापूरितदिड्मुखा ॥७ 
सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्‌ । सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम्‌ ॥८ 
पाष्णिग्राहाङ कुशग्राहयोधघण्टसमन्वितान्‌ । समादायैकहरतेन मुखे चिक्षेप वारणान्‌ ॥९ 
तथैव योधं तुरगे रथं सारथिना सह । निःक्षिप्य वक्त्रे दशनेश्‍चवेयन्त्यतिभेरवम्‌ ॥१० 
एकं जग्राह केशेषु ग्रावायामथ चापरम्‌ । पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत्‌ ।। ११ 
तेर्मक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः । मुखेन जग्राह रुषा दशनेर्मेथितान्यपि ॥१२ 
बलिनां तद्‌ बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनाम्‌ । ममर्दाभक्षयच्चान्यानन्यांहचाताडयत्तथा ॥१३ 
असिनानिहताः केचित्केचित्‌ खट्वाङ्गताडिताः। जग्मुविनाशमसुरा दंताग्राभिहता रणे ॥१४ 
क्षणेन तन्महासेन्यमसुराणां निपातितम्‌। दष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्‌ ।। १५ 
शरवषेमंहाभीमेर्भीमाक्षीं तां महासुरः । छादयामास चक्ररच मुण्डक्षिप्तैः सहस्रशः ।॥ १६ 


विचित्र खट्वांग धारण किए हुए; नरमुण्डों की माला से विभूषित, चीते के चमं वाले, परिघान को 
घारण किए हुए, मांस के सूखने से अत्यन्त भयंकर, ॥६॥ 

विशाल मुख बाली, जिह्वा के लपलपाने के कारण अत्यन्त भयंकर, घंसे हुए लाल नेत्रों वाली 

 गर्बेना से सम्पूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर देने वाली ॥७॥ 

महादेत्यों का वघ करती हुई वह देवी, वेगपूर्वक देत्यो की सेना पर टट पड़ी और उस सेना का 
भक्षण करने लगी ॥८॥ 

(उसने) पाइवं रक्षकों, अंकुशधारी महावतों योद्धाओं ओर घण्टे सहित कितने ही हाथियों को, एक 
हाथ से ही पकड़कर, मुह में डाल लिया ॥६॥ 

उसी प्रकार घोड़े, रथ, सारथि सहित योद्धाओं को मुह में डालकर उनको दाँतों से बड़े भयानक रूप 
से चबा डालती थी ॥१०॥ 

उसने एक को केशों से ओर दूसरे को गर्दन से पकड़ा तथा अन्य को पैरों से कुचल कर मर किसी 
को छाती के धक्के से गिंराकर (मार डाला)॥।११॥ र् 

ओर उन असुरों के द्वारा छोड़े हुए, बड़े-बड़े बस्त्रों को क्रुद्ध होकर मुख से पकड़ा भोर दाँतों से चबा 
डाला ॥१२॥ 


(इस प्रकार काली ने) बलवान्‌ ओर दुरात्मा दैत्यों की उस सम्पूर्ण सेना को रौंद डाला और कुछ को 
खा लिया तथा अन्यो को मार भगाया ॥१३॥ 


बु (उनमें) कुछ देत्यों को तलवार से मार डाला ओर कुछ को खट्वांग से पीट .दिया (और) कितने ही 
असुर उस युद्ध में दाँतों के अग्रभाग से मृत्यु को प्राप्त हुए ॥१४॥ 


इस प्रकार असुरो की उस बिशाल सेना को (उस देवी ने) क्षण भर में मार गिराया । (यह) देखकर 
चण्ड अत्यन्त भयानक उस काली देवी की ओर दोडा ॥१५॥ 


ओ। और महा असुर मुण्ड ने भी भयंकर वाणों की वर्षा से एवं सैकड़ों बार ये चक्रों से भयंकर 
के ` नेत्रो वाली उस देवी को आच्छादित कर दिया ॥१६॥ ना क 
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तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम्‌ । बभ्नुयंथाञ्केबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्‌ ॥ १७ 
ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी । काली करालवतक्रान्तर्दुहशंदशनोज्ज्वला ॥ १८ 
उत्थाय च महासिहं देवो. चण्डमधावतः। गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत्‌ ॥ १९ 
छिन्ते शिरसि देत्येन्द्रशचक्रे नादं सुभैरवम्‌ । तेन नादेन महता त्रासितं भुवनत्रयम्‌ ॥२० 
अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां इष्ट्वा चण्डं निपातितम्‌ । तमप्यपातयद्भूमौ खद्वांगाभिहतं रुषा ॥२१ 
हतशेषं ततः सेन्यं इष्ट्वा चण्डं निपातितम्‌ । मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम्‌ ॥२२ 
शिरश्चण्डस्य काली सा गृहीत्वा मोंडमेव च । प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्‌ ॥२३ 
मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशू । युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ॥२४ 


ऋषिरुवाच 
तावानीतौ ततो इप्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ । उवाच कालीं कल्याणी ललितँ चण्डिका वचः ॥२५ 


MET व कह र 


->--:>>>> 


उसके मुख में प्रवेश करते हुए वे अनेकों चक्र इस प्रकार प्रतीत हुए जैसे कि बहुत से सूर्य बिम्ब 
बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों ॥१७॥ 
उसके बाद भयंकर गर्जना करने वाली उस देवी ने क्रोध में भरकर भयंकर अट्टहास किया । उस 
समय वे विकराल मुख के भीतर, कठिनता से देखे जा सकने वाले, दाँतों की प्रभा से अत्यन्त उज्ज्वल दिखाई 
देती थीं ॥ १८ र * 2 
(तब) देवी महा सिंह के ऊपर खड़ी होकर चण्ड (असुर) की ओर दौडी और उसे बालों से पकड़कर 
अपनी तलवार से उसने उसका सिर काट दिया ॥१९॥ 
सिर कटने पर (उस) दैत्यराज (चण्ड) ने महा भयंकर शब्द किया । उस गर्जना से तीनों लोक बहुत 
अधिक व्याकुल हो गये ॥२०॥ 
उसके बाद चण्ड को मरा हुआ देखकर मुण्ड भी उस (देवी) की ओर दौड़ा (तब देवी ने) क्रोध में 
भरकर उसको भी खट्वांग के प्रहार से भूमि पर गिरा दिया ॥२१॥ 
तदनन्तर महापराक्रमी चण्ड भौर मुण्ड को मारा गपा देखकर, बची हुई सेना भय से व्याकुल होक्र 
चारों ओर भाग गयी ॥२२॥ ह री, 
(तब) वह काली देवी चण्ड और मुण्ड का मस्तक हाथ में लेकर चण्डिका के पास जाकर प्रचण्ड 
अट्टहास करते हुए बोली-- ॥२३॥ न 
मैंने चण्ड, मुण्ड (नामक) इन महापशुओं को तुम्हारी भेंट चढ़ा दिया है । अब तुम शुम्भ और निशुस्भ _ 
` को स्वयं ही युद्ध रूपी यज्ञ में मारोगी ॥२४॥ ल 
ऋषि ने कहा -- 
तत्पश्चात्‌ वहाँ लागे गये: उन चण्ड ओर मुण्ड महा असुरों को हः । 
चण्डी (देवी) ने काली से मधुर वाणी में कहा- ॥२५॥ | 
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श्री देव्युवाच-- न ; 
यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता। चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि ॥२६ 


इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे सावाणिके मन्दन्तरे देवीं माहात्म्ये चण्डमुप्डबधो नाम चतुर शीतितमोऽध्याय. । 
किक. 000 मि शक लि अत 


श्री देवी बोली -- 
हे देवी ! क्योंकि तुभ चण्ड और मुण्ड को लेकर (मेरे) पास आयी हो इसलिए तुम संसार में 


चामुण्डा इस नाम से प्रसिद्धि पाओगी ॥२६॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में सार्वाणक मन्वन्तर में देवो महात्म्य के अन्तर्गत 
चण्डमुण्डवघ नामक चौरासोवाँ अध्याय समाप्त हुमा ॥ 


FS 
पञ्चाशोतितमोंऽध्याय: 
ऋषिरुवाच 
चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते । बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ।१ 
ततः कोपपराधीनचेताः शम्भः प्रतापवान्‌ । उ्द्यागं स्ंसेन्यानां दैत्यानामादिदेश ह्‌ ॥२ 
अद्य सर्वेबलैदैत्याः षडशीतिरुदायुधाः । कम्बूनां चतुराशीतितियान्तु स्वबलंवृ ताः ॥२ 
कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै । शतं कुलानि धौम्नाणां निर्गच्छन्तु ममाञ्चया ।।४ 
कालका दौह दा मौर्या: कालकेयास्तथासुराः । युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम ॥ ५ 
इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः । निर्जगाम महासन्यसहर बेहुभिवृ तः ॥६ 
आयान्तं चण्डिका इष्ट्वा तत्सैन्यमति भीषणम्‌ । ज्यास्वनैः पूरयामास धरणीगगनान्तरम्‌ ।।७ 
.___________________पॅपॅॅलॅॅॅॅॅलॅलॅॅॅॅॅलॅललसललॅलॅलललॅलॅॅससलशणिणिण 
| ऋषि बोले -- 
तत्पश्चात्‌ चण्ड-मुण्ड नामक देत्यो के मारे जाने पर और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने पर, कुड 
चित्त वाले प्रतापी देत्यराज शुम्भ ने, देत्यो की सम्पूर्ण सेना को (युद्ध के लिए) उद्योग का आदेश दिया ॥१-२॥ 
क यक (और कहा) आज शस्त्र उठाये हुए छियासी दैत्य (सेनापति अपनी) सेना के साथ, और अपनी सेना 
से घिरे हुए, कम्बु (नाम वाले) दैत्यों के चोरासी सेनापति प्रस्थान करें ॥३॥ 
ओर पचास करोड़ वीयंकुल के ओर सो घूम्रकुल के मेरी आज्ञा से प्रस्थान करें ॥४॥ . 
तथा युद्ध के लिए तैयार हुए, कालक, देहिद, मोयं और कालकेय असुर भी मेरी मज्ञा से शीघ्र 
प्रस्थान कर ॥५॥ 
इस प्रकार आजा देकर, भयंकर दासन करने वाले सहस्र स॒ख्या वाली, विशाल सेना सहित असुर- 
ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया ॥६॥ bps 


> 
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स च सिंहो महानादमतीव कृतवान्‌ नृप । घण्टास्वनेन तन्तादमम्बिका चाप्यबु ह॒यत्‌ ॥८5 
धनुर्ज्यासिहघण्टानां नादापूरितृदिङ्मुखा । निनादेर्भीषणेः काली जिग्ये विस्तारितानना ।।& | 
तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुदिशम्‌ । देवी सिहस्तथा काली शरोछै: षरिवारिताः ।।१० 

तस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । भवायामरसिहानामतिवीर्येबलान्विताः ॥११ 
ब्रह्म शगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः । शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रुपेश्चण्डिकां ययुः ॥१२ 
यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनम्‌ । तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान्‌ योद्ध माययों ॥१३ 
हंसयुक्तविमानस्था साक्षसूत्रकमण्डलुः । आयाता ब्रह्मणः शक्तिब्रेह्माणी साभिधीयते ।।१४ 
माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी । महाहिवलया प्राप्ता चन्द्रलेखाविभ्ूषणा ॥ १५. 
कौमारी शवितहस्ता च मयूरवरवाहना । यौद्धमभ्याययौ देत्यानम्बिकागु हरूपिणी ॥१६ 
| तथैव वैष्णवी .शबितर्गरुडोर्पार संस्थिता । शङ्कचक्रगदाशा द्ग खड्गहर्ताभ्युपाययो ॥ १७ 
१ जज्ञे वाराहमतुलं रूपं या बिभ्रती हरेः । शक्तिः साप्याययो तत्र बाराही बिभ्रती तनुम्‌ ॥१८ 


eh ७ १२४ 


हे राजन्‌ ! उस पिह ने भी अतीव भयंकर गर्जेना की और उस गर्जना को अम्बिका ने घंटे के शब्द से 
और भी बढ़ा दिया ।।८॥ 
धनुष की टंकार, सिंहनाद और घंटे की ध्वनि से दिशाएँ भर गयीं (उस समय) भयंकर शब्द से मुख 
को विशाल बनाए हुए, वह देवी विजयिनी हुई ॥९॥ 
उस भयंकर निनाद को सुनकर द॑त्यों की सेनाओं ने देवी, सिह और काली को (अपने) बाणों के 
समुह से घेर लिया ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! इसी बीच दैत्यों के विनाश एवं देवताओं के अभ्युदय के लिये अत्यन्त बलयुक्त ब्रह्मा, 
ग ` शिव, कातिकेय, विष्णु और इन्द्र की शक्तियां उनके शरीर से निकल कर उन्हीं के रूप में चण्डिका के पास 
गयीं ॥११-१२॥ 
जिस देवता के जैसा रूप, आभूषण एवं वाहन हैं ठीक वसे ही साधन सम्पन्न होकर (उन देवताओं 
की) शक्तियाँ असुरों से युद्ध करने के लिए आयीं ॥१२॥ पा 
(सर्वं प्रथम) अक्षसूत्र और कमण्डल से युक्त हंसों वाले विमान पर बेठी हुई, ब्रह्माजी की शक्ति 
उपस्थित हुई उसे ब्राह्मणी कहा जाता है ॥१४॥ ल >. 
वृषभ पर चड़ी हुई, उत्तम त्रिशूल धारण किये हुए, महानाग का कंकन पहने हुए चन्द्रलेखा से | 
सुशोभित (शिव की शक्ति) माहेश्वरी वहाँ आयी ॥१५॥ 
गुह रूप वाली, शक्ति हाथ में धारण किये हुए, उत्तम मयूर के वाहन वाली कुमार (कार्तिकेय) की | इ 
छक्ति दैत्यों से युद्ध करने के लिए आयी ॥१६॥ 222 
ओर उसी प्रकार शंख, चक्र, गदा, शाङ्ग, धनुष ओर खड्ग हाथ में धारण किये हुए, गरुड के 
बैठी हुई, भगवान्‌ विष्णु की शक्ति भी वहाँ भायी ॥१७॥ पक 
और भगवान्‌ विष्णु की जो शक्ति अतुल वराह रूप को धारण करती है, वह शक्ति भी वर 
घारण किये हुए वहाँ उपस्थित हुई ॥१८॥ के 
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उ] मार्कण्डेय पुराण 


नारसिही नसिहस्य बिभ्रती सदशं वपुः । प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः ॥। १९ 
वज्त्रहस्ता तथैवेद्री गजराजोपरि स्थिता । प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथव सा ॥२० 
ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशवित भिः। हन्यन्तामसुराः शीघ्र॑ मम प्रीत्याऽऽह चण्डिकाम्‌ ॥ २१ 
ततो देवीशरीरात्त विनिष्क्रान्तातिभीषणा । चण्डिकाशक्तिरत्युग्राशव [शतनिनादिनी ॥२२ 
सा चाह इुम्रजटिलमीशानमपराजिता । दूत त्वं गच्छ भगवन्‌ पारव शम्भनिशम्भयोः ॥२३ 
ब्रहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगवितौ । ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुर्पास्थताः ।।२४ 
व्ैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः । यूयं प्रयात पातालं यदि जोवितुमिच्छथ ।।२५ 
बलाबलेपादथ चेद्धवन्तो युद्वकाङ्क्षिणः । तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः ॥२६ 
यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयम्‌ । 
शिवदूतीति लोकेऽस्मिस्ततः सा ख्यातिमागता ॥।२७ 
तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः। अमर्षापूरिता जम्मुय॑त्र कात्यायनी स्थिता ॥ २० 


AAA ——्—् क्‍ चाय 


नुसिह के समान शरीर को घारण करने वाली नूसिह भगवान्‌ की शक्ति जिनके. गर्दन के बालों 
| (आयालों) के क्षेपण से, नक्षत्र समुह को भी बिल्लेरती हुई आयी ॥१९॥ 
| उसी प्रकार गजराज (ऐरावत) पर बैठी हुई व्र हाथ में लिए हुए, सहस्र नेत्रों से युक्त जसा शक्र है 
बसा ही उसका भी रूप था (युद्ध क्षेत्र) में आयी ॥२०॥ 
उसके पश्चात्‌ उन देव शक्तियों से घिरी हुई चण्डिका से भगवान्‌ शित्र ने कहा -मेरी प्रसन्नता के 
लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों का संहार करो ॥२१॥ 
प तत्पश्चात्‌ देवी के शरीर से संकड़ों गीदड़ियों के समान नाद (आवाज) करने वालो, अत्यन्त भयानक 
और परम उग्र चण्डिका शक्ति प्रकट हुई ॥२२॥ 
उस अपराजिता देवी ने, धूमिल जटा वाले शिव से कहा- हे भगवन्‌ ! आप दूत बनकर शुम्भ- 
निशुम्भ के पास जाइये ।।२३॥ 
ओर अत्यन्त गर्व युक्त, दैत्य शुम्भ-निशुम्भ और अन्य भी जो दानव वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हों 
“उनसे कहिये-॥।२४॥ 
हे दैत्यों ! यदि तुम जीवित रहने की इच्छा करते हो तो तुम सब पाताल में चले जाओ और तीनों 
र 'लोकों का राज्य प्राप्त करो जिससे देवताओं को यज्ञ भाग की प्राप्ति हो ॥२५॥ 0 
7 आर बल के घमण्ड के कारण यदि तुम सब युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ मेरी दिवा 
_ (योगिनियाँ) तुम सबके माँस से तृप्त हों ॥२६॥ 
क्योंकि उस देवी ने स्वयं भगवान्‌ शिव को दूत कार्य के लिए नियुक्त किया था, इसलिए इस लोक में 
बह दिव दूती इस नाम से प्रसिद्ध हुई ॥२७॥ 
वें असुर भी भगवान्‌ शिव द्वारा कहे गये वचनों को सुनकर क्रोध से भर गये और (उस स्थान पर) 
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पञ्चाशी तितमो$व्याय: [ ४८१ 


ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्यृष्टिवृष्टिभिः । ववर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवीममरारयः ॥२९ 


साच ततप्रहितान्‌ बाणाञ्छूलशक्तिपरश्वधान्‌ । चिच्छेद लीलयाऽऽध्मातघनुरमुक्तेमंहेषु भिः ॥३० 
तस्याग्रतस्तथा काली शूलपार्तावदारितान्‌। खट्वांगपोथितांश्चारीन्‌ कुवेती व्यचरत्तदा ॥३१ 
कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान्‌ हतौजसः । ब्रह्माणी चाकरोच्छत्वुन्‌ येन येन स्म-धावति ॥३२ 
माहेश्वरी त्रिशुलेन तथा चक्रेण वैष्णवी । दैत्याञ्जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ॥३३ 
ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः । पेतुविदारिताः पृथ्व्यां रुधिरोधप्रवषिणः ।।३४ 


तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्टराग्रक्षतवक्षसः । वाराहमूतर्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः ॥३५ 
नखैविदारितांश्चान्यान्‌ भक्षयन्ती महासुरान्‌ । नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णं दिगन्तरा ॥३६ 
चण्डाट्रहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः । पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चखादाथ सा तदा ॥३७ 
इति मातृगणं क्रुद्धं मदेयन्तं महासुरान्‌ । इष्ट्वाभ्युपागैविविधैनंशुर्देवारिसनिका: । ।३८ 
पलायनपरान्‌ ष्ट्वा दैत्यान्‌ मातृगणा दितान्‌। यौदधुमभ्याययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः ॥३९ 


MSR उनन्‍न्‍ाान्ल्अ लस्‍ललललततनसचचचचततततततततततततततततततततततततसससत्त्स्ि 


तदनन्तर उद्धत क्रोध में भरकर देत्यो ने पहले हो उस देवी के ऊपर वाण शक्ति और ऋष्टि आदि 
अस्त्रों की वर्षा करना प्रारम्भ कर दिया ॥२६॥ 

तब उस (देवी) ने भी (दैत्यों द्वारा) छोड़े गये । उन बाण, शूल, शक्ति ओर फरसों को अपने धनुष 
द्वारा छोड़े गये बड़े-बड़े वाणों द्वारा खेल-खेल में ही काट डाला ॥३०॥ 

और काली शूल के प्रहार से शत्रुओं को विदीणे करती हुई भोर खट्वाङ्ग से उनका कचूमर 
निकालती हुई उस (देवी) के आगे-आगे विचरण करने लगी ॥३१॥ ड 

५ और ब्रह्माणी भी जहाँ-जहाँ जाती थी (वहाँ-वहाँ पर) अपने कमण्डल के जल को छिड़क कर शत्रुअ 

को पराक्रम और ओज से रहित करने लगी ॥३२॥ े १ 

माहेरवरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से और उत्पन्न करुद्ध हुई कुमार की शक्ति कौमारी ने शक्ति 
से दैत्यों को मारा ॥३३॥। | 

ऐन्द्री के वज्ञ के प्रहार से विदीणं होकर सेकड़ों दैत्य एवं दार्नव रक्त की धारा गिराते हुए, पृथ्वी पर 
गिर पड़े ॥३४॥ 


भाग से वक्षस्थल पर प्रहार करके मार डाला और कुछ उनके चक्र से विदीणं होकर पृथ्वी पर गिर पड़े ॥३५॥. 


और नारमिही भी नखों से विंदीणं करती हुई और दूसरे दैत्यों को खाती हुई। सिंहनाद से दिशाओं _ 


को भरती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी ।।३६॥ 


और शिवदूती के भयंकर अट्टहास से अत्यन्त भयभीत हुए कितने ही असुर पृथ्वी पर "शिर पड़े, गिरे iy 


हुए उनको उसने खा डाला ॥३७॥ ` “सतत । नो ४ ME 
इस प्रकार क्रोध में भरे हुए, माठृगणों को, विविध प्रकार के उपायों से, महादंत्यो को मर्देत करते 
हुए देख कर, देवताओं के शत्रुओं (दैत्यों) के सैनिक भाग खड़े हुए ॥३८॥ CD 
मातृगणों से पीडित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देखकर रक्तबीज (नामक) महा असुर 
भर कर युद्ध के लिए आया ॥३९॥ “कक 64:20 
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और वराह की मृति (शक्ति) ने कुछ देत्यों को थूथन के प्रहार से और कुछ को अपनी दाढ़ों के अग्र: . 


४५८२ ] | माकण्डेय पुराण 
रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः । समुत्पतति मेदिन्यास्तत्प्रमाणो महासुरः ॥४० 
थुयुधे स गदापाणिरिन्द्रशवत्या महासुरः । ततरचैन्द्री स्ववप्त्रेण रक्तबीजमताडयत्‌ ॥४१ 
कुलिशेनाहतस्याशु बहु सु्रावशोणितम्‌ । समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः ॥४२ 
यावंतः पतितास्तस्य शरीराद्रवतबिन्दवः । तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीयेबलविक्रमाः ॥४३ 
ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः । समं मातृभिरत्युग्रं शस्त्रपातातिभौषणम्‌ ॥४४ 
पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा । ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः ॥४५ 
वष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघान ह। गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेशवरम्‌ ॥४६ 
चैष्णवी-चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवेः । सहस्रो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणेमंहासुरे: ।।४७ 
शक्त्या जघान कोमारी वाराही च तथासिना। माहेश्वरी त्रिशुलेन रवतबीजं महासुरम्‌ ॥४८ 
स चापि गदया देत्यः सर्वा एवाहनत्‌ पृथक॒। मातुः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः ।।४६ 
तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलार्दिभिर्भुवि । पपात यो वे रक्तौघस्तेनासञ्छतशोऽसुराः ।।५० 


इसके शरीर से जब भी कोई रक्त की बूद पृथ्वी पर गिर जाती थी, उसी के समान शक्तिशाली 
अन्य महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता था ॥४०॥ 
वह महा असुर गदा हाथ में लेकर इन्द्र शक्ति से युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त 
बीज पर प्रहार किया ॥४१॥ ; 
वज्ञ से घायल हुए उप्तके शरीर से शोघ ही बहुत सा रक्त बहने लगा, उसके बाद उससे उसी के. 
समान रूप एवं पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे ॥४२॥ 
उसके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरीं उसी के समान बल ओर पराक्रम वाले उतने ही पुरुष 
(उनसे) उत्पन्न हो गये ॥४३॥ 
[ और रक्त से उत्पन्न हुए वे पुरुष भी अत्यन्त भयंकर अस्त्र शास्त्रों से प्रहार करते हुए मातृगणों के 
साथ युद्ध करने लगे ॥॥४४।। 
३ पुनः वञ्च के प्रहार से जब इसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष 
उत्पन्न हो गये ।।४५॥ 
र, वेष्णवी ने युद्ध में इस (रक्तवीज) के ऊपर चक्र से प्रहार किया और ऐन्द्री ने उस असुर राज को 
 गदामारी॥४६्॥ 
98 वेष्णवी के चक्र से कटे हुए भागों से जो रक्त बहना प्रारम्भ हुआ, उनसे उसी (रक्तवीज) के समान 
. पराक्रम वाले सहल्नों की संख्या में महादंत्यो ने जगत्‌ को व्याप्त कर लिया ॥४७॥ 
> द कोमारी (देवी) ने शक्ति से, वाराही ने तलवार से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महा असुर रक्तबीज 
। को मारा॥४८॥ 
। ओर क्रोध से भरे हुए, महाअसुर रक्तबीज ने भी सभी मातृ शक्तियो पर पृथक्‌-पृथक्‌ गदा से प्रहार 


| ॥४६॥ 
. इस प्रकार) बहुत प्रकार से शक्ति, शूल आदि से आहत हुए उसके शरीर से बड़ा रक्त समूह पृथ्वी पर 
[ और उससे भी सेकड़ों असुर (उत्पन्न) हुए ॥५०॥ -. ४ ५54 
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ते₹चासुरासृक्संभूतैरसुरेः सकलं जगत्‌ । व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाज-मुझुत्तमम्‌ ॥५१ 
तान्‌ विषण्णान्‌ सुरान्‌ इष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा । 
उवाच कालीं चामुण्डे. विस्तीर्ण वदनं कुरु ॥५२ 
मच्छस्त्रयातसम्भूतान्‌ रक्‍तबिन्दून महासुरान्‌ । रक्तबीजात्‌ प्रतीच्छतवं वक्त्रेणानेन वेगिना ।।५३ 
भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पन्नान्महासुरान्‌ । एवमेष क्षयं देत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥ 
भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे ।। ५४ 


ऋषिरुवाच -- * ; 

इत्युवत्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्‌। मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम्‌ ॥५५ 
ततोऽस!वाजघानाथ गदेया तत्र चण्डिकाम्‌ । न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि ॥५६ 

तस्याहतस्य देहात्तु बहु सुख्राव शोणितम्‌। यतस्ततः स्ववक्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति ॥ ५७ 

| | मुखे समुद्गता येऽस्या रक्तपातान्‌ महासुराः । 
तां«च खादाथ चामुण्डा.पपौ तस्य च शोणितम्‌ ॥५८ 

देवी शूलेन चक्रेण बाणेरसिभिऋ ष्टिभिः । जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम्‌ ॥५९ 
MS Oo RN न आलल स्स्स 

और रक्त से उत्पन्न हुए उन असुरों से सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त हो गया तब देवताओं को बड़ा भय 


हुआ ॥५१॥ 
उदास हुए उनं देवताओं को देखकर चंडिका देवी ने शीघ्र ही काली देवी से कहा- हे चामुण्डे ! तुम | 
अपना मुख फॅलाओ ।।५२।। 
| मेरे शस्त्र के प्रहार से उत्पन्न हुए रक्त बिन्दुओं ओर रक्तबीज से (उत्पन्न होने वाले) महा असुरों को ट 
तुम अपने इस वेग युक्त मुख से खा जाओ ॥५३॥ : > 
इस प्रकार उस (रक्त) से उत्पन्न होने वाले महा असुरों को खाती हुई तुम युद्ध क्षेत्र में विचरण | 
करो । इसी प्रकार क्षीण हुए रक्त वाला यह दत्य (स्वयं) ही नष्ट हो जायेगा । इस प्रकार तुम्हारे द्वारा खाये जाते 
हुए उन भयंकर दैत्यों से दूसरे उत्पन्न नहीं हो सकेंगे ॥५४॥ | क. 
ऋषि बोले - 


उसको इस प्रकार कहने के बाद देवी ने भाले से उस (रक्तबीज) को मारा और काली देवी ने (अप 
मुख से रक्तवीज के खून को पी लिया ॥५५।। ६ त 

तब वहाँ उसने चण्डिका के ऊपर गदा से प्रहार किया । किन्तु उस गदा-पात ने इस (देवी) 

तनिक भी वेदना नहों पहुँचायी ॥५६॥ र 

(उसके बाद) उस (रक्तवीज) के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा किन्तु ज्यों ही वह 

चामुण्डा ने अपने मुख में ले लिया ॥५७॥ ~ 
. मुख में गिरे हुए रक्त से, जो महाअसुर उत्पन्न हुए, उनको भी चामुण्डा ने खा 

(चामुण्डा) ने उस (रक्तबीज) का रक्त भी पी लिया ॥५८॥ कक 

> (उसके बाद) चामुण्डा के द्वारा पिये गये रक्त वाले उस रक्तबीज को दे 


ऋष्टि आदि आयुषों से मार डाला ॥५९॥ 
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स पपात महो पृष्ठे शस्त्रसंहतितो हतः । नीरक्तश्च महीपाल रवतबीजो महासुरः ॥६० 


ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप । तेषां मातृगणो मत्तो ननत्तंसृङ्मदोद्धतः ॥ ६१ 
इति भ्रीमाकंण्डेय महापुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये रक्‍तबं जवधो नाम पउचाशीतितमोऽध्यायः । 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार इस्त्रो के समूह से घायल एवं रक्तहीन हुआ मह्दादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर 
गिर पड़ा ॥६०॥ 
हे नप ! (उसके मरने से) देवताओं को महान्‌ हषं हुआ और मत्त बना मातृगण,उनके खून के मद से 
उद्धत होकर नृत्य करने लगा ॥६१॥ 
इस प्रकार श्री माकण्डेय महापुराण में सार्वाणक. मन्वन्तर में देवी महात्म्य में रक्तबीज-वघ 
नामक पिचासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


षडशीतितमोऽध्यायः 
राजोवाच -- 
१ ) विचित्रमिदमाख्यातं भगवन्‌ भवता मम । देव्याइचरितमाहात्म्य॑ रवतबीजवधाश्रितम्‌ । १ 
) भुयञ्चेच्छाम्यह श्रोतं रक्तबीजे निपातिते । चकार शुम्भो यत्कमं निशुम्भरचातिकोपन: ।।२ 
_ ऋषिरुवाच - 
चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातित । शुम्भासुरो निशुम्भरच हतेष्वन्येषु चाहवे ।।३ 
हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामषंमुद्रहन्‌ । अभ्यधावन्निशुस्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया ।।४ 
तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पाइ्वेयोश्च महासुराः । संदष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः ॥। ५ 


राजा बोला 
हे भगवन्‌ ! रक्तबीज के वघ के आश्रित देवी चरित का यह अद्भुत माहात्म्य आपने मुझको 
बतलाया ॥१।॥। 
क रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यन्त क्रोध में भरे हुए शुम्भ और निशुम्भ ने जो कमं किया अब मैं उसको 
सुनना चाहता हूँ ॥२॥ 


अपनी विशाल सेना को मारी जाती हुई देख कर क्रोध से भरा हुआ निशुम्भ असुरों की प्रधान सेना 
सहित (देवी की ओर) दोडा ॥४॥ 
. उसके आगे पीछे ओर बराबर में क्रोध से होठों को चबाते हुए बड़े-बड़े असुर थे, जो देदी को मारने 
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आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्ववलंव त: निहन्तुं चण्डिकां कोपात्‌ कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ॥६ 
ततो युद्धमतीवासीद्‌ देव्याः शुम्भनिशुम्भयोः । शरवषंमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः ॥७ 
चिच्छेदास्ताङछरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः । ताडयामास चाङ्गे ष॒ शस्त्रौघेरस्रेश्वरौ ।।८ 
निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म चादाय सुप्रभम्‌ । अताडयन्मुध्निसि ह्‌ देव्या वाहनमुत्तमम्‌ ॥& 
ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम्‌ । निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम्‌ ॥१० 
छिन्ने चर्मणि खड्गे च शित चिक्षेप सोऽसुरः। तामप्यस्य द्विधाचक्रे, चक्रेणा भिमुखागताम्‌ ॥ ११ 
कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानव: । आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्‌ ॥ १२ 
अथादाय गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति । सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥ १३ 
ततः परशुहस्तं तमायान्तं देत्यपुङ्गवम्‌ । आहत्य देवी बाणोघेरपातयत भूतले ॥ १४ 
तस्मिन्निपतिते भूमी निशुम्भे भीमविक्रमे । भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमस्बिकाम्‌ ॥ १५ 
स॒ रथस्थस्तदात्युच्चगृ हीतपरमायुधेः । भुजेरष्टाभिरतुलेर्व्याप्याशेषे बभौ नभः॥।१६ 


अपनी सेना के साथ महापराक्रमी शुम्भ भी क्रोधवश चण्डिका को मारने के लिए और मातृगणों के 
साथ युद्ध करने के लिए आ पहुंचा ॥६॥ 


तब देवी और शुम्भ का (परस्पर) घोर युद्ध हुआ । (मेघों के समान) बाणों की अत्यन्त भयंकर वर्षा 


. करते हुए चण्डिका ने अपने तीक्षण बाणों से उन दोनों के बाणों को काट डाला। और उन दोनों दैत्यपतियों पर 


शस्त्र समुह से प्रहार किया ॥७-८॥ 


उसके बाद निशुम्भ ने तीक्ष्ण खड्ग और चमकती हुई ढाल लेकर, देवी के श्रेष्ठ वाहन सिह के मस्तक 
पर प्रहार किया ॥९॥ 

वाहन के ऊपर प्रहार करने पर देवी ने निशुम्भ की श्रेष्ठ तलवार एवं अष्ट चन्द्रों वाली ढाल को 
क्षुरप्र नामक आयुष से तुरन्त ही काट डाला ॥१०॥ . 

ढाल एवं तलवार के कटने पर उस असुर ने शक्ति फेंकी । किन्तु देवी ने सामने आयी हुई उसको, 
इस (शक्ति) के भी चक्र से दो टकड कर दिये ॥ ११॥ 


तब क्रोध से जलते हुए निशुम्भ दैत्य ने शूल उठाया, किन्तु देवी ने (अपनी ओर) आते हुए उसको 
भी मुष्टि के प्रहार से चूर-चूर कर दिया ॥१२।। 


तब उस (निशुम्भ) ने भी गदा लेकर चण्डिका कौ ओर फेंकी, वह भौ देवी के त्रिशूल से काटकर | दु 
भस्म हो गयी ॥ १३॥ अ 


तदनन्तर उस दत्य पं गव को फरसा हाथ में लिए आते हुए देखकर देवी ने बाणो के समूह से घायल पेय 
करके (उसे) भूमि पर गिरा दिया ॥१४॥ 


भयंकर पराक्रमी भाई निशुम्भ के उस (युद्ध) भूमि में गिर जाने पर अत्यन्त क्रुद्ध हुआ उसका 
शुम्भ अम्बिका को मारने के लिए दौड़ा ॥१५॥ 


तब रथ पर बठ हुए उसने बड़े-बड़े उत्तम आयुधों को पकड़े हुए बड़ी-बड़ी अनुपम आठ ज । गओं. La 
सम्पूर्णं आकाश को व्याप्त करके अतीव शोभा धारण की ॥१६॥ 
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समायान्तं तमालोक्य देवी शंखमवादयत्‌ । ज्याशब्दं चापि. धनुषश्चकारातीव दुःसहम्‌ ।। १७ 
पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च । समस्तदेत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना ॥ १८ 
ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभमहामदैः । पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दशा ॥१६ 
तत: काली समुत्पत्य गगनं क्षमामताडयत्‌ । कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहितः ॥२० 
अड्टाइहासमशिवं शिवदूती चकार ह । तैः शब्दैरसुरास्त्रेसुः शुम्भः कोपं परं ययो ॥२१ 
दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा । तदा जयेत्यभिहितं देवेराकाशसंस्थितैः ॥२२ 
| शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा । 
आयान्ती वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया ॥२३ 
सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्‌ । निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनीपते ॥२४ 
शुम्भमुक्ताञ्छरान्देवी शम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान्‌। चिच्छेद स्वशरेरुग्रे: शतशोऽथसहस्रशः ॥२५ 
तत: सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघान तम्‌। स तदाभिहतो भूमौ मूछितो निपपात ह ॥२६ 
ततो निशम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मकः । आजघान शरेदंवीं कालीं केसरिणं तथा ॥२७ 


उसको आते हुए देखकर देवी ने शख बजाया ओर धनुष की प्रत्यञ्चा का भी सुदुस्सह शब्द किया ॥। १७॥। 


व 
4 


ओर देत्यों की सम्पूर्णं सेना के तेज को नष्ट करने वाले अपने घंटे के शब्द से सम्पूर्ण दिशाओं को 
७ भर दिया ॥१८॥ 
Fe: (तदनन्तर सिह ने महागजों के भी मद को दूर करने वाली अपनी भयंकर दहाड़ से आकाश, पृथ्वी 


ओर उसी प्रकार दसों दिशाओं को भर दिया ॥ १६ 
अपने दोनों हाथों से तव काली (देवी) ने आकाश में उछलकर प्रहार किया। उस निनाद से पहले के 
सभी शब्द तिरोहित हो गये ॥२०॥ 

ट शिव दूती ने (दत्यों के लिए) अमंगल अट्टहास किया । उस शब्द से सभी दैत्य थर्रा उठे, परन्तु शुम्भ 
अत्यन्त क्रुद्ध हुआ ॥२१॥ 
जब अम्बिका ने (शुम्भ को) कहा-हे दुरात्मन्‌ ! खड़ा रह, खड़ा रह, तब धाकाश में स्थित देवताओं 

ने देवी का जय-जयकार किया ॥२३॥ 

२ शुम्भ ने (वहाँ) आक्रर ज्वालाओ से युवत जो अत्यधिक भयंकर शक्ति छोडी अग्निपुज के समान 
आती हुई उसको (देवी ने) भारी लुके से दूर हटा दिया ॥२३॥ 

 शुम्भके धिहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गये । हे राजन्‌ ! जिसकी प्रतिध्वनि ने वस्न के समान 
कर शब्द किया (जिसने अन्य सभी शब्दों को) जीत लिया ॥२४॥ 

__ शुम्म के द्वारा छोड़े गये बाणों को देवी ने और उस (देवी) के द्वारा छोड़े गये बाणों को शम्भ ने 
। भयंकर बाणो से संकड़ों ओर हजारों टकड़ों से काट डाला ॥२५॥ 


पडा ॥२६॥ 
[र निशुम्भ ने चेतना प्राप्त करके घनुष लेकर बाणों से काली देवी और (उनके) सिंह को 
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ठहर जा, जरा ठहर जा कहता हुआ निकाला ॥३३॥ 


षडशी तितमोऽऽ्याथः [ ४८७ 


पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं दनुजेश्वर: ।  चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकाम्‌ ॥२८ 
ततो भगवती करुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी। चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरे: सायकांश्च तान्‌ ॥॥२९ 
ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्‌ । अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेनासमावृतः ३० 
तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका । खड्गेण शितधारेण, स च शलं समाददे ।३१ 
शूलहस्तं तमायान्तं निशुम्भममरादेनम्‌ । हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका ॥३२ 
भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोऽपरः । महाबलो महावीयंस्तिष्ठति पुरुषो वदन्‌ ॥३३ 
तस्य निष्क्रामतो' देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः। शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोऽसावपतद्भ्नुवि ।।३४ 
ततः सिहरुचखादोग्रदंष्ट्राक्षु्णशिरोधरान्‌। असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथापरान्‌ ॥३५ 
कोमारीशक्तिनिभिन्नाः केचिन्नेशुर्महासुराः । ब्रह्माणी-मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराक्कताः ।।३६ 
माहेश्‍्वरीत्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे । वाराहीतुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि ॥३७ 
खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः। वज्रेण चेन्द्रीहस्ताग्रविमुवतेन तथापरे ।।३८ 
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फिर उस दैत्यराज ने अपनी बाहुओं को दस हजार की संख्या वाली करके, चक्रों के प्रहार से 
चण्डिका को आच्छादित कर दिया ।।२८।। 

तब ,कठोर पीडा का नाश करने वाली क्रुद्ध हुई भगवती दुर्गा ने अपने - बाणो से उन बाणों तथा 
. चक्रों को काट डाला ॥२९॥ 

तब दैत्य सेना से घिरा हुआ निशुम्भ गदा लेकर चण्डिका को मारने के लिए वेगपूर्वक दौड़ा ॥३०।। 


अपनी और उसको भाते देखकर चन्डिका ने तेज धार वाली खड्ग से गदा को शीघ्र ही काट डाला 
तब उमने- शूल (हाथ में) ले लिया ॥३१॥ १: 


देवताओं को पीड़ा देने वाले उस निशुम्भ को शूल हाथ में लिए आते हुए देखकर चण्डिका ने वेग से 
चलाए हुए अपने शूल से उसका हृदय.बींघ दिया॥३२॥ _ 


शूल से विदीणं हुए उस (निशुम्भ) के हृदय से, महान्‌ बलवान्‌ और परम पराक्रमी दूसरा पुरुष, जरा 


निकलते हुए उस (पुरुष) की बात सुनकर हंसती हुई देवी ने उसका खड्ग से सिर काट डाला । तब 
वह भूमि पर गिर पड़ा ॥३४॥ हि 
तदनन्तर सिह अपनी भयंकर दाढ़ों से पृथ्वी पर पड़ी हुई असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा 
काली तथा शिवदूती ने भी दूसरे असुरों का भक्षण करना प्रारम्भ किया ॥३५॥ 
और कुछ महादैत्य कौमारी की शक्ति से विदीणं होकर नष्ट हो गये और कुछ ब्रह्माणी : 
मंत्रपूत जल से निस्तेज हो गये ॥३६॥ 
और दूसरे कुछ माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न-छिन्न होकर धराशायी हो गये तथा कुः 
अपने तुण्ड (थूथन) के प्रहार से पृथ्वी पर चूर-चूर कर दिये ॥३७॥ 
और कुछ दानव वेष्णवी के चक्र के द्वारा ट्कड़े-ट्कड़े कर दिये गये तथ 
हस्ताग्र से छूटे हुए, वाज्लले॥ भोर कुछ देशी, के-जकतले आप्तसर्व 


४८८. | ` ` माकेण्डेय पुराण 


केचिह्विनेशुरसुरा: केचिन्नष्टा महाहवात्‌ । भक्षिताइचापरे कालीशिवदूतीमृगाधिणे: ॥३६& 


इति श्रीमाकण्डेयमहापुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये निशुम्मवधो नाम षडशीति तमोऽध्यायः । 


कुछ असुर नष्ट हो गये ओर कुछ उस महायुद्ध में भाग खड़े हुए ओर कितने ही काली शिवदूती 
तथा मृगपति (सिह) के द्वारा खा लिये गये ॥३९॥ 
इस प्रकार भोमाकेण्डेय महापुराण में सावणिक मन्वन्तर में देवी माहात्म्य में निशुम्भ 
बघ नामक छियासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


Ce vam 


सप्ताशोतितमोऽध्यायः 
ऋषिरुवाच -- 
निशुम्भं निहतं ष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितम्‌ । हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धोऽब्रवीद्वचः ।। १ 
वलावलेपाद्‌ दुष्टे त्वं मा दुर्गे गरवंमावह्‌ । अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे यातिमानिनी ॥२ 
श्रीदेव्युवाच -- । 
) एकवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । पष्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ॥॥३ 
|. ऋषिरवाच -- 
. ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखालयम्‌ । तस्यां देव्यास्तनौ जग्मुरेकेवासीत्तदाम्बिका ॥४ 
धोदेव्युवाच-- 
- अहं विभूत्या बहुभिरिह रुपेयंदास्थिता । तत्संहृतं मयेकैव तिष्टाम्याजी स्थिरो भव ॥५ 


___ ऋषि बोले-- 

ल्‍ अपने प्राणों के समान अपने भाई निशुम्भ को ओर नष्ट हुई सेना को सुनकर क्रुद्ध हुआ शुम्भ ये 
वचन बोला ॥ १।। *« 

3 ओ। हैं दुष्ट दुर्ग ! बल के अभिमान सेतु घमण्ड मत कर । तुम अन्य स्त्रियों के बल का सहारा लेकर 

__ लड्ती हो और अपने को मानिनी मानती हो ॥२॥ > 

इस संसार में मैं अकेली ही तो हूँ मेरे अतिरिक्त दूसरी कोन है? हे दुष्ट ! देख, मेरी विभूतियाँ 
गी प्रवेश कर रही हैं ॥३॥ 

` तब ब्रह्माणी आदि वे सभी देवियाँ उस देवी (अम्बिका) के शरीर में ही प्रवेश कर गयीं। उस समय 


ना 


ब॒ मैं अपने ही ऐरवयं से यहाँ पर अनेक रूपों से उपस्थित हुई थी । उनको मैंने (अपने में) समेट 
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सप्ताशी तितमोऽघ्यायः [ ४८६ 


ऋषिरुवाच -- 

ततः प्रववृते युद्धं देव्या: शुम्भस्य चोभयोः । पश्यतां सर्वंदेवानामसुराणां च दारुणम्‌ ॥६ 
शरवर्षेः शितैः शस्त्रैस्तथा चास्त्रैः सुदारुणैः । तयोर्युद्धमभनुद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्‌ ॥७ 
दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका । बभञ्ज तानि देत्येनदरस्तत्प्रतीघातकतु भिः ॥८ 
मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी । बभञ्ज लीलयैवोग्नहुंकारोच्चारणादिभिः ॥& 
ततः शरशतैर्देवीमाच्छादयत सोऽसुरः। सा च तत्कुपिता देवी धनुर्चिच्छेद चेषुभिः ॥ १० 
छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे । चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्‌ ॥ ११ 
ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत्‌ । ` अभ्यधावत्तां हन्तुं देत्यानामधिपेश्वरः ॥१२ 
तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका । धनुर्मुक्तैः शितेर्वाणेश्‍च्म चाककरामलम्‌ ।।१३ 
अइवांश्च पातयामास रथं सारथिना सह | हताइवः स तदा दैत्यशिछन्नधन्वाविसारथिः ॥ 

जग्राह मुदूगरं घोरमम्बिकानिधनोद्यतः ।। १४ 
चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः। तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान्‌ ॥ १५ 


ऋषि ने कहा -- 

इसके पश्चात्‌ देवता और असुरों के देखते देखते देवी और शुम्भ दोनों का अति दारुण युद्ध आरम्भ 
हुआ ॥६॥ 

वाणों की वर्षा, अति तीक्ष्ण शस्त्र और अस्त्रों से समस्त संकार को भयभीत करने वाला, दोनों का 
पुनः युद्ध हुअ। ॥७॥ 

अम्बिक! ने सैकड़ों प्रकार के जिन दिव्य अस्त्रों को छोड़ा, दैतये'द्र (शुम्भ) ने प्रतीघात (काटने वाले) 
अस्त्रो से उन्हें काट दिया और ॥८॥ 

उसने जो दिव्यास्त्र छोड़े उन्हें परमेशवरी (चामुण्डा) ने उग्र हुंकार करते हुए बड़ी सरलता से ही 
उन्हें काट डाला ॥९॥ 

इसके पस्चात्‌ उस असुर (शुम्भ) ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया ओर कुद्ध हुई 


. देवी ने बाणों से उसके धनुष को काट दिया ॥१०॥ 


धनुष के कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली । देवी ने उसके हाथ में पकड़ी उसको शक्ति 
को भी चन्द्र से काट दिया ॥११॥ 

अनन्तर दैत्याधिपति (शुम्भ) हाथ में तलवार एवं चमकती हुई ढाल लेकर देवी पर आक्रमण करने | की 
के लिए दौड़ा ॥१२॥ SR, 
तब सामने से आते हुए ही देवी ने धनुष से छोड़े गये तीक्षण बागों से उसकी तलवार और सूयेकी 
किरणों के समान उज्जवल ढाल को काट दिया ।।१३॥ न 

सारथि के साथ रथ और घोड़ों को भी गिरा दिया । (इसके पश्चात्‌) घोड़ों के मर जाने पर ओर 
धनुष के कट जाने पर, अम्बिका को मारने के लिए उद्यत, सारथि रहित उस दैत्य ने मुद्गर हाथ में 
लिया ॥१४॥ 


सामने आते हुए उसके मुदगर को (देवी ने) तेज बाणों से काट डाला। तो भी वह (दत्य) मु 
उठाकर वेग के साथ (देवी की ओर र) दो ह Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha _. 
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स मुष्टि पातयामास हृदये दैत्यपुंगवः । देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ ॥१६ 
तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले । स देत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः॥।१७ 
उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवी गगनमास्थितः । तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥ १८ 
नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम्‌ । चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम्‌ ॥ १९ 
ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह्‌ । उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले ।।२० 
स क्षिप्तो धरणी प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगित:। अभ्यधावत दुप्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया ।॥२१ 
तमायान्तं ततो देवी सवंदैत्यज नेरवरम्‌ । जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि ॥२२ 
स गतासुः पपातोर्व्यां देवीशूलाग्रविक्षतः। चालयन्‌ सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वताम्‌ ।॥।२३ 
क ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन्‌ दुरात्मनि । जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः ॥२४ 
उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः । सरितो मार्गवा हिन्यस्तथा शुम्भे निपातिते ॥ २५ 
ततो देवगणाः सर्व हषनिर्भरमानसा: । बभूवुनिहते तस्मिन्‌ गन्धर्वा ललितं जगुः ॥२६ 


ड़ उस देत्य श्रेष्ठ ने देवी के हृदय के ऊपर मुष्टि से आक्रमण किया । देवी ने भी उसके हृदय पर पाद 
प्रहार किया ॥१६॥ 
) पादतल के प्रहार से आहत वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह दैत्यराज सहसा ही पुनः उठ खड़ा 


ह. हुआ ॥१७॥ 
ओर वह उछलकर जोर से देवी को पकड़कर आकाश में स्थित हो गया । वहाँ भी उस निराधार 
_____ चण्डिका ने उसके साय युद्ध किया ॥१८। 
न, दत्य (शुम्भ) ओर चण्डिका ने परस्पर आकाश में ऐसा युद्ध किया जो प्रथम बार सिद्ध और मुनियों 
के लिए विस्मय कारक था ॥ १६। 
इसके पश्चात्‌ बहुत तेर तक अम्बिका ने उसके साथ युद्ध किया और उसे ऊपर को उठाकर देर तक 
(आकाश में) घुमाया तथा पृथ्वी पर पटक दिया ॥२०॥ 
फेंकने पर पृथ्वी पर आकर (भी) उसने अपना मुक्का तान कर, वह दुष्टात्मा चण्डिका को मारने की 
इच्छा से वेग से उत्की ओर दोड़ा ॥२१॥ 
7 >>: देवी ने सर्वंदत्याधिपति उसको अपनी ओर आता देखकर शूल से उसके हृदय पर प्रहार करके उसे 
चर पृथ्वी पर गिरा दिया ॥२२॥ 
>: देवी के शूज के अग्र भाग से विक्षत (घायल) होकर वह गतप्राण (मृत) होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। 
(उसके गिरने के साथ) समुद्र ओर पवंतों के सहित सारी पृथ्वी,चलायमान.हो गयी ॥२३॥ 


शुम्भ छ के रहते) पहले जो वादल उल्काओं सहित उत्पात सूचक थे, वे अब शान्त हो गये । शुम्भ के 
अपने मार्ग पर चलने लगीं ॥२५॥। 


परस देवगण तुतात हित्र हए, बोहत दो जे अधुरु ओल ।याम्रे व २ ६॥ 


५११ 
2) 
DA 


अष्टाशी तितमो$व्याय: [ ४६१ 


अवादयंस्तथैवान्ये ननृतुश्चाप्सरोगणा: । ववुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो$भूहिवाकर: ।।२७ 
जज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्तदिग्जनितस्वना: ॥२८ 
इतिश्रीमार्कण्डेयमहापुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहारस्ये- शुम्भवधो नाम सप्ताशीतितमोच्ध्यायः । 


कुछ लोग वाजे बजाने लगे और अप्सराओं ने नृत्य किया । सुन्दर पवन चलने लगी और सूर्य भी । 
अच्छी प्रभा युक्त हो गया। शान्त हुई अग्नि जलने लगी। दिशाओं की (साँय-साँय) की ध्वनि शान्त हो द 
` गयी ॥२७-२८!! ` . १ नै 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में सार्वाणक मन्वन्तर में देवी माहात्म्य में शुस्म-वध 

नामक सतासोवां अध्याय समाप्त हुआ । 


AH 


| अष्टाशीतितमो 5ध्यायः 

ऋषिरुबाच -- इ ी 4 
देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरा बह्मिपुरोगमास्ताम्‌ । नल 
कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभाद्‌ विकाशिववत्राब्जविकाशिताशा: ।।१ | 


देवाञचुः-- 
। देवि प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य । 
प्रसीद विइवेशवरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥२ 
आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि । ` 
i - अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्तमलंघ्यवीर्ये ॥ ३ 


| ऋषि ने कहा-- | क 
| ु वहाँ (युद्ध में) देवी द्वारा महादेत्य के मारे जाने पर इन्द्र सहित सभी देवता अग्नि को आगे क 
उस कात्यायनी की स्तुति करने लगे । अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उमके मुख कमल दमक उठे थे, उ 
प्रकाशित हो उठीं ॥१॥ | । जहे 
| देवों ने कहा - न ग 
A शरण में आये हुए, दुखियों की पीड़ा को हरण करने वाली, देवि, (हम परे) | प्रसन्न ६ 
ft जगत्‌ की माता ! प्रसन्न होओ । हे विश्वेदवरि | भ्रसन्न होओ, विश्व की रक्षा करो । है देवि 
जगत्‌ को अधीशवरी हो ॥२॥ 2722: पकडा 702 
और तुम ही इस जगत्‌ का एक मात्र आधार हो क्योंकि तुभ । 
| जल रूप में स्थित तुम्हारे हारा ही य 
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त्वं गैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया । 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं गै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥४ 
विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकलं जगच्च । 
त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्‌ का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥५ 
स्वेता यदा देवी भुक्तिमुवितप्रदायिनी । तवं स्तुता स्तुतये का वा भवन्ति परमोक्तयः ॥ ६ 
सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ।।७ 
कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि । विश्वस्योपरतौ शबते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥८ 
सर्वेमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥& 
सुष्टिस्थितिविनाशानां शबितभूते सनातनि । गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १० 
` झरणागतदीनात्तपरित्राणपरायणे । सवंस्यात्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥११ 
हंसथुक्तविमानस्थे व्रह्माणीरूपधारिणि । कोशांभः क्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १२ 
त्रिशुलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि । माहेक्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते ।।१३ 


तुम अनन्त बल सम्पन्न वष्णवी शक्ति हो और विशव की बीजरूप परामाया हो। हे देवि! तुमने 
इस सम्पूर्ण जगत्‌ को मोहित कर रखा है। प्रसन्न हुई तुम्हीं इस पृथ्वी पर मुक्ति का (एक मात्र) हेत हो ॥४॥ 

हे देवि ! सम्पूर्ण विद्याएं, स्त्रियाँ और यह सारा संसार तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। एक मात्र 
तुमने ही इस (जगत्‌) को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति कया हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य 
पदार्थों से परे एव परावाणी हो ॥५॥ 

जब तुम सवं रूपा देवी एवं मुक्ति तथा भुक्ति प्रदान करने वाली हो, तब तो (इसी रूप में) तुम्हारी 
स्तुति हो गयी है । तुम्हारी इससे उत्तम शक्तियां ओर क्या हो सकती है? ॥६॥ 

सभी मनुष्यों के हृदय में बुद्धि रूप से स्थित रहने वाली, स्वगं और मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवि! 
नारायणी तुमको बारम्बार नमस्कार है ॥७॥ 


_ कला काष्ठादि के रूप से क्रमशः अवस्था परिवतंन की ओर ले जाने वाली और विश्व का उपसंहार 
करने में समर्थ हे नारायणि ! तुमको नमस्कार है ॥८] 


[ हे नारायणि ! तुम सव प्रकार के मंगल को देने वाली, हे मंगलमयी कल्याणि ! सभी पुरुषार्थो 
 (चतुष्ट्य) को सिद्ध करने वालो, शरणागत वत्सला, तीन नेत्रो वाली एवं गौरी हो, तुमको नमस्कार है ॥&॥ 
ट (तुम) संसार की सृष्टि, स्थिति एवं संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों की आश्रय और सवं 
गुणमयी हो। हे नारायणि तुमको नमस्कार है ॥१०॥ 
i शरणागत, दीन एवं पीड़ितों (दुखियों) की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ाओं का हरण 
करने वाली हे नारायणि देवि ! तुमको नमस्कार है ॥११॥ 


 _ हंसों से युक्त वाहन पर स्थित, विराजमान, ब्रह्माणी का रूप घारण करने वाली, अभिमन्त्रित कुशों 
' जल छिड़कने वाली हे नारायणि देवि, तुमको नमस्कार है ॥१२॥ 

माहेइवरी रूप से त्रिशूल, चन्द्रमा एवं सपं को घारण करने वाली, महान्‌ दृषभ के वाहन वाली, 
यणि ! तुम्हें नमस्कार है ॥१३॥ 


क 
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मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे । कोमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१४ 
शङ्कचक्रगदाशाङ्ग गृहीतपरमायुधे । प्रसीद गौष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१५ 
गुहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धतःसुन्धरे । वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१६ 
नुसिहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान्‌ कृतोद्यमे । त्रैलोबयत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते ।। १७ 
किरीटिनि महावज्र सहस्रनयनोज्ज्वले । वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायण नमोऽस्तु ते ॥१८ 
शिवदूतीस्वरूपेण हतदेत्ये महाबले । घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१& 


दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे । चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२० 


लक्ष्मि लज्जे महाविद्धे श्रद्धे पुष्टे स्वधे ध्रुवे । महारात्रे महामाये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२१ 


मेधे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि । नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२२ . 


सर्वतः पाणिपादां ते सर्वतोऽक्षिशिरोमुखे । सर्वतः श्रवणघाणे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२३ 
सवेस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्वित । भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोस्तु ते ॥२४ 
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मोरों एवं कुक्कुरो से घिरी रहने वाली, महाशक्ति घारण करने वाली, पाप रहित कौमारी रूप 


घारिणी, हे नारायणि ! तुमको नमस्कार है ॥१४॥ ‘7 ० 
शंख, चक्र, गदा और शाङ्ग, धनुषरूप उत्तम आगुधों को घारण करने वाली, वेष्णवी रूपा 


नारायणी प्रसन्न होओ, तुम्हें नमस्कार है ॥१५॥ 
हाथ में भयानक महाचक्र धारण करने वाली और दाढ़ों पर धरती को उठाए हुए, वराह रूप वाली, 


कल्याणमयी, नारायणि, तुम्हें नमस्कार है ॥१६॥ 
भयंकर नर्सिहके रूप से देत्यों को मारने के लिए उद्योग करने वाली, तीनों लोकों की रक्षा करने 


में संलग्न, हे नारायणि ! तुमको नमस्कार है ॥१७॥ 
किरीट और महावज्ञ धारण करने वाली, सहत नेत्रों से युक्त उज्ज्वल कान्तिमति ढृत्र के प्राणो का 


हरण करने वाली, इन्द्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुमको नमस्कार है ॥१८॥ | 
शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों और (उनकी) विशाल सेना का संहार करने बाली, भयंकर रूप और 


विकट गर्जना करने वाली नारायणी देवि तुमको नमस्कार है॥१९॥ 
दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुण्डमाला से विभूषित मुण्डमदिनी, चामुण्डा रूपा नारायणि! 


तुमको नमस्कार है ॥२०॥ । पट 
लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, धुवा, महारात्रि तथा महामाया रूपा नारायणि! 


तुमको नमस्कार है ॥२१॥ ` 


मेघा, सरस्वती, वरा (श्रेष्ठ), भूति, (ऐइवयं रूपा), बाभ्रवी (भुरे रंग की), तामसी, नियंता (संयम | ठे ८ 


परायणा) तथा ईशा (सबकी अधीदवरी) नारायणि ! तुम प्रसन्न होओ, तुमको नमस्कार है ॥२२॥ 
हे नारायणि ! तुम्हारे चारो ओर हाथ ओर पैर हैं और सब ओर हो भाँखें, सिर ओर 

सब कान और नाक हैं इस प्रकार की तुम्हें नमस्कार है ॥२३॥ 
सवे स्वरूपा, सर्वेश्वरी और सब प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न, दुरे देवि, तुम सब अयो : 


रक्षा करो, तुमको नमस्कार है ॥२४॥ 
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एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । पातु न: सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥२५ 
ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम्‌ । त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते ॥२६ 
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यं या जगत्‌ । सा घण्टा पातुनो देवि पापेभ्योनः सुतानिव ॥२७ 
असुरासृग्वसापङ्कूचाचितस्ते करोज्ज्वलः । शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्‌ ॥२८ 


हः रोगानशेषानपहंसि तुष्टा ददासि कामाच सकलानभौष्टाच्‌ । 
कन त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥२& 
ह एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणाम्‌ । 


ब . खझ्पंरनेकॅर्बेहुघाऽऽत्ममूति कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या ३० 
न विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु क का त्वदन्या । 
ओ- ममत्वगर्तेऽतिमहान्धकारे विश्रामयस्येतदतीव विश्वम्‌ ॥३ १ 
रक्षांसि यत्रोग्रविषाशच नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्रू । 
दावानलो यत्र तथा“ब्धमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्‌ ॥३२ 
) दिश्वेशवरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । 
__ विद्वेशवन्दया भवती भवन्ति विद्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः ॥३३ 


हे कात्यायानि ! तीन नेत्रों से विभूषित, तुम्हारा यह सौम्य मुख सभी भयों से हमारी रक्षा करे, 
तुमको नमस्कार है ॥२ ॥ 
न ज्वालाओं के कारण अत्यन्त भयंकर और सम्पूर्ण असुरों को विनष्ट करने वाला, तुम्हारा त्रिशूल 
______ अयों से हमारी रक्षा करे, हे भद्र काली ! तुमको नमस्कार है ॥२६॥ 2 
हा हे देवि ! जो देत्यों के तेजो को नष्ट कर देता है और अपने शब्द से जगत्‌ को व्याप्त कर लेता है, 
बह घण्टा पुत्र की तरह पापों से हमारी रक्षा करें ॥२७॥ र 
हे चण्डिके ! असुरों के रक्त एवं वसा की पंक से सना हुआ आपके हाथों में स्थित उज्ज्वल खडग 
हमारे कल्याण के लिए होवे । हम तुमको नमस्कार करते हैं ॥२८॥ 

ह हे देवि ! प्रसन्न हुई तुम, सम्पूणं रोगों को नष्ट कर देती हो और सम्पूणं मनोवाञ्छित अभि लाषाओं 
कोणं करती हो । तुम्हारी शरण में स्थित (मनुष्य) दूसरों को आश्रय देने वाले हो जाते हैं ॥२९॥ : 
व हे देवि ! यह जो आज तुमने अपने शरीर को अनेक भागों में विभक्त करके, नाना प्रकार के रूपों 
पछ ही देत्यों का संहार किया है। हे अम्बिके ! वह सब तुमको छोड़कर अन्य दूसरी कौन कर सकती. 
प्री ॥३०॥ 


 _ विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में, आद्य (वेद) वाक्यों में,: तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी 
॥ वर्णन है ! (तुम्हीं) इस विशव को (अज्ञान के) घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गडढे में निरन्तर 
त्यघिक भटका रही हो ॥३१।। 5220 
जहाँ राक्षस, भयंकर विष वाले सपं; छात्रु लुटेरों की सेना, दावानल हों वहाँ एवं समुद्र के बीच में 
रहकर तुम ह विश्व की रक्षा करती हो ॥३२॥ 
हेद्वेवि ! हा तुम विश्व का पालन करती हो इसलिए विश्‍वेइवरी हो संसार को धारण करती 
तुम भगवान्‌ विश्वनाथ की भी वन्दनीया हो । जो (मनुष्य) तुम्हारे सामने भवित 
वलिक. क्षय, हिते कलिः होठे, कै: eGangotri Gyaan Kosha 
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देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते नित्यं यथासुरवधादध्ुनेव सद्यः । 
पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्‌ ॥३४ 
| प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्‍वातिहारिणि । त्रैलोक्य वासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव ॥३५ 
ही श्री देग्युवाच-- | 
वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ । तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्‌ ॥३६ 
देवा ऊचुः 

सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेशवरि । एवमेतत्त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्‌ ॥३७ । 
| श्री देव्युवाच - दे 
| वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविशतिमे युगे । शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्स्येते महासुरो ॥३२८ | 
नन्दगोपकुलेजाता यशोदागर्भसम्भवा । ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचल निवासिनी ३६ 


पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पुथिवीतले । अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्‌ ॥४० «_ 
भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान्‌ वेप्रचित्तान्सुदानवान्‌। रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः ॥ ४१ 


कि 


हे देवि ! प्रसन्न हो जाओ और जिस प्रकार तुमने आज असुरों का वध करके शीघ्र ही रक्षा की 
है। उसी प्रकार सदैव हमारी शत्रु भय से रक्षा करो । सम्पूर्ण जगत्‌ के पापों के एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त 
होने वाले (महामारी आदि) महान्‌ उपद्रवों को शीघ्र शान्त कर दो .।३४॥ 
विश्व की पीड़ा का हरण करने वाली हे देवि, तुम पैरों में पड़े हुए हम पर प्रसन्न होओ। तीनों लोकों 
के निवासियों की पूजनीया लोकों को वरदान देने वाली होओ ॥३५॥ 
श्री देवो ने कहा 
हे देवताओ ! मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम जिस वर की अभिलाषा करते हो, उसको मागो, जगत 
का उपकार करने वाले, उस वर को में अवश्य दूंगी ॥३६॥ 
देवों ने कहा-- i 
टॅ सर्वेश्व॒रि ! तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शान्त करो और हमारे शत्रुओं का 
नाश करती रहो ॥३७॥ | 
थी देवी ने कहा -- क 
देवताओं ! वंवस्वत मन्वन्तर के अट्ठाइसवे युग में शुम्भ निशम्भ नाम के दो अत्य महादैत्य उत्पन्न _ 


_ होंगे ॥३५॥ 
तब नन्द गोप के कुल में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई, बिन्ध्याचल में निवास करने बाली मैं उन. 
दोनों का नाश करूंगी ॥३९॥ > 


“माझ गी? ॥४०॥ 


- उन भयंकर विप्रचित्त आदि महादैत्यों'को खाती रहने से मेरे दाँत अनार के फूल के स 
जायेंगे ॥४१॥ 


माकण्डे 
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ततो मां देवता: स्वगे मर्त्यलोके च मानवाः। स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति'सततं रबतदन्तिकाम्‌ ॥४२ 
भूयश्च शतवाषिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसि । मुनिभिः संस्तुता भूमौ संभविष्याम्ययोनिजा ॥४३ 
तत: शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन्‌। कीत्तैयिष्यन्ति मनुजा: शताक्षीमिति मां तत: ॥४४ 
ततो5इमखिल॑ लोकमात्मदेहसमुद्धवैः । भरिष्यामि सुराः शाकंरावृष्टे: प्राणधारकेः ॥४५ 
शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्याम्यहं भ्रुवि । तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्‌ ॥ 

दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे माम भविष्यति ॥४६ 
पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले । रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्‌ ॥ ४७ 
र तदा मां मनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः । भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति ॥४८ 
` यदारूणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति । तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वाऽसंख्येयषट्पदम्‌ ।।४९ 
` उलोवयस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्‌। श्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वेत: ॥ ५० 
| “रय { यदा यदा वाधा दानवोत्था भविष्यति । तदा तदावतीर्याह करिष्यार्म्यारिसंक्षयम्‌ ५१ 
34 इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवोमहात्म्ये नारायणस्तुति नामाष्टाशीतिमोघ्यायः । 
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तब स्वर्ग लोक में देवता ओर मृत्युलोक में मनुष्य, सदैव (मेरी) स्तुति करते हुए मुझे “रक्तदन्तिका' 
कहेंगे ॥४२।। 

फिर जब पृथ्वी पर सौ वर्षों तक अनावृष्टि रहेगी तो पानी के अभाव के समय मुनियों के द्वारा 
स्तुति की गयी मैं अयोनिजा के रूप में पृथ्वी पर अवतीणें होऊंगी ॥४३॥ | 

और तब मैं सो नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, तव मनुष्य 'शताक्षी' इस नाम से मेरा कीर्तन 
करेंगे ॥४४॥ 

हे देवताओं ! तब मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए, दृष्टि होने तक प्राण धारण कराने वाले शाकों 
द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करू गी ॥४५॥ 2 

इसलिए तब मैं पृथ्वी पर 'शाकम्भरी” इस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करूगी । ओर तब (उसी अवतार 
मे) मै दुर्गम नामक महादेत्य का भी वध करूगी । तब मेरा नाम “दुर्गा देवी' इस रूप से प्रसिद्ध होगा ॥४६॥ 
| फिर जब मैं भीम रूप घारण करके हिमालय एर, मुनियों की रक्षा के लिए, राक्षसों का भक्षण 

करूगी ॥४७॥ न 
पर उस समय सब मुनिगण भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे । तब मेरा नाम “भीमा देवी” 

इस प्रकार प्रसिद्ध होगा ॥४०॥ 

; - जब अरुण नामक (महादेत्य) तीनों लोकों में भारी उत्पात मचाएगा तब मैं छः पैरों वाले भ्रमरों 
का रूप (धारण) करके तीनों लोकों के हित के लिए, उस महाअसुर का वघ' करूंगो । उस समथ सव लोक 
श्रामरी' इस नाम से चारों ओर मेरी स्सुति करगे ॥४६-५०॥ 
इसप्रकार जब-जब दानवों के द्वारा उन्पन्न हुई बाघा, उपस्थित होगी, तब-तब मैं अवतीणें होकर 
शत्रुओं का संहार करू गो ।।५१॥ | १५३ 

` इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में सावणिक मन्वन्तर में देवो माहात्म्य में 
प्तारायणी-त्तुति नामक अठासोवाँ अध्याय समाप्त हुना । 
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एकोननवतितमोऽध्यायः 
श्री देव्युवाच--- 


एभिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः । 

तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्‌ ॥१ 
मधुकँटभनाशं च महिषासुरघातनम्‌ । कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद वधं शुम्भनिशुम्भयोः ॥२ 
अष्टम्यां च चतुदेश्यां नवम्यां चैकचेतसः ।स्तोष्यन्ति चेव ये भक्त्यां मम माहात्म्यमुत्तमम्‌ । ।३ 
न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद्दुष्क्ृतोत्थानचापदः । न भविष्यति दारिद्र्यं न चेवेष्टवियोजनम्‌ ।।४ 
श्रुतो न भयं तेषां दस्युतो वा न राजतः । न शस्त्रानलतोयौघात्कदाचित्‌ सम्भविप्यति IE 
तस्मान्ममैतन्माहातम्यं पठितव्यं समाहितैः। श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्‌ ॥६ 
उपसर्गानशेषांस्तु महामारीसमुद्भवाच्‌ । तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्य शमयेन्मम ॥७ 
यत्रेतत्पठ्यते सम्यक्‌ नित्यमायतने मम। सदा न तद्विमोक्ष्यामि सांनिध्यं तत्र मे स्थितम्‌ ॥८ 
बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे । सर्वं ममेतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च ॥& 
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श्री देवी ने कहा-- | 

इन स्तुतियों से जो (व्यक्ति). एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन मेरा स्तवन करेगा । मैं उसकी सारी 
बाघाएँ निश्चय ही दूर करूंगी इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥ १॥ 

और जो (मनुष्य) मधु कैटभ का नाश तथा महिषासुर का संहार एवं उसी प्रकार शुम्भ, निशुम्भ का 
वध (इस प्रसंग का) कीर्तन करेगे, ।।२।। : 

तथा अष्टमी, चतुदेशी ओर नवमी को एकाग्र चित्त से -जो भवित पूवंक मेरे माहात्म्य का स्तवन . 
करेंगे, ।।३।। ग 

उन्हे कोई पाप न छू सकेगा भोर नहीं पाप जनित आपत्तियाँ ही होगी न ही (उनके घर से) 
दरिद्रता होगी और न इष्ट जनों का वियोग ही होगा ।।४॥ | 

और उनको शत्रुओं, लुटेरों; राजा, शस्त्र, अग्नि तथा जल राशि (नदी तालाब आदि) से भी कभी 
भय नहीं होगा ॥५॥ - र ठा 

इसलिए. सबको एकाग्र चित्त होकर भक्तिपूवंक मेरे इस माहात्म्य को सदैव पढ़ना, सुनना चाहिए। 
यह परम कल्याणकारक है ॥६॥ 9 र र 

मेरा माहात्म्य, महामारियों से उत्पन्न, सभी प्रकार के उत्पातों और त्रिविध तापों को शान्त करने है 
वाला है । ७॥ - व 8 
मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक इसका पाठ किया जाता है, वहाँ मेरा सालिध्य सदेव बना | 
रहता है। मैं उस स्थान को कभी नहीं छोड़ती हूँ ॥८ा॥ «० कह हः 

बलिदान, पूजा, हवन (होम) तथा महोत्सव (के अवसर) पर मेरे इस सम्पूर्णं चरित्र का पाठ एवं | 


श्रवण करना चाहिए ॥९॥ ,7 2. २ क 
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जानताऽजानता वापि बलि पूजां तथा कृताम्‌ । 

प्रतोच्छिष्याम्यहं प्रीत्या र्वाह्लहोमं तथा कृतम्‌ ।॥ १० 
शरत्काले महापुजा क्रियते या च वार्षिकी | तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥ ११ 
सर्वंबाधाविनिर्मृक्तो धनधान्यसमन्वितः । मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः॥१२ 
श्रत्वा मसेतन्माहात्म्यं तथोत्पत्तीः पृथक्‌ शुभाः। पराक्रमांरच युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्‌ ॥ १३ 
रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते । नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम श्ण्वताम्‌ ॥ १४ 
झान्तिकर्मणि सवंत्र तथा दुःस्वप्नदशने । ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं श्ुणुयान्मम ॥ १५ 
उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः । दुःस्वप्नं च नृभिदं ष्टं सुस्वप्नमुपजायते ॥ १६ 
बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम्‌ । संघातभेदे च नृणां मंत्रीकरणमुत्तमम्‌ ॥ १७ 
दुवृ तानामशेषाणां बलहानिकरं परम्‌ । रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्‌ ।। १८ 

सवं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम्‌ ॥ १६ 
पशुपुष्पार्ध्यष्पेरच गन्धदीपैस्तथोत्तमैः। विप्राणां भोजनैहोमैः प्रेक्षणीयैरहनिशम्‌ ॥२० 
अन्यश्च विविधैभोगैः प्रदानैवेत्सरेण या प्रीतिमें क्रियते सास्मिन्‌ सकुदुच्चरितश्रृते ॥२१ 


ब 


ऐसा करने पर जाने या अनजाने में वलि, पुजा, या होम आदि विधि जानकर या बिना जाने भी 
मेरे लिए करेगा, उसे मैं बडी प्रसन्नता से ग्रहण करूगी ॥१०॥। 
2 शरद्‌ काल में जो वाषिकी महापूजा की जाती है, उस (अवसर) पर (जो मनुष्य) मेरे इस माहात्म्य 
को भक्ति युक्त होकर सुनेगा ॥११॥ ८ - 
सभी बाघाओं से युक्त वह मनुष्य घन धान्य सम्पन्न होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ॥१२॥ 
मेरे इस माहात्म्य ओर प्रादुर्भाव की अलग-अलग सुन्दर कथाएं एवं युद्ध में किये हुए मेरे पराक्रमों को 
सुनकर मनुष्य निमय हो जाता है ॥१३॥ 
मेरे माहात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं और उन्हें कल्याण को प्राप्ति 
होती है तथा उनका कुल आनन्दित रहता है ॥१४॥ 
सकंत्र शान्ति कार्यों में एवं बुरे स्वप्नों के दिख।यी देने पर उग्र ग्रहों की पीड़ा होने पर, मेरे माहात्म्य 
का श्रवण करना चाहिए ॥१५॥ | 
(इससे) सब विघ्न (उत्पात) ओर भयंकर ग्रह पीड़ाएं भी शान्त हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा जो 
दुःस्वप्न देखे जाते हैं । देखे गये दुःस्वप्न भी सुस्वप्त में परिवर्तित हो जाते हैं ।;१६॥ 
5 (यह माहात्म्य) बालग्रहों से अभिभूत बालकों के लिए शान्ति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में 
फूट होने पर (यह माहात्म्य) अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला है ॥१७॥ 
क. (यह) समस्त दुराचारियों के बल का भली प्रकार नाश करने वाला है, राक्षस, भूत एवं पिशाचो का 
इसके पढ़ने मात्र से ही नाश हो जाता है ॥१५।॥ 
मेरा यह सब माहात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है । पशु, पुष्प, अर्ध्यं, धूप, दीप, गन्ध, 
र _ आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा एवं ब्राह्मणों को भोजन कराने और होम करने से तथा प्रतिदिन प्रोक्षण करने से एवं 
. नाता प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से, दान देने से एक वर्ष तक मेरी जो पूजा की जाती है, उससे मुझे 


जो प्रसन्नता होती है वह प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार गाती है ॥१६- 
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श्रुत॑ हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति । रक्षां करोति भूतेम्यो जन्मनां कीत्तनं मम ॥२२ 
युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदेत्यनिबहणम्‌ । तस्मिञ्छ ते वेरिकृतं भयं पुंसां न जायते ॥२३ 
युष्माभिः स्तुतयो याश्च याच ब्रह्मषिभि: कृताः । 

ब्रह्मणा च कृता यास्ताः प्रयच्छन्ति शुभां गतिम्‌ १२४ 
अरण्ये प्रान्तरे वापि दावार्निपरिवारितः। दस्युभिर्वा वृतः शून्ये ग्रहीतो वापि शङ्कुभिः ॥२५ 
सिहव्याधानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः। 
. राज्ञा करुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा ॥२६ 
आधूणितो वा बातेन स्थितः पोते महाणेवे । पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे २७ 
सर्वा बाधासु धोरासु वेदनाभ्यादितोऽपि वा। स्मरन्ममेतच्चारितं नरो मुच्येत संकटात्‌ ॥२८ . 


मम प्रभावारिसिहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा । दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ॥२६ 
ऋ'षरुवाच --- 
इत्युवत्वा सा भगवती चण्डिकाचण्डवित्रमा । पश्यतामेव देवानां तत्रैवांतरधीयत ।।३० 


श्रवण करने पर यह चरित्र पापों को हरता है और आरोग्य प्रदान करता है तथा मेरे जन्मों का 
कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है ॥२२॥ 


और जो मेरा युद्ध विषयक चरित्र है वह दुष्ट दैत्यों का संहारक है, उसके सुनने पर मनुष्यों को शत्रु 
जनित भय नहीं रहता ॥२३॥ 

हे देवो ! तुमने, महषियों ने और ब्रह्मा ने मेरी जो स्तुतियाँ की हैं, वे सब कल्याण मयी गति प्रदान 
करती हैं ॥२४॥ 

बन में, सूने मार्ग में अथवा दावाग्नि से घिरे हुए एवं लुटेरों द्वारा निर्जन स्थान से घिर जाने पर 
अथवा नत्र द्वारा पकड़ लिए जाने पर ॥२५। | 

अथवा वन में सिंह, व्याघ्र, या जंगली हाथियों के द्वारा पीछा किये जाने पर, क्रुद्ध राजा के आदेश 
से वघ या बन्धन स्थान में ले जाने पर, ॥२६॥ ड 

अथवा महा समुद्र में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान (आँधी) से डगमगा जाने पर, अत्यन्त 
भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, ॥२७॥ 


सभी प्रकार की भयंकर बाधाओं में अथवा कठिन वेदना से पीड़ित होने पर भी, मेरे इस चरित्र का र. छु बट 


स्मरण करता हुआ, मनुष्य संकट से छूट जाता है ॥२८॥ द 
मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले (मनुष्य से) सिह, दस्यु, अथवा वरी मेरे प्रभाव के कारण दूर भाग _ 
जाते हैं ॥२९॥ 
ऋषि ने कहा-- | 
ह कहकर प्रचण्ड पराक्रम बाली बह भगवती चण्डिका, देवताओं के देखते-देखते बहीं अन्त | 


गयीं ॥३०॥ 
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५०० ] मार्केण्डेय पुराण 


तेऽपि देव्या निरातंकाः स्वाधिकारान्यथा पुरा । यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुविनिहतारयः ॥३१ 
देत्याइच देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि । जगद्विध्वंसके तस्मिन्महोग्रेऽतुलविक्रमे ॥ ३२ 
एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः । सम्भूय कुर्ते भूप जगतः परिपालनम्‌ ॥।३३ 
तयैतन्मोह्यते विइवं सैव विइवं प्रसूयते । सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धि प्रयच्छति ॥३४ 
व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर । महाकात्या महाकाले महामारीस्वरूपया ॥३५ 
सेव काले महामारो सेव सृष्टिर्भवत्यजा । स्थिति करोति भूतानां सैव काले सनातनी ।॥।३६ 
भवकाले नृणां सेव लक्ष्मीवृ द्विप्रदा गृहे । सैवाभावे तथालक्ष्मीविनाशायोपजायते ॥३७ 


स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्गधष्टपादिभिस्तथा । ददाति वित्तं पुत्रांश्च मति धर्म गति शुभाम्‌ ॥३८ 
इति श्रोमाकंण्डे यमहापुराणे सार्वाणकमन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये फलस्तुतिर्नामैकोननवतितमोऽध्यायः । 


देवी के द्वारा निर्मेय किये गये, नष्ट हुए शत्रुओं वाले वे सभी देवता भी अपने-अपने अधिकारों एवं 
यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे ॥३१॥ 

जगत्‌ का विध्वंस करने वाले उस युद्ध में देवी द्वारा महाभयंकर, अतुल पराक्रमी, देव शत्रु शुम्भ 
और महा बलवान्‌, निशुम्भ के मारे जाने पर, शेष देत्य पाताल (लोक) में चले गये ॥३२॥ 

| हे राजन्‌ ! इस प्रकार वह भगवती देवी शाइवत रूप होती हुई भी, बार-बार प्रकट होकर, जगत्‌ 

का पालन करती है ॥३३॥ हे 

उन्हीं के द्वारा इस विदव को मोहित किया जा रहा है और वही विश्व को उत्पन्न करती है और 
प्राथंना करने पर वह विज्ञान देती है तथा प्रसन्न होकर वही ऋद्धि प्रदान करती है ॥३४॥ 

हे राजन्‌ ! उसी महाकाली, महामारी स्वरूपिणी के द्वारा ही प्रलय काल में इस समस्त ब्रह्माण्ड को 
व्याप्त कर लिया जाता है ॥३५॥ i 

वही अजन्मा प्रलय काल में महामारी भौर वही सृष्टि होती है तथा वह सनातनी देवी समयानुसार 
समस्त प्राणियों की स्थिति करती है (उसी से इस जगत्‌ का अस्तित्व बना रहता है।) ॥३६॥ 

मनुष्यों के अभ्युदय (मव) के समय घर में बुद्धि प्रदान करने वाली वह ही लक्ष्मी है और वही अभाव 
के समय दरिद्रता के रूप में विनाश के लिए उत्पन्न होती है ॥३७॥ 

पुष्प, गंध एवं घूप आदि के द्वारा, पूजी एवं स्तुति की गई वह ही घन, पुत्र, घमं में मति तथा 
शुभगति प्रदान करती है ॥३८॥ 

इस प्रकार श्री मर्कण्डेय महापुराण में सावणिक मन्वन्तर में देवी माहात्म्य में 
फलस्तुति नामक नवासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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नवतितमोऽध्यायः 


| ऋषिरुवाच 
| एतत्ते कथितं भूप देवीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । एवं प्रेभावा सा देवी ययेदं धार्यंते जगत्‌ ।।१ 
प विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया । तथा त्वमेष वेश्यश्च तथेवान्ये विवेकिनः ॥ 


मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे ॥२ 
तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ । आराधिता सेव नृणां भोगर्वर्गापदर्गृदा ॥३ 
माकंण्डेय उवाच - 
| इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः । प्रणिपत्य महाभागं तमृषि शंसितव्रतम्‌ ।।४ 
नि्विण्णोऽतिममत्वेन राज्यापहरणेन च । जगाम सद्यस्तपसे स च वैद्यो महामुने ।॥५ 
संदशैनाथँमम्बाया नदीपुलिनसंस्थितः । स च वैश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं परं जपन्‌ ॥६ 
तौ तस्मिन्‌ पुलिने देव्याः कृत्वा मुर्ति महीमयीन्‌ । अहेणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पश्ुपारिनत्पेणेः ॥७. 
| निराहारौ यतात्मानौ तन्मनस्कौ समाहितौ । ददतुस्तौ बाल चेव निजगात्रासृगुक्षितम्‌ ॥८ 


SCC 


|] 
। ऋषि ने कहा -- ( 

। “हे राजन्‌ ! (इस प्रकार) यह मैंने तुमसे देवी के उत्तम माहात्म्य का वर्णन किया । जिसके द्वारा यह 
| जगत्‌ घारण किया जाता है, यह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है ॥१॥ 

| तथा भगवान्‌ विष्णु की माया स्वरूपा उन्हीं के हारा विद्या प्रदान की जाती है (और उनके द्वारा ही) 
ज यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित किये जाते हैं और मोहित हुए हैं तथा (आगे) दूसरे भी मोहित 
॥२॥ र 

| क द हे महाराज ! उन्हीं परमेश्‍वरी की शरण में जाओ । आराधना की गयी वही, मनुष्यों को भोग स्वे 
एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है ॥३॥ 


माकण्डेय ने कहा -- 
उस (मेधामुनि) के इस प्रकार वचनों को सुनकर राजा सुरथ ने प्रशंसित आवर वाले उन महाभाग 


ऋषि को प्रणाम करके, ॥४ी। 
हे महामुने ! अत्यन्त ममत्व एवं राज्यापहरण से खिन्न हुए वह राजा ओर वंद्य (दोनों) शीघ्र ही 


तपस्या के लिए चले गये ॥५॥ | 
बह (राजा) और वैश्य जगदम्बा के दर्शेन के लिए, नदी तट पर बैठकर उत्तम देवी सूक्त, का जप 


करते हुए, तपस्या करने लगे ॥६॥ ही 
और वे दोनों उस तट पर देवी की मृण्मयी मूति बनाकर, पुष्प, धूप, हवन आदि के द्वारा उसकी | 


आराधना करने लगे ॥७॥ छ क 
निराहार रहते हुए एवं संयम का जीवन बिताते हुए, देवी में ही मन लगाए हुए उन दोनों ने एकाग्र- क्य 


चित्त उसका (देवी का) चिन्तन करना प्रारम्भ किया। वे दोनों (देवो को) अपने शरीर के रक्त से अक्षित | 
/ (प्रोक्षित) बलि देते थे ॥८॥ र > चती 
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५०२ ] माकंण्डेय पुराण 


एवं समाराधयतोस्त्रिभिवर्षेयंतात्मनो: । परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका ।।९ 
श्री देव्युवाच - 

यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन । मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वे परितुष्टा ददामि तत्‌ ॥१० 
साकण्डय उवाच -- 

ततो वब्रे नपो राज्यमविभ्रंश्यग्रजन्मनि । अत्लेव च निजं राज्यं . हतशत्रुबलं बलात्‌ ॥११ 
सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निविण्णमानसः । ममेत्यहमिति प्राज्ञः संगविच्युतिकारकम्‌ ॥१२ 
श्री देव्युवाच -- े 
स्वल्पेरहोभिनुपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्‌ । हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति ॥ १३ 
मृतरच भूयः संप्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः। सावणिको नाम मनुर्भेवान्‌ भ्रुवि भविष्यति ॥ १४ 
वेश्यवय त्वयाऽस्मत्तो वरो यश्चाभिवाञ्छितः। तं प्रयच्छामि संसिद्धयँ तव ज्ञानं भविष्यति ॥। १५ 
माकण्डय उवाच - 

इति दत्त्वा तयोदवी यथाभिलषितं वरम्‌। बभूवान्तहिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता ।। १६ 


संयत आत्मा वाले तीन वर्षों तक इस प्रकार आराधना करते हुए, उन दोनों से प्रसन्न हुई, जगन्माता 
चण्डिका देवी ने प्रत्यक्ष दरशन देकर कहा -॥।६॥ 
शो देवी ने कहा - | 
हे राजन्‌ तुम जिस वस्तु की कामना करते हो तथा अपने कुल को आनन्दित करने वाले वंश्य तुम 
दोनों जिस वस्तु की अभिलाषा करते हो वह सब मुझसे प्राप्त करो । मैं प्रसन्न हुई हूं, वह सब तुमको दूंगी ।।१०।। 
सा्कण्डेय बोले -- 
तब राजा ने अगले जन्म में भी नष्ट न होने वाला एवं इस (जन्म) में भी शत्रुओं की सेना को बल 
पुर्वेक नष्ट करके अपना राज्य माँगा ।!११॥ 
फिर वैराग्य युक्त मन वाले उस वैश्य ने भी 'यह मेरा, यह मैं' इस प्रकार की ममता और अहम्‌ 
रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान माँगा ॥१२॥ 
शरो देवी बोलो 
है राजन्‌ ! तुम थोड़े ही दिनों में अपना राज्य प्राप्त करोगे । और वहाँ शत्रुओं को मारकर तुम्हारा 
राज्य स्थिर रहेंगा ॥१३॥ 
दव मृत्यु के बाद तुम भगवान्‌ विवस्वान्‌ (सूय के अंश) से जन्म प्राप्त करके इस पृथ्वी पर सावणिक _ 
` अनु के.नाम से (विख्यात) होओगे ॥१४॥ 
Kes: हे वंद्यवर्य ! तुमने मुझसे जिस बर की अभिलाषा की है (मैं) उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान 
प्राप्त होगा ॥१५॥ 
इसप्रकार उन दोनों को मनोवाख्छित वरदान प्रदान करके एवं उनके द्वारा भक्ति पूर्वक स्तुति की 
गयी, देवी (अम्बिका) तत्काल अन्तर्धान हो गयीं ॥१६॥ 
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एकनवतितमो$व्यायः [ ५०३ 


एवं देव्या वर लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः । सूर्याज्जन्म समासाद्य सार्वाणर्भचिता मनुः ॥॥१७ 
इति-श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे सार्वाणकमन्वन्तरे देवीमाहात्म्येसुर थबेइययोवं र- 
प्रदानं नाम नवतितमोऽध्यायः । 


- इस तरह देवी से वरदान पाकर कषन्नियों में श्रेष्ठ सुरथ (राजा) सूर्य से जन्म लेकर सावणि (नामक) 


` मनु होगे ॥ १७। 


स प्रकार श्री माकंण्डेय महापुराण में सार्वाणक मन्वन्तर में देवी . माहात्म्य में 'सुरथ 
वैश्य वर प्रदान' नामक नब्बेवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


एकनवतितमोऽध्यायः 

माकंण्डेय उवाच 

सावणिकमिदं सम्यक्‌ प्रोक्तं मन्वन्तरं तव । तथैव देवीमाहात्म्यं महिषासुरघातनम्‌ ॥१ 
उत्पत्तयश्च या देव्या मातृणाञ्च महाहवे । तथेव सम्भवो देव्यास्चासुण्डाया यथाभवः ॥२ 
दिवदूत्याइच माहात्म्यं वध: शुम्भनिशुम्भयो: । रक्तबीजवधश्चेव सर्वमेतत्तवोदितम्‌ ॥३ 
श्रूयतां मुनिशार्दूल सार्वाणकमथापरम्‌ । दत्तपुत्ररच सार्वाणर्भावीः यो नवमो मनुः ॥४ 
कथयामि मनोस्तस्य ये देवा मुनयो नृपाः । पारामरीचिभर्गाश्च सुधर्माणस्त॒था सुराः ॥५ 
एते त्रिधा भविष्यस्ति सर्वे द्वादशका गणाः । तेषामिन्द्रो भविष्यस्तु सहस्राक्षो महाबलः ॥६ 
साम्प्रतं कातिकेयो यो वहिनपुत्रःषडाननः। अद्भ्ुतो नाम शक्रोऽसौ भावी तस्यान्तरे मनोः ।।७ 


मार्कण्डेय बोले-- & 
यह तुमसे सार्वाणक मन्वन्तर का भली प्रकार प्रवचन किया और उसी प्रकार देवी माहात्म्य, 
महिषासुर वध और महारण में मातृ देवियों की उत्पत्ति तथा वेसे ही. चामुण्डा देवी की उत्पत्ति, शिवदूती 
माहात्म्य तथा शुम्भ, निशुम्भ (नामक देत्यों) का वध एवं रक्तबीज का वध इन सबका मैंने तुमसे कथन कर | 
दिया ॥१-३॥ न्य 
हे मुनिवर! अब आप दूसरे सावणिक मन्वन्तर को सुनिये। जो कि दत्त पुत्र साबणि नबम मनु 
होगा ।।४॥ ळक 
भौर उस मन्वन्तर के जो देवता मुनि तथा राजागण हैं, उनको भी कहता हूँ, पाराशर, मरीचि अगे Eo 
ओर सुधर्मा ये उसके देवता हैं ॥५। . 5: रे 
ये तीन गण हैं और इनमें प्रत्येक में बारह-बारह देवता होंगे तथा उस मन्वन्तर में जो इस समय | आ 
बह्लि पुत्र छः मुखों वाले परम, पराक्रमी, सहस्र आँखों वाले कातिकेय ही 'अद्भुत' नाम के इन्द्र होंगे (ओर 


उस मन्वन्तर में) ॥६-७॥ 
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' मेघातिथिंवंसु: सत्यो ज्यो तिष्मान्युतिमांस्तथा । सप्तर्षेयोऽन्यः सबलस्तथाऽन्यो हव्यवाहनः ॥८ 
धृष्टकेतुबेहेकेतु: खड्गहस्तो निरामयः । पृथुश्रवास्तथा$चिष्मान्‌ भूरिद्युम्नो बहद्धयः ॥९ 
एते नृपसुतास्तस्य दत्तपुत्रस्य वै नृपाः। मनोस्तु दशमस्यान्यच्छुणु मन्वन्तर हिज ॥१० 
मन्वन्तरे च दशमे ब्रह्वापुत्रस्य धीमतेः । सुखासीना निरुद्धाइच द्विप्रकाराः सुराः स्मृताः ॥११ 
शतं संख्या हि ते देवा भविष्या भाविनो मनो:। यत्पुत्राणांःशतं भावि तद्देवानां तदा शतम्‌ ॥१२ 
शान्तिरिन्द्रस्तथा भावी सर्वे रिळूगुणेयुंत: । सप्तर्षीस्तान्निबोधत्वं ये भविष्यन्ति वे तदा ॥ १३7 
आपोमूर्तिहेविष्माइच सुकृति सत्य एव च । नाभागोऽप्रतिमश्चेव वासिष्मैंड्चेव सप्तमः ॥। १४ 
सुक्षेत्रश्चोत्तमौजाश्च भूरियेणश्च वीर्यवान्‌ । शतानीकोऽथ वृषभो ह्यनमित्रो जयद्रथः ।। १५ 
भूरिद्युम्नः सुपर्वा च तस्यैते तनया मनोः। भविष्या धर्मपुत्रस्य सावर्णस्यान्तरं श्णु ॥१६ 
विहंगमाः कामगाइच निर्माणरतयस्तथा। ति: प्रकारा भविष्यन्ति एकंकस्त्रिशको गणाः ॥ १७ 
मासर्तृदिवसा ये तु निर्माणपतयस्तु ते । विहङ्गमा रात्रयोऽथ मौहूर्ताः कामगा गणा ॥ १८ 
इन्द्रोवृषाख्यो भविता तेषां प्रस्यातविक्रमः। हविष्मारच वरिष्ठश्च ऋषिरन्यस्तथारुणिः ॥ १६ 
निश्चरदचानघरचेव विष्टिश्चान्यो महामुनिः । सप्तर्षयोऽन्तरे तस्मिन्नरिनितेज।श्च सप्तमः ।।२० 


मेघातिथि, वसु, सत्य, ज्योतिष्मान्‌, द्युतिमान्‌. हव्यवाहन एवं सबल.ये सात ऋषि हैं ॥८॥ 
और घृष्टकेतु, वहंकेतु खड्गहस्त, निरामया, पृथश्चवा, अचिष्मान्‌ भूरिद्युम्न एवं वृहृदमय उस दत्त 
पुत्र के ये सब राजकुमार ही नुप होंगे हे ढिज ! अब आप दूसरे दसवें मनु के मन्वन्तर को सुनिये ॥६-१०॥ 
इस मन्वन्तर में महाबुद्धिमात्‌ ब्रह्माजी के पुत्र दसवें मनु होंगे ओर सुखासीन एवं अनिरुद्ध दो प्रकार 
के देवता कहे गये हैं ॥११। . न 
भावि मनु के मन्वन्तर में देवता सो की संख्या वाले होंगे । जिसमें पुत्रों की संख्या भी सौ होगी 
और उसी में देवताओं की संख्या भी सौ ही होगी ॥१२॥ 
उस समय सकस्त इन्द्र गुणों से युक्त शांति इन्द्र होंगे और उस मन्वन्तर में जो सप्तषि होंगे उनको 
आप मुझसे सुनिये ॥९ ३॥ २ 
आपोमूति, हविष्मान्‌, सुकृत, सत्य, नाभाग, अप्रतिम, ओर वसिष्ठ ये सप्तबि होगे ॥१४।। 
` सुक्षेत्र, उत्तमोजा, भूरिषेण, वीयंवान्‌, शतानीक, वृषभ, अनमित्र, जयद्रथ एवं, ॥१५॥ 
भूरिद्युम्न और सुपर्वा उस दरुवें मनु के ये . दस) पुत्र होंगे। (अब आप) घमं पुत्र के होने वाले 
मन्वन्तर को सुनिये ॥१६॥ { 
विहंगम, कामग और निर्माण रति ये तीन देवताओं के गण होगे ओर इनमें प्रत्येक में तीस देवता 
होंगे ॥१७॥ 
3 मास, ऋतु और दिवस ये निर्माण पति हैं और रात्रि विहंगम देव तथा सम्पूणं मुहुतं जन्य कामग 
_ सुरोंके हैं ॥१५॥ 
time | उस मन्वन्तर में प्रसिद्ध पराक्रम वाले, पृषाख्य नाम के इन्द्र होंगे और हविष्मान्‌, वसिष्ठ, आरुणि, 
225 ४2 _ निशचर, अनघ, बर्‌, दिष्ट. भ अग्नि तेजा ये सात उस मत्वुन्त्र के सप्त, होगे ९६-२१) a 


एकनवतितमोऽध्यायः [ ५०५ 


सबंत्रगः सुशर्मा च देवानीकः पुरूद्रहः । हेमधन्वा इढायुश्च भाविनस्तत्सुता नृपाः ॥ २१ 
द्वादशे स्ट्पु्रस्य प्राप्ते मन्वन्तरे मनो: । सावर्णाख्याइच ये देवा मुनयश्च श्वणुष्व तान्‌ ॥२२ 
सुधर्माणः सुमनसो हरितो रोहितस्तथा । सुवर्णश्च सुरास्तत्र पञ्चैतेदशका गणाः ॥२३- 
तेषामिन्द्रस्तु विज्ञेय ऋतधामा महाबलः । सर्वेरिन्द्रुणर्युक्ताः सप्तर्षीनपि मे -श्वुणु ॥२४ 
द्युतिस्तपस्वी सुतपास्तपोमूतिस्तपोनिधिः । तपोरतिस्तथैवान्यः सप्तमस्तु तपोधृतिः ॥२५ 
देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठो विदूरथः । मित्रवान्‌ मित्रविन्दरच भाविनस्तत्सुतानृपाः ।। २६ 
त्रयोदशस्य पर्य्याये रौच्याख्यस्य मनोः सुरान्‌ । सप्तर्षीरच नृपांश्चैव गदतो मे निशामय ।।२७ 
सुधर्माणः सुरास्तत्र 'सुकर्माणस्तथापरे । सुशर्माणः सुरा ह्येते समस्ता मुनिसत्तम ॥२८ 
महाबलो महावीर्येस्तेषा मिन्द्रो दिवरपतिः । भविष्यानथ सप्तर्षीन्‌ गदतो मे निशामय ।।२६ 
घृतिमानव्ययर्चैव तत्त्वदर्शी निरुत्सुकः । निर्मोहः सुतपाइचान्यो निष्प्रकम्परच सप्तमः ।।३० ` 

: चित्रसेनो विचित्रश्च निर्यात निर्भयो इढः । सुनेत्रः क्षत्रबुद्धिरच सुव्रतश्चैव तत्सुताः ।।३१ 

इति श्रीमाकंडेयमहापुराणे भाविरोच्यमस्वन्तरे भविष्यदिन्ट्रादीनां वर्णनं नाम॑कनवतितमोऽघ्यायः । 


oo पा SS मिल नदी 
एवं सवंत्रग, सुशर्मा, देवानीक, पुर्व, हेमधन्वा, हढ़ायु, उस मनु के ये पुत्र और राजा होंगे ॥२१॥ 
बारहवें मनु रुद्र पुत्र के सावरणं नामक मन्वन्तर में जो देवता और ऋषि होंगे अब तुम उनको 

सुनो ॥२२॥ 
(उस मवन्तर में) सुधर्मा, सुमनस, हरित, रोहित तथा सुवणं ये पांच देवगण हैं तथा इनमें दस-दस 
देवता होंगे ॥२३॥ 
और उसमें सब इन्द्र गुणों से युक्त महाबली, ऋतधामा इन्द्र होंगे, अब मुझसे सप्तषियों को भी 
सुनो ॥२४॥ 
द्युति, तपस्वी, सुतपा, तपोर्माति, तपोनिधि, तपोरति, ओर तपोघृति ये सात सप्ति हैं ॥२५॥ 
और देववान्‌ उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदूरथ, मित्रवान्‌, मित्र, विन्द, उस मनु के ये पुत्र भावी नृप 
होंगे ॥२६॥ चिर: 
अब रौच्य नामक तेरहवें मनु के देवता सप्तषि और राजाओं को मुझसे सुनो ॥२७॥ ८ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! उस मन्वन्तर में सुधर्मा, सुकर्मा, और सुशर्मा ये ही समस्त देवता होंगे ॥२८॥ 
और उसमें महाबली एवं महा पराक्रमी दिवस्पति इन्द्र होंगे अब होने वाले सप्तर्षियों के विषय में 
भी मुझसे सुनिये ॥२६९।॥ | 
घृतिमान्‌, अव्यय, तत्त्वदर्शी , निरुत्सुक, निर्मोह, सुतपा भौर सातवें निष्प्रकम्प ये सप्ति होंगे ॥३०॥ 
एवं रौच्य मनु के चित्रसेन, विचित्र, नियति, निमय, हढ़, सुनेत्र, क्षत्र बुद्धि एवं सुव्रत ये पुत्र 
होंगे ॥३१॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में भाविरोच्यमन्बन्तर में भविष्य में होने बाले $ 
इन्द्रादिकों का वर्णन नामक इक्यानवेवाँ अध्याय समाप्त हुआ । ह Se 


SN 
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ह्विनवतितमोऽध्यायः 

मार्कण्डेय उवाच-- । 

रुचि: प्रजापतिः पुर्व निर्ममो निरहंकृतः । यत्रास्त मितशायी च चचार पृथिवीमिम म्‌ ॥१ 
अनाम्निमनिकेतं तमेकाहारमनाश्रमम्‌ । विमुक्तसङ्गः तं ष्ट्वा प्रोचुस्तत्पितरो मुनिम्‌ ॥२ 
पितर ऊचुः 

वत्स कस्मात्त्वया पुण्यो न कृतो दारसंग्रहः। स्वर्गापवगहेतुत्वाद बन्धस्तेनाऽनिशं विना ॥३ 
गृही समस्तदेवानां पितृणाञ्च तथाहुंणाम्‌ । ऋषीनामतिथीनाञ्च कुर्वेन्‌ लोकानुपाइ्नुते ॥ ४ 
स्वाहोच्चारणतो देवान्‌ स्वधोच्चारणतः पितृन्‌ । विभजत्यन्नदानेन नूनं भुताद्यानतिथीनपि ॥५ 
स त्वं देवाइणाद्‌ बन्धं बन्धमस्महणादपि । अवाप्नोषि मनुष्यषिभूतेभ्यश्च दिने दिने ॥६ 
अनुत्याद्य सुतान्‌ देवानसन्तर्प्ये पित्‌ स्तथा। भुतादीशच कथमौढ्यात्सुगति गन्तुमिच्छसि ॥७ 
क्लेमेवेहिक पुत्र मन्यामो5त्र भवेत्तव । मृतस्य नरकं तद्वत्‌ क्लेशमेवान्यजन्मनि ॥८ 
रुचिरुवाच 

परिग्रहोऽतिदुःखाय पापायाधोगतेस्तथा । भवत्यतो मया पूर्वं न कृतो दारसंग्रहः ॥। 


नी NM त 
माकण्डय बोले-- 
प्राचीनकाल में प्रजापति रुचि ने समस्त ममता और अहंकार का त्याग कर दिया और जहाँ भी सूर्य 
छिप जाता था वहीं वे सो जाते थे । (इस प्रकार) अस्तमिशायी, होकर इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे ॥१॥ 
अग्नि और गृहरहित, एकाहारी, निराश्रय, विमुक्त राग उसको देखकर, पितरों ने उस मुनि से 
कहा॥।२॥ ट 
पितर बोले-- 
हे वत्स ! तुमने पुण्य युक्त दार संग्रह (विवाह) क्यों नहीं किया है स्वग और मोक्ष का हेतु होने से 
उसके विना तुमने वंघन कर लिया है ॥३॥ 
सभी देवता, पितर, ऋषि, अतिथि, आदि का सत्कार करके ही गृहस्थी को स्वर्गादि लोकों के सुल 
को प्राप्ति होती है ॥४॥ : 
मनुष्यों को स्वाहा के उच्चारण से, देवताओं को स्वधा के उच्चारण से, पितरों के भौर अन्न देकर 
मतिग्थयों के ऋण से मुक्ति मिलती है ॥५॥ कुन 
लेकिन तुम तो मनुष्य, ऋषि, देव और हमारे ऋण में भी दिन प्रतिदिन बंधते जा रहे हो ॥६॥ 
सन्तानोत्पत्ति किये बिना देवताओं को, पितरों को अन्य प्राणियों को तृप्त किये बिना श्रेष्ठ गति पाने 
की किस प्रकार आज्ञा करते हो ॥७॥ 
है पुत्र हमारे विचार से (इस स्थिति में) तुमको इस लोक में भी क्लेश की ही प्राप्ति होगी और मरने 
. प्र नरक तथा उसी प्रकार अन्य जन्मो में भी कष्ट मिलेगा ।८॥ 
 स्त्रीग्रहणअत्यन्त दुःख और पाप एवं अघोगति देने वाला होता है। इसीलिए मैंने पहले ही स्त्री 
परिग्रह्‌ नहीं किया ॥९॥ 
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आत्मनः संयमो योऽयं क्रियतेक्षनियस्त्रणात्‌ । स मुनित हेतुर्न भवत्यसावपि परिग्रहात्‌ ॥ १० 
प्रक्षाल्यते$नुदिवसं यदात्मा निष्परिग्रहैः । ममत्वपङ्कृदिग्धोऽपि चित्ताम्भोभिर्वरं हि तत्‌ ॥११ 


अनेकभवसंभूतकमपङ्धाङ्कितो बुधः । आत्मा सद्वासनातोयैः प्रक्षाल्यो नियतेन्द्रियैः ।। १२ 
पितर ऊचुः : 


युक्त प्रक्षालनं कर्तुमात्मनो नियतेन्द्रिये: । किन्तु. लेपाय मार्गोऽयं पत्र त्वं ' पुत्र वतसे ॥।१३ 
पञ्चणेदीनेरशुभं नृद्यतेऽनभिसन्धितैः । फलैस्तथोपभोगश्च पर्वं कर्मशुभाशुभैः ॥ १४ 
एवं न बन्धो भवति कुवत: कारणात्मकम्‌ । न च बन्धाय तत्कर्म भवत्यनभिसन्धितम ।। १५ 


पूर्वकर्मकृतं भोगैः क्षीयतेऽहनिशं तथा । सुखदुःखात्मकेवेत्स पुण्यापुण्यात्मकैनृ णाम्‌ ॥ १६ 


एवं प्रक्षाल्यते प्राज्ञैरात्मा बन्धाच्च रक्ष्यते । न त्वेवमविवेकेन पापपङ्कन लिप्यते ॥। १७ 
रुचिरुवाच 


अविद्या पठयते वेदै: कर्ममार्ग: पितामहाः । कत्कथं कर्मणो मार्ग भवन्तो योजयन्ति माम्‌ ॥ १८ 


इन्द्रिय निग्रह से आत्म संयम ही जिसका मैं आचरण कर रहा हुँ, मोक्ष का कारण है। दार परिग्रह 
से कभी-भी मोक्ष नहीं मिल सकता ॥१०॥ 

ममता रूपी कीचड़ में लिप्त होने वाले आत्मा को जो परिग्रह हीन पुरुष नित्य प्रति चित्त रूपी जस 
.से घोते हैं, बही पुरुष श्रेष्ठ हे ॥ ११॥ 

अनेक जन्मों में उत्पन्न कम रूप कीचड़ में सने हुए आत्मा को सद्वासना रूपी जल से स्वच्छ करना 
'ही संयतेन्द्रिय बुड़िमानों का कतव्य है ॥ १२॥ 
पितर बोले 

यह ठीक है कि संयतेन्द्रिय पुरुष को अपनी आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिये । किन्तु हे पुत्र ! जिस 
मांग पर तुम चल रहे हो वह तो लिप्त करने वाला मागे है ॥१३॥ 

जिस प्रकार निष्काम दान से अमंगल का नाश होता है वसे ही शुभाशुभ फल के भोग से पुवं जन्म 
.के संचित कर्मों का नाश होता हे ॥ १४॥ 

इस प्रकार कारणात्मक कमं करते हुए कम बन्धन नहीं होता और निष्काम कर्म से भी कमं बन्धन 
नहीं होता है ॥१५॥ है 

हे वत्स ! मनुष्यों के पूर्व जन्मो के किये गये पुण्य और पाप युक्त अथवा सुख दुःखात्मक कम भोगों के 
द्वारा ही दिन रात क्षीण होते रहते हैं ॥१६॥ 

इप्तलिए बुद्धिमान्‌ को इस प्रकार अपनी आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। यह नही कि इस प्रकार 
के अविवेक और पाप रूपी कीचड़ में अलग लिप्त पड़े ॥१७॥ £ कि 
रुचि बोला-- 


हे पितामह! (पितरगणों) वेद में कमं मागें को ही अविद्या कहा गया है। तब फिर आप मझे क्यों स 
कमे मार्ग में प्रवृत्त कर रहे हैं ? ॥१८॥ a 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha । 


~ 


५०८ ] माकंण्डेय पुराण 


पितर ऊचुः -- । 

अविद्या सत्यमेवेतत्कर्म नेतन्मृषावच: । किन्तु विद्या परिप्राप्तौ हेतु: कर्म न संशयः ॥ १९ 

विहिताकरणात्‌ पुंभिरसद्धि: क्रियते तु यः। संयमो मुक्तये नासौ प्रत्युताऽधोगतिप्रदः ।॥२० 

प्रक्षालयामीति भवान्‌ वत्सात्मानं तु मन्यते । विहिताकरणोद्‌भूतैः पापैर्त्वन्तु विलिप्यसे ॥ २१ 

अविद्याप्युपकाराय विषवज्जायते नृणाम्‌ । अनुष्ठिताभ्युपायेन बन्धायान्या यतो हि सा ॥ २२ 

तस्माद्वत्स कुरुष्व त्वं विधिवद्दारसंग्रहम्‌। मा जन्म विफलं तेऽस्तु असम्प्राप्य तु लौकिकम्‌ ॥२३ 

रुचिरुवाच - 9 

वृद्धोऽहं साम्प्रत को मे पितरः सम्प्रदास्यति । भार्या तथा दरिद्रस्य दुष्करो दारसंग्रहः ।।२४ 

पितर ऊचु:-- 

अस्माकं पतनं वत्स भवतश्चाप्यधोगतिः। नूनं भावी भवित्री च नाभिनन्दसि नो वचः ॥।२५ 

मार्कण्डेय उवाच -- म 

इत्युक्त्वा पितरस्तस्य पश्यतो मुनिसत्तम । बभूवुः सहसाऽरश्या दीपा वाता हता इव ॥२६ 
इति श्रीमाकण्डेयमहापुराणे रुच्युपास्यानवर्णनं नाम द्विनवतितमोध्यायः । 


~=. 


पि बोले -- 

कम ही अविद्या है, यह सत्य है किन्तु कमं के द्वारा ही यह वचन असत्य हो जाता है क्योंकि विद्या 
की प्राप्ति में कमं ही एक मात्र कारण है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥१६॥ द 

किन्तु मनुष्य के द्वारा जो विहित कमं नहीं किये जाते हैं । उनको संयम से हीं होती 
अपितु वह तो अघोगति प्रदान करने वाला होता है ॥२०॥ अ 

. है वत्स ! जो तुम अपने को मान रहे हो कि मैं शुद्ध चित्त हो रहा हूँ किन्तु तुम तो विहित कर्मों के 

न करने से उनके पापों में लिप्त होते जा रहे हो ॥२१॥ 

कभी-कभी अविद्या भी विष के समान मनुष्यों के उपकार के लिए हो जाती है। यदि उचित उपाय 
उसका अनुष्ठान किया जाए । जब अनुचित प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है तो उससे बन्धन होता ` 
है॥२२॥ 

इसलिए हे वत्स ! तुम विधिवत्‌ दार संग्रह करो । जिससे सां 
-न वन विफल मे हो रद, ह्‌ सांसारिक धमं की प्राप्तिन होने से 
रुचि बोला -- 

मैं इस समय बूढ़ा हो गया हूं। कौन पिता मुझे पत्नी देगा औ | 
- २ पर ति मु गा और | दरिद्र के लिए तो दार संग्रह और 
पितर बोले -- 

हे वत्स ! यदि तुम हमारे वचनों को नहीं मानते हो, तो 
So ह हो, तो हमारा पतन और तुम्हारी अघोगति होनी 
मार्कण्डेय बोले-- 

हे मुनिवर ! इस प्रकार कहकर, पितरगण उसके देखते-देखते इस प्रका 
___ के झोको से दीप बुझ जाता है ।,२६॥ | ‘on टी हपता सिउ 

> इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में रुच्युपाश्यानवर्णन नाभक बानर्वेवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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मार्कण्डेय उवाच -- 2 १ 

स तेन पितृवाक्येन भृशमुद्धिग्नमानस: । कन्याभिलाषी-विप्रषिः परिबभ्राम मेदिनीम्‌ ।॥ १ 
कन्यामलभमानोऽसौ पितृवाक्यारिनिदीपितः । चिन्तामवाप महतीमतीवो द्विग्नमानसः ॥२ 
कि करोमि कव गच्छामि कथं मे दारसंग्रहः । कषिप्रं भवेत्‌ पितृणां यो ममाभ्युदयकारकः ॥३ 
इति चिन्तयतस्तस्य मतिर्जाता महात्मनः । तपसाराधयाम्येनं ` ब्रह्माणं कमलोद्भवम्‌ ।। ४ 
ततो वर्षशतं दिव्यं तपस्तेपे स वेधसम्‌ । दिइक्षुः सुचिरं कालं परं नियममास्थितः ॥५ 


-ततः स्वं दशयामास ब्रह्मा लोकपितामहः । उवाच तं प्रसन्नोऽस्मीत्युच्यतामभिवाञ्छितम्‌ ॥ ६ 


ततोऽसौ प्रणिपत्याह ब्रह्माणं जगतो गतिम्‌ । पितृणां वचनात्तेन यत्कर्तृमभिवाञ्छितम्‌ ॥ 


ब्रह्मा चाह रुचि विप्रं शरुत्वा तस्याभिवांञ्छितम्‌ ॥७ 
ब्रह्मोचाच - 


प्रजापतिस्त्वं भविता स्रष्टव्या भवता प्रजाः । 
सृष्ट्वा प्रजाः सुतान्‌ विप्र समुत्पाद्य क्रियास्तथा ॥८ _ 
कृत्वा कृताधिकारस्त्वं ततः सिद्धिमवाप्स्यसि । स त्वं यथोक्तं पितुभिः कुरु दारपहिग्रहम्‌ ॥ ६ 
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मार्केण्डेय ने कहा-- 

तब उन पितर वाक्यों से कन्या की अभिलाषा करने वाला वह विप्रषि अत्यधिक उद्विग्न मन होकर 
पृथ्वी पर विचरण करने लगा ॥१॥ न्‍ 

पितरों की वाणी रूपी अग्नि से जलते हुए कन्या प्राप्त न होने से अत्यन्त उदिग्न मन वाले उसको 
अत्यधिक चिन्ता हुई ॥२॥ ८ ; 

क्या करू ? कहाँ जाऊं? पितरों का ओर मेरा अभ्युदय करने वाला दार संग्रह शीघ्र ही केसे 
होवे ॥३॥ 

यह विचार करते हुए उसके मस्तिष्क में यह विचार आया कि इसके लिए मैं कमल से उत्पन्न होने 
चाले ब्रह्मा की तपस्या द्वारा आराधना करू ॥४॥ 

उसके बाद ब्रह्मा के दर्शन के लिए, चिरकाल तक अत्यन्त कठोर नियमों का पालन करते हुए, दिव्य 
सौ वर्षों तक तपस्या की ॥४५॥ न द 
तब लोक के पितामह ब्रह्माजी ने स्वयं उनको दर्शन दिये और बोले--'मै तुमसे प्रसन्न हूँ, जो चाहते 
हो उसे कहो” ॥ ६॥ i; 

तदनन्तर उसने जगत्‌ पति ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पितरों के वचनानुसार जो अभिलषित था, . 
उनसे निवेदन किया । उस विप्र की अभीष्ट रुचि को सुनकर ब्रह्माजी बोले ॥७॥ £ 
ब्रह्मा बोले-- (४5४९ कद के मी इस 
हे ब्रह्मत्‌ ! तुम प्रजापति होओगे । अतः तुम्हें सन्तानों की उत्पत्ति करनी चाहिए.। प्रजा की सृष्ट 
करके एवं पुत्रों को उत्पन्न कर तथा इस प्रकार समस्त क्रियाएँ करके, अधिकृत होकर ही तुम सिद्धि प्राप्त करोगे। | 


इसलिए छस जैसा पितरों ने कहा [| विवा! करो ५7] Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कामञ्चेयमधिध्याय क्रियतां पितृपूजनम्‌ । त एव तुष्टाः पितरः प्रदास्यन्ति तवेप्सितान्‌ ॥ 
5 पत्नी सुतांश्च सन्तुष्टाः कि न दया: पितामहाः । १० 
माकंण्डेय उवाच-- 
इत्युषेवेचनं श्रृत्वा ब्रह्मणोऽव्यक्तजच्मनः । नद्या विविवते पुलिने चकार पितृतर्पणम्‌ ।॥ ११ 
लुष्डाव च पितुन्‌ विप्रः स्तवे रेभिसंतथारतः। एकाग्रः प्रयतो भूत्वा भक्ति-नञ्रात्मकन्धरः ॥ १२ 
रुचिरुवाच -- 
नमस्येऽहं पितृच्छाद्ध ये वस॑न्त्यघिदेवताः । देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये च श्राद्धे स्वधोत्तरेः ॥ १३ 
नमस्येऽहं पितन्‌ स्वस ये तप्येन्ते महषिभिः। श्राद्धर्मनोमयेर्भवत्या भ्रुबितमुवितमभीप्सुभिः ॥ १४ 
नमस्येऽहं पितृन्‌ स्वगं सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान्‌ । श्राद्धेषु दिव्यः सकलैरुपहांरेरनुत्तमैः ॥ १५ 
नमस्येऽहं पितुन्भवत्या येऽच्यन्ते गुह्यकं रपि । 
तन्मयत्वेन वार्ञ्छाडूऋ द्धिमात्यन्तिकी पराम्‌ ॥ १६ 
नमस्येऽहं पितृन्‌ मत्यरच्येन्ते भुवि ये सदा । श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्टलोकप्राप्तिप्रदायिनः ॥ १७ 
नमस्येऽहं पितुन्विप्रेरच्येन्ते भुवि ये सदा । वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्य प्रदायिनः ॥। १८ 


ओर इस कामना का घ्यान करके पितरों का पूजन करो। संतुष्ट हुए वे पितर ही तुम्हारा अभीष्ट 
प्रदान करेगे । संतुष्ट हुए पितर पत्नी ओर पुत्र क्या नहीं देंगे ? ॥१०॥ 
साङण्डेय ने कहा -- 
अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर, उसने नदी के एकान्त तट पर जाकर पितरों का 
तपंण किया ॥ १ १॥ 
तत उन्होंने अत्यन्त आदर पुवेक, एकाग्रचित्त से, भक्तिभाव से कंघे झुकाकर इन स्रोत्रों के द्वारा 
पितरों की स्तुति की ॥१२॥ 
रुचि बोला ६ 
श्वाद्धकाल में जो अधिदेवता के रूप में निवास करते हैं एवं श्राद्ध में देवगण भी जिनको स्वाहोत्तरों 
से तपण करते हँ । उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१३॥ 
स्वगं में भुक्ति मुक्ति के अभिलाषी महषिगण भक्तिसहित जिनका मनोमय श्राद्ध करके तृप्त करते हैं । 
उन पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १४॥ 
जिनकी सिद्धगण दिव्य और उत्तम उपहारो से श्राद्ध के दिनों में स्वगं से भली प्रकार तृप्त करते हैं, 
उन यित्तरों को मैं नमस्कार करता हूं ।। १५ 
मैं उन पितरों को भक्ति पुवंक नमस्कार करता हे जो अत्युत्कृष्ट ऋद्धि की कामना वाले गुह्यकों के 
द्वारा भी भक्ति से तन्मय होकर पूजे जाते हैं ।।१६॥ 
अभीष्ट लोकों के दाता जो पितरगण सदैव पृथ्वी पर श्रां में मनुष्यों द्वारा भक्ति पूर्वक पूजे जाते 
_ हैं। उन पितरों को में नमस्कार करता हूँ ॥१७॥ 
क मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ, प्रजापत्य प्रदान करने वाले जो पृथ्वी पर इच्छित विषय की 
प्राप्ति के लिए सदैव पृथ्वी पर ब्राह्मणों द्वारा पुजे जाते हैं ॥१८॥ 
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नमस्येऽहं पितुन्ये वे तर्प्यन्तेऽरण्यवासिभिः । वन्यैः थाद्धैयंताहा रेस्तपोनिर्धुतकिल्बिषै: ॥ १९ 
नमस्येऽहं पितुन्विप्रैनॅष्ठिकव्रतचारिभि: । ये संयतात्मभिनित्यं संतर््यन्ते समाधिभि: ॥ २० 
नमस्येऽहं पितृञ्छाद्धैः राजन्यास्तर्ययन्ति यान्‌ । कव्य॑रशेषविधिवल्लोकत्रयफलप्रदान्‌ ॥२ १ 
नमस्येऽहं पितृन्वेश्येरच्च्ये'ते भुवि ये सदा । स्वकर्माभिरत नित्यं पुष्पश्नपान्नवा रिभि: ।।२२ 
नमस्येऽहं पितृञ्छाद्वैये शुद्रैरपि भविततः। सन्तर्प्यन्ते जगत्यत्र नाम्नाख्यातां: सुकालिनः ॥२३. 
नमस्येऽहं पितृच्छाद्धैः पाताले.ये महासुरै: । सन्तर्प्यन्ते स्वधाहारास्त्यक्तदभ्भमदैः सदा ।।२४ 
नमस्येऽहं पितृञ्छाद्धरच्यंम्ते ये रसातले। भोगैरशेषेविधिवन्नागैः कामानभीप्सुभिः ॥२५ 


नमस्येऽहं पितृञ्छाद्धैः सर्पे: सन्तपितान्सदा । तत्रैव विधिवन्मन्त्रभोगसम्पत्समन्वितै: ।।२६ 


पितृन्नमस्ये निवसन्ति साक्षाद्ये देवलोके च तथान्तरिक्षे । 
महीतले ये च सुरादिपूज्यास्ते मे प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम्‌ ॥२७ 
पितृन्नमस्ये. परमात्मभूता ये वै विमाने निवसन्ति मूर्ताः । 
यजन्ति यानस्तमलैरमेनोभिर्योगीशवराः क्लेशविमुकितहेतून्‌ ॥२८ 


TT न सर ल ७ ७ 


जो पितर गण, तप के कारण जिनके पाप धुल गये हैं, मिताहार वाले उन वन वासियों द्वारा वन्य 
वस्तुओं से तृप्त किये जाते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ ॥१९॥ 


नैष्ठिक ब्रतों का आचरण करने वाले जो संयतात्मा विप्रो के द्वारा समाधि से नित्य तृप्त किये जाते 
हैं। उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥२०॥ * 

तीनों लोकों में फल देने वाले जिन पितरों को क्षत्रिय गण श्रद्धापुवंक विधिवत्‌ कव्य (आाद्धान्न) प्रदान 
करके तृप्त करते हैं। उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥२१॥ 

मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ जो अपने कर्म में लगे हुए वैश्यों के द्वारा पुष्प, घूप, अन्न और 
जलादि पूजा सामग्री से पृथ्वी पर सदैव पूजे जाते हैं ॥२२॥ - ई 

इस संसार में जो सुकालीन नामक प्रसिद्ध पितृगण शूद्रो के द्वारा भी भक्ति पूवंक श्राद्धो में तृप्त किये 
जाते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥२३॥ 

जिन स्वधाहारी पितरों को पातालवासी महासुर दस्भ और मद का त्याग करके श्राद्ध के द्वारा ' 


. सदैव तृप्त किये जाते हैं, मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ॥२४॥ 


जो रसातल में काम की अभिलाषा चाले नागों के द्वारा सम्पूर्णे भोगों से विधिवत्‌ श्रद्धा पुर्वक पुजा. 
किये जाते हैं, मैं उन पितरों को नमस्कार करता हैँ ॥२४५॥ Ee 
जिन पितरों को वे सपंगण मंत्र भोग और सम्पत्ति आदि सामग्रियों से बही पर विधिवत्‌ श्राद्धों द्वारा | 
सब्र तृप्त करते हैं, उन पितरों को सैं नमस्कार करता हूँ ॥२६॥ eS 
जो पितरगण देवलोक ओर अन्तरिक्ष तथा पृथ्वी तल पर प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं, जो देवताओं द्वारा | 
भी पूजनीय हैं। वे मेरे समीप आकर अभोप्ट प्रदान करें ॥२७॥ १ हक आज काट 
परमात्मा स्वरूप उन पितरों को नमस्कार है जो मूतिमान्‌ होकर विमान में निवास 
योगी जन कष्टों की मुक्ति के लिए जिनका अपने निर्मल चित्तों से ध्यान करते हैं॥रवा - 
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पितन्नमस्ये दिवि ये चमूर्त्ताः स्वधाश्चुजः काम्यफलाभिसन्धौ 
प्रदानशक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेऽनभिसं हितेषु ॥२९ 


तप्यन्तुतेऽस्मिन्पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान्‌ । 
सरत्वमिन्द्रत्वमतोऽधिकं वा सुतान्पशुन्स्वानिबलं गृहाणि ॥३० 


सोमस्य ये रश्मिष ये$केबिम्बे शकले विमाने च सदा वसन्ति । 
तृप्यन्तु तेऽस्मिन्‌ पितरोऽन्ततोयंगेन्धादि नापुष्टिमितो व्रजन्तु ॥३१ 
एषां हुतेऽनौ हविषा च तृप्तियें भुञ्जत विप्रशरीरसंस्थाः । 
ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन्पित रो$न्नतोये: ३२ 


ये खाड्टिमांसेन सुररभीष्टे: कृष्णैस्तिलं दिव्यमनोहर्‌श्च । 
कालेन शाकेन महषिवर्ये: संप्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तु ॥३३ 


कव्यान्यशेषाणि च यान्यभीष्टान्यतीव तेषाममराचितानाम्‌ । 
तेषां तु सान्निध्यमिहास्तु पुष्पगन्धान्तभोज्येषु मया कृतेषु ॥।३४ 
दिने दिने ये प्रतिगृह्लतेऽच्चा मासान्तपूज्या भुवि येऽष्टकासु । 
ये वत्सरान्तैऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तृप्तिम्‌ ॥३५ 
पज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां च नवाकवर्णाः । 


तथा विशां ये कनकावदाता नीलीनिभा: शूद्रजनस्य ये च ॥३६ 


उन पितरों को नमस्कार है जो स्वगं में मतिमान्‌ रहकर काम्य फल के निमित्त स्वधा का आहार 
करते हैं और प्राथियों को इच्छित फल देने में समर्थ हैं और निष्क्राम कर्म में मोक्ष प्रदान करते हैं ॥२६॥ 

जो समस्त प्रार्थियों को उनकी इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं ओर जो देवत्व, इन्द्रत्व अथवा इससे भी 
बढ़कर हैं तथा जो पुत्र, घन, पशु, बल, घर आदि कामना के अनुसार देते हैं, वे पितृगण (इस पूजन) में तृप्त 

॥३०॥ 

क और जो सोम-किरणों, सूयं बिम्ब और इवेत विमान में सदैव निवास करते हैं, वे पितृगण मेरे द्वारा 
तृप्त होते हुए अन्न, जल, गन्धादि से पुष्टि को प्राप्त होवे ॥३१॥ 

जो अग्नि में घृताहुति देने से तृप्त होते हैं जो ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर भोजन करते हैं तथा 
जो पिण्ड दान से प्रसन्न होते हैं, वे पितरगण इस यजन में अन्न और जल से तृप्त होवें ॥३२॥ 

देवता गँण्डे के मांस और अभीष्ट दिव्य मनोहर काले तिलों से जिनको प्रसन्न करते हैं और महष 
श्रेष्ठ काल और शाक द्वारा जिनको तृप्त करते हुँ, वे पितृगण मेरे स्तवन्‌ से प्रसन्न हो ॥३३॥ 
- देवताओं द्वारा पूजित उन पितरों के लिए जो कव्य अभीष्ट हैं उन्हीं पुष्प, गन्ध, अन्नादि पदार्थों को 
उचने संग्रह किया है, इसलिए वे इनके निकट आवे ॥।३४॥ 
ET जो प्रतिदिन पूजा ग्रहण करते हैं और प्रतिमाह के अन्तिम अष्टकों में पूजे जाते हैं। तथा वषं के 

अन्त में अम्युदय के लिए जिनका पूजन होता है वे पितरगण मेरे इस पूजन द्वारा तृप्त हों ॥३५॥ 
कुमुद और चन्द्रमा की कान्ति के समान जो पितरगण ब्राह्मणों द्वारा पूजे ज्ञाते हैं और नवोदित 


_ पृ सूयं र गमान वर्ग वाले होकर जो क्षत्रियो द्वारा पूजित होते हैं तथा कनक जेसी कान्ति वाले होकर जो वँदयों 
_ द्वारा "जत होते हैं एवं नीली आमायुक्त होकर छाद्रों द्वारा पूज्य हैं-॥३६॥ 
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तेऽस्मिन्समस्ता मम पुष्पगंधध्वपान्नतोयादि निवेदनेन । 
तथाग्निहोमेन च यान्तु तृप्ति सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥३७ 
ये देवपूर्वाण्यतितृप्तिहेतोररनन्ति कव्यानि शुभाहुतानि। 
तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन्प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥३८ 
रक्षांसि भूतान्यसुरांस्तथोग्रान्निर्नाशयन्तस्त्वशिवं प्रजानाम्‌ । 
आद्याः सुराणाममरेशपूज्यासतृप्यन्तु तेऽस्मिन्‌ प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥३९ 
अग्निष्वात्ता बहिषद आज्यपा: सोमपास्तथा । ब्रजन्तु तृप्ति श्राद्धेऽस्मिन्‌ पितरस्तापता मया ॥४० 
अरिनष्वात्ताः पितृगणा: प्राचीं रक्षन्तु मे दिशम्‌ । तथा बहिषदः पान्तु याम्यां ये पितरः स्मृताः ॥४ १ 
प्रतीचीमाज्यपा स्तद्वदुदीचीमपि सोमपाः । रक्षो भूतपिशाचेभ्यस्तथेवासुरदोषतः ४२ 
सवंतश्चाधिपस्तेषां यमो रक्षां करोतु मे । विइवो विश्वभुगाराध्यो घर्मो धन्य: शुभाननः ॥ 
भूतिदो भूतिकृद्भूतिः पितृणां ये गणा नव ॥४३ 
कल्याणः कल्यतां कर्त्ताकल्यः कल्यतराश्रयः । कल्यताहेतुरनघः षडिमेते गणाः स्मृताः ॥४४ 
वरो वरेण्यो वरदः पुष्टिदस्तुष्टिदस्तथा। विश्वपाता तथा धाता सप्तैवैते तथा गणा: ॥४५ 
महान्महात्मा महितो महिमावान्महाबलः ॥४६ 
गणाः पञ्च तथैवैते पितणां पापनाशनाः । सुखदो धनदश्चान्यो धमंदोऽन्यश्च भूतिदः ।।४७ 


वे समी पितृगण मेरे द्वारा किये गये पुष्प, घूप, अन्न तथा जलादि को भेंट और अग्नि होत्र से तृप्त 
होवें तथा मैं उन पितरों के प्रति सदैव प्रणत हूँ ॥३७॥ 
जो अत्यन्त तृप्ति के लिए देवताओं के समक्ष होमे गये सब श्रेष्ठ अन्न रूप कव्य का आहार करके 
तृप्त होते हैं मौर भणिमा आदि आठों सिद्धि (ऐश्वर्य) प्रदान करने वाले हैं। वे इस यजन में तृप्त हों, मैं उनके 
प्रति प्रणत हूँ ॥३८॥ 
जो पितरगण राक्षस, भूत, विकराल असुरों को नष्ट करने वाले तथा प्रजाओं के अमंगल का नाश | 
करने वाले हैं ओर जो देवताओं के स्वामी इन्द्र के पूजनीय हैं वे देवों के आदि पुरुष पितृगण मेरे द्वारा 
किये गये यजन में तृप्त हों, मैं उनको प्रणाम करता हूँ ॥३९॥ = 
अरिनिष्वात्ता, बहिषद्‌, आज्यपा और सोमपा पितृगण मेरे द्वारा तर्पण किये गये इस श्राद्ध में तृप्ति 
को प्राप्त करें ॥४०॥ | हे 
अग्निष्वात्ता, पितृगण मेरी पुवे दिशा में रक्षा करें और वहिषद पितृगण दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा 
करें तथा स्मरण किये गये आज्यपा पितृगण पश्चिम दिशा में और सोमपा उत्तर दिशा में उसी प्रकार राक्षस, भूत, 
पिशाच और असुरों के द्वारा उत्पन्न किये गये दोषों से मेरी रक्षा करें ॥४१-४२॥ | कवण 
जिन पितरों के विश्व विश्वभुक्‌, आराध्य, घर्मे, धन्य शुभानन, भूतिद्‌, भूतिकृत्‌ और सूति जोनो ` 
गण हैं और उन सबके जो अधिपति यम हैं। वे मेरी रक्षा करें ॥४३॥ क 
कल्याण, कल्यता, कर्त्ताकल्य, कल्यताश्रय, कल्यता हेतु, और अनग ये छः भी पितरों के गण कहे गये 
हैं और वर, वरेण्य, वरद, पुष्टिद, पुष्टिद, विश्वपाता, और घाता ये सातों भी उनके गण हैं तथा महान्‌, महात्मा, 
महित, महिमावान्‌, महाबल, ये पांचों एवं सुखद, घनद, घमंद और भूतिद्‌ ये चारों भी पापों का नाश करने वाले 


पितरों के गण कहें जाते हैं ॥४४-४७॥ 
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पित॒णां कथ्यते चैतत्तथा गणचतुष्टयम्‌ । एकत्रिशत्पितृगणा येर्व्याप्तमखिलं जगत्‌ ॥ 


ते मे$नुतृप्तास्तुष्यन्तु यच्छतु च सदा हितम्‌ ॥४८ | 
इति भोमाकंण्डेयमहापुराणे रोच्यमन्वन्तरे रुच्युपाख्याने पितृस्तवनं. नाम त्रिनवतित मोऽध्यायः ॥ 


इम भ्रक।र ये इक्तीस पितृगण हैं जिनसे सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त है वे मेरी स्तुतियों से संतुष्ट हों और 
तुष्ट होकर सद्र हित प्रदान कर ॥४८॥ 
इस प्रकार भो म।कंण्डेय महापुराण में रोच्यमन्वन्तर में रुच्युपाख्यान में पितुस्तवन 
नामक तिरानवंवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


बल्क 


चतुनंवतितमोऽध्यायः 
माकंण्डेय उवाच -- 
एवं तु स्तुवतस्तस्य तेजसो राशिरुच्छ्तः । प्रादुर्बेभुवः सहसा गंगनव्याप्तिक[रंकः।।१ 


तरष्ट्व। सुमहत्तेजः समासाद्य स्थितं जगत्‌ । जीनुभ्यामर्वान गत्वा रुचिः स्त्रोत्रमिदं जगौ ॥२ 
रुचिरुवाच -- 


_ अमूर्तानां च मूर्तानां पितृणां दीप्ततेजसाम्‌ । नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्‌ ॥।३ 


इन्द्रादीनां च नेतारो दक्ष-मारीचयोस्तथा। सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान ।।४ 
मन्वादीनां मुनीच्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा । तान्नमस्याम्यहं सर्वान्‌ पितरश्चार्णवेष ये ॥५ 
नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाय्वरन्योनेभसस्तथा । द्यावापृथिव्योशच तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः ।। ६ 


मार्कण्डेय बोले -- कवन 
उनके ऐसा स्तवन करने पर उनके समीप उच्च शिखा युक्त एवं आकाश को व्याप्त करने वाली, 
तेजो राशि प्रकट हुई ॥१॥ 
सम्पूर्ण विश्व को आच्छादित करने वाले उस महान्‌ तेज को देखकर, अपनी जानुओं से पृथ्वी का 
,स्प्ष करके, रुचि ने इस स्रोत्र का कीतंन क्रिया ॥२। 
रुचि ने कहा-- | 
मूर्त एवं अमुतं, उज्ज्वल तेज वाले, ध्यान सम्पन्न, दिव्य इष्टि वाले, उन पितरों को मैं सदैव नमस्कार 
करता हूँ ॥३॥ 
दक्ष, मारीच, सप्तषि तथा इन्द्रादि तथा अन्यों के नेता स्वरूप काम (अभीष्ट) प्रदानं करने वाले 


3 पितरों को में नमस्कार करता हूँ ॥४।॥। 


। | - मनु प्रमृति मुनीश्वरों तथा सूर्य चन्द्रमा (आदि के नेता) समुद्र के जल में अवस्थित, उन सभी 


. पितरों को मैं नमस्कार करता हुँ ॥५॥ 


नक्षत्र, ग्रह, वायु, अग्नि आकाश, स्वर्ग मौर पृथ्वी (के नेता) स्वरूप पितखें को मैं हाथ जोड़कर 


छ 
हि नमस्कार करता F-feiyasishiha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुनेवतितमोञ्ध्याय; [ ११५ 


देवर्षीणां ग्रहाणां च सर्वलोकनमस्कृतान्‌ । अक्षय्यस्य सदा दातुन्‌ नमस्येऽहं, कृताञ्जलिः ॥७ 
प्रजायते: कश्यपाय सोमाय वरुणाय च । योगेइवरेभ्यशच सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥८ 
नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु। स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे ।। 
सोमाधारान्‌ पितृगणान्‌ योगमूतिधरांस्तथा । नमश्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्‌ ॥१० 
अग्निरूपांस्तथै वान्यान्‌ नमस्यामि पितुनहम्‌ । अग्नीषोममय विश्वं यत एतदशेषतः ॥ ११ 
ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्यानिमुत्तेयः । जगत्स्वरूपिणश्चैव त॑था ब्रह्मस्वरूपिणः । १२ 
तेभ्योऽखिलेभ्यो योग्गिभ्य: पितुभ्यो यतमानसः । नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वघाञ्चजः ।। १३ 
मार्कण्डेय उवाच - , 

एवं स्तुतास्ततस्तेन तेजसां मुनिसत्तम । निश्चक्रमुस्ते पितरो भासयन्तो दिशोदश ॥ १४ 


निवेदितं च यत्तेन पुष्पगन्धानुलेपनम्‌ । तद्भूषितानथ स तान्‌ दहे पुरतः स्थितान्‌ ॥१५ 
प्रणिपत्य पुनर्भक्त्या पुनरेव कृताञ्जलिः। नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यमित्याह पृथगारतः ॥१६ 
ततः प्रसन्नाः पितरस्तमुचुमेनिसत्तमम्‌ । वरं वृणीष्वेति स तानुवाचानतकन्धरः ।॥। १७ 
__ त ERE HR ७ ७ य यप 


देवधियों, ग्रहों और सबलों के द्वारा नमस्कृत, सदैव अक्षय फल प्रदान करने वाले पितरों को मैं कर- 
बद्ध नमस्कार करता हूँ ॥७॥ 
प्रजापतियों में कश्यप, सोम, वरूण, योगेदवर स्वरूप उन पितरों को मैं सदैव हाथ जोड़कर नमस्कार 
करता हूँ ॥८।। रड क 
क उन सातौं गणों. को नमस्कार है जो सातों गणों के साय सातों लोकों में अवस्थित है और योगचक्षु 
सम्पन्न ब्रह्मा स्वरूप है । उन पितरों को (मैं) नमस्कार करता हूँ ॥६॥ । (हर 
जो पितर, सोम के आधार, योग मति, सोम स्वरूप तथा जगत्‌ के पिता हैं, मैं उनको नमस्कार 
करता हूँ ॥१०॥ ` RH 
जिनसे यह अग्नि और सोममय सम्पूणं जगत्‌ उत्पन्न हुआ उन अग्नि रूपी सभी (उसी प्रकार दूसरे) 
पितृ गणों को नमस्कार करता हूँ ॥११॥ | प क 
जो चन्द्र, सूये, अग्नि स्वरूप तेजो में स्थित होकर जगत्‌ स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप है । उन समस्त | 
योगी पितरों को मैं सयतमन से बार-बार नमस्कार करता हूँ। स्वघा का आस्वादन करने बाले वे पितर मुझ पर 
प्रसन्न होंवें ॥१२-१३॥ ले खम । (इ. कफ छाप ति] 
सार्कण्डेय बोले -- | | 
नि श्रेष्ठ ! उसके द्वारा इस प्रकार स्तवन किये जाने पर उस तेज (पुंज) से, दसों दिशाओं को 
प्रकाशित करते. हुये पितृ गण प्रकट हुए ॥१४॥ Sit लो १६ के र 
(फिर जो पुष्प, गन्ध और अनुलेप उनको अपित किया गया था, उससे विभूषित हुए, पितरों को रूचि. 
ति अपने सामने खड़े हुए देखा ॥१ णा iit ७३ काता PR 
म पुनः भक्ति पूर्वक प्रणाम करके, फिर हाथ जोड़कर सबको अगल-अलग तुम्हें नमस्कार, है, तुम्हें नम- 
स्कार है। इस प्रकार कहा ॥१.३॥ ४०0 DIV क FI Io WS 


ˆ ` तबप्रसन्न हुए पितरों ने मुनिवर रुचिसे कहा, बर मांगों तब शुके हुए कम्षों बाले उसने उन्हे 
कहा ॥१७_ दु पक ld हक कस SS की र TNS. बका त छम छ? CE 
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५१६ ] माकण्डेय पुराण 


ऋषिरुवाच 
साम्प्रतं सर्गकतृ त्वमादिष्ट ब्रह्मणा मम । सोऽहंपुन्रीमभीप्सामि धन्यां दिव्यां प्रजावतीम्‌ ॥ १८ 
पितर ऊचुः - 
असि : पत्नी ते भवत्वतिमनोरमा । तस्यां च पुत्रो भविता भवतो मनुरुत्तमः ।। १९ 
मन्वन्तराधिपो धीमांस्त्वन्नाम्नैवोपलक्षितः। रुचे रौच्य इति ख्याति यो यास्यति जगत्त्रये ॥ २० 
तस्यापि बहवः पुत्रा महाबलपराक्रमाः । भविष्यन्ति महात्मानः पृथिवीपरिपालकाः ॥२१ 
त्वं च प्रजापतिभूत्वा भ्रजाः सृष्ट्वा चतुविधाः। क्षीणाधिकारो धर्मज्ञ ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥२२ 
स्तोत्रेणानेन्न च नरो योऽस्मान्स्तोष्यति भवितत: । 
तस्य॒ तुष्टा वयं -भोगानात्मज्ञान्‌ तथोत्तमम्‌ ॥२३ 
शरीरारोग्यमर्थ च पुत्रपौत्रादिकं तथा । प्रदास्यामो न संदेहो यच्चान्यदभिवाञ्छितम्‌ ॥२४ 
तस्मात्‌ पुण्यफलं लोके वाञ्छाद्धि: सततं नरैः। 
पितृणां चाक्षयां तृप्ति स्तव्याः स्तोत्रेण मानवै ॥२५ 
वार्ञ्छाद्ध: सततं स्तव्याः स्तोत्रेणानेन वै यत: । 
श्राद्धे च य इमं भवत्या अस्मत्प्रीतिकरं स्तवम्‌ ॥२६ 
पठिष्यन्ति द्विजाग्रयाणां भुञ्जतां पुरतः स्थितः । स्त्रोत्र श्रवणसम्प्रीत्या सन्निधाने परे कृते ॥ २७ 


2 कळा OS hi ee NN 
रुचि बोले 


इस समय मुझको ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश दिया है, इसलिये मैं धन्य, दिव्य और 
सन्तति उत्पन्न करने वाली पुत्री की इच्छा करता हूँ ॥१८॥ 


पितर बोले -- 
अमो तुपको शीघ्र ही अत्यन्त मनोरम पत्नी की प्राप्ति होगी और उसके गर्भ से तुमको मनु बनने 
वाले उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी ॥१६॥ 
हु हे रूचे ! तुम्हारा वह पुत्र बुद्धिमान्‌ मन्वस्तराधि होगा और तुम्हारे नाम से ही, रुचि से रौच्यइ स 
नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्ति करेगा ॥२०॥ 
फिर उसके भी महाबली, पराक्रमी, महात्मा, पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे ।।२१।। 
ओर तुम भी प्रजापति होकर, चार प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करके धर्मज्ञाता. तथा अधिकार से क्षीण 
होकर, सिद्धि प्राप्त करोगे ॥२२॥ 


इन स्तोत्रौं से जो मनुष्य हमारा भक्तिपुवंक स्तवन करेगा उस पर सन्तुष्ट हुए हम उसको भोग तथा 
श्रेष्ठ आत्मज्ञान ॥२३॥ 


शरीर को निरोगता, घन, पुत्र, पौत्रादि और अन्य भी जो वाङ्चित होगा प्रदान करेंगे, इसमें तनिक 
भी सदेह नहीं है ॥२०॥ 
य इसलिये संसार में पुष्प फल प्राप्ति की कामना वाले मनुष्य ते ये 
व | - हमेशा इन स्तोत्रो के द्वारा स्तुति करनी चाहिए ॥२५॥ र को अक्षय दत लिय 
हमें प्रसन्न करने वाले व्यक्ति इन्हीं स्तोत्रों से हमारी सदैव स्तुति कर । जो (मनुष्य) श्राद्धों में, भोजन 
करते हुए ब्राह्मणों के समक्ष खड़े होकर, हमारी प्रीति उत्पन्न करने वाले इन स्तोत्रो को भवितिपू्वेक पढ़ेंगे और 
 स्तोत्रोंके सुनने से उत्पन्न हुईऔति के द्वार निकट" में? स्थित ईष्ट निभि १९९.९६ ९/०० Fe 


ks 


चतुर्नंवतितमोऽच्यायः | [ ५१७ 


अस्माकमक्षयं श्राद्धं तःद्गविष्यत्यसंशयम्‌ । यद्यप्यक्षोत्रियं श्राद्धं यद्यप्युपहतं भवेत्‌ ॥२८ 
अन्प्रायोपात्तवित्तेन यदि वा कृतमन्यथा । अश्राद्वाहेरुपहतैरुपहारैस्तथा कृतम्‌ ॥२& 
अकालेऽप्यथवाऽदेशे विधिहीनमथापि वा । अश्रद्धया वा पुरुषेदेम्भमाश्रित्य वा कृतम्‌ ॥३० 
अस्माक तृप्तये श्राद्धं तथाप्येतदुदीरणात्‌ । यत्रैतत्‌ पटते श्राद्धे स्तोत्रमस्मत्सुखावहम्‌ ॥३१ 
अस्माकं जायते तृप्तिस्तत्र द्वादशवाषिकी । हेमन्ते द्वादशाब्दानि, तृप्तिमेतत्प्रयच्छति ॥३२ 
शिशिरे द्विगुणान्दांशच तृप्तिस्तोत्रमिदं शुभम्‌ । वसन्ते षोडशसमारतृप्तये श्राद्धकर्मणि ॥३३ 
ग्रीष्मे च षोडशैवंतत्पठितं तृप्तिकारकम्‌ । विकलेऽपि कृते श्राद्धे स्तोत्रेणानेन साधिते ॥३४ 
वर्षासु तृप्तिरस्माकमक्षया जायते रुचे । शरत्कालेऽपि पठितं श्राद्धकाले प्रयच्छति ॥३५ . 
अस्माकमेतत्‌ पुरुषंस्तृप्ति पञ्चदशाब्दिकीम्‌। यस्मिन्गृहे च लिखितमेतत्‌ तिष्ठति नित्यदा ॥३६ 
सन्निधानं कृते श्राद्धे तत्रास्माकं भविष्यति। तस्मादेतत्त्वया श्राद्धे विप्राणां भुञ्जतां पुरः ॥३७ 


` श्रावणीयं महाभाग अस्माकं पुष्टिहेतुकम्‌ । इत्युवत्वा पितरस्तस्य स्वर्गता मुनिसत्तम ॥३८ 


इति श्रोमाकंण्डेयमहापुराणे रोचय मन्वन्तरे पितृवरप्रदान नाम चतुर्नवतितमोऽध्यायः ॥ 


उसके द्वारा हमारा अक्षय श्राद्ध अवश्य ही सम्पन्न होगा । इसमें कोई संशय नहीं है। भले ही वह 
(श्राद्ध) दोषयुक्त एवे अश्रोत्रिय हो ॥२८॥। 

चाहे वह श्राद्ध अन्याय से प्राप्त घन द्वारा अथवा किसी अन्य विधि से, अश्वद्धापुवंक, दूषित उपहारों 
से, असमथ में या विपरीत स्थान में अथवा विधिहीन या श्रद्धारहित दम्भी पुरुषों के द्वारा किया जाए, फिर भी 
जहाँ जिस श्राद्ध में हमें सुख प्रदान करने वाले ये स्तोत्र पढ़े जाते हैं। इनके पढ़ने से वह श्राद्ध हमें तृत्ति प्रदान 
करने वाला होता है ॥२९-३०॥ ; 

(ऐसा करने पर) हमें बारह वर्षों तक तृप्ति रहती है । हेमन्त ऋतु में (यह स्तोत्र पाठ) हमें बारह 
वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है ॥३२। र 

और शिशिर ऋतु में यह कल्याण कारक स्तोत्र दुगने वर्षों तक तृप्ति देता है और बसन्त ऋतु में यह 
श्राद्ध कमं सोलह वर्षो के बराबर तृप्ति दायक होता है ॥३३॥ 

ग्रीष्म ऋतु में इसको पढ़ने से सोलह वर्षों तक तृप्ति रहती है। किसी कारण वश श्राद्ध के दूषित 
होते पर भी, इस स्तोत्र पाठ से वह श्रेष्ठ हो जाता है ॥३४॥ , 

हे रुचि ! वर्षा ऋतु में (श्राद्ध के समय इस स्तोत्र पाठ से) हमारी अक्षय तृप्ति होती है । यदि मनुष्य 
शरद ऋतु में इस स्तोत्र पाठ सहित श्राद्ध के समय जल तपंण करे तो हमें पन्द्रह वर्षों तक तृप्ति रहती है । जिस ' 
घर में सिखा हुआ यह स्तोत्र-श्रेष्ठ स्थान पर सदैव रखा रहता ६ । उसकी सन्निघि में, उस घर में श्राद्ध करने से 
हमारी सन्निधि प्राप्त होती है ॥२५-३६॥ ? 55 


इस लिये हे महाभाग ! तुम श्राद्ध के समय भोजन करते हुए ब्राह्मणों के सामने हमारी तृष्ति के 


हेतुभूत इन स्तोत्रों का पाठ करके सुनाओ। हे ! मुनिवर उससे इस प्रकार कहकर उसके पितर स्वगं चले _ | 
गये ॥३७-३८॥ | | 2 
इस प्रकार श्री सार्कण्डेय महापुराण में रोच्य मन्वन्तर में पितुवर प्रदान नामक 
चौरानवेयां अध्याय समाप्तहुआ॥ . 
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पञ्चनवतितमोऽध्यायः 
मार्कण्डेय उवाच-- 
ततस्तस्मान्नदीमध्यात्‌ समुत्तस्थौमनोरमा । प्रम्लोचा नामतन्वङ्गी तत्समीपे वराप्सराः ॥ १ 
सा चोवाच महात्मानं रुचि सुमधुराक्षरम्‌ । प्रश्रयावनता सुञः प्रम्लोचा व वराप्सराः ।।२ 
अतीवरूपिणी कन्या मत्सुता तपतां वर । जाता वारुणपुत्रेण पुष्करेण महात्मना ॥३ 
तां ग्रहाण मया दनां भार्यार्थे वरवणिनीम्‌ । मनुर्मंहामतिस्तस्यां समुत्पत्स्यति ते सुतः ॥४ 


माकंण्डेय उवाच -- 
तथेति तेन साऽप्युक्ता तस्मात्तोयाद्वपुष्मतीम्‌। उज्जहार ततः कन्यां मालिनीं नाम नामतः ॥ ५ 


नद्याइच पुलिने तस्मिन्‌ सरुचिर्मुनिसत्तमः। जग्राह पाणि विधिवत्‌ समानाय्य महामुनीन्‌ ६ 
तस्यां तस्य सुतो जज्ञे महाबीर्यो महामति:। रौच्योऽभवत्‌ पितुर्नाम्ना ख्यातोऽत्र वसुधातले ॥७ 
तस्य मन्वन्तरे देवास्तथा 'सप्तर्ष॑यरच ये । तनयाइच नृपाइचैव ते सम्यक्‌ कथितास्तव ॥८ 
धर्मवृद्धिस्तथारोग्यं वनघान्यसुतोद्धवः । नृणां भवत्यसन्दिगधमस्मिन्मन्वन्तरे श्रुते ॥& 


न हरर रा बोले - 
इसके पश्चात्‌ उस नदी के बीचे प्रम्लोचा नाम-की मनोहर तन्वंगी श्रेष्ठ अप्सरा उसके पास ही 
ऊपर आयी ४१॥ 
| तब विनय से अवनत प्रम्लोचा नाम की श्रेष्ठ अप्सरा रुचि से मधुर वाणी में बोली ॥२॥ 
हे तपस्वी श्रेष्ठ ! मुझे वरुण पुत्र महात्मा पुष्कर से अत्यन्त रूपवती कन्या उत्पन्न हुई थी ।।३॥ 
मेरे द्वारा दी गयो वरवणिनी-कन्या को आप पत्नी बनाने के लिये ग्रहण कीजिये । उससे आपको 
बुद्धिमान्‌ मनु पुत्र उत्पन्न होगा ।।४॥ 
4० बोले-- 
ऐसा ही हो' उसने उस अप्सरा से कहा और .उस (प्रम्लोचा) ने भी नदी जल से सुन्दर शरीर वाली 
मालिनी नाम की कन्या को ऊपर निकाला ॥५॥ 
| (तब) मुनि श्रेष्ठ उन रुचि ने, उसी नदी के तट पर, मुनियों को एकत्र. करके विधिवत्‌ पाणि ग्रहण 
किया ॥६॥ 
प तब उन्हें उससे महा पराक्रमी और बुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ जो इस पृथ्वी पर पिता के नाम के 
अनुसार ही रोच्य नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥७॥ 
2425 त उस मन्वन्तर में जो देवता सप्त ऋषि, पुत्र, राजा हुए मैने तुमसे (पहले ही भली प्रकार बता 
दिये॥८॥ 
| इस मन्वन्तर के सुनने पर मनुष्यों को नि:सन्तेह घर्म बुद्धि, आरोग्य, धन-घान्य ओर पुण्य प्राप्ति 


र होती है॥&॥ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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षण्गवतितमो$व्याय: [ ५१९ 


पितृस्तवं तथा श्रुत्वा पितृणां च तथा गणात्‌। सर्वान्‌ कामानवाप्नोति तत्प्रसादान्महामुने ॥१० 
इति श्रीमार्कण्डे यमहापुराणे मालिनीपरिणयपुवंकं रोच्यमन्वऱ्तरसमाप्तिः नाम पञचनवतितमोऽध्यायः । 


हे महामुने ! पितरों तथा पितृ गणों की इस स्तुति को सुनकर (मनुष्य) उनकी कृपा. से 'सभी काम- 
नाओं को पूर्ण करता है ॥१०॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में मालिनो परिणयपूर्व रोच्य. मन्वन्तर समाप्ति 
नामक पिचानवंवां अध्याय समाप्त हुआ ! 


कटा 


बण्णवतितमोऽध्यायः 


इति रौच्यमन्वन्तरं समाप्तम्‌ ॥ 
माकंण्डेय उवाच - 
तत: परं तु -भौत्यस्य समुत्पत्ति निशामय । देवानृषींस्तथा पुत्रांस्तथैव वसुधाधिपान्‌ ॥१ 
बभूवाङङ्गिरसः शिष्यो भूतिर्नाम्नातिकोपन:। चण्डशापप्रदोऽल्पेऽ्थे मुतिरागस्य सौम्यवाक्‌ ॥२ 
तस्याश्रमे मातरिश्वा न ववावतिनिष्ठुरम्‌ । नातित!पं रविश्चक्रे पज्जेन्यो नातिकदेमम्‌ ।।३ 
नातिशीतं च शीतांशुः परिपूर्णोऽपि रश्मिभिः । चकार भीत्या वे तस्य कोपनस्यातितेजसः । f+ 
र 


ऋतवश्चक्रमं त्यक्त्वा वृक्षेष्वाश्नमजन्मसु । तस्य पुष्पफल चक्कुराञ्ञया सार्वकालिकम्‌ ॥ ५ 
ऊहुरापंश्च छन्देन्‌ तस्याश्रमसमीपगाः । कमण्डलुगताश्चेव तस्य भीता महात्मन: ॥६ 


इस प्रकार रोच्यमन्वन्तर समाप्त हुआ । _ 

मार्कण्डेय बोले-- ३ 
तत्पश्चात्‌ भौत्य मनु की उत्पत्ति और (उस मन्वन्तर के) देव, ऋषि, पुत्र एवं राजाओं के विषय में 
सुनो ।।१॥ ु जु 
अंगिरस मुनि के भूति नामक अत्यन्त क्रोधी शिष्य हुए । अनुरागी और विनीत वाणी वाले मुनिको 
भी वे थोड़े से अपराध से प्रचण्ड शाप देने वाले थे ॥२॥ त 

उनके आश्रम में वायु भी अधिक वेग से नहीं चलती थी और न ही सूये अधिक तपता था तथा बादल प 
भी अधिक कीचड़ नहीं करते थे ॥३॥ अता ०. 

पूर्ण यौवन वाला (सम्पूर्ण किरणों से युक्त) चन्द्रमा भी अत्यन्त तेजस्वी उन मुनि के को के भयते | 
अधिक शीतलता प्रदान नहीं करता था॥४॥ 5 7 बु 

अपने क्रम को त्याग कर ऋतुएं भी उनके आश्रम में उत्पन्न होने बाले वृक्षों पर उनको भाग स 
सभी ऋतुओं के पुष्प एवं फल प्रदान करती थी ॥५॥ न अह र क 
उनके आश्रम के समीप बहता हुआ नदी का जलःभी उन महात्मा के भय से उनकी इच्छानुस 
सामास कमह में छा शातात ७८ाळा. Digitized By Siddhanta eGangotri दन हन? व 
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नातिक्लेशसहो विप्रः सोऽभवत्‌ कोपनोभृशम्‌ । अपुत्रश्च महाभागः स तपस्यकरोन्मन: ।।७ 
पुत्रकामो यताहार: शीतवातानलाहतः । तपस्यामि विचिन्त्येति तपस्येव मनोदधे ॥।८ 
तस्येन्दुर्नातिशीताय ना तितापाय भास्कर: । अभवन्मातरिवा च ववौ नाति महामुने ॥९ 
आपीड्यमानो इन्देश्च स भूतिर्मुनिसत्तम: । अनवाप्याभिलाषं तं तपसः स न्यवत्तंत ॥१० 
तस्य भ्राता सुवरच्चाऽभद्यज्ञे तेना भिम न्त्रितः। यियासुः शान्तिनामानं शिष्यमाह महामतिम्‌ ॥ ११ 
प्रशान्तमक्षप्रतिमं विनीतं गुरूकर्माण । सदोद्युक्तं शुभाधारमुदारं मुनिसन्नमम्‌ ॥१२ 
सूतिरुवाच - 6 छ 

अहं यज्ञं गमिष्पामि भ्रातु: शान्ते सुवच्चैस: । तेनाहुतस्त्वया चेह यत्कत्तंव्यं शृणुष्व तत्‌ ॥१३ 
अतिजागरण बल्लं स्त्वया कार्य ममाश्रमे । तथा तथा प्रयत्नेन यथाग्निन शमं ब्रजेत्‌ ॥ १४ 
मार्कण्डेय उवाच -- 

इत्याज्ञाप्य तथेत्युक्तो गुरुः शिष्येण शान्तिना । जगाम यज्ञं तं ्रातुराहुतः स यवीयसः ।। १५ 
स च शान्ति्वेनाद्यावतु समित्पुष्पफलादिकम्‌ । उपानयति भृत्यर्थं गुरोस्तस्य महात्मनः ।॥। १६ 


हे विप्र ! अत्यन्त कोबी वे ऋषि अधिक कष्ट सहन नहीं कर पाते थे । पुत्र हीनता के कारण उन्होंने 
तप करने का विचार किया ॥७॥ 

पुत्र की अभिलाषा के करने वाले उसने, संयत आहार होकर, शीत, वायु और अग्नि की वेदना सहक्रर 
ही मैं तप करूंगा, यह विचार कर, तपस्या में चित्त लगाया ॥८॥ 

हे महामुने ! उनके क्रोध के कारण न तो चन्द्रमा अधिक शीतलता देता था और न सूर्यं अधिक 
तपता था और नहीं वायु ही अधिक वेग से प्रवाहित हुआ ॥९॥। 

शीत भोर ताप से पीड़ित होते हुए, मुनि श्रेष्ठ भूति ने अपनी मनोकामना प्राप्त न करके ही उस 
तपस्या से विराम किया ॥१०॥ 

उनके भाई सुबर्च्चा ने उनको यज्ञ में आमन्त्रित किया । अतः वहाँ जाने के इच्छुक उन्होंने अपने 
बुद्धिमान्‌ शान्त, क्रोष मूर्ति के प्रति भी अत्यन्त विनीत एवं गुरु कार्यों में सदैव उद्यत रहने वाला उदार, मुनि 
श्रेष्ठ, उदारचित्त, एवं सदाचारी शान्ति नामक शिष्य से कहा ।। ११।। १२॥ 
भूति बोले -- उ त 
हे श्चान्ते ! मैं अपने भाई सुवरचस्‌ के यज्ञ में जाऊंगा । उसने मुझको आमन्त्रित किया है और तुम्हें 
यहाँ जो-जो कायं करने हैं, उन्हें तुम सुनो ॥१३॥ 

तुमको आश्रम में हमेशा अग्नि को प्रज्वलित रखना है ओर वैसा-वैत्ता प्रयत्न करना जिससे अग्नि 

शान्त न हो ॥१४॥ 
मार्कण्डेय बोले-- 
_ इस प्रकार आज्ञा प्राप्त करके शिष्य शान्ति ने कहा--'ऐसा हो होगा तब छं.टे भाई द्वारा आमन्त्रित 
किये हुए वे मुनि उस यज्ञ में गये ॥१५॥ 
४ ओर वह शान्ति जब तक वन से, उन महात्मा गुरु की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए समिधा, पुष्प, 


. फलादि सामग्री लेकर आये ॥१६॥ 
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अन्यच्च कुरुते कमं गुरुभक्तिवशानुगः । प्रशान्तस्तावदनलो योऽसौ भूतिपरिग्रहः ॥१७ 
| तं रष्ट्वाऽसौऽनलं शान्तं शा न्तिरत्यन्तदुःखितः। भीतश्च भूतेबंहुधा चिन्तामाप महाप्नतिः ॥ १८ 
| कि करोमि कथं वात्र भवितागमनं_गुरो: । मयाद्य प्रतिपत्तव्यं कि कृते सुकृतं भवेत्‌ ॥ १९ 
| प्रशान्ताग्निमिमं धिष्ण्यं यदि पश्यति मे गुरू: । ततो मां विषमे ह्यद्य व्यसने सन्तियोक्ष्यति ।।२० 
यद्यन्यमग्निमत्राहमश्निस्थाने करोमि तत्‌ । सवेप्रत्यक्षदग्भस्म सो$वऱ्यं मां करिष्यति ॥२१ 
| 

| 


सोऽहं पापो गुरोस्तस्य निमित्तं कोपशापयोः । तथात्मानं न शोचामि यंथा पापं कृतं गुरोः ॥२२ 
रष्ट्वा प्रशान्तमनलं' नूनं शप्स्यति मां गुरुः। यथा वा पावकः क्रुद्धस्तथा वीर्यो हिस द्विजः ॥२३ 


यस्य प्रभावाद्विभ्यन्तो देवास्तिष्ठन्ति शासने । कृतागसं स मां युक्त्या कया नोधषंयिष्यात ।।२४ 
माकण्डय उ'वा च--< 


बहुधैवं विचिन्त्यासौ भीतस्तस्य सदा गुरोः । ययौ मतिमतां श्रेष्ठ: शरणं जातवेदसम्‌ ॥२५ 
स चकार तदास्तोत्रं सप्ताच्चर्यतमानस:। स चैकचित्तो मेदिन्यां न्यस्त जानुः कृताञ्जलिः ॥२६ 


और गुरु भक्ति के वश में होकर अन्य कमं करते थे, तब तक भूति द्वारा प्रज्वलित रखी गयी जो 
अग्नि थी, वह शान्त हो गयी ॥ १७॥ 
उस शान्त अन्नि को देखकर वह शान्तिं अत्यधिक दुःखी हुआ और भूति मुनि से भयभीत वह 
महामति अत्यधिक चिन्तित हुआ ॥१८॥ & 
क्या करू अथवा इस सम्बन्ध में अब कसे हो जो गुरु का आगमन मेरे लिए आज क्या उपलब्धि 
कराएगा । इस समय क्या करना चाहिए, जिससे भला हो ॥१९॥ 
यदि मेरे गुरु प्रशान्त हुई इस यज्ञ की अग्नि (हवन कुण्ड) को देखते हैं तो मुझे क्षण भर में विषम 
| आपत्ति में डाल देंगे॥२ ॥ 
| ओर यदि मैं इस अग्नि के स्थान पर दूसरी अग्नि का न्यास करता हूँ तो सर्वेज्ञानी गुरु मुझे निश्‍चय 
| ही. भस्म कर देंगे ॥२१॥ 
| इसलिए मैं पापात्मा, उन गुरु के क्रोध और शाप का वंसा शोक नहीं करता हूँ जैसा कि गुरु के प्रति 
| किये गये पाप का शोक ॥२२॥ 
| a इस शान्त हुई अग्नि को देखकर, गुरु निश्‍चय ही मुझे शाप दे देंगे अथवा (उनसे भय भीत) अग्नि भी 
| क्रुद्ध होकर शाप दे सकती हैं । क्योंकि मेरे गुरु का पराक्रम ही ऐसा है ॥२३॥ 
। जिसके प्रभाव से भयभीत होकर देवता भी उनके शासन में रहते हैं। वे मुझ अपराधी को देखकर 
| किस प्रकार मुझे दण्डित नहीं करगे ॥२४॥ 
माकेण्डेय बोला -- 


इस प्रकार अनेक प्रकार विचार करते हुए, गुरु के भय से भीत हुआ बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वह शिष्य 
' अग्नि की शरण में गया.॥२५॥ 


इसके केइचात्‌ वह संयत एकाग्रचित्त होकर, पृथ्वी पर घुटने टेककर, हाथ जोड़कर सप्तशिखा युक्त 


अग्नि स्तोत्र का पाठ करने लगा ॥२६॥ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta:eGangotri Gyaan Kosha 


५२२ ] ` माकंण्डेय पुराण 


ज्ञान्तिरुवाच-- न रे 
१ ॐ नमः सङ्गेभुतानाँ साधनाय महात्मने । एकद्विपञ्चधिष्ण्याय राजसूये षडात्मने ॥२७ 
नमः समस्तदेवानां वृत्तिदाय सुवच्चेसे । शुक्ररूपाय जगतामशेषाणां स्थितिप्रद: ॥२८ 
त्वं मुखं सर्वदेवानां त्वयात्तं भगवत्‌ हवि: । प्रीणयस्यखिलान्‌ देवांस्त्वत्प्राणा: सर्वेदेवता: ॥॥२९ 
हुतं हविस्त्वय्यनलमेधत्वमुपगच्छति । ततश्च जलरूपेण परिणाममुर्पात यत्‌ ३० 
तेनाखिलौषधी जन्म भवत्यनिलसारथे । औषधोभिरशेषाभिः सुखं जीवन्ति जन्तवः ॥।३१ 
वितन्वते नरा यज्ञांस्त्वत्सृष्टास्वोषधीषु च । यज्ञैदेवास्तथा देत्यास्तद्वद्रक्षांसि पावक ॥।३२ 
आप्याय्यन्ते च ते यज्ञास्त्वदाधारा हुताशंन । अतः सर्वस्य योनिस्त्वं वक्ने सर्व॑मयस्तथा ३३ 
देवता दानवा यक्षा दैत्या गन्धबेराक्षसाः । मातुषाः पशवो वृक्षा मृग-पक्षि-सरीसृपाः ॥।३४ 
आप्यायन्ते त्वया सर्वे संवध्यन्ते च पावक । त्वत्त एवोद्धूंवं यान्ति त्वय्यन्ते च तथा लयम्‌ ।।३५ 
अपःसृजसि देव त्वं त्वमत्सि पुनरेव ता: । पंच्येमांनास्त्वया ताइच प्राणिनां पुष्टिकारणम्‌ ।।३६ 
देवेषु तेजोरूपेण कान्त्या सिद्धेष्ववस्थितः । विख्पेण नागेषु वायुरुपः पतत्रिषु ॥३७ 


शान्ति बोला-- 2 
3% समस्त प्राणियों के साधन, महात्मा यज्ञो के लिए एक, दो और पाँच तथा राजसूय यज्ञ के लिए 
- छः मृति धारण करने वाले (अग्नि देव) को नमस्कार है ॥२७॥ 
समस्त देवगण को वृत्ति प्रदान करने बाले सुवचंस्‌ और सम्पूर्ण विश्व को स्थिति प्रदान कर्ता 
शुक्र रूप (अग्नि देव) को नमस्कार है ॥२८॥ . 
. हे भगवान्‌ ! तुम देवताओं के मुख हो ओर तुम ही हवि का भक्षण करके समस्त देवताओं को प्रसन्न 
करते हो और तुम्हीं समस्त देवताओं के प्राण रूप हो ॥२९॥ 
तुम ही हवि आहुत होकर अमल मेघत्व प्राप्त करती है और उसके बाद ही जल रूप परिणाम वाली 
हो जाती है ॥३०॥ ; 
हे अनिल सारथे ! तुम से ही सम्पूर्ण औषधियों का जन्म होता है । जिन औषधियों से ही संभी 
प्राणी सुख से जीते हैं ॥३१॥ | 
हे पावक ! तुम्हारे द्वारा उत्पन्न औषधियों से प्राणी जो यज्ञ करते हैं उन यज्ञों से ही देवता, दैत्य 
ओर उन्हीं के समान राक्षस भी ।।३२॥ i द 
तृप्त होते हैं ! हे हुताशन ! वे यज्ञ तुम्हारे ही आधार वाले हैं। इसलिए हे वह्ने ! सभी योनियाँ 
तुम मय हैं ॥३३॥ 
हे पावक ! सुर, असुर, यक्ष, दैत्य, गन्घवं, राक्षस, मनुष्य, पशु, वृक्ष, मृग, पक्षी, सूयंगण, ये सब 
तुमसे ही तृप्त होते हैं एबं तुमसे ही पोषित होते हैं। तुमसे ही इनका जन्म होता है। एवं अन्त में ये तुममें ही 
लीन हो जाते हैं ॥३४-३१५॥ | 
र हे देव ! तुम्हीं जल के सृष्टा हो फिर तुम्हीं उन्हें पीते हो और तुम्हारे द्वारा पचाए गये वे प्राणियों 
के लिए पुष्टि के कारण बनते हैं ॥३६॥ 
चा देवताओं में तेज रूप से, सिद्ध पुरुषों में कान्ति रूप से, नागों में विष रूप से, पक्षियों में वायु 
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मनुजेष भवान्‌ कोधो मोहः पत्रिमृगादिष्‌। अवष्टम्भोऽसि तरुष काठिन्यं त्वं महीं प्रति । ३८ 
जले द्रवस्त्वं भगवाञ्जवरूपी तथाऽनिले । व्यापित्वेन तथेवारने.नभसि त्वं व्यवस्थितः ॥३९ 
त्वमग्ने सर्वभूतानासच्तश्चरसि .पालयन्‌ । त्ठामेकमाहुः कवयस्त्वामाहुस्त्रिविधं पुनः ॥४० 
त्वामष्टधा कल्पयित्वा यज्ञवाहमकल्पन्‌ । त्वया. सृष्टमिदं विश्वं वदन्ति परमर्षयः ॥४१ 
त्वामृते हि जगत्सर्वं सद्यो नश्येद्ध ताशन। तुभ्यं कृत्वा द्विजः पूजां स्वकर्म विहितां गतिम्‌ ॥४२ 
प्रयाति हव्यकव्याद्यैः स्वधास्वाहाभ्युदी रणात्‌ । प्ररिणासात्मवीर्य्या हिघ्राणिनाममराचित ॥४३ 


-दहन्ति सर्वभूतानि ततो निष्क्रम्य हेतयः। जातव्रेद्स्त्वयै वेदं , विश्वं सृष्टं महाद्युते ॥४४ 


तवैव वैदिकं कर्म सर्वभूतात्मकं जगत्‌ । नमस्तेऽनलपिङ्गाक्ष नमस्तेऽस्तु हुताशन ॥४५ 


“ पावकाद्य नमस्तेऽस्तु नमस्ते हव्यवाहन । त्वमेव ` सर्वभूतानां पावनाद्विरवपावनः ॥ 


त्वमेव भुक्तपीतानां पाचनाद्विशवपाचकः ।।४६ 
सस्यानां पाककर्त्ता त्वं पोष्टा त्वं जगतस्तथा । त्वमेव मेघस्त्वं वायुस्त्वं बीजं सस्यहेतुकम्‌ ।॥ ४७ 


मनुष्य, पक्षी और मृग आदि में तुम क्रोध और मोह (रूप से) हो। तुम्हीं क्षो के आधार हो और 
पृथ्वी में कठोरता: हो ॥३८॥ 


हे भगवन्‌ ! तुम जल में तरलता, वायु में वेग रूप में और उसी प्रकार हे ? अग्ने, आकाश [में 
प्त रूप में आत्मा द्वारा अवस्थित हँ ॥३९॥ 


. हे अग्नेः! तुम्हीं पोषण करते हुए, उन प्राणियों में विचरते हो “यद्यपि! कवि तुमको निर्देश एक से 
ही करते हैं फिर भी तुम त्रिविध कहलाते हो ॥४०॥ 

महर्षि यज्ञवाह .कीःकल्पना करते हुए, तुम्हारी आठ प्रकार से कल्पना, करते हैं। तुम्हीं ने इस विइच 
की सृष्टि की हैं, ऐसा ऋषि लोग कहते हैं ॥४१।। 

हे हुताशन ! तुम्हारे बिना यह सम्पूणं जगत्‌ शीघ्र ही नष्ट हो जाता है-। विप्रगण, हव्य, कव्यादि 
द्वारा स्वाहा, स्वघा आदि के उच्चारण से तुम्हारी पुजा करके स्वकमं विहित गति प्राप्त करते हैं । हे 


अमराचित ! प्राणियों को परिणाम आत्म वीयं स्वरूप ।।४२-४३.। 


तुम से निकलकर. .सम्पूण. अग्नि शिखाए' सभी. प्राणियों को भस्म करती हैं। हे महाद्य ते, जातवेद 
तुमने हो इस सम्पूणं विशव की सृष्टि की है ॥४४॥ 


सर्वभूतात्मक, यह विशव एवं वैदिक कमं तुम्हारे ही. अधीन हैं। हे पिज्ञाक्ष अनल ! तुमको नमस्कार 
है । हे हुताशन ! तुमको नमस्कार है ॥४५॥ 
* हे पावक ! “आज 'तुमको नमस्कार है । हे हव्यवाहन ! तुमको नमस्कार है। सभी प्राणियों को. | 
पवित्र करने के कारण तुम. हो विश्व, पावन हो और तुम्हीं भोज्य ओर पेय को पचाने के कारण बिव 
पाचक हो ।।४६॥ 


तुम्हीं घान्यों को पकाने, वाले. और तुम्हीं जगत्‌ की पुष्टि करने वाले हो । तुम्हीं मेघ, तुम्हीं वायु, > 
तुम्हीं सस्ों के उत्पादन के हेतु बीज हो ॥४७॥ | व 
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५२४ ] मार्कण्डेय पुराण 


पोषाय सर्वेभूतानां भूतभव्यभवो ह्यसि । त्वं ज्योति: सर्वभूतेषु त्वमादित्यो विभावसुः ॥४८ 
त्वमहस्त्व तथा रात्रिरुभे सन्ध्ये तथा भवान्‌। हिरण्यरेतास्त्वं वह्लं हिरण्यो ्ूवकारणम्‌ ॥४९ 
हिरण्यगर्भरच भवान्‌ हिरण्यसर्शप्रभः । त्वं मुहृत्तं क्षणशच त्वं त्वं त्रुटिस्त्वं तथा लवः ॥५० 
 कृलाकाष्ठानिमेषादिरूपेणासि जगत्प्रभो । त्वमेतदखिलं कालः परिणामात्मको भवान्‌ ॥ ५१ 
या जिह्वा भवत: काली काल कालनिष्ठाकरी प्रभो । 
तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्‌ ॥५२ | 
कराली.नाम या जिह्वा महाप्रलयकारणम्‌ । तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाचच महाभयात्‌ ॥५३ 
मनोजवा च या जिह्वा लघिमा-गुणलक्षणा । तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिंकाच्च महाभयात्‌ ॥ ५४ 
` करोति कामं भूतेभ्यो या ते जिह्वा सुलोहिता । तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्‌ ॥ ५ ५ 
सञ्ुम्रवर्णा या जिह्वा प्राणिनां रोगदायिका । तया न पाहि पापेभ्य ऐहिंकाच्च महाभयात्‌ ॥ ५६ 
स्फुलिङङ्गिनीच या चिह्वायतः सकल पुद्गला:। तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्‌ ॥ ५७ 
याते विश्वसृजा जिह्वा प्राणिनां शर्मदायिची । तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्‌ ॥ ५८ 


A है 


च सभी प्राणियों के पोषण के लिए तुम्हीं भूत, भविष्य और वतंमान रूप हो । तुम्हीं सब प्राणियो में 
ज्योति स्वरूप आदित्य हो ॥४८॥ 


तुम्हीं विभावसु हो, तुम्ही दिन ओर तुम्हीं रात्रि एवं तुम्हीं दोनों संध्या हो । हे. वह्नो हिरण्यरेता 
तुम्ही, हिरण्य की उत्पत्ति का कारण भी तुम्हीं हो ॥४९॥ नह, 

क तुम्हीं हिरण्य गमं एवं हिरण्य के समान काँति वाले हो ओर तुम्हीं मुहतं, क्षण, त्रुटि एवं 
लव हो ॥५०॥ २ 

ओ- हि जगत्‌ प्रभो! कला, काष्ठा और निमेषादि के रूप में तुम्ही इस सम्पूर्ण जगत्‌ के परिणामात्मक 

काल हो ॥५१॥ 

__ > हैं प्रभो! तुम्हारी जो काल निष्ठा करने वाली काली जीभ है-। उसके द्वारा भयंकर पाप एवं 
 एहिक भय से हमारी रक्षा करो ॥५२॥ 
| हल महाप्रलय का कारण, कराली नाम वी जो. तुम्हारी जिह्वा है । उससे हमारे पाप एवं भयंकर ऐहिक 
हमारी रक्षा करो ॥५३॥ 


Er गुण सम्पन्न मनोजव नाम की तुम्हारी जो जीभ है उससे भयंकर पापों एवं ऐहिक भय से 
करो ॥ ५४॥ 


हे ' सुलोहिता नाम वाली तुम्हारी जो जीभ प्रागियों की कामना पूति करती हैं, उससे पापों एवं 
हमारी रक्षा करो ॥५५॥ 


ह देने वाली, घूम्रवर्ण से युक्त, तुम्हारी जो जीभ हैं। उससे पापों एवं ऐहिक भय से 


€ (चिनगारियों वाली) जो जीभ है, जिससे कि सम्पूण पुद्गलोकों का निर्माण 
क भय से हमारी रक्षा करो ॥५७॥ 


; षण्णेवतितमोऽष्यायः ६ [ ५२५ 


पिङ्गाक्ष लोहितग्रीव कृष्णधैत्म हुताशन ।.त्राहि माँ सर्वेदोषेभ्य: संसारादुद्धरेह माम्‌ ॥५९ 

प्रसीद वहने सप्तार्चिः कृशांनो हव्यवाहन । अग्निपावकशुक्रादिनामाष्टभिरुदीरितः ॥॥६० 

अन्नेऽग्रे सर्वभूतानां समुत्पत्तिविभावसो । प्रसीद हव्यवाहाख्य अभिप्टुत .मयाव्यय ।।६ १ 
` त्वमक्षयो ` “वहिनरचिन्त्यरूप: समृद्धिमन्दुष्प्रसहोशति तीव्र: । 


तवाव्ययं : : “भीममशेषलोकसंवर्धेक हन्त्यथवातिवीर्यम्‌ ॥६२ - - 
त्वमुत्तमं .7: तत्त्वमशेषसत्त्वहृत्पुण्डरीकस्थमनन्तमीडयम्‌ । 


त्वया. ततं ` विश्वमिदं ` चराचरं हुताशनेको बहुधा ` त्वमत्र 4॥६३ 
'त्वमक्षयः संगिरिबना वसुन्धरा नभः ससोमार्कमर्हादवाखिलम्‌ । 
महोदधेर्जठरगतइंच वाडवो भवान्‌ विभुः पिबति पयांसि पावकः ॥६४ 
हुताशनस्त्वमिति सदाभिपूज्यसे महाक्रतौ नियमपरेर्महषिभिः । 
अभिष्टुतः पिबसि च सोममध्वरे वषट्‌ कृतान्यपि च हवींषि भूतये ॥६५ 
त्वं विप्रः सततमिहेज्यसे फलार्थ वेदाङ्ग ष्वथ सकलेषु गीयसे =्वम्‌ । 
त्वद्धेतो यंजनपरांयणाह्विेन्द्रा वेदाङ्गान्यधिगमयन्ति सर्वं काले।।६६ 


अ 


हे हुताशन ! तुम्हारे नेत्र, पीतवणं, ग्रीवा-लोहितवणं और सरीर कृष्ण वणं हैं । तुम भेरी सब दोषों 
से रक्षा करो एवं मेरा इस विश्‍व से उद्धार करो ॥५९॥ 

हे वह्न तुमासप्ताचि, क्रशानु, हव्यवाहन, अग्नि, पावक, शुक्र आदि आठ नामों से पुकारे जाते हो। 
तुम (मेरे ऊपर) प्रसन्न होओ ॥६०॥ कत: 
ह हे अग्ने ! तुम्हारी सभी प्राणियों से पृहले उत्पत्ति हुई है। हे विभावसो, हे अव्यय ! हे हव्यवाह ! | 
नाम वाले (अग्नि देव) मैंने तुम्हारी स्तुति की है, तुम प्रसन्न होओ ॥६१॥ 2 

तुम अक्षय वाहि हो, अचिन्त्य रूप हो, समृद्धिवान्‌ असह्य, अतितीन्न ताप युक्‍त, अत्यन्त तीक्ष्ण हो . 
और अव्यय एवं भीम वहा के मूतिमान्‌ रूप, -अत्यन्त बलशाली एव समस्त जगत्‌ का भी विनाश करने 
चाले हो ॥६२॥ कर 
हे हुताशन ! तुम श्रेष्ठ, सत्व और समस्त जीवों के हृदय कमल सहश हो एवं उन सबके पुज्य अन 
ब्रह्म रूप हो। तुम एक होकर भी बहुत रूपों वाले ॥६३॥ | 

तुम अक्षय हो, पर्वेत भौर वन सहित, पृथ्वी, चन्द्रमा और सूये के सहित आकाश एवं 
रात में निखिल काल स्वरूप तथा महासमुद्र में बडवानल एवं उदर की जठराग्नि तुम ही हो 
तुम्हारी किरणों के द्वारा देवगण भी जल पीते हैं ॥६४॥ दु 

` तुम हवन में डाली गयी हवि को खाते हो, इसलिए नियम परायण मर्हाषियों 

तुम सदा पूजे जाते हों । स्तुति किये जाने पर (जगत्‌ के) कल्याण के लिए यज्ञ में सोम ओर 
हवि का पात करते हों ॥६५॥ र 

ब्राह्मणों के द्वारा सर्दव अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए तुम्हारा यजन किय 
चेदांगो में तुम्हीं गाये जातें हो । तुम्हारे लिए ही यजने परायण ब्राह्मण हर समय 
रहते हैं ॥६६॥ दड 
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५२६ ] ` माकंण्डेय पुराण 
त्वे ब्रह्मा यजनपरस्तथैव विष्णुभृतेशः सुरपतिरयेमा जलेशः । 
ूर्येन्द सकलसुरासुराश्च हव्य सन्तोष्याभिमतफलान्यथाप्नुंवन्ति ॥ ६७ 
अर्चिभ: परममहोपघातदुष्टं संस्पृष्टं तव शुचि जायते समस्तम्‌ । 
स्नानानां परममतीव भस्मना सत्‌ सन्ध्यायां मुनिभिरतीवसेव्यसे तत्‌ ।। ५८ 
तत्कृत्वा त्रिदिवमवाप्तृवन्ति लोकाः । सद्भक्त्या सुखनियताः समूहगीतम्‌ ।।६६ 
प्रसीद वहने - शुचिनामधेय प्रसीद वायो विमलातिदीप्ते । 
प्रसीद मे पावक वैद्युताभ प्रसीद हव्याशन पाहि माँ त्तरम्‌ ॥७० 
यत्ते वह्ने शिवं ख्यं ये च ते सप्तहेतयः । तैः पाहि नः स्तुतो देव पितापुत्रमिवात्मजम्‌ ॥७१ 
इति श्रोमाकंण्डेयमहापुराणे भोत्यमन्वन्तरेऽरिनस्त्रोत्रं नाम षण्णवतितमोऽध्यायः। 


यजन परायंण ब्रह्मा और विष्णु, भूतनाथ (शिव) देवराज, अर्यमा वरुण, सूर्य, चन्द्रमा, सभी सुर एवं 
असुर हव्य आदि के द्वारा तुम्हें सन्तुष्ट करके अभियत फल प्राप्त करते हैं ॥६७॥ 
नल महाउपघात से दूषित समस्त वस्तुएं तुम्हारी ज्वालाओं के स्पशं मात्र से पवित्र हो जाती हैं । 
नानो में भस्म द्वारा स्थान हो सर्वोत्तम हैं, इसीलिए ऋषिगण संघ्याकाल में इसी का सेवन करते हैं ॥६८।। 
7 उस (भस्म स्नान) को करके मनुष्य सद्भक्ति से सुखी होकर सब से गाये गये स्वर्ग को प्राप्त 
करते है ॥६९॥. 
इ हे शुचि नाम वाली वक्ति ! तुम प्रसन्न होओ, हे अति दीप्ति युक्त विमल वायु रूप ! तुम प्रसन्न 
ओ- होओ । हे विद्यत की आभा वाले पावक ! तुम मेरे ऊपर प्रसन्न होमो । हे ! हव्य.का भक्षण करने वाले (अग्नि) 
___ तुम प्रसन्न होओ ओर मेरी रक्षा करो ॥७०॥ 
र: है वह्ने ! तुम्हारा जो मंगलमय रूप हैं ओर तुम्हारी जोःश्वप्त ज्वालाए हैं; उनसे स्तुति किये गये 
.. दैव जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता हैं वैसे ही तुम मेरी रक्षा करो ॥७१॥ 


इस प्रकार धोभाकण्डेय महांपुराण में मोत्यमंन्वन्तर में अग्नि स्तोत्र नामक 
छुयानववां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


EI 


सप्तनवतितसोऽध्यायः 


तिन भगवान्‌ हव्यवाहनः । ज्वालामालावृततनुस्तस्यासीदग्रतो सुने ।।१ 


सप्तनवतितमोःव्याय: [ १२७ 


देवो विभावसुः प्रीतस्तोत्रेणानेन वै द्विज । तं शान्तिमाह प्रणतं मेघगम्भीरवागथ ॥२ 
अग्निरुवाच -- 


पंरितुष्टोऽस्मिःते विप्र भवत्या या ते स्तुतिः कृता । वरं ददामि भवते प्राथ्यतां यत्तवेत्सितम्‌ ।॥ ३ 
झान्तिरुवाच-- 


भगवन्‌ कृतकृत्योऽस्मि यत्त्वां पश्यामि रूपिणम्‌ं। तथापि-भवितनम्रस्य भवता श्रूयतां मम ॥४ 
भआतृयज्ञं गतो. देव-ममाचार्यो निजाश्रमात्‌ । आगतश्चाश्रमं धिप्ण्यं त्वत्सनाथं स पश्यलु ॥५ 
ममापराधात्सन्त्यवतं धिष्ण्यं यत्ते विभावसो । तत्त्वयाधिष्ठितं सोऽदयपुर्ववत्पश्यतु विजः ॥६ 
तथान्यदपि मे देव प्रसादं कुरुषे यदि । पुत्रो विशिष्टो भवतु तदपुत्रस्य मे गुरोः ॥७ 
यथा च मैत्रीं तनये स स करिष्यति मे गुरु: । तथा समस्तसत्त्वेषु भवत्वस्य मनो मृदु ॥८ 


यश्च त्वां स्तोष्यतेऽनेन प्रीति यातोऽसि मेऽव्यय । स्तोत्रेण तस्य वरदो भवेथा मत्प्रसादितः ॥& 
माकण्डय उचाच-- Ef 
एतच्छु त्वा वचस्तस्य तमाह द्विजसत्तमम्‌ । स्तोत्ेणाराधितस्तेन गुरुभवत्या च पावक: ॥१० 


हे द्विज ! तब इन स्तोत्रं से प्रसन्न हुए विभावसु देव, प्रणत हुए उस शक्ति से मेघ के समान गम्भीर 
वाणी में बोले ॥२॥ 
अग्नि ने कहा 
हे विप्र! जो तुमने भक्ति पूर्वक स्तुति की हैं, मैं उससे प्रसन्न हूँ।. मैं तुम्हें बर देता हैं। अतः 
तुम्हारा जो वाञ्छित हो वह माँग लो ॥३॥ 
शान्ति ने कहा -- 
हे भगवन्‌ मैं जो तुम्हारे इस रूप को वेख रहा हूँ, इससे कृतकृत्य हो गया हूँ । फिर भी भक्ति से 
नञ्ज मेरा तुमसे निवेदन है, उसे सुनिये ॥४॥ न्य क 
८ हे देव ! मेरे आचारय गुरु अपने आश्रम से भाई के यज्ञ में गये हे । आने पर वे आश्रम के यज्ञ कुण्ड . 
'को तुम से युक्त देखें ॥५॥ मल 
१ हे विभावसो ! जिस अग्नि कुण्ड को तुमने मेरे अपराध के कारण त्याग दिया है, उसको वे 
(श्रेष्ठ गुर) आने पर पहले के समान, तुमसे युक्त देखें ॥६॥ 
और हे देव ! यदि मेरे ऊपर तुम और भी कृपा करते हो तो निःसन्तान मेरे गुरु को विशिष्ट : 
से युक्त पुत्र की प्राप्ति हो ॥७॥ 23 
और मेरे गुरु जिस प्रकार कास्नेह अपने पुत्र में करे । उनका मनःउसी प्रकार सभी 
प्रति भी कोमल हो जाए ॥५॥ पु 
हे अव्यय ! जिन स्तोत्रों के स्तवन से तुम मुझ पर प्रसन्न हुए हो, जो व्यक्ति उतत स्त 
स्तबन करे उसको तुम उसी प्रकार वर प्रदान करो, जिस प्रकार मुझ पर प्रसन्न होकर बर प्रदान | र्‌ 
-हुए हो ॥९॥ RR 
साकंण्डेय बोले -- 5 
गुरु भक्ति से युक्‍त एवं उसके द्वारा इस स्तोत्र से आधारित अरिनि ने इन 


श्रेष्ठ से कहा ॥ १०॥ 
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.  माकण्डेय पुराण 


_ गुरोरथें यतो ब्रह्मन्‌ याचितं ते वरद्दयम्‌ । नात्मार्थं तेन मे प्रीतिस्त्वय्यतीव महामुने ॥ ११ 
- भविष्यत्येतदखिलं गुरोयंत्माथितं त्वया । मेत्रीसमस्तभूतेषु पुत्रश्‍चास्य भविष्यति ॥१२ 
मन्वन्तराधिपः पुत्रो भौत्यो नाम भविष्यति । महाबलो महावीर्यो महाप्राज्ञो गुरुस्तव: । १३ 
` अनेन यश्च स्तोत्रेण स्तोष्यते मां समाहितः। तस्याभिलषितं र्व पुण्यं चास्य भविष्यति ।। १४ 
` अज्ञेषु पर्वेकालेषु तीर्थे ज्याहोमकमंसु । घर्माय पठतामेतन्मम पुष्टिकर . परम्‌ ॥१५ 
` अहोरात्रकृतं पापं श्रुतमेतत्सकृद द्विज । नाशयिष्यत्यसन्दिरधं ममः तुष्टिकरं परम्‌ ॥ १६ 
_ अहोमकालदोषादीनयोग्म्यैरपि तत्कृतैः । ये दोषास्ता निदं सद्यः शमयिष्यति संश्रुतम्‌ । १७ 


इत्युबत्वा भगवानरिनः पश्यतस्तस्य वे सुने । बभूवादशैनः सद्यो दीपस्थो निवृ तो यथा ॥ १९ 
ज शान्तिगेते वह्नौ परितुष्टेन चेतसा । हर्ष॑रोमाञ्चिततनुः प्रविवेशाश्रमं गुरोः।।२० 


Fe हे ब्रह्मन्‌ ! क्योंकि तुमने दोनों वर गुरु के लिये ही मांगे हैं, अपने लिये नहीं । इसलिये हे महामुने ! 
से बहुत प्रसन्न हूँ ॥११॥ 
गुरु का वह सब दष्ट कायं पूर्ण होगा जो तुमने मांगा है; उसकी समस्त जीवों के प्रति प्रीति और 


रः तुम्हारे गुरु महाप्रा है, उनके महावली, महापराक्रमी एकं मन्वन्तराधिपति भौत्य. नामक पुत्र 
और जो दत्त चित्त होकर इस. स्तोत्र से मेरा स्तवन करेगा । उसको सभी अभिलाषितों की एवं पुण्यों 
जाश्था ` र 


गों में, पर्वेकालो में तीथं, यज्ञ और .घर्मा्थ यज्ञ कर्मों में मुझे पुष्टि प्रदान करनें वाले, इस स्रोत के 


द्विज ! दिन रात में किये गये पाप इसको एक बार सुनने मात्र से श्त ही निःसन्देह नष्ट हो 
मुझे परम तुष्टि प्रदान करने वाला है ॥१६॥ कर 

के व्यतीत होने पर, यज्ञ करने एवं अनधिकारी पुरुष द्वारा यज्ञादि करने पर जो दोष होता 
के श्रवण से तुरन्त ही नष्ट हो जायेगा ॥१७॥ 


कहकर उसके देखते-देखते जिस प्रकार जनता हुआ दीपक बुझ जाता है, 


से रोमांच युक्त शरीर वाले शान्ति ने गुर के आश्रम में 


सप्तनवतितमोब्ष्याय: ै [ ५२९ 


जाज्वल्यमानं तत्रासौ गुरुधिष्ण्ये हुताशनम्‌ । ददश पूर्ववत्‌ प्राप ततः स परमां मुदम्‌ ॥२१ 
एतस्मिन्नन्तरे सोऽपि गुरुस्तस्य महात्मनः । ्रातुर्यंवीयसो यज्ञांदाजगाम स्वमाश्रमम्‌ ॥२२ 
तस्याग्रतश्च शिष्योऽसौ चक्रे पादाभिवन्दनम्‌ । गृहीतासनपूजश्च तमाह स तदा गुरुः ॥ २३ 
वत्सातिहार्द त्वयि मेतथान्येषुच जन्तुषु। न वेस्मि किमिद॑त्वञ्चेद्‌ वेतस्येतत्‌ कथयाशु मे ॥२४ 
ततः स शान्तिस्तत्सर्वमाचार्याय महामुने । अग्निनाशादिकं विप्रः समाचष्टे यथातथम्‌ ॥२५ 
तच्छ त्वा स परिष्वज्य स्नेहाद्रेनयनो गुरुः। शिष्याय प्रददौ वेदान्सा ङ्गोपा ्गान्‌ महामुने ॥२६ 
भौत्यो नाम मनुस्तस्य पुत्रो भूतेरजायत । तस्य मन्वन्तरे देवानृषीन्‌ भूपांरच मे शृणु ॥२७ 
भविष्यस्य भविंष्यांस्तु गदतो मम विस्तरात्‌ । देवेन्द्रो यश्च भविता तस्य विख्यातकमेण: २८ 
चाक्षुषाइच कनिष्ठाइच पवित्रा ्राजिरारतथा। घरावृकाइचेत्येते वे पञचदेवगणाः स्मृताः ॥२९ 
शुचिरिन्द्रस्तदा तेषां त्रिदशानां भविष्यति । ` महाबलो महावीर्यः सर्वेरिन्द्रगृणेर्यृतः ।।३० 
: आग्नीध्रशुचाग्निबाहुश्च शुचिर्मुकतोऽथ माधवः । 
शुक्रोऽजितश्च सप्तैते तदा सप्तर्षयः स्मृताः ॥३१ 


ओर गुरु के अग्नि कुण्ड में पहले के समान अग्नि को प्रज्वलित देखा तो अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त 
हुए ॥२१॥। i 
इसी बीच उस महात्मा के गुरु भी छोटे भाई के यज्ञ से अपने आश्रम में लौट आए॥२र॥ > न 
तब सम्मुख आकर शिष्य शान्ति ने उनकी चरण वन्दना की । इसके बाद पूजा और आसन ग्रहण हर 
करके गुरु उससे बोले ॥२३॥ > 
हे वत्स ! मेरी तुमसे और अन्य प्राणियों में अब अत्यधिक प्रीति हो गयी है । मैं नहीं जानता कि यह क 
क्या है? यदि इसका कारण तुम जानते हो तो शीघ्र कहो ॥२४॥ न 
हे महामुने ! तब उस विप्र शान्ति ने अग्नि शमन आदि से लेकर सब कुछ दन्तात आचायं से 
ठीक कह दिया ॥२५॥ ३ 
उसको सुनकर स्नेह के कारण गीली आंखों वाले गुरु ने उसका आलिगन करके, उस शिष्य को . 
उपांगों सहित सभी वेदों का ज्ञान करा दिया ॥२६॥ Pes 
तब उन भूति को भौत्यः नामक मनु पुत्र की प्राप्ति हुई । तब उसके भविष्य में होने वाले 
के) मन्वन्तर में होने वाले देव, ऋषि और राजाओं का वर्णेन विस्तार से मुझसे सुनो ओर जो उस 
बाले भौत्य मन्वन्तर में) देवेन्द्र होगा (वह भी सुनो) ॥२७-२८॥ ई; 
चाक्षष, कनिष्ठ, पवित्र, आजिन एवं घराबुक्‌ उस मन्वन्तर में ये पांच देव गण कहे 


होगा ।३०।। 
| . उस मन्वन्तर में भाग्नीघ्र, अग्नि बाहु, शुचि, मुक्त, 


गये हैं ॥३१॥ 


कु । १ कंण्डेय प्राण 
_ ४३० ] माकडेय, पुरा 


__ गुरुगंभोरो ब्रध्नदच भरतोऽनुग्रहस्तथा । श्रीमानी च प्रतीरश्च विष्णुः संक्रन्दनस्तथा ॥३२ 
तेजस्वी सुबलङ्चैव भौत्यस्येते मनोः सुता । चतुर्दशं मयैतत्ते मन्वन्तरमुदाहृतम्‌ ॥३२३ 
_ श्रुत्वा मन्वन्तराणीत्थं क्रमेण मुनिसत्तम । पुण्यमाप्तोति मनुजस्तथाऽक्षीणां च सन्ततिम्‌ ॥३४ 
श्रुत्वा मन्वन्तरं पूर्वं धर्ममाप्तोति मानवः। स्वारोचिषस्य श्रवणात्‌ स्वंकामानवाप्नृते ।।३५ 
औत्तमे धनमाप्नोति ज्ञानमाप्नोति तामसे । रैवते च श्रुते बुद्धि सरूपां विन्दते स्त्रियम्‌ ॥३६ 
` आरोग्यं चाक्षुषे पु सां श्रृते वैवस्वते बलम्‌ । गुणवत्ुत्रपौत्रांस्तु सूर्यंसावणिके श्र्‌ ते ॥३७ 


» 


Tee 


` माहात्यं स्ब्रह्मसावणधेमंसार्वाणके शुभाम्‌ । मतिमाप्नोति मनुजो रुद्रसावणिके जयम्‌ ॥३% 


गुरु, गभीर, ब्रह्म, भरत, अनुग्रह, श्रीमानी, प्रतीर, विष्णु, संक्रन्दन, तेजस्वी और सुबल ये भौत्य 
पुत्र होगे । इस प्रकार मैंने चोदह मस्वन्तरों के विषय में कहा ॥३२-३३॥ 
हे मुनि श्रेष्ठ ! इस प्रकार इन मन्वन्तरों का क्रम से श्रवण करके मनुष्य अक्षीण सन्तति ओर पुण्य 
करता है ।।३४।। 
प्रथम मन्वन्तर को सुनकर मनुष्य ध्म प्राप्त करता है और स्वारोचिष मन्वन्तर को सुनने से (मनुष्य 
एए पुणं होती हैं ॥३५।। | 
औत्तम के श्रवण से घन एवं तामस के श्रवण से ज्ञान प्राप्त करता है। र॑वत के सुनने पर बुद्धि एवं 
गी प्राप्त करता है । ३६॥ 
चाक्षुष मन्वन्तर के सुनने पर मनुष्यों को आरोग्य की एवं वैवस्वत के सुनने पर बल की तथा साव- 
पर गुणवान्‌ पुत्र और पौतों को प्राप्ति होती है ॥३७॥ 
सावणिक के श्रवण से माहात्म्य और घमं सावणिक मन्वन्तर के श्रवण से मनुष्य कल्याण युक्त 
करता है एव रूद्र सार्वाणक के श्रवण से विजय की प्राप्ति होती हे ॥३८॥ 
नर श्रेष्ठ ! दक्ष स;वगिक मन्वन्तर के श्रवण से पुरुष जाति में सर्वोत्तम और गुणवान होता है 
तने शत्रुओं का बल शमन करने की सामथ्यं प्राप्त होती है ॥ ३९॥ 
तर के श्रवण से देवों की कृपा, अगिन होत्र फल, एवं गुणी पुत्रों को प्राप्ति होती 
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देवर्षीन्द्रनपांश्चान्ये ये तन्मन्वन्तराधिपा: । ते प्रीयन्ते तथा प्रीताः प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌ ॥४३ 

ततः शुभां मति प्राप्य कृत्वा कर्म तथा शुभम्‌ । शुभां गतिमवाप्नोति यावदिन्द्राश्चतुदेश ॥ ४४ 

सर्वे स्युक्र तवः क्षेम्याः सर्वे सोम्यांस्तथा ग्रहाः। भवन्त्यसंशय कृत्वा क्रमान्मन्वन्तरस्थितिम्‌ ॥४५ 
॥ इति श्री मार्कण्डेयमहापुराणे चतुर्देशमन्वन्तरवर्णनसमाप्तिर्नाम सप्तनवतितमोष्ण्यायः ॥ 


देव, ऋषि, राजा ओर दूसरे जो मन्वन्तरों के अधिपति मनु हैं, वे प्रसन्न होते हैं एवं सन्तुष्ट होने पर 
सद्बुद्धि प्रदान करते हैँ ॥४ 
उसके बाद सद्बुद्धि प्राप्त करके तथा शुभ कमं करने से जब तक चोदह इन्द्र रहेंगे तब तक (मनुष्य) 


सद्‌ बुद्धि प्राप्त करता रहेगा ॥४४॥ 
क्रमबद्ध मन्वन्तरों का वर्णन श्रवण करने से सम्पूर्ण ऋतुएँ सहनीय होती है एवं नि:सन्देह सम्पूणं ग्रह 
भी शान्त हो जाते हैं ॥४५॥ 
इस प्रकार शी मार्कण्डेय महापुराण में चतुर्दश मन्वन्तर वर्णन समाप्ति 
नामक सत्तानबेवां अध्याय समाप्त हुआ । 


अष्टनवतितमोऽध्यायः 


क़ौष्टठुंकिरंवाच -- [ 
भगवन कथिता सम्यक त्वया मन्वन्तरस्थितिः। क्रमाद्विस्त रतस्त्वत्तो मया चैवावधारिता ॥१ _ 


ब्रह्माद्यमखिल वंशं भूभुजां द्विजसत्तम । श्रोतु ममेच्छतः सभ्यग्भगवन्‌ प्रब्रवीहि मे ॥२ 


छ्फ््प्ट्टू 


माकण्डय उवाच -- 
श्यृण वत्स नपाणां त्वमशेषाणां समुद्भवम्‌ । चरितं च जगन्मूलमादो कृत्वः प्रजापतिम्‌ ॥३ 


cca = ए 


अयं हि वंशो भूपालैरनेकक्रतुकतृ भिः । संग्रामजिद्धि शतसंख्यैरलंक्रतः ॥४ 
श्रत्वा चैषां नरेन्द्राणां चरितानि महात्मनाम्‌ । उत्पत्तयश्च पुरुषः सर्वेपापेः प्रमुच्यते 


क्रौष्ट्कि ने कहा 
भगवन्‌ आपने मन्वग्तसें की स्थिति का वर्णन भली प्रकार क्रम से विस्तार पूर्वक 


उसको स्थिर चित्त से श्रवण किया है ॥ १॥ 
हे दिजश्रेष्ठ ! मैं ब्रह्मा से लेकर राजाओं फी सम्पूर्ण वंशावलि को भली प्रकार सुनते 

भगवन्‌, वह आप मुझसे कहिये ॥२॥ 
णसाकण्डय ने कहा -- स्कल 
हे वत्स ! जग्त्‌ के मूल आधार प्रथम प्रजापति से लेकर सम्पूर्ण अधिपतियों 

को सुनो ॥३॥ 

. यह वंश यज्ञ करने वाले, रणविजेता, धर्मज्ञ 

इन महान्‌ राजाओं के जन्म 
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_ मनुयंत्र तथेक्ष्वाकुरनरण्यो भगीरथः । अन्ये च शतशो भूपाः सम्यक्‌ पालितभूमथः॥६ 
ज्ञा यज्विनः शूराः परमार्थार्थवेदिनः। श्रृते तस्मिन्‌ पुमान्वंशे पापौधाद्‌ विप्रमुच्यते ॥७ 
तदयं श्रूयतां वंशो यतो वंशाः सहस्रशः । भिद्यन्ते मनुजेन्द्राणामवरोहा यथा वटात्‌ ॥८ 
__ ब्रह्मा प्रजापतिः पूर्व सिसृक्षुविविधाः प्रजाः । अङ्ग ष्ठाददक्षिणाद दक्षमसृजद्‌ द्विजसत्तम ॥९ 
- वामाङ्ग _ष्ठाच्च तत्पत्नीं जगत्सुतिकरो विश्वु: । ससर्जे भगवान्ब्रह्मा जगतां कारणं परम्‌ ॥१० 
` | अदित्तिस्तस्य दक्षस्य कन्याजायत शोभना। तस्याञ्च कश्यपो देवं मातंण्डं समजीजनत्‌ ॥ ११ 
` न्रह्मास्वरूपं जगतामशेषाणां वरप्रदम्‌ । आदिमध्यान्तभूतं च सर्गस्थित्यन्तकमंसु ।। १२ 
` , यतोऽखिलमिदं यस्मिन्तशेषं च स्थितं द्विज । यत्स्वरूपं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्‌ ।। १३ 
` यः स्वेभुतः सर्वात्मा परमात्मा सनातनः । अदित्यामभवुद भास्वान्पूर्वमाराधितस्तया ॥ १४ 
 क्रोष्टुकिरुवाच - 


ह जहाँ पर, इक्ष्वाकु अनरण्य, भगीरथ, तथा अन्य सँकडों घरमंज्ञ, यज्ञकर्ता, पराक्रमी ओर ब्रह्मज्ञानी 
[जाओ ने पृथ्वी का भली प्रकार पालन किया । उस वंश का वर्णन सुनने से मनुष्य पाप समूहों से मुक्त हो जाता 


जिस प्रकार एक चट बीज से विशाल वृक्ष खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार मनुजेन्द्रों के सहस्नों वंश 
र हा गये । अब उन सवको सुनो ॥८॥ 

हे द्विजश्रेष्ठ ! पूवकाल में विविध प्रंजाओं की सृष्टि की कामना से प्रजापति ब्रह्मा जी ने दांये हाथ के 
त का सृजन किया ॥&॥ 

और जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान्‌ ब्रह्मा ने बांये हाथ के अंगूठे से उसकी पत्नी को उत्पन्न 


क्योंकि वे सम्पूणं विव के जन्म दाता हैं, जिनमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ विद्यमान है । सुर, असुर 
हु विइव उनका स्वरूप है ।।१३॥ 


बाहेता हूँ क्योंकि जो आदिदेव सभी 


->-->>>- 
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यथा चाराधितो देव्या सोऽदित्या कश्यपेन च । आराधितेन चोक्तं यत्तेन देवेन भास्वता ॥ १६ 
प्रभावं चावतीणेस्य यथावन्मुनिसत्तम । भवता कथितं सम्यक्‌ छोतुमिच्छाम्यशेषतः ॥ १७ 
माकण्डय उवाच -- 


बिस्पष्टा परमा विद्या ज्योतिर्भा शाश्‍वती स्फुटा । कैवल्यं ज्ञानमाविर्भू: प्राकाम्यं संविदेव च ।। १८ 
बोधइचावगतिश्चैव स्मृतिविज्ञानमेव च । इत्येतानीह्‌ रूपाणि तस्य रूपस्य भास्वतः ।।१६ 
श्रूयतां च महाभाग विस्तराद्‌ वदतो मम । यत्पृष्टवानसि रवेराविर्भावो यथाभवत्‌ ॥२० 
निष्प्रभेऽस्मिन्तिरुलोके सर्वतस्तमसा वृते । बृहदण्डमभूदेकमक्षरं कारणं परम्‌ ॥२१ 
तट्विभेद तदन्तः स्थो भगवान्‌ प्रपितामहः। पद्मयोनिः स्वयं ब्रह्मा यः सुष्टा जगतां प्रभु: ॥२२ 
तन्मुखादोमिति महानभूच्छन्दो महामुने । ततो भूस्तु छुवस्तस्मात्‌ ततश्च स्वरनन्तरम्‌ ।।२३ 
एता व्याहृतयस्त्रित्रः स्वरूपं तद्विवस्वंतः। ओमित्यस्मात्‌ स्वरूपात्तु सुक्ष्मरूप रवेः प्रम्‌ ॥२४ 
ततो महरिति स्थूलं जनं स्थूलतरं ततः । ततस्तपस्ततः सत्यमिति , मूर्तानि सप्तधा ॥२५ 
स्थितानि तस्य रूपाणि भवन्ति न भवन्ति च। स्वभावभावयोर्भावं यतो गच्छन्ति संशयम्‌ ॥२६ 


- »-->----__-“*:<<<<<<<<<>>>:>>-> 


- तथा कश्यप और अदिति के द्वारा वे किस प्रकार आराधित हुए? ओर आराधित किये जाने पर 

उन भगवान्‌ सूर्य देव ने जो कहा ॥१६॥ पु 

और हे मुनि श्रेष्ठ ! प्रकट हुए सूर्य देव का जो प्रभाव आपने पहले वर्णन किया उत सम्पूर्ण कोमैं | | 
भली प्रकार से सुनना चाहता हूँ ।।१७॥। se 
साकंण्डेय ने' कहा है जे 
विस्पष्टा, परमा, विद्या--ज्योतिभा, शाश्‍वती, प्रकाशिता, दीप्ति, केवल्य, ज्ञान, आविर्भाव, प्राकाम्य. . 
संवित, बोध, अवगति, स्मृति एवं विज्ञान ये सब उस रूपहीन सूयं देव के रूप हैं ॥ १८-१६॥ 

हे महाभाग ! मैं उनका विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ, तुम सुनो । तुमने सूय को उत्पत्ति के विषय में | 
प्रशन किया, कि उनका जन्म कैसे हुआ ? ॥२०॥ अ 

चारों ओर से अंधकार से आद्वत्त हुए, प्रभा एबं आलोक रहित इस संसार में एक परम अक्षर कारण | 
रूप बृहद्‌ अण्ड उत्पन्न हुआ ॥२१॥ 

तब उसके मध्य में स्थित भगवान्‌ प्रपितामह, पद्म योनि ब्रह्मा जो स्वयं इस संसार को उत्प 
चाले हैं, उन्होंने इसका भेदन किया ॥२२॥ Re 

हे महामुने ! उस समय उनके मुख से 'ओम्‌' इस प्रकार का महान्‌ शब्द हुआ । उसके : 
भुव और उसके बाद स्वः उत्पन्न हुआ ॥ २३॥ 

कही गयी ये तीनों ब्याहृतियाँ जो विवस्वात्‌ का स्वरूप है क्योंकि 'ओम्‌' इस. 


अत्यन्त सुक्ष्म रूप हुआ है ॥२४॥ 

उसके बाद अतिःस्थूल महः ओर उससे भी स्थूल जन एवं उसके बाद तपः तथा 
गया । इस प्रकार ओंकार के सप्त रूप उत्पन्न हुए ॥२५॥ ः 
. _____. उनके ये सप्त रूप कभी होते है ओर कभी नहीं होते हैं। 
त्मक ही हैं ॥२६ 
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आद्यन्तं यत्परं सूक्ष्ममरूपं परमं स्थितम्‌ । ओमित्युक्तं मया विप्र तत्परं ब्रह्म तद्वपुः ॥२७ 
इति ओमार्कण्डेयमहापुराणे वं्ञानुकीर्तनं नामाष्टनवतितमोध्यायः । 
_ ४ ७ NNN 


हे ब्राह्मण ! इस जगत्‌ के आदि एवं अन्त में जो निराकार परम सूक्ष्म परमात्मा हैं, उनको मैंने 


“ओम? इस प्रकार कहा है वही परम ब्रह्म हैं, एवं उसका शरीर है ॥२७॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में वंशानुकीत्तंन नामक अद्ठाचनवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


नवनवतितमोऽध्यायः 


मार्कण्डेय उवाच -- ु 
तस्मादण्डाद विभिन्नात्तु ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । ऋचो बभूवु: प्रथमं प्रथमाद्‌ वदनान्मुने ॥१ 


जपापुष्पनिभा: सद्यस्तेजोरूपा ह्यसंहता: । पृथक्‌ पृथरिवभिन्ताइच रजोरूपवहास्तत: ॥२ 
यजंषि दक्षिणाद्क्रादनिरुद्धानिकानिचित्‌ । याइग्वणँ तथा वर्णान्यसंहति धराणि च ॥३ 
पश्चिम यहिभोव॑क्र ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । आविर्भूतानि सामानि तत्तच्छन्दांसि तान्यथ ॥४ 
अथवंणामशेष॑ च भृङ्गाञ्जसचयप्रभम्‌ । यावद्धोरस्वरूपं तदाभिरारिकशान्तिकम्‌ ।। ५ 
उत्तरात्‌ प्रकटीभूतं वदनात्तस्य वेधसः । सुखसत्त्वतमः प्रायं सोम्यासीम्यस्वरूपवत्‌ ॥६ 
७ __ ऊऋचो रजोगुणाः सत्त्वं यजुषां च गुणा मुने। तमोगुणानि सामानि तमः सत्त्वमथवेसु ।।७ 
एतानि ज्वलमानानि तेजसाऽ्प्रतिमेन वै । पृथक्‌ पृथगवस्थानं भाञ्जि पूर्वमिवाभवन्‌ ॥८ 


मार्कण्डेय बोले -- 
हे मुने ! उस अण्डे के विभिन्न होने से (फूटने से) उत्पन्न अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के प्रथम मुख से पहले 
ऋग्वेद उत्पन्न हुआ ।।१॥ 
जपा पुष्प के समान कांति वाले एवं तेजो रूप असह्य तेज समूह से युक्त उसने शीघ्र ही पृथक्‌-पृथक्‌ 


उद एवं उन ब्रह्मा के उत्तर मुख से मृग (भोरे) और अंजन समूह के समान कान्तिमान्‌ (कृष्ण वर्ण) 
आभिचारिक, शान्ति कर्ता सुख, सत्त्व एवं तमस्‌ से युक्त, सौम्य और असौम्य स्वरूप वाले अशेष अथव की रचना 
र न्य हुई ॥५-६॥ 


है हेमुते ! ऋग्वेद में रजोगुण, यजुवद में सत्त्व एवं सामवेद में तमोगुण एवं अथर्ववेद में सत्त्व और 
तमगुण प्रधान हैं पीर ग इक्र 
क ये सभी अद्वितीय तेज से प्रकाशमान्‌ होकर पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान ग्रहणे किये हुए, पहले के समान ही 
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नवनवतितमोष्ण्याय: ५३५ 


ततस्तदाद्यं यत्तेज ओमित्युबत्वाभिशब्द्यते | तस्य स्वभावाद्‌ यत्तेजस्तत्समावृत्य संस्थितम्‌ ॥& 
यथा यजुर्मयं तेजस्तद्वत्‌ साम्नां महामुने . । एकत्वमुपयातानि परे तेजसि संश्रये ॥१० 
शान्तिकं पौष्टिकं चेव तथा चैवाभिचारिकम्‌ । ऋगादिष लयं ब्रह्म स्त्रितयं ्ष्वथागसत्‌ ।। ११ 
ततो विश्वमिदं सद्यस्तमोनाशात्‌ सुनिर्मलम्‌ । विभावनीयं विप्रर्षे तिय्यंगूध्वंमधस्तथा ॥१२ 
ततस्तन्मण्डलीभ्ूतं छान्दसं तेज उत्तमम्‌ । परेण तेजसा ब्रह्मन्नेकत्वमुपगम्य तत्‌ ॥१३ 
आदित्यसंज्ञामगमदादावेव यतोऽभवत्‌ । विश्वस्यास्य महाभाग कारणञ्चाव्ययात्मकम्‌ ।। १४ 
प्रातमंध्यन्दिने चेव तथा चेवापराल्विके । त्रयी तपति सा काले ऋग्यजुः सामसं ज्ञता ॥ १५ 
ऋचस्तपन्ति पूर्वाह्ने मध्याह च यजूंषि वै। सामानि चापराह्ने वै तपन्ति मुनिसत्तम ।।१६ 
शान्तिकमृक्षु पूर्वाह्ह यजुःष्वेव च पौष्टिकम्‌ । 
विन्यस्तं साम्नि सायाह्नेःह्याभिचारिकमन्ततः ॥। १७ 
मध्यदिनेऽपराह्ह्न च समे चैवाभिचारिकम्‌ । अपराह्न पितृणान्तु साम्ना कार्याणितात्तिवै ॥ १८ 
विसृष्टौ ऋङ्मयो ब्रह्मा स्थितो विष्णुय॑जुर्मय: । रुद्रः साममयोऽन्ते तस्मात्तस्याशुचिध्वेनि: ॥ १६ 


एवं आद्य तेज जो 'ओम्‌' शब्द द्वारा कहा जाता है, उसके स्वभाव से वह तेज उसको अपने में 
सिमेट कर स्थित हुआ ॥९॥ ह: 
हे महामुने ! जिस प्रकार यजुमंय तेज उस परम तेज को आश्रित कर एकत्व को प्राप्त हुआ उसी न 
प्रकार साममय तेज भी एकत्व को प्राप्त हुआ ॥१०॥ a 
ऋगादि तीनों वेदों के ब्रह्म में. लीन होने पर शान्तिक, पौष्टिक, आभिचारिक, इनका भी तीचों में 
समावेश हो. जाता है ॥११॥ आ 
हे विप्रषं ! उसके बाद अंधकार के नाश से यह जगत्‌ शीघ्र ही स्वच्छ हो गया एवं उसके उध्वं, अरा 
एवं तियंक प्रदेश प्रवेश में आये ॥१२॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! तत्पश्चात्‌ वह परम छान्दस तेज मण्डलीभूत होकर उस परम तेज में लीन होकर एक 
हो गया ॥ १३ च 


इस विदव का यही अव्ययात्मक कारण है ॥१४॥ 
ऋक्‌, यजुः, साम सज्ञायुक्त तीनों प्रातः, मध्याह्ल एवं भपराह्न काल मे तपती हैं ॥१५ 
हे मुनिश्रेष्ठ, इनमें ऋकू प्रातः काल में, यजुः मध्याह्नं में, एवं साम अपराह्न में तपती 
क्क से सम्बन्धित प्रातः काल में, शान्ति कमं, यजुः से सम्बन्धित मध्याह्न में पौष्टिक. 

से सम्बन्धित आभिचारिक कमं अन्त में सायंकाल में करने चाहिये ॥१७॥ 
मध्याह्न और अपराल्ल समय में ही अःभिचारिक कमं करे। अपराह्न में पितरों के स 

ही कार्य करने चाहिये ॥१८॥ द्‌ 
सृष्टि काल में ब्रह्मा, ऋक्मय, स्थिति काल में विष्णु यजुमंय एवं प्रलय 

इसी कारण अपराह्न काल को अशुचि कहते हैं ॥१९॥ म 
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५३६ ] मार्कण्डेय पुराण 
= तदेवं भगवान्‌ भास्वान्वेदात्मा वेदसंस्थित: । वेर्दावद्यात्मकश्चैव परः पुरुष उच्यते ॥२० 
न सर्गस्थित्यन्तहेतुशच रजः सत्त्वादिकान्‌ गुणान्‌ । 

आश्रित्य ब्रह्मविष्ण्वादिसंज्ञामभ्येति शाइवतः ॥२१ 


_ 3 देवे: सदेडचः स तु वेदमूतिरमूतिराद्योईखिलमत्यंमूति: । 
न बिइवाश्रयं ज्योतिरवेच धर्मा वेदान्तगम्यः परमः परेश: ॥२२ 


य इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे मार्तण्डमाहात्म्यवणंनं नाम नबनवतितमोऽध्यायः । 


हु इसलिए भगवान्‌ सूर्य को वेदात्मा, वेद, संस्थित, एवं वेद विद्या युक्त १रम पुरुष कहा जाता 


हक सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय के कारण सत्त्व, रज ओर तमोगुण को आश्रय करके वह 

 साइवत आदि सत्य, ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश आदि संज्ञा प्राप्त करते हैं ॥२१॥ 

कर देवताओं द्वारा सदैव स्तुत्य, वेदर्पात, निराकार, सम्पूर्ण प्राणि स्वरूप, एवं ज्योति स्वरूप आदि पुरुष 
_ भगवान्‌ आदित्य विश्व के आश्रय दाता, अवेद्य धर्मा, वेदान्त गम्य एवं श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर हैं ॥२२॥। 

इस प्रकार धो मार्कण्डेय महापुराण में मात्तंण्डमाहात्म्य वर्णन नामक निन्‍्यानवेंदाँ अध्याय समाप्त हुआ । 

निति न 490, मक 


शततमोऽध्यायः 


क 


_ माकण्डेय उवाच -- 
_ तस्य सन्ताप्यमाने तु तेजसोद्धंमधस्तथा । सिसृक्षुरिचिन्तयामास पद्ययोनिः पितामहः ॥ १ 
सृष्टिः कृतापि मे नाशं प्रयास्यत्यभितेजसा । भास्वतः सृष्टिसंहारस्थितिहेतोरमंहात्मनः ॥२ 
अप्राणाः प्राणिनः सर्वे आपः शुष्यन्ति तेजसा । 
है न चाम्भसा विना सुष्टिविश्वस्यास्य भविष्यति ।।३ 
सञ्चिन्त्य भगवान्‌ स्तोत्रं भगवतो रवे:। चकार तन्मयो भूत्वा ब्रह्मा लोकपितामहः ।।४ 


उस (आदित्य) के तेज से ऊर्ध्वे एवं अध के संतप्त होने पर सृष्टि की रचना करने के इच्छुक 
ब्रह्मा ने सोचा ॥१॥ 
सृष्टि का निर्माण किये जाने पर भी उसका (जगत्‌ की) सृष्टि, स्थिति और संहार के कारण 
भर युक्त किरणों से नाश हो जायेगा ॥२॥ 
(उनके) तेज से सम्पूर्ण जल सूख जायेगा और समो प्राणी निष्प्राण हो जायेंगे तथा जल के बिना 
अवनहोंहोसकेगी॥४॥. || र 
र तामह ब्रह्मा जी तन्मय होकर भगवान्‌ भास्कर की स्तुति करने 


श॑ततमोऽष्यायः [ ५३७ 

ब्रह्मोवाच-- ति 

नमस्ये यन्मयं सर्वेमेतत्सवेमयरच य: । विश्वमुतिः परं ज्योतियेत्तड्ध्यायन्ति.योगिन: ।। पर 
य ऋड्मयो यो -यजुषां निधानं साम्नां च योऽयोनिरचिन्त्यशवितः। 
त्रयीमय स्दलतयाधमात्रा - परस्वरूपो गुणपारयोग्यः॥। ६ 


त्वां सर्वहेतुं. परमं च वेद्यमाद्यं परं ज्योतिरवेद्यरूपम । 
स्थूलञ्च देवात्मतया नमस्ये भ स्वन्तमाद्य परमं परेभ्यः ॥७ 


सृष्टि करोमि यदहं तव शक्तिराद्या तत्प्रेरिता जलमहीपवनारिन रूपाम्‌ । 

तद्द वतादिविषयां प्रणवाद्यशेषां नात्मेच्छया स्थितिलयावपि तद्वदेव.।। 5 

वहिनस्त्वमेव जलशोषणतः पृथिव्याः सृष्टि करोषिजगतां च तथाद्यपाकम । | 

व्यापी त्वमेव भगवन्‌ गगनस्वरूप त्वं पञ्चधा जगदिदं परिपासि विर्वम ।। € 

यज्ञेयंजन्ति परमात्मविदो भवन्तं -विष्णुस्वरूपमखिलेष्टिमयं विवस्वन्‌ । 

ध्यायन्ति चापि यतयो नियतात्मचित्ताः सर्वेश्वरं परममात्मविमुक्तिकामाः ॥१० 

नमस्ते देवरूपाय यज्ञरूपाय ते नमः । परब्रह्मस्वरूपाय चिन्त्यमानाय योगिभिः ॥ ११ 
उपसंहर तेजो यत्तेजसः संहतिस्तव । सृष्टेविघाताय विभो सृष्टौ चाहं समुद्यतः ।। १२ 


ब्रह्मा ने 
80 जिससे यह सम्पूणं (जगत्‌) लिप्त है और जो सर्वमय है एवं जिस विइव भूति परम ज्योति (स्वरूप) 
का योगी भी घ्यान करते हैं, उन (भगवान्‌ सूर्य) को नमस्कार हे ॥५॥ 
जो क्रङ्मय है और यजुः का निधान है और साम का उद्गम स्थल है और अचिन्त्य शक्ति है तथा 
त्रयीमय है । स्थूलता के कारण तीनों में निहित अर्धमात्रा (स्वरूप) परम ब्रह्म स्वरूप एवं गुणातीत हे ॥६॥ 
सभी का परम हेतु जानने योग्य प्रथम ज्योति, अवद्य रूप है, और देवात्मा होने के कारण स्थल रूप | 
से भी पर तम आदि पुरुष भगवान्‌ भास्कर को नमस्कार है ॥७॥ 
OE और मैं जो, पृथ्वी, जल, वायु. अग्नि रूप वाली देवता आदि विषयक प्रणवादि अघेषों की | 
करता हूं, वह तुम्हारी आद्य (नित्य) शक्ति से प्रेरित होकर ही करता हूँ। और उसी प्रकार उसकी स्थिति एबं | इ श्र 
लय आदि भो मैं अपनी इच्छा से नहीं करता हैँ ॥८॥ क 55. 
तुम्ही बह्लि स्वरूप हो ओर तुम ही पृथ्वी का जल सोखकर.जगत्‌ की सृष्टि करते हो और 
आद्य पावक हो । हे भगवन्‌ गगन स्वरूप तुम्हीं सवंत्र व्याप्त हो । पञ्च रूपात्मक इस सम्पूर्ण जगत्‌ की 
टप जि 
सगुः ह 0 परम आत्मविद्‌ (ज्ञानी) सम्पूर्ण इष्टियों से युक्त तुम्हारे विष्णु स्वरूप 
` भजन करते हैं मौर आत्म मोक्ष के आकांक्षी जितेर्द्रिय यति भी तुम्हें परम ब्रह्म परमेश्‍वर मानकर 
ho 
च ह तुमको नमस्कार है। तुम्हीं योगियों के द्वारा यज्ञ रूप ओर परब्रह्म रूप 
तुमको मैं नमस्कार करता हूँ ॥११।। न 
जाते हो हे विभो.! तुम अपने तेज का संयमन करो, क्योंकि मैं सृष्टि की र 
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७: देवासुरादीन्‌ मर्त्या व पर्वादीन्‌ वृक्षवीरुधः । ससर्ज पूर्ववद्‌ ब्रह्मा नरकांइच महामुने ॥। १५ 
- इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे आदित्यस्तवो नाम शततमोऽष्यायः। 


उसके बाद हे महाभाग ! कमल से उत्पन्न होने वाले (ब्रह्मा ने) पूव कल्पान्त कल्प में जगत्‌ की 
को ॥ १४॥ 


हे महामुने ! ब्रह्मा जी ने पहले के समान सुर, असुर, मनुष्य, पशु, दक्ष ओर लता एवं नरकों 
की रचना की ॥ १५॥ 


इस प्रकार श्री माकंण्डेय महापुराण में आदित्य स्तवन नामक सोवां अध्याय समाप्त हुआ । 


एकाधिकशततमोऽध्यायः 


जगदिदं ब्रह्मा प्रविभागमथाकरोत्‌ । वर्णाश्नमसमुद्रादिद्वीपानां पूर्ववद्यथा ॥ १ 
वनां रूपस्थानानि पूर्ववत्‌ । वेदेभ्य एव भगवानकरोत कमलोद्धवः ॥२ 
'योअभून्मरीचिरितिविश्रुतः । कश्यपस्तस्य पुत्रोऽभूत्‌ काश्यपो नाम नामतः ॥ ३ 


ए ब्रह्म स्तस्य भार्यास्त्रयोदश। बहवस्तत्सुताञचासन्‌ देवदैत्योरगादयः ।।४ 
देवांस्त्रिभुवनेश्‍वरान्‌ । देत्यान्दितिदेनुशचोग्रान दानवानरुविक्रमान ।। प्र 


एकाधिकश्ततमोब्ष्यायः [ ५३९ 


गरुडारुणो च विनता यक्षरक्षांसि वेखसा । कद्रूः सुषाव नागांश्च गन्धर्वान्सुषवे मुनि 

क्रोधाया जज्ञिरे कुल्या रिष्टायाश्चाप्सरोगणा:। ऐरावतादीन्‌ मातङ्गानिरा च सुषुवे द्विज ॥७ 
ताञ्रा च सुषुवे शयेनी प्रमुखाः कन्यका द्विज । यासां प्रसूताः खगमाः श्येनभासशुकादयः ॥ ८ 
इलायाः पादपाजाताः प्रधाया यादसां गणाः। अदित्यां या समुत्पन्ना कश्यपस्येति सन्ततिः ॥& 
तस्याञ्च पुत्रदी हित्रे: पौत्रदो हित्रिकादिभिः । व्याप्तमेतज्जगत्सूत्या तेषां तासाञ्च वै मुने ॥ १० 
तेषां कश्यपपुत्राणां प्रधाना देवतागणाः । सात्तिवका राजसास्त्वेते तामसारच मुने गणाः ॥ ११ 
देवान्यज्ञभुजश्चक्रे.तथा त्रिभुवनेश्वरान्‌ । ब्रह्मा ब्रह्मविदां श्रेष्ठः परमेष्ठी प्रजापतिः ।।१२ 
तानबाधन्त सहिताः सपत्ना देत्यदानवाः। राक्षसाश्च तथा युद्धं तेषामासीत्सुद्वारणम्‌ ॥ १३ 
दिव्यं वर्षसहस्र तु पराजीयन्त देवताः । जयिनरचाभवन्विप्र बलिनो दैत्यदानवाः ॥१४ 
ततो निराङ्कतान्‌ पृत्रान्‌ देतेयेर्दानवेस्तथा । हृतत्रिभुवनान्‌ इष्ट्वा ह्यदितिर्मुनिसत्तम । १५ 
आच्छिन्नयज्ञभागांशच शुचा संपीडिता भृशम्‌। आराधनाय सवितुः परं यत्नं प्रचक्रमे ॥ १६ 
एकाग्रा नियताहारा परंनियममास्थिता । तुष्टाव तेजसां राशि गगनस्थं दिवाकरम्‌ १७ 


विनता ने गरुड़ और अरुण को, खसा ने यक्ष एवं राक्षस, कद्रू ने नागों और मुनि ने गन्धर्वो को जन्म 
दिया ॥६॥ 

हे द्विज ! क्रोधा से कुल्या (गण) और रिष्टा से अप्सराएँ तथा इरा से ऐरावत आदि हाथियों की 
उत्पत्ति हुई ॥७॥ 

` हेद्विज! ताम्रा ने श्येनी आदि कन्याएं उत्पन्न की, जिनसे शयेन, भास एवं शुक आदि (खेचर) पक्षी 

उत्पन्न हुए ॥८॥ > 
इला से पादप और प्रधा से पतंगे उत्पन्न हुए और अदिति (के गर्भ) से उत्पन्न, कश्यप की जो गे 
सन्तानं थीं ॥९॥ f 

उनके भी पुत्र, पौत्रों एवं नाति, धेवतों ने और उनकी भी सन्तानों ने इस सम्पूणं जगत्‌ को व्याप्त | 
कर लिया ॥ १०॥ न 
`. कश्यप के उन पुत्रो में देवगण प्रधान हैं। हे मुने ! ये (त्रिविध) गण, सात्विक, राजस एवं 


॥११॥ मुड 
अं ब्रह्मविद्‌, श्रेष्ठ, परमेष्ठी, प्रजापति ब्रह्मा ने त्रिभुवनेश्वर देवताओं को यज्ञ भोगी बनाया 


किन्तु विमाताओं से उत्पन्न दैत्य, दानव और राक्षस, मिलकर उन (देवताओं), को 
करते थे । इसलिए उनका (देवताओं के साथ) हजारों दिव्य वर्षो तक विकराल युद्ध हुआ । 
पराजय औरं बलवान दैत्य एवं दानवों की विजय हुई ॥१३-१४॥ 

हे मुनि श्रेष्ठ ! तब देत्य और दानवों से पराजित, छोने गये तीनों भुवनों के राज्य 
भागों से वंचित अपने पुत्रों को देखकर अत्यधिक शोक ओर पीडा से युक्त होकर अदिति ने 
करना प्रारम्भ किया ॥१५-१६॥ ; 

एकाग्रचित्त, नियत आहार एवं परम नियम परायणा उस (अं 
दिवाकर की स्तुति की ॥१७॥ Mn PIN 
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अदितिरुवाच-- उ. ४ 
नमस्तुभ्यं परां सुक्मां सौवर्णी बिश्नते तनुम्‌ । धाम धामवतामीश धाम्नामाधारंशाइवत ॥ १८ 
जगतामुपकाराय तथापस्तव गोपते । आददानस्य यद्रूपं तीव्रं तस्मे नमाम्यहम्‌ ।।१९ 
ग्रहीतुमष्टमासेन कालेनेन्दुमयं रसम्‌। बिभ्रतस्तव यद्रूपमतितीब्रं नतास्मि तत्‌ ॥२० 
तमेव मुञ्चतः सर्वं रसं वै वर्षणाय य॑त्‌ । रूपमाप्यायकं भास्वंस्तस्मै मेघाय ते नमः ॥२१ 
वार्युत्सगेविनिष्पन्तमशेषञ्चौषघीगणम्‌ । पाकाय तव यद्रूपं भास्करं तं नमाम्यहम्‌ ॥२२ 
यच्च रूपं तवातीतं हिमीत्सर्गादिशीतलम्‌ । तत्कालसस्यपोषाय तरणे तस्य ते नमः ॥२३ 
` नातितीव्रे च यद्रूपं नातिशीतं च यत्तव । वसन्तत्तौ रवे सौम्यं तस्मै देव नमो नमः ॥ २४ 
आप्यायनमशेषाणां देवानां च तथा परम्‌ । पितृणां च नमस्तस्मै सस्यानां पाकहेतवे ।।२५ 
यद्रूपं जीवनायेकं वीरुधाममृतात्मकम्‌ । पीयते देंवपितुभिस्तस्मै सोमात्मने नमः ॥२६ 
'आप्यायद्‌ दाहरूपाभ्यां रूपं विश्वमयं तव । समेतमग्नीषोमाभ्यां नमस्तस्मै गुणात्मने ॥२७ 
 सदितिने कहा -- 

कः ह है शाइवत्‌ ज्योतिष्मानों के स्वामी, और ज्योतिष्मानों के आधार, स्वणं के समान वर्ण वाले, सुक्ष्म 

. ओर परम सुन्दर शरीर से युक्त, तुमको नमस्कार है ॥ १८॥ । 


स्त हे गोपते ! जगत्‌ के उपकार के लिए जल ग्रहण करने. वाला, तुम्हारा जो तीक्ष्ण (दीप्त युक्त) 
_ स्वरूप है, उसको मैं नमस्कार करती हूँ ॥१९॥ 


0 . आठ महीने तक इन्दुमय रस को ग्रहण करके पुनः उसको धारण करने वाला अति ओज सम्पन्न 
_ तुम्हारा जो स्वरूप है, उसको मैं प्रणाम करती हुँ॥२०॥। 


उसी सम्पूणं रस को परित्याग करते हुए, वर्षा करने के लिए तुम जो तृप्ति कारक कान्तिमान्‌ मेघ 
रूप घारण करते हो, उस तुम्हारे मेघ रूप को नमस्कार है ॥२१॥ | की अ 2 

सु जल वर्षा से उत्पन्न सम्पूर्ण औषधियों को पकाने के लिए तुम्हारी जो भास्कर मूर्ति है, उसको मैं 
नमस्कार करती हूँ ॥२२॥ 


है तरणे शस्य पोषण के लिए उस समय, हिमोत्सर्गादि (वर्षा) इत्पादि के लिए अत्यन्त शीतल तुम्हारे 
को नमस्कार है ॥२३॥ | ८ 


और तुम्हारा जो स्वरूप न तो अत्यधिक शीतल है और नु अधिक तीव्र है । .बसन्त ऋतु की 
मुति है, हे देव ! तुम्हारी उस. मूति को नमस्कार है । ।२४॥ | हल -. 
सम्मु्णे देवताओं ओर पितृगणों की तृप्ति प्रदान करने वाले और अन्न को पकाने वाले तुम्हारे स्वरूप 


ग के जीवन का आधार तुम्हारा.जो अमृतमय रूप है। जिसका देव ओर पितरगण 


गौर रूप व दोनों के मिलने से तुम्हारा जो जगतुमय स्वरूप बना है, 
. 0 


Be 
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यद्रूपमृग्यजु: साम्नामेक्येन-तपते तव । विश्वमेतत्‌ त्रयीसंज्ञं नमस्तस्मै विभावसो ॥२८ 
यत्तु तस्मात्परं रूपमोमित्युवत्वाऽभिशब्दितम्‌ । अस्थुलानन्तममलं नमस्तस्मै सदात्मने ॥२९ 
मार्कण्डेय बोले - 

एवं सा नियता देवी चक्रे स्तोत्रमहनिशम्‌ । निराहारा विवस्वन्तमारिराधयिषुर्मुने ॥३० 


ततः कालेन महता भगवांस्तपनोऽम्बरे । प्रत्यक्षतामगादस्या दाक्षायण्या द्विजोत्तम ।।३१ 
सा ददश महाकूटं तेजसोऽम्बरसंश्रितम्‌ । जगाद मे प्रसीदेति न त्वां पश्यामि गोप॑ते ॥३२ 


यथा इष्टवती पूर्वेमम्बरस्थं सुदुर शम्‌ । निराहारा विवस्वन्तं तपन्तं तदनन्तरम्‌ ॥३३ 


संघातं तेजमां तद्वदिह पश्यामि भूतले। प्रसादं कुरु. पश्येयं यद्रूपं ते दिवाकर ॥ 
। भक्तानुकम्पक विभो भक्ताह पाहि मे सुतान्‌ ।।३४ 


त्वंधाता विसूजसि विश्वमेतत्त्वं पांस स्थिति करणाय संप्रवृत्तः । ु 
त्वय्यन्ते लयमखिलं प्रयाति तत्त्वं त्वत्तो$न्या न हि गतिरस्ति सवैलोके ॥३५ 
त्वं ब्रह्माहरिरजसंज्ञितस्त्वमिन्द्रो वित्तेशः पितुपतिरप्यत्तिः समीर: । 

. सोमोऽग्निगंगनपतिमंहीधरोऽब्धिः कि स्तव्यं तव सकलातमरूपघाम्तः ॥३ ६ 


स्या 


कूक, यजुः और साम की एकता वाला तुम्हारा जो रूप सम्पूर्ण विश्व में चमकता है । त्रयी संजक 
विभा सम्पन्न तुम्हारे उतत रूप को नमस्कार है ॥२८॥ 
हे श्रेष्ठात्मन्‌ ! ओ३म्‌ इस पद द्वारा कहा गया तुम्हारा जो सूक्ष्म, अनन्त भोर स्वच्छ स्वरूप हैं. 
तुम्हारे उस रुवरूप को नमस्कार है ॥२९॥ 5 
माकंण्डेय बोले म 
हे मुने ! इस प्रकार निराहार और नियम परायण-वह देवी सूर्यं भगवान्‌ की आराधना करने को 
इच्छा से दिन, रात स्तुति करने लगी ॥३०॥ 
` हे द्विजोत्तम ! इसके बाद बहुत समय बीतने पर, गमन से तपते हुए, भगवान्‌ सूर्य ने दक्ष सुता _ 
(अदिति) को प्रत्यक्ष दर्शन दिया ॥३१॥ 
फिर उसने, चमकते हुए वस्त्र को धारण किये हुए, तेजो राशि सम्पन्न भगवान्‌ सूयं को देखा और 
बोली हे-गोपते ! मुझ पर प्रसन्न होओ, मैं तुमको नहीं देख पा रही हूँ ३२॥ 
तप करते समय. निराहार रहते हुए, मैंने जिस प्रकारआकाश् में स्थित दुदेमनीय तुम्हें जेसा 


था उसके बाद भी ॥३३॥ . हर 
` तेजौं के समूह, तुमको मैं भूतल पर भी उसी के समान देख रही हूं। हे दिवाकर, मुझ पर प्रसन्न 


होओ, जिससे मैं तुम्हारे स्वाभाविक स्वरूप को देख सक । हे प्रभो ! तुम भक्तों पर कृपा करने वाले i 

तुम्हारी भक्त हूँ, मेरे पुत्रों की रक्षा करो ॥३४॥ > क छ 
तुम ब्रह्मा के रूप में इस जगत्‌ के जन्म दाता हो । जगत्‌ की सृष्टि के पश्चात्‌. 

पोषण करते हो एवं प्रलय काल में तुम्हीं में यह सम्पूर्ण जगत्‌ विलीन हो जाता है, इसलिए कों में: कर र 


अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है॥॥३५॥ : 
तुम ही ब्रह्मा हरिश अज संज्ञित, शिव, इन्द्र' धनपति कुवेर, यम, 


' गगनप्रति,. पृथ्वी का आधार और सागर हो । (इसके अतिरिक्त) तुम्हीं समस्त ते 
तुम्हारी क्या स्तुति कर सकती हूँ ॥३६॥ 
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यज्ञेश त्वाभनुदिनमात्मकर्मसक्ताः स्तुन्वन्तो विविधपदेद्धिजा यजन्ति। ` 
` ध्यायन्तो विनियतचेतसो भवन्तं योगस्थाः परमपदं प्रयान्ति मर्त्याः ॥ ३७ 
_ तपसि पचसि विइवं पासि भस्मीकरोषि प्रकटयसि मयूखैह्णादयस्यम्बुगभेः । 

_ सृजसि कमलजन्मा पालयस्यच्युताख्यः। क्षपयसि च युगान्ते रुद्ररूपस्त्वमेकः ॥ ३८. 
इति भोमाकण्डेय महापुराणे दिवाकरस्तुतिर्नामेकाधिकशततमोऽष्यायः । 


हे यज्ञेश ! अपने कर्मों में लीन ब्राह्मण विविध प्रकार के पदों द्वारा स्तुति करते हुए प्रतिदिन तुम्हारी 

. आराधना करते हैं । एकाग्रचित्त योगी मनुष्य तुम्हारा ध्यान करते हुए, परमपद प्राप्त करते हैं ॥३७॥ 
> तुम्हीं विषव को उष्णता प्रदान करते हो, सभी (वस्तुओं को) पकाते हो. विश्‍व का पालन करते हो. 

पदार्थों को भस्म करते हो, जल गर्म को भेदने वाली किरणों के समूह से आह्वादित एवं पुनः उत्पन्न करते हो। 

तुम अकेले ही कमल जन्मा बनकर निर्माण करते हो, अच्युत नाम वाले बनकर तुम जगत्‌ का पालन करते हो, 

रद्र का रूप घारण करके, तुम संहार करते हो ॥३८॥ 

स प्रकार श्री सार्कण्डेय महापुर।ण में दिवाकर स्तुति नामक एक सौ एक वां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


दय धिकशततमोऽध्यायः 


सस्तस्मादाविर्भूतो विभावसुः । अच्श्यत तदाऽदित्यस्तप्तताम्रोपमप्रभः ।।१ 
श्रणतां देवीं तस्य संदर्शनान्मुने । प्राह भास्वान्‌ वृणुष्वेष्टवरं मत्तो यमिच्छास ।।२ 
[ सा च जानुपीडितमेदिनी । प्रत्युवाच विवस्वन्तं वरदं समुपस्थितम्‌ ॥।३ 
सीद पुत्राणां हृतं त्रिभुवन मम । यज्ञभागाइच दैत्येरच दानवैश्च बलाधिकैः ।।४ 


प्रसादं त्व कुरुष्व मम गोपते । अंशेन तेषां ्रतुत्वंः गत्वा नाशय तद्रियून्‌ ॥ ५ 


त तचि के समान प्रभा याले अपने तेज मण्डल से युक्त भगवान्‌ आदित्य प्रकट हुए ॥१॥ 
गम करती हुईं उत देवी को देखकर, सूर्य बोले -- तुम्हारी जो इच्छा हो वही अभीष्ट वर 


टेककर सिर नवाकर प्रणाम करती. हुई वह वर देने के लिए आये हुए, सूये 


ES BN 
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हयूधिकशतंतमो5्ष्यायः ; [ १४३. 


यथा मे तनया भूयो यज्ञभागभुजः प्रभो । भवेयुरधिपाश्चैव त्रैलोक्यस्य दिवाकर ॥६ 


तथानुकम्पां पुत्राणां सुप्रसन्नो रवे मम । कुरु प्रपन्नाति हर स्थितिकर्ता ` त्वमुच्यसे ॥७ 

माकेण्डेय उवाच -- छ 5 
ततस्तामाह भगवान्‌ भास्करो वारितस्कर: । त्वत्पुत्रशत्रनदिते नाशयाम्याशु . निवृ त: ॥९. 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ भास्वानन्तर्द्धानमुपागमत्‌ । निवृत्ता सापि तपसः संतृप्ताखिलवाङ्छिता ॥ १०. 
ततो रश्मिसहस्रात्तु सोसुम्नाख्यो रवे: कर: । विप्रावतारं संचंक्रे देवमातुरथोदरे ॥ ११ 
कृच्छचान्द्रायणादीनि सा च चक्रे समाहिता । शुचि: संघारयामास दिव्यं गर्भमिति ढ्विज ॥१२ 
ततस्तां कश्यप: प्राह किञ्चित्कोपप्लुताक्षरम्‌। कि मारयसि गर्भाण्डमिति नित्योपवासिनी ॥ १३ 

सा च तं प्राह गर्भाण्डमेतत्‌ पश्येति कोपना। न मारितं विपक्षाणां मृत्यवे-तज्ड्भविष्यति ॥१४ | 


मार्कण्डेय उवाच 
इत्युक्त्वा तं तदा गर्भमुत्ससर्ज सुरारणिः । जाज्वल्यमानं तेजोभिः पत्युर्वचनकोपिता ॥१५ 


हे प्रभो ! जिससे मेरे पुत्रगण पुनः तीनों लोकों के स्वामी ओर यज्ञ भागों के भोगने वाले हो 
जाए ॥६॥ 

और हे रवे ! मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे पुत्रों पर अनुकम्पा करो क्योंकि तुमको प्रणत का कष्ठ हरने 
वाला और लोक पालक कहा जाता है ।।७।। , ऐन जि 
मार्कण्डेय बोले -- - दय 
हे विप्र ! उसके बाद जल को सुखाने वाले, भगवान्‌ भास्कर प्रणाम करती हुई (रणत) अदिति से | 


प्रसन्न मुख होकर बोले-। ८।। ळर 
हे अदिते ! सहस्न अंशुओं से तुम्हारे गर्भ में उत्पन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्रों के समस्त शत्रुओं को शीघ्र | 


ही समूल नष्ट करू गा ॥&॥ 
यह कहकर भगवान्‌ भास्कर अन्तर्घान हो गये और वह अदिति भी मनोवाच्छित वरदात्त से स 


ई और तपस्या से विरत हो गयीं॥।१०॥ 
हे विप्र ! इसके पदचातु सूर्य की सौषुम्न नामक किरण देवमाता अदिति के गर्म में अवत . 


ई॥१॥ 
हे द्विज ! तब अदिति ने समाहित चित्त होकर इच्छ चान्द्रायण व्रत आदि ब्रतों को वि 


पवित्रता पूर्वक दिव्य गर्म को घारण किया ॥१२॥ क 
तब उपसे कुछ क्रोध में भरकर कष्यप ते कहा--'प्रतिदिन' उपवास करके क्या तु 


हत्या करोगी ? ॥१३॥ ४ 
फिर उस ,अदिति) ने उनसे अतिकुपित होकर कहा- मैं इसे मारूगी नई 


तुम देखो । यह तो शत्रुओं का संहारक होगा ॥१४॥ 


सार्कण्डेय बोले-- | क 
तब उस (कश्यप) को इस' 


से जाज्वल्यमान उछ-गर्ज का, 


शश ] १ भाकण्डय पुराण 


तं रृष्टवा कश्यपो गर्भमुद्ददभास्करवर्च्चसम्‌। तुष्टाव प्रणतो भूत्वा ऋरिभराद्याभिरादरात्‌ ॥१६ 
संस्तूयमानः स तदा गर्भाण्डात्प्रकटोऽभवत्‌ । पद्मपत्रसवर्णाभिस्तेजसा व्याप्तदिङ्मुखः ।।१७ 
 अथान्तरिक्षादाभाष्य कश्यपं मुनिसत्तमम्‌ । सतोयमेधगम्भीरवागुवाचाशरीरिणी ।। १८ 
-_ 'मारितंतेयत: प्रोवतमेतदण्डं त्वया मुने । तस्मान्मुने सुतस्तेऽयं मार्तण्डाख्यो भविष्यति ॥ १६ 
 सूर्याधिकारं च विभुजंगत्येष करिष्यति. । हनिष्यत्यसुरांश्चायं यज्ञभागहरानरीन्‌ ॥२० 

तेवा निशम्येति वचो गगनात्समुपागमन्‌ । प्रहर्षमतुलं याता दानवाश्च हृतौजसः ।।२१ 

ततो युद्धाय देतेयानाजुहाव शतक्रतुः । सह देवेर्मदायुक्तो दानवाइच समभ्ययुः ॥२२ 

देषां युत्तमभद्घोरं देवानामसुरेः सह । शस्त्रास्त्रदीप्तिसंदीप्तं समस्तश्रुवनान्तरम्‌ँ।।२३ 
तस्मिन्‌ युद्धे भगवता मात्तंण्डेन निरीक्षिताः। तेजसा दह्यमानास्ते भस्मीभूता महासुराः ।।२४ 
ततः प्रहर्षमतुलं प्राप्ताः सर्वे दिवोकसः । तुष्टुवुस्तेजसां योनि मात्तंण्डमदिति तथा ॥२५ 

स्वाविकारांस्तथा प्राप्तायञ्चमागांशच पुर्ववत्‌ । भगवानपि मातेण्ड: स्वाधिकारमथाकरोत्‌ ॥२६ 


3. - हे > कक 


तब स्तुति किये जाते हुए, पद्म पत्र के समान आभा वाले अपने तेज से दिशानो को व्याप्त करते 
हुए वह भास्कर गर्भाण्ड से प्रकट हुए ॥१७॥ 


के वाद अन्तरिक्ष से जल मेघ के समान गम्भीर अशरीरिणी वाणी मुनि श्रेष्ठ कश्यप को सम्बोधन 
च ॥१८॥ 

 हेमुने! क्योंकि तुमने इस अण्ड को 'मारोगी' इस प्रकार कहा है, इसलिए हे मुनिवर ! तुम्हारा 
पुत्र 'मार्तण्ड' नाम से प्रसिद्ध होगा ॥१९॥ 

: और यह विभु सूर्य के समान सम्पूर्ण संसार पर एकछत्र राज्य करेगा और यह यज्ञ भाग का हरण 
वाले घात्रृदेत्यों का भी सहार करेगा ॥२०॥ 


(अशरीरी व णी के) इस प्रकार के वचनों को सुनकर, देवता ' आकाक्ष से आये और अत्यधिक प्रसन्न 
देत्य और दानवगण तेजोहीन हो गये ॥२१॥ 
के 


सुरों के क उन देवताओं का घोर युद्ध हुआ और उनके शस्त्रास्त्रो की चमक से भुवनों का 


युद्ध में भगवान्‌ मातंष्ड का असुरो के ऊपर हृष्टिपात होते हो उनके प्रचन्ड तेज से 


हो 


हो गये ॥२४॥ | 
अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने तेजों के उद्गम स्थल मातंण्ड ओर अदिति की 


| अधिका br es 


ब्यधिकशततमो&ध्याय: । [ १४५. 


कदस्बपुष्पवद्भास्वानधश्चोध्यँ च रश्मिभि: । वृत्तास्निपिण्डसद्शो दध्रे नातिस्फुरद्‌ वपुः ॥२७ 
| इति श्रीमाकण्डेयमहापुराणे मार्चण्डोत्पत्तिर्नाम द्व्यधिकशततमोच्ध्याय: । 
सा परी मका TERT ESRD TS iS नमन Pe 


और कदम् के पुष्प के समान अपनी रहिमथों से नीचे और ऊपर चमकते हुए गोल अर्निपिण्ड के 
समान अति स्फुरण रहित शरीर (आकृति) धारण किया ॥२७॥ 
इस प्रका* शोमाकंण्डेय महापुराण में मात्तंण्डोत्पत्ति नामक एक सो दोवाँ अध्याय समाप्त हुआ । १ 


DS जा 


त्यधिकशततमोऽध्यायः 


मार्कण्डेय उवाच-- 
अथ तस्मे ददो कन्यां संज्ञां नाम विवस्वते । प्रसाद्य प्रणतो भूत्वा विश्वकर्मा प्रजापति: ॥ १ 
वेवस्वतस्तु सम्भूतो मनुस्तस्यां विवस्वतः: । पूर्वमेव तथा ख्यातं तत्स्वरूपं विशेषतः ॥२ 
(क्ोष्टुकिरुवाच) -- 
(भूयस्तच्छोतुमिच्छामि मातेण्डस्य महात्मनः। चरितं हन्ति यत्पापं कलौ संश्चुण्वता नृणास्‌ ॥) 
साकण्डय उचाक्षु७" 


त्रीण्यपत्यान्य सौतस्यां जनयामास गोपतिः । द्वौ पुत्रौ सुमहाभागो कन्याञ्च यमुनां मुने ॥३ 
'मनुववस्वतो ज्येष्ठः श्राद्धदेवः प्रजापतिः । तरतो यमो यमी चेवयमलौ संबभूवतु:॥४ 
यत्तेजोऽभ्यधिकं तस्य मातेण्डस्य विवस्वतः। तेनातितापयामास त्रींल्लोकान्‌ सचराचरान्‌ ॥५ . 
गोलाकारं तु तं इष्ट्वा संज्ञा रूपं विवस्वतः। असहन्ती महत्तेजः स्वां छायां परेक्ष्य साऽब्रवीत्‌ ।६ . 


मार्कण्डेय ने कहा-- 

इसके बाद विश्वकर्मा प्रजापति ने प्रणत होकर (विवस्वान्‌ को) प्रसन्न करके अपनी संज्ञा नाम 
कन्या को विवस्वान्‌ को दे दिया ।।१॥ 

विवस्वान्‌ से उस (संज्ञा) में वेवस्वत मनु उत्पन्न हुए। वह सब बृत्त पहले ही कह दिया है। 
स्वरूप भौ विशेष रूप से बता दिया है ॥२॥ 
(क्रोष्ठुकि बोले ग 
हे भगवन्‌ ! मैं भगवान्‌ मातंण्ड के-चरित को पुनः सुनना चाहता हुँ, जो चरित कलियुग 
के पापों को दूर कंरने वाला है!) 
०070 गोपति ने उससे तीन संतानों को उत्पन्न किया, महाभाग्यवान्‌ दो पुत्र और एक 

इनमें सबसे बड़े वंवस्वत मनु थे, श्राद्धदेव प्रजापति यम और यमी दोनों 


सन्तप्त किया ॥५॥ , 
म विवस्वान्‌ के उन गोलाकार रूप ह ८ सञ्च उनके 


अपनी छाया को देखकर उसने “उस 


१४६ ] भांकेण्डेय' पुराणे: 


_ संज्ञोवाच 


हं यास्यामि भग्र ते स्वमेव भवन पितुः। निर्विकारं त्वयाऽप्यत्र स्थेयं मच्छासनाच्छुभे ॥७ 
` इमौ च बालकौ मह्य कन्या च वरवर्णिनी । संभाव्यौ नैव चाख्येयमिदं भगवते त्वया ।ऽ 
_ छायासंज्ञोवाच-- 
व _ आकेशग्रहणाद्‌ देवि आशापान्नेव कहिचित्‌। आख्यास्यामि मतं तुभ्यं गम्यतां यत्र वाञ्छितम्‌ ॥९ 
` इत्युवत्वा छायया संज्ञा जगाम पितृमन्दिरम्‌ । तत्रावसत्पितुगेहे कंचित्‌ कालं शुभेक्षणा ॥ १० 
__ क्ष्तु: समीपं याहीति पित्रोवता साः पुनः पुनः । अगच्छद्‌ बडवा भुत्वा कुरून्‌ विप्रोत्तरांस्ततः।। ११ 
तत्र तेपे तपः साध्वी निराहारा महामुने । पितुः समीपं यातायाः संज्ञाया वावयतत्परा ॥१२ 
तद्रूपधारिणीछाया भारकरं समुपस्थिता । तस्यां च भगवान्‌ सूर्यः संज्ञेयमिति चिन्तयन्‌ ।। १३ 


MC 


` हे शुभे ! तुम्हारा कल्याण हो, मैं स्वयं ही अपने पिता के घर जा रही हॅ । तुम्हें मेरी आज्ञा से यहाँ 

[र रहते हुए, रहना है ॥७॥ 

आर यह वरवर्णिनी कन्या है, मेरे ये दोनों बालक हैं। इनके प्रति अच्छा व्यवहार करना और यह 

तुम भगवान्‌ से प्रकट न करना ॥८॥ 

ने कहा-- 

हे देवि ! केश पकड़ने ओर शाप देने तक तुम्हारी इस बात को मैं किसी से नहीं कहुँगी, अतः तुम 

चाहती हो, जा सकती हो ।।९॥ ` 

छ I से इस प्रकार कहकर वह (संज्ञा) अपने पिता के घर गयी और शुभ हृष्टि वाले उसने 

के घर में कुछ समय तक निवास किया ॥१०॥ 

के द्वारा--'पति के पास जाओ, इस प्रकार बार-बार कहे जाने पर वह (पति के घर) न 

उत्तर कुरु प्रदेश में गयी और फिर हे महामुने ! निराहार रहते हुए उस साध्वी ने वहाँ 
समीप गयी हुई संज्ञा की वात पर तत्पर ॥११-१२॥ 

) का रूप घारण किये हुए छाया संज्ञा सूर्यं के पास गयी और भगवान्‌ सूर्य नें उसको 


ति हृ १३. 
र 


एक कन्या उत्पन्न की । उससे उत्पन्न प्रथम पुत्र पहले मनु के समान (गुणों 


तथेव जनयाभास द्वौ सुतौ कन्यकां तथा। पूवंजस्य मनोस्तुत्यः सार्वाणस्तेन सोऽभवत्‌ ॥ १४ 


च्यधिकशततमोच्ध्याय॥ [ ५४७ 


कन्याञ्भूत्तपती या तां वत्रे संवरणो नृप: । संज्ञा तु पाथिवी तेषामात्मजानां यथा$करोत्‌ ॥१६ 
स्नेहान्न पूर्वेजातानां तथा कृतवती सती । मनुस्ततक्षान्तवांस्तस्या यमश्चास्यान चक्षमे ।। १७ 
बहुशो याच्यमानस्तु पितुः पत्न्या स दुःखितः । स वैकोपाच्च भाविनोऽर्थस्य वे बंलात्‌ ॥ १८ . 


पदा सन्तर्जयामास छायासंज्ञां यमो मुने । ततः शशाप च यमं संज्ञा सामषिणी भृशम्‌ ॥ १९ 
छायो त्राच -- 


पदा तर्जयसे यस्मात्‌ पितुभार्या गरीयसीम्‌ । तस्मात्‌ चवैव चरण; पतिष्यति न संशय ॥२० 


यमस्तु तेन शापेन भृशं पीडितमानसः । मनुना सह धर्मात्मा सर्वेपित्रे न्यवेदयत्‌ ॥२१ 
यम उवाच ० 


स्नेहेन तुल्यमस्मासु माता देव न वर्तते । विसुज्य ज्यायसोऽप्यस्मान्‌ कनीयांसौ बुभुर्षति ॥२२ 
तस्यां मयोद्यतः पादो न तु देहे निपातित:। बाल्याद्‌ वा यदि वा मोहात्तद्भवान्‌ क्षन्तुमहँति ।।२३ 
शप्तोऽहं तात कोपेन जनन्या तनयो यतः । ततो न मन्ये जननीमिमां बै तपतांवर | २४ 
विगुणेष्वाषि पुत्रेषु न माता विगुणा पितः । पादस्ते पततां पुत्र कथमेतत्‌ प्रवक्ष्यति ॥२५ 


RR _____ 
ओर जो तपत्ती (नाम की) कन्या हुई उसका' (यथा समय) राजा संवरण के साथ विवाह किया गया। 
जिस प्रकार पार्थिव संज्ञा अपने पुत्रों से प्रेम करती थी, उस प्रकार का स्नेह वह (छाया संज्ञा) पहले उत्पन्न हुए 
पुत्रों पर न करती थी। मनु ने तो (इसके लिए) उक्षको क्षमा कर दिया, किन्तु यम ने इसे क्षमा नहीं 
क्रिया।' १६-१७ is i 3 जोश 
पिता की पत्नी से दुःखी उसने बहुत बार, प्रार्थना करने पर भी (जब उसमें परिवर्तन नहीं पाया तो) 
बाल सुलभ क्रोध वश और होनहार के वशीभूत होने से (बाल चापल्य वश) ॥१८॥ 
हे मुने ! यम ने छाया संज्ञा को पदाघात के लिए चरण उठाया, तब अत्यधिक क्रुद्ध हुई उस छाया 
सज्ञा ने यम को शाप.दे दिया ॥१९॥ - - 
छाया ने कहा-- १ - हू - $ 
क्योंकि अपने पिता की भार्या होने पर भी.तुम मुझे लात मारते हो, इसलिए तुम्हारा यह पैर गिर 
जायेगा । इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ॥२०॥ टर ५६६ ५0३७ 
` उस शाप से अत्यधिक पीड़ित मन वाले यम ने धर्मात्मा मनु के साथ पिता के पास जाकर पिता से 
सब वृत्तान्त निवेदन किया ॥२१॥ | ~ त 
यम ने कहा--- न र ज आबा 
हे देव ! माता का हममें समान स्नेह नहीं है । ज्येष्ठ होने पर भी हमें छोड़कर वह छोटो पर 
स्नेह ओर: पालन पोषण करती है ॥२२॥ | ; MS नन य 
(इस कारण) बाल स्वभाव वश अथवा मोह से मैंने उनकी भोर लात, मात्र उठायी थी, किन्तु 
नहीं । फिर भी उसके लिए आप मुझ क्षमा कीजिए ॥२३॥ प्रमा 
है तपस्वि. श्रेष्ठ ! तात, क्योंकि पुत्र होते हुए.भी माता के द्वारा क्रोधपूर्वक मैं दाप्त ह 
हे तात ! मैं इनको अपनी माता नहीं मानता हैँ ॥२४॥ इ 
. है पिताजी ! क्योंकि पुत्र के दुष्ट होने पर भी माता दुष्ठता. 'का व्यवहार न 
पैर उठाने मात्र से ही) हे पुत्र ! “तुम्हारा पैर गिर जाए! ऐसा क्यों कर कहेगी | (झाप 


५४८ ] मार्कण्डेय पुराण 


तव प्रसादाच्चरणो न पतेद्‌ भगवन्‌ यथा । मातृशापादयं मेऽय तथा चिन्तय गोपते ॥ २६ 
रविरुवाच 
असंशयमिदं पुत्र भविष्यत्यत्र कारणम्‌ । येन त्वामाविशत्क्रोधो धर्मज्ञं . सत्यवादिनम्‌ ॥२७ 


` सर्वेषामेव शापानां प्रतिघातो हि विद्यते । न तु मत्राभिशप्तानां क्वचिच्छापनिवतनम्‌ ॥२८ 
` न शक्यमेतन्मिथ्या तु कतुँ मातुरवेचस्तव । किञ्चित्तव विधास्यामि पुत्रस्नेहादनुग्रहम्‌ ।॥२९ 


कृमयो मांसमादाय प्रयास्यन्ति महीतलम्‌ । कृतं तस्या वचः सत्यं त्वं च त्रातो भविष्यसि ॥३० 
मार्कण्डेय उवाच 


आदित्यस्त्वब्रवीच्छायां किमर्थ तनयेषु वे । तुस्येष्वप्यधिकः स्नेह एकंत्र क्रियते त्वया ॥ ३.१. 


` जूनांचेषां त्वं जननी संज्ञा कापि त्वमागता । विग्ुणेष्वप्यपत्येषु कथं माता शपेत्‌ सुतम्‌ ।॥३२ 
_ आर्कण्डेय उवाच-- 


, सी तत्परिहरन्ती च नाचचक्षे विवस्वतः । स चात्मानं समाधाय युक्तस्तत्त्तमपश्यत ॥।३३ 
___ तं शप्तुमुद्यतं इष्ट्वा छायासंज्ञा दिवस्पतिम्‌ । भयेन कम्पिता ब्रह्मन्‌ यथावृत्तं न्यवेदयत्‌ ।।३४ 


र र इसलिए हे भगवन्‌ ! आप वसा कीजिए, जिससे कि आपकी कृपा से माता के शाप के कारण आज 
मेरा यह चरण न गिरे ॥२६॥ 2 

_ सुं ने कहा -- : 

हक क्योंकि धर्मज्ञ ओर सत्यवादी होते भी तुम क्रोध के वशीभूत हो गये । इस कारण हे पुत्र ! यह सब 

_ कुछ तो निश्‍चय ही होगा ॥२७॥ 

) के अन्य सभी शापों का प्रतिघात विद्यमान हैं, किन्तु माता.के द्वारा दिये गये शाप को कोई निवतंन 
करने वाला कोई उपाय नहीं है ॥२८॥ 
र तुम्हारी माता के इन वचनों को मिथ्या करने में (तो) मैं भी समर्थं नहीं हें, फिर भी पुत्र स्नेह वश 

[रे ऊपर कुछ अनुग्रह कर दूंगा ॥२६॥ 

- कीडे तुम्हारे पेर के मांस को लेकर पृथ्वी तल पर चले जायेंगे। इस प्रकार उनका वचन भी सत्य 
तुम्हारा भी त्राण होगा ॥३०॥ 
बोल 
तब छाया संज्ञा से आदित्य भगवान्‌ ने कहा--समा 

कही हा--समान पुत्रों में भी एक स्थान पर (कुछ में) तुम 


निदचय ही इनकी संज्ञा माता नहीं हो। तुम कौन हो ? ओर कहाँ से आयी हो? कुपुत्र को भी 
गी शाप दे सकती है ॥३२॥ ; 


ना 


MN 


वरपधिकशततमोऽध्यायः 2 [ ५४६ 


विवस्वांस्तु तत: क्रुद्ध: श्रुत्वा शवशुरमभ्यगात्‌। स चापि तं यथान्यायम वैयित्वा दिवाकरभ ॥ 
निदेग्धुकामं “रोषेण साःत्वयामास स सुब्रत: ॥ ३५ 

विइवकर्मोवाच 

तवातितेजसा व्याप्तमिदं रूपं सुदुःसहम्‌ । असहन्ती ततः संज्ञा वने चरति वै तप: ॥३६ 

रक्ते तां भवानद्य स्वभार्या शुभचारिणीम्‌ । रुपार्थ भवतोऽरण्ये चरन्ती सुमहत्तपः ॥३७ 


स्मृतं मे ब्रह्मणो वाक्यं यदि ते देव रोचते । रूपं निवतेयाम्येतत्‌ तवकांत्तं दिवस्पते ॥३८ 
माकण्डय उवाच --- 


यतो हि भास्वतो रूपं प्रागासीत्‌ परिमण्डलम्‌ । ततस्तथेति तं प्राह त्वंष्टारं भगवान्‌ रविः ।।३६ 
विश्वकर्मा त्वनुज्ञातः शाकद्वीपे विवस्वतः । ञ्रमिमारोप्य तत्तेजः शांतनायोपचक्रमे ।।४० 
भ्रमताञ्शेषजगतां नाभिभूतेन भास्वता । . समुद्राद्रिवनोपेता सारुरोह मही नभः ॥४१ 
गगनञ्चाखिलं ब्रह्मन्‌ सचन्द्रग्रहतांरकम्‌ । अधोगतं महाभाग बभूवाक्षिप्तमाकुलम्‌ ।॥४२ 
विक्षिप्तसलिलाः सर्वे बभूवुरूच तथाऽब्धयः। व्यभिद्यन्त महाशैलाः शीर्णसानुनिबन्धना: ।।४३ 


न बना ला” 


क्रुद्ध हुए भगवान्‌ सूये उसको सुनकर (अपने) इवसुर के पाप गये-। उसने भी सूये देव की यथा योग्य 
पुजा करके, क्रोध से जलने के इच्छुक उनको सुब्रत ने शान्त किया ॥३५॥ 
विश्वकर्मा बोले -- ः ¢ 
तुम्हारे तेज से व्याप्तं अत्यन्त असह्य इस रूप को संज्ञा सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए वह वन 
` में तपस्या कर रही है ॥३६॥ ४ 
न शुभाचरण वाली अपनी भार्या को तुम आज भी तुम्हारे तेजोमयं स्वरूप को सौम्य बनाने के लिए | 
वन में तपस्या करते हुए देख सकते हो ।।३७॥ 
हें देव ! मुझ ब्रह्मा की बात स्मरण आ रही है, यदि तुमको रुचिकर प्रतीत हो तोहे दिवस्पते! | 
तुम्हारे रूप को मैं सौम्य रूप में परिवर्तित कर दू. ॥३८॥ , ५5 
मार्कण्डेय ने कहा 
क्योंकि पहले सूयं का रूप मण्डलाकारथा और अत्यधिक तेजस्वी-था । इसलिए सूर्य भगवान्‌.ने त्वष्टा | 
से कहा, कि-'बंसा ही कीजिए ॥३९॥ अ 
तब विष्व कर्मा ने रवि की अनुमति प्राप्त करके शाकद्वीप में सूर्य को भ्रमि (शान, चक्र) पर रखकर. 
तेज को छाँटने के लिए उपक्रम किया । (विएवकर्मा उन्हें खराद पर घुमाकर सौम्य रूप देने लगे, ।।४८॥ 


चढ़ गयी ॥४१॥ 
ओर हे;ब्रह्मत्‌ (उस समय) चन्द्रमा, ग्रह ओर तारा गण सहित. सम्पूर्ण गगन मण्डल 


व्याकुल होकर आकाश से गिरता हुआ सा जान पड़ा ॥४२॥ 
सभी जल राशि भौर सागर सभी के जलों में हलचल पंदा हो ग 


के टरने से टकड़े-टकड़े होने लगे !।४३।। 


_ (८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotr ( 


नकल [ माकण्डेयःपुराण 


ध्रवाधाराण्यशेषाणि धिष्ण्यानि मुनिसत्तम। त्रुट्याद्रश्मिनिबन्धानि ह्यधो जग्मुः सह्रशः ॥४४ 
वेगञ्रमणसंजातवायुक्षिप्ताः समन्ततः । व्यशीर्यंत महामेघा घोररावविराविणः ॥४५ 
भास्वद्श्रमणविश्रान्तं भूम्याकाशरसातलम्‌ । जगादाकुलमत्यर्थं तदासीन्मुनिसत्तम ॥४६ 
` त्रलोक्ये सकले विप्र भ्रममाणे सुरर्षयः । देवाश्च ब्रह्मणा सार्द्धं भास्वन्तमभितुष्ट्वु :।।४७ 
आदिदेवोऽसि देवानां ज्ञातमेतत्‌ स्वरूपतः । स्वर्गृस्थित्यन्तकालेषुत्रिधा भेदेन तिष्ठसि ।।४८ 
स्वस्ति तेऽस्तु जगघाथ धर्मवर्षाहिमाकर । जुषस्व शान्ति लोकानां देवदेव दिवाकर ।।४९ 
इन्द्रश्‍चागत्य तं देवं लिख्यमानं यथाऽस्तुवत्‌ । जय देव जगद्व्यापिञ्जयाशेष जगत्पते ।। ५० 
ऋषयदइच ततः सप्तवसिष्ठात्रिपुरोगमा:। तुष्ट्वुविविधैः स्तोत्रे: स्वस्तिस्वस्तीतिवादिनः ।। ५१ 
_ चेदोक्ताभिरथाग्य्राभिर्वालखिल्याश्च तुष्टुवुः। भास्वन्तमृगिभराद्यार्भि[ऽख्यमानं मुदायुताः ॥ ५२ 
[ त्वं चाथ मोक्षिणां मोक्षो ध्येयस्त्वं ध्यानिनां परः । 
र त्वं गतिः सर्वभूतानां कमंकाण्डेऽपि वर्तताम्‌ ॥। ५३ 
न शं प्रजाभ्योऽस्तु देवेश शन्नोऽस्तु जगताम्पते । शन्नोऽस्तु द्विपदे नित्यं शन्न₹चारतु चतुष्पदे ।। ५४ 


म हे मुनि श्रेष्ठ ! धुव आधार वाला सम्पूणं ग्रह मण्डल एवं रडिम पिण्डों की स्थिति उलट पुलट होने 
लगी (भोर वे) सह्तो की संख्या में नीचे गिरने लगे॥४४। 


सूर्य के भ्रमण से उत्पन्न वायु भी चारों ओर महा भयंकर बेग से चक्कर काटने लगा और महामेध 
भयंकर शब्द करने लगे ॥४५॥ 


१ हे मुनि श्रेष्ठ ! सूर्य के घुमने से जव भूमि, आकाश, और पाताल डोलने लगे तो उस समय यह जगत्‌ 
क व्याकुल हो गया ॥४६॥ 


 __ _ हे विप्र ! तब सम्पूणं त्रैलोक्य के घूमने पर, सुर, ऋषि.ओर देव ब्रह्मा के साथ सूर्य की इस 
_ स्तुति करने लगे ।।४७॥ हु क प NS 
तुम देवताओं में आदिदेव हो, यह तुम्हारे स्वरूप से ही प्रतीत होता है। तुम्हीं (स्वर्ग आदि तीनों 


र [| की) स्थिति, अन्त क ल में भो तीन प्रकार से अवस्थित हो । (तुम्हीं स्वर्ग आदि समस्त लोकों और अखिल 
को स्थिति का कारण हो) ॥४ .॥ 


ग्रीष्म, वर्षा और शीत स्वरूप, हे जगत्‌ ! के स्वामी तुम्हारा कल्याण हो ? 
= अन्न तुम्ह हो। हे देवाधिदेव' दिवाकर, 


तब इन्द्र ने आकर, सूर्य को शान पर चढ़े हुए को देखकर, इस प्रकार स्तुति की हे जगद्व्यापि देव ! 
हो हे अखिल ! जगत्‌ के स्वामी तुम्हारी जय हो ॥५०॥ 42 माणि 


वसिष्ठ और अत्रि आदि ऋषियों को अग्रणी करके विविध प्रक 
ऋषियों ने (सूर्य भगवान्‌ की विविध स्तोत्रं से स्तुति की ॥५ १ रि ल कि 


चात्‌ वेदोक्त ऋषियों: में अग्रणी बालखिल्यादि ऋषि भी आननि 
हुए, सूर्य की इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥५२॥ र ई ल याश 


क्षुओं के पय मोक्ष ओर ध्यानियों केलिए परम ध्यान हो और तृम्हीं कर्मकाण्ड 


हो, हे जगत्‌ पते.! हमारा कल्याण हो. और हम :सभी द्विपदों का 


RS >: 


ज्यधिकशततमो5ध्यायः [ - ५५१ 
ततो विद्याधरगणा यक्षराक्षसपन्नगाः । कृताञ्जलिपुटाः सर्वे शिरोभिः प्रणता रविम्‌ ॥५५ 
ऊचुरेवं विधा वाचो मनः शरोत्रसुखावहाः । सह्य भवतु ते तेजो भूतानां भूतभावन ॥॥५६ 
ततो हाहाहुहुश्चैव गारदस्तुम्बुरुस्तथा । उपगायितुमारब्धा गान्धर्वकुशला रविम्‌ ॥५७ 
पड्जमध्यमगान्धारग्रामत्रयविशारदाः । मूर्छनाभिश्च तालैश्च संप्रयोगैः सुखप्रदम्‌ ॥ ५८ 
विश्वाची च घृताचो च उर्वश्यथ तिलोत्तमा । मेनका सहजन्या च रम्भा चाप्सरसां वरा ॥५६ 
ननृतुर्जगतामीशे लिख्यमाने विभावसौ । स्ञानभावविलासाढ्याच्‌ कुर्वेन्तोऽभिनयान्‌ बहुन्‌ ॥६० 
आवादयन्त ततस्तत्र वेणुवीणा दिदुदराः (झझरा:) । पणवाः पुष्कराश्चैव मृदङ्गा पटहानकाः ।। ६ १ 
देवदुन्दुभयः शङ्खाः शतशोऽथ सहस्रशः । गार्याद्किश्चेव गांधर्वं नृत्यस्धिश्चाप्सरोगणै: ॥६२ 
तुर्येवादित्रघोषेश्च सर्व कोलाहलीङ्गतम्‌ । ततः कृताञ्जलिपुटा भक्तिनम्रात्ममूर्तय: ।॥ ६३. 
लिख्यमानं सहस्रांशु प्रणेमुः सर्वदेवताः । तत: कोलाहले तस्मिन्‌ सर्वंदेवसमागमे ।।- 
तेजसः शातनञ्चक्रे विश्वकर्मा शनैः शनै: ।। ६४ 

इति : हिमजलघर्मकालहेतोहँरकमलासनविष्णुसंस्तुतस्य । 

तनुपरिलिखनंः निशम्य भानोब्रेजति दिवाकरलोकमायुषोऽच्ते ।।६५ 

इति श्रोम,कण्डेय महापुराणे भानुतनुलेखनवर्णनं नाम उपधिकशञततमोऽध्यायः। 


उसके बाद विद्याधर, यक्ष, राक्षस और पन्नगगण सब हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर प्रणाम करते | 

हुए, मन और कानों को सुख प्रदान करने वाले इस प्रकार के वचन बोले-हे भूतभावन ! तुम्हारा तेज.सभी | 
प्राणियों के लिए सहन करने योग्य हो ॥५५-५६॥ कि 
तदनन्तर हा, हा, हू, हू नारद और तुम्बुछ आदि षडज, मध्यम और गान्धार तीनों ग्रामों एवं ल 
मूच्छंना ताल आदि के प्रयोगों से विशारद सूर्य भगवान्‌ का सुख प्रद गान करने लगे ॥५७-५०॥ - स 
इसी अवसर पर विष्वाची, घृताची, उवंशी, तिलोत्तमा, मेनका, सहजन्या ओर रम्भा भादि स्वं | 
की श्रेष्ठ अप्सर:ऐं भी शान पर चढ़े हुए जगत्‌ के स्वामी शू के नवीन रूप की ज्ञान, भाव, विलास आदि से युक्त 
तरह तरह के नृत्यों का प्रदर्शन करने लगी ॥५९-६०॥ ES 
उसके बाद वहाँ पर वेणु वीणा, दुर्दर, पणव, पुष्करा, मृदंग, और पटह. आनकदेव, . दुन्दुभि हज् 
और सँकडों शंख आदि वाद्यों की ध्वनि करते हुए (गन्धर्वं गाने लगे) ॥६१॥ न 
इस प्रकार गन्धवों के संगीत अप्सराओं के नृत्य और देवगणों के सूर्यादि बाद्यों द्वारा समः 
कोलाहल युक्त कर दिया गया । और उसके बाद हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक नर .होकर- सभी देवताओं 
होते हुए भगवान्‌ सहस्रांशु को प्रणाम किया । तब सभी देवसमुह के उस कोलाहल में विश्वकर्म| धीरे 
का तेज कम (क्षीण) कर दिया ॥६२-६४॥ आ र ह 
जो सूये भगवान्‌ जाड़ा, वर्षा और ग्रीष्म आदि क्रतुओ के कारणहैं और ब्रह्मा, विष्णु, 
जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे उन सूर्य) भगवान्‌ के तनु लेखन की कथा सुनकर (मनुष्य) आयु के अन्त 

लोक को प्राप्त होतेः हैं १६४॥ ३. 7 के ४3% हुए यह 8975 पटक बील के अत विक 

इस प्रकार श्री. मार्कण्डेय महापुराण में मानुतनुलेखन वर्णन नामक एक सो-तोनवाँ मः 
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चतरधिकशततमो5ध्याय: 


(ख्याते ततो भानौ विश्वकर्मा प्रजापतिः । उद्भ, तपुलक: स्तोत्रमिदं चक्रे विवस्वतः ॥१ 
विवस्वते प्रणंतहितानुकम्पिने महात्मने समजवसप्तसप्ततये । 

' सुतेजसे कमलकुलावबोधिने नमस्तम पटलपटावपाटिने ।।२ 

_ पावनातिशयपुर्ण्यकमणं . नैक़्कामविषयप्रदायिने । 


भास्वरानलमयूखशायिने . सर्वलोकहितकारिणे नमः ॥३ , 
अजाय लोकत्रयकारणाय भूतात्मने गोपतये.. वृषाय । 


नमो महाकारुणिकोत्तमाय सूर्याय चक्षुः प्रभवालयाय ॥४ 
विवस्वते ज्ञानभ्ूतान्त रात्मने जगत्प्रतिष्ठाय जगदहितषिणे । 


स्वयम्भुवे लोकसमस्तचक्षुषे सुरोत्तमायामिततेजसे नमः ।।५ 

क्षणमुदयाचलमौलिमणिः  सुरगणमहितोहितो . जगतः । 

त्वमुरुमयूखसहस्रवपुर्जंगति विभासिः ` तमांसि नुदन्‌ ॥६ 
भवतिमिरासवपानमदाद भवति विलोहितविग्रहता । 
मिहिर विभासि यतः सुतरां त्रिभुवनभावनभानिकरैः ।।७ 


पञ्चाधिक शततमोऽध्यायः [ 


रथमधिरुह्य समावयवं चारु विकम्पितमुरुरुचिरम्‌ । 
सततमखन्नहयैर्भगवंश्चरसि जगद्धिताय विततम्‌ ॥८ 
अमृतमयेन रसेन समं विबुध पितुनपि तर्पयसे । 
'अरिगणसूदन तेन तब प्रणतिमुपेत्य लिखामि वपु: ।।९ 


0000) भििज्थि 
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{i 


शुकसमवर्णहयभ्रथितं तव पादपांसु पवित्रतमम्‌, |. | 
नतजनवत्सल मां प्रणतं त्रिभुवपावन पाहि रवे ॥१० 2 > 


क 
५] (4 


इति सकलजगत्प्रसूतिभूत॑ त्रिथुवभावनधामहेतुमेकम्‌ । 


रविमखिलजगत्प्रदीपभूंत त्रिदशवर प्रणतोऽस्मि सवदा त्वाम्‌ ।११ | ह 
इति श्रोमाकंण्डेयमहापुराणे सूर्यस्तवन नाम चतुरषिकशततमोऽध्यायः। - < 72 5 


हे भगवन्‌ ! तुम समान अवयव वाले, सुन्दर किञ्चित्‌ कम्पन करने वाले अत्यन्त आकर्षक और 
कभी खिन्न न होने वाले, घोड़ों द्वारा निरन्तर खीचे जाने वाले रथ पर चढ़कर जगत के हित के लिए आकाश में | 
विचरण करते हो-॥८॥ 2 

हे अरिगण सूदन ! तुम देवताओं .और पितरों को एक ही अमृतमय रस से तृप्त करते हो। इसलिए 
मैंने पहले तुम्हें प्रणाम करके ही तुम्हारे शरीर को तराक्षा है। ९॥ 

है तीनों लोकों को पवित्र करने वाले, प्रणतपुरुष वत्सल ! शुक के समान वर्ण वाले धोड़ों से प्रसि र 
(मैं तुम्हारी ही इस हरीभरी सृष्टि के कारण ही विख्यात हुआ हूँ) ओर तुम्हारे चरणों की धूल से ही 
पवित्र हुआ हूँ । हे सूयं प्रणाम करते हुये तुम मेरी रक्षा करो | १०॥ 
2 इस प्रकार सम्पूणं संसार के (कारण रूप) तीनों भुवनों को प्रकाशित करने वाले 
जगत्‌ के प्रकाशक स्वरूप,'देवताओं में श्रेष्ठ सूयंदेव मैं तुमको सदैव प्रणाम करता हुँ॥११। | 

: इस प्रकार श्रोभाकण्डेय महापुराण में सुर्यस्तवन नामक एकसोचारबां 
अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


mm Cm : 


_ पञचाधिकशततमोऽध्यायः 
साकंण्डेय उवाच - £ 452 
एवं सूर्यस्तवं कुवेन्‌ विश्वकर्मा ` दिवस्पतेः । तेजसः . षोडशं भागं म 
शातितैस्तेजसो भागैदेशभि: पञ्चभिस्तथा । अत्रीवकान्तिमच्चारुभाने 


साकण्डेय ने कहा . है 9 SNR 
इस प्रकार सूर्य स्तवन करते 


५२४ ] ` माकंण्डेय पुराण: 


शातितं चास्य यत्तेजस्तेन चक्र विनिमितम्‌। विष्णोः शुलं च शर्वस्य शिबिका धनदस्य च ॥३ 
दण्डः प्रेतपतेः शक्तिदेवसेनापतेस्तथा । अन्येषां चैव देवानामायुधानि स विश्वकृत्‌ ॥४ 
चकार तेजसा भानोर्भासुराण्यरिशान्तये। इति शातिततेजाः स शुशुभे नातितेजसा ।।५ 
वपुर्दधार मात्तेण्ड: सर्वावयवशोभनम्‌ । स ददर समाधिस्थः स्वां भार्यां वडवाकृतिम्‌ ।।६ 
सघृष्यां सरवेभूतानां तपसा नियमेन च । उत्तरांश्च कुरून्‌ गत्वा भूत्वाऽश्वो भानुरागमत्‌ ॥७ 
साच दृष्ट्वा तमायाच्तं परपुंसो विशङ्कया। जगाम संमुखे तस्य पृष्ठरक्षणतत्परा ।।८ 
_ ततश्च नासिकायोगं तयोस्तत्र समेतयोःः । वडवायां च तत्तेजो नासिकाभ्यां विवस्वतः । ९ 
` देवौ तत्र समुत्पन्नावरिविनौ भिषजां वरौ । नासत्यदस्रौ तनयावर्विवक्राद विनिर्गतौ ।। १० 
 मात्तण्डस्य सुतावेतावस्वरूपधरस्य हि । रेतसोऽन्ते च' रेवन्तः खड्गीधन्वीतनुत्रधुक्‌ ॥ ११ 
___ अश्‍वारुढ: समुद्भूतो बाणतूणसमन्वितः । ततः स्वरूपममलं दर्शयामास भानुमान्‌ ॥ १२ 
` तस्य शान्तं समालोवय सा रूपं मुंदमाददे । स्वरूपधारिणीं चेमां स निनाय नि जालयम्‌ ॥ १३ 
` संज्ञा भार्या प्रीतिमतीं भास्करो वारितस्करः। ततः पुर्वसुतो योऽस्याः सोऽभूद्‌ वैवस्वतो मनुः ॥ १४ 


< ४ 


ME |] TO 


 गरइनकाजोतेजछीला ग्रया उससे विश्वकर्मा ने विष्णु के चक्र, शिव के त्रिशूल, कुवेर की 
:. हिले हही यम के दण्ड, देवताओं के सेनापति {कातिकेय) की शक्ति और अन्य देवताओं के विविध आयुधों का 
Ly [ ॥३-४॥ 

र इसप्रकार शत्रुओं (देत्यों) के नष्ट करने के लिये सूये के तेज से चमकते हुये (हथियारों का) निर्माण 
किया गया ॥४॥ 

इस प्रकार काटे गये तेज वाले सूर्य भगवान्‌ तराशे गये ओर मन्द तेज से युक्त मातंप्ड ने सभी 
सुन्दर अवयवों से युक्त शरोर घारण किया ओर समाधिरथ होकर, उन्होंने घोड़ी का रुप धारण किये हुये अपनी 


को देखा ॥६॥ 


_ जो सभी प्राणियों के जोवनदाता (सूयं के रूप को सौम्य करने के लिये) तपस्या और नियमों से उत्तर 
कुरु में तपस्या कर रही थी । तब भगवान्‌ सूयं भी अश्व का रूप धारण करके उसके पास गये ॥७॥ 


और वह उसको आते हुये देखकर पर पुरुष की आशंका से अपने [ठ भाग की रक्षा करती हुई, 


कक सके बाद जब दोनों को नासिकाएँ मिलीं तो सूर्य भगवान्‌ का तेज उस घोड़ी की. नासिका मागं से 
के भीतर चला : 


अक्वरूपघारी मातंण्ड के पुत्र थे | वीर्य के शेष भाग से खड्ग, धनु और रक्षा, आवरण 
बाणों से युक्त तुणीर को घारण करने वाले, घोड़े पर चढ़े. हुये रेवन्त'का जन्म 


को देख क प्रसन्न हुई। पुनः जल के तस्करं 
॥ 'इस प्रतिमति (संज्ञा) भार्या को लेकर अपने घर भा 
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पञ्चाधिकशषततमोऽच्यायः [ १५५ 
द्वितीयश्च यमः शापाद्‌ धर्मदष्टिरनुग्रहात्‌ । यभस्तु तेन शापेन भृशं पीडितमानस ।॥१५ 
घर्मोऽभिरोचते यस्माद्‌ धर्मराजस्ततः स्मृतः । कृमयो मांसमादाय पादतंस्ते महीतलम्‌ ॥ ` 

पतिष्यन्तीति शापान्तं तस्य चक्रे पिता स्वयम्‌ ।। १६ ; 


धर्मरष्टियंतश्चासौ समो मित्रे तथाऽहिते । ततो नियोगे तं याम्ये चकार तिमिरापहः ॥ १७ 
तस्मै ददौ पिता विप्र भगवाँल्लोकपालताम्‌ । पितुणामा घिपत्यञ्च परितुष्टो दिवाकरः ॥॥ १८ 
यमुनां च नदीं चक्रे कलिदान्तरवाहिनीम्‌ । अश्विनौ देवभिषजौ कृतौ पित्रा महात्मना ।। १९ 
गुह्यकाधिपतित्वे च रेवन्तो विनियोजितः ।।२० 

एवमप्याह च ततो भगर्वांल्लोकभावितः । त्वमत्यशेषलोकस्य पूज्यो वत्स भविष्यति ॥।२१ 
अरण्यादिमहादाववेरिदस्युभयेषु च । त्वां स्मरिष्यन्ति ये मर्त्या मोक्ष्यन्ते ते महापदः । २२ ` 
क्षेमं बुद्धि सुखं राज्यमारोग्यं कोतिमुन्नतिम्‌ । नराणां परितुष्टस्त्वं पूजितः संप्रदास्यसि ॥२३ 
छायासंज्ञासुतरुचापि सावणिः सुमहाय॒शाः। भाव्य: मोऽतागते काले मनः सार्वाणकोऽष्टमः ।।२४ 
मेरुपृष्ठे तपो घोरमद्यापि चरति प्रभ: । भ्राता शनैश्चरस्तस्य ग्रहोऽभूच्छासनाद्‌ रवेः ।।२५ 
यवीयसी तु या कन्याऽऽदित्यस्याभु दृद्विजोत्तम।अभवत्‌ सा सरिच्छ ष्ठा तपती लोकपावनी ॥२६ 


उसके बाद इसका जो पहला पुत्र था, वह वैवस्वत मनु हुआ । और शापवश तथा धर्म इष्टि धारण 
„ करने के कारण (छ'या संज्ञा) के शाप सें : अत्यधिक दुःखी मन वाले दूसरे पुत्र यम धर्म में रुचि होने के कारण 
धमराज बने । 'कोड़े तुम्हारे पेर. का माम लेकर पृथ्वी तल पर गिर जायेंगे! इस प्रकार कहकर .उसके पिता ने 
स्वयं उसके शाप को दूर कर दिया ॥१५-१६॥ _- 
क्योंकि इसकी शत्रु ओर मित्र में समान धमं हृष्टि थी, इस लिये अंधकार दूर करने वाले भगवान्‌ 
सूर्यं ने इसके यमराज के कायं में नियुक्त किया ॥१७॥ 
हे विप्र ! संतुष्ट हुये पिता भगवान्‌. सूर्य ने उसको लोकपाल और पितरों .का अधिकार भी प्रदान 
कया ॥ १८॥ 
पुत्री यमुना को कालिद देश में बहने वाली नदी बताया ओर अरिविनीकुमारों को देवताओं का 
वैद्य एवं रेवन्त को गुह्यकों का शाप्तक नियुक्त किया ॥१६-२०॥ ES 
इसके अतिरिक्त लोक भावित भगवान्‌ सूयं ने यह भी कहा--कि हे वत्स ! तुम सम्पूर्ण लोकों में 
पूजनीय भी होओगे ॥२१॥ 
और जो पुरुष अरण्य, दावानल, शत्रु और दस्युओं से भय उत्पन्न होने . पर तुम्हारा स्मरण करणे £ 
महान्‌ आपत्तियों से भी छूट जायेंगे ॥२२॥ 
मनुष्यों की (पूजा से) सम्तुष्ट तुम उनको क्षेम (कल्याण) बुद्धि, सुख, राज्य, आरोग्य, की 
उन्नति प्रदान करते रहना ॥२३॥ 
छाया संज्ञा का, महान्‌ यशस्वी पुत्र सावणि भी भविष्य में सावणिक अष्टम मनु 
वंह आज भी मेरु के ऊपर घोर तप कर रहा है उसका भाई शनेश्‍चर रवि 


गया ॥२५॥ 
भौर हे द्विज श्रेष्ठ ! आदित्य की जो छोटी कन्या थी, वह संसार को प 
सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना हुई ॥२६॥ 
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.. ४५६ ] माकण्डेय पुराण 
यस्तु ज्येष्ठो महाभाग: सर्गो यस्येह्‌ साम्प्रतम्‌ । विस्तरं तस्य वक्ष्यामि मनोर्वंवस्वतस्य ह २७ 

___ इदं यो जन्म देवानां श्गणुयाद्रा पठेत वा । विवस्वतस्तनूजानां रवेमाहात्म्यमेव च ॥२८ 

ह क आपदं प्राप्य मुच्येत प्राप्नुयाच्च महायशः । अहोरात्रकृतं पापमेतच्छमयते श्रुतम्‌ ॥ 


माहात्म्यमादिदेवस्य मात्तंण्डस्य महात्मनः ॥२९ 
इति श्रो माकण्डेयमहापुराणे रवेर्माहात्म्यवर्णनं नाम पञचाधिकशततमोऽध्यायः । 


र उनका जो सबसे बड़ा पुत्र (वैवस्वत) जिसका वर्तमान में भी यह सगे चल रहा है । उस वैवस्वत 
मनु के मन्वन्तर को मैं विस्तरपुवंक तुमसे कहता हें ॥२७॥ 

न जो (मनुष्य) देवताओं के जन्म, सूर्य भगवान्‌ का महात्म्य और उनके पुत्रों के इस (बृत्तान्त) को पढ़ता 
. अथवा सुनता है॥२८। . न 

वह सब प्रकार की विपत्तियों से छटकारा पाकर महान्‌ यश को प्राप्त करता है । एवं उसके दिन 


2 इस प्रकार श्रीमार्कण्डेय महापुराण में सुर्य माहात्म्य बर्णन नामक एक सो पाँचवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


हन्छ 


षडधिकशततमोऽध्यायः 


गवन क त सम्यग्भानो: सन्ततिसम्भवः। माहात्म्यमादिदेवस्य स्वरूपञ्चातिविस्तरात्‌ ॥ १ 
[ भास्वतः सम्यङ्‌ माहात्म्यं मुनिसत्तम । श्रोतुमिच्छाम्यहं तन्मे प्रसन्नौ वक्‍तुमहँसि ॥२ 
उवाच-- 


रेष्ठ ! सूर्ये माहात्म्य को पुनः भली प्रकार सुनना चाहता हूँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है 


कहिए ॥२॥ 


के माहात्म्य र धुवका में मनुष्यों द्वारा पूजे गये भगवान्‌ सूयं ने जो कुछ 
शा 


“घडधिकशततमोष्ध्याय:ः ; १५७ 


धर्मतः पाल्यमानं तु तेन ?राष्ट्र 'महात्मंना । वचृधे$नुदिनं विप्र- जनेनः च धनेन च ॥५ 
हृष्टपुष्टमतीवासीत्‌ तस्मिन्‌ राजन्यशेषतः । निर्भयः सकलश्चोरव्यां पौरजानपदो जन: ॥६ 
नोपसर्गो न च व्याधि नं च व्यालोड्वं भयम्‌ । न जावृष्टिभयं तत्र दमपुत्रे महीपतौ ॥७ 
स ईजे च महायज्ञैदैदौ दानानि चाथिनांम्‌ । सुधर्मस्याविरोधेन बुभुजे विषयानपि ॥।८ 
तस्यैवं कुर्वतो राज्यं सम्यक्‌ पालयतः : प्रजाः । सप्तवर्षसहरस्राण जग्मुरेकमहयंथा ॥९ 
विदूरथस्य तनया दाक्षिणात्यस्यं भूभृतःः। तस्य पत्नी बभूवाथ मानिनी नाम मानिनी ॥॥ १० 
कदाचित्तस्य सा सुभ्रूः शिरसोऽभ्यञ्जनाइता । पश्यतो रांजलोकस्य मुमोचाश्रूणि मानिनीम्‌ ॥ ११ 


'तदश्रुबिन्दवो गोत्रे यदा तस्य महीपतेः । तदा वीक्ष्याश्रवदनां तामपृच्छत मानिनी ॥१२ 


निःशब्दमश्चुमोक्षेण रुदन्तीं तां विलोकय वे । किमेतदिति पप्रच्छ मानिनीं राज्यवर्घेनः ॥ १३ 

पृष्टा सा तुःततस्तेन भर्त्रा प्राह मनस्विनी । न किचिदिति तां भूयः पपृच्छ स महीपतिः ॥१४ 

बहुशः पृच्छतस्तस्य भूभृतः सा सुमध्यमा । (न किंचिदिति होवाच सा भूयो राज्यवर्धेनम्‌ ॥ 

किमेतदिति पप्रच्छ मानिनीं पाथिवः पुनः । बहुशः प्रेरिता तेन सा भत्री. तत्र भामिनी ॥) 
दशयामास पलितं केशभारान्तरो-द्भवम्‌ ॥। १५ 


हे विप्र ! उस महात्मा के द्वारा राष्ट्र का धमंपुवेक पालन किये जाते हुए उनके राज्य में घन और 


जन की प्रतिदिन बुद्धि हुई ॥५॥ 


` उनके राज्य. में सम्पूर्ण पृथ्वी पर सभी जनपदघासी और नगरवासी निभंय हृष्टपुष्ट थे ॥६॥ 
दमपूत्र उस राजा के शासन काल में कोई ..विपत्ति रोग, हिसक जीवों एवं अनादृष्टि आदि का भी 
- भय नहीं था ॥७॥ के कर 
उन्होंने महायज्ञों का अनुष्ठान किया और याचकों को. दाने दिया तथा धर्मानुसार विषय काभ . 


उपभोग किया ॥५॥ 


इस प्रकार राज्य करते और भली प्रकार प्रजापालन करते हुए, उनके सात हजार वर्षे एक दिन के 
> बिर पर 


` समान ब्यतीत हो गये ॥९॥ 8 


ने आँसू छोड़े (उसके आँसू टपक पड़े) ॥ ११॥ 
"से पूछा ॥ १२॥ 


है ॥१३॥ 


दक्षिण देश के राजा विदूरथ की मानिनी पुत्री उनकी. पत्नी हुई जो स्वामिमानिनो थी॥१० | 
कभी राजपुरुषों के सामने राजा के सिर में आदरपूर्वक तेल लगाते हुए, सुन्दर भोंहों वाली मानिनी 


वे अश्रुविन्दु जब राजा के शरीर पर गिरे तो उनको देखकंर उसने अश्वुपूर्ण तेत्रो वाली उस मानि ती 


गे 
दु“: 
>. 


आँसू टपकाते हुये उसको चुपचाप रोते हुये देखकर, राज्यवर्धन ने मानिनी से पूछा- कि यह १ ॥ - 


पति द्वारा पूछने पर वह मनस्विनी बोली कि कुछ नहीं । राजा ने उससे फ़िर पूछा 
' उस राजा के अनेक बार पूछने पर सुन्दर कटिभाग वाली उसने (तब राज्यवंघन से 
कि कुछ नहीं) किन्तु राजा ने मानिनी से पुनः पूछा कि यह क्या है ? -पति दारा बहुत बार छने 
(मानिनी ने) केश समूह के बीच में उगे हुये सफेद बाल राजा को दिखाया (ओर बोली 
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'एतत्पंश्येति भूपाल किमन्यन्मन्युकारणम्‌ । ममातिमन्दभाग्याया जहासाथ नृपस्ततः ॥१६ 
स विहस्याह तां पत्नी श्रृष्वतां संवंभूभृतांम्‌ । पौराणां च महीपाला ये तंत्रासन्‌ समांवृता: ॥ ` ७ 
_ शोकेनालं विशालाक्षि रोदितव्यं न ते शुभे। जन्मद्धिपरिणामाद्या विकाराः सवेजन्तुषु ॥१८ 
अधीता: सकला वेदा इष्टा यज्ञा: सहस्रशः । दत्तं द्विजानां पुत्राषच समुत्पन्ना वरानने ॥ १९ 
त भुक्ता भोगास्त्वया साद्धंयेमेंत्यंरतिदुर्लभाः । 

FR सम्यक्‌ च पालिता पृथ्वी शौर्य युद्धेष्वनुष्ठितम्‌ ॥२० 


हे राजन्‌ ! पौरजन के क्रुढ होने क्रा कोई कारण नहीं है, आप यह देल्लिरे यह तो मेरा भाग्य ही है। 

[त सुनने के बाद) राजा बहुत जोर से हंस पड़े ॥१६॥ 

तब हृमतै हुये राजा ने वहाँ बैठे राजाओं, महाराजाओं और नगरवासियों को सुनाते हुये पत्नी से 

:।१७।। 

हे विशाल नेत्रों वाली ! शोक नहीं करो' हे शुभे ! तुमको रोना नहीं चाहिये क्योंकि सभी जीवों में 

बृद्धि और परिणाम आदि विकार होते हैं ॥१८॥ 

ख हे भद्रे ! मैंने सभी वेदों का अध्ययन कर लिया है और सहस्नों यज्ञों का यजन किया । ब्राह्मणों 

[ ओर हे सुन्दर मुख वाली ! पुत्र उत्पन्न किये । और जो मनुष्यों के लिये अंति दलंभ भोग हैं, उनको 

मुक्त होकर भोगा है ओर पृथ्वी का अली प्रकार पालन. किया तथा युद्धों में पराक्रम प्रदर्शित 

इष्ट मित्रों के साथ वनों में विहार किया। हे भद्र ! शेष ऐसा क्या कायें है. जो नहीं किया, जो तुम 
होने से डर रही हो ॥१९-२.१॥ 


ल में बाल सुलभ क्रियाएं, कुमारावस्था में उसके अनुरूप-कायों ओर यौवन में भी उचित 
आश्रम है उचित है ॥२४॥ 
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०. ७ 
= SS “> aE 


साकण्डय उवाच -- 


न 


न रोदितव्यमनया तव पत्त्या नर।धिप । रोदितव्यमिहास्माभिरथवा सर्वजन्तुभिः ॥२८ 
त्वं ब्रवीषि यथा नाथ वनवासाश्रितं वच: । पतन्ति तेन नः प्राणा लालितानां त्वया नूप ।।२९ 
सर्व यास्याम हे भूप यदि याति भवान्‌ वनम्‌ । ततोऽशेषक्रियाहानिः सर्वेपृथ्वीनिवासिनाम्‌ ॥॥३० 
भविष्यति न संरदेहस्त्वयि नाथ वनाश्रये । सा च धर्मोपघाताय यदि तत्प्रविमुच्य॒ताम्‌ ॥३१ 
सप्तवर्षसहस्राणि, त्वयेयं पालिता मही । तत्समुत्थं महागुण्यमालौकय नराधिप ॥३२ 
वने वसन्‌ महाराज त्वं करिष्यसि यत्तप्‌ः। तन्महीपालनस्यास्या कलां नाहैन्ति षोडशीम्‌ ॥३३ _ 
राजोवाच 


मार्कश्डेय बोले -- न) को क का ; | 
हे महर्ष ! इसके बाद उन (राज्यवघेन) को प्रणःम करके: पास बट राजा; महाराजा, नगरवासियों ने 
राभ्यदघन से विनम्रतापूवेक कहा--॥९७!। - ९६ क कु 
हे राजन्‌ ! आपकी इन पत्नी को रोना नहीं चाहिए । अपितु अंब तो हमें अथवा सभी प्राशियींको 
रोना चाहिये ॥२८॥ 3 
हे नःथ ! जैसा कि आपने वनवास सम्बन्धी वचन कहे उनको सुनकर हे राजन्‌ आपके द्वारा "पाले 
गये ये हमारे प्राण हो निकले जा रहे हैं ॥२९॥ 
हे भूप ! यदि आप वन में जाते हैं तो हम सब भी (आपके साथ ही ब्रन मे) जायेगे । हे नाथ (:.. 
आपके वने गमंन से सभी पृथ्वीवासिर्यी की क्रियाओं (यज्ञ आदि) कौ'हानि होगी । इसमें तनिक भो सदेह नहीं हैत 
और उन क्रियाओं की हानि से धमं की हानि होगी । इसलिये यदि'आप इन सव बातों का विचार करते हे तो 
. अपने वनगमन के निश्‍चय को त्याग दीजिये ।।३०-३१॥ यय कद 
आपने इस पृथ्वी का सात हजार वर्षों तक पालन किया, हे राजन उस (एथ्वी पालन) से 
महापुण्यों का विचार कीजिये ॥३२॥ | 
हे महाराज ! दन.में रहते हुये आप जो तप करेंगे (उसका फल) वह इस पृथ्दी प लन रूप १ 
सोलहेवे भाग के बराबर भी नहीं होगा ॥३३॥ | | 


राजा बोले-- कड 
मैंने सात हजार वर्षो तक इस पृथ्वी का पालन किया ।. इस. समय मेरा वनवास 


गया है ॥३४॥ जहा 
मेरे पुत्र उत्पन्न हो गये है । मेरी पुत्र सन्तान को देखकर यमराज मुझे इस प्रत 

कुछ समय तक भी सहन नहीं करेंगे ॥३५॥ 
४ हे नागरिको !' मेरे सिर में यह .जो पका हुआ: बाल” है, उसको । 


समझो ॥३६॥ - 
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_ ततो यियासु: स वंनं देवज्ञानवनीपतिः। पुत्रराज्याऽभिषेकाय दिनलग्नाच्यपृच्छत ॥। ३८ 
श्रुत्वा ` श्रुत च ते तु नुपतेवेचो व्याकुलचेतसः। दिनं लग्नं च होराश्च न विदुः शास्त्रहष्टयः ॥ ३६ 
ऊचुश्च तं महीपालं दैवज्ञा बाष्पगद्गदम्‌ । ज्ञानानि न प्रनष्टानि श्रृत्वेतत्ते वचो नृप ।।४० 
ततोऽन्यनगरेभ्यर्च भृत्यै राष्ट्रेष्य एव च । ततस्तस्माच्च नगरात्‌ प्राचुयणा भ्युपागमन्‌ ॥४१ 
समुत्पत्य महीपालं तं यियासुं मुने वन॑म्‌ । प्रकम्पिशिरसो भूत्वा प्रोचुर्ब्राह्मणसत्तमाः ।।४२ 
© प्रसीद पाहि नो राजन्‌ पालिताः स्म यथा पुरा । 
 सीदिष्यत्यखिलो लोकस्त्वयि भूप वनाश्रये॥४३ 

कुरुष्तर तथा राजन्‌ यथा नो सीदते जगत्‌ । यावज्जीवामहे वी र स्वल्पकालमिमे वयम्‌ ।। 


नेच्छामरच. भवच्छन्यं द्रष्टं सिहासनं विभो ॥४४ 
उवाच -- 


तेस्तथान्यश्च द्विजः पोरपुरः सरे: । भूषैभ त्येरमात्येश्‍च राजा प्रोक्तः पुन: पुन: ।।४५ 


__ इसलिये मैं राज्य पुत्रों को सॉपकर, भोगों को त्यागकर, वन में रहते हुये, तब तक तपस्या करू गा, 
' कि यमराज के सनिक नहीं आते हैं ॥३७॥ 


ये ज् ससे यह विश्व दुःखी न हो। हे वीर ! अब हमारा बहुत 


| वन हे तब तक इस सिंहासन को 
Fe स्त कह क राना ह्‌ हम आप से शुन्य नहीं 


इस प्रकार इझोला--॥५५॥ 
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बनवासविनिर्बन्धं नोपसंहरते यदा । क्षमिष्यत्यन्तको नेति ददौ स च तदोत्तरम्‌ ॥४६ 
ततोऽमात्याश्च भूपाइच पौरवृद्धास्तथा दविजाः । समेत्य मन्त्रयामासुः किमत्र क्रियतामिति ।।४७ 
तेषां मन्त्रयतां विप्र निश्चयोऽयमजायत । अनुरागवतां तत्र महीपालेऽतिधामिके ॥४८ 
सम्यरध्यानपरा भूत्वा प्रार्थयामः समाहिताः । तपसाराध्य भास्वन्तमायुरस्य महीपते ॥४९ 
तत्रैकनिश्चयाः कार्ये केचिद्‌ गेहे च भास्करम्‌ । सम्यगर्घोपचाराद्चैरुपहारैरपूजयन्‌ ॥५० 
अपरे मौनिनो भूत्वा ऋग्जापेन तथाऽपरे । यजुषामथ साम्ना च तोषय़ाञ्चक्रिरे रविम्‌ ॥ ५१ 
अपरे च निराहारा नदी-पुलिन-शायिनः । तपांसि चक्रुरिच्छन्तो भास्कराराधनं द्विजाः ॥५२ 
अग्निहोत्रपराचान्ये' रविसूक्तान्यहनिशम्‌ । जेपुस्तत्रापरे तस्थुर्भास्करे न्यस्तरष्टयः ॥५३ 
इत्येवमतिनिर्बन्धं भास्कराराधनं प्रति । बहुप्रकारं चक्रुस्ते तं तं विधिमुपाश्चिताः ॥ ५४ 
तथा तु यततां तेषां भास्कराराधनं प्रति । सुदामा नाम गन्धर्वेउपगस्येदमब्रवीत्‌ ५५ 
यद्याराधनमिष्टं वो भास्करस्य द्विजातयः । तदेतत्‌ क्रियतां येन भानुः प्रीतिमृपेष्यति ॥५६ 


अपने वन गमन के निश्‍चय का परित्याग नहीं किया | उन्होंने उन सबको यही उत्तर दिया कि-- 
“यमराज मुझे क्षमा नहीं करेंगे "॥४६॥ 

तब मन्त्रियों, राजाओं, बृद्ध नगरवासियों एवं ब्राह्मणों ने मिलकर विचार विमशं किया कि अब क्या 
करना चाहिये ॥४७॥ 

हे विप्र ! अत्यन्त धार्मिक राजा के प्रति अति स्नेह रञ्जने वाले उन्होंने विचार. करने पर यही 
निश्‍चय किया कि--॥४८॥ 

हम भली प्रकार घ्यानपूवेक समाहित चित्त से सूर्य की तपस्या ओर आराधना करके इस राजा की 
आयु वृद्धि की प्रार्थना कर ।।४६॥ 

तब ऐसा निश्चय करके उनमें कुछ अपने-अपने घरों में अघ्यं, उपचार और उपहार आदि से भगवान्‌ 
भास्कर की पुजा करने लगे ॥५०॥ १ 
हे दूसरे मौन होकर ओर अन्य ऋग्वेद, यजुवंद और साम, वेद के मंत्रों के जप से सूये को प्रसन्न करने _ 
लगे ॥५१॥ ल्क 
और उनमें अन्य कुछ ने निराहार रखते हुये, नदी के तेट पर रेत में सोकर तप किया । सूये को 
प्रसन्न करने की इच्छा करते हुये अन्य ब्राह्मणों ने--॥५२॥ न 

अग्निहोत्र परायण होकर और अन्यो ने रातदिन रवि सुवतो का जप किया । उनमें कुछ सूय को 
ओर एक टक दृष्टि से देखते हुये ही खड़े रहे ॥५३॥ छ 

इस प्रकार अत्यधिक कठोर नियम पूवक भास्कर कीआराधना के लिये, उन्होंने उस-उसविधि का 
आश्रय लेकर अति कठोर नियमयूवंक भुवन भास्कर की आराधना को ॥४४॥ ee: 

उनको इस प्रकार भास्कर भगवान्‌ की आराधना करते हुये देखकर सुदामा नाम का गरघवं आकर | 


हे विप्र गण ! यदि आपको भास्कर की आराधना अभिष्ठ है तो ऐसा काये कीजिये, 
सूयं प्रसन्न होंवे ॥५६॥ 
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त॒स्माद्‌ गुरुविशालाख्यं वनं सिद्धनिषेवितम्‌ । कामरूपे महाशैले गम्यतां तत्र वे लघु .॥५७ 
तस्मिन्नाराधनं भानोः क्रियतां सुसमाहिते: । सिद्धक्षत्रं हितं तत्र सर्वकामानवाप्स्यथ ।। ५८ 

 सारण्डेय उवाच -- ) 

` इति ते तद्वचः श्रुत्वा गत्वा तत्काननं द्विजाः । दरणुर्भास्वतस्तत्र पुण्यमायतनं शुभम्‌ ।। ५९ 

तत्र ते नियताहारा वर्णाविप्रादयो द्विज । धूपपुष्पोपह राढ्यां पूजां चक्रुरतन्द्रिताः ।।६० 

पुष्पानुलेपनाद्यैरच छुपगन्धादिकेस्तथा। जपहोमान्नदानाद्चैः पूजनं ते समाहिताः ॥ 

5 कुवेन्तरंतुष्टुवृब्रह्मन्‌ विवस्वन्त द्विजातय: ॥॥६ १ 

पि | 

_ दैवदानवयक्षाणां ग्रहाणां ज्योतिषामपि । तेजसाऽभ्यधिकं देवं ब्रजाम शरणं रविम्‌ ॥६२ 

` दिविस्थितं च देवेशं द्योतयन्तं समन्ततः । वसुधामन्तरिक्षं च व्याप्नुवन्तं मरीचिभिः ॥६३ 

 आदित्यं भास्करं भानु सवितारं दिवाकरम्‌ । पूषाणमर्यमाणं च स्वर्भानु दीप्तदीधितिम्‌ ॥ ६४ 


६ 


__ चतुयुंगान्तकालारिनिदुष्प्रेक्ष्य प्रलयान्तगम्‌ । योगीशवरमनन्तं च रक्त पीतं सितासितम्‌ ॥६५ 


ह 
त 


तः RY AS i MPR ET Fhe ५ ४) SA SPAR 
FAST ४ ३ । Rt 


इसलिये कामरूप नाम के विशाल पवत पर भगुर विशाल' नामक दन है जो सिद्ध पुरुषों द्वारा सेवित 
॥ माप लोग शीघ्रतापुवंक वहीं जाइये ॥५७॥ 


. ओर उस वन में समाहित चित्त से भानु की आराधना कीजिये, क्योंकि वह सिद्ध क्षेत्र हैं वहां आप 
' सभी अभीष्टो को प्राप्त करोगे ॥५८॥ 


 हेब्राह्मन्‌ श्रेष्ठ ! उत (गन्धवं)` के इन वचनों को सुनकर सभी आराधक ब्राह्मणों ने उस वन में 
भगवान्‌ सूर्यं का पवित्र मन्दिर देखा ॥५९॥ 
हे दविज ! नियताहार करने वाले ब्राह्मण आदि द्विंजातियों के लोगों ने वहां पर आलस्य रहित होकर 
हारादि के द्वारा (सूय भगवान्‌) को पूजा की ॥६०॥ 

न चित्त वाले उन ब्राह्माणादिकों ने पुष्प, गन्ध, धूप, अंगराग आदि 


| पदार्था से एवं जप होम और 
साधनों से पुजा करते हुए भगवान्‌ सुं की स्तुति की ॥६१॥ पाक या 


प्रकाशित और सम्पूर्ण 


वः दिवाकर, पूषा, अयमा, स्वर्भानु, दीप्त ओर दीधिति तथा 
अलय काल के समय दुष्प्रेक््य, कालाग्नि' के समाने होते हैं 


tri Gyaan Kosha 


र 


षडघिकशततमो$ध्याय: [ ५६३ 


ऋषिणामग्निहोत्रेषु यज्ञदेवेष्ववस्थितम्‌ । ब्रजाम शरणं देवं तेजोराशि तमच्युतम्‌ ।। 
[ अक्षरं परमं गुह्य मोक्षद्वारमनुत्तमम्‌ ॥६६ 

छन्दोभिरश्वरूपैश्च सङ्गद्युवतैविहङ्गमम्‌ । उदयास्तमने युवतं सदा मेरोः प्रदक्षिणे ॥६७ 
अनृतं च ऋतं चैव पुण्यतीर्थ पृथग्विधम्‌। विश्वस्थितिमचिन्त्यं च प्रपन्नाःस्म प्रभाकरम्‌ ॥ ६८ 
यो ब्रह्मा यो महादेवो यो विष्णु ये: प्रजापतिः। वायुराकाशमापश्च पृथिवीगिरिसागराः ६६ 
ग्रहनक्षत्रचन्द्राद्या वानस्पत्यं द्रुमौषधम्‌ । व्यक्ताव्यक्तेषु भुतेषु घर्माधर्मप्रवत्तंकः ।।७० 
ब्राह्मी माहेश्वरी चैव वैष्णवी चैवते तनुः। त्रिधा यस्य स्वरूपं तु भांनोर्भास्वान्प्रसीदतु ॥७१ 
यस्य सर्वमयस्येदमञ्गभूतं जगत्प्रभो । स नः प्रसीदतां भास्वाञ्जगतां यशच जीवनम्‌ ॥७२ 
यस्यैकमक्षरं रूपं प्रभामण्डलदुई शम्‌ । द्वितीयमैन्दवं सौम्यं स नो भास्वान्‌ प्रसीदलु ॥७३ 
ताभ्यां च तस्य रूपाभ्यामिदं विश्वं विनिमितम्‌ । अग्नीषोममयं भास्वान्स नो देव: प्रसीदतु ।।७४ 
. साकण्डय उवाच --- 3 
इत्थं स्तुत्या तदा भवत्या सम्यक्‌ पुजाविधानत: । 

तुतोष भगवान्‌ भास्वांस्त्रिधिर्मासेद्धिजोत्तम ७५ 


SL DAS च ३ ३ 


और जो ऋषियों के अग्निहोत्र में यज्ञदेव के रूप में अवस्थित हैं, ऐसे अक्षर, परम गुह्य, अत्यन्त 
श्रेष्ठ, मुक्ति द्वार, अच्युत स्थिर तेजो राशि, भगवान्‌ सूर्य देव की शरण में हम जाते हैं ॥६६॥ 

एक बार जोड़े गये छन्द रूप अइवों से युक्त विहङ्ग. (पक्षी) उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक सुमेरु 
पंत की प्रदक्षिणा करते हुये जो सदैव गमनशील रहते हैं ॥६७॥ 23 

जो.असत्य, सत्य, पुण्यतीर्थं और पृथक प्रकार से विश्व स्थिति रूप है, उन अचिन्त्य स्वरूप आदिदेव , 
भगवान्‌ भास्कर की हम शरण में आये हैं ॥६८॥ i Si FF 

जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु आकाश, जल, पृथ्वी, पवेत, सागर ओर ग्रह, नक्षत्र, 
चन्द्रमा, वृक्ष, वनस्पति, औषधि स्वरूप है ओर जो व्यक्त एवं अव्यक्त प्राणियों में धमं और: अधर्म के प्रवर्तक 
हैं ॥६६-७०॥ छळ 
र और जिनका शरीर ब्राह्मी, वेष्णवी तथा माहेइवरी के भेद से तीन रूपों से युक्त है । वे दीप्तिमान्‌ 
भास्कर हमारे ऊपर प्रसन्न होवें ॥७१॥ े 3 
पक जिस सर्व व्यापी भगवान्‌ सूर्य का यह जगत्‌ अंशरूप है, जो जगत्‌ के जीवन हैं विश्‍व के स्वामी. 
भुवन भास्कर हमारे ऊपर प्रसन्न होवें ॥७२॥ Pe 

प्रथम अक्षर स्वरूप जिनका प्रभा मण्डल ुर्दशं है और दूसरा स्वरूप चन्द्रमा अति सौम्य है 
भगवान्‌ सूर्यं हम पर प्रसन्न होवे ॥७३॥ Maes कि 

` उनके उत दोनों स्वरूपों से ही इस विश्व का निर्माण हुआ है । अग्नि और सोममय वे भगव 

हम पर प्रसन्न हों ॥७४॥ ४% 
मार्कण्डेय बोले-- जी के प यानी 
हे द्विजोत्तम ! इस प्रकार तीन महीनों के पश्चात्‌ स्तुति भषित एवं उचित प्रकार के १ 
के द्वारा भगवान्‌ भास्कर प्रसन्न हुये ॥७९॥ न े 
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£ ` ततःस सण्डलादुद्यन्षिजबिम्बसमप्रभः । अवतीर्य ददौ तेभ्यो दुड शो दर्शनं रविः ॥७६ 
. ततस्ते स्पष्टरूपं तं सवितारमजं जनाः । पुलकोत्कम्पिनो विप्रा भक्तिनम्राः प्रणेमिरे ॥७७ 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्ररश्मे सर्वस्य हेतुस्त्वमशेषकेतुः । 

Re पाता त्वमीड्योऽखिलयज्ञधामध्येयस्तथायोगविदां प्रसीद ।।७८ 

इति भीमाकण्डेयमहापुराणे भानुस्तवो नाम षडधिकशततमोऽध्यायः । 


ट तब दुशं होते हुये भी (आकाश) मण्डल से प्रकट होकर अपमी उदय कालीन प्रभा युवत बिम्ब चाले 
 भगवःन्‌ सूर्य ने दर्नन दिया ॥७६॥ 

> उसके पश्चात्‌ उनके प्रत्यक्ष स्वरूप का दर्शन करके, पुलकायमान हुये उन भक्ति युक्त ब्राह्मणों एवं 
 समनुष्योंने भक्ति से नम्र होकर उन अजन्मा सविता देव को प्रणाम किया ॥७७॥। 

र (उन्होंने कहा) -- हे सहस्र रश्‍्मे, आपको बार-बार नमस्कार है । हे यज्ञधाम ! आप ही सभी 
(पदार्थों, सत्‌, भसत्‌) के हेतु और आप ही सम्पूर्ण जगत की. केतुओं से रक्षा करने वाले हैं। आप ही पुज्य और 
. आप ही सब यज्ञो के आश्रय तथा योगियों के व्यान योग्य हैं। आप हम पर प्रसन्न होइये ॥७८॥। 


इस प्रकार भीमाकण्डेयमहापुराण में भानुस्तवन नामक एक सो छःवाँ 
अध्याय समाप्त हुआ । 


सप्ताधिकशततमोऽध्यायः 
बनी किक 
सचनो भगवान्‌ भानुराहाखिलाञ्जनान्‌ । ब्रियतां यदभिप्रेतं मत्त: प्राप्त द्विजादय: ॥१ 
[ उवाच-- ड | 


प्रणिपत्योचुविप्र-क्षत्रादयोजना: । ससाध्वसमशीतांशुमवलोक्य पर: . स्थितम्‌ ॥२ 


- भगवन्‌ यदि नो भक्त्या प्रसन्नस्तिमिरापह ॥ ३ 


क शो गा कण 


न मेती मनुष्यों ने अपने सामने खड़े हुए उन वरदायक उष्ण रबिमयों वाले सयको (थ 


हर 


सप्ताधिकशततमोच्ध्यायः ४ [ १५१६५ 


दशवर्षसहस्राणि ततो नो जींवितां नृप: । निरामयो जितारातिः सुकोशः स्थिरयौवनः ।।४ 
भाकण्डय उवाच 


तथेत्युबत्वा जनान्‌ भास्वानश्श्योऽभून्महामुने । तेऽपि लब्धवरा हृष्टाः समाजग्मुर्जनशवरम्‌ ॥५ 
यथावृत्तं च ते तस्मै नरेन्द्राय न्यवेदयन्‌ । वरं लब्ध्वा सहस्रांशो सकाशादखिलं द्विज ॥६ 
तच्छत्वा जहूषे तस्य सा पत्नी मानिनी . द्विज । 
स च राजा चिरं दध्यौ नाह किञ्चिक्च तं जनम्‌ ॥७ 
ततः सा मानिनी भूपं हर्षापूरितमानसा । दिष्ट्याऽऽयुषा महीपाल वद्धेरवेत्याह तं पतिम्‌ ।।८ 
तथा तया मुदा भर्त्ता मानिन्याथ सभाजितः। नाहं किञ्चन्महीपालर्चिन्ताजडमना द्विज ।।& 
सा पुनः प्राह भर्तारं चिन्तयानमधोमुखम्‌ । कस्मान्न हर्षमभ्येषि -परमाभ्युदयं नृप ॥१9 
दशवर्षसहस्राणि नीरुजः स्थिरयौवनः । भावी त्वमद्यप्रभूति कि तथापि न हृष्यसे ॥ ११ 
किन्तु तत्कारणं ब्रूहि यच्चिन्ताकृष्टमानस: । परमाभ्युदयेऽपि त्वं सम्प्राप्ते पृथिवीपते ॥१२ 


MRE >> 


तो हमारे महाराज (राज्य. वर्धन) राग रहित, शत्रुओं के विजेता और स्थिर यौवन वाले होकर दस 
सहस्र वर्षों तक जीवित रहें ॥४॥ ` 2 १ 248 
माकेण्डेय ने कहा-- >. 
हे महामुने ! तब “ऐसा ही होगा' इस प्रकार कहकर भगवान्‌ सूर्य अन्तर्घान हो गये और वरदान 
प्राप्त किये हुए वे (प्रजाजन) भी प्रसन्न होकर राजा के पास आये ॥५॥ क 
और हे द्विज ! सहस्न रिम वाले सूर्य भगवान्‌ से वर प्राप्ति पर्यन्त जो जैसा घटित हुआ था, सम्पूण 
वृत्तान्त वैसा ही राजा से निवेदन किया ।।६॥ 
हे द्विज ! उसको सुनकर राजमहिषी मानिनी अत्यन्त प्रसन्न हुई । किन्तु राजा बहुत देर तक सोचते 
रहे। उक जन-समूह से उन्होंने कुछ कहा नहीं ॥॥ | Rn 
तब प्रफुल्लचित्त वाली उस मानिनी ने अपने स्वामी से कहा--हे महाराज ! भाग्य से प्राप्त ३ र 
युक्त होकर आप बृद्धि को प्राप्त हो ॥८॥ र. ८ 
हे द्विज ! प्रसन्नचित्त वाली मानिनी के सत्कृत वचनों को सुनकर चिन्तित चित्त के कार' [ राजा 
नहीं बोले ॥९॥ 
नीचा मुह करके सोचते हुए पति को देखकर वह फिर बोली हे राजत्‌ ! प्रर 
` में भी आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं ? ॥१०॥ | ड 
आप आज से लेकर निरामय और स्थिर यौवन होकर दस सहस्र वर्षों तक जी 
आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं ? ॥११॥ HE 
हे पृथिवीपते ! इस प्रकार के परम अभ्युदय के उपस्थित हो 
सका जो कारण हो वह मुझसे कहिए ॥१२॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri 


माकेण्डेय पुराण 


पुत्रान्पोत्रान्‌ प्रपोत्रांश्‍च तथा$न्यानिष्टबान्धवान्‌ । 
पश्यतो मे मृतान्दुःखंकिमल्पं हि भविष्यति ॥१५ 


एवं गतेऽत्र कि कार्य नरनाथ विचिन्त्यताम । 
चान्यथा भावि यत्प्राह प्रसन्नो भगवान रवि: ॥ २० 


हे भद्रे ! मेरा कोन सा भाग्योदय हुआ है ओर मेरा उतना सत्कार किसलिए कर रही हो ? संहख्रों 
प्राप्त होकर भी मैं किस आनन्द का उपभोग करूंगा ॥ १३॥ 


अकेला दस हजार वर्षों तक जीवित रहेंगा परन्तु तुम उस विपत्ति में (जीवित) नहीं रहोगी तो फिर 
रहने का मुझे दुःख नहीं होगा ? ॥१४॥ 


पोत्र और भ्रपोत्र तथा अन्य इष्ट बन्धुओ को मरते हुए देखकर क्या मुझे कुछ कम दुःख 


और हे भद्रे ! अत्यन्त भक्ति वाले मृत्यो और मित्र वर्ग की मृत्यु होने पर मुझे सदेव ही महान्‌ दुःख 


पने शरीर को निरन्तर कृश करते हुए, 
ऐसे जीवन को धिक्कार है ॥१७॥ 


यह आयुदृद्धि) मेरा अभ्युदय नहीं है अपितु मेरे लिए विपत्तियों का द्वार बन गयी. है। क्या 
रती हो ? जो मेरा आज इतना सम्मान कर रही हो॥१ 


मेरे लिए तप किया है वे मर जायेंगे और. मैं जीवित 
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राजोवाच -- 
उपकारः कृतः पौरैः प्रीत्या भृत्यैश्च यो मम । 
कथं , भक्ष्याम्यहं भोगान्‌ गत्वा तेषामनिष्क्ृतिम्‌ ॥२१ , 
सोऽहमद्य प्रभृत्यद्रि गत्वा नियतमानसः । पौरलोकहितार्थं च तोषयिष्यामि भास्करम्‌ ॥ 
यथा पौरा मम कृते बान्धवाश्च समन्ततः । आराधनाय देवेशं तथाऽहमपि साम्प्रतम्‌ ॥ 
तपस्तप्स्ये निराहारो भानोराराधनोद्यतः ॥२२ 
दशवर्षसहस्राणि यथाहं स्थिरयौवनः । तस्य प्रसादाद्दे वस्य जीविष्यामि निरामयाः ॥२३ 
तथा यदि प्रजाः सर्वा भृत्यास्त्वं च सुताइच मे । पुत्राः पौत्राः प्रपौत्राइच सुहूदश्च वरानने ॥२४ 
जीवन्त्येतं प्रसादं च करोति भगवान्‌ रविः। 
ततोऽहं भविता राज्ये भोक्ष्ये भोगांस्तथा मुदा ॥२५ न 
न चेदेवं करोत्यकेस्तदा&द्रौ तत्र मानिनी । तपस्तप्स्ये निराहारो यावज्जीवित न संशय: ॥२ ६ 


[YN 


मार्कण्डेय उवाच-- 


इत्युवत्वा सा तदा तेन तथेत्याह नराधिपम्‌ । जगाम तेन च समं साऽपि तं धरणीधरम्‌ ॥२७ | 

§ र र ८ 

राजा ने फहा-- उ 
पुरवासियों और मृत्यो ने प्रीतिपूवंक मेरा जो उपकार किया है । उससे छुटकारा पाये बिना मैं किंस प्न 


प्रकार भोगों को भोगूगा ? ॥२१॥ 


भगवान्‌ भास्कर को सन्तुष्ट करू | 
भगवान्‌ के आराधन के लिए प्रबृत्त हुए उश्ती प्रकार मैं भी अब निराहार रहकर भगवान्‌ सूयं की आराधन 


उद्यत होकर तपस्या करू गा ॥२२॥ है 
उस भगवान्‌ सूर्य की कृपा से जिस प्रकार मैं नीरोग और स्थिर यौवन रहते हुए दस सहस्र वर्षों 
जीवित रहुँ'प ॥२३॥ । न उ 
हे सुमुखी ! उसी प्रकार से यदि मेरी समस्त प्रजा, मृत्य, तुम, (राजमहिषी) और मे 
प्रपौत्र, सुहृदूजन ।॥२४॥ | क 
- .भी-(उतने ही समय तक) जीवित रहें। यदि ऐसी इपा'सूयं भगवान्‌ कर देते हैं तब 
रहते हुए आनन्द पूवंक भोगों को भौगूगा ॥२५॥ ३ 
हे मानिनी?! यदि सूर्य भगवान्‌ ऐसी कृपा नहीं करते हं तब मैं 
पर्य॑न्त.तप करूंगा । इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥२६॥ 
माकप्डेयं ने कहा-- ` “या zn दा 85 सक ६ RE 
उनके ऐसा कहने पर उस मानिनी ने भी राजा से कहा कि, यही ठी 
साथ उस पर्वत पर)तफर्फा।कि निएए'परRNl Digitized By Siddhanta eGanc 
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॥ से तदायतनं गत्वा भार्यया सह पार्थिवः । भानोराराधनं चक्रे शुश्रूषानिरतो द्विज ॥२८ 
_ निराहारा कृशा सा च यथाऽसौ पृथिवीपतिः । तेपे तपस्तथैवोग्रं शीतवातातपक्षमा ॥२६ 
` त॒स्य पुजयतो भानुं तप्यतश्च तपो महत्‌ । साग्रे संवत्सरे याते ततः प्रीतो दिवाकरः ॥।३० 
क समस्तभृत्यपौरादिपुतराणा च कृते द्विज। ददो यथाभिलषितं वरं द्विजवरोत्तम ॥३१ 
` लब्ध्वा वरं स नृपतिः समभ्येत्यात्मन: पुरम्‌ । चकार मुदितो राज्यं प्रजाधमेण पालयन्‌ ।। ३२ 
Fe ईजे यज्ञान्‌ स च बहुन्‌ ददौ दानान्यहनिशम्‌ । 

मानिन्या सहितो भोगान्‌ बुभुजे च स धर्मवित्‌ ॥३३ 

र दशवर्षसहस्राणि पुत्रपोत्रादिभिः सह । भृत्यैः पोत्रे: प्रमुदितः सोऽभवत्‌ स्थिरयौवनः ।३४ 
तस्येति चरितं इष्ट्वा प्रमतिर्नाम भार्गवः । विस्मयाङ्गष्टहृदयो गाथामेतामगायत ॥३५ 
भानुभक्तेरहो शक्तियद्राजाराज्यवद्धेनः । आयुषो वद्धे जातः स्वजनस्य तथात्मनः ॥ ३६ 
` इतिते कथितं विप्र यत्पृष्टोऽहं त्वयादित:। आदिदेवस्य माहात्म्यमादित्यस्य विवस्वत: ।। ३७ 


' हेद्रह्मन्‌ ! तव पत्नी सहि 
तत्पर हो गया ॥२५॥ 

_ जिस प्रकार राजा निराहार रहकर तप कर रहा था, उसी प्रकार रानी भी वर्षा, शीत और ग्रीष्म 
जी. मे कष्ट सहते हुए उग्र तप कर रही थी ॥२९॥ 
ब सानु की इस प्रकार आराधना करते 
पा, तो सूर्य भगवान्‌ प्रसन्न हुए ॥३०॥। 


` हे हिज श्रेष्ठ ! तब उनको समस्त पुत्र, मृत्य ओर नगरवासियों के लिए 


त उस राजाने उती मन्दिर में जाकर; भगवान्‌ सूये की आराधना और 


हुए और कठोर तप करते हुए, लगभग एक वषं से अधिक बीत 


मनोवांछित वरदान प्रदान 


चर प्राप्त करके राजा अपने नगर में आया ओर प्रसन्नता पुर्वक प्रजा का घमं पुर्वक पालन करते हुए 
उसने बहुत से यज्ञ किये और दिन रात (सत्पात्रों को) बहुत 
विद्‌ (राजा) ने विविध भोगों का उपभोग किया ॥३३॥ 


भोर पुत्र » पोत्र, मृत्य और पुरवासियों के साथ, प्रसन्नचित्त से स्थिर यौवन उस राजा ने दस सहर 


हुत सा दान दिया । इस प्रकार पत्नी 


के चरित को देखकर विस्मय से भाकृष्ट चित्त वाले प्रमति नामक भागव ने इस 


' शक्ति है जो कि राजा राज्यवद्धन अपनी और अपने आत्मीय जनों की आयु 


तुमने मुझ से पूछा था, बह यह आदि देव आदित्य भगवान्‌ विवस्वान्‌ का न 


'अष्ठाधिकशतत्तमोंष्ष्याय) [ .५६९ 


विप्रेतदखिलं श्रुत्वा भानोर्माहात्म्यमुत्तमम्‌ । पठंश्च मुच्यते पापे: सप्तरात्रकृतनेरः ॥३८ 
अरोगीधनवानाढ्यः कुले महति धीमताम्‌ । जायते च महाप्राज्ञो यश्चेतदु धारयेद्‌ बुधः ॥३६ 
(यजते च महायज्ञे: समाप्तवरदक्षिणैः । श्रुत्वा चरितमेतद्धि समानं लभते फलम्‌ ॥) 
मन्त्रारच येऽत्राभिहिता भास्वतो मुनिसत्तम । जपः प्रत्येकमेतेषां त्रिसंध्यं पातकापहः ।।४० 
समस्तमेतन्माहात्म्यं यत्र चायतने रवेः ।. पठ्यते तत्र भगवान्‌ सान्निध्यं न विमुञ्चति ।४१ 
तस्मादेतत्त्वया ब्रह्मन्‌ भानोर्माहात्म्यमुत्तमम्‌ । धार्यं मनसि जाप्यं च महत्पुण्यमभीष्सता ।।४२ 
सुवणग्षृङ्जीमतिशोभनाङ्गीं पयस्विनीं गां प्रददाति यो हि। 


श्युणोति चैतत्‌ त््यहमात्मवाचरः समंतयो पुण्यफलं द्विजाग्र्य ॥४३ 
इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे भानोर्माहात्म्यं नाम सप्ताबिकशततमोऽध्यायः। ` ः 


हे विप्र ! भगवान्‌ सूर्य के इस उत्तम माहात्म्य को सुनकर और पढ्ने से मनुष्य सप्तरात्र में किये गये 
पापों से छट जाता है ॥३८॥ टु 


जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इस (माहात्म्य) को घारण करता है, वह महाप्राज्ञ, धनी, निरोगी और महान्‌ 
विद्वान्‌ होकर उत्तम कुल में जन्म लेता है ॥३९॥ 
उत्तम दक्षिणाओं से युक्त, महान्‌ यज्ञों के यजन से और इस चरित्र को सुनकर समान फल की ही 
“प्राप्ति होती है। हे मुनिश्रेष्ठ ! भगवान्‌ सूर्य के जो मन्त्र यहाँ कहे गये हैं, इनमें से प्रत्येक का त्रिकाल संध्या में 
जप करने से पाप दूर हो जाते हैं ॥४०॥ 
ई सूयं के मन्दिर में जहाँ इस सम्पूर्ण माहात्म्य का पाठ होता है । वहाँ से भगवान्‌ सूर्य नहीं हटत 
(अपना सञ्चिध्य नहीं त्यागते) ॥४१॥ 
इसलिए हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हें भी महान्‌ पुण्य की अभिलाषा से भगवान्‌ सूर्य के इस उत्तम माहात्म्य को 
हृदय में धारण करके जप करना चाहिये ॥४२॥! 
हे हिजवर ! जो व्यक्ति सींगों पर स्वर्ण लगी हुई, अत्यन्त सुन्दर अंगों वाली दुधारु गौओ का दान 
करता है और जो मनुष्य इस माहात्म्य को संयत चित्त से तीन दिन तक सुनता है। उन दोनों को समान फल की 
प्राप्ति होती हे ॥४३॥ 2 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में भानोर्माहात्म्य नामक एक सो सातवाँ अध्याय समाप्त हआ। [| 


हिज 


अष्टाधिकशततमो5ध्याय: 


मार्कण्डेय उवाच कक अं 
“एवं प्रभावो भगवाननादिनिधनो रवि: । यस्य त्वं क्रोष्टुके भवत्या माहात्म्यं परिपुच्छसि 


` सार्कण्डेय बोले-- आ के 
हे कौष्टुके ! तुमने जिसका माहात्स्प भक्ति पूर्वक पूछा था वे अनादि निधन भ 


के उत्कृष्ट प्रभाव वाले हैं ॥१॥ र छ 
000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri 
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परमात्मा स योगिनां युञ्जतां चेतसां लयंम्‌ । क्षेत्रज्ञ: सांख्ययोगानां यज्ञेशो यज्विनामपि ॥२ 
सूर्याधिकारं वहतो विष्णोरीशस्य वेधसः। मनुस्तस्याभवत्‌ पुत्ररिछन्नसर्वार्थसंशयेः ॥ ३ 
मन्वन्तराधिपो विप्र . यस्य सप्तममन्तरंम्‌ । इक्ष्वाकुनभिगोरिष्टो महाबलपराक्रमः ॥४ 
नरिष्यन्तोऽथ नाभागः पृषध्रो धृष्ट एव च । एते पुत्रा मनोस्तस्य पृथग्राज्यस्य पालकाः ॥। ५ 
[वख्यातकीत्त॑यः सर्वे. सवंशस्त्रास्त्रपारगाः।: विशिष्टतरमन्विच्छच्‌ मनुः पुत्रं तथा पुनः ॥६ 
मित्रावरुणयोरिष्टि चकार कृतिनां वरः । यत्र चापहृते होतुरपचारान्महामुने ॥७ 
इला नाम समुत्पन्ना मनो: कन्या सुमध्यमाः।-तां इष्ट्वा कन्यकां तंत्र समुत्पन्नां ततो मनुः ॥८ 
` तुष्टाव मित्रावरुणौ वाकयं चेदमुंवाच हः। भवत्प्रसादात्तनयो विशिष्टो मे भवेदिति ॥९ 
 ठङृते मखे समुत्पन्ना तनया मम धीमेतः। यदि प्रसन्नौ वरदौ तदियं तनया मम ॥ १० 
। प्रसादाद्‌ भवतोः पुत्रो भवत्वतिगुणान्वितः। तथेति चाभ्यामुक्ते तु देवाभ्यां सैव कन्यका ॥११ . 
_ इला समभवत्‌ सद्यः सुद्नुम्न इति विश्रुतः । पुन्चेश्वरंकोपेन मृगयामटतो वने ॥ 
[ स्त्रीत्वमासादितं तेन मनुपुत्रेण धीमता ॥ १२ 


टर 


म्ह धं 


प वे संयत चित्त वाले योगियों के लिए ईश्‍वर ओर सांख्य योगियों के लिए क्षेत्रज्ञ एवं याज्ञिकों के लिए 

यज्ञेश्वर हैं ॥२॥ १9%; 

ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप सूयं--अधिकार के वहन करने वाले उन भगवान्‌ भास्कर के सभी संदेहों 

से रहित मनु नाम का पुत्र हुआ ॥२॥ ; 

हे विप्र ! जिन मनु का यह सातवाँ मन्वन्तर चल रहा है, उन्हीं मनु के महाबली ओर पराक्रमी 
ऑवाकु, नाभाग, रिष्ट, नरिष्यंत, नाभग, पृशध्र ओर घुष्ट नांमक पुत्र हुए ये पुत्र पृथक्‌-पृथक्‌ राज्यों के पालक 

के प्रसिद्ध यश्च वाले, सभी सब शास्त्रास्त्रो में पारंगत हुये किर उन मनु के अतिविशिष्ट पुत्र की कामना 

शा | 5 का ; 

८ पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ उन मनु ने मित्रावरुण को लक्ष्य करके यज्ञ का आयोजन किया | हे मुने ! उस 

होता के,अपचार के कारण, उस यज्ञ के अपहत (दूषित, अंगहीन) हो जाने से ॥७॥ 

` मनु की सुन्दर कटि वाली इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई । उस यज्ञ से (वहां) उत्पन्न हुई, उस कन्या 

नु ने॥८॥ 
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पुरूरवसनामानं चक्रर्वातनमूजितम्‌ ॥ १३ 
जनयामास तनयं यत्र सोमसुतो बुधः । जाते सुते पुनः कृत्वा सोऽशवमेधं महाक्रतुम्‌ ॥१४ 
पुरुषत्वमनुप्राप्तः सुद्युम्नः पाथिवोऽभवत्‌ । सुद्युम्नस्य त्रयः पुत्रा उत्कलो विनयो गयः ॥१५ 
पुरुषत्वे महावीर्या यज्विनः पृथुलौजसः । पुरुषत्वे तु ये जातास्तस्य राज्ञस्त्रयः सुताः ॥ १६ 
बुभुजुस्ते महीमेतां धम ननियतचेतसः । स्त्रीभूतस्य तु यो जातस्तस्य राज्ञः पुरूरवाः ॥ 
न स लेभे महीभागं यतो बुधसतो हि सः ॥१७ 


ततो वसिष्ठवचनात्‌ प्रतिष्ठानं प्रोत्तमम्‌ । तस्मै दत्तं स राजाऽभूत्तत्रातीवमनोहरे ॥ १८ 
इति शरीमार्कंडेय महापुराणे बंक्ञानुक्रमोन्रामाष्टाषिकशततमोऽघ्यायः। 


os <<< 


तब उससे सोम के पुत्र बुध ने पुरुरवा नाम का चक्रवर्ती और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया । पुत्र के 
उत्पन्न होने के बाद अश्वमेघ नामक महान्‌ यज्ञ करके पुरुषत्व प्राप्त करके वह पुनः सुद्युम्न नामक राजा बना । 
पुरुषत्व प्राप्त होने पर उसःमहा शक्तिमान्‌ सुद्युम्न के अत्यन्त वीर, यज्ञ करने वाले विपुल तेजस्वो उत्कल, विनय 
और गय नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुये। उस राजा के उत्पन्न तीषों पुत्र धामिक थे ओर उन्होंने इस पृथ्वी का 
उपभोग किया (तीनों राजा बने) ओर स्त्री बनने पर उस राजा का जो पुरुरवा नामक पुत्र हुआ था, उसको | 
(राजा सद्युम्त के राज्य में से) भाग प्राप्त नहीं हुआ ॥१३-१७॥ - क 

क्योंकि वह बुध का पुत्र था । तब वसिष्ठ मुनि को आज्ञा से उसको प्रतिष्ठान नामक अति सुन्दर 
नगर दे दिया, वहीं वह राजा बना ॥१८॥ 

इस प्रकार श्री मार्कण्डेय सहापुराण में वंशानुक्रम नामक एक सो आठवां अध्याय समाप्त हुआ ! 


~ NEP 


नवाधिकशततमोऽध्यायः 


मार्कण्डेय उवाच-- 
पृषध्राख्यो मनोः पुत्रो मृगयामगमद्वनम्‌ । तत्र चङ्क्ममाणोऽसौ विपिने निर्जने वने 
नाससाद मृगं कञ्चिद्भानृदीधितितापितः। क्षुत्तुट्तापपरीताङ्ग इतश्चेतश्च चङ्क्रम 
स ददश तदा तत्र होमधेनुं मनोहराम्‌ । लतात्त्तदेहछन्नार्धा ब्राह्माणस्यारिनिहोरि 


मार्कण्डेय बोले-- दु 
(एक बार) मनु का पृषध्र नामक पुत्र शिकार के लिये वनःसें गया। वहां निर्जन 
उसको ॥१॥ हि 
कोई शिकार नहीं मिला । सूर्य की किरणों से तपते हुये, भूख, प्यास और 
अंगों वाले, इधर-उधर घूमते हुए उसने ॥२॥ 
किसी अग्निहोत्री की लता गुल्म में आध छिपे अंगों बाली 
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स॒ मन्यमानो गवयमिषणा तामताडयत्‌ | पपात सापि तद्वाणविभिन्नहृदया भुवि ॥४ 
ततोऽरिनिहोत्रिणः पूत्रो ब्रह्मचारी तपोरतिः। शप्तवान्‌ स पितुर ष्ट्वा होमधेनुं निपातिताम्‌ ॥५ 
गोपालः प्रेषितः पुत्रो बाभ्रव्यो नाम नामतः। कोपामर्षपराधीनचित्तवृत्तिस्ततो मुने ॥६ 
चुकोप विगलत्स्वेदजजलोलाविलेक्षण: । तं क्रुद्धं प्रेक्य स नृपः पृषध्रो मुनिदारकम्‌ ॥७ 
प्रसीदेति जयो कस्माच्छुद्ववत्‌ कुरुषे रूषम्‌ । न क्षत्रियो न वा वेश्य एवं क्रोधमुषेति वे ॥। ` 
79 अर यथा त्वं शृद्ववज्जातो विशिष्टे ब्रह्मणः कुले ॥८ | 
_ मार्कण्डेय उवाच-- >$ 
इति निर्भेत्सितस्तेन राज्ञा मौलिनः सुतः । शशाप तं दुरात्मानं शुद्र एव भविष्यसि ॥& 
प्रयास्यति क्षयं ब्रह्मन्‌ यत्तेऽधीतं गुरोर्मुखात्‌ । होमधेनुमंम गुरोर्यदियं हिंसिता त्वया ॥।१० 
एवं शप्तो नृपः क्ुद्धस्तच्छापपरिपीडितः। प्रतिशापपरो विप्र तोयं जग्राह पाणिना ।।१.१ 
__ सोऽपि राज्ञो विनाशाय कोपं चक्रे द्विजोत्तम: तमभ्येत्य त्वरायुक्तो वारयासास वै पिता ॥१२ 
| `» वत्सालमलमत्यर्थं कोपेनातीव वैरिणा । ऐहिकामुष्मिकहितः शम एव द्विजन्मनाम्‌ ॥ १३ 
$ उसने उस गाय को गवय (जंगली गाय) समझते हुए, उसके ऊपर तीर छोड़ा, बाण से विदोणे हृदय 
होकर, वह गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी ॥४॥ 


क तब अग्निहोत्री के तपस्वी ब्रह्मचारी पुत्र ने पिता की हो £ 
| प ` राजा को) शाप दिया ॥५॥ पिका ए को होमधंनु को (पृथ्वी पर) गिरी हुई देखकर (उस 


: (अर्निहोत्री ऋषि 
च हाप बाल था, उसे गाय की देखभाल के लिये भेजा गया था। 
उसको क्रोध आया और क्रोध से उसके शरीर से पसीने की बूंद टपकने लगीं, उसकी आँखें (क्रोध से) 
क ति चञ्चल हो गर्यौ । उस मुनि पुत्र को क्रुद्ध देखकर राजा पृषध्र ने! ॥७॥ 

> “प्रसन्न होमो' ऐसा कहा, क्यों शूद्र के समान इतना क्रोध कर रहे हो ? न तो क्षत्रिय ओर न वैश्य 
इस प्रकार क्रोधवद्य होता है, जैसा कि तुम विशिष्ट ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी शूद्र के समान बन 


क उम मेरे पिता की होमघेनु का वध किया है, इसलिए तुमने जो कुछ गुरु के मुख से पढ़ा है, 


फिर) उस ऋषि पुत्र ने भी राजा के विनाश के लिये क्रोध किया । त्र परता से 
उसको ( रोका । (और कहा) ॥१२॥ 
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कोपस्तपो नाशयति क्रुद्धो भ्रश्यत्यथायुषः । क्रुद्धस्य गलते ज्ञानं क्रुद्धश्चार्थाच्च हीयते ॥ १४ 
नधम: क्रोधशीलस्य नार्थं चाप्नोति रोषणः। नालं सुखाय कामाप्तिः कोपेनाविष्टचेतसाम्‌ ॥ १५ 
यदि राज्ञा हता धेनुरियं .विज्ञानिना सता । युक्तमत्र दयां कर्तुमात्मनो हितबोधिना ॥१६ 
अथवाऽजानता धेनुरियं व्यापादिता मम । तत्कथं शापयोग्योऽयं दुष्टं नास्य मनो यत ॥१७ 
आत्मनो हितमन्विच्छन्‌ बाधते योऽपरं नरः । कतेव्या मूढविज्ञाने दया तत्र दयालुभिः ।।१८ 
अज्ञानतः कृते दण्डं पातयन्ति बुधा यदि । बुधेभ्यस्तमहं मन्ये वरमज्ञानिनो नराः ।।१६ 
नाद्य शापस्त्वयाः देयः पाथिवस्यास्य. पुत्रक । स्वकर्मणैव पतिता गौरेषा दुःखमृत्युना ॥२० | 
साकण्डय उवाच -- र 

पृषध्ो$पि मुनेः पुत्रे प्रणम्यानम्रकन्धरः । प्रसीदेति जगादोच्चेरज्ञानाद घातितेति च ॥२१ 
मया गवयबुद्धच्या गौरवध्या घातिता मुने । अज्ञानाद्‌ होमधेनुस्ते प्रसीद त्वं च नो मुने ॥२२ 
ऋषिपुत्र उवाच 

आजन्मनो महीपाल न मया व्याहतं मृषा । क्रोघश्चाद्य महाभाग नान्यथा मे कदाचन ॥२३ 
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क्रोध तप को नष्ट करता है, क्रृद्ध से ध्यक्ति की आयु क्षीण होती है और क्रुद्ध पुरुष क्के ज्ञान और 
अर्थं का नाश होता है ॥१४॥ 
क्रोधी पुरुष को धमं और अर्थ की प्राप्ति नहीं होती और कोपाविष्ट चित्त बाले को सुख के लिए काम 
-की भी प्राप्ति नहीं हो पाती ॥१५॥ 

` यदि इस राजा ने जानब॒झ कर इस गाय को मारा है, तो भी अपने हित को जानने वाले व्यक्ति को 

“इस पर दया ही करनी चाहिये ॥१६॥ 

अथवा यदि इसने मेरी गाय को अनजाने में सारा है तो फिर यह शाप देने के योग्य भी नहीं है, 
क्योंकि इसका मन कलुषित नहीं था ॥ १७॥ . MS 

अपने हित को चाहते हुये जो पुरुष दूसरों को पीड़ित करते हैं, तो भी दयालु पुरुषों को उन अज्ञानियों | 
के ऊपर दया ही करनी चाहिये ॥१८। : त्य 

यदि बुद्धिमान्‌ पुरुष अज्ञान वश किए गए अपराध पर भी दण्ड देते हैं तो मैं उन प्रषो को महान्‌ 
अज्ञानी मानता हूँ ॥१६॥ Ro 

इसलिए हे पुत्र ! तुम्हें अब राजा को शाप नहीं देना चाहिये, क्योंकि अपने कमों से ही यह गो दुःख- 
प्ण मृत्यु को प्राप्त हुई है ॥२०॥ | 


साकण्डेय बोले डड 
राजा पृषध्र ने भी कन्धे झुकाकर प्रणाम करके मुनि के पुत्र को उच्च स्वर में कहा- है मुनि श्रेष्ठ 


प्रसन्न होइये मुझ से भूल से ही यह गाय मारी गयी है ॥२१॥ 
मुने ! मैंने गवय समझकर ही अज्ञानवश आपकी इस होमधघेनु की हत्या को है, 
आप प्रसन्न होइये ॥२२॥ | 


ऋषि पुत्र बो क 
हे महीपाल ! आजन्म मैंने असत्य भाषण नहीं किया है, इस सिए. 
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तन्ताहमेनं शक्तोमि शापं कतुँ नृपान्यथा । यस्ते समुद्यतः शापो द्वितीयः स निवतितः ॥२४ 
इत्युक्तवन्तं तं बालमादाय स पिता ततः। जगाम स्वाश्रमं सोऽपि पृषध्रः शूद्रतामगात्‌ २५ 
इति भ्रीमाकंण्डेयमहापुराणे वंश्षानुचरिते पृषध्रोपाख्याने नवाधिकक्षततमोऽध्यायः । 


, इसलिये हे नुप ! में इस श.प को अन्यथा करने में असमर्थ हूँ, लेकिन तुमको जो दूसरा शाप देने के 
लिए मैं उद्यत था, उसको मैंने लोटा लिया है ॥२४।॥ 
तब इस प्रकार कहते हुये, उस बालक को लेकर वह पिता अपने आश्रम में गये और वह पृषध भी 
शुद्रत्व को प्राप्त हो गया (शूद्र बन गया) ॥२५॥ 


इस प्रकार भ्री मार्कण्डेय महापुराण में बंशानुचरित में प्वध्रोपाह्यान नामक 
एक सो नोबां अध्याय समाप्त हुआ। 


दशाधिकशततमोऽध्यायः 

मार्कण्डेय उवाच-- 
कारुषाः क्षज्षिया: शुराः करुषस्याभवन्सुताः । ते तु सप्तशतं वीरास्तेभ्यश्चान्ये सहस्रशः ॥ १ 
दिष्टपुत्रस्तु नाभागः स्थितः प्रथमयौवने । ददश . वैश्यतनयामतीव सुमनोहराम्‌ ॥२ 
तस्यां संशष्टमात्रायां मदनाक्षिप्तमानसः । बभूव भूपंतनयो .निःश्वासाक्षेप तत्परः ॥।३ 
तस्याः स॒ गत्वा जनक वत्रे वैश्यकन्यक्राम्‌ । ततोऽनङ्गपराषीनमंनोवृत्ति नृपात्मजम्‌ ॥४ 
तं चाह स पिता तस्या राजपुत्रं कृतांञ्जलिः । बिभ्यत्तस्य पितुविप्र प्रश्नयावनतं वचः । ५ 
भवन्तो भूसुजो भृत्या वयं वः करदायकाः। कथं सम्बन्धमसंमैरस्माभिरभिवाञ्छसि ।।६ 


स्स्स न कि अन्न रि 
मार्कण्डेय बोले I | 
करुष राजा के पुत्र कारुष शुरवीर क्षत्रिय हुये वे (पहले) सात सौ की संख्या में थे। फिर उनसे 
सहस्र उत्पन्न हुए ॥१॥ 
(इस्री बंश में) दिष्ट का पुत्र नाभाग था जिसने प्रथम यौवन में पदापंण किया 
समय) परम सुन्दर वैद्य कन्या को देखा ॥२॥ ग किया था । उसने (किसी 
रं न. पती उसको देखने मात्र से हो उसका चित्त कामासक्त हो गया । बह्‌. राजपुत्र सम्वे-लम्बे इवाँस छोड्ने 
ब कामदेव के अधीन मनोदृत्ति वाले राज पुत्र नाभाग ने उसके ८ 
कन्या को याचना को ॥४॥ पिता के पास जाकर उस वैद्य 
' उससे डरते हुये उसके पिता ने उस राजपुत्र से झुकते हुए हाथ जोड़कर F ॥ ३45 
आप राजा चते इकर विनम्न शब्दों में कहा -॥।५॥। 
। आप राजा हैं ओर हम आपके कर देने वाले सेवक हैं । इसलिए हम असमान है आए रे व 
` अकार के) सम्बन्ध की क्‍यों अभिलाषा कर रहे हैं ॥६॥ , 000 
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..देशाधिकशततमोच्च्यायः : [ ५७५ ` 


राजपुत्र उवाच 2 
साम्यं मानुषदेहस्य काममोहादिभिः कृतम्‌ । तथापि काले तैरेव योज्यते मानुषं वपुः ॥७ 
तथैव चोपकाराय जायन्ते तस्य तान्यपि। अन्यानि चान्ये जीवर्ति भिन्तजातिमतांसताम्‌ ॥८ 
तथान्यान्यप्ययोग्यानि योग्यतां यास्ति कालतः । रः 
योग्यात्ययोग्यतां यान्ति कालवश्या हि योग्यता ।।& 
आप्यायते यच्छरीरमाहारादिभिरीप्सितेः । कालं ज्ञात्वा यथा शुक्तं तदेव परिशिष्यते ॥१० 
इत्यं ममैषा$भिमता तनया दीयतां त्वया । अन्यथा मच्छरीरस्य विपत्तिरूपलक्ष्यते ॥ ११ 


वैश्य उवाच `+ मः -. ० र 
परतन्त्रा वयं त्वं च परतन्त्रो महीभुजः । पित्रा तेनाभ्यनुज्ञातस्त्वं गृहाण ददाम्यहम्‌ ॥१२ | 
राजपुत्र उवाच-- ज्र क 
प्रष्टव्या: सवेकार्येषु गुरवो गुरुवातिभिः । न त्वीशे स्वकार्येषु गुरुणां वाक्यगोचरः ।। १३ 
क्व मन्मथकथालापो गुरुणां श्रवणं क्व च । विरुद्धमेतदन्यत्न प्रष्टव्या गुरवो नृभिः ।। १४ 
402 ns Hors ७ eb ttl < | ~ 


राजपुत्र बोला - - र दण 
(ब्रह्मा जी ने) मनुष्य के शरीर में काम, क्रोध आदि का समान रूप से निर्माण किय है, फिर भी _ 
समय-समय पर उनका मनुष्य के शरीर से सम्बन्ध होता है ।.७॥ ह आ 
फिर भी मनुष्य के शरीर में वे उपकार के लिए ही उत्पन्न होते है ॥ विभिन्न जाति वाले पुरुषों में ये _ 
विविध रूपों में जीवित रहते हैं ॥८॥ | . ४४ हर 
और दूसरे अयोग्य (काम, क्रोध आदि से युवत) पुरुष भी कालक्रमानुसार योग्यता (सामध्ये) को 
प्राप्त हो जाते हैं और अन्य योग्य भी समय के वशीभूत होने के कारण अयोग्य (असमर्थ) हो जाते हैं क्योंकि 
योग्यता काल के वशीभूत होती है ॥६॥ अ क. 
अभिलेंषित भाहांरादि द्वारा जो शरीर तृप्त किया जाता है, काल को जानकर उस प्रकार से 
गया ही शेष रहता है ॥१०॥ विकवा: 7 पय 
इसलिए तुम मेरे अभीष्ट इस (अपनी) पुत्री को मुझे दे दो । मेरे शरीर के लिये विपत्ति 
प्रतीत हो रही है ॥११॥ छुट 
वेशय बोलां-- ह pt णल कटा 
“हम परतन्त्र हैं ओर तुम भी राजां (अपने पिता) के अधीन हो । इसलिए तुम को 
अनुमति प्राप्त होने पर मैं (अपनी पुत्री) देता हूँ, तुम स्वीकार करो॥१२। . 
राजपुत्रनेक्हा-- | न > ‘sm = SE 
यद्यपि अन्य सभी कार्यों में गुरु के समीप रहने घाले “लोगों को गुरुओं से पू 
_ प्रकार के (विवाहादि) अपने कार्यों में गुरुओं के आगे बात करना अच्छा नहीं है ||| 
` ` ` कहाँ तो कामं कथा का आलाप और कहाँ उनका  गुरुओ (माता-पिता) ६ 
DiI रक्त विष णोः 


८४5 ७740 
^ ५२ 


र है । इसलिये मनुष्य को (काम सम्बस्बी बातों के) अ 
ब्ः "पुछा चाहिए ८ ॥१४॥ ८33 /४. क नि की) ha) कअ 
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मार्कण्डेय पुरण. 


एवमेतत्‌ स्मरालापस्तवायं पृच्छ मा गुरुम्‌। अहं पुच्छामि नालापो मम कामकथाश्रयः'।। १५ 
_ मार्कण्डेय उवाच -- 


जपुत्रानु यद्यस्यां वेश्यसन्ततौ । तदस्तु धमं एवैष किन्तु न्यायकमेण सः॥ १६ 
[भिषिक्ततनया पाणिग्राहोत्सवः पुरा । भवत्वनन्तरं चेयं तव भार्या भविष्यति ॥२० 
एवं न दोषो भवति तथेमामुपभ्रुञ्जत: । अन्यथाऽभ्येति जातिरुत्कृष्टा बालिका नयात्‌ ॥२१ 


= 


साकण्ड य उवाच -- 
इत्युक्तस्तदपास्यैव वचस्तेषां महात्मनाम्‌ । विनिष्क्रम्य गृहीत्वा तामुद्यतासिरथाब्रवीत्‌ ॥२२ 
राक्षसेन विवाहेन मया वैश्यसुता हृता । यस्य सामर्थ्यंमत्रास्ति स एतां मोचयत्विति ॥२३ 


ठीक है यह (बात) तुम्हारे लिए कामाल;प ,कांम कथा) है तो.तुम माता पिता से मत पुछो, किन्तु 
सम्बन्ध में पूछूं तो वह काम कथा नहीं कही जायेगी ।।१ 


यहु कहने पर वह राजपुत्र मौन हो गया और उस (कन्या) के पिता ने भी उस (राजपुत्र) के पिता 
' को इच्छा को निवेदेन कर दिया ।।; ६॥। । 


4 ` उसके बाद उसके पिता ने कृचीक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को और राजकुमार को बुलाकर सम्पूर्ण वृत्तांत 


राजकुमार ! यदि तुम्हारा इस वैद्य कन्या से प्रेम हो गया है तो यह अधमं नहीं है। किन्तु न्याय 


कन्या के साथ पाणिग्रहण महोत्सव (विवाह) करो फिर यह वेश्य कन्या तुम्हारी 


कार इस वश्य कन्या का उपभोग करने पर दोष नहीं होगा, अन्यथा बालिका के हरण के 
नि आयेगी (अर्थात्‌ उसमे तुम्हें हीन माना जायेगा ॥२१॥ 


तेरस्कार करके बाहर निकल कर, तलवार 


दशाधिकशततमोश्च्यायः [ १७७ 
'ततः स वश्यस्तां रुष्ट्वा गृहीतां तनयां द्रुतम्‌ । त्राहीति पितरं तस्य प्रययौ शरणं द्विज ॥२४ 
ततस्तस्य पिता क्रुद्ध आदिदेश बलं महत्‌ । हन्यतां हन्यतां दुष्टो नाभागो धर्मदूषकः ।।२५ 
ततस्तद्ुयुधे संन्यं तेन भूभृत्सुतेन वे । कृतास्त्रेण तदास्त्रेण तत्प्राचुयेंण पातितम्‌ ॥२६ 
स श्रुत्वा निहतं सेन्यं राजपुत्रेण भूपतिः । स्वयमेव ययौ 'योद्ध स्वसँन्यपरिवारितः ।॥२७ 
ततो युद्धमभूत्तस्य भूभुंज: स्वसुतेन यत्‌ । राजपुत्रेण शस्त्रास्त्रैस्तत्रातिशयितः पिता ॥२८ 
ततोऽन्तरिक्षादागत्य परिब्राट्‌ स महामुनिः । प्रत्युवाच महीपालं विरमस्वेति संयुगात्‌ ॥२९ 
त्वत्पुत्रस्य महाभाग विधर्मोऽमं महात्मनः । तवापि वैश्येन सह न युद्धं धर्मेवन्नृप ॥३० 
ब्राह्मण्या ब्राह्मणः पूर्व कुवेन्दारपरिग्रहम्‌ । ब्राह्मण्यात्सर्ववर्णेषु न हानिमुपगच्छति ॥ ३१ 
तथव क्षत्रियसुतां क्षत्रियः पूर्वमुद्दहनू । इतरे च ततो राजंश्च्यवते न स्वधर्मतः ।। ३२ 
पूर्व बैश्यस्तथा वेश्यां पर्चाच्छूद्रकुलो द्भवाम्‌ । न हीयते वैश्यकुलादयं न्यायः क्रमो दितः ॥३३ 
्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः सवर्णा पाणिसंग्रहम्‌ । अङृत्वाऽन्यभवापाणेः पतन्ति नृप संग्रहात्‌ ॥२४ 

र्रर MN 

हे द्विज ! (तव) उसके वाद (उस राजपुत्र द्वारा) पकड़ी हुई अपनी पुत्री को देखकर शीघ्र ही वह. 
उसके पिता की शरण में गया (और बोला--) मुझे वचाइये, मुझे ब वाइये ॥२४॥ , क 
तब उसके पिता ने क्रुद्ध होकर अपनी विशाल सेना को आदेश दिया । इस अधर्मी दुष्ट- नाभाग को, _ 
'मारो', 'मारो' ॥२५॥। हु 
तदनन्तर उस सेना का राजा के पुत्र के साथ युद्ध शुरू हो गया । किन्तु उसने अत्यधिक (बलशाली) | 
अस्त्रों के प्रयोग से (उस सब सेना को) मार गिराया ॥२६॥ 
तब राजपुत्र के द्वारा सेना के पराभव को सुनकर वह राजा अपनी शेष सेना के साथ उससे युद्ध. 
करने के लिए, स्वयं ही गया।।२ ॥ ह र 
तब उस राजा का अपने पुत्र के साथ युद्ध हुआ । राजपुत्र अस्त्र ओर शस्त्रों के प्रयोग द्वारा युद्धम 5 5 
पिता से आगे निकल गया अर्थात्‌ अपने पिता को उसने पराजित कर दिया ॥२८॥ SE 
तभी परिब्राट्‌ महामुनि (नारद) अन्तरिक्ष से भाकर राजा से बोले अब आप युद्ध बन्द | 
कीजिए ॥२९॥ र ४ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र का विधर्मी होता और हे महाभाग आपका भी वेध्य के साथ युद्ध (करन 
घम संगत नहीं है ॥३०॥ nan 
ब्राह्मण यदि पहले ब्राह्मण स्त्री का पाणिग्रहण कर ले और उसके बाद वह ब्राह्मणेतर अन्य ज fl 
स्त्री के साथ विवाह करे तो कोई घमं हानि नहीं है ॥३१॥ [ हे 
ओर उसी प्रकार क्षत्रिय भी यदि पहले क्षत्रिय कन्या को ग्रहण करे और उसके बाद दसरे वर्ण 
कन्या को (ग्रहण करे) तो हे राजन्‌ ! उसको घमंच्युत नहीं कहा जा सकता ॥३२॥ े 
इसी प्रकार यदि वैश्य भी पहले वद्य कन्या से और उसके बाद शूद्र कच्या से 
अपने वैश्य कुल से भ्रष्ट नहीं होता । यही (शास्त्रोच्चरित) विधान है॥.३। . | 
और हे राजन्‌ ! यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपनी जाति में ह गाह: 
पाणिग्रहण करते हैं तो वे अपनी जाति से गिर जाते हैं ॥३४॥ 
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५७८ |] माकेण्डेय पुराण 


यस्या यस्या हि हीनाया: कुरुते पाणिसंग्रहम्‌ । अक्कत्वा वर्णसंयोगं सोऽपि तद्वणंभाग्भवेत्‌ ॥३५ 

सोऽयं वैश्यत्वमापन्नस्तव पुत्र: सुमन्दधीः । नास्याधिकारो युद्धाय क्षत्रियेण त्वया सह ॥३६ 

वयमेतन्न जानीमः कारणं नृपनन्दन | यथा भविष्यतीदं च निवत्त रणकर्मत: ॥ ३७ 
इति श्रोमाकण्डेयमहापुराणे बंशानुचरिते नामागचरित्रवर्णनं नाम दशाधिकञ्ञततमोऽध्यायः । 


SBS RS क OP र ख 


जो व्यक्ति अपनी जाति में विवाह न करके जिस हीन (निम्न) जाति की कन्या के साथ विवाह करता 
है, वह पुरुष भी उसी जाति का हों जाता है ॥३५॥ ८ 

इसलिए तुम्हारा यह मुखं पुत्र वैश्य बन गया है अत: अब इसका क्षत्रिय तुम्हारे साथ युद्ध करने का 
अधिकार नहीं है ॥३६॥ 
है नृपनन्दन ! हम कारण तो नहीं जानते कि यह ऐसा होगा, लेकिन तुम इस युद्ध कमं से विरत हो 


जाओ ॥३७। 
इस प्रकार थरी माकण्डेय महापुराण में वंशानुचरित में नाभाग चरित वर्णन नामक 
एक सो दसवां अध्याय समाप्त हुआ । 
डा CEN 
एकादशाधिकशततसो 5ध्याय: 
मार्कण्डेय उवाच-- 


निवृत्तो$सो ततो भूप: संग्रामात्‌ स्वसुतेन वे । उपयेमे च तां वेश्यतनयाँ सोऽपि तत्सुतः ॥१ 
ततः स वरयतां प्राप्त: समुपेत्याह पाथिवम्‌ । भूपाल यन्मया कार्य तत्समादिश्यतां मम ॥२ 
राजोवाच-- 2 

घर्माधिकरणे युक्ता बाभ्रव्याद्यास्तपस्विनः । यदस्य कमंधर्माय तद्वदन्तु तथा चर ।३ 
माकण्डेय उवाच-- 

ततस्त मुनयस्तस्य पाशुपाल्यं तथा कृषिम्‌ । वाणिज्यं च परं धर्ममाचचक्षुः सभासदः ।४ 


विवाह कर य निक अपने पुत्र के साथ युद्ध से निवृत्त हो गया ओर उस पुत्र ने भी उस वैश्य कन्या के साथ 

। कप कब, दो आलं हुआ वह, राजा के पास आकर बोला-. हे राजन्‌ ! मेरा जो कतंव्य हो, 

_ राजाने कहा--- 

; र पूछो दानिन टा ह कार में नियुक्त है, वे बताये (उनसे अपने घम और कर्म के सम्बन्ध 
० लेव (धर्माधिकारी) मुनियो ने उसके लिये पशुपालन, कृषि कर्म, और वाणिज्य कर्म ही | 


«< 
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कू हल 


, एकादंशाधिकशततमोब्ध्यायः [ ५७६ 
तर्थव चक्रे स सुतस्तस्य राज्ञो यथोदितम्‌ । तेथमवादिभिधंमेच्युतस्य निजघर्मतः ।।५ 
तस्य पुत्रस्ततो जातो नाम्नाख्यातो भलन्दन: । स मात्रा प्रहितोऽगच्छद्गोपालो भव पुत्रक ।।६ | 
मात्रा तथा नियुक्तोऽथ प्रणिपत्य स्वमातरम्‌ । राजषिमगमन्नीपं ` हिमवत्पर्वताश्चयम्‌ ॥७ 
तं समेत्य स जग्राह तस्य पादौ यथाविधि । प्रणिपत्याह चैवैनं राजि स॒ भलन्दनः ।। = 
आदिष्टो भगवन्‌ मात्रा गोपालस्त्वं भवेति बै ।. 

मया च पालनीया क्ष्मा तस्या: स्वीकरणं कथम्‌ ॥९ 

मया हि गौः पालनीया सा यदा स्वीकृता भवेत्‌ । 

आक्रान्ता बलवद्भिः सा दायादैः पृथिवी मम ॥१० 


तां यथा प्राप्नुयां पृथ्वीं त्वत्प्रसांदादहं विभो । तथांदिश करिष्यामि तवाज्ञां प्रणतोऽस्मि ते ॥ ११ 
मार्कण्डेय उवाच-- द 


ततः स नापो राजषिस्तस्मे निरवशेषतः । भलन्दाय ददौ ब्रहमन्नस्त्रग्रामं महात्मने ॥ १२ 
प्राप्तास्त्रविद्यः स ययौ पितृव्यतनयान्‌ द्विज.। वसुरातादिकान्‌ पुत्रानादिष्टः स महात्मना ॥। १३ 
अयाचत स राज्यार्धं पितृपैतामहोचितम्‌ । ते चोचुर्वेरयपुन्रस्त्वं कथं भोक्ष्यसि मेदिनीम्‌ ॥ १४ | 


और उस पुत्र ने भी वसा ही किया जैसा उस राजा के उन वर्माधिकारियों ने अपने घमं से गिरे हुए 
उस राजपुत्र को कहा था ॥५॥ १ १ 


उसके बाद उसे भलन्दन नाम का त उत्पन्न हुआ । उसको माता ने आदेश दिया कि, हे पुत्र 
गोपाल हो जाओ ॥६॥ » क) 


माता के द्वारा इस प्रकार कहने पर अपनी माता को प्रणाम करके वह भलन्दन) हिमालय में रहने 
वाले राजषि नीप के पास गया ॥७॥ | 


उनके पास जाकर उस भलन्दन ने उनके चरणों की वन्दना की और राजधि को प्रणाम 
ब ॥।८॥ हक ) 50023 
है भगवन्‌ ! माता ने मुझे अदोश दिया है कि 'जाओ गोपाल हो जाओ! इसलिए 
कर्तव्य है । अतः वह पृथ्वी किस प्रकार प्राप्त होगी ? ॥९॥ ; ४ हत 
यदि मैं उनका पालन करता हूँ तब तो मुझे गो (पृथ्वी) का पालन करना चाहिए 
पृथ्वी बलवान्‌ कुटम्बियों से आक्रान्त है ॥१०॥ Tees ved 
है स्वामी ! आप ऐसी आज्ञा दीजिए, जिससे मैं आपकी कृपा से उस पृथ्वी 
मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा । मैं आपको प्रणाम करता हूं ॥११॥। | 
साकंण्डेय ने कहा--. 
हे महात्मन्‌ ! तब उन राजषि नीप ने भलन्दन 
द हे द्विज ! अस्त्र विद्या को प्राप्त करके ओर उन 
के पास गया।।ह३॥- 5: » = ९7.00 ॐ 


३ 


१ बन्नु 
[. Ll 
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५८० ] मार्कण्डेय पुराण 


ततस्तैयुद्धमभवद्‌ भलन्दनस्यात्मवंशजैः । बसुरातादिभि: क्रुद्ध: कृतास्त्रस्यास्त्रवषिभिः ॥ १५ 
स जित्वा तानशेषांस्तु शस्त्रविक्षतसैनिकान्‌ । जहार पृथिवीं तेषां धमंयुद्धेन धर्मवित्‌ ॥ १६ 


स निजिरारि: सकलां पृथ्वीं राज्यं तथा पितु:। निवेदयामास ततस्तत्पिता जगृहे न च ।।१७ 
नाभाग उवाच -- 


भलन्द राज्यमेतत्ते क्रियतां पूर्वंजेः कृतम्‌ ।॥ १८ 
अहं न कृतवान्‌ राज्यं नासामर्थ्ययुतः पुरा ॥। १९ 
कृत्वाऽप्रीति पितुरहं वेश्यकन्यापरिग्रहात्‌ । न पुण्यलोकभाग्राजा यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥२० 
उल्लंघ्याज्ञां पुनस्तस्य पालयामि महीं यदि । नास्ति मोक्षस्ततो नूनं मम कल्पशतैरपि ॥।२१ 
न चापि युक्तं त्वद्बाहुनिजितं मम मानिनः। राज्यं भोक्तुमनीहस्य दुर्बेलस्येव कस्यचित्‌ ॥२२ 
राज्य कुरु स्वयं पुत्र दायादेभ्यो विमुञ्च वा । ममाज्ञापालनं शस्तं पितुं .क्षितिपालनम्‌ ॥२२३ 
मार्कण्डेय उवाच-- 
तत: प्रहस्य तड्जार्या सुप्रभा नाम भामिनी । प्रत्युवाच पति भूप ग्ृह्यतां राज्यमूजितम्‌ ।।२४ 


तब उस भलन्दन का अपने क्रुद्ध वंशज वसुरातादि के साथ अस्त्रो से युद्ध हुआ ॥१५॥ 
टर तब धर्मविद्‌ उसने घमं युद्ध के द्वारा उन सबको जीतकर और सैनिकों को शस्त्रो से घायल करके 
पृथ्वी को छीन सिया ॥१६॥। 
फिर सम्पुर्ण पृथ्वी और राज्य को जीतने वाले उसने पिता से निवेदन किया। लेकिन उसके पिता ने 
उस (राज्य) को ग्रहण नहीं किया ओर पत्नी के सामने ही पुत्र से बोला--॥१७॥ 
नामाग बोला -- 
है भलन्द ! यह राज्य तुम्हारा है पूर्वजों द्वारा शासित इस राज्य का शासन करो ॥ १८॥ ` 
मैंने राज्य नहीं किया । मैं सामर्थ्यहीन हूँ यह बात नहीं है, अपितु मैंने वेश्यत्व प्राप्त करने और उसी 
प्रकार पिता को आज्ञा के कारण ही राज्य नहीं किया है॥१९॥ 
ओर वेश्य कन्या के साथपाणि ग्रहण के कारण पिता को अप्रसन्न करके मैं प्रलय काल पर्यन्त पुण्य 
लोकों का मागी नहीं होळ'गा ॥२०॥ | 


लेकिन उन (पिता) की आज्ञा का उल्लंघन करके यदि मैं फिर पृथ्वी का पालन करता हूँ तो मेरा | 
सो कल्पो तक भी निश्‍चय ही मोल न हो सकेगा ॥२१॥ र & 


वैसे भी मुझ स्वाभिमानी के लिए, तुम्हारी भुजाओं द्वारा जीते गये राज्य 
दुर्बेल के विषय भोग के समान उचित नहीं है ॥२२॥ १ का उपभोग करना, किसी 


कल इसलिए हे पुत्र ! तुम स्वयं राज्य करो अथवा उसे कुटुम्बियों को ही सौंप दो । मेरे लिए पिता की 
ओ आज्ञा का पालन प्रशंसनीय है, पृथ्वी का नहीं ॥२३॥ 
तव उसकी सुप्रभा नाम की पत्नी हंसकर पति से बोली-.. 
कीजिए ॥र४॥ 
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है राजन्‌ ! आप उत्तम राज्य को ग्रहण 


े एकादशाधिकशततमोष्ष्याय: - [ ५८१ 


न त्वं वैश्यो न चेवाहं जाता वेश्यकुले नृप । क्षत्रियस्त्वं तथैवाहं क्षत्रियाणां कुलोङ्भवा ॥२५ 
पूर्वेमासीन्महीपालः सुदेव इति विश्रुतः। तस्याभूच्च सखा राज्ञो इुञ्राशवस्य सुतो नलः ॥२६ 
स तेन सख्या सहितो जगामाञ्रवनं वनम्‌ । पत्नीभिः स समं रन्तुं माधवे मासि पार्थिव ॥२७ 
ततः पानान्यनेकानि भक्ष्याणि बुभुजे तदा । भार्याभिः सहितस्ताभिस्तेनः सख्या समन्वितः ।।२८ 
ततः पुष्करिणी तीरे ददर्शातिमनोरमाम्‌ । पत्नीं च्यवनपुत्रस्य प्रमतेः पार्थिवात्मजाम्‌ ॥२९ 
सखा तस्य नलो मत्तो जगृहे तां च दुर्मतिः । पश्यतस्तस्य राज्ञरच त्रात त्रातेतिवादिनीम्‌ ॥३० 
आक्रन्दितं निशम्यैव स तस्याः प्रमतिः पति । आजगाम त्वरायुक्तः किमेतदिति वे वदन्‌ ॥३ १ 
ततो ददर्श राजानं सुदेवं तत्र संस्थितम्‌ । ' गृहीतां च तथा पत्नीं नलेन सुदुरात्मना ॥३२ 


ततः सुदेवं प्रमतिः प्राहायं शास्यतामिति । त्वं च शास्ता भवद्राज्ये दुष्टर्चायं नलो नुप ।।३३ 
माकण्डय उवाच-- ` 


तस्यातँस्य वचः श्रुत्वा सुदेवो नलगौ रवात्‌ । प्राह वैर्योर्शस्म गच्छाच्यं क्षत्रियं त्राणकारणात्‌ ।।३४ 
ततः स प्रमतिः क्रुद्धस्तेजसा निदंहुन्निव । प्रत्युवाचाथ राजानं वेश्योऽस्मीत्भिभाषिणम्‌ ॥३५ 


हेनूप! न तो आप वैश्य हैं ओर न ही मैं वैश्य कुल में उत्पन्न हुई हूँ। जिस प्रकार आप क्षत्रिय हैं, | 
उसी प्रकार मैं भी क्षत्रीय कुल में उत्पन्न हुई हूं ॥२५॥ 

पुर्वकाल में सुदेव नाम से विख्यात राजा हुये, राजा घूमाइव के पुत्र नल उनके मित्र थे ॥२६॥ 

(एक बार) वह राजा बसन्त काल में अपनी पत्नियों के साथ विहार करने के लिए, मित्र के सहित 
आम्र वन में गया ॥२७॥ 

तब (वहां पर). उसने उन पत्नियों और मित्र के साथ अनेक प्रकार के पेय और भक्ष्य पदार्थों का 
उपभोग किया ॥२८५॥ छ 
तब पुष्कारिणी के तट पर (उन्होंने) च्यवन पुत्र प्रमति की अत्यन्त सुन्दर पत्नी (किसी) राजपुत्रीको 
देखा ॥२९॥ द! 
तो (राजा) के मतवाले और दुबु द्धि नल ने उस राजा के देखते-देखते, बचाओ-बचाओ इस प्रकार | 
कहती हुई, उस रमणी को पक्रड़ लिया ॥३०॥ 

-“ ` आक्रन्दन सुनकर उसका पति प्रमति “क्या बात है' यह कहते हुये अत्यन्त. शीघ्रतापुर्वक : 

गया ॥३१॥ 


(वहां आकर) उसने दुरात्मा नल के द्वारा पकड़ो हुई पत्नी ओर वहां पर स्थित राजा सुदेव को ट्र 


तब प्रमति ने राजा सुदेव से कहा कि भाष इसको रोकिए (इसे दण्डित कीजिये) क्योंकि 
यहाँ के शासक हैं और आपके राज्य में, हे राजन्‌ हैं यह दुष्ट नल दुराचरण कर रहा है ॥३३॥- . 


सार्कण्डेय बोले Fe 
उस दुक्षी के वचनों को सुनकर नल के सम्मान के कारण राजा सुदेव ने कहा-- 


लिए रक्षा के लिए किसी अन्य क्षत्रिय के पास जाओ' ॥३४॥ 
तब क्रोध से मानो जलते हुए, क्रुद्ध उस प्रमति ने, “में वशय है इस 
कहा--॥३५॥ 9 


देखा ॥३२॥ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eG 


५८२ ] माकंण्डेय पुराण 
प्रमतिरुवाच -- 
एवमस्तु भवान्‌ वस्यः क्षत्रियः क्षतरक्षणात्‌ । क्षत्रियैधर्यिते शस्त्रं नार्तशब्दो भवेदिति | 
स त्वं न क्षत्रियो भावी वैश्य एव कुलाधमः ॥ ३६ 
इति शीमाकंण्डेयमहापुराणे नाभागचरितवर्णनं नाम एकादशाधिकशततमोध्यायः । 


Mn 000 000 


प्रमति बोला -- 

'ऐसा हो हो', तुम वस्तुतः वैश्य हो जाओ । पीडित की रक्षा करने के कारण क्षत्रीय, 'क्षत्रिय' होता 
है। क्षत्रिय के द्वारा इसलिये शस्त्र घारण किया जाता है कि किमी दुःखी व्यवित का आतं शब्द (आतंनाद) न हो 
इसलिए तुम क्ष/त्रय नहीं हो । तुम कुलाधम वैश्य ही हो जाओ ॥३६॥ 

इस प्रकार श्रोमाक' ण्डेय महापुराण में नामाग चरित्र वर्णण नामक एक सौ ग्यारहवां 

मध्याय समाप्त हुआ । 


CS 


इ्रादशाधिकशततमोऽध्यायः 
मार्कण्डेय उवाच -- 
तस्मे दत्त्वा ततः शापं नलं कुद्धोब्रवीद्‌ द्विज । प्रमतिर्भार्गव: कोपात्‌ त्रैलोक्यं निर्दहन्निव ॥१ 
मदोन्मत्तो यतो भार्या भवानत्र ममाश्रमे। बलाद्‌ गृह्हाति भस्म त्वं तस्माद्‌ ब्रजतु मा चिरम्‌ ।।२ 


re 


मार्कण्डेय बोले-- | 
तब उस राजा को शाप देकर क्रुद्ध भार्गव वंशोउत्पन्न भ्रमति ने क्रोध से मानो तीनों लोकों को जलते 
हुए नल से कहा--॥।१॥। 3 
क्योंकि मेरे आश्रम में मदोन्मत्त तुमने मेरी पत्नी को बल पूवंक पकड़ा ये के 
हो जाओ ॥२॥ र डा है, इसलिये तुम तुरन्त भस्म 


तब उसके मुख से शब्द निकलते ही वह नल अपने शरीर से उत ी 
का समूह मात्र बन यया ॥३॥ पन्न हुई अभि के द्वारा शीघ्र ही भस्म 


है उस (प्रमति) के उस प्रम!व को देखकर मदरहित सुदेव प्रण 
 (मगवान्‌) क्षमा कीजिये, क्षमा कीजिये ॥४॥ हनाम पक सले मयी 


द्वादशाधिकशततमोश्ध्यायः (fe 


एवं ` प्रसादितस्तेन प्रमतिः प्राह भागंवः। 
गतकोपोऽनले दरधे नावनीतेन (भावहीनेन) चेतसा ॥६ 
नान्यथा भावि तद्वाक्यं यन्मया समुदीरितम्‌ । तथापि ते करिष्यामि प्रसन्तोऽनुग्रहं परम्‌ ॥७ 
भविता वैश्यजातीयो भवान्नास्त्यत्र संशयः । भविता क्षत्रियो वैश्यस्तस्मिन्नेवाशु जन्मनि ॥८ 
ग्रहीष्यति बलात्‌ कन्यां यदा ते क्षत्रसम्भवः। तदात्वं क्षत्रियो वेश्यः स्वगृहीतो भंविष्यसि ।। ६ 
एवं स वैश्यो भूपाल सुदेवोऽस्मत्‌ विताऽभवत्‌ । अहं च या महाभाग तत्सर्व श्रूयतां त्वया १० 
सुरतो नाम राजषिः प्रागासीद गन्धमादने । तपस्वी नियताहारस्त्यक्त सङ्गो वनाश्रयः ॥॥११ 
ततः श्येनमुखश्रष्टां इष्ट्वेकां शारिकां भुवि। कृपाऽभुज्जनिता मूर्च्छां तथा तस्य महात्मनः ॥ १२ 
ततो मूर्छावसानेऽहं तस्योत्पन्नाशरीरतः । स मां रष्ट्वा च जग्राह स्निह्ममानेन चेतसा ॥ १३ 
यस्मात्‌ कृपाभिभूतस्य मम जातेयमात्मजा । तस्मात्कृपावती नाम्ना भविष्यत्याह स प्रभो ॥ १४ 
ततोऽहमाश्रमे तस्य वर्धमाना दिवानिशम्‌ । सखीभिः सह तुल्याभिविचरामि वनात्ति च ॥ १५ 
ततो मुनेरगस्त्यस्य भ्रातागस्त्य इति श्रुत: । स चिन्वन्कानने वन्यं सखीभिः कोपितोऽशपत्‌ ॥ 
| यस्मान्मां वैश्य इत्याह भवती तेन ते शपे ॥ १६ MM सतती ता त १ 0 

- | 

इस प्रकार उस (सुदेव) के द्वारा प्रसन्न किया और नल के जल जाने पर क्रोध के शान्त हो जाने से 
भागव प्रमति ने प्रसन्न होकर कहा--॥६॥ । रे “ 

मैंने जो वाक्य कहे हैं वे अन्यथा नहीं हो सकते, फिर भौ मैं प्रसन्न हैं तुम पर अनुग्रह करूगा ॥७॥ 

इसमें तनिक भी सशय नहीं है कि तुम वंद्य हो जाओगे । किन्तु शीघ्र ही तुम इसी जन्म मे वैश्य से 
क्षत्रिय हो जाओगे ॥८॥ . 2 4 

जब कोई क्षत्रिय वंश में उत्पन्न व्यक्ति तुम्हारी कन्या को बलपूर्वक ग्रहण करेगा तब तुम पुनः वैश्य 
से क्षत्रिय ही हो जाओगे ॥९॥ 

इसं प्रकार वह वश्य राजा सुदेव मेरे पिता हुए और मैं जो हुँ, हे महाभाग ! उस सब को भी आप 
सुनिए ॥१०॥ > 

पूर्व काल में गन्धमादन पर्वत पर नियत आहार वाले सभी प्रकार के भोगों को त्यागे हुए वनवासी 
महषि सुरत निवास करते थे ॥११॥ म 

तब ही बाज के मु हसे पृथ्वी पर गिरी हुई एक सारिका को देखकर (उसके तड़पने से) कृपा अभिभूत _ 
होते से महातमा मुछित हो गये ॥१२॥ क उस अ re 

उसके बाद मूर्छा टूटने पर मैं उनके शरीर से उत्पन्न हुई तब स्नेह से आप्लावित चित्त से. उत्दोने . 
मुझे उठा लिया॥ १३॥ 0 
और उन्होंने कहा--क्योंकि कृपाविष्ड मुझसे यह पुत्री उत्पन्न हुई है, इसलिये इनका नाम कृपाव 


होगा ॥ १४॥ | 
` _ तदन्तर उनके आश्रम में मैं प्रतिदिन बढ़ती हुई, समान आयु वाली सखियों के साथ वन में 

करने लगी ॥१५॥ सा 

तदन्तर मुनि अस्गत्य के भाई अगस्त्य नाम से सुने जाते हैं। एक बार वन में लस 


द्वारा क्रुद कर दिये जाने पर उन्होंने मुझे शाप दिया-क्योकि तुमने मुझे वैश्य कहा है, 
हैं ॥१६॥ ह ै 
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वैश्या भविष्यसीत्युक्ते प्रसाद्योक्तो मया मुनि: । चापराधं कृतवती तवाहं द्विजसत्तम ॥ 
अन्यासामपराधेन किमर्थ शप्तवानसि ॥ १७ 
ऋषिरुवाच - 
दुष्टता दुष्टसंसर्गाददुष्टमपि गच्छति । सुराबिन्दुनिपातेन पञ्चगव्यघटो यथा ॥१८ 
प्रणिपत्य ह्यनिष्डोऽपि यत्त्वयाहं प्रसादितः । तस्मादनुग्रहं बाले श्वुणुष्वः च करोम्यहम्‌ ।। १६ 
चेश्ययोनौ यदा जातात्वं पु बोधयिष्यसि । राज्याय जातिस्मरतांतदा त्वं समवाप्स्यसि ॥२० 
ततोभूय: क्षत्रजाति प्राप्ता त्वं पतिना सह । दिव्यानवाप्स्यसे भोगान्‌ गच्छ भीतिरपेतु ते ॥२१ 
एवं शप्तास्मि राजेन्द्र तेन पूर्वं महषिणा । पिता च मे पूर्वेमेवं शप्तः प्रमतिनाऽभवत्‌ ।।२२ 
एवं वेश्यो न राजंस्त्वं न च वैश्यः पिता मम । 
न त्वं हि मय्यदुष्टायामदुष्टो दुष्यसे कथम्‌ ॥२३ 
इति श्रोमाकेण्ड यमहापुराणे नाभागस्य वेश्यजातित्वनिराकरणवर्णन नाम द्Zवादणाधिकशततमोऽघ्यायः । 


तुम वेश्या (वैश्य की स्त्री) हो जाओगी, मुनि के इस प्रकार कहने पर, उनको प्रसन्न करने के लिए 
सेने मुनि से कहा -हें द्विजोत्तम ! मैंने तो आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया है । दूसरे के किए गये अपराध 
के लिए आप मुझे शाप क्यों दे रहे हैं ।।१७॥ 
ऋषि बोले -- र 
निर्दोष भी दुष्टों के संगे से उसी प्रकार दूषित हो जाता है जैसे पञ्च गव्य से परिपूर्ण घट सुरा की 
एक बद गिरने से ही दूषित हो जाता है ॥१८॥ 

अनिष्टकारी होते हुये भी क्यों कि तुमने प्रणामपूर्वक मुझे प्रसन्न कर लिया है, इसलिए हे बाले ! 
सुनो मैं जो तुम पर अनुग्रह करता हूँ, उसे सुनो ॥१९॥ 


जब वैश्य योनि में उत्पन्न हुई तुम पुत्र को राज्य ग्रहण करने के लिए बोधित करोगी तब तम अपनी 
जाति स्मरण को प्राप्त करोगी ॥२०॥ i 


तब तुम फिर पति सहित क्षत्रिय जाति को प्राप्त हो कर दिव्य भोगों को प्राप्त करोगी । इसलिये 
अव तुम भय त्याग कर जाओ ॥२१॥ 

हें राजेन्द्र ! इस प्रकार मैं पूर्व काल में उन महषि के द्वारा शप्त हुई और मेरे पिता तो पहले ही 
प्रमति के द्वारा शप्त हो चुके थे ॥२२॥ Eri 

इस प्रकार हे राजन्‌ ! न तो आप वंश्य हैं भौर न मेरे पिता ही वैश्य f 
कारण अदूषित आप कसे दूषित हो सकते हैं ।।२३॥ 30 तम 

इस प्रकार ओमाकंडेय महापुराण में नामाग का वेशय जाति से निराकरण वर्णन नामक 

-एक सो बारहवां अध्याय समाप्त हुआ । 


Cn 
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व्रयोदशाधिकशततसोऽध्यायः 


मार्कण्डेय उवाच-- 
इति तस्या वचः श्रुत्वा पुत्रस्य स च पाथिवः । पुनः प्रोवाच धर्मेज्ञस्तां पत्नीं तनयं तथा ॥१ 

¦ यन्मया पितुरादेशात्त्यक्तं राज्यं न तत्पुनः । ग्रहीष्यामि वृथोक्तेन किमात्माःक्लिश्यते त्वया ।।२ 

। अहं ते सम्प्रदास्यामि करं वैश्यत्रते स्थितः । भ्रुड्क्ष्व राज्यमशेषं त्वमिच्छया वा परित्यज ॥३ 

' इत्युक्तः स तदा पित्रा राजपुत्रो भलन्दनः । चकार राज्यं धर्मण तद्वद्‌ दारपरिग्रहम्‌ ॥४ 
अव्याहतं तस्य चक्रं पृथिव्यामभवद्‌ द्विज । न चाधर्मे मनो भूपास्तस्य सर्वेऽभवन्‌ वशे ॥५ 
तेनेष्टो विधिवद्यज्ञः सम्यक्‌ शास्ति वसुन्धराम्‌ । सं एवैकोऽभवद्‌ भर्त्ता पृथिव्यामरिशासनः ।।६ 
अजायत सुतस्तस्य वत्सप्रीतिस्तु नामतः । पितातिशयितो येन गुणौघेन महात्मना ॥७ 
तस्यापि भार्या सौनन्दा विदूरथसुताऽभवत्‌ । प्रतिब्रता महाभागा सा प्राप्ता तेन शौर्येतः ॥ ` 

हत्वा पुरन्दररिपुं कृजृम्भं दितिजेरवरम्‌ ॥८ 

क्रोष्टुकिरुवाच -- 
भगवंस्तेन सम्प्राप्ता कुजुम्भनिधनात्‌ कथम्‌ । एतदाख्यानमाख्याहि प्रसन्नेनान्तरात्मना ।।९ . 


ERMAN EET MMA nn - 


साकण्डेय बोले -- 
` इस प्रकार उस (पत्नी) के और पुत्र के वचनों को सुनकर वह धर्मज्ञ राजा.पत्नी ओर पुत्र से फिर 
बोला-_॥। १॥ 
जिस राज्य को मैंने पिता के आदेश से त्याग दिया उसको मैं पुनः ग्रहण नहीं करू गा। व्यर्थ भाषण 
से तुम अपनी आत्मा को क्यों पीडित कर रहे हो ॥२॥ 
वैश्य वृत्त में स्थित मैं तुमको कर दू गा इसलिए तुम्हीं अब इस सम्पूण संसार क उपभोग करो अथवा 
चाहो तो त्याग भी सकते हो ॥३॥ | 
तब पिता के ऐसा कहने पर राजपुत्र भलन्द ने धमंपूवंक राज्य किया और (उचित समय में) दार 
परिग्रह अर्थात्‌ विवाह किया ॥४॥ रय त 
2 हे द्विज ! उसका रथचक्र अव्याहत गति से पृथ्वी पर घूमता था। राजा का मत कभी अघसंकी | 
ओर प्रदत्त नहीं हुआ, इसलिए सभी राजा उसके वश में हो गये ॥ शा 
. अली प्रकार पृथ्वी पर शासन करते हुए उसने विधिवत्‌ यज्ञो का आयोजन किया और छात्रुओं का 
नियन्त्रण करने वाला, वह भकेला ही पृथ्वी का स्वामी हुआ ॥६॥ या 
वत्सप्रीति नाम का उसका एक पुत्र हुआ, जिसने गुण समुह से पिता को भी पीछे छोड़ दिया 
(राजा) विदूरथ की पुत्री, सौनन्दा उसकी पत्नी बनी । भाग्यशालिची उस पंतिब्रता को 
शत्रु दैत्यराज कुजु भ को मारकर झोये से प्राप्त किया था ॥५॥ 


क्रोष्टुकि बोले न 0७0002 
हे भगवन्‌ ! उसने उसको कुजु भ के निधन द्वारा कैसे प्राप्त किया ? प्रसन्न मन से आप भाइस अ 
को मुझसे कहिये ॥९॥ न 2 ड 
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५८६ ] माकेण्डेय पुराण 


माकण्डेय उवाच -- 

विदूरथो नाम नृपः ख्यातकीतिरभुद्‌ भुवि । तस्य पुत्रद्वयं जातं सुनीतिः सुमतिस्तथा ।।१० 
एकदा तु वनं यातो मृगयां स विदूरथ: । ददश गर्त सुमहद्भूमेर्मुखमिवोद्गतम्‌ ॥। ११ 
तं इृष्ट्वा चिन्तयामास किमेतदिति भैरवम्‌ | पातालविवरं मन्ये नैतद्‌ भूमे ङ्चिरन्तनम्‌ ॥१२ 
चिन्तयन्तिति तत्रासौ ददश विजने वने । ब्राह्मणं सुव्रतं नाम तपस्विनमुपागतम्‌ ॥। १३ 


स॒ तं पप्रच्छ च नृपः किमेतदिति विस्मितः । अतिगम्भीरमवनेदंशितान्तर्गतोदरम्‌ ॥ १४ 


ऋषिरुवाच 

किन्न वेत्सि महीपाल वागर्थस्त्वं हि मे मत: । ज्ञेयं सर्वं नरेन्द्रेण वर्तते यन्महीतले ॥ १५ 
दानवः सुमहावीर्यो वसत्युग्रो रसातले । स जुम्भयति यत्पृथ्वीं कुजृम्भः प्रोच्यते ततः ॥ १६ 
क्रियते तेन यत्किञ्िद्रत्नभुतं महीतले । त्रिदिवे वा नरपते तं कथं वेत्ति नो भवान्‌ ॥ १७ 
सुनन्दनाम मुशलं त्वष्ट्रा यन्निमितं पुरा । तज्जहार स दुष्टात्मा तेन हन्ति रणे रिपुन्‌ ॥ १८ 
पातालान्तर्गंतस्तेन भिनत्ति वसुधामिमाम्‌ । ततोऽसुराणां सर्वेषां द्वाराणि कुरुतेऽसुरः ।। १९ 


~ आ MNES 


साकण्डेय ने कहा-- ड 

पृथ्वी पर विख्यात कीति वाला विदूरथ नाम का राजा हुआ । उसके सुनीति और सुमति नामक दो 
पुत्र उत्पन्न हुए ॥१०॥ 

वह विदूरथ एक वार वन में शिकार के लिए गया | वहाँ उसने ऊपर को निकले भूमि के मुख के 
समान विशाल गड्ढा देखा ॥११॥ 

उसे देखकर उसने सोचा--'यह अति भयंकर क्या है'? यह तो मुझे पाताल विवर लगता है ॥१२॥। 

इस प्रकार सोचते हुए उसने उस निर्जन बन में आये हुए सुब्रत नामक तपस्वी ब्राह्मण को देखा ॥१३॥ 

विस्मित हुए उस राजा ने पृथ्वी के भीतर हुए अत्यन्त गहरे इस गड्ढे को दिखाते हुए उन तपस्वी से 
“यह क्या है' इस प्रकार पूछा ॥१७॥ 
ऋषि बोले-- 

हे महीपाल ! क्या तुम इसे नहीं जानते ? मेरे विचार में तो तुम प्रत्येक बात को जानते थे, क्योंकि 
राजा को जो भी पृथ्वी पर है, उस सबको जानना चाहिये ? ॥१५॥ 

रसातल में बहुत भयंकर और महाशक्तिशाली दानव रहता है, क्योंकि जब वह जम्भाई लेता है तो 
सम्पूर्ण पृथ्वी को कम्पित करता रहता है, इसलिए उसको "कुजुम्भ' कहा जाता है ॥१६॥ 

है नरपति ! इस महीतल और स्वगं में जो कुछ अति महत्वपूर्ण इसके द्वारा किया जाता है, उसको 
आप कसे नहीं जानते हैं ? ॥१७॥ 
5 पुर्व काल में त्वष्टा (विश्वकर्मा) ने जो सुनन्द नाम का मुसल बनाया था। उस दुष्टात्मा ने उसका 
. हरण कर लिया है, ओर उसी से युद्य में शत्रुओं को मारता है॥१५॥। पर्स 

न्हाली पाताल के भीतर स्थित वह उसी मुसल से इस पृथ्वी को फोड़ता रहता है। उसी से यह भसुर अन्य 
सभी असुरों के लिए दारो,का[तिर्पाग:कडका है।॥ ६९७; Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


त्रयोदशाधिकशततमोच्ध्यायः [ ५८७ 


तेन भिन्नात्र वसुधा सुनन्दमुशलेन तु । भोक्ष्यते वसुधामेतां तमजित्वा कथं भवान्‌ ॥२० 
यज्ञान्विध्वंसयत्युग्रो देवानामुपरोधकः | आप्याययति दैतेयान्‌ स बली मुशलायुधः ।।२१ 
यर्यार घातयस्येनं पातालन्तरगोचरम्‌ । ततः समस्तवसुधापतिस्त्वं परमेश्वरः ॥२२ 
मुशलं तस्य बलिनः सोनन्दं प्रोच्यते जनै: । तथा बलाबलञ्चैव तं वदन्ति विचक्षणाः ॥२३ 
तत्त॒ निर्वीर्यंतां याति संस्पृष्टं योषिता नृपः । तस्मिन्दिने द्वितीयेअक्नि वीर्य॑वत्तदुदीयंते ॥२४ 
न स वेत्ति दुराचारः प्रभावं मुशलस्य तम्‌ । योषित्कराग्रसंस्पश दोषं वीर्यविशातनम्‌ ॥२५ 
एव. तस्य बलं भूप दानवस्य दुरामनः । मुशलस्य च ते प्रोक्तं यद्युक्तं तत्समाचर ।॥२६ 
आसन्नमेतद्‌ भवत; पुरस्य पृथिवीपते । कृतं तेन महारन्धं निश्चिन्तः कि भवान्‌ वृथा ।।२७ 
इत्युक्त्वा तु गते तस्मिन्‌ पुरं गत्वा महीपतिः । मन्त्रयामास मन्त्रज्ञः पुरमध्य तु मन्त्रिभिः ॥२८ 
यरथाश्रतमशेषं तत्कथयामास मन्त्रिणाम्‌.। . मुशलस्य प्रभावञ्च वीर्येशातनमेव च ॥२९ 
तं मन्त्रं क्रियमाणन्तु मन्त्रिभिस्तेन भूभृता । तत्पा्श्वृवतिनी कन्या शुश्चावाथ मुदावती ॥३० 


ET ७ सय त “>> _ न न छल 


उस सुनन्द नामक मूसल से उसने इस पृथ्वी को विदीणे किया है । उसको बिना जीते आप किस 
प्रकार इस पृथ्वी का भोग कर सकते हैं ? ॥२०॥ | 
मुप्तलायुध वाला वह शक्तिशाली दैत्य बड़ा भयंकर है । देवताओं को पीडित करने वाला वह यज्ञों का 
. ध्वंश करता है और दंत्यों को संतुष्ट करता है ॥२१॥ 
यदि तुम पाताल के भीतर रहने वाले इस शत्रु का वध करोगे तभी तुम, हे राजन्‌ ! समस्त पृथ्वी के 
स्वामी बन सकोगे ॥२२॥ 
उस शक्तिशाली के मुसल को मनुष्य सनन्द कहते हैं एवं उसके बल और अबल के सम्बन्ध में विद्वानों _ 
का कथन है कि ॥२२॥ 
जिस दिन वह मुसल स्त्री के. हाथ से छू लिया जाए उस दिन वह शक्तिहीन हो जाता है । लेकिन 
दूसरे दिन उसकी शक्ति पुनः चढ़ जाती है ॥२४॥ 
किन्तु वह दुराचारी मूसल के उस प्रभाव को नहीं जानता है और यह भी नहीं जानता है किं स्त्री 
के कराग्र के स्पशं से वह शक्तिहीन हो जाता है ॥२५॥ 
हे राजन्‌ ! .उस दुरात्मा दानव के मुसल के बल को मैंने तुमसे कह दिया है, अब आप जो उचित हो 
कीजिए ॥२६॥ | 
हे पृथ्वीपते ! यह विवर उसने तुम्हारे नगर के समीप ही बनाया है । इस विषय में आपका निश्चिन्त 
होना व्यर्थं है ॥२७॥ 
> र इस प्रकार कहकर उसके चले जाने पर नगर में जाकर उस राजा ने अपने नगर के विद्वान्‌ मन्त्रियों 
से विचार विमश किया ॥२८॥। ` 3 
और मूसल का प्रभाव और शर्बितहीनता की बात को जैसा सुना था वह सब उसने मन्त्रियो से कह | 


दिया ॥२९॥ ; 
मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा करते हुए उस राजा की बात को पास में स्थित कन्या मुदावती ने सुन 
लिया ॥३०॥ 
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तत: कतिपयाहेतु तां कन्यां वयस,न्विताम्‌ । जहारोपवनाद दैत्यः कुजृम्भःससखीवृताम्‌ ।।३१ 
तच्छ त्वा स महीपालः क्रोधपर्याकुलेक्षणः । पुत्रावुवाच त्वरितं गच्छ तं वनकौविदौ ॥ ३२ 
निविन्ध्यायास्तटे गतस्तेन गत्वा रसातलम्‌ । स हन्यतां योपहर्ता मुदावत्याः सुदुर्मतिः ॥३३ 
साकण्डय उवाच --- 

ततस्तौ तत्सुतौ प्राप्य तं गर्तं तत्पदानुगौ । युयुधाते कुजृम्भेण स्वसेन्येनातिकोपितौ ॥३४ 
ततः परिघनिस्त्रिशशक्तिशुलपरश्वधे: । बाणेश्चाविरतं युद्धं तेषामासीत्सुदारुणम्‌ ॥ ३५ 
ततो मायाबलवता तेन दैत्येन तावुभौ । राजपुत्रौ रणे बद्धौ निहताशेषसैनिको ॥३६ 
तच्छत्वा स महीपालः प्राहेदं सर्वसैनिकान्‌ । बद्धपुत्र: परामातिमुपेतो मुनिसत्तम ॥ ३७ 
यस्तं निहत्य दैतेयं मौचयिष्यति मे सुताम्‌ । तस्याहं संप्रदास्यामि तामेवायतलोचनाम्‌ ॥३८ 
इत्येवं घोषयाञ्चक्रे स राजा स्वपुरे तदा । निराशः पुत्रतनयाबन्धमोक्षाय वै मुने ॥३९ 
ततः शुश्राव वत्सप्रीर्भलन्दन सुतोहि तत्‌ । आघोष्यमाणं बलवान्‌ कृतास्त्रः शौर्यसंयुत: ।।४० 


NE 


उसके बाद किसी कारण वह कन्या सखियों के साथ (वन में गयी) वहाँ पर सखियों सहित उसका 
कुजुम्म दैत्य ने हरण कर लिया ॥३१॥ 
इस (बात) को सुनकर क्रोध से व्याकुल नेत्रों वाले राजा ने अपने दोनों पुत्रों से कहा--उस प्रदेश 
का हाल जानने वाले तुम दोनों शीघ्र उस वन में जाओ ॥ ३२॥ 
निविन्ध्या नदी के तट पर जो गड्ढा है उससे पाताल में जाकर मुदावती का अपहरण करने वाले उस 
` दुर्मति दैत्य का वघ कर दो ॥३३॥ 
माकेण्डेय ने कहा-- 
तव उनके पैरों का अनुसरण करते हुए उन दोनों पुत्रों ने उस गड्डे को प्राप्त करके अत्यन्त क्रुद्ध होते 
हुए उन दोनों की सेना ओर कुजूम्भ राक्षस की सेना का घोर युद्ध हुआ ॥३४॥ 
परिष, निस्त्रिश, शक्ति, शूल, फरसा, बाण आदि आयुधों से निरन्तर होता हुआ उनका युद्ध अत्यन्त 
भयंकर था ॥३५॥ » 
तब उत्त देत्य ने माया के बल से युद्ध में सभी सैनिकों को मार डाला और उन दोनों राजपुत्रों को 
युद्ध में बांध लिया ॥३६॥ 
हे मुने श्रेष्ठ ! पुत्रों को वंधा हुआ उनकर राजा अत्यधिक दुःखी हुआ ओर सभी सैनिकों से इस 
प्रकार बोला--॥३७॥ 
जो भी उस देत्य को मारकर मेरी पुत्री को छ्डायेगा, उसको ही मैं उस विशाल नेत्रो वाली अपनी 


 पुत्रीदेदूगा (उसी के साथ विवाह कर दुगा) ॥३८॥ 


क > तब अपने पुत्रों और पुत्री को बन्धन से छुड़ाने के लिये निराश ठये उस 
प्रकार घोषणा करायी ॥३९॥ हुये उस राजा ने अपने नगर में इस 
क उसके बाद बलवान्‌ पराक्रमी शस्त्र धारण करने वाले, भलन्दन के पत्र वत 
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स चागम्याभिवाद्चैनं प्राह पाथिवसत्तमम्‌ । विनयावनतो भूत्वा पिलुमित्रमनृत्तमम्‌ ॥४१ 


आज्ञापयाशु मामेव तनयो मोचयामि ते । तवैव तेजसा हत्वा तं दैत्यं तनयां च ते ॥४२ 
साकंण्डेय उवाच-- 


स तं मुदा परिष्वज्य प्रियसख्युरथात्मजम्‌। गम्यतामिति संसिद्धयं वत्सेत्याह स पार्थिव: ॥४३ 
स्थाने स्थास्यति मे वत्सो यद्येवं कुरुते विधिम्‌। वत्सैतत्‌ क्रियतामाशु यद्युत्साहि मनस्तव ॥४४ 
मार्कण्डेय उवाच-- ; । 
ततः स खड्गः सधनु्बद्धगोधा ङ्ग_लित्रवान्‌ । जगाम वीरः पातालं तेन गर्तेन सत्वरः ॥४५ 
ततो ज्यास्वनमत्युग्रं स चक्रे पार्थिवात्मजः । येन पातालमखिलमासीदापुरितान्तरम्‌ ॥४६ 
ततो ज्यास्वनमाक्ण्यं कुजुम्भी दानवेश्वरः । आजगामातिकोपेन स्वसैत्यपरिवारितः ।।४७ 
ततोयुद्धमभूत्तस्य तेन पार्थिवसूनुना । ससैन्यस्य ससैन्येन . बलिनो बलशालिना ॥४८ 
दिनानि त्रीणि स यदा योधितस्तेन दानवः । ततः कोपपरीतात्मा मुशलायाभ्यधावत ।।४& 
गन्धेर्माल्यैस्तथा इपैः पूज्यमानः स तिष्ठति। अन्तःपुरे महाभाग प्रजापतिविनिमित: ॥५० 
MN 3 त क मा ला आ 


इस घोषणा को सुनकर वह नियमपुवंक अवनत होकर अपने पिता के प्रिय मित्र, (विदुरथ) के पास 
जाकर राजा से बोले ॥४६॥ 2 ४ | 

हे महाराज ! आप मुझे आज्ञा दीजिये मैं आपके प्रताप से दैत्य को मारकर आपके पुत्रों और पुत्री 
को छुड़ाता हूँ ॥४२॥ 
मार्कण्डेय बोले- ई र 
तब अपने प्रिय मित्र के पुत्र का प्रसन्नतापुवंक आलिंगन करके उस राजा ने कहा-हे वत्स ! कायं की 
सिद्धि के लिये तुम जाओ ॥४३॥ 5 

हे वत्स ! यदि तुमने इस कार्य को विधिपूर्वक पूर्ण कर लिया तो तुम ही मेरे स्थान पर बंठोगे । 
इसलिए हे वत्स ! यदि तुम्हारे मन में इस कार्य के लिए उत्साह है, तो इसे शीघ्र करो ॥४४॥ 


मार्कण्डेय ने फहा--- । | 
तब खड्ग, धनुष, गोधा और अंगुलित्राण आदि आयुधों से युक्त वह वीर बत्सप्रीति शीक्र ही उस 


गडढे से पाताल में पहुँचा ॥४५॥ | 
लै वहाँ पहुँचने के बाद उस राजपुत्र ने अत्यन्त भयंकर धनुष की टंकार की, जिसकी ध्वनि से सम्पूर्ण ` 


पाताल भर गया ॥४६॥ . ड 
तब धनुष को टंकार को सुनकर दैत्यराज कुजूस्भ अपनी सेना सहित अत्यन्त क्रोध से भरकर 


आया ॥४७॥ 9. , 52: 
तदन्तर सेना सहित उसका उस बलवान्‌ राजपुन (वत्सप्रीति) के साथ भयंकर युद्ध हुआ॥४८ा। | 


जब तीन दिनों तक उसके साथ दानव का युद्ध हुआ तो क्रोध में भरकर वह दानव उस मूसल को _ 


लेने के लिए दौड़ा ॥४९॥ MES Soo 
हे महाभाग ! प्रजापति त्वष्ट्रा द्वारा बनाया हुआ वह (मुसल) माला, धूप भोर गन्ध से पूजा गय 


अन्तःपुर में रखा हुआ था ॥१०॥ 7 
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ततो विज्ञातमुशलप्रभावा सा मुदावती । परस्परं मुशलश्रेष्ठमतिनम्रशिरोधरा ॥ ५१ 
पुनर्यावत्‌ स गुह्वाति मुशलं तं महासुरः । तावत्सा वन्दनव्याजात्‌ पस्पर्शानेकशः शुभा ॥५२ 
ततः स गत्वा युयुधे मुशलेनासुरेश्वरः । व्यर्था मुशलपातास्ते संजग्मुस्तेषु शत्रुषु ॥५३ 
परमास्त्रे तु निवीर्ये सौनन्दे मुशले मुने । अस्त्रश्‍शस्त्रेश्‍च दैतेयः सोड्युध्यत रणेऽरिणा ॥। ५४ 
शस्तरास्त्रेनं समस्तस्य राजपुत्रस्य सोऽसुरः। मुशलेन बलं तस्य तच्च तन्व्या निराक्कतम्‌ ॥ ५५ 

ततः पराजित्य स भूपसून्रस्त्राण शस्त्राणि च दानवस्य । 

चकार सद्यो विरथं ततरच स चमंखड्गः पुनरप्यधावत्‌ ॥ ५६ 

तमापतन्तं रभसाऽभ्युदीर्णं विस्पष्टकोपं त्रिदशेन्द्रशत्रुम्‌ ।' 

शस्त्रेण वह्वेर्भुवि राजपुत्रो जघान कालानलसप्रभेण ॥। ५७ 

स पावकास्त्रेण हृदि क्षतो भृशं तत्याज देहं त्रिदशारिरात्मनः । 
3 ` बभुव सद्यश्च महोरगाणां रसातलान्तेषु महानथोत्सव: ।५८ 
ततो5पतत्‌  पुष्पवृष्टिमहीपाल-सुतोर्फर । जगुर्गन्धर्वपतयो देववाद्यानि .. सस्वनुः ।।५९ 


` स चापि राजपुत्रस्तोहत्वा तौ नृपतेः सुतौ । मोचयामास तन्वङ्गीं ताञ्च कन्यां मुदावतीम्‌ ।॥। ६० 
डक 27 


र . तव मुसल कै प्रभाव को जानने वाली मुदावती ने उस मूसल श्रेष्ठ को विनीत-भाव से प्रणाम करके 
उसका स्पर्श कर दिया ॥५१॥ 


फिर भी जव तक उस महासुर ने उस मुसल को ग्रहण किया तब तक उस शुभा (मुदावती) ने वन्दना 
के बहाने-उसका अनेक बार स्पर्श किया ॥ ५२: 
तब उस दैत्यराज ने जाकर उतत मुसल से युद्ध किया । लेकिन उन शत्रुओं पर फेंका गया वह मूसल 
व्यथे हो गया ॥५३॥ दु 
हे मुने ! उस परमास्त्र सौनन्द मुसल के शक्तिहीन हो जाने पर उस दैत्य ने युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं 
के साथ अस्त्रो शस्त्रो से युद्ध किया ॥५४॥ 
के शस्त्र और अस्त्रो में वह असुर उस राजपुत्र के समान नहीं था। उसका बल (भरोसा) मूसल पर था 
भोर उस (मूसल के वल) को उस कोमलांगी ने पहले ही दूर कर दिया था ॥।५५॥ 
3 इसके वाद उत्त राजपुत्र ने दैत्य के समस्त शास्त्रास्त्रों को पराजित करके, उसे शीघ्र हो रथ से हीन 
कर दिया तो वह फिर तलवार ओर ढाल लेकर उसके पीछे दोड़ा ॥५६॥ 
2) देवताओं के राजा इन्द्र के शत्रु, जिसका क्रोध स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो र दै 
५ गप हा था, ऐसे उस (देत्य 
को वेगपूर्वक आते हुये देखकर कालाग्नि से युक्त प्रभा वाले आग्नेयास्त्र से राजपुत्र ने भूमि पर मारा ॥५७॥ भन. 
न्या आग्नेयास्त्र से हृदय पर चोट खाकर देवताओं के शत्रु उस दैत्यराज के प्राणों ने शीघ्र ही अपने शरीर 
ओ- को छोड़ दिया । उसके बाद शीघ्र की पातालवासी नागों में महान्‌ उत्सव मनाया गया ॥५८॥ 
5 ओर उसके बाद राजपुत्र (वत्सप्रीति) के ऊपर आकाश से 
__ ओर देवताओं ने वाद्य बजाए ॥५९॥ ) पुष्प दृष्टि हुई तथा गन्धर्वो ने गान किया 
i कक और उस राजपुत्र ने भी उस दैत्य को मारकर उन दोनों राजपुत्रों और कृशाङ्गी मुदावती कन्या को 
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त्रयोदशाधिक्रशततमोच्ध्यायः [ ५९१ 


तच्चापि मुशलं तस्मिन्‌ कुजुम्भे विनिपातिते। जग्राह नागाधिपतिरनन्तः शेषसंज्ञितः ॥६१ 
तस्याश्च परितुष्टौऽसौ शेषः सर्वोरगेश्वरः । मुदावत्यामुदाध्यातमनो वृत्तिस्तपोधनः ६२ 
सुनन्दमुशलस्पर्श यच्चकार पुनः पुनः । योषित्‌-करतलस्पशं-प्रभावज्ञाति-शोभना ॥६३ 
मुदावत्यास्ततो नाम नागराजस्तदाकरोत्‌ । सुनन्दामिति सानन्दं सौनन्दगुणजं हिज ॥६४ 
स चापि राजपुत्रस्तां भ्रातृभ्यां सहितां पितुः । समीपमानिनायाशु प्रणपत्याह चेव तम्‌ ॥६५ 
आनीतौ तनयो तात तथैवेयं मुदावती । तवाज्ञया मयाऽन्यद्चत्‌ कतंव्यं तत्समादिश ॥६६ 


मार्कण्डेय उवाच - 
ततः प्रहषंसम्पूर्णहृदयः' स महीमतिः । साधु साध्वित्यथाहोच्चेवेत्स वत्सेति शोभनम्‌ ॥६७ 
सभाजितोऽस्मि त्रिदशैवेत्साहं कारणैस्त्रिभिः । 
त्वं जामाता च यत्प्राप्तो यच्चाररिविनिपातितः ॥। ६८ 
आगतान्यक्षतान्यत्र यच्चापत्यारनि मे पुनः । तद्गृहाणादय शस्ते ह्न पाणिमस्या मयोदितम्‌ ॥ ६६ 
त्वं राजपुत्र चार्व ङ्कथ कन्याया दुहितुर्मम । मुदावत्या मुदायुक्तः सत्यवाक्यं कुरुष्व माम्‌ ।।७० 


तथा कुजुम्भ के मरने पर उस मुसल को अनन्त शेष नामक नागराज ने ग्रहण किया ॥६१॥ 

तपोधन नागराज मुदावती का अभिप्राय समझकर हषंपूर्वंक उससे सन्तुष्ट हुआ ॥६२॥ 

क्योंकि स्त्री के हाथ के स्पशं को जानने वाली उस शोभना (सुन्दर मुख वाली) उसने सुनन्द मुसल 
को बार-बार स्पर्श किया था ॥६:॥ हू 

अतः हे द्विज ! .आनन्दपूर्वंक सौनन्द में गुणों (शक्ति) को उत्पन्न करने के कारण नागराज ने मुदावती 
का नाम सुनन्दा रख दिया ॥६४॥ 

और वह राजपुत्र भी भाइयों के सहित उसको पिता के समीप शीघ्र लाकर प्रणाम करके उनसे इस 
प्रकार बोले--॥॥६५॥ 3 हट 

हे तात ! मैंने आपकी आज्ञा से आपके दोनों पुत्रो और इस मुदावती को ला दिया है । अब मेरे 
योग्य जो अन्य कार्ये हो उसका आदेश दीोजिए॥६६॥ | टे दु 


मार्कण्डेय बोले-- | ; Ir ०० 
तब पूर्ण रूप से प्रसन्न हुए हृदय वाले उस राजा ने उच्च स्वर से 'ठीक है, ठीक है” और हे वत्स! 


हे वत्स ! तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, इस प्रकार कहा ॥६७॥ . 

हे वत्स ! मैं आज तीन कारणों से देवताओं की भी प्रशंसा का पात्र बन गया हूँ। प्रथम तो तुम मेरे 
जामाता हो गये, द्वितीय मेरा शत्रु मारा गया ष्वा 5 

और फिर मेरी सन्तति बिना घायल हुई वापस भा गयी तो आज, जैसा मैंने कहा है, ईस 
ग्रहण करो ॥६९॥ ` ४ र 

हे राजपुत्र ! तुम सुन्दर अंगों वाली मेरी पुत्री मुदावती का प्रसन्नता युक्त होकर पाणि णि 


मेरे वचन बी-सत्य०बो॥॥9७१॥॥। Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


द र्र” 
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राजपुत्र उवाच -- 
तातस्याज्ञा मया कार्या यद्‌ ब्रवीषि करोमि तत्‌ । त्वमेज (त जानीषे नैवात्राधिक्कता वयम्‌ ॥।७१ 
माकण्डेय उवाच 
ततस्तयोः स राजेन्द्रश्‍चक्रे वेवाहिक क्रमम्‌ । मुदावत्यारच दुहितुर्भलन्दनसुतस्य वे ॥७२ 
ततः सह तया रेमे वत्सप्रीनंवयौवनः। रमणीयेषु देशेषु प्रासादशिखरेषु च ॥७३ 
कालेच गच्छता वृद्धः पिता तस्य भलन्दनः । वनं जगाम वत्सप्री: स बभूव महीपति: ।।७४ 
इयाज यज्ञान्‌ सततं प्रजावर्मेण पालयन्‌ । पुत्रवत्‌ पाल्यमानास्तु प्रजास्तेन महात्मना ॥७५ 
ववृधुविषये तस्य न चाभूद्वर्णसंकरः। न दस्युव्यालदुबं त्तमयमासीच्च कस्यचित्‌ ॥ 
नोपसर्गेभयं चेव तस्मिञ्छासति भूपतौ ॥७६ 
इति श्रोमाकंण्डेयमहापुराणे भलन्दनवत्सप्रीचरितं नाम त्रयोदशाधिकशञततमोऽध्यायः । 
i RRSP i Pe 
) राजपुत बोला-- | 


तात (पिता) को प्रत्येक आज्ञा मेरे लिये पालनीय हे, इसलिये जो आप कहते हैं मैं वह सब करता 
हैं । हे तात ! आप ही जानते हैं कि हमारा इस विषय में कोई अधिकार नहीं है ॥७१॥ 
माकण्डेय ने कहा-- | 

, उसके बाद उस राजेन्द्र ने उन दोनों (अपनी पुत्री मुदावती) ओर भलन्दन पुत्र (वत्सप्रीति) का विवाह 

संस्कार कराया ।।७२॥ 

तव नव यौवन सम्पन्न वत्सप्री ने उस (मुदावती) के साथ रमणीय प्रदेशों, प्रासादो और पर्वत शिखरों 
पर रमण किया ॥७३॥ - | 

समय बीतने पर जव उसके वृद्ध पिता भलन्दन ने वन में प्रस्थान किया तो वत्सप्री राजा हुआ ॥७४॥ ` 

तो उस महात्मा ने सतत्‌ यज्ञों का यजन किया एवं प्रजा का धर्मेपुवंक, पुत्र के समान पालन 
किया ॥७४॥ द 

उसके राज्य में सभी प्रकार की वृद्धि हुई, कोई वर्णसंकर नहीं हुआ । उसके पृथ्वी पर शासन करते 
हुए, हिसक जन्तुओं, डाकुओं भोर दुष्टों तथा अन्य किसी प्रकार की आपत्ति का भय नहीं था ॥७६॥ 

इस प्रकार श्रीमाकण्डेयमहापुराण में भलन्दन वत्सप्रो चरित नामक एक सो तेरहवाँ 
अध्याय समाप्त हुआ । 


जाकर (यक 
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चतुदंशाधिकशततमोऽध्यायः 
मार्कण्डेय उवाच -- | | 
तस्य तस्यां सुनन्दायां पुत्रा द्वादश जज्ञिरे । प्रांशुः प्रवीरः शूरश्च सुचक्रो विक्रमः क्रमः ॥१ 
बली बलाकश्चण्डश्च प्रचण्डइच सुविक्रमः । सुनयश्च महाभाग: सर्वे संग्रामजित्तमा: ॥२ 
तेषां ज्येष्ठो महावीये: प्रांशुरासीन्नराधिप: । इतरे भृत्यवत्तस्य बभूवुर्वेशर्वात्तन: ॥३ 
तस्य यज्ञे द्विज त्यक्तैरनेकेद्रव्यराशिभिः । न्यूनवर्णविसृष्टेश₹च. सत्यनामा वसुन्धरां ॥४ 
सम्यक्‌ पालयतस्तस्य प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ । योऽभूद्धनचयः कोशे तेन निष्पादितास्तु ये ॥५ 
क्रतवः शतं सहस्रास्ते तेषां संख्या न विद्यते.। अयुताद्येन कोटीभिनं च पद्मादिभिर्मने ॥६ 
प्रजातिस्तस्य पुत्रोष्भूद्यस्य यज्ञे शतक्रतुः | अवाप्य. तृष्तिमतुलां यज्ञभागे: सुरैः सह ॥७ 
दानवानां सुवीर्याणां जघान नवतीनेव । बलं च बलिनां श्रेष्ठो जम्भं चासुरसत्तमम्‌ ॥८ 
अन्यांश्च सुमहावीर्यानाजघानामरद्विषः । प्रजातेस्ततयाः पञ्चखनित्रप्रमुखा मुने ॥& 
`तेषां खनित्रो राजा$भूत्‌ प्रख्यातो निजविक्रमैः । स शान्तः सत्यवाक्‌ सर्वप्राणहिते रतः ॥१० 


MR He उफ नामा 


मार्कण्डेय ने कहा-- 
उस (वत्सप्री) के सुनन्दा से प्रांशु, प्रवीर, शुर, सुचक्र, विक्रम, क्रम, बली, बलाक, चण्ड, प्रचण्ड, 
सुविक्रम और सुनय आदि बारह पुत्र उत्पन्न हुये, ये सब अत्यन्त भाग्यशाली और संग्राम में विजय प्राप्त करने 
वाले थे ॥१-२॥ | 
उनमें महापराक्रमी बडा पुत्र प्रांशु राजा हुआ और अभ्य उसके वशवर्ती होते हुए भृत्य के समान रहने 
लगे ॥३॥ 
हे ढिज ! उनके अनेक प्रकार की द्रव्यराशियों के दान द्वारा यश करने पर निम्न जातियों ने भी घन 
त्याग नहीं किया, इसलिये वसुन्धरा सत्य नाम वाली हुई ॥४॥ 
प्रजा का औरस पुत्रों के समान भली प्रकार पालन करते हुए उसके कोष में जो घन संचय हुआ, उसी 
घन से अपने प्रशंसनीय असंख्य यज्ञों का अनुष्ठान किया । ये क्रतु सेकड़ों, हजारों, लाखों, सम्पादित किए, कि हे 
मुने ! उनकी अयुत, करोड़, प्म आदि संख्याओं द्वारा भी गणना सम्भव नहीं है ॥५-६॥ 
जिनके यज्ञ में यज्ञ भाग प्राप्त करने वाले देवताओं के सहित इन्द्र ने भाग प्राप्त करके परम तृप्ति 
प्राप्त की वह प्रजाति राजा भ्रांशु का पुत्र था ॥७॥ है 
बलवानों में श्रेष्ठ उस प्रजाति ने शक्तिशाली दानवों के बल (सेनाओं) को नष्ट कर दिया तथा असुर 
श्रेष्ठ जन्म को भी मार दिया तथा अन्य देव शत्रु असुरों का वध किया । हे मुने ! प्रजाति के खनित्र आदि पाँच | 
पुत्र हुए ॥७-६॥ - ४७ ट छ. 
उनमें अपने पराक्रम से प्रसिद्ध खनित्र राजा हुआ । वह शान्त, सत्यववता, शूरवीर और सब प्राणियों | 
- के हित में लगे रहने वाला था ॥ १०॥ Fo 
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स्व धर्माभिरतो नित्यं वृद्धसेवी बहुश्रुतः | वाग्मी विनयसम्पन्नः कृतास्त्रोऽप्यविकत्थनः ।। ११ 
सर्वलोकप्रियो नित्यमुवाचेतदहनिशम्‌ । नन्दन्तु सर्वभूतानि स्निह्यन्तु विजनेष्वपि ॥ १२ 
स्वस्त्यस्तु सवेभूतेष्‌ निरातङ्कानि सन्तु च । मा व्याधिरस्तु भूतानामाधयो न भवन्तु च ॥१३ 
मैत्रीमशेषभूतानि पुष्यन्तु सकले जने । शिवमस्तु द्विजातीनां प्रीतिरस्तु परस्परम्‌ ॥१४ 

समृद्धिः सर्ववर्णानां सिद्धिररतु च कर्मणाम्‌ । 

भो लोकाः सर्वभूतेषु शिवा वोऽस्तु सदा मतिः ॥ १५ 
यथात्मनि यथा पुत्रे हितमिच्छथ सर्वदा । तथा समस्तभूतेषु वत्तंध्वं हितबुद्धयः ॥ १६ 
एतदो हितमत्यन्तं को वा कस्यापराध्यते । यत्करोत्यहितं किञ्चित्‌ कस्यचिन्मूढमानसः ।। १७ | 
तं समभ्येति तन्न्यूनं कतृं गामिफलं यतः । इति मत्वा समस्तेषु भो लोका हितबुद्धयः ।।१८ 

सन्तु मा लौकिकं पापं लोकाः प्राप्स्यथ वै बुधाः । 

या मेऽद्य स्निह्यते तस्य शिवमस्तु सदा भ्रुवि ॥ १९ 

यश्च मां द्वेष्टि लोकेऽस्मिन्‌ सोऽपिभद्राणि पश्यतु । 

एवं स्वरूपः पुत्रोऽभूत्‌ खनित्रस्तस्य भूपतेः ॥२० 


— Cn NS 


अपने घमं में परायण, वृद्धजनो की सेवा करने वाला, बहुश्ुत, वाग्मी, विनय से युक्त, अस्त्र-शस्त्रों 
के प्रयोग में कुशल होने पर भी आत्मइलाघी नहीं था ॥११॥ 

और वह सर्वलोक प्रिय था। वह नित्यप्रति “अहनिश' ही यह कहता था--सभी प्राणी प्रसन्न रहें। 
जनरून्य में निवास करने वालों को भी स्नेह करें ॥१२॥ 

सभी प्राणियों का कल्याण हो और सभी आतंक रहित होवे । प्राणियों को न तो शारीरिक पीड़ा हो 
ओर न ही मानसिक पीड़ा हो ॥१३॥ 

सभी मनुष्यों में मित्रता की बृद्धि हो, ब्रह्मणों का कल्याण हो और परस्पर प्रेम होवे ॥१४॥ 

सभी वर्णो की समृद्धि होवे, सभी कर्मों की सिद्धि हो हे मनुष्यों ! तुम्हारी मंगलमयी मति सदैव सब 
प्राणियों के हित में लगी रहे ॥१५॥ 


जिस प्रकार तुम अपना और अपने पुत्रों का सदैव हित चाहते हो, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के 
हित को कामना करो ॥ १६॥ ग्ड 


यह तुम्हारे लिये अत्यन्त हितकारी है कौन किसका अपराध करता, यदि कोई मुखं मनुष्य किसी का 
कुछ अहित करता है ।।१७॥। 
> तो उससे उसी का अहित होता है, वयोकि कमं के फल को भोगने वाला ही कर्ता होता है । यह मान 
कर हे मनुष्यों ! सभी प्राणियों के हित में अपनी बुद्धि रखो ॥ १८॥ र 
ह: है ज्ञानिर्यो ! लौकिक पापों में प्रदत्त मत हो, इसी से तुम सबको निश्‍चय ही (पुण्य) लोको की प्राष्ति 
होगी । आज जो मुझसे स्नेह करते हैं, उसका इस पृथ्वी पर सदैव कल्याण हो ॥१९॥ 2) 
र ओर इस लोक में जो मनुष्य मुझसे द्वेष करते हैं उनका भी कल्याण हो । उस राजा का, पुत्र खनित्र 


` टम प्रकार के स्वरूप वाला था ॥२०॥ ; 
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चतुदंशाधिक्रशततमोश्ध्यायः [ ५९५ 
समस्तगुणसम्मन्न -श्रीमानब्जदलेक्षणः । तेन ते भ्रातर: प्रीत्या पृथग्राज्येषु योजिताः ॥२१ 
स्वयं च पृथिवीमेतां बुभुजे सागराम्बरांम्‌ । प्राच्यां तेन कृतः शौरिदेक्षिणस्यामुदावसु २२ 
दिशि प्रतीच्यां मुनय उत्तरस्यां महारथाः । तेषां तस्य च भूपस्य पृथग्गोत्राःपुरोहिताः ॥२३ 
वभूवुर्मुनयश्चैव मन्त्रिवंशक्रमागताः । शौरेरत्रिकुलोद्भूतः सुहोत्रो नाम वै हिज: ॥२४ 
उदावसोः कुशावत्तों गौतमान्वयजोऽभवत्‌ । काश्यपः प्रमतिर्नाम सुनयस्य पुरोहितः ॥२५ 
महारथस्य वासिष्ठ: पुरोधाऽभून्मही भृतः । बुशुजुस्ते स्वराज्यानि चत्वारोऽपि नराधिपः ॥२६ 
खनित्रशचाधिपस्तेषामशेषवसु्ाधिपः । तेषु ्रातृष्वशेषेषु खनित्रः स महीपतिः ॥२७ 
प्रजासु च समस्तासु पुत्रेष्विव सदा हितः । एकदा मन्त्रिणा शौरिः स प्रोक्तो विश्ववेदिना ॥२८ 

विविक्ते पृथिवीपाल किञ्चिद्‌ वक्तव्यमस्ति न: । 

यस्येयं प्रथिवी कृत्स्ना यस्य भूपावशानुगाः ।।२९ 
स राजा तरय पुत्रश्‍च तत्पौत्राश्‍चान्वयस्ततः। इतरे श्रातरस्तस्य प्राक्‌ स्वल्पविषयाधिपा: ॥३० 
तत्पुत्राइचाल्पकास्तस्मात्तत्प्ौत्राइचाल्पकाल्पकाः। कालेन ह्वासमासाद्य पुरुषात्पुरुषान्तरम्‌ ॥३१ 


कमल के समान नेत्रों वाला, समस्त गुण सम्पन्न उस श्रीमान, ने अपने भाईयों को अलग-अलग राज्यों 
में नियुक्त कर दिया ॥२१॥ 


और स्वयं भी सागरवसना (समुद्रपर्यन्त) इस पृथ्वी का उपभोग किया । उन्होंने शोर को पूवं 
प्रदेश में और उदावसु को दक्षिण प्रदेश में ॥२२॥ 

सुनय को पश्चिम दिशा में ओर महारथ को उत्तर दिशा में (नियुक्त किया) उन-उन राजाओं के और 
उसके पृथक्‌ गोत्र वाले पुरोहित हुये ॥२३॥ 

हे राजन्‌ ! मन्त्रीवंश के क्रम से मुनिजन मन्त्री हुए । शौरि के अत्रि वंश में उत्पन्न सुहोत्र नामक 
द्विज और उदावसु के गौतम वश में उत्पन्न कुशवर्त्त मुनि पुरोहित हुये.। सुनय के कश्यप गोत्रीय प्रभति और 
महारथ के वसिष्ठ पुरोहित थे। इस प्रकार इन चारों राजाओं ने अपने-अपने राज्यों का उपभोग किया ॥२४-२६॥ 

और सम्पूर्ण पृथ्वी के स्वामी राजा खनित्र उन सबके राजा हुये, इस प्रकार उन सभी भाईयों के 
खनित्र ही अधीश्वर हुये ॥२७॥ _ 

(राजा खनित्र) सम्पूर्ण प्रजाओं में सदेव पत्रों के समान हितकारी बुद्धि रखता था । एक बार शौरि 
के मन्त्री विइववेदी ने उस (शौरी) से कहा-- ॥२८॥ निर 


हे राजन्‌ ! इस एकान्त में हमें आप से कुछ निवेदन करना है । यह सम्पूर्ण पृथिवी जिसकी है ओर 
राजा लोग जिसके अधीन हैं ॥२९॥ 


वह. राजा और उसके पुत्र तथा पोत्र एवं उस वंश में उत्पन्न दुसरी संताने (इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी | 
राजा बनते रहते हैं) तथा उसके दूसरे भाई पहले थोड़े राज्य के स्वामी होते हैं ॥३०॥ . 


फिर उनके पुत्र उनसे भी थोड़े तथा पोत्र उनसे भी थोड़े राज्य के अधिकारी होते हैं। समयानुसार - 
एक पुरुष से दुसरे पुरुष (पीढ़ी) तक घटते हुए; ॥३१॥ डं 
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कृष्योपजीविनो भूप भवन्तीति तदन्वयाः । नोद्धारं कुरुते भ्राता भ्रातृस्नेहबलार्पण: ॥३२ 
स्नेहः कः पृथिवीपाल परयोर्भातृपुत्रयो: । तत्पुत्रयोः परतरा मतिर्भवति पाथिव ॥३३ 
तत्पुत्रः केन कार्येण प्रीतियुक्तो भविर्ष्यात । अथवा येन तेनेव संतोषं कुरुते नृपः ॥३४ 
क्रियते तत्किमर्थं तु भूपैमेन्त्रिपरिग्रह: । भुज्यते ` सकलं राज्यं मया ते मन्त्रिणा सता ॥३५ 
तत्कि मुधा धारयसे संतोषं कुरुते यदि। कार्यनिष्पादकं राज्यं करणं कतुंरिष्यते ॥३६ 
राज्यलुब्धरच ते कार्य त्वं कर्ता करणं वयम्‌ । सोऽस्माभिः करण राज्यं पितृपेतामहं कुरु ॥ 

फलप्रदा भविष्यामः परलोके न ते वयम्‌ ।।३७ 
राजोवाच-- 

ज्येष्ठो भ्राता महीपालो वयं तस्यानुजा यतः। 

ततः स भुङ्क्ते पृथिवी वयं चाल्पवसुन्धराम्‌ ॥३८ 
वयन्तु भ्रातरः पञ्चपृथ्वी चेका महामते । अतोऽस्या: पृथगेश्वर्यं कथं कृत्स्नं भविष्यति ॥ ३९ 
विइववेद्य वाच 


एवमेतद्‌ भवत्वत्र यद्येका वसुधा नृप । तां त्वमेवाभिपद्च स्वज्येष्ठः शास्तु यथा भवान्‌ ।४० 


उस वंश में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति कुष्योपजीवी हो जाते हैं। हे राजन्‌ ! भाई के स्नेह में बंधा 
हुआ भाई कभी भी (एक दूसरे का) उद्धार नहीं करता ॥३२॥ 

तो फिर, हे पृथ्वीपाल ! भाईयों के पुत्रों का परस्पर स्नेह कँसे हो सकता है? हे राजन्‌ ! उनके 
पुत्रों के पुत्रों की बुद्धि तो उससे भी अधिक आगे पहुंची हुई होती है ॥३३॥ 

फिर उनके भी पुत्र भला केसे प्रेमयुक्त होंगे अथवा यदि राजा जैसी जैसी-तैसी स्थिति में ही संतोष 
करता है ॥३४॥ 


तो फिर राजा लोग मंत्रियों को क्यों रखते हैं? मेरे मन्त्री 3 पणा ते 
कर सकते हैं ॥३५॥ है होते हुए आप सम्पूर्ण राज्य का उपभं 


हद तो फिर व्यर्थ ही क्‍यों संतोष धारण किये हुए हैं। कर्ता का कार्य सम्पादक राज्य करण कहा जाता 
] 
आपके राज्य - प्राप्ति रूप कार्य में आप कर्ता होंगे ओर हम कारण होंगे । इसलिए हम जसे करणों के 
द्वारा ज्र अपने राज्य को पितूर्पतामहिक बनाइए । हम आपको परलोक में फल देने वाले नहीं होंगे ॥३७॥ 
राजा — 
बड़े आई राजा हैं और क्योंकि हम उसके अनुज हैं। इसलिए वे समस्त पृथ्वी का और हम थोड़ी 
पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं ॥३८॥ हम 
ै है महामते ! हम पाँच भाई हैं भोर पृथ्वी एक है। इसलिए इस सम्पूर्ण पृथ्वी का ऐश्वये किस प्रकार 
अलग-अलग भोगा जा सकता है? ॥३९॥ 
_ विइववेदी ने कहा -- न 
र ज्य राजन्‌ ! आपने जो कहा वह ठीक है । यदि पृथ्वी एक ही है, तो उसके शासक आप ही रनिये और 
___ जिस प्रकार से इस समय आप शासन कर रहे हैं, आपके बड़े भाई करें ॥४०॥ 
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सर्वाधिपत्यः सवेभ्यो भवःत्वंमखिलेशवरः। यतन्ते च यथाहं ते तेषामपि हि मन्त्रिणः ॥४१ 
राजोवाच 

ज्येष्ठो राजा यथा प्रीत्या भजतेऽस्मान्‌ सुतानिव । 

कथं तस्य करिष्यामि ममत्वं जगतीगतम्‌ ॥४२ 
विइवपेद्यचाच -- | : 
राज्ये स्थितः पूजयेथा ज्येष्ठो भूपाहंणै्ने: । कनिष्ठज्येष्ठता केय॑ राज्यं प्रार्थयतां नृणाम्‌ ॥ ४२ 
मार्कण्डेय उवाच -- > 
तथेति च प्रतिज्ञाते भूभुजा तेन सत्तम । विश्ववेदी ततो. मन्त्री तदभ्रातृतनयदवशम्‌ ।॥४४ 
~ ० ‘a 5 
तेषां पुरोहितांश्चैवं आत्मनः शान्तिकादिषु । निवोजयामा ततः खनित्रस्याभिचारके ॥४५ 
बिभेद तस्य निभृतान्‌ सामदानादिभिस्तथा । चक्रे च परमोद्योगं निजदण्डप्रभावने ॥४६ 
आभिचारिकमत्युग्रमहन्यहनि कुर्वताम्‌ । पुरोधसां चतुर्णा च जज्ञे कृत्या चतुष्टयम्‌ ॥ ४७ 
विकरालं महावक्रमतिभीषणदशेनम्‌ । समुद्यतमहाशूलं प्रभूतमतिदारुणम्‌ ॥४८ 
ततस्तदागतन्तत्र खनित्रो यत्र पार्थिव: । निरस्तं चाप्यदुष्टस्य तस्य पुण्यचयेन तत्‌ ॥ ४९ 
केके PE RMN ff मम RN 

इसलिए सम्पूर्ण आधिपत्य को प्राप्त करके, सब भाईयों के आप ही स्वामी बनिये । जिस प्रकार मैं 

उसी प्रकार उनके मन्त्री भी प्रयत्न कर रहे हैं ॥४१॥ 


राजा बोले तह 
जब बड़े राजा (भाई) पुत्रवत्‌ हम सबमें प्रीति रखते हैं, तो फिर उनकी अधिकृत पृथ्वी के लिए 


(राज्याधिकार में) मैं ममत्व क्यों करूँ ? ॥४२॥ 


विइववेदी ने कहा-- ह न ै 
हे राजन्‌ ! तो फिर आप यथायोग्य सत्कारों और घर्नो के द्वारा राज्य करते हुए अपने भाई की 


पूजा करिये । राज्य के इच्छुक व्यक्ति के लिए, यह छोटे बड़े की भावना केसी ? ॥४३॥ 


[कंण्डेय बोले -- 
सळ तब उस राजा के 'ऐसा ही हो' इस प्रकार वचनबद्ध होने पर विद्ववेदी ने उसके अन्य भाईयों को 


में ४४. | 
चश में किया be उनके पुरोहितों को अपने लिए शान्ति कमे और खनित्र के लिए आभिचारिक कमं करने के 


किया ॥४५॥ ! 
लिया ओर उस (खनित्र) के विश्वासपात्र सेवकों पर भी साम दान आदि नीतियों के द्वारा अपने दण्ड- 


प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न करने लगा ॥४६॥ ल 
(पुरोहितों द्वारा) प्रतिदिन अत्दुप्र आभिचारिक कमं किये जाने पर (यज्ञ कुंड से) चारों प्ुरोहितों ने 


चार कृत्याओं को उत्पन्न किया ॥४७॥ | जेब 
वे कुत्यायें विकराल, विशाल मुख युक्त, अत्यन्त भयानक दीखने वाली हाथ में महाशूल उठाए हुए . 


अत्यन्त दारुण थीं ॥४८॥ 
उसके बाद वे वहाँ गयीं जहाँ पर राजा खनित्र स्थित था। किन्तु राजा के पुण्य समूह से वे दुष्टायें 


प्रभावहीन हो गयीं ॥४९॥ 
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कृत्याचतुष्ट्य तेषु निपपात दुरात्मसु । पुरोहितेषु . भूपानां तथा वै विश्ववेदिनि ॥५० 
ततो निहन्त्या निर्दंग्धा: कृत्यया ते पुरोहिताः । विश्ववेदी तथा मन्त्री स शोरेदुष्टमन्त्रद: ॥५१ 
इति भ्रोमाकंण्डेयमहापुरणे खनित्रचरित्रवर्णनं नाम चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः । 


(तब) वे चारों कृत्यायें (अन्य) राजाओं के चारों दुरात्मा पुरोहितों एवं विश्ववेदी के ऊपर गिर 


पड़ीं ॥५०॥ है 
उसके वाद दुष्ट मन्त्रणा देने वाला शौरिका वह दुष्ट मन्त्री विश्ववेदी और वे पुरोहित कृत्याओं के 
द्वारा मारे जाकर भस्मीभूत हो गये ॥५१॥ ८ 
इस प्रकार थ्री मार्कण्डेय महापुराण में खनित्र चरित वर्णन नामक एक सौ चोदहवां अध्याय समाप्त हुआ । 


प5्चदशाधिकशततमोऽध्यायः 
मार्कण्डेय उवाच - 
“ततः समस्तलोकस्य विस्मयः सोऽभवन्महान्‌ । यदेककालं नेशुस्ते पृथक्‌ पुरनिवासिनः ॥१ 


ततः शुश्राव निधनं यातान्‌ ्रातृपुरो हितान्‌ । मन्त्रिणञ्च तथा भ्रातुदेग्धं तं विश्ववेदिनम्‌ ॥२: 


'किमेत्तदिति सोऽतीवविस्मितो मुनिसत्तम । खनित्रोऽभून्महाराजो नाजानात्तच्च कारणम्‌ ।।३ 
ततो वसिष्ठ पप्रच्छ स राजा गृहमागतम्‌ । यत्कारणं विनेशुस्ते श्रातुमन्त्रिपुरो हिताः ।।४ 
तेन पृष्टस्तदा प्राह यथावृत्तं महामुनिः । यच्छौरिमन्त्रिणा प्रोवतं यच्च शौरिरुवाच तम्‌ ॥५ 
यथा चानु6.तं तेन ञ्रातृणां भेदकारि वै । मन्त्रिणा तेन दुष्टेन यच्चत्रुशच पुरो हिताः ॥६ 
यन्निमित्तं विनेशुस्ते अपापस्थापकारिण: । पुरोहितास्तस्य राज्ञः शत्रावपि दयावतः ॥७ 


मार्कग्डेय ने कहा-- | 
के तब सभी लोगों को महान्‌ विस्मय हुआ कि पृथकू-पृथक्‌ नगरों में निवास करने वाले ये एक ही समय 
में किस प्रकार नष्ट हो गये ॥१॥ ऱ 


उसके वाद (राजा खनित्र ने) भाईयों के पुरोहितो और भाई के मन्त्री विज्ववेदी का जलने से हुई 
मृत्यु का समाचार सुना ॥२॥ 


तब हे मुनिश्रेष्ठ ! उसके कारण को न समझते हुए 'ऐसा क्यों हुआ? ? इस प्रकार विचार करते हुए 
महाराजा खनित्र अत्यन्त विस्मित हुआ ॥३॥ 


तत्पश्चात्‌ राजा ने घर पर आये हुए वसिष्ठ से भाईयों के मन्त्री-पुरीहितों के नाश का कारण 


पूछा शा 


i ७ ६" द 
PN Meg... 


पञ्चदशा धिकशतत मोऽध्यायः [ ५६६ 


`सः तच्छत्वा ततो राजा हा हतोऽस्मीति वै वदन्‌ । 
निनिन्दात्मानमत्यर्थं वसिष्ठस्याग्रतो द्विज ॥८ 
राजोवाच -- 
धिङ्‌ मामपुण्यसंस्थानमल्पभाग्यंमशोभनम्‌ । दैवदोषक्तं पापं सर्वलोकविगहितम्‌ ।& 
मन्निमित्तंविनष्टं तत्तद्‌ ब्राह्मणचतुष्टयम्‌ । मत्तः कोऽन्यः पापतरो भविष्यति पुमान्‌ भ्रुवि ॥१० 
नाभविष्यं यदि पुमानहमत्र महीतले । ततस्ते न विनद्येयुमेम ्रातृपुरोहिताः ॥१ १ 
धिग्राज्यं धिक्‌ ज मे जन्म भुभुजां महतां कुले । कारणत्वं गतो योऽहं विनाशस्य द्विजन्मनाम्‌ ॥१२ 
कुन्तः स्वामिनां तेऽर्थं भ्रातृणां मम याजकाः। नाशं ययुने दुष्टास्ते दुष्टोऽहं नाशकारण ॥१३ 
कि करोमि कव गच्छामि नान्यो मत्तो हि पापक्कत्‌। 
प॒थिव्यामस्ति हेतुत्वं द्विजनाशस्य योगतः ॥ १४ 
इत्थमुद्विग्तहृदयः खनित्रः पृथिवीपतिः । वन्नं यियासुः पत्रस्य कृतवोनभिषेचनम्‌ ॥ १५ 
अभिषिच्य सुतं राज्ये क्षुपसंज्ञं महीपतिः । भार्याभिस्तिसृभिः सार्धं तपसे स वनं ययौ ।।१६ 
त्र गत्वा तपस्तेपे वानप्रस्थविधानवित्‌ । शतानित्रीणिवर्षाणां सार्द्धानि. नृपसत्तंस: ॥१७ 


हे द्विज ! इसको सुनने के बाद 'हाय मैं मारा गया' इस प्रकार कहते हुए राजा ने वसिष्ठ के सामने 


ही अपनी अत्यधिक निन्दा की ॥८॥ 
राजा बोला-- 
भाग्यहीन, शोभा रहित, अपुण्यों का एकमात्र स्थान (उद्गम स्थल) भाग्य द्वारा दूषित णपी, लोक 


द्वारा निन्दित मुझको धिक्कार है ॥&॥ 
क्योंकि मेरे कारण वे चारों ब्राह्मण नष्ट हो गये । इस पृथ्वी पर मुझसे बढ़कर अन्य कोन पापी 


होगा ? ॥१०॥ | 
दि मैं इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में उत्पन्न न होता तो मेरे भाईयों के वे पुरोहित विनष्ट न 


होते ॥ १ १॥ 
चक इस राज्य को धिक्कार है और राजाओं के इस महान्‌ कुल में मेरे जन्म को धिक्कार है। जो कि मैं 


मैं ब्राह्मणों के विनाश का कारण बना ॥१२॥ 

और अपने स्वामियों के लिए कार्ये करते हुए भाईयों के पुरोहित जो नाश को प्राप्त हुए । वस्तुत: बे 
दुष्ट नहीं थे अपितु दुष्ट तो नाश का एकमात्र कारण मैं हो हूँ ॥१३॥ | 
क्या करू"? कहाँ जाऊ? ब्राह्मणों की हत्या के कारण, इस पृथ्वी पर मेरे समात्त अन्य कोई पापी 


नहीं है ॥ १४॥ 
इस प्रकार उद्विर्न हृदय राजा खनित्र ने वन जाने की इच्छा से पुत्र का अभिषेक कर दिया । 
क्षुप नामक पुत्र का राज्याभिषेक करके राजा अपनी तीनों पत्नियों के साथ तपस्या के हि 


चला गया ॥ १६। 
और बंहाँ जाकर' विधि विधान पूवंक वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए साढ़े तीन-सो वर्षात oe 


श्रेष्ठ ने तप क्म्‌ ॥१ 
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६०० ] माकेण्डेय पुराण 
तपसा क्षीणदेहस्तु राजवर्यो द्विजोत्तम । निगह्य सवं स्रोतांसि तत्याजासून वनेचरः ॥१८ 
तत: पुण्यान्‌ ययौ लोकान्‌ सर्वकामदुहोऽक्षयान्‌ । अइ्वमेधादिभिर्यज्ञैरवाप्या ये नराधिपैः ॥ १९ 


भार्याइच तस्य तास्ति्र: समं तेनैव तत्यजुः। प्राणानवापुः सालोक्यं तेनेव सुमहात्मना ॥२० 
एतत्‌ खनित्रचरित्रं श्रुतं कल्मषनाशनम्‌ । पठताञ्च महाभाग क्षुपस्यातो निशामय ॥२१ 
इति श्री माकण्डेयमहापुराणे खनित्रचरितस पाप्तिर्नाम पञ्चदश्ञाधिकशततमोऽध्यायः । 


हे द्विज श्रेष्ठ ! वनवासी, तप से क्षीण हुए शरीर वाले, उस श्रेष्ठ राजा ने सभी शरीर के स्रोतों को 


रोक कर प्राणों का त्याग कर दिया ॥१८] , 
तत्पदचात्‌ वह सवं कामनाओं को पूर्णं करने वाले उन अक्षय पुण्य लोकों को गया, जिनको अनेक 


अइवमेघादि यज्ञों के द्वारा भी राजा लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं ॥१६॥ . 
मौर उसकी उन तीनों पत्नियों ने भी उसी के साथ प्राणों को त्याग दिया तथा उन्हीं लोकों को प्राप्त 


किया जिनको उस महात्मा खनित्र ने प्राप्त किया था ॥२०॥ 
| हे महाभाग ! आपने कहते हुए, मुझसे, पापों को नष्ट करने वाला, यह राजा खनित्र का चरित्र 


` सुना । अब आप उसके पुत्र क्षुप का चरित्र सुनिये ॥२१॥ 
इस प्रकार श्रोमाक ण्डेय महापुराण में खनित्र चरित समाप्ति नामक एक सो पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


———e— 


षोडशाधिकशततमोऽध्यायः 
मार्कण्डेय उवाच-- 
क्षुपः खनित्रपुत्रस्तु प्राप्य राज्यं यथा पिता । तथैव पालयामास प्रजा धमण रञ्जयन्‌ ॥ १ 
` स दानशीलो यष्टा च यज्ञांनामवनीपतिः । समः शत्रौ च मित्रे च व्यवहारादिवत्मेनि ॥।२ 
एकदा स महीपालो निजस्थान गतो मुने । सुतैरुक्तो यथापूर्वं क्षुपो राजा तथाऽभवत्‌ ॥२ 
ब्रह्मणस्तनयः पूर्वं क्षुपो$भूत्‌ पृथिवीपतिः । याइकूर्चारतमस्यासीत्‌ ताइक्‌ तस्यैव चेष्टितम्‌ ।।४ 


USS Ot ft Fo ae NTRP HT ES 


माकण्डेय बोले -- 
खनित्र के पुत्र क्षुप ने राज्य प्रास्त करके पिता के समान ही घमं के द्वारा प्रजा को प्रसन्न करते हुए 
उसका पालन किया ।।१॥ 
दानशोल उस राजा ने यज्ञों का सम्पादन किया ओर शत्रु, मित्र सभी में समान व्यवहार के मार्ग में 
` प्रवृत्त हुआ ॥२॥ 
ग हे मुने ! एक बार अपने सिंहासन पर बेठे हुए उस राजा से सूतों ने कहा--जैसे पूर्ववर्ती क्षुपराज 
हुए थे, वसे हो आप भी हैं ॥३॥ i ड 
` पुराकाल में ब्रह्मा का पुत्र झुप राजा हुआ था-। जैसा उसका चरित्र था ठीक वैसा ही आपका भी 


. व्यवहार है परशा 
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षोडशाधिकदततमोष्ष्याय: [ ६०१ 


राजोवाच-- 


श्रोतुमिच्छामि चरितं क्षुपस्य सुमहात्मनः। यदि ताइङ्मया शक्यं चेष्टितुं तत्करोम्यहम्‌ ॥५ 
सुता ऊचुः ¬ | 

स चकाराकरान्‌ भूप राजा गोब्राह्मणान्‌ पुरा। षष्ठांशेन कृता चोवर्यामिष्टिस्तेन महात्मना ॥६ 
राजोवाच -- 


तेषां महात्मनां राज्ञां कोऽनुयास्यति मद्विधः । तथाप्युत्कृष्टचेतनां चेष्टासूद्यमवान्‌ भवेत्‌ ।।७ 
तच्छ, यतां प्रतिज्ञा या साम्प्रतं क्रियते मया । क्षुपस्यानुकरिष्यामि महाराजस्य चेष्टितम्‌ ॥।८ 
त्रींस्तीन्‌ यज्ञान्‌ करिष्यामि सस्यापाते गतागते। पृथिव्यां चतुरन्तायां प्रतिज्ञेयं कृता मया ॥ ९ 


यच्च गोब्राह्मणा: पु्वंमददन्‌ भूभृते करम्‌ । तमेव प्रतिदास्यामि ब्राह्मणानां तथा गवाम्‌ ॥ १ ० 
साकण्डय उवाच -- 


इति प्रतिज्ञाय वचः क्षुपस्तत्क्ृतवांस्तथा । सस्यापति स यज्ञांस्त्रीनयजद्यजतां वरः ॥ ११ 
गोब्राह्मणा: पुरा राज्ञामददद्यं च वै करम्‌ । तावत्संख्यमदाद्वि्तमन्यद्गोब्राह्मणाय सः ।॥ १२ 
तस्य पृत्रोऽभवद्‌ वीरः प्रमथायामनिन्दितः । यस्य प्रतापशौर्याभ्यां कृता वश्या महीभृत: ।।१३ 


राजा बोला -- 

मैं उस महात्मा क्षुप के चरित को सुनना चाहता हूँ। यदि मैं भी उन्हीं के समान आचरण कर सका 
तो मैं व॑सा ही प्रयत्न करूँगा ॥५॥ 
सुत बोले 

हे राजन्‌ ! वह महात्मा राजा गौ और ब्राह्मण से कर नहीं लेता था और छटे अंश से पृथ्वी पर यज्ञों 
का अनुष्ठान करता था ॥६॥ 
राजा बोला -- 

मेरे समान मनुष्य उनके कार्यों का अनुकरण केसे कर सकता है ? फिर भी उत्कृष्ट चित्त वाले मनुष्यों 
की चेष्टाओं को पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए ॥७॥ 

इसलिए मैं जो प्रतिज्ञा कर रहा हूँ उसको तुम सब सुनो | मैं भी महाराज क्षुप के आचरण का ही 
अनुकरण करू गा ॥ ५॥ 

मैंने चारों समुद्रों से सीमित पृथ्वी में यह प्रतिज्ञा की है कि फसल के आने से पूर्व, फसल के समय 
में और फसल के समथ के बीत जाने पर मैं तीन-तीन यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा ॥६॥ 

और गो-ब्राह्मणों ने राजा को पहले जो कर दिया है, उसको मैं ब्राह्मणों भोर गायों को लोटा 
दू गा ॥१०॥ 
मार्कण्डेय ने फहा-- 

इस प्रकार प्रतिज्ञा करके राजा क्षुप ने अपने वचनों का पालन किया और फसल की उपस्थिति के 
समय तोत उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान किया ॥११॥ 

और गौ-ब्राह्मणों ने पहले राजाओं को जो कर दिया या उतनी ही मात्रा में उस राजा ने गो-ब्राह्मणों 
को घन प्रदान किया ॥१२॥ | क 

उसकी प्रथमा नाम की पत्नी से एक वीर एवं प्रशंसनीय पुत्र उत्पन्न हुआ । जिसने प्रताप और शोये _ 
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क: 


६०२ ]: न माकण्डेय पुराण 


तस्यापि नन्दिनी नाम वैदर्भी दयिता$्भवत्‌ | विविशं तनयं तस्यां जनयामास स प्रभु: ॥१४ 

विविशे शासति महीं महीपाले महौजसि । महीतलमभूदू व्याप्तं निरन्तरतया नरे: ॥। १५ 

ववषं काले पर्जन्यो महीसस्यवती तथा । सुफलानि च सस्यानि रसवन्ति फलानि च ॥ १६ 

रसा पुष्टिकराश्‍चासन्‌ पुष्टिर्नोन्मादकारिणी। न वित्तनिचयानुणां प्रता मदहेतवः॥ १७ 

तत्प्रतापेन रिपवो भयमापुमंहामुने । स्वास्थ्यं जनः सुहृद्वर्गो मुदमाप सुपूजितः ॥। १८ 
| इष्ट्वा स यज्ञान्‌ सुबहुन्सम्यक्‌ सम्पाल्य मेदिनीम्‌ । 


संगामे निधनं प्राप्य शक्रलोकमितो गत: ॥ fe 
इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे विविशचरितवर्णनं नाम षोडशाधिकशततमोऽध्य। यः । 


विदम देश के राजा की पुत्री नन्दिनी उसकी पत्नी हुई और उसने उससे विविश नामक पुत्र को 
उत्पन्न किया ॥ १४॥ 
ँ अति तेजस्वी विविश के पृथ्वी के शासन करते हुए सम्पूर्ण भूतल मनुष्यों से अन्तर रहित हो 
. गया ॥१५॥ 


उस समय मेघ समय पर वर्षा करते थे और पृथ्वी अन्न से परिपूर्ण रहती थी । फसलें अच्छी होती 
थीं और फल रस युक्त होते थे ॥१६॥ 


तथा रस पुष्टि प्रदान करते थे, किन्तु पुष्टि उन्माद उत्पन्न करने वाली नहीं थी । मनुष्यों का परम 
घनवान्‌ होना भी मद का कारण नहीं था ॥१७॥ 


मे हे महामुने ! उनके प्रताप से शत्रु भयभीत रहते थे। सभी मनुष्य स्वस्थ थे और भली प्रकार 
हे सम्मानित सुहृद वर्ग प्रसन्न रहता था ॥१८॥ 


बः | इस प्रकार पृथ्वी का भली प्रकार पालन करते हुए (उस राजा ने) बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया 
ओर युद्ध में मृत्यु प्राप्त कर वह इस लोक से इन्द्र लोक को गया ॥१९॥ 
इस प्रकार थ्रोमाकण्डेय महापुराण में बिविश चरित नामक एक सौ सोलहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


Creare बबन अ 


सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः 
मार्कण्डेय उवाच-- . | र 
टि १ त जे 
त्तस्य पुत्र: खनीनेत्रो महाबलपराक्रमः । यस्य यज्ञेष्वगायन्त गन्धर्वा विस्मयास्विताः ॥१ 
__ खनीनेत्रसमो नान्यो भुवि यज्वा भविष्यति । तेन यज्ञायुते पूणे दत्ता पृथ्वी ससागरा ॥२ 


थे ॥ १॥ 


2:22: वला खनीनेत्र के समान यज्ञकर्ता इस पृथ्वी पर दूसरा कोई न ॥। । ज्ञोंक 
७ >> > क्ष, किया RN गैर भ्र : पर्यन्त ८ व त मक ई $ हीं होगा क्योंकि 
5 अनुष्ठान | किया और समुद्र पर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वी का दान दिया ॥२॥ यदि गी टो” 
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ति वक महान्‌ पराक्रमी और बली खनीनेत्र उसका पुत्र हुआ, जिसके यज्ञा में विस्मययुक्त गन्थंव भी गान 
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RRS Cn ८ $ र्जे. 


८१५ 


सप्तदद्याधिकशंततमोळ्याय: -[ ६०३ 


दत्त्वा च सकलां पृथ्वी ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ । तपसा द्रव्यमासाद्य मोदयन्‌ सांधिते नयः ॥३ 
यतश्च प्राप्य वित्तद्विमतुलां दातृसत्तमात्‌ । जगुहुर्ब्राह्माण विप्र नान्यराज्ञः प्रतिग्रहम्‌ ॥४ 
सप्तषष्टिसहस्राणि सप्तषष्टिशतानि च । सप्तषष्टि च यो यज्ञानयजद्‌ भुरिदक्षिणान्‌ ॥५ 
अपुत्रः स॒ महीपालो मृगयामुपंचक्रमे । पुत्रार्थं पितृयज्ञाय मांसकामो महामुने ॥६ 
अश्वारूढो विना सैन्यमेक एव महावने। बद्गोधांगुलिल्राणो बाणखड्गधनुर्थरः ॥७ 
तं हि तुरगमन्यतो गहनादवनात्‌ । विनिष्क्रम्य मृगः प्राह 'मां हत्वाभिमतं कुरु ॥८ 
राजोवाच - 7 नही र - | 
अन्ये मृगा: पलायेन्ते महाभीत्या विलोक्य माम्‌ । कथमात्मप्रदानं त्वं मृत्यवे कर्तुमिच्छसि ॥& 
सृग उवाच - 


अपुत्रोऽहं महाराज वृथा जन्म-प्रयोजनम्‌ । विचारयन्न पश्यामि प्राणानामिह धारणम्‌ ॥१० 
मा्कंण्डेय उवाच -- : 


अथाभ्येत्य मृगः प्राह तमन्यो वसुधाधिपम्‌ । मृगस्य तस्य प्रत्यक्षमलमेतेन पाथिव ॥११ 
चातयस्वेति मां मांसैमंम कर्म समाचर । यथा कृतार्थता ते स्याच्मम चाप्युपकारि तत्‌ ॥१२. 


MNF 


और ब्राह्मणों को सम्पूण पृथ्वी देकर तपस्या के द्वारा घन प्राप्त करके प्रसन्नता पुवेंक अपनी नीति 
का पालन किया ॥३॥ { ; 

हे विप्र !. दाताओं में श्रेष्ठ, जिस (खनीनेत्र) से ब्राह्मणों ने अतुल सम्पत्ति प्राप्त करके किसी अन्य 
राजा से दान नहीं लिया ॥डा _ त 

इस प्रकार उसने विपुल दक्षिणा वाले सरसठ हजार सरसठ सो सरसठ यज्ञो का अनुष्ठान किया ॥५॥ 

हे महामुने ! पुत्रहीन उस राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए पितृयज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए मांस _ ; 
की कामना करते हुए, गोधा और अंगुलित्राण बाँघे हुए, बाण खड्ग और धनुष धारण किये हुए, अदव पर आरूढ 
होकर बिना सेना के अकेला ही वह राजा एक बार शिकार के लिए वन में गया ॥६-७॥ 

उस अश्‍व को दौड़ाते हुए (उस राजा से) किसी गहन वन से निकल कर एक मृग बोला- हे राजन्‌ः! 
मेरा वघ करके अपना अभीष्ट सिद्ध कीजिए ॥८॥ 
राजा बोला - : व 

मुझे देखकर दुसरे मृग तो अति भयभीत होकर भाग जाते हैं। लेकिन तुम स्वयं अपने को देकर _ 
मरने की क्यों इच्छा कर रहे हो ॥६।॥ ६ टळे 
मृग बोला-- | हः पा 

हे महाराज ! मैं पुत्रहीन हूँ, इसलिए मेरा जन्म व्यथं है । विचार करते हुए भी मैं इन प्राणों 
के घारण का कोई कारण नहीं समझता हूँ ॥१०॥ 2 १ 
मार्कण्डेय बोले -- RR Be | 

तव ही एक दूसरा मृग राजा के पास आकर बोला- हे राजन्‌ ! सामने खड़े हुए इस मृग को मत 
मारिये ॥११॥ | TR | 
आप मेरा वध कीजिए और मेरे मांस से अपने कायं का सम्पादन कीजिए, जिससे अ हतः 
होगे और मेरा भी उपकार होगा ॥१२॥ - ‘RN 
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तार्थ त्वं महाराज स्वपितन्‌ यष्टुमिच्छसि । अपुत्रस्यास्य मांसेन लप्स्यसे वाञ्छितं कथम्‌ ।। १३ 
यास्क्‌ कर्म विनिष्पाद्यं ताइग्‌ द्रव्यमुपाहरेत्‌ । दुर्गेन्धेने सुगन्धानां गंधज्ञानविनिर्णयः ॥ १४ 
राजोवाच-- र 
वेराऱ्यकारणं प्रोक्तमनेनापुत्रता मम । कथ्यतां प्राणसंत्यागे यत्ते वैराग्यकारणम्‌ ॥ १५ 
सृण उवाच 
बहवो मे सुता भूप बह्वयो दुहितरस्तथा । यच्चिन्तादुःखदावारिनिज्वालामध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ १ ६ 
सर्वेसाध्या नरेन्द्रेयं मृगजातिः सुकातरा। तेष्वपत्येषु मे चातिममत्वं तेनः दुःखितः ॥ १७ 
मनुष्यसिहशादूलवृकादिभ्यो बिभेम्यहम्‌ । विहीनात्‌ सर्वसत्त्वेभ्यः श्वश्युगालादपि प्रभो ॥ १८ 
सोऽहं निमित्तं बन्छनामिमां शून्यां वसुन्धराम्‌ । 
नृसिहादिभयात्‌ सर्वामिच्छामि सुनृशंसकृत्‌ ॥ १९ 
तृणान्यन्येषपि खादन्ति गोऽजावितुरगादिकाः । 
तांस्तेषां पोषणायाहमिच्छामि निधनं गतान्‌ ॥२० 
किग = 0000 :: 
हे महाराज ! आप पुत्र प्राप्ति के लिए पितृयज्ञ का अनुष्ठान करना चाहते हैं । इस पुत्रहीन के मांस 
से आप कंसे अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं ॥१३॥ 


क्योंकि जैसा कमं करना हो उसके लिए वैसा ही द्रव्य (सामग्री) ग्रहण करना चाहिए। दुर्गन्ध से 
कभी सुगन्ध ज्ञान का विनिश्चय नहीं हो सकता ॥१४॥ 


राजा बोला-- 


इसने पुत्र हीनता को ही अपने वैराग्य का कारण बताया है किन्तु तुम अपने वैराग्य का कारण भी 
तो बताओ जो कि (तुम) अपने प्राण देने के लिए तत्पर हुए हो ॥१५॥ 


म्रुग बोला 


हे राजन्‌ ! मेरे बहुत से पुत्र हैं और पुत्रियो की भी अधिकता है । जिससे मैं चिन्ता और दुःख की 
दावाग्नि की ज्वालाओं से सदैव जलता रहता हैँ ॥१६॥ 


[ हे नरेन्द्र ! अति हीन यह मृग जाति कातर है, सभी की साध्य (मारने योग्य) है । क्योंकि उन 
Fe संतानों में मेरा अत्यधिक ममत्व है, इसलिए मैं सदैव दुःखी रहता हैं ॥ १७॥ ht 


सय और हे प्रभो ! मैं मनुष्य, सिह, व्याघ्र, भेड़िया आदि और सभी मका 
गीदड़ आदि से भी सदैव भयभीत रहता हूँ ॥१८॥ मा भाणियों से हीन इवान तथा 


र इसलिए बन्बुओं के (जीवन का) कारण मैं सदा ही कामना करता हैं कि य पृथ्वी नृशंस कमं 
ES ग कमं करने 
र वाले मनुष्य, सिंह आदि के भय से पुणं रूप से शुन्य हो जाए ॥ १६॥ tied 


= _ यो, बकरी, भेड़, अरव आदि दुसरे पशु भी घास खाते हैं। अपने पुत्रों के के चाइ 
नरन पुत्रों के पोषण के लिए मैं चाहता 
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सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः [ ६०५ 

निष्क्रान्तेषु ततस्तेषु ममापत्येष॒ वै पृथक । भवन्ति चिन्ताः शतशो ममत्वावृतचेतसः ॥२ १ 
कि कूटपाशं कि वज्र वागुरां कि सुतो मम। प्राप्तश्चरन्वने कि वा नृसिहादिवशं गत: ॥२२ 
्राप्तोऽयमेकः सम्प्राप्तास्तेऽवस्थां कीइशीं मम । साम्प्रतं ते चिरान्ते ये गताः सुमहावनम्‌ ॥२३ 
इष्ट्वा प्राप्तान्‌ ममाभ्याशमहं तानात्मजान्नृप। ईषदुच्छ्वसितः क्षेममिच्छामि रजनीं पुनः ॥ २४ 
प्रभाते दिवसं क्षेममस्तगेऽके निशामपि । वाञ्छाम्यहं कदा क्षेमं सर्वकालं भविष्यति ॥२५ 
एतत्ते कथितं भूप ममोद्वेगस्य कारणम्‌ । अतः प्रसादं कुरु मे बाणोऽयं पात्यतां मयि ॥२६ 


इति दुःखशताविष्टः प्राणान्नाहं त्यजामि यत्‌ । तत्कारणं निबोध त्वं ब्रुवतो मम पाथिव ॥२७ 
असूर्या नाम ते लोका यान्‌ गच्छच्त्यात्मघातकाः । 


यज्ञोपयुक्ताः पशवः ससम्प्रयान्त्युच्छितीः प्रभो ॥२८ 
अग्नि: पशुरभूत्‌ पूर्वं पशुरासीज्जलाधिपः। भास्वानथो च्छिती प्राप्ता यज्ञे निष्ठामुपागताः ।।२६ 
तन्मभैतां कृपां कृत्वा नय मासुच्छिति नृप । आत्मनश्चेप्सितं कामं पुत्रलाभादवाप्स्यसि ॥३० 


और जब मेरे पुत्र (अपने भोजन के लिए) अलग-अलग (जंगल में) निकल जाते हैं तो मेरे हृदय में 
स्नेह के कारण सैकड़ों चिन्ताएँ उठती रहती हैं ॥२१॥ 

इससे कभी मुझे लगता है कि मेरा पुत्र किसी कठोर पाश में बंधा पड़ा है अथवा किसी ने मेरे पुत्र को 
वज्र से घायल कर दिया है अथवा वन में घूमते हुए, वह किसी मनुष्य या सिहादि के अधिकार में भा गया 


है ॥२२॥. 
एक के आने पर, जिनको महावन से गये हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, इस समय वे कैसी दशा 


में होंगे । मुझे सदैव दूसरे पुत्रों की यही चिन्ता बनी रहती है ॥२३॥ 
हे राजन्‌ ! पास में आये हुए, उन पुत्रों को देखकर मैं, चेन की एक सांस लेता हूँ। किन्तु फिर रात्रि 
के समय उनके कल्याण की कामना करता हूँ ॥२४॥ 
प्रातःकाल होने पर दिन भर के कल्याण की भौर सूयं के अस्त होने पर रात्रि काल में भी उनके 
एण की मैं कामना करता रहता हूँ । भला सभी समय उनका कल्याण कसे होगा ? ॥२५॥ 
_ हे राजन्‌ ! यह मैंने आपसे अपने उद्दंग का कारण कह दिया । इसलिए मेरे ऊपर कृपा कीजिए और 
यह बाण मेरे ऊपर छोड़िए ॥२६॥ 
हे राजन्‌ ! इन सैकड़ों दुःखों से घिरा हुआ भी मैं अपने प्राणों को नहीं छोड़ पा रहा हैं । उसका | 
कारण भी मैं आपको बताता हूँ, सुनिए ॥२७॥ जो 
हे प्रभो ! आत्मघाती प्राणी असूर्य (सूयं प्रकाश रहित) नरक में जाते है । और यज्ञ के लिए प्रयुक्त र 


हुए पशु सद्गति को प्राप्त होते हैं ॥२८॥ रीड 
| पूर्वकाल में अग्नि, वरुण और सूये भी पशु थे और यज्ञ निष्ठा को प्राप्त करके सद्गति को प्राप्त 


कल्य 


॥श्शा 
ड इसलिए हे राजन्‌ ! मुझ पर कृपा करके मुझे सद्गति को प्राप्त कराइये। आप अपने इच्छित पुत्र 


को प्राप्त करेगे ॥३०॥ 
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पूर्वमृग उवाच ig 2 ३ हे करर 
राजेन्द्र नेष हन्तव्यो धन्योयं सुकृती .मृग: । बहवस्तनया ह्यस्य हन्तव्यो5हमसन्तति: ॥३ १ 
ओ-  उत्तरमुग उवाच-- 


ओ- एकदेहभवं यस्य दुःखं धन्यः स वै भवान्‌ । बहुनि यस्य देहानि तस्य दुःखान्यनेकधा ॥३२ 
एको यदाहमासं तु प्राक्‌ तदा देहजं मम । दुःखमासीन्ममत्वे तु भार्यायास्तदभुद्‌ द्विधा ॥३३ 
यदा जातान्यपत्यानि तदा यावन्ति तानि वँ । तावच्छरीरभूमीनि मम दुःखान्यथा भवन्‌ ।।३४ 
न कृतार्थो भवाम्यस्य नातिंदुःखाय सम्भवः । इह दुःखाय मत्सूतिः परत्र च विरोधिनी ॥३५ 


यतो रक्षणपोषार्थमपत्यानां करोमि तत्‌ । चिन्तयामि च संभुतिस्तेन मे नरके ध्रवम्‌ ।।३६ 
राजोवाच - ७ हक, 


न वेझि कि सन्ततिमान्‌ अन्योऽपुत्रोऽन्न कि मृग । पुत्रार्थश्चायमारम्भो मम दोलायते मन: ।। ३७ 
दुःखाय सन्तति: सत्यमेहिकामुष्मिकाय तत्‌। तथाप्यतनयान्‌ यान्ति ऋणानीति श्रुतं मया ॥३८ 


सोऽहं यतिष्ये पुत्रार्थमृते प्राणिवधं मृग । तापसैव प्रचण्डेन यथापूर्वं महीपतिः ।।३९ 
ध इति भ्रीमा्ंण्डेयमहापुराणे खनोनेत्रचरितंवर्णनं नाम सप्तदशाधिकशततमोध्याय: । 


मुग बोला--. 
` हे राजन्‌ ! इसका वध नहीं करना चाहिए क 
__ हे किन्तु मुझ निःसन्तान का ही वध करना चाहिए ॥३१॥ 
दूसरा मृग अ 
जिसे एकमात्र शरीर का ही दु:ख है, वह आप घर लेव : 
सो है हर, दु ह्‌ य हैं। लेकिन जिसके बहुत से शरीर हैं, उसके दुःख 
३ पहले जब मैं अकेला था, तो केवल मेरे शरीर से ही दुःख की उत्पत्ति होती थी (तब मेरे अकेले 
शरीर को हो दुःख था) फिर भार्या के आने पर उसके ममत्व में वह दुःख दो भागों में विभक्त हो गया ॥३३॥ 
फिर जितनी संतानों की उत्पत्ति होती गयी, तब उतने ही भागों में दुःख बढ़ता गया। इस प्रकार . 
` मुझे अनेक शरीरों के कारण अनेक दुःखों की प्राप्ति हुई है ॥२४॥ | 
सो इस अत्यन्त महान्‌ दुःख के उत्पन्न होने से मैं घन्य नहीं हूँ क्योंकि मेरी ये संताने ० 
____ दुःख के लिए हैं और परलोक में भी विरुद्ध फल देने वाली हैं ॥२५। है 005 पो 708 ५ 
gre ओर मैं अपनी संतान की रक्षा और पोषण के लिए जो चिन्ताएँ और प्रयत १ मुझे 
` लिएनय ही नरक को प्राप्ति होगी ॥ ३६0 ए जी चिन्ताएँ ओर प्रयत्न करता हुँ, उन सबसे भी मुझे 
राजा उ ह 
- 5 २... मृग ! पुत्रहीन ओर पुत्रवान्‌ दोनों में कौन धन्य हैं ? यह मैं नहीं 

- प्रयत्न पुत्र प्राप्ति के लिए है ! इसलिए मेरा मन दोलायमान हो रहा ह ३७॥ won साच 

सन्तान के कारण ही इस लोक और परलोक में दःख भोगने पड़ते फिर 
भी मैंने सुना है कि पुत्रहीन मनुष्य ऋण मुक्त नहीं होते ॥३ था ष ₹/ यम पह साय ही ह) शिर 
ठा इसलिए हे मृग ! मैं जीव हत्या किये विना ही पत्र त्न करूपा | जिस कार “पती 

र कालीन राजाओं ने प्रचण्ड तप से ही पुत्र प्राप्ति की है ॥ ही पु ९५ के >> अयत्न करू गा। जिस प्रकार पूर्वा 


भारकृण्डेय महापुराण में खनोनेत्र चरित वर्णन नामक एक सो सत्ररहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।.. 


योंकि इसके बहुत सी संतांने हैं। अत: यह तो सुकृती 
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अष्टादशाधिकशततमो ध्याय: . 


माकण्डय उचाच-- 

ततः स नृपतिगेत्वा गोमतीं पापनाशिनीम्‌ । तत्र तुष्टाव नियतो भूत्वा देवं पुरन्दरम्‌ ॥१ ` 
तप्यमानस्तपश्चोग्रं यतवाक्‌-काय-मानस: । तुष्टाव प्रयतः शक्रसपत्याथ॑ महीपतिः ॥२ 
तस्य्‌ स्तोत्रेण तपसा भक्त्या चापि सुरेश्वरः | तुतोष भगवानिन्द्रः प्राह चैनं महामुनेः ॥३ 


अनेन तपसा भक्त्या स्तोत्रेणोच्चारितेन च । परितुष्टोऽस्मि ते भूप व्रियतां भवता वरः ॥४ | 
राजोवाच 


अपुत्रस्य सुतो मे$स्तु सर्वशस्त्रभृतां वरः। सदा चाव्याहतैश्वर्यो धर्मकृद्धमंवित्‌ कृती ॥५ 
माकण्डय उचाच-- 


तथेति चोक्तः शक्रेण राजा प्राप्तमनोरथः । प्रजाः पालयितुं भूप आजगाम निजं पुरम्‌ ॥६ 
तत्रास्य कुवेती यज्ञं सम्यक्‌ पालयतः प्रजा: । अजायत सुतो विप्र तदा शक्रप्रसादतः ।।७ 
तस्य नाम. पिता चक्रे बलाइव इति भूपतिः । अन्त्रग्राममशेषं च ग्राहयामास तं सुतम्‌ ॥८ ` 
पितर्युपरते विप्र सोऽधिराज्ये स्थितो नृपः । स बलाइवो वशं निन्ये भुवि सर्वेमहीक्षित: ॥& 


'सार्कण्डेय बोले -- 
तब उस राजा ने पाप नाशिनी गोतमी पर जाकर नियमपुवंक देवराज इन्द्र की स्नुति की क 
निःसन्तान होने के कारण, उस राजा ने वाणी, शरीर और मन को नियन्त्रित कर उग्र तप का 

आचरण करते हुए, इन्द्र की आराधना की ॥२॥ 
हे महामुने ! उसके तप, भक्ति और स्तुति से सुरेश्वर प्रसन्न हुए और भगवान्‌ इन्द्र ने इससे 

कहा--॥३॥ $ 

हे राजन्‌ ! मैं तुम्हारे तप, भक्ति ओर उच्चारण किये गये स्तोश्रों से तुमसे प्रसन्न हुँ। तुम वरदान | 


माँगो ॥४॥ 
राजा ने कहा-- ; य. 
हे प्रमो ! पुत्रहीन मुझको शस्त्रधारियों से बढ़कर, अव्याहत ऐश्वयं वाला, घामिक ओर घमं को | 
जानने वाला पुण्यवान्‌ पुत्र प्राप्त होवे ॥५॥ ४38 उ र 
मार्कण्डेय बोले-- 52: 


इन्द्र के द्वारा 'ऐसा ही हो' इस प्रकार कहने पर प्राप्त हुए मनोरथ वाला राजा अपनी प्रजा 
पालन करने के लिए अपने नगर में आ गया ॥६॥ क 
वहाँ भली प्रकार प्रजा का पालन एवं यज्ञानुष्ठान करते हुए, हे विभ्र.! इन्द्र की कृपा से उसके 


पुत्र उत्पन्न हुआ ॥७॥ 
उसके पिता राजा ने उसका नाम बलाइव रखा ओर उस पुत्र को सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रों 


प्रदान की ॥८॥ 
हे विप्र ! पिता के मरणोपरान्त राज्य पर बैठे हुए उसने बलपुवंक पृथ्वी 


अपने मधीन कर लिया ॥९॥ क: 
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६०८ ] माकेण्डेय पुराण 


करं च दापयामास सारग्रहणपुर्वकम्‌ । स सर्वभूमिपान्‌ राजा पालयामास च प्रजा: ॥१० 
अथाखिलनरेऱ्द्रास्ते दायादस्तस्य दुमदा: । न चाभ्युत्याय सततं ते चास्मै प्रददु: करान्‌ ॥११ 
व्युत्थिता: स्वेषु राष्ट्रेषु न सन्तोषपरास्तत: । भ्रुवं तस्य नरेन्द्रस्य जगृहुस्ते नराधिपाः ॥ १२ 
स गृहीत्वा स्वक राज्यं पृथिवीशो बलान्मुने। तस्थौ स्वनगरे भूपेविरोधो बहुभिः कृतः ॥ १३ 
समेत्य सुमहावीर्या: समाधनधनास्ततः । रुरुधुस्तै महीपालं पुरे तत्र नरेश्वराः ॥ १४ 
पुररोधेन तेनाथ कुपितः सं महीपतिः । स्वल्पकोशोऽल्पदण्डश्च वक्लव्यं परमं गतः ।। १५ 
अपश्यमानः शरणं सबलो द्विजसत्तम । करौ मुखाग्रतः कृत्वा निशश्वासरत॑मानसः ॥। १६ 
ततोऽस्य हस्तविवरान्‌ मुखानिलसमाहताः । निजँग्मुः शतशो योड्ारथनागतुरङ्गमाः ॥ १७ 
ततः क्षणेन तत्सर्वं नगरं तस्य भूपतेः। व्याप्तमासीद्‌ बलौघेन सारेणातिबलान्मुने ।। १८ 
अथ सोर्ञतबलोघेन महता तेन संवृत: निर्गम्य नगरात्तस्मःत्तान्विजिग्ये नराधिपः ॥ १६ 
) जित्वा च वशमानीय चकार करदान्पुनः । यथापूर्वं महाभाग महाभाग्यो नरेश्वरः ॥२० 


भौर उन सब राजाओं से सार रूप कर को ग्रहण करते हुए उस राजाने प्रजा का पालन 
किया ॥१०॥ 
उसके बाद उसको कर देने वाले, उन सभी अभिमानी राजाओं ओर जाती वालों ने उन्नति के लिए 
इसको निरन्तर कर नहीं दिया ॥११॥ तूः 
जब अपने-अपने राष्ट्रों पर अधिकार किये हुए वे राजा सन्तुष्ट नहीं हुए तो उन राजाओं ने उस 
राजा की भूमि भी छीन ली ॥१२॥ 
है मुने ! अपने राज्य को बल पूर्वक ग्रहण करके वह राजा बहुत से राजाओं के विरोध करने पर भी 
अपने नगर में ही राज्य करने लगा ॥ १३] 
उसके बाद महान्‌ पराक्रमी, साधन (सेना) सम्पन्न, उन राजाओं ने एकत्र होकर उस राजा को 
नगर में ही घेर लिया ॥१४॥ 
नगर को घेरने से क्रुद्ध हुआ, वह राजा अत्यल्प कोष और सेना के होने से अत्यन्त विकल 
 हुआ॥१५॥ 
i हे द्विज श्रेष्ठ ! किसी की शरण को न देखते हुए, अत्यन्त दुःखी मन से मुख को दोनों हाथों से ढक 
कर दोघं निःशवास छोड़ने लगा ॥१६॥ 
र तब इसके हाथों के छेदों से, निकलती हुई मुख की वायु से सकड़ों योद्धा, रथ, हाथी और अइव निकल 
. पड़े ॥१७छा र 
हु ग है मुने ! इस प्रकार क्षण भर में ही अत्यन्त बलयुक्त सेनाओं के द्वारा उस राजा का सम्पूर्ण नगर 
व्याप्त हो गया ॥१८॥ 
त र तब उस राजा (बलाइव) ने अपनी उस महान्‌ सेना- सहित उस नगर से बाहर निकल कर युद्ध किया 
के ओर उन (शत्रुओं) पर विजय प्राप्त की ॥१९॥ द 0 202 
उ च ओर फिर कर देने वाले उन राजाओं को जीतकर वश में कर लिया और उस महाभाम्यशाली 
राजाने उन राजाओं को पुनः कर दाता बनाया ॥२०॥ 
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एकोनविशत्यधिकशततमोष्ष्याय: [ ६०९ 


धुतयोः करयोजंज्ञे यतस्तस्यारिदाहदम्‌ । बलं करन्धमस्तस्मात्सबलाश्वोऽभिधीयते ॥२१ 

स धर्मात्मा महात्मा च समैत्र: सवेजन्तुषु । करन्धमोऽभवद्‌ भूपस्त्रिषुलोकेषु विश्रुतः ॥२२ 

सम्प्राप्तस्य परमात्ति ददावरिविनाशनम्‌ । बलं धर्मेण चाक्षिप्तमभ्युपेत्य स्वयं नृपम्‌ ॥॥२३ 
इति शीमाकंण्डेय महापुराणे करन्धमचरितं नामाव्डादशाधिकञ्ञततमोऽव्यायः । 


os NM न 0 


क्योंकि शत्रुओं का दमन करने वाले उस राजा के दोनों हाथों से सेना उत्पन्न हुई थी, इसलिए उस 
बलाइव राजा को 'क्रन्धम' इस नाम से भी पुकारा जाता है ।२१॥ - 


धर्मात्मा, महात्मा और सभी प्राणियों में मित्र भाव रखने वाला वह राजा करन्धम तीनों लोकों में 
विख्यात हुआ ॥२२॥ 


इस प्रकार वह राजा अपने धर्म से स्वयं सेना प्राप्त करके, परमात्तं (दुःखी) प्राणियों के दात्रुओं का 
नाश करने वाला हुआ ॥२३॥ 


„इस प्रकार श्रीमाकंडेय महापुराण में करन्धम चरित नामक एक सौ अट्ठारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


CN 


एकोर्नावशत्यधिकशततमोऽध्यायः 


मार्कण्डेय उवाच-- ४: 
वीर्यचन्द्रसुता सुभूर्वीरा नाम शुभव्रता। स्वयंवरे सा जगृहे महाराजं करन्धमम्‌ ॥ १ 
तस्यां पुत्रं स राजेन्द्रो जनयामास वीर्यवान्‌ । अविक्षितमिति स्यातिमुपेतं जगतीतले ॥२ 
' जाते तस्मिन्‌ सुते राजा स देवज्ञानपुच्छत । कच्चित्‌ प्रशस्तनक्षत्रे शस्तलग्ने सुतो मम ॥३ 
कच्चिच्चालोकितं जन्म मम पुत्रस्य शोभनः । ग्रहैः कच्चिन्न दुष्टानां ग्रहाणां ₹क्पथं ग॒तम्‌ ॥ ४ 
इत्युक्तास्तेन देवज्ञास्तमूचुन पति ततः । शस्ते मुहत नक्षत्रे लग्ने चैव सुतस्तव ॥५ 


Poo र्‌ > 


पाकेण्डेय बोले -- लळे 
राजा वीयंचन्द्र की शुअन्नता वीरा नाम की पुत्री ने महाराज करन्धम का स्वयंवर में वरण. डः 


किया ॥१॥ 


उस राजा ने उस (पत्नी) से एक पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न किया। जिसने कि इस सम्पूर्ण पृथ्वी 2 
मण्डल पर अविक्षित इस नाम से ख्याति अजित की ॥२॥ इको न 

- पुत्र के उत्पन्न होने पर राजा ने ज्योतिषियों से पूछा- मेरे पुत्र ने शुभ नक्षत्र और शुभ लग्न में 
जन्म लिया है न ? ॥३॥ | 

मेरे पुत्र के. जन्म (लग्न) स्थान में किन-किन शुभ ग्रहों को दृष्टि पड़ रही है ? किन्ही 
इष्टिपथ में तो वह नहीं आ रहा है ? ॥४॥ ् य 

„ - राजा के ऐसा कहने पर वे ज्योतिषी उस राजा से बोले--आपके पुत्र ने उत्तम म महत, 

लग्न में ही जन्म लिया है ॥५॥ है 
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६१० ] मार्कण्डेय पुराण 


समुत्पन्नो महावीर्यो म [भागो महाबल: । भविष्यति महाराज महाराजस्तवात्मज: ॥६ 
अवक्षतेम॑ देवानां गुरुः शुक्ररच सप्तमः । सोमश्चतुर्थस्तनयं तवेनं समवैक्षत ॥॥७ 
उपान्तसंस्थितशचैव सोमपुत्रो$प्यवेक्षत । नावक्षतेमं सविता न भौमो न शनैश्चरः ॥८ 
तव पुत्रं महाराज धन्योऽयं तनयस्तव । सर्वकल्याणसम्पत्तिसमवेतोी भविष्यति ॥९ 
माकण्डेय उवाच-- 

इति देवज्ञवचनं निशम्य वसुधाधिपः । ह॒ष॑पूर्णमना: प्राह निजस्थानगतस्तदा-॥ १० 
अवेक्षतेमं देवानां गुरुः सोम: सितो बुध: । नावंक्षतैनमादित्यो नार्कसूनुर्नं भूमिज: ।।११ 


अवेक्षतेति यत्प्रोक्तं भर्वाद्धबंहुशो वचः । अविक्षितेति तेनास्य ख्यातं नामःभविष्यति ।।१२ 
माकण्डय उवाच 


अविक्षितः सुतस्तस्य वेदवेदाङ्गपारगः । अन्त्रग्राममशेषं स॒ कण्वपुत्रादथाग्रहीत्‌ ॥१३ 
रूपेणतिभिषजौ देवानां पा्थिवात्मजः। बद्धया वाचस्पति कान्त्या शशादः तेजसा रविम्‌ ॥ १४ 
घेयणाब्धिं तथोवीं च सहिष्णृत्वेन वीर्यवान्‌ । शौर्येण न समस्तस्य करिचिदासन्मीहात्मनः ॥ १५ 


हे महाराज ! इसलिए उत्पन्न हुआ आपका यह पुत्र महाबली, महापराक्रमी और भाग्यवान्‌ महाराज 
होगा ॥६॥ 


क्योंकि इसके सप्तम स्थान को देवताओं के गुरु बृहस्पति और शक्र सप्तम गृही होकर देख रहे हैं। 
भौर चन्द्रमा चतुर्थ ग्रही होकर, आपके इस पुत्र का अवलोकन कर रहे हैं ॥।७॥ 
और ग्यारह घर पर चन्द्रमा के पुत्र बुघ की दृष्टि है । रवि, मंगल और शनि जैसे ग्रह इसको 
नहीं देख रहे हैं ॥८॥ 
हे महाराज ! आपका यह पुत्र धन्य है । यह सभी कल्याणों से युक्त होकर वेभवशाली होगा ॥९॥ 
मार्कण्डेय उवाच -- 
ज्योतिपिओं के इन वचनों को सुनकर अपने सिंहासन पर बैठे हुए, राजा ने हषं पूर्ण मन से 
कहा ॥१०॥ 
2 इसके (लग्न को) देवताओं के गुरु बृहस्पति, चन्द्रमा और बुद्ध आदि ग्रह देख रहे हैं और सूर्य, मंगल 
न्या और शनि इसे नहीं देख रहे हैं ॥११॥ 
७ इस प्रकार कहते हुए तुम्हारे द्वरा 'अवैक्षत' पद को बहुत बार कहा गया है । इसलिए यह अविक्षित 
- नाम वाला होगा ॥१२॥ 
 माकेण्डेय ने कहा-- 
टर उस (राजा) के वेद-वेदाँगो में पारंगत अविक्षित पुत्र ने कण्व के पुत्र से सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्र एवं 
विद्याओं को प्राप्त किया ॥१३॥ 


कर बह पराक्रमी राजपुत्र सौन्दयं में देवताओं के वैद्य अश्विनीकुमारों के सम क 
____ वाचस्पतिके, कान्ति में चन्द्रमा के ओर तेज में रवि के ॥१४॥ ड न भति सुन्दर, बुद्धि 


घय में समुद्र के, सहिष्णुता में पृथ्वी के समान था। और हे महात्मन्‌ ! पराक्रम में कोई भी उसके 
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य शह 


एकोनविशत्यधिकशततमोऽध्यायः [ ६११ 


स्वयंवरे तं जगृहे हेमधर्मात्मजा वरा. । सुदेवतनया गौरी सुभद्रा बलिनः सुता ॥१६ 
लीलावती वीरसुता वीरभद्रसुतानिभा । भीमात्मजा मान्यवती दम्भपुत्री कुमुद्वती ।।१७ 
याइचेनं नाभिनन्दन्ति स्वयंवरकृतक्षणाः । ताश्चापि स बलाद्वी रो जग्राह नृपतेः सुतः ।॥ १८ 
निराकृत्य नृपान्‌ संर्वास्तासां पितृकुलानि च । स्वयं हि वीर्यमाश्रित्य बलवान्‌ स बलोद्धतः ॥ १६ 
एकदा तु विशालस्य वैदिशाधिपतेः सुताम्‌ । वंशालिनीं स सुदतीं स्वयंवरकृतक्षणाम्‌ ॥२० 
परिभूयाखिलान्‌ भूयान्‌ स्वेच्छया न वृतस्तया । बलाज्जग्राह्‌ विप्रर्षे यथान्या बलगवितः ॥२१ 
ततस्ते भूभू .: सूर्वे बहुशतेन मानिना । निराकृता: सुनिविण्णाः प्रोचुरन्योत्यमाङुलाः ॥२२ 
क्षमतां वंचंनामेतामेकस्माद्‌ बलशालिनाम्‌। बहूनामेकवर्णातां जन्म घिग्‌ वो महीभृताम्‌ ॥२३ 
क्षत्रियौ यः क्षतात्त्राणं वध्यमानस्य दुर्मदैः । करोति तस्य तन्नाम वृरथैवान्ये हि विश्रति ।।२४ 
आत्मनोऽपि क्षतत्राणं दुष्टादस्मादकुर्वंताम्‌ । भवतां क्षत्रियकुले जातानां कोशी मतिः ॥२५ 
उच्चार्यते स्तुतिर्या वः सूतमागधबन्दिभिः । सा सत्या मा वृथा वोरा भवत्वरिविनाशनात्‌ ॥२६ 
चरतां सा तथैवैषा भूपाश्चारैदिगन्तरे । पौरुषाश्रयिणः सवं विशिष्टकुलसम्भवाः ।।२७ 


हेम धमं की पुत्री वरा ने, सुदेव को पुत्री गौरी ने,.बलि की पुत्री सुभद्रा ने वीर की पुत्री लीलावती ने 
वीरभद्र की पुत्री निभा ने, भीम की पुत्री मान्यवती ने तथा दम्भपुत्री कुमुद्वतीने उसको स्वयंवर में वरण 
` किया ॥१६-१७॥ 
और (जिन कन्याओं ने) इसको स्वयंवर के समय वरण नही किया उनका भी उस बलवान्‌ और 
बलोद्धत वीर राजपुत्र ने, वहाँ उपस्थित सभी राजाओं और उनके पितृकुल को तिरस्कृत करके अपने पराक्रम 
के अवलम्बन से उन सबको बलपूवंक हरण कर लिया ॥१८-१६॥ 
हे विप्र्ष ! एक बार वंदिश नामक राज्य के राजा विशाल की अच्छे .दाँतों वाली पुत्री वंशालिनी 
को स्वयंवर के अवसर पर उसने सभी राजाओं को पराजित करके स्वेच्छा से अनाचारपूर्वक उन दोनों कन्याओं 
का उसी प्रकार हरण कर लिया, जिस प्रकार बल के गवं से उसने अन्य कन्याओं का हरण किया था ॥२०-रशा | 
इसके बाद, उस स्वाभिमानी से अनेक बार तिरस्कृत हुए अत्यन्त दुःखी और व्याकुल वे सभी राजा 
एक दूसरे से कहने लगे॥२२॥ ३ 
अकेले इसने बहुत से बलशाली राजाओं की वंचना करके इसका हरण किया हैं। हम सब राजाओं 
के जन्म को धिक्कार है ॥२२॥ 
वस्तुतः क्षत्रिय वही होता है जो दुमंदों के द्वारा मारे जाते .हुए पीडित की रक्षा करता है। वही 
अपने नाम को सार्थक भी करता है । अन्यों के लिए तो क्षत्रिय का नाम, धारण करना भी ब्यथे है॥२४॥ वि 
लेकिन क्षत्रिय कुल में उत्पन्न तुम्हारी बुद्धि न जाने, कैसी हो गयी है कि इस दुष्ट के द्वारा पीड़ित 
किये जाते हुए भी तुम लोग अपनी रक्षा नहीं कर पाते हो ॥२४॥ 
सूत, मागध और बन्दीजनों के द्वारा तुम्हारी. जो स्तुति गायी जाती है. जसे व्यर्थे मत करो, अपितु 
शत्र के विनाश से उसे सत्य कर दिखाओ ॥२६॥ I 
चारणों के द्वारा दिग्दिगन्तरों में उसी प्रकार भूप इस प्रकार की कीति. प्रचारित. की जाती. है ओर. 


तुम सब श्रेष्ठ कुल्ों मे जाप न, हुए, दी र अं र प्र क्रमी, हो MRR eGangotri Gyaan Kosha 


= 


४. 


६१२ ] माकंण्डेय पुराण 


विभेति को न मरणात्‌ को युद्धेन विनाऽमरः। विचिन्त्येतन्न हातव्यं पौरुषं शस्त्रवृत्तिभिः ।।२८ 

एतन्निशभ्य ते भूपा विस्पष्टामषंपुरिताः । ऊचुः परस्परं सर्वे समुत्तस्थुशच सायुधाः ।।२६ 

केचिद्रथानारुरुहुः केचिन्नागांस्तथा हयान्‌ । अन्येऽमर्षपराधीनास्तमुपेताः पदातयः ॥। ३० 
इति श्रोमाक्रण्डेयमहापुराणे$विक्षिच्चरितं नामंकोनविशत्यधिकशततमोऽध्यायः । 


वीर पुरुष मृत्यु से कब डरते हैं ? कौन व्यक्ति युद्ध के बिना अमरता प्राप्त कर सकता है? यह 
सोचकर क्षत्रियों को कभी पौरुष का त्याग नहीं करना चाहिए ॥२८॥ रि 
यह सुनकर वे राजा अत्यधिक क्रोध से भरकर परस्पर वार्तालाप करके अपने हथियार ले-लेकर खड़े 
हो गये ॥२९॥ 
उनमें कुछ रय पर, कुछ हाथियों पर एवं दुसरे घोडों पर सवार हो गये और उनमें से कुछ तो 
अत्यधिक क्रोध के कारण पैदल हो उस राजा अविक्षित के पास गये ॥ ३०॥ 
इस प्रकार भोमाकंण्डेय महापुराण में अविक्षित चरित्र नामक एक सौ उन्नीसत्रां अध्याय समाप्त हुआ । 


i 


विशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
मार्कण्डेय उवाच-- 


इति संग्रामसज्जास्ते भूपा भूपसुतास्तथा । निराकृता: सुबहुशस्तत्कालञ्चाप्यविक्षिता ॥। १ 
ततो बभूव संग्रामस्तस्य तैः सह दारुणः । एकस्य बहुभिभूपैर्भूपपुत्रवरैर्मुने ॥२ 
तेऽसि-शक्ति-गदा-वाण-पाणयस्तं सुदुर्मदाः । अभिघ्नन्तो युयुधिरेते: समस्तेरसावपि ॥३ 
स ताळ्छरशतेरुग्रोबिभेद नुपनन्दन: । कृतास्त्रो बलवान्‌ बाणेस्ते च तं बिभिदुः शितैः ॥४ 
कस्यचिच्चिच्छिदे बाहुमन्यस्य च शिरोधराम्‌ । हृदि विव्याध चैवान्यमन्यं वक्षस्यताडयत्‌ ।। ५ 


———_—_— ७ SN 


मार्कण्डेय बोले-- , 
ह 0 के समय मविक्षित के द्वारा अनेक वार पराजित हुए वे राजा और राजपुत्र युद्ध के 
र य मुने ! उसके बाद उस अकेले राजा का उन बहुत से राजाओं नौर राजपुत्रों के साथ भयंकर 
जल न क शक्ति, गदा, बाण भादि आयुषों से प्रहार करते हुए ओर वह भी अकेला सभी का 
जकर तीकषण बां ते काट डाला वी ठ) वयय उत राजन ने उत सब मुष को सैकड़ों 
। ओर उसने किसी की भुजा काट डाली और किसी 


र म ना बा के मस्तक 
= हृदय भेद डाला तथा अन्यो के वक्ष स्थल पर प्रहार किया ॥ ५।। . को घराशायी किया ओर किसी का 


Cd 
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विशत्यधिकशतत मोऽध्यायः J 
६१३ 


च्या चच र ८ येषां > 
व्य छेद करिणस्तुरगस्य तथा शिर: । रथस्येषां तथेवाशवान्‌ रथस्यान्यस्य सारथिम्‌ ॥६ 
जा पाता पत तत द्विधाबाणैस्तथा द्विषाम्‌ । चिच्छेदान्यस्य खड्गञ्च धनुरन्यस्य लाघवात्‌ ॥७ 
तनुततेऽपहृते तन ननाशाच्यो नृपात्मजः । अविक्षिताहतञ्चान्यः पदातिः. प्रजहो रणम्‌ ॥८ 
इत्याकुलीक्ृते तस्मिन्‌ समग्र. राजमण्डले । तस्थुः सप्तशतं वीरा मरणे कृतनिश्चयाः ॥& 
आभिजात्यवयः शौर्य्येलज्जाभारसमन्विताः । निजिते सकले सैन्ये पलायनपरायणे ॥ १० 
(> मेत्य महीपाले: स तु पुत्रो महीभृतः | युयुधे धर्मयुद्धेन तेन तं नातिकोपितः ॥ ११ 
सके टात स तानपि महाबलः । कत्तं व्यवस्थितस्ते च ततः क्रुद्धा महामुने ॥ १२ 
नमयुत्सृज्य युयुधुयुध्यमानेन धमतः । नरेन्द्रपुत्राः प्रस्वेदजलविलन्ना नना: समम्‌ ॥१३ 
विव्याध कश्चिद्‌ बाणोद्यैः करिचच्चिच्छेद कार्मुकम्‌ । 
ध्वजमस्यापरो बाणैरिछत्वा भूमावपातयत्‌ ॥१४ . 
जघ्नुरन्ये तथैवाश्वान्‌ बभञ्जुश्चापरे रथम्‌ । गदापातेनाथ चान्ये बाणैः पृष्ठमताडयन्‌ ।॥। १५ 
छिन्ने धनुषि सक्रोधः स तदा नृपतेः सुतः । जग्राहासि तथा चर्मतदप्यन्योऽन्वपातयत ।। १६ 
हाथी के सूंड को, घोड़ों के सिरों को काट डाला ओर उसी प्रकार इनके रथों के घोड़ों को तथा कुछ 
के रथ के सारथियों को ही मार डाला ॥६॥ 
और शत्रुओं के बरसते हुए बाणों को अपने बाणों से दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया और किसी के 
धनुष को तो किसी की तलवार को ही क्षण भर में काट डाला ॥७॥ 
कोई वीर कवच के कट जाने से मारा गया और कोई पैदल युद्ध करने वाला राजपत्र अविक्षित 
के द्वारा घायल होकर युद्ध-क्षेत्र से हट गया ॥८॥ द 
इस प्रकार उस सम्पूर्ण राजमण्डल को व्याकुल कर देने पर केवल सात सौ वीर मर्ने का दृढ निश्‍चय 
करके युद्ध में डटे रहे ॥९॥। 
अपने वंश अवस्था और शोये का विचार करके लज्जा के भार के कारण भागती हुई सम्पूणं सेना 
के जीत लिये जाने पर, वह राजा का पुत्र अकेला ही एकत्रित उन सभी राजाओं के साथ अत्यधिक क्रुद्ध होकर | 


एकत्र हुए उन राजाओं के साथ धमं-युद्ध करने लगा ॥१०-११॥ 
हे महामुने ! जब वह महाबली उनके भी अस्त्रं ओर कवच आदि को काटने लगा तो ऋद्ध हुए. 


वे सब राजागण इकदूठे होकर, पसीने से लथपथ मुख वाले, धर्मपुर्वक युद्ध करते हुए उस राजपुत्र के साथ धर्म 
का परित्याग करके युद्ध करने लगे ।,१२-११॥ 
किसी ने बाणों के समूह से इसका शरीर छेद डाला तो किसी ने इसका धनुष काट डाला और | 
इसकी ध्वजा को भी बाणों द्वारा काट कर भूमि पर गिरा दिया ॥१४॥ र 
और उसी प्रकार किसी ने इसके अदवों को मार डाला ओर किसी ने गदा तथा बाणों सेपोछेसे | 
प्रहार करते हुए उसके रथ को छिन्न-भिन्त कर दिया ॥१५॥ [5 2 ह यी 
घनुष के कटने पर क्रुद्ध हुए राजपुत्र ने तलवार ओर ढाल को उठा लिया । परन्तु किसी अत्य ने | 


उसको भी काट डाला ॥१६॥ र 
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-च्छन्नासिचर्मा जग्राह स गदां गदिनां वरः। तामप्यन्यः क्षुरप्रेण चिच्छेदक्कतहस्तवत्‌ ॥१७ 
अन्ये शरसहस्रेण शतेनात्ये नराधिपाः. विव्यधुः कोष्ठकीकृत्य भमंयुद्धपराङ्मुखाः ।। १८ 
स विह्कलः पपातोर्व्यामेको बहुभिरदितः । राजपुत्रा महाभागा बबर्ध्रुस्ते च तं ततः ।। १९ 
तमधर्मेण ते सर्वे ग्रहीत्वा नृपतेः सुतम्‌ । विशालेन समं राज्ञा वैदिशं विविशुः पुरम्‌ ॥२० 
हृष्टा: प्रमुदिता बद्ध समादाय नृपात्मजम्‌ । स्वयंवरा च सा कन्या न्यस्ता तेन ततः पुरः ॥ २१ 
पुनः पुनश्च पित्रोवता तथापि च पुरोधसा । आलम्ब्यतामिति वरो यस्ते राजसु रोचते ॥२२ 
यदा सा मानिनी कञ्चिन्न जग्राह वरं मुने । तदा पप्रच्छ दैवज्ञ विवाहार्थं चरेशवरः । ॥२३ 
विशिष्टतर मे तस्या विवाहाय दिनं वद । अद्यैतदीरक संजातं युद्धं विघ्नोपपादकम्‌ ।।२४ 


मार्कण्डेय उदाच--_ दैवज्ञो 
इति पृष्टो नरेन्द्रेण स दैवज्ञो विमृश्य तत्‌ । दुमना: प्राह विज्ञातपरमार्थो महीपतिम्‌ ॥२५ 


भविष्यन्त्यपराणीह दिनानि पृथिवीपते । प्रशस्तलग्नयुक्तानि शोभनान्यचिरेण वे ॥२६ 


करिष्यसि विवाहं त्वं तेषु प्राप्तेषु मानद । अलमेतेन यत्रायं महाविघ्न उपस्थितः ॥२७ 
इति श्रोमाकंण्डेय महापुराणेऽविक्षिच्चरितवर्णनं नाम विज्ञत्यधिकशततमोध्यायः । 


ढाल और तलवार के कटने पर गदाघारियों में श्रेष्ठ उसने गदा उठायी । उसको भी एक अन्य 
व्यक्ति ने क्षुरभ्र से इस प्रकार काट डाला मानो उसे हाथ में लिया ही नहीं था ॥१७॥ 
इसके बद धर्म-युद्ध से पराङ्मुख हुए उन राजाओं ने उसको घेर कर किन्ही ने ऐं बाणों से 
किन्ही ने सँकड़ों बाणों से उसे घायल कर दिया ।।१८॥ iE राम 
इस प्रकार अकेला वह बहुतों के द्वारा पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसके रो 
ने उसको बांध लिया ॥१६॥। 7 205 नाति 
अघमं युद्ध के द्वारा वे सव उस राजपुत्र को पकड़ कर विशाल राजा के साथ वैदिशपुर मे प्रविष्ट 
हुए।'२०॥ - 
बाँचे गये उस राजपुत को ले जाकर वे सभी राजा अत्यधिक प्रसन्न और प्रफुल्लित हुए। उसके 
बाद वह स्वयंवरा कन्या वाँघे गये उसके सामने लायी गयी ॥२१- न 
ST तत्पद्चात्‌ पिता, राजा ओर पूरोहितो ने स्वयंवरा कन्या से वार-वा रों में 
जो अच्छा लगे उसका वरण कर लो' ॥२२॥ हा इत राजाको में तुमको 
ह हे मुने ! जब उस मारिनी ने किसी राजा को वर रूप में ग्रहण नहीं ज्यो |] 
| से विवाह के लिए पूछा और कहा--॥२३॥ हण नहीं किया, तब राजा ने ज्योतिषिय 
पर _ आज तो यह इस प्रकार का विघ्न उत्पन्न करने वाला युद्ध उपस्थि वे 
केलिए आप अन्य कोई विशिष्ट दिन बताईये ।।२४॥ आ 2 लिए इतके (ववाद 
0 0547 राजा के इस प्रकार पूछने पर परमार्थं जानने वाले उस उ 
7 उद स ज्योतिषी ने विचा 
राजा से कहा - है पृथिवीपते ! प्रशस्त लग्न वाले दूसरे शोभन दिन शीघ्र ही आयेंगे ॥२ नि खिन्न मनसे 


इस > 


एर्कावशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
मार्कण्डेय उवाच -- 
ततः शुश्राव तं बद्धं तनयं स करन्धमः । तस्य पत्नी तथा वीरा अन्ये चाप महीभ्रृतः ।। १ 
तमधर्मेण तनयं बद्धं श्रुत्वा महीपतिः । समन्तैः पृथिवीपालैश्चिरं दध्यौ महामुने ॥२ 
केचिटूचुर्महीपाला वध्याः सर्वे महोभृतः। यैरेकः संयुगे बद्ध: समस्तस्तेरधर्मतः ।।३ 
युज्यतां वाहिनी शीघ्रमूचुरन्ये किमास्यते । विशालो बध्यतां दुष्ठस्तत्र येऽन्ये समागताः ॥४ 
अन्ये तथोचुधर्मोऽत्र त्यक्तः पूर्वंमहीक्षिता । अन्यायेन बलाद्यन  एहीता तमवांछती ॥ १ 
स्वयंवरेष्वशेषेष' तेन राजसुतास्तदा । खिलीकृतास्ततः सर्वे समेत्य स वशीकृतः ॥६ ` 
तेषामेतद्‌ वचः श्रुत्वा वीरा वीरप्रजावती। वीरगोत्नंसमुद्भूता वीरपत्नी प्रहषिता ॥७ 
उवाच भर्तुः प्रत्यक्षमच्येषां च महीक्षिताम्‌ । भद्रं कृतं भद्रभुजा मम पुत्रेण पार्थिवाः ॥८ 
गृहीता यदूबलातकन्या जित्वा सर्वमहीक्षितः । तदर्थं युध्यमानोऽयं बद्ध एको न धर्मतः ॥ ९ 
तदप्यस्मत्‌ सुतस्याजौ मन्ये नापचयप्रदम। एतदेव हि पोरुष्यं यदमषेवशान्नरः ॥१० ` 
Tr NS SN HSS NE I SNS सा पित 
मार्कण्डेय बोले-- - 
१ उसके बाद राजा करन्धम और उसकी पत्नी वीरा और दूसरे राजाओं ने पुत्र के बाँघे जाने का 
समाचार सुना ॥१॥ | 
हे मह.मुने ! तब अमं से पुत्र को बंधा हुआ सुनकर राजा ने राजाओं और सामन्तो के साथ बहुत 
देर तक मन्त्रणा की ॥२।॥। 
उनमें कुछ राजाओं ने कहा कि वे सभी राजा वघ के योग्य हैं. क्‍योंकि जिन्होंने एक जुट होकर | 
अधमंठ्वंक उस अकेले को बांध लिया है॥३॥ 
और दूसरे वोले- अरे ! सेना तैयार करो, आप सब क्यों बैठे हुए हैं। अब तुरन्त उस दुष्ट राजा न 
बिशाल को एवं वहाँ जो अन्य राजा आये हुए हैं, उन सब को बाँध लो ॥४॥ + हे हेड हि 
तथा कुछ दूसरों ने कहा इस सम्बन्ध में तो पहले उस राजपुत्र ने ही धर्म का त्याग किया है।.. 
क्योंकि उसने वरण करने के लिए अनिच्छुक राजकन्या का बलपूवंक हेरण किया हैं ॥५॥ ee 
दूसर बहुत से स्वयंवरो में भी उस राजकुमार ने इसी प्रकार कन्याओं का हरण किया है । इसीलिए _ 
उन सबने मिलकर उसको बाँध लिया है ॥६॥ [ 30008 तो. 
उनके.इन वचनों को सुनकर वीरप्रसविनी, वीर बंश में उत्पन्न बीर पत्नी वीरा प्रसन्न होकर पति a 
महाराज करन्धम तथा अन्य सामन्तों के सामने बोली--भद्र भुजाओं वाले मेरे पुत्र ने यदि सब राज को. 
जीतकर कन्या को बलपूर्वक ग्रहण किया है, उसके लिए युद्ध करते हुए उस (राजकुमार) को अधर्म रो 
बाँध लिया गध्रा.है तो-उसको भी -मैं अपने पुत्र का युद्ध में अपमान नहीं मानती हू । क्योकि यही पो 
है कि क्रोधी-से मी मनुष्य भयमीतन,हो॥७१॥ . .. . . ५ «७ ५ 


१०३. >>> 
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नीति न गणयत्येवं जिघांसुरिव केसरि । स्वयंवराय विन्यस्ताम मम पुत्रेण कन्यका ॥ ११ 
बह्वचो गृहीता भूपानां परयतामतिमानिनाम्‌। क्वक्षत्रियकुले जन्म क्व याञ्चाहीनसेविता ॥ १२ 
बलादेव समादत्ते क्षत्रियो बलिनां पुरः । लोहशूड्खलबद्धा न वरां यान्ति कातराः ।। १३ 
प्रसह्मकारिणो यान्ति राजानो धर्मशालिनः। तदलं दौर्मनस्येन इलाघ्यमेवास्य बन्धनम्‌ ।। १४ 
युष्माकमपि ये पूर्व कृत्वाऽरीणां निपातनम्‌ । हृत्वैव पृथिवीशानां पृथ्व पुत्रादिक वसु ।। १५ 
भार्या वीर्येनिमित्तानि ततो यातातिगौरवम्‌ । तत्‌ त्वय्येतां रणायाशु स्यन्दनान्यधिरोहत ।। १६ 
सज्जो कुरुत नागाश्वमचिरेण ससारथिम्‌ । मन्यध्वं कि महीपालैबहुभिः सह विग्रहम्‌ ॥ १७ 
श्रभुता एव तोषाय शूरस्याल्प रणे क्रिया: । कस्य नाल्पेषु सामर्थ्यं नरेन्द्रादिपु जायते ॥ १८ 

येभ्यो न विद्यते भीतिविक्रान्तस्यापि शत्रुषु । 

व्याप्य लोकान्‌ समस्तान्यो ह्यभिभुय ततो नरः ॥ 

व्यरोचतेति शूरः स॒ तमांसीव दिवाकरः ।। १६ 
मार्कण्डेय उवाच -- 
इत्यमुद्धषितो राजाऽनया पत्न्या करन्धमः । चकार स बलोद्योगं हन्तुं पुत्राहितान्‌ मुने ॥२० 


— जञ ——-— ee NNN 
ओर घम, अधमं को चिन्ता किये विना सिंह के समान सदैव शत्रुओं को मारने में तत्पर रहे। 
अतिमानी राजाओं के देलते-देखते स्वयंवर के लिए उपस्थित की गयी बहुत सी कन्याओ का मेरे पुत्र ने (बल- 
पुर्वक) अपहरण किया । कहाँ तो क्षत्रिय कुल में जन्म और कहाँ याचना जंसी हीन बृत्ति का सेवन ? ॥११-१२॥ 
क्षत्रिय तो बलवानों के सामने बलपूवंक ही किसी वस्तु को ग्रहण करता है। लोहे की जंजीर में बाँधे 
जाने पर भी कायर मनुष्यों के समान परवशता स्वीकार नहीं करता है ॥१३॥ 
(इसलिए) घम प्रबृत्ति वाले राजा लोग तो प्रथम वीरता प्रदशन करके पश्चात्‌ वशवर्ती भी हो जाते 
हैं । इसलिए मन को खिन्न नहीं करना चाहिए । वस्तुतः तो इसका इस प्रकार बंधना प्रशंसनीय ही है ।:१४॥ 
. ` तुम्हारे भी पूर्वजों ने शत्रुओं का वघ करके और राजाओं की पृथ्वी का हरण करके उनके राज्य, 
कोष, पुत्र, भार्या आदि को बलपूर्वक जीतकर ही परम गौरव प्राप्त किया । इसलिए युद्ध के लिए शीघ्रता करो 
और शीघ्र रथों पर आरूढ होओ तथा शीघ्र ही सारथि सहित हाथो, घोड़ों और रथों को भी तैयार करो । आप 
लोग क्या बहुत से राजओं के साथ इस युद्ध को कठिन मान रहे हैं ॥१५४-१७॥ 
छेटे युद्ध में भी बड़ा पराक्रम दिखाकर, शूरवीर को संतोष होता है । थोड़े से नरेन्‍्द्रादिकों में साम्यं 
प्रकट करने की किसकी (इच्छा) नहीं होती ? ॥१०॥ 
जिसको शक्तिशाली शत्रुओं से भी भय नहों होता और जो समस्त लोकों को अपने पराक्रम से व्याप्त 
करके, शत्रुओं को पराजित करता है, वह शूरवीर अंधकार में सुयं के समान दीप्तिमान्‌ होकर भासित होता 
है॥१६॥ ।* १ 
अर हे मुने ! इस प्रकार राजा करन्धम की पत्नी के द्वारा उत्साहित किये गये वे सब राजा सेनाओं के 
साथ, पुत्र को मारने वाले उन शत्रुओं को मारने के लिए तैयार हो गये ॥ २०। ] 
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ततस्तस्य समं भूपैविशालेन च सङ्गरः । बभूव बद्धपुत्रस्य तैरशेषेमंहामुंने ॥२१ 
दिनत्रयमभूद्युद्धं तेन राज्ञा समं तदा । करन्धमेन भूपानां विशालस्यानुकुर्वंताम्‌ ॥२२ 
यदा पराजितप्रायं तत्सर्वं भूपमण्डलम्‌ । तदा विशालोऽ्घ्यंकरः करन्धममुपस्थितः ॥२३ 
करन्धमोऽपि सम्प्रीत्या तेन राज्ञाऽभिपुजितः। विमुक्ते तनये तत्र निशाँ तां सुखमावसत्‌ ।।२४ 
तां च कन्यामपादाय विशालं समपस्थितम्‌ । अविक्षित्‌ प्राह विप्रर्षे विवाहार्थं पिलुः पुरः ॥२५ 
नाहमेतां ग्रहीष्यामि न चान्यां योषितं नृप । परेयस्या निरीक्षन्त्याः संग्रामेऽहं पराजितः ॥२६ 
अन्यस्मै सम्प्रयच्छेमामियञ्चचान्यं वृणोतु तम्‌ । अखण्डितयशो वीर्यो यः परेर्तापमानितः ॥२७ 
परे: पराजितोऽहं यत्कातरेयं यथाऽबला । किमत्र मानुषत्वं मे नेतस्या मम चान्तरम्‌ ॥२८ 
स्वतन्त्रता मनष्याणां परतन्त्रा सदाऽबला । नरोऽपि परतन्त्रो यस्तस्य कीदङ्‌ मनुष्यता ।।२९ 
सोऽहमस्या मुखं भूयो ष्ठं दशेयिता कथम्‌ । योऽहमस्याः पुरो भूमौ परेभूपः खिलीकृत: ॥३० 

TS HS भअ 

हे महामुने ! इसके बाद उसके पुत्र को बाँधने वाले समस्त राजाओं भौर राजा विशाल के साथ 
(करन्धम) का घोर युद्ध हुआ॥२१॥ 

इस प्रकार विशाल का अनुकरण करने वाले राजाओं का राजा करन्धम के साथ तीन दिनों तक 
युद्ध हुआ ॥२२॥ 

जब वह समस्त राजमण्डल लगभग पर!जित हो गया। तब राजा विशाल हाथ में अघ्यं लेकर 
करन्धम के सामने उपस्थित हुआ ॥२३॥ 

और राजा करन्धम ने भी उस राजा के द्वारा की गयी पूजा को प्रेमपूर्वेक ग्रहण किया । पुत्र के मुक्त 
होने पर उस रात वहीं विश्राम किया ॥२४॥ 

तब राजा विशाल उस कन्या को लेकर विवाह.के लिए उपस्थित हुए, हे विप्रषे ! तब अविक्षित ने 
पिता के सामने ही कहा-॥२५॥ 

हे राजन्‌ ! अब मैं न तो इसको और नहीं अन्य स्त्री को ही (विवाह के लिए) ग्रहण करू गा, क्योंकि 
इसके देखते हुए मैं शत्रुओं द्वारा पराजित किया गया हैं ॥२६॥ > 

आप इसे किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कीजिए, भौर यह भी अन्य का वरण कर ले । इसका विवाह 
किसी दूसरे के साथ कीजिए। जिसका पराक्रम और यश अखण्डित हो और जो शत्रुओं के द्वारा पराजित न हुआ | 
हो ॥२-॥ 

जब शत्रओं से कातर अबला के समान पराजित हो गया हूँ तो मेरा पुरुषत्व ही क्या रहा अब मैं 
उसमें और अपने में कुछ अन्तर नहीं मानता हूँ॥२८॥ 

मनुष्यों की स्वतन्त्रा प्रशंसनीय होती हैं और परतन्त्रता सदेव अबलाओं के लिए ही उचित है। जो 
पुरुष परतन्त्र होता है, उसको मनुष्य (पुरुष) कंसे कहा जा सकता है ? ॥२९॥ | म 

इसलिए मैं इसको अपना मुख कंसे दिखाऊेंगा और इसको कंसे देखूंगा क्योकि मैं इसके सामने ही 
शत्रु राजाओं के द्वारा भूमि पर तिरस्कृत किया गया हैं ॥३०॥ 
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इत्युक्ते तेन तनयामुवाच जगतीपतिः । श्रुतं ते वचनं वत्से वदतोऽस्य महात्मन: ॥ 
वरयान्यं पति यत्र मनस्ते रमते शुभे ॥३१ 

वयं वा संप्रयच्छामो यस्मिस्तस्मिस्तवाइतिः । एतयो ह्य कमातिष्ठ मार्गेयो रुचिरानने ॥३ २ 

कन्योवाच - 

पराजितोऽयं बहुभिनं सम्यक्‌ सम्यगाचरन्‌ । संग्रामे तद्यशो वीर्यहानिकारि न पार्थिव ॥ ३३ 

एको बहूनां युद्धाय गजानामिव केसरी । यत्संस्थित: परं शौर्य तेनास्य प्रकटीकृतम्‌ ॥ ३४ 

न केवलमयं तस्थौ युद्धे तेऽप्यखिलाजिताः । बहुशोऽनेन यत्नेन विक्रमोऽपि प्रकाशितः ॥ ३५ 

शौयविक्रमसंयुक्तमिम॑ सर्वमहीक्षितः । धमेयुद्धमधर्मेण जितवन्तोऽत्र का त्रपा ॥ ३६ 

न चापि रूपमाव्रेऽहं लोभमस्य गता पितः । शोरयेविक्रमधैर्याणि हरन्त्यस्य मनो मम ॥ ३७ 

तत्किमुक्तेन बहुना याच्यतां मत्क्ते पप: । त्वया महानुभावोऽयं नान्यो मे भविता पतिः ॥ ३८ 

विज्ञाल उवाच -- । 

राजपुत्र सुता प्राह ममेतच्छोभनं वच: । एवं चैव त्वया तुल्य. कुमारो न महीतले ॥३६ 


_-————— SS त क लिक 


लै उसके ऐसा कहने पर राजा विशाल ने अपनी पुत्री से कहा-- हे वत्से ! तुमने कहते हुए इन महात्मा 
राजकुमारो की बात सुन ली । हे शुभे ! जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे उस अन्य पति का वरण कर लो ॥३१॥ 
न कचा हम तो तुम्हें उसी को प्रदान कर देंगे, जिसमें तुम्हारा सम्मान होगा । हे रुचिरानने ! इन 
` दोनों मार्गों में से एक मार्ग का अवलम्बन कर लो ॥३२॥ 
` कन्या बोली - 
यह बहुत से राजाओं से भली प्रकार आचरण करते हुए पराजित न हीं हुआ रि | 
इसका यश अथवा वीय॑ की युद्ध में कोई हानि नहीं हुई है ॥३३॥ Ns pr का ॥ 
बहुत से हाथियों में एक सिह के समान अकेले ही बहुतों से युद्ध करते हुए, परा 
7 / पराक्र 
युद्ध म खड़ रहे इससे इनका अति शौय प्रकट हो गया है ॥३४॥ र तर यज अर 
ये केवल युद्ध में ही नहीं खड़े रहे अपितु उन सबको इन्होंने विजित गे 
3 र्‌ भी वि दर 
बहुत प्रकार की चेष्टाओं से अपने पराक्रम का प्रकाशन किया है ॥३५॥ र 


फिर धर्म पुर्वक युद्ध करते हुए, शोथ ओर पराक्रम से युक्त गों 
i इनको, || क 
यदि जीत भी लिया तो इसमें लज्जा की कौन सी बात है? ॥३६॥ ह जावो त क केदार 


पिता जी, में इनके केवल रूप के ही लोम में नहीं आयी पितु = 0.2 
आदि सभी ने मेरे मन को हर लिया है ॥३७॥ जी हु, अपितु इनके शो, पराकम ओर क 


इसलिए हे राजन्‌ ! अधिक कहने से क्या ? आप इन्हीं 
अन्यः कोई पति नहीं होगा ॥३८॥ ही महानुभाव को मेरे लिए समझाइये । अव मेरा 


_ विद्याल ने कहा -- 


र है राजपुत्र ! मेरी पुत्री ने ठीक ही कहा है कि र 

है ॥३६॥ हा है कि तुम्हारे समान इस शथ्वी तल पर अन्य कुमार नहीं 
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अविसंवादिते शोर्यमतीव च पराक्रमः । पावयास्मतु कुलं वीर दुहितु परिग्रहात्‌ ॥४० 
राजपुत्र उवाच -- 


नाहमेतां ग्रहीष्यामि न चान्यां योषितं नृप । आत्मन्येव हि मे बुद्धिः स्त्रीमयी मनुजेरवर ॥४१ 
साकण्डय उवाच -- ` 


तत: करन्धमः प्राह पुत्रय गृह्यतां त्वया । विशालतनया सुभ्रूस्त्वयि हादंवती इढम्‌ ।।४२ 
राजपुत्र उवाच-- 

नाज्ञाभङ्गः कदाचित्ते कृतः पूर्वं मया प्रभो । तथाऽऽज्ञापय मां तात यथाज्ञां करवाणि ते ॥४३ 
साकण्डय उवाच --- 

अत्यन्तनिश्चितमतौ तस्मिन्‌ राजसुते सुताम्‌ । तामुवाच विशालोऽपि व्याकुलीकृतमानस: ॥४४ 
निवर्त्यतां मनः पुत्रि एतस्माच्च प्रयोजनात्‌ । अन्यं वरय भर्तारं सन्त्यनेके नृपात्मजाः ॥४५ 
कन्योवाच -- 

वरं वृणोम्यहं तात मामेष यदि नेच्छति । तपसाऽन्यो न मे-भर्त्ता जन्मन्यस्मिन्‌ भविष्यति ॥४६ 


एकविशत्यधिकशततमोऽष्यायः 


क्योंकि तुम्हारा शौर्यं और अति पराक्रम संदेह रहित हैं। इसलिए हे वीर ! भेरी कन्या को स्वीकार 
करके हमारे कुल को पवित्र करो ॥४०॥ 
राजपुत्र बोला -- | 
हे-राजन्‌ ! मैं न तो इसे और न ही अन्य स्त्री को ही ग्रहण करूंगा क्योंकि, हे मनुजेदवर ! अपने: 
सम्बन्ध में मेरी बुद्धि स्त्रीमयी हो गयी है ॥४१॥ 
मार्कण्डेय बोले-- 
उसके बाद करन्धम ने कहा- हे पुत्र ! सुन्दर भौहों वाली यह राजा विश/ल की कन्या तुममें ही 
इढ्‌ हृदय वाली है, इसलिए तुम्हीं इसको ग्रहण करो ॥४२॥ 
राजपुत्र बोला-- 
हे प्रभो ! मैंने पहले कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। इसलिए हे तात ! आप मुझे | 
आज्ञा दीजिए जिसका मैं पालन कर सकू ॥४३॥ 
य बोले-- 
पुत्री की उसी राजपुत्र में हढ़ निश्‍चय वाली बुद्धि देखकर, व्याकुल मन वाले राजा विशाल ने भी उस | 
(पुत्री) से कहा--॥४४॥ कप 
` हेपुत्री] इस प्रयोजन से अपने मन को लोटा लो, यहाँ बहुत से राजकुमार (उपस्थित) हैं, इनमें' 
किसी को भी अपना पति चुन लो ॥४५॥ , "7 
कन्या बोली -- ५९६ 
मैं अन्य .बर का वरण कर लू” ? हे तात ! यदि ये मुझको नहीं चाहते हैं तो इस जन्म में मेरा तप के | 
अतिरिक्त अन्य कोई पति नहीं होगा ॥४६॥ > नत 
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मार्कण्डेय उवाच-- ५ 3 

ततः करन्धमो राजा विशालेन समं मुदा । स्थित्वा दिनत्रयं तत्र निजमभ्याययौ पुरम्‌ ॥४७ 
अविक्षितोऽपि तेनेव पित्राऽन्येश्च नराधिपैः। निदर्शने: पुरावृत्तः सान्त्वितोऽभ्यागमत्‌ पुरम्‌ ॥४८ 
सापि कन्या वनं गत्वा निसृष्टानिजबान्धवैः। ततस्तेपे निराहारा वैराग्यं परभास्थिता ॥ ४१ 
निराहारा यदा सा तु मासत्रयमवस्थिता । सम्प्राप परमामाति कृशा धमनिसन्तता ॥ ५० 
सन्दोत्साहाऽतितन्वङ्गी मुमूर्षुरपि बालिका । देहत्यागाय सा चक्रे तदा बुद्धि नृपात्मजा ॥ ५१ 


आत्मत्यागाय तां ज्ञात्वा कृतबुद्धि सुरास्ततः । समेत्य प्रेषयामासुर्देवदूतं तदन्तिकम्‌ ॥ ५२ | 


समुपेत्य स तां प्राह दूतोऽहं पार्थिवात्मजे । प्रेषितस्त्रिदशै स्तुभ्यं यत्कार्यं तन्निशामय ।। ५ ३ 
न अवत्या परित्याज्यं शरीरमतिदुर्लभम्‌ । त्वं भविष्यसि कल्याणि जननी चक्रवतिनः ।। ५४ 
पुत्रेण च महाभागे भोक्तव्या निहतारिणा । भव्याहताज्ञेन चिरं सप्तद्वीपवती मही ॥। ५५ 
हन्तव्यस्तेन तरुजिद्देवानां पुरतो रिपुः । अयः शंकुस्तथा क्रो धर्म स्थाप्यास्ततः प्रजाः ।। ५६ 
परिपालनीयमखिलं चातुवर्ण्य स्वधर्मतः । हन्तव्या दस्यवो म्लेच्छा ये चान्ये दुष्टचेष्टिताः ॥ ५७ 


~ — NS 
सारकण्डेय बोले-- 
उसके वाद राजा करन्धम तीन दिन तक राजा विशाल के यहाँ प्रसन्नतापुवेक ठहरकर पुनः अपने 
नगर में लोट आया ॥४७॥ 
अविक्षित भी पिता तथा अन्य राजाओं के द्वारा पुरा ऐतिहासिक उदाहरणों के द्वारा सान्त्वना देने 
पर उन्हीं के साथ नगर में लोट आया ॥४८॥ 


भौर वह कन्या भी अपने वन्चुओ से विदा लेकर वन में जाकर, परम वैरागी होकर, निराहार रहते 
हुए तप करने लगी ॥४६॥ | 


जब उसने तीन महीनों टक निराहार रहते हुए तप £ बस्तर रडे 
नसे दिखायी पड़ने लगीं ॥५०॥ हार रहते हुए तप किया तो वह अत्यन्त दुर्बल हो गयी और उसकी 


तब अत्यन्त दुबले अंगों वाली, मरणासन्न हई राजपत्री उस बालिका त ना 
शरीर त्यागने का निश्चय किया ॥५१॥ तड ने निरुत्साहित होकर अप 


तब देवतागों ने उसको आत्म हत्या करने की इच्छुक जानकर उसके पास एक देवदूत भेजा ॥५२॥ 


वह दूत उसके पास जाकर बोला- हे नृपात्मजे ! मुझे देवताओं ने तुम्हारे पास भेजा है। तुमको जो 
कार्ये करना चाहिए, उसे सुनो ॥५३॥ 


| तुमको अत्यन्त दुलंभ इस शरीर को नहीं दु. हे 
बनोगी ॥५४॥ रा हे! त्यागना चाहिए। हे कल्याणि ! तुम चक्रवर्ती पुत्र की माता 


: हे महामागे ! तुम्हारा पुत्र समस्त शत्रुओं को मार 
दवपों वाली, इस पृथ्वी का उपभोग करेगा ॥४४॥ नु कर चिरकाल तक, बिना किसी विरोध के, सप्त 


और वह देवताओं के समक्ष तरुजित्‌ और क्र अयः झाकु 
प्रजा को धर्माचरण में स्थित करेगा ॥५६॥ LE छु का वध करने वाला होगा तथा उसके बाद 


क उसके राज्य में सभी चारों वणं अपने धर्मों न भ 
दुष्ट चेष्टा वालों को मारने वाला होगा ॥५७॥ क योत कर ओर वह दस्युओं, म्लेच्छों तथा अन्य 
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CC 


ष्टव्यं विविधैर्यज्ञैः समाप्तवरदक्षिणैः। वाजिमेधादिभिभंद्रे षट्सह्र॑श्व संख्यया ॥ ५८ 
साकंण्डेय उवाच -- ) 
तं दृष्ट्वा साऽन्तरिक्षस्थं दिव्यस्रगनुलेपनम्‌ । देवदूतमुवाचेदं राजपुत्री ततो मृदु ।।५६ 
सत्यं त्वमागतः स्वर्गाहेवदूतो न संशय: । किन्तु भर्त्र विना पुत्र: स कथं मे भविष्यति ॥॥६० 
अविक्षितमृते भर्त्ता मम नान्योऽत्र जन्मनि । भवितेति प्रतिज्ञातं मयैतत्‌ सन्निधौ पितुः ६१ 
स च नेच्छति मां प्रोक्तो मत्पित्रा जनकेन च । करन्धमेनाथ सम्यग्‌ याचितश्च मया तथा ॥ ६९ 
देवदूत उवाच-~ 
किमनेन महाभागे बहुनोवतेन ते सुतः । समुत्पत्स्यति मा त्याक्षीस्त्वमात्मानमधमंत: ६३ 
अत्रैव कानने तिष्ठ तनुं क्षीणां च पोषय । तपः प्रभावादेतत्ते सर्वं साधु भविष्यति ॥६४ 
माकंण्डय उवाच -- 
इत्युकत्वा देवटूतोऽसौ यथागतमगच्छत । चकारानुदिनं सुभ: साप्यात्मतनुपोषणम्‌ ।। ९ 
इति शीमाकंण्डे यमहापुराणेऽविक्षितचरित्रवर्णनं नामैकावश्ञत्यधिकशततमोऽध्यायः । 


और हे भद्रे ! वह उत्तम दक्षिणामों के द्वारा समाप्त होने वाले छः सहसत संख्या वाले अध्वमेघादिक 


विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करेगा ॥५5॥ 
मार्कण्डेय बोले - 
दिव्य मालाओं से युक्त, अन्तरिक्ष में स्थित उस (देवदूत) को देखकर, वह. राजपुत्री देवदूत से मृदु 


बचनों में इस प्रकार बोली-॥।५६॥ 2 र्ट 
आप स्वग से आये हुए देवदूत हैं, यह सत्य ही है इसमें संशय नहीं है.। किन्तु पति के बिना मुझे पुत्र 


किस प्रकार होगा ? ॥६०॥ र 
और . पिता के सामने मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि मेरे इस जन्म में अविक्षित को छोड़कर मेरा अन्य 


कोई पति नहीं होगा॥।६१॥ क क 
लेकिन मेरे पिता और . अपने पिता करन्धम के कहने पर भी वह मुझे नहीं चाहता है और (इसके 


अतिरिक्त) मैंने भी उससे बहुत प्रार्थना की है ॥६२॥ 


देवदूत बोला-- न कहे बै 
हे महाभागे ! इस बहुत अधिक कहने से क्या लाभ ? तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। इसलिए तुम अघम 


"क अपने शरीर का त्याग मत करो ॥६३॥ 
No और इसी बन में: रहो तथा अपने क्षीण शरीर का पोषण करो । तुम्हारे इस तप के प्रभाव से सभी 


कुछ ठीक ही होगा ॥६४॥ ध - 


सार्कण्डेय बोले-- व्र क 
यह कहकर वह देवदूत जिस प्रकार आया था, उसी प्रकार चला गया और वह सुश्न, (सुन्दरी) भी 


प्रतिदिन अपने शरीर का पोषण करने लगी ॥६५॥ | >> 
. इसप्रकार श्रीमार्कण्डेय महापुराण में अविक्षित चरित वर्णन नामक एक सो इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त हुमा । 
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मार्कण्डेय उवाच-- 
, अथ साऽविक्षितो माता वीरा वीरप्रजावती । पुण्येऽहनि समाहूय प्राह पुत्रमविक्षितम्‌ ॥ १ 
` पुत्राहमभ्यनुज्ञाता तव पित्रा महात्मना । उपवासं करिष्यामि दुष्करोऽयं किमिच्छकः ॥२ 
स चायत्तस्तव पितुरत्वया साध्यो मयापिं च । प्रतिज्ञाते त्वया पुत्र ततस्तत्र यताम्यहम्‌ ॥३. 
र्यस्याद्धं महाकोशात्‌ तव, दास्याम्यहं पितुः । धनं ते पिलुरायत्तमनुज्ञाताऽस्मि तेन च ॥४ 
क्लेशसाध्यो मदायत्तः स हि श्रेयो भविष्यति। साध्यो भवेद्‌ वा यदि ते कश्चिद्‌ बलपराक्रमै: ।।५ 
स तेऽसाध्यो ह्यन्यथा वा दु:खसाध्यो भविष्यति । तत्त्व प्रतिज्ञा कुरुषे यदि पुच्रात्र चैव ते ॥। 
तदेतदहमावाप्स्ये कथ्यतां यन्मतं तव ।। ६ 
अविक्षिदुवाच -- . 2 ; 
वित्तं मे पितुरायत्तं मत्स्वामित्वं न तत्र वै । यन्मच्छरीरनिष्पाद्यं. तत्करिष्ये त्वयोदितम्‌ ॥७ 
किमिच्छकं व्रतं मातनिर्चिन्ता भव निव्थेथा । राज्ञा पित्राऽभ्यनुज्ञातं यदि वित्तेश्वरेण मे ॥5 


... 000 


मार्कण्डेय बोले-- 
तब वीर प्रसविनी अविक्षित की उस माता वीरा ने शुभ दिन में अपने पुत्र अविक्षित को. बुलाकर 
कहा-॥। १॥ प 

हे पुत्र ! तुम्हारे पिता से आज्ञा प्राप्त करके मैं अत्यन्त इष्कर इस किमिच्छक उपवास को करूगी। 
यह किमिच्छक व्रत अति दुष्कर है ॥२॥ 


बहू (उपवास) तुम्हारे पिता के अघीन और तुम्हारे और मेरे द्वारा साध्य है | 
पूर्ण कराने की) प्रतिज्ञा करो तो मैं उसको करने का प्रयत्न करूगी ॥३॥ है। हे पुत्र ! जब तुम (उसे 


तुम्हारे पिता के कोष से मैं सम्पूणं कोष का आघा भाग दान करूंगी । धन 
अधीन हैं । उन्होंने मुझे आज्ञा प्रदान कर दी है ॥४॥ तो तुम्हारे पिता के 


अविक्षित बोला - 
घन तो मेरे पिता के अधिकार में है, मेरा उस पर कोई स्वामित्व नहीं गर 
द्वारा करने योग्य है, आपके द्वारा कहे गये उस कार्य को मैं अवश्य करूगा॥७॥ | है। ओऔर जो मेरे शरीर के 


अ यदि घन के स्वामी, मेरे पिता महाराज ने अनुमति दे दी है तो हे माता! ७५७ .... »..._ , 
निश्चिन्त ओर व्यथा रहित होकर पूर्ण होगा ॥५॥ है तो हे माता! आप का किकिच्छुक 


SE 
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माकण्डय उचाच --- 

ततः सा राजमहिषी तद्‌ व्रतं समुपोषिता । यथोक्तं साऽकरोत्‌ पूजां राजराजस्य संयता ॥९ 
निधीनामप्यशेषाणां निधिपालगणस्य च। लक्ष्म्याश्च परया भक्त्या यतवाक्‌कायमानसा ।। १० 
विविक्ते तु श्रृहस्थोऽयमथ राजा करन्धमः। आसीन उक्तः सचिवैर्तीतिशास्त्रविशारदैः ।।११ 
सतिवा ऊचुः --- ( 

राजन्‌ वयः परिणतस्तवैतच्छासतो महीम्‌ । एकस्ते तनयोऽविक्षित्‌ त्यक्‍तदारपरिंग्रह: ॥१२ 
अपुत्रः स च ते निष्ठां यदा भूप गमिष्यति। तदारिपक्षं पृथिवी निश्चितं तव यास्यति ॥१३ 
वंशक्षयस्ते भवित्ता पितृपिण्डोदकक्षयः । एतन्महत्तेऽरिभयं क्रियाहान्या भविष्यति ॥१४ 
तस्मात्‌ कुरु तथा भूप यथा ते तनयः पुनः । करोति सततं बुद्धि पितृणामुपकारिणीम्‌ ॥ १५ 
मार्कण्डेय उवाच--- | 

एतस्मिन्नन्तरे शब्दं शुश्राव जगतीपतिः । पुरोहितस्य वीराया गदतो ह्यथिनं प्रति ॥१६ 
क: किमिच्छति दुःसाध्यं कस्य कि साध्यतामिति। करन्धमस्य महिषी किमिच्छिकमुपोषिता ॥१७ 
राजपुत्रोऽप्यविक्षित्तु श्रुत्वा पौरोहितं वचः । प्रत्युवाचारथिनः सर्वान्‌ राजद्वारमुपागतान्‌ ॥ १८ 


MOTT) VES ०-४ ५ >> ० स्पसममम्न्न््क्न्क्फ्प्स्स्प्प्प्फ्फ्फ्फि 


मार्कण्डेय ने कहा-- 
. तब उस राजमहिषी ने उस कहे हुए ब्रत को प्रारम्भ किया । और उसने संयतचित्त से महाराज को 


और जो समस्त निधियों का पालन करते हैं, उन निधिपालगण की, लक्ष्मी की परम अक्ति पूर्वक वाणी, शरीर 
और मन को नियन्त्रित करके पूर्जै की ॥६-१०॥ 

इसके बाद एकान्त में घर बैठे हुए राजा करन्धम से नीति शास्त्र में प्रवीण मन्त्रियों से कहा--॥ ११॥ 
सचिवों ने कहा--- 

हे राजन्‌ ! इस पृथ्वी का पालन करते हुए आपकी अवस्था पूर्णे हो चुकी है और आपके एक मांत्र 
पुत्र अविक्षित ने स्त्री का ग्रहण (विवाह) नहीं किया है ॥१२॥ 

और, वह पुत्र रहित है। हे राजन्‌ ! जब वह आपके पइचात राजा होगा । तब वहं आपकी पृथ्वी 
निश्‍चय ही शत्रु पक्ष के पास चली जायेगी ॥१३॥ 

आपके वंश का क्षय होकर पितरों का श्राद्ध और तपंण बन्द हो जायेगा इस प्रकार आपके महान्‌ 
शत्र भय से क्रियाओं की हानि होगी ॥ १४॥ | 

इसलिए हे राजन्‌ ! ऐसा उपाय कीजिए, जिससे आपका पुत्र फिर पितरों का उपकार करने वाली | 
बुद्धि वना ले (ग्रहस्थ आश्रम में प्रवेश कर ले) ॥१५॥ 2 
माकण्डेय बोले-- जे मत 

इसी बीच राजा ने पुरोहित के शब्दों को सुना कि--महाराज करन्धम की राजमहिषी वीरा _ 
क्रिमिच्छिक' ब्रत कर रही हैं, जो याचकों के प्रति कह रही है कि, कोन क्या चाहता है और किसका क्या साष्यहै | 
और कौन क्या पूणं करना चाहता है ? ॥१६-१७॥ 25४ 

राजपुत्र अविक्षित.भी पुरोहित के वचनों को सुनकर,. राजद्वार पर “आये हुए, सभी अर्थियों. 
बोले-- ॥१८॥ i 
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_ अविक्षित ने कहा 


६२४ ] माकेण्डेय पुराण 
मया साध्यं शरीरेण यस्य किञ्चिद्‌ ब्रवीतु सः । 

मम माता महाभागा किमिच्छिकमुपोषिता ।॥। १९ 

शृण्वन्तु भेऽथिनः सर्वे प्रतिज्ञातं मया तदा । किमिच्छथ ददाम्येष क्रियमाणे किमिच्छके ।।२० 


मार्कण्डेय उवाच - 
ततो राजा निशम्यैतद्वाक्यं पुत्र मुखाच्छ,तम्‌ । समुत्पत्याब्रवीत्‌ पुत्रमहमर्थी प्रयच्छ मे ॥२१ 


, अविक्षिदुवाच-- 


दातव्यं यन्मया तात भवते तद्‌ ब्रवीहि माम्‌ । कतेव्यं दुष्करं वा ते साध्यंदुःसाध्यमेव वा ।॥। २२ 
राजोवाच-- 20 र 2 ु है 
यदि सत्यप्रतिज्ञस्त्वं ददासि च किमिच्छकम्‌ । पौत्रस्य दर्शय मुखं ममोत्सङ्गगतस्य तत्‌ ॥२३ 


अविक्षिदुवाच -- डं ब ी 
अहं तवेकस्तनयो ब्रह्मचर्यं च मे नृप । न मे पुत्रोऽस्ति पौत्रस्य दर्शयामि कथं मुखम्‌ ॥२४ 


' राजोवाच 


पापाय ब्रह्मचर्यं ते यदिदं धार्यते त्वया । तस्मात्त्वं मोचयात्मानं मम पौत्रं च दशय ॥२५ 
अविक्षिदुवाच -- र रसभ 
विषमं स्यान्महाराज यदन्यत्तत्‌ समादिश । वैराग्येण मया त्यक्तः स्त्रीसंभोगस्तथास्तु सः ॥२६ 


मेरी भाग्यवती माता किमिच्छक ब्रत कर रही हैं। हे अर्थीगण तुम सब्र मेरी प्रतिज्ञा को सुनो, 
जिसका जो कार्य मेरे शरीर द्वारा पुणं होना सम्भव है। वह उस कार्यं को अथवा जो भी तुम लोग मुझसे चाहते 
हो, कहो, माता के किमिच्छक ब्रत करते हुए वे सभी चीजे मैं तुम्हें दूंगा ॥१६-२०॥ 
मार्कण्डेय ने कहा-- ना 

तब पुत्र के मुख से कहे गये उन वाक्यों को सुनकर राजा पुत्र के पास जाकर बोला- हे पुत्र ! मैं 
अर्थी हूँ, मुझे मेरा अभिलषित प्रदान करो ॥२१॥ 


अविक्षित बोला -- 

हें तात ! मेरे द्वारा आपको जो देने योग्य हो वह मुझसे कहिए । मैं आपके साथ्य अथवा दुःसाध्य या 
दुष्कर कार्ये को भी करूगा ॥२२॥ ' 
राजाने कहा - » 
| यदि सत्य प्रतिज्ञा करने वाले तुम, मेरे अभिलषित को प्रदान करते हो, तो मेरी गोद में पोत्र के 
मुख को दिखाओ ॥२३॥ 


— , 
> हे राजन्‌ ! में अकेला ही तो आपका पुत्र हूँ ओर मैने ब्रह्मचर्यं धारण किया है । मेरा कोई पुत्र नहीं 
है तब मैं आपको पोत्र का मुख कंसे दिखाऊ ? ॥२४॥ । है ई पु 
राजा बोला -- 

तुमने जिम ब्रह्मचयं व्रत को घारण किया है, वह पाप है। (नीति विरूद्ध है) इसलिए तुम इसको 
त्याग दो ओर मुझे पोत्र के दर्शन कराओ ॥२५॥ 


बोला-- 
हे महाराज ! (ब्रह्मचर्य का त्याग) मेरे लिए बहुत कष्ट कर होगा,.इसलिए आपकी अन्य कोई इच्छा 


कु दु हो तो उसका आदेश दीजिए । मैंने वैराग्य से स्त्री भोग का त्याग किया है । वह इसी प्रकार चलना 


चाहिए ॥२६॥ 
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शत्रयोविशत्यधिकशततमोष्ष्याय: ५ [ ६२५ 


राजोवाच-- 
बहुभिर्युध्यमानानां षष्टो वे वेरिणां जयः। तत्रापि यदि वैराग्यमुपेषि तदपण्डितः ॥२७ 
किवा नो बहुनोक्तेन ब्रह्मचर्यं परित्यज । मातुस्त्वमिच्छ्या ववतं पौत्रस्य मम दर्शेयः ॥२८ 
माकण्डय उवाच-< 
यदा स बहुशस्तेन प्रोक्तः पुत्रेण पाथिवः । नान्यत्‌ प्राथेयते किञ्चित्तदा पुत्रोऽत्रवीत्‌ पुन: ॥२९ 
दत्त्वा किमिच्छक तुभ्यं प्राप्तोऽहं तात सङ्भूटम्‌ । 
तत्करिष्यामि निर्लज्जो भूयो दारपरिग्रहम्‌ ॥।३० 
स्त्रिया: समक्षं विजितः पतितो धरणीतले । स्त्री पतिर्भेविता भूयस्तातेतदतिदुष्करम्‌ ॥॥३१ 


तथापि कि करोम्येष सत्यपाशवशङ्गतः । करिष्यामि यथाऽऽत्थतवं भुज्यतां निजशासनम्‌ ।॥।३२ 
इति श्री मार्कण्डेयमहापुराणेऽविक्षित्‌ चरिते दवाविशत्यधिकशततमोऽच्यायः । 


क) सस... 


राजा बोला-- = 

तुमने युद्ध करते हुए बहुत से वेरियों पर विजय प्राप्त की है फिर भी यदि तुम वैराग्य घारण करते 
हो तो तुम बुद्धिमान्‌ नहीं हो ॥२७॥ 

अथवा बहुत अधिक कहने से क्या लाभ ? माता की (किमिच्छक पूर्ण करने की) इच्छा (पूर्ण करने 
के लिए) से मुझे तो तुम पोत्र का मुख दिखलाओ ॥२५॥ | 


मार्कण्डेय बोले -- उ 
तब पुत्र द्वारा अनेक प्रकार से कहे जाने पर भी जब राजा ने किसी अन्य वस्तु को नहीं माँगा तो 


फिर पुत्र ने कहा--॥२९॥ 

हे तात ! आपको किंमिच्छक व्रत में आश्‍वासन (बचन) देकर मैं संकट में पड़ गया हूँ। इसलिए 
में पुनः निलंज्ज होकर पुनः दार परिग्रह (विवाह) करू गा ॥३०॥ 

सत्री के समक्ष पराजित होकर मैं पृथ्वी तल पर गिर पड़ा था, इसलिए वह स्त्री अब मेरा पुनः पति 
होगी (पति के समान होकर रहेगी) हे तात ! यह कायं तो मेरे लिए बहुत कठिन है ॥३१॥ 

फिर भी क्या करू मैं अपनी इस सत्य (प्रतिज्ञा) के पाश में बंध गया हूँ। हे राजन्‌ ! इसलिए, आप 
जैसा कह रहे हैं, गै वेसा ही करूगा । आप अपने राज्य को पूर्ववत्‌ पालन करते रहिये ॥३२॥ 

इस प्रकार शरीमाक ण्डेय महापुराण में अविक्षित चरित में एक सौ बाइसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । _ 


त्रयोविशत्यधिकशततमोध्याय: 


' मार्कण्डेय उवाच-- 
कदाचिद्राजपत्रोऽसौ मृगयामचरद्‌ वने । मृगान्‌ विध्यन्‌ वराहाश्च शादूला ट्रण: ॥१ 


--“र जड़ 2... » तू 


मार्कण्डेय ने कहा-- , पे के Me 
कभी शिकार के लिए वन में घमते हुए बहुत से मृगो, सुअरो, चीतों और गेंडो को मारते हुए उस | 


राजपुत्र ने, ॥१॥ i a 
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६२६ ] मार्कण्डेय पुराण 
शुश्राव सहसा शब्दं त्राहि त्राहीति योषित:। विक्रोशन्त्या: सुबहुशो भयगद्गदमुच्चकैः ॥२ 
मा भर्मा भैरिति वदन्‌ राजपुत्र: सवेगितः । चोदयामास तुरगं यतः शब्द: समागतः ॥ ३ 
ततश्च सापि चुक्रोश कन्यका विजने वने । गृहीता दनुपृत्रेण इढकेशेन मानिनी ॥४ 
करन्षमसुतस्याहं भार्या चाहमविक्षितः। हरत्यनायो विपिने पुथिवीशस्य धीमतः ।।५ 
यस्य सर्वे महीपालास्तथा गन्धवंगरुह्यकाः । न समर्थाः पुरः स्थातुं तस्य भार्या हृतास्म्यहम्‌ ॥ ६ 
यस्य मृत्योरिव क्रोध: शक्रस्येव पराक्रमः । करन्धमसुतस्यैषा तस्य भार्या हृतास्म्यम्‌ ॥७ 
मार्कण्डेय उवाच -- 

इत्याकण्ये महीपालतनयः स शरासनी । चिन्तयामास किमिदं मम भार्याऽत्र कानने ॥८ 
मायेयं रक्षसां नूनं दुष्टानां काननोकसाम्‌ । अथवाऽऽगत एवाहं सवं वेत्स्यामि कारणम्‌ ॥ ९ 
साकण्डय उवाच -- 

त्वरितः स ततो गत्वा ददर्शातिमनोरमाम्‌ । कानने कन्यकामेकां सर्वालङ्कारभ्रुषिताम्‌ ॥ १० 


च 


गृहीता दनुपुत्रेण स्ढकेशेन दण्डिना । त्राहि त्राहीति करुणं विक्रोशन्तीं पुनः पुनः ॥११ 


जि स्स क ल 000 री 


अचानक भय के कारण रुघे हुए गले से उच्च स्वर से आक्रन्दन करती हुई, किसी स्त्री के 'त्राहि', 
“त्राहि' शब्द को सुना ॥२॥ 

तव “मत डरो, मत डरो' इस प्रकार कहते हुए राजपुत्र ने अपना घोड़ा .उस ओर दोड़ाया, जिस 
ओर से यह शब्द आ रहा था ॥३॥ 

तब उस विजन चन में दनुपुत्र हढकोष नामक दानव के द्वारा पकड़ी गयी उस मानिनी कन्या इस 
मकार क्रन्दन कर रही थी ॥४॥ 

मैं करन्धम के पुत्र अविक्षित की पत्नी हैं, श्रीमान महाराज करन्धम के पृथ्वी पर शासन करते हुए, 
यह अनायं मुझे बल पुवंक ले जा रहा है ॥५॥ 
जिसके सामने सभी महोपाल, गन्धव और गुह्य आदि देवगण भी ठहरने में समर्थ नहीं हैं, उन्हीं 
की पत्नो मेरा हरण किया जा रहा है॥६॥ | 

जिसका क्रोध मृत्यु के समान और पराक्रम इन्द्र के समान है। उन्हीं करन्धम के पुत्र की पत्नी मेरा 
आज बल पूवंक हरण किया जा है ॥७॥ 
मार्कण्डेय बोले -- 


पह सुनकर धनुष धारण किये हुए, उस राजकुमार ने सोचा मेरी पत्नी इस जंगल में कंसे 
आयी ? ॥८॥ - | 
निश्‍चय ही यह वनवासी दृष्ट राक्षसों की माया है अथवा मैं यहाँ आ ही गया हूँ। इसका सब कुछ 
कारण जान लू गा ॥६॥ 
| तब उसने झीघ्रता से जाकर सभी प्रकार के आभुषणों से सजी हुई, दण्ड घारी हढ़कोंष नामक 
 दनुपुत्र के द्वारा पकड़ी हुई ओर वार-वार वचाओ-बचाओ इस प्रकार करुण क्रन्दन करती हुई अत्यन्त सुन्दर एक 
. न कन्या को देखा ॥ १८५९१ १॥ | 
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त्रयोविशत्यधिकशत्रतमोऽष्यायः [ ६२७ 


मा भैरिति स तामाहहतो$सीति च तं वदन्‌.। शासती मां महीं दुष्टः को दूयेत करन्धमे ॥१२ 
य॒स्य प्रतापावनता शुवि सर्वे महीक्षितः । ततस्तमागतं इष्ट्वा गुहीतवरकार्भुकम्‌ ।। १३ 
मां त्राहीत्याह तन्वङ्गीहृतास्म्येषेति चासक्कत्‌। राज्ञः करन्धमस्याहं स्नुषा भार्याप्यविक्षितः ॥ 
हृतास्म्येतेन दुष्टेन सनाथाऽनाथवद्‌ वने ॥ १४ 
साकण्डेय उवाच -- न्ह 

ततो विममृशे वाक्यमविक्षित्‌ स तथोदितम्‌ । 

कथमेषा हि मे भार्या स्नुषा तातस्य वा कथम्‌ ।। १५ 

अथवा मोचयाम्येतां तन्वीं वेत्स्यामि तत्पुनः ।क्षत्रियर्धायते शस्त्रमार्ततानां त्राणकारणात्‌ ॥१६ 
तत: कऋरद्धोऽन्नवीद्वीरो दानवं तं सुदुर्मतिम्‌ । जीवन्गच्छ विमुच्यैनामच्यथा न भविष्यसि ॥ १७ 
ततः स तां विहायोच्चेदंण्डमुत्क्षिप्य दानवः । तमप्यधावत्‌ सोऽप्येनं शरवर्षरवाकिरत्‌ ।। १८ 
स वार्य्यमाणो बाणौघैर्दानवोऽतिमदास्वितः । राजपुत्राय चिक्षेप दण्डं शंकुशतावृतम्‌ ।। १६ 
तमापतन्तं चिच्छेद शरर्भूपसुतस्ततः । सोऽप्यासन्नं गृहीत्वोच्चेद्रुममाजो व्यवस्थितः ॥२० 


SSSR रर 


तब उसने उस (कन्या) से कहा 'डरो मत' । राक्षस की "तेरी मृत्यु आ चुकी है' इस प्रकार कहते हुए, 
जिसके प्रताप के समक्ष पृथ्वी के समी राजा लोग मस्तक झुकाए रहते हैं उन करन्धम के इस पृथ्वी पर शासन 
करते हुए यह कोन दुष्ट (अबला को) पीड़ित कर रहा है ? तब श्रेष्ठ धनुष धारण किये उस (राजपुत्र) को आया 
हुआ देखकर, ॥१२-१३॥ क 

उस तन्वंगी ने अनेक बार कहा--'मुझे बचाओ' मैं इसके द्वारा बल पूर्वक ले जायी जा रही हूं। में 
राजा करन्धम की पुत्रःबघू और अविक्षित को पत्नी हैँ और सनाथ होते हुए भी इस दुष्ट के द्वारा अनाथो के 
समान इस वन में बल पूर्वक ले जायी जा रही हूँ ॥१४॥ 
मार्कण्डेय बोले 

तब अविक्षित ने उस प्रकार कहे गये उन वाक्यों पर विचार किया । यह मेरी पत्नी और पिताजी 
की पुत्र वधू कैसे है ? ॥१५॥ | 

अथवा पहले इसको छुड़ाता हूँ। इसे फिर ही जानू गा। क्योंकि क्षत्रियो के द्वारा दुःखियों के त्राण के 
लिए ही शस्त्र धारण किया जाता है ॥१६॥ कह 

तब क्रुद्ध हुआ वह वीर उस दुमंति दानव से बोला--यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इसको _ 
छोड़कर भाग जाओ । अन्यथा तुम नहीं रहोगे ॥१७॥ द्‌ > > 
र तब वह दानव उसको छोड़कर डण्डे को ऊँचा उठाकर उसी के पीछे दौड़ा, उसने भी उस डण्डे को. 
बाणों की वर्षा से रोक दिया ॥१८॥ ु ट पयरत प 
| , तबःबाणों के.समूह के द्वारा रोके जाते;हुए उस दानव ने अत्यन्त अहंकार में. भरकर, सैकड़ों शंकुओं 
से युक्त उस दण्ड को राजपुत्र के ऊपर फेंका ॥१६॥ ' हक 8446200... हीर ड 
तब; अपनी ओर आते हुए उस दण्ड को राजपुत्र ने बाणों के द्वारा काट डाला । तो उसने नी पह बुद्ध 
क्षेत्र में समीप्‌.ही, खडे हुए, ळते विल लाइ ३९॥ पल जय 
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सृजतः शरवर्षाणि तं चिक्षेप ततो द्रुमम्‌। स च तं तिलशश्चक्रे भल्लैः काम कमोचिते: ॥२१ 
ततश्चिक्षेप च शिलां राजपुत्राय दानवः । सापि मोघा पपातीर्व्यामुज्झिता तेन लाघवात्‌ ॥२२ 
राजपुत्राय कुपितो यद्यच्चिक्षेप दानवः । तत्तच्चिच्छेद बाणौधैर्भूभुत्‌ सूनुः सलीलया ।। २३ 
ततो विच्छिन्नदण्डोऽसो विच्छिन्नसकलायुधः । मुष्टिमुद्यम्य स क्रोधो राजपुत्रमधावत ।॥२४ 
तस्यापतत एवासौ करन्धमसुतः शिर: । छित्त्वा वेतसपत्रेण पातयामास वै भुवि ॥२५ 
तस्मिन्‌ विनिहते देवेदानवे दुष्टचेष्टिते । करन्धमसुतः सर्वे: साधु साध्विति भाषितः ॥२६ 
वरं वृणीष्वेति तदा देवेरुक्तो नृपात्मजः । वत्रे पुत्रं महावीयं पितुः प्रियचिकीर्षया ।।२७ 
देवा ऊचु: 
भविष्यति हि ते पुत्रस्चक्रवर्ती महाबलः। अस्यामेव हि कन्यायां मोक्षितायां त्वयाऽनद्य ।।२८ 
राजपुत्र उवाच -- 

पित्राहं सत्यपाशेन बद्ध इच्छाम्यहं सुतम्‌ । राजभिर्निजितेनाजौ त्यक्तो मे दारसंग्रहः ॥ २९ 
सा च मे यावता त्यक्ता विशालनृपतेः सुता । तया च मत्कृते त्यक्तो मामृते नरसङ्गमः ॥ ३० 
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बाणों की वर्षा करते हुए उसकी ओर उस वृक्ष को फेका । तब उसने उसका भी अपने धनुष से छोड़े 
गये भल्ल के द्वारा टूकड़े-टुकड़े कर दिये ॥२१॥ 
तब उस दानव ने राजपुत्र ऊपर के पत्थर की शिला फेंकी तो उसने उसको भी क्षण में व्यर्थ करके 
पृथ्वी पर गिरा दिया ॥२२॥ 
(इस प्रकार) कुद्ध हुए दानव ने राजपुत्र के ऊपर जो-जो फेंका, उस-उस को राजपुत्र ने खेल-खेल में 
ही अपने बाण समूहों से काट डाला ॥२३॥ 
- पत्परचात्‌ काटे गये दण्ड और विविध आगुधों वाला वह (दानव) घूंसा उठाकर क्रोध पूर्वक 
राजकुमार की ओर दोडा ॥२४॥ 
उसके आते हुए हो, इस करन्धम के पुत्र ने वेतस पत्र से सिर को काट कर पृथ्वी पर गिरा 
दिया परशा 
उस दुष्ट आचरण करने वाले दानव के मर जाने पर 
इस प्रकार कहा ॥२६॥ 
उसके बाद देवताओं ने कहा तुम कोई वरदान माँग लो । तब राजपुत्र ने पिता की प्रिय इच्छा के 
कारण परम पराक्रमी पुत्र की मांग की ॥२७॥ 
देवता बोले -- 
हे अनद्य ! निश्चय ही तुम्हारे द्वारा छुड़ायी गयी इस कन्या से चक्रवर्ती और परम पराक्रमी 
पुत्र उत्पन्न होगा ॥२८॥ 
राजपुत्र बोला-- 
क पिता के द्वारा सत्य वचनों के पाश में बंधा हुभा ही मैं पुत्र की अभिलाषा 
i _ राजाओं के द्वारा विजित होने पर मैंने विवाह न करने की प्रतिज्ञा की थी ॥२९॥ 
_____________ तभी मैंने विशाल राजा की पुत्री (के साथ) विवाह न करना अस्वीकार किया घा। तभी उसने भी 
जर मेरे अतिरिक्त अन्य मनुष्य के संसग ग को मेरे लिए त्याग हिमः AJ ShRehtiaeGangotri Cyaan Kosha 


सभी देवताओं ने हे करन्धम पुत्र ! 'साघु-साधु' 


कर रहा हैं। युद्ध में 


त्रयोविशत्यधिकशततमाऽष्यायः - [ ६२९ 


तत्कथं तामपास्याद्य विशालतनयामहम्‌ । नृशंसात्मा करिष्यामि अन्यनारीपरिग्रहम्‌ ॥३१ 
देवा ऊचुः ; 
इयमेव हि ते भार्या इलाघ्यते या त्वया सदा । 

विशालस्य सुता सुभ्रूस्त्वत्कृते याऽऽश्रिता तपः ।।३२ 
अस्यामुत्पत्स्यते वीरः सप्तद्वीपप्रसाधकः । यष्टा यज्ञसहस्राणां चक्रवर्ती सुतस्तव ३३ 
मार्कण्डेय उवाच - छ 
इत्युच्चार्य ययुर्देवा: करन्धमसुतं द्विज । सोथ्प्याह तां तदा पत्नी कथ्यतां भीरु कि त्विदम्‌ ।। ३४ 
सा चास्मै कथयामास त्यवताहं भवता यदा । त्यक्तबन्धुजनाऽरण्यं निर्वेदात्समुपागता ॥३५ 
अत्राहं तपसा वीर क्षीणप्रायं कलेवरम्‌ । त्यक्तुकामा समभ्येत्य देवदूतेन वारिता ॥३६ 
भविष्यति च पुत्रस्ते चक्रवर्त्ती महाबलः । प्रीणयिष्यति यो देवानसुरांश्च हनिष्यति ॥३७ 
इति देवाज्ञया तेन देवदूतेन वारिता । न संत्यक्तवती देहं त्वत्सङ्गममनोरथा ।।३८ 
परश्वइच महाभाग स्नातुं गङ्गाह्रदं गता । अवतीर्णाविक्ृष्टास्मि वृद्धनागेन केनचित्‌ ॥३९ 
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इसलिए उस राजा विशाल की पुत्री को छोड़कर नुशंसात्मा मैं आज अन्य स्त्री को केसे ग्रहण 
करूँगा ॥३१॥ यु 
देवता बोले -- 

यही तुम्हारी भार्या है जिसकी तुम प्रशंसा करते हो । यह राजा विशाल की सुन्दर वों वाली पुत्री 
है, जिसने तुम्हारे लिए वन में तपस्या का आश्रय लिया है ॥३२॥ 
इससे तुमको सात द्वीपों पर शासन करने वाला, सहसों यज्ञों का कर्त्ता चक्रवर्ती वीर पुत्र प्राप्त 
होगा ॥३३॥ ” र 
मार्कण्डेय ने कहा-- 

हे द्विज ! करन्धम-के पुत्र को इस प्रकार कहक देवता चले गये । तब उसने भी उस पत्नी से कहा-- 
हे भीरू ! कहो तुम यहाँ केसे ? ॥३४॥ 2 

तब उसने उससे कहा--जब मैं तुम्हारे द्वारा त्याग दी गयी तो बन्धु जनों को त्यागकर वैराग्य के 
कारण मैं वन में चली आयी ॥३५॥ न 

हे वीर ! यहाँ पर मैंने तप के द्वारा अपने शरीर को क्षीण प्राय: कर दिया । तब मैं अपने प्राणों का 
त्याग करने को इच्छुक हुई तो देव दूत ने आकर मुझे (मरने से) रोक दिया ॥३६॥ >: 

«(और कहा) कि तुम्हें चक्रवती और महाबली पुत्र उत्पन्न होगा, जो देवताओं को प्रसन्न, करेगा _ 
तथा असुरों का वध करेगा ॥३७॥ 2 is व्य 
ं इस प्रकार देवताओं की आज्ञा से उस देवदूत ने मुझे रोक दिया तुम्हारे साथ मिलन की कामता. 
से मैंने अपनी देह का त्याग नहीं किया ॥३८॥ ँ हर 

हे महाभाग ! परसों (जब मैं) गंगा नदी में स्नान के लिए गयी और उसमें उतरी तो मुझे 
किसी वृद्ध नर्गते खींच लि यार हछााल्लागा. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha oR पक 
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ततो रसातलं नोता तेन तत्र च मे पुर: । नागासहस्शस्तस्थुर्नागपत्त्यः कुमारकाः ।।४० 
तुष्टुवुर्मां समभ्येत्य मामन्येऽपूजयंस्तथा । ययाचिरे स विनयं नागा मामङ्गनास्तथा ॥४१ 
प्रसादं कुरु सर्वेषां त्वमस्माकं सुतस्त्वया। अपराधमुपेतानां संनिवार्यो वधोन्मुखः ॥४२ 
अपराधं करिष्यन्ति त्वतपुत्रस्यानिलाशनाः। तेश्चिमित्त निवार्यो$सो प्रसादः क्रियतामिति ।॥४३ 
तथेति च मया प्रोक्ते दिव्यैः पातालभूषणै: । भूषिताह तथा पुष्पगन्धवासोभिरुत्तमै: ॥४४ 
समानीता तथा लोकमिमं तेनानिलाशिना। पुरा यथा कान्तिमति पूर्ववद्‌ रूपशालिनी ।।४7 
इति रूपवतीं ष्ट्वा सर्वालद्कारभूषिताम्‌ । जग्राह रढकेशोऽयं हर्तृकामः- सुदुर्मतिः ॥४६ 
युष्मद्‌ वाहुबलेनाहं राजपुत्र विमोक्षिता । तत्प्रसीद महाबाहो मां प्रतीच्छ त्वया समः.॥। 
भूलोके राजपुत्रोऽन्यो नास्ति सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ४७ 
इति शरोमार्कण्डयमहापुराणेऽविक्षिच्चरितंनाम त्रयोविशत्यधिकशततमोध्यायः । 


तत्र मैं उसके द्वारा रसातल में ले जायी गयी तव वहाँ मेरे सामने सहस्नों नाग, - नागपुत्र और नाग 
स्त्रियां खड़ी हुईं ॥४०।। , 
और मेरे समीप आकर उनमें से किसी ने मेरी पुजा और किसी ने मेरी स्तुति की एवं उन नागों 
और नाग स्त्रियों ने विनय पूर्वक मुझसे याचना की ॥४१।। 
आप हुम सबके ऊपर कृपा कीजिए। कभी हमारे द्वारा अपराध किये जाने पर बध के लिए उद्यत 
हुए अपने पुत्र से हमारी रक्षा करें ॥४२॥ 
यदि ये वायु भक्षी आपके पुत्र का कभी कोई अपराध कर देवे तो आप (उस समय हमारी सहायिका 
वनकर) उनको रोके । बस आप हमारे ऊपर इतनी ही कृपा कर दीजिए ॥४३॥ ; 
“ऐसा ही होगा" मेरे ऐसा कहने पर उन्होंने मुझे पाताल लोक के दिव्य आभूषणों, मनोहर गंध, वस्त्र 
ओर उत्तम पुष्पों से सजाया ॥४४॥ 
और उस वायु भक्षी नाग के द्वारा, मेरी पहले जैसी कान्ति थी, उसी के समान कान्तिमति और 
रूपवती मैं, इस लोक में लायी गयी ॥४५॥ 
इस प्रकार सभी आमूषणों से अलंडृत, मुझ रूपवती को देखकर, इस दुमंति हढ़कोष 
ने मेरा हरण करने की इच्छा से मुझे पकड़ लिया ॥४६॥ meet, Te वागत 
हे राजपुत्र ! तुम्हारे बाहुबल से ही मैं छड़ाई गयी हैँ। इसलि 
द ड ए हे महाबाहो ! आप प्रसन्न होकर 
ग्रहण कीजिए | मैं सत्य ती हुँ कि मान इस भूलोक में हीं 
Er ही कहती हूँ कि तुम्हारे समान इस भूलोक में अन्य कोई राजकुमार न 
इस प्रकार श्री साकण्डेय महापुराण में अविक्षित चरित नामक एक सौ तेइसवाँ अध्याय समार्प्त हुमा। ` 
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पहुँचा ॥।६।। 


| 'चतृविशत्य धिकशततमो 5ध्याय: 
मार्कण्डेय उवाच- 
इति तस्या वचः श्रुत्वा स्मृत्वा पितृवचः शुभम्‌ । किमिच्छके प्रतिज्ञाते यढुक्त तेन भूभूता ॥१ 
प्रत्युवाच स तां कन्यामविक्षिन्नूपतेः सुतः । सानुरागमनाः कन्यां त्यक्तभोगाञ्च तत्कृते ॥२ 


यदाहं त्यक्तवांस्तन्वीं त्वामरातिपराजितः। विजित्य शत्रून संप्राप्ता त्वं मयात्र करोमि किम्‌ ॥३ 
कन्योवाच--. 


मम पाणि गृहाण त्वं रमणीयेऽत्र कानने । सकामायाः सकामेन सङ्गमो गुणवान्‌ भवेत्‌ ॥४ 
राजपुत्र उवाच 
एवं भवतु भद्रं' ते विधिरेवात्र कारणम्‌ । अन्यथा. कथमन्यत्र त्वामहञुच समागतः ॥५ ` 
मार्कण्डेय उवाच -- ; १ 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तो गन्धवेतनयो मुने । वराप्सरोभिः सहितो गन्धवरपरंवृ त: ॥६ ` 
गन्घवं उवाच = 

राजपुत्र सुतेयं मे भामिनी नाम मानिनी । अभिशापादगस्त्यस्य विशालतनयाऽभवत्‌ ॥७ 


मार्कण्डेय बोले -- 

उनके इन वचनों को सुनकर किमिच्छक ब्रत के समय प्रतिज्ञा करने पर जो राजा ने कहा था, पिता 
के उन वचनों का स्मरण करके, ॥१॥ 

राजकुमार अविक्षित जिसने उस (कच्या) के लिए सम्पूर्ण भोगों. का परित्याग कर दिया है, उस 
अनुरागवती कन्या से बोला-॥२॥ 

'हे तन्वी ! जब मैंने तुमको त्यागा था तो. मैं शत्रुओं द्वारा पराजित किया गया-था । किन्तु अब मैने 

शत्रु को जीतकर प्राप्त किया है। अब (बताओ) मुझे क्या करना चाहिए ॥३॥ 
कन्या ने कहा -- व - 
अब आपको इस रमणीय कानन में मेरा पाणिग्रहण करना चाहिए सकाम युवती का सकाम युवक के 
साथ सम्मिलन गुगवान्‌ होता है ॥४॥ न 


. राजपुत्र बोला-- 


“ऐसा ही हो',: तुम्हारा कल्याण हो । विधाता ही इस सब में एक मात्र कारण है नहीं तो तुम ओर 
मै पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान पर रहते हुए भी आज कसे एकत्र हो सकते थे ॥५॥ 
साकेण्डेय बोले -- ; 
हे मुने ! इसी बीच श्रेष्ठ अत्सराओं सहित गन्धर्वो से घिरा हुआ ततय नामक गन्धर्व वहाँ भा | 


गन्धर्व बोला-- ९ १ र FEN 
हे राजपुत्र! यह मानिनी मेरी भामिनी नाम की पुत्री है जो अगस्त्य के शाप के कारण राजा विशाल | 
की पुत्री हुई ॥७॥ ८० आय | न्य 
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६३२ ] [ माकंण्डेय पुराण 


ब.लभावेन योऽगस्त्यः कोपितः क्रीडमानया । ततस्तेन तदा शप्ता मानुषीत्वं भविष्यसि ॥८ 
प्रसादितः स चास्माभिबालियमविवेकिनी । तवापराद्धा विप्रषं प्रसादः क्रियतामिति ॥६ 
प्रसाद्यमानः सोऽस्माभिरिदमाह ` महामुनिः । 

बालेति मत्वा शापोऽल्पोदत्तोऽस्या नान्यथेव तत्‌ ॥१० 

इति शापादगस्त्यस्य विशालभवने शुभा । जातेयं मत्सुता सुभूर्भामिनी नाम नामतः ।। ११. 
तदस्या हं कृते प्राप्तो गृहाणेमां नुपात्मजाम्‌ । ममात्मजां सुतस्तेऽत्र चक्रवर्ती भविष्यति ॥ १२ 
मार्कण्डेय उवाच-- 

तथेत्युक्तेवति तस्याश्च स पाणि पार्थिवात्मजः । जग्राह विधिवद्‌ होमं चक्रे तत्र च तुम्बुरुः ॥ १३ 
घ्रजगुर्देवगन्धर्वा ननृतुश्चाप्सरो गणा: । पुष्पाणि ससुजुर्मेघधा देववाद्यानि सस्वनुः ।।१४ 
विवाहे राजपुत्रस्य तया तत्र समेयुषः। समस्तवसुधात्राणकतृ कारणभूतया ।। १ ५ 
ततो गन्धर्वलोक ते सह तेन महात्मना । निःशेषेण ययुः सा च स च राजसुतो मुने ॥ १६ 
भासिच्या मुमुदे साद्ध॑मविक्षिन्तृपनन्दनः । सा च तेन समं तंत्र भोगसम्पत्समन्विता ।। १७ 


एक बार जब लड़कपन के कारण खेलती हुई इस (कन्या) के ऊपर अगस्त्य ऋषि कुद्ध हुए तो उन्होंने 
(इसको) शाप दे दिया । (जाओ) तुम मानुषो योनि में जन्म लोगी ॥८॥ 

जब मैंने उनको यह कहकर) प्रसन्न किया कि- हे विप्रषे ! इस अबोध बालिका ने आपके प्रति 
अपराध कर दिया है, इसलिए आप कुछ कृपा कीजिए ।।६॥ 

तब वे महामुनि प्रसन्न होते हुए मुझसे बोले--यह बाला है, यही सोच कर मैंने इसे छोटा सा शाप 
दिया है । वह अब अन्यथा नहीं होगा ।।१०॥ 

इस प्रकार अगस्त्य के शाप के कारण भामिनो नाम की सुन्दर भौहों वाली मेरी पुत्री ही राजा 
विशाल के घर में उत्पन्न हुई ॥ ११॥ 

अब मैं इसके लिए ही यहाँ आया हूं,इस राजपुत्री का तुम पाणि ग्रहण करो । मेरी इस पुत्री से तुमको 
चक्रवर्ती पुत्र होगा ॥ १ २॥ 
मार्कण्डेय बोले - 
तब राजकुमार ने “ऐसा ही होगा? इस प्रकार कहकर उसका पाणिग्रहण किया एवं इस अवसर पर 
गन्धवोँ के पुरोहित, तुम्बुरु ने यथा पुवंक होम किया ॥१३॥ 

देव ओर गन्धर्वो ने हषं से गाना-बजाना किया ओर अप्सराए नाचने लगीं। मेघों ने (आकाश से) 
पुष्प वर्षा की ओर देवताओं ने अपने मंगल वाद्य बजाए ॥१४॥ 

समस्त पृथ्वी का त्राण करने वाले पुत्र की कारण स्वरूप उस कन्या के साथ राजपुत्र के विवाह के 
अवसर पर वहाँ आये हुए, ॥१५९॥ | 

हे मुने ! वे सभी गन्धवं और अप्सराएँ तथा वह राजकुमार ओर कन्या उसके बाद उस तनय नामक 
गन्धवं के साथ गन्धर्व लोक में चले गये ॥१६॥ ४ 
राजकुमार अविक्षित ने उस भामिनी (राजकुमारी) के साथ और उस (राजकुमार) के 
नम क साथ, समस्त 

_ भोज्य पदार्थों के साथ, वहाँ (गन्धर्व लोक) में आनन्द प्राप्त किया ॥१७॥ 0) 
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कदाचिदतिरम्येऽसौ गगनोपवने तया। विक्रीडति समं तन्व्या कदाचिदुपपवंते ॥ १८ 
कदाचिद्‌ पुलिने नद्या हंससारसशोभिते। कदाचिदू भवनस्यान्ते प्रासादे चातिशोभने ॥ १९ 
विहारदेशेष्वन्येषु रमणी येष्वहनिशम्‌ । स रेमे सहितस्तन्व्या सा च तेन महात्मना ॥२० 
भक्ष्यानुलेपनं वस्त्रं ख्रकूपानादिकमुत्तमम्‌ । उपाजह्न,स्तयोस्तत्र मुनिगन्धर्व किन्नराः ॥२१ 
तया च रमतस्तस्य भामिन्या सह दुलँभे । गन्धर्वलोके वीरस्य पुत्रं सा सुषुवे शुभा ॥२२ 
तस्मिञ्जाते महावीर्ये गन्धर्वाणां महोत्सवः । बभूव मनुजव्याधे 'तेनं कार्यमवेक्षताम्‌ ॥२३ 
जगुः केचित्तथैवान्ये मृदङ्गपटहानकान्‌। अवादयन्त चेवान्ये वेणुवीणादिकांस्तथा ॥२४ 
ननृतुश्च तथा तत्र बहवोऽप्सरसां गणा: । पुष्पवृष्टिमुचो मेघा जगर्जुमृं दुनिस्वनाः ।।२५ 
तथा कोलाहले तस्मिन्‌ वर्तमानेऽथ तुम्बुरू: । प्रणयेन स्मृतोऽभ्येत्य जातकर्माकरोन्मुनिः ॥२६ 
देवाः समाययुः सर्वे तथा देवर्षयोऽमलाः। पातालात्पन्नगेर्द्राच शेषवासुकितक्षकाः ॥ २७ 
तथादेवासुराणां च ये प्रधाना द्विजोत्तम'। यक्षाणां गुह्यकानां च वायवश्च तथाऽखिलाः ।।२८ 
तदाऽऽगतैरशेषषिदेवदानवपन्नगँः । मुनिभिश्चाकुलमभुद्‌ गन्धर्वाणां महत्पुरम्‌ ॥२९ 


कभी वह उसके साथ भति रमणीय आकाशोपवन में ओर कभी पवंत के ऊपर उस तन्वंगी के साथ 
क्रीड़ा करता था ॥ १८॥ / न 
भौर कभी हंस भर सारस आदि से सुशोभित नदी तट पर भोर कभी महल के अति सुन्दर भवन में 
और अन्य रमणीय प्रदेशों में प्रतिदिन राजपुत्र ने उस तन्वंगी के साथ और तन्वंगी ने उसके साथ विहार 
किया ॥१९-२०॥ 
उसके बाद वहाँ (रहने वाले) मुनि, गन्घवे और किन्नरों ने उन दोनों को उत्तम भक्ष्य पदार्थ, 
अंगराग, वस्त्र, माला और पानादि श्रेष्ठ वस्तुएँ उपहार स्वरूप प्रदान की ॥२१॥ 
तब उस दुलेम गन्धवे लोक में उस अपनी पत्नी के साथ विचरण करते हुए कल्याणी ने उस वीर 
राजपुत्र के पुत्र को जन्म दिया ॥२२॥ ६ 
हे मनुज व्याघ्र ! महावीयं शाली-इस पुत्र के उत्पन्न होने पर उसके द्वारा भविष्य में प्रयोजन सिद्ध 
होने की आशा से गन्धर्वो ने महान्‌ उत्सव का आयोजन किया ॥२३॥ 
` . बहाँ पर कुछ लोगों ने गान किया और कुछ लोग मृदंग, पटह, ढोल, वेणु, वीणा बजाने लगे और 
.वहाँ बहुत सी अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे तथा मेघों ने पुष्प दृष्टि एवं मृदु ध्वनि में गर्जना को। ।२४-२५॥ 
और उस (उत्सव) के कोलाहल के अवसर पर प्रेम पूवंक स्मरण किये गये तुस्बुरू मुनि ने वहाँ 
आकर शिशु का जातकमं संस्कार किया ॥२६॥ FR 
उस अवसर पर सभी देवता अमल देवषि पाताल से नागराज शेष, वासुकि, तक्षक, आदि नागगण | 
और हे द्विजोत्तम ! देव और असुरों के प्रधान और सभी यक्ष एवं गुह्यक ओर समस्त वायुकुल के लोग उपस्थित. 
हुए ॥२७-२५॥ न 
एवं तभी आये हुए मुनि 


६३४ ] माकण्डेय पुराण 


` ततः स तुम्बुरुः कृत्वा जातकर्मादिकाः क्रिया: । 
| चक्रे स्वस्त्ययनं तस्य बालस्य स्तुतिपूर्वकम्‌ ॥३० 
चक्रवर्ती महावीर्यो महाबाहुमेहाबल: । महान्तं कालमीशित्वमशेषाया: क्षितेः कुरु ॥३ १ 
इमे शक्रादयः सर्वे लोकपालास्तथर्षय: । स्वस्ति कुर्वन्तु ते वीर वीर्यं चारिविनाशनम्‌ ॥३२ 
मरुत्तव शिवायास्तु वाति. पूर्वेणयो रजा: । मरुत्त विमलोऽक्षीणोऽवैषम्यायास्तु दक्षिणः ॥३३ 
पश्चिमस्ते भरुदरीयंमुत्तमं ते प्रयच्छतु । बलं यच्छतु चोत्कृष्टं भरुत्ते च तथोत्तरः ॥३४ 
इति स्वस्त्ययनस्यान्ते वागुवाचाशरीरिणी । मरुत्तवेति बहुशो ' यदिदं -गुरुरब्रवोत्‌ ॥ ३५ 
मरुत्त इति तेनायं भुवि ख्यातो भविष्यति। भ्रुवि चास्य महीपाला यास्यन्त्याज्ञावशायैतः ॥ ३६ . 
एष सवे क्षितिशानां वीरः स्थास्यति मूर्द्धनि । चक्रवर्त्ती महावीर्यः सप्तद्वीपवतीं महीम्‌ ॥३७ 
आक्रम्य पृथिवीपालानयं भोक्ष्यत्यवारितः । प्रधानः पृथिवीशानां भविष्यत्येष यज्वनाम्‌ ॥ 
| आधिक्यं शोयेवीर्योण भविष्यत्यस्यं राजसु ॥३८ जॉ 
~ प पि त की 


उसके वाद तुम्बुरू ने (शिशु की) जात कर्म आदि क्रियाएं की, और उस बालक की स्तुति पूर्वक 
स्वस्त्यन किया ॥३०॥ 


है वीर ! महावली, महापराक्रमी और महाबाहु, तुम चक्रवर्ती होकर इस सम्पूर्ण पृथ्वी का आधिपत्य 
बहुत समय तक करो ॥३१॥ 


ये सभी इन्द्रादि लोकपाल एवं ऋषि तुम्हारा मंगल करें एवं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला 
वीर्य प्रदान करें ॥३२॥ 


: पुर्वे दिशा से घूलि रहित बहने वाली वायु तुम्हारा कल्याण करे | और दक्षिण दिशा की निर्मल और 
अक्षीण वायु तुम्हारे लिये अनुकूल रहे ॥३०॥ | » 
पश्चिम दिशा से बहने वाली वायु तुमको उत्तम पराक्रम प्रदान करे ओर उत्तर की वायु तुमको 
उत्कृष्ट बल प्रदान करे ॥३४॥ 
इस स्वस्त्ययन के अन्त में अशरीरिणी वाणी बोजी-क्योकि इन 
कहा है ॥॥३५॥ : 


इसलिए यह शिशु पृथ्वी पर 'मरुत्त' इस नाम से प्रसिद्ध होगा 
के बशवर्ती होंगे ॥३६॥ होगा । पृथ्वी के सभी राजा इसकी आज्ञा 


र इस प्रकार वह वीर सभी राजाओं में शिरोम 
ह राजाओं पर आक्रमण करके अप्रतिरुद्ध, निविरोध होकर 
दछ द्‌ भे राजाओं में ओर यज्ञ कर्ताओं में प्रधान होगा और 


गुरुने तुमको बहुत बार मरुत्‌ तव पद 


णि होगा । और महापराक्रमी यह चक्रवर्ती होकर सभी 
सात द्वीपों वाली इस पृथ्वी का उपभोग करेगा । यह 
र इसका थोय एवं पराक्रम सभी राजाओं से अधिक 
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पञ्चावशत्यघिकशततमोऽष्यायः । [ ६३५ 


मार्कण्डेय उवाच -- | गता. 
इत्याकण्ये वचः सर्व केनाप्युक्तं दिवौकसाम्‌। तुतुषुविप्र गन्धर्वाश्चास्य माता तथा पिता ॥३९ 
इति शरीमार्कण्डयमहापुराणेऽविक्षिच्चरितेऽविक्षितो मंरुत्त पुत्नोत्पत्तिवर्णनंनाम चतुविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ।_ 


माझण्डेय बोले -- 
हे विप्र ! तब देवताओं में किसी के भी द्वारा कहे गये इन वचनों को सुनकर सभी देवता, गन्धवं 
और इस (शिशु) के माता-पिता अत्यन्त प्रसन्न ओर सन्तुष्ट हुए ॥३९॥ र 
इस प्रकार श्री साकण्डेय महापुराण में अविक्षित चरित में अविक्षित पुत्र मरत्त को उत्पत्ति 
वर्णन नामक एक सो चौबीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


ee 49७-- 


पर्ब्चावशत्यधिकशततमो 5ध्यायः 

माकंण्डेय उवाच-- ५9 ७ | 

ततः स॒राजपुत्रस्तमादाय दयितं सुतम्‌ । पत्नीञ्चानुगतो विप्र गन्धर्वेराययौ पुरम्‌ ॥१ 
स पितुर्भवनं प्राप्य ववन्दे पिलुरादरात्‌ । चरणौ सा च तन्वङ्गी ह्वीमती नृपतेः सुता ॥२ 
तथाह राजपुत्रोऽसौ गुहीत्वा बालक सुतम्‌ । Mmm भूपं राज्ञां मध्ये करन्धमम्‌ ॥३ 
मुखं पौत्रस्य पञ्यैतदुत्सङ्गस्थस्य यन्मया । किमिच प्रतिज्ञातं तुभ्यं मातुः कृते पुरा ॥४ 
इत्युकत्वा पितुरुत्सङ्गो तं कृत्वा तनयं ततः । यथावृत्तमशेषं स कथयामास तस्य तत्‌ ॥५ 
स परिष्वज्य तं पौत्रमानन्दा्राविलेक्षणः । स भाग्योऽस्मीत्यथास्मानं प्रशशंस पुन: पुन: ॥६ 


मार्कण्डेय बोले -- 
उसके वाद गन्धर्वो के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ वह राजपुत्र (अविक्षित) उस प्रिय पुत्र और 


मर पत्नी को लेकर अपने नगर में आ गया ॥१॥ वी 
अपने पिता के भवन में आकर उस (राजपुत्र) ने आदर पूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया ओर 


तन्वंगी एवं लज्जावती उस राजपुत्री ने भी पिता (श्वसुर) के चरणों की आंदर-पूर्वंक वन्दना की ॥२॥ 
एवं राजपुत्र ने अपने पुत्र को लेकर राजाओं के बीच में सिंहासन पर बेठे हुए करन्धम से 


 कहा--॥३॥ ; के 
पी पूर्वे काल में माता के किमिच्छक ब्रत कै अवसर पर मैंने आपसे जो प्रतिज्ञा की थी। उसी 


प्रतिज्ञा के अनुसार आप गोद में बैठे हुए इस पोत्र का मुख देखिये, WW © ङ के 
यह कहकर एवं पिता की गोद में उस पुत्र को बेठाकर, उनसे विवाह और पुत्र जन्म का सम्पूर्ण _ ८ 
वृत्तान्त ठीक-ठीक सुना दिया॥ ॥ | तीत 
तब आनन्दा थुभों से युक्त मुख वाले उस राजा ने उस पोत्र का आलिंगन करके, मैं परम भाग्यवातू 
हँ इस प्रकार कहकर बार-बार अपनी प्रशंसा की ॥६॥। + NE 
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| 


= (परशुराम) से समस्त अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की ॥१४॥ 
हो गया, इन विद्याओं में उससे अधिक कोई दिखाई नहीं पड़ता था ॥ १५॥ 


असन्न हुवा ॥१६॥ 


६३६ ] | माकेण्डेय पुराण 


तत: सोर्ध्यादिना सम्यग्गन्धर्वाच्‌ समुपौगतान्‌ । सम्मानयामास मुदा विस्मृतान्यप्रयोजन: ॥७ 
ततः पुरे महानासीदानन्द: पौरवेश्मसु । अस्माकं सन्ततिर्जाता नाथस्येति महामुने ॥८ 
हृष्टेपुष्टे पुरे तस्मिन गीतवाच्चैवेराङ्गना । विलासिन्योऽति चावंङ्गथो ननृतुर्लास्यमुत्तमम्‌ ॥ ९ 
राजा च हिजमुख्येभ्यो रत्नानि च वसूनि च । गावो वस्त्राण्यलङ्कारानददाद्ष्टमानसः ॥। १० 
तत: स बालो ववृधे शुक्लपक्षे यथा शशी । पितृणां प्रीतिजनको जनस्येष्टश्च सोऽभवतु ॥११ 
आचार्याणां सकाशात्‌ स प्राग्वेदाञजगृहे मुने । ततः शास्त्राण्यशेषाणि धनुर्वेदं ततः परम्‌ ॥१२ 
कृतोद्योगो यदा सोऽभूत्‌ खड्गकार्मुककर्मोण। अन्येयु च तथा वीरः शस्त्रेषु विजितश्रमः ॥ १३ 
ततोऽस्त्राणि स जग्राह भार्गवाद्‌ भृगुसंभवात्‌। विनयावनतो विप्र गुरोः प्रीतिपरायणः ।। १४ 
गुहीतास्त्रः कृती वेदे धनुर्वेदस्य पारगः । निष्णातः संवेविद्यासु न बभूव ततः परः॥ १५ 
विशालोऽपि सुतावार्त्ता मुपलभ्याखिलामिमाम्‌ । 
हषनिर्भेरचित्तोऽभुद्‌ दोहित्रस्य च योग्यताम्‌ ॥ १६ 


—— य स --- . .  .--: २ 


तब उसने वहाँ आये हुए गन्घर्वो का अध्ये आदि के द्वारा स्वागत सत्कार किया । प्रसन्नता के कारण 
(उस समय) वे अन्य प्रयोजनों को भो भूल गये ॥७॥ - 


हे महामुने ! उसके बाद हमारे स्वामी राजा के सन्तान उत्पन्न हुई है इस कारण सम्पूर्ण नगर और 
नगर वासियों के घरों में परम आनन्द का संचार हुना ॥८॥ व है 


परम सम्पन्न उस नगर में सुन्दर अंगों वाली विलासिनी वरांगनाओं ने गीत ओर वाद्य सहित 
उत्तम लास्य नृत्य किया ।।६॥ 


हषितमन वाले राजा ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन, रत्न, गोएँ, वस्त्र और आभषणों का दान 


दिया ॥१०॥। 


तव वह वालक शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान बढ़ने लगा ओर मा 
चाला, वह वालक अन्य साधारण जनों का प्रिय हुआ ॥११॥ 


हे मुने ! आचायों के पास जाकर उसने पहले सम्पूणं वेदों को पढ़ा, पुनः सम्पूणं शास्त्र एवं उसके बाद 


ता-पिता को प्रसन्नता प्रदान करने 


_ घनुवेद की शिक्षा ग्रहण की ॥१२॥ 


उसके बाद परिश्रम को जीतने वाले (आलस्य रहित) उस वीर 
पर्याप्त श्रम कर लेने पर, अन्य शस्त्रो को चलाने के लिये भी उसने पुणं श्रम 


है विप्र ! तब विनय से अवनत एवं गुरु के प्रति 


ने तलवार ओर धनुष चलाने से 
किया ॥ १३॥ 


प्रीति परायण उसने भृगुकुल में उत्पन्न भार्गव 


वेद और घनुवंद में पारंगत, समस्त शस्त्रास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करके वह समस्त विद्याओं में निष्णात 


रावा विशाल भी पुत्री के इस सम्पूर्ण समाचार एवं दोहित्र- की विशेष योग्यता को सुनकर अत्यधिक 
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पङ्चविशत्यधिकशततमोऽधष्यायः [ ६३७ 


अथ राजा सुतसुतं इष्ट्वा प्राप्तमनोरथः ।यज्ञाननेकान्निष्पाद्य दत्त्वा दानानि चाथिनाम्‌ ।। १७ 
कृतशेषक्रियोयुक्तः सवर्णधर्मतो महीम्‌ । परिपाल्यारिविजयी' बलबुद्धिसमन्वितः ।। १८ 
स यियासुर्वेनं पुत्रमविक्षितमभाषत । पुत्रवृद्धोऽस्मि गच्छामि वनं राज्यं ग्रुहाण मे ॥१९ 
कृतकृत्योऽस्मि नास्त्यन्यत्किञ्चित्त्वदभिषेचनात्‌ । 
सुनिष्पन्नमतो राज्यं. त्वं ग्रहाण मयाऽपितम्‌ ।।२० 
इत्युक्तः पितरं प्राह सोऽविक्षिन्तृपनन्दनः । प्रश्रयावनतो भुत्वा यियासुस्तपसे वनम्‌ ॥२१ 
नाहं तात करिष्यामि पृथिव्याः परिपालनम्‌ । नापैति ह्लीमं मनसि राज्येऽच्यं त्वं नियोजय ॥२२ 
तातेन मोक्षितो बद्धो न स्ववीर्यादहं यतः । ततः कियत्पौरुषं मे पुरुष: पाल्यते महीम्‌ ॥२३ 
योऽहं न पालनायालमात्मनोऽपि वसुन्धराम्‌। स कथं पालयिष्यामि राज्यमन्यत्र विक्षिप ॥२४ 
स स्त्री सधर्मा पुरुषो यश्चान्येनावद्रुह्यते । आत्माऽमोहाय भवता बन्धनाद्येन मोक्षितः ॥२५ 
सोऽहं कथं भविष्यामि स्त्रीसधर्मा महीपतिः । 
स्त्रियः पुमान्‌ भवेद्‌ भर्ता यः शूरः स महीपतिः ॥२६ 


इसके बाद अपने पुत्र के पुत्र को देखकर प्राप्त हुए मनोरथ वाले राजा ने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान 
करके याचकों को प्रभूत दान दिये ॥ १७॥ 

फिर सम्पूर्ण क्रियाओं को करने वाले शत्रु पर विजय करने वाले एवं बुद्धि सम्पन्न उस राजा ने वर्ण 
धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन करके, वन जाने के इच्छुक उसने अपने पुत्र अविक्षित से कहां - हे पुत्र ! मैं बृद्ध 
हो गया हूँ इसलिये मैं वन में जाता हैँ, मतः तुम मेरे इस राज्य को ग्रहण करो ॥१८-१९॥ 

भै कृत्कृत्य' हो गया हूँ। तुम्हारे अभिषेक को छोड़कर अन्य कुछ देष नहीं बचा है इसलिए तुम मेरे 
द्वारा सौपे गये इस सुसमृद्ध राज्य को ग्रहण करो ॥२०॥ 

पिता के ऐसा कहने पर तपस्या के लिए (स्वयं) वन जाने की इच्छा वाले, पिता से, शिष्टता से _ 
विनम्र होकर राजपुत्र अविक्षित ने कहा--॥२१॥ 

हे तात ! मैं पृथ्वी पालन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे मन से लज्जा दूर नहीं है। इसलिए आप किसी | 
अन्य को राज्य का भार सौंप दीजिए ॥२२॥ | 

क्योंकि (शत्रुओं द्वारा) बाँधा गया मैं पिता के द्वारा छुड़ाया गया हूँ नाकि अपने पराक्रम से इसलिए . 
मुझमें कितना पौरुष है, जिससे मैं पृथ्वी पालन करू ॥२३॥ ह 

. जब मैं अपना भी पालन करने में समर्थ नहीं हुआ हूँ, तब पृथ्वी का पालन कैसे करूंगा ? इसलिए | 

आप यह राज्य किसी दूसरे को सौंप दीजिए ॥२४॥ “23 

जो पुरुष अन्य (शत्रु) के द्वारा पराजित हो जाता है वह तो स्त्री के समान हो जाता है । अपने १ कप 
मोह के कारण आपने मुझे बन्धन से छुड़ाया है परशा | उन 

इसलिए स्त्री के गुणों से युक्त मैं राजा कैसे बनूंगा ? जो शूरवीर स्त्री ओर पुरुषों का स्वामी 
है, वही राजा (होते प्र ग्य) pr] १॥००॥००४०7. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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पितोवाच-- 
न भिन्न एव पुत्रस्य पिता पुत्रस्तथा पितुः । नान्येन मोक्षितो वीर यस्त्वं पित्रा विमोक्षितः ।। २७ 


पुत्र उवाच 
हृदयं नान्यथा नेतुं मया शक्यं नरेश्वर । हृदये ज्ञीम॑मातीव यस्त्वहं मोक्षितस्त्वया ॥२८ 


पित्रोपात्तां श्रियं भुङ्क्ते पित्रा कृच्छात्‌ समुद्धतः । 
चिज्ञायते च यः पित्रा मानवः सोऽस्तु नो कुले।२९ 
स्वयर्मोजतवित्तानां ख्याति स्वयमुपेयुषाम्‌ । 
स्वयं निस्तीणंकृच्छाणां या गतिः साऽस्तु मे गति: ॥३० 


सार्कष्डेय उवाच-- मे 

इत्याह बहुश: पित्रा यदाप्युक्त्वोऽप्यसो मुने। तदा तस्य सुतं राज्ये मरुत्तमकरोन्नृपः ॥३ १ 
स पित्रा समनुज्ञातं राज्यं प्राप्य पितामहात्‌ । चकार सम्यक्‌ सुहूदामानन्दमुपपादयन्‌ ।॥ ३२ 
राजा करन्धमश्चापि वीरामादाय तां तथा । वनं जगाम तपसे यतवाक्कायमानसः ।।३३ 


तत्र वर्षसहस्र स तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । विहाय देहं नृपतिः शक्रस्याप सलोकताम्‌ ॥३४ 
| 22] दै - 
पिता ने कहा-- 
जिस प्रकार पिता पुत्र से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार पुत्र भी पिता से अलग नहीं होता । इसलिए हे 
वीर ! यदि तुमको पिता ने छुड़ाया तो तुम किसी अन्य के द्वारा नहीं छुड़ाए गये हो ॥२७॥ 
पुत्र बोला - 
हे राजन्‌ ! मैं अपने हृदय को अन्यथा ले जाने में समर्थ नहीं हे । मेरे हृदय में अतीव लज्जा हो रही 
है कि मैं आपके द्वारा छुड़ाया गया हूँ ॥२८॥ 
नो मनुष्य पिता द्वारा प्राप्त करायी गयी लक्ष्मी (ऐकवरय, को भोगता है ओर पिता के द्वारा ही 
, कष्टों से उबारा जाता है तथा पिता की कीति से ही जाना जाता है। ऐसा मनुष्य हम.रे कुल में उत्पन्न न 
होवे ॥२९॥ 
लेकिन स्वयं घन का अर्जन करना, स्वयं प्रसिद्धि प्राप्त करना, और स्वयं ही कष्टों से उबरना ऐसी 
जो स्थिति है, वही मेरी भी स्थिति होवे ॥३३॥ द छै 
माकण्डेय बोले-- 
हे मुने ! जब-जब पिता ने अनेक वार इस प्रकार कहा--तव-तब उसने भी उसी 
राजाने उसके पुत्र मरुत्त को राज्य में नियोजित कर दिया ॥३१॥ र की 02 
कप तब पिता से अनुज्ञा प्राप्त किये हुए उसने पितामह से राज्य ग्रहण करके बन्धवग को 
. करते हुए, भली प्रकार (राज्य का पालन) किया ॥३२॥ र i 40 
के ... और राजा करन्धम भी अपनी पत्नी वीरा को लेकर शरीर, वाणी और मन को नियन्त्रित करके 
तप के लिए वन में गया॥३२३॥ 
वहाँ उस राजा ने सहस्नों दर्षो तक कठोर तप करके शरीर को छोड़कर इन्द्रलोक को प्राप्त 


2 किया ॥३४॥ 
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साऽस्य पत्नी तदा वीरा वर्षाणामपरं शतम्‌ । तपश्चचार बिप्रषँ जटिलामलपंकिनी ॥३५ 
सालोवयमिच्छती भत्तः स्वर्गतस्य महात्मन: । फलमूलक्ृताहारा भागंवाश्रमसंश्रया ॥ 


द्विजातिपत्नीमध्यस्था द्रिजशुश्रूषणाइता ॥३६ 
` इति श्रीसाकंण्डेप महापुराणे मरुत्तचरिते प्चावशत्यधिकशततमोऽऽ्यायः । 


हे विप्रषे ! तव इसकी जटा घारिणी पुण्यात्मा वीराने और भी सौ वर्षों तक तप का आचरण 
किया ॥३५॥ 
भागंव ऋषि के आश्रम में स्थित केवल फल पूल का आहार करने वाली, हिज पत्नियों के बीच में 
रहने वाली एवं उनसे सेवा और सम्मान प्राप्त करती हुई वह वीरा सदेव, स्वर्ग लोक में भी अपने पति के 
सामीप्य की इच्छा करती थी ॥३६॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में मरुत्त चरित में एक सौ पच्चीसवाँ अध्याय समाप्त हुमा । 


MS लनिननन नल 


षड़वशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
क़ौष्ठुकिस्वाच-- ; ई | 
भगवन विस्तरात्‌ सर्वं ममेतत्‌ कथितं त्वया । करन्धमस्य चरितमविक्षिच्चरितं च यत्‌ ॥१ 
आविक्षितस्य. नपतेर्मरु्तस्य महात्मन: । श्रोतुमिच्छामि चरितं श्रूयते सोऽतिचेष्टितः ॥२ 
चक्रवर्ती महाभागः शूरः कान्तो महामतिः । धर्मविद्‌ धमकृच्चंव सम्यक्‌ पालयिता भ्रुवः ॥३ 
मार्कण्डेय उवाच -- ह ब ॥ हर 
स पित्रा समनज्ञातं राज्यं प्राप्य पितामहात्‌। धर्मेतः पालयामास पिता पुत्रानिवौरसान्‌ ॥४ 
इयाज सुबहन्यज्ञान्‌ यथावत्‌ स्वाप्तदक्षिणान्‌ । क्र तिकपुरोरितादेशादनिविण्णो महिपति: ॥५ 
OO मा द 
क्रोष्टुक बोले -- ( । पक | 
हे भगवन्‌ ! आपने राजा करन्धम और अविक्षित का चरित मुझ से विस्तार पूर्वक कहा ॥१॥। . क 
हे महात्मन्‌ ! अब मैं आपसे राजा अविक्षित के पुत्र मरुत्त के चरित का श्रवण करना चाहता हूँ । र र 
सुना जाता है कि अत्यन्त उद्यमी, चक्रवर्ती, महाभाग, शूर, कान्त और श्रेष्ठ महाबुद्धिमान्‌ धर्मेज्ञ, धर्माचारीं उस. र 
राजा ने सम्यक्‌ प्रकार से पृथ्वी का पालन किया ॥२-३॥ 2:82 


मार्कण्डेय बोले -- हक | RRR Pe 

अपने पिता से आज्ञप्त (आज्ञा प्राप्त किये हुए उसने) पितामह से राज्य प्राप्त करके उस 

प्रकार धर्म पुवंक पालन किया, जिस प्रकार पिता अपने बरस पुत्रों का पालन करता है। या 
` ऋत्विक्‌ और पुरोहितों के आदेश से प्रसन्न होकर उस महीमति ने प्रभूत दक्षिणा वाले | 


यज्ञों का विधि पुवंक अनुष्ठान किया ॥५॥ ५ Rr 
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तस्याप्रतिहतं चक्रमासीद्‌ द्वीपेषु सप्तसु । गतिश्चाप्यनवच्छिन्ना स्व: पाताल जलादिषु ॥६ 
ततः प्राप्य धनं विप्र यथावत्‌ स्वक्रियापरः। अयजत्‌ स महाय्ञेदेवानिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥७ 
इतरे च यथा वर्णाः स्वे-स्वे कमेण्यतन्द्रिता: । तदुपात्तधनाश्चक्रुरिष्टापूर्तादिकाः क्रिया: ॥ ८ 
पाल्यमाना मही तेन मरुत्तेन महात्मना । योऽस्परद्धत्‌ त्रिदशावासवादिभिद्विजसत्तम ॥९ 
तेनातिशयिता: सर्वे केवलं न महीक्षितः । यज्विना देवराजोऽपि शतयज्ञाभिसन्धिना ॥ १० 
ऋत्विक्‌ तस्यतुसंवत्तों बभूवा ङङ्गिरसः सुतः। भ्राता बृहस्पतेविप्र महात्मा तपसां निधिः ॥ ११ 
सौवर्णो मुञ्जवान्नामं पर्व॑तः सुरसेवितः । पातितं तेन तच्छुङ्ग कृते तस्य महीपते: ॥ १२ 
तेन यस्याखिलं यज्ञे भूमिभागादिक द्विज | प्रासादाइच कृता: शुश्रास्तपसा सर्वक्राञ्चनाः ॥ १३ 
गाथाइचाप्यत्र गार्यान्त मरुत्त चरिताश्रयाः । सातत्येनर्षयः सर्वे कुर्वेन्तोऽध्ययनं यथा ॥।१४ 
मरुत्तेन समो नाभूद्यजमानो महोतले । सद: समस्तं यद्यज्ञे प्रासादाइचैव काञ्चनाः ॥ १५ 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिद्विजातयः । विप्राणां परिवेष्टारः शक्राद्यास्त्रिदशोत्तमाः॥ १६ 
OO NS 
) उसका रथचक्र सातो द्वीपों में अप्रतिहत था एवं उसकी गति स्वग, पाताल और जलों में भी रुकने 
वाली नहीं थी ॥६॥ 


५ तब उचित साधनों के द्वारा घन प्राप्त करके स्व क्रिया परायण उसने महा यज्ञों के द्वारा इन्द्र भादि 
देवताओं का यजन किया ॥७॥ - 


अपने अपने कार्यों में आलस्य रहित होकर लगे हुए जो दूसरे वणं थे उन्होंने उससे प्राप्त धन से ही 
इष्टापुते क्रियाओं का सम्पादन किया ॥८॥ 


हे द्विज श्रेष्ठ ! उस महात्मा मरुत्त के द्वारा पालन की जाती हुई पृथ्वी (उस तं की 
निवास भूमि स्वगे से भी स्पर्धा करने वाली थी ॥९॥ हुई पृथ्वी (उस समय) देवताओं 


वह राजा केवल बन्य राजाओं में ही प्रमुख नहीं था वरन्‌ सैकड़ों यज्ञों को करने के कारण दे 
्‌ सेंकड वराज 
इन्द्र से भी यज्ञों में प्रति स्पर्धा करने वाला था ॥१०] 
हे ब्रह्मन्‌ अंगिरा के पुत्र बृहस्पति का भाई, महात्मा, तपोनिधि, संवत्त उसके ऋत्विक हुए ॥११॥ 


देवताओं द्वारा सेवित मुञ्जवान्‌ नामक स्वर्ण पर्वत की चोटी संवत्ते ने उस राजा के लिए गिरा ली : 
थी ॥१२॥ 


द्विज ! संवत्तं ने) उस स्वर्ण फल गं 
 शुञ्र एवं तप र Sl था १३॥ "क Fi एमा पी a 
र ; हे क क्क मरुत्त के चरित्त सम्बन्धिनी गाथाओं को ऋषि लोग भी मानो अध्ययन करते हुए निरन्तर 
मक राजा मरुत्त के समान इस पृथ्वी तल पर कोई यजमान नई 
और प्रासाद स्वर्णमय बनाये गये थे ॥१५॥ 
मु अन छ पक जिसके यज्ञो में इन्द्र सोम पान से और ब्राह्मण दक्षिणाओं से मद्‌ः 
इन्द्रादि श्रेष्ठ देवता भी ब्राह्मणों को भोजन परोसने वाले होते थे ॥ १६।। 
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हीं हुआ । जिसके यज्ञ में समस्त सभा-भवन 


मत्त हो जाते थे। इसके यज्ञ में 


< 


षड्विशत्यधिकशततमोऽष्यायः [ ६४१ 
यथा यज्ञे मरुत्तस्य तृप्ताः सर्वे महीपतेः। सुवर्णमखिलं त्यक्तं रत्नपूर्णगृहे द्विजैः ॥ १७ 
प्रासादादिसमस्तं च सौवर्णं तस्य यत्क्रतौ । त्रयो वर्णा ह्यलभ्यन्त तस्मात्‌ केचित्तथा ददुः ॥ १८ 
(तेन त्यक्तेन शिष्टा ये जना: पूर्णमनोरथाः । तेऽपि यज्ञान्‌ यजन्ते स्म देशे देशे पृथक्‌ पृथक्‌ ॥।) 
तस्यैवं कुरवेतो राज्यं सम्यक्‌ पालयतः प्रजाः। तपस्वी कश्चिदभ्येत्य तमाह मुनिसत्तम १६ 
पितुर्माता तवाहेदं ष्ट्वा तापसमण्डलम्‌ । विषाभिभूतमुरगेमंदोन्मत्तेनेरेश्‍वर ॥२० 
पितामहस्ते स्वर्यातः सम्यक्‌ संपाल्य मेदीनीम्‌ । पिता तव तथा शक्तो हित्वा ग्रामं वनं गत: ॥ 
(तपश्चरणशक्ताऽहमिह चौर्वाश्नमे स्थिता ॥) २१ 
साऽहं पश्यामि वैकल्यं तव राज्यं कशासतः । पितामहस्य तेनासूद्चत्‌ पूर्वेषां च ते नृप ॥२२ 
नूनं प्रमत्तो भोगेषु सक्तो वाऽविजितेन्द्रियः । 
चारान्धता यतोऽस्तीयं दुष्टादुष्टं न वेत्सि यत्‌ ॥२३ 
पातालादभ्युपेतैस्तु भ्रुजगैर्दशशालिधि: । दष्टा मुनि सुताः सप्तदुषिताश्च जलाशयाः ॥२४ 
स्वेदमूत्रपुरीषेण दूषितं सुश्यृतं हविः । अपराधं समुद्दिश्य दत्तो नागबलिर्चिरात्‌ ॥।२५ 


____ ic नक क स्स ER 


महीपति मरूत्त के यज्ञ में, ब्राह्मण (दक्षिणा में प्राप्त) रत्नों से घर पूर्ण हो जाने के कारण परितृप्त 


कर प्राप्त सुवणं का परित्याग कर देते थे ॥१७॥ हु 
हे उनके समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों बणे स्वर्ण मय भवनादि आदि को पा सके थे। इस- 


लिये ऐसा दान उसके अतिरिक्त अन्य किस पुरुष ने दिया है ? ॥१८॥ त ह 
र उसके द्वारा दिये गये दान से पूर्ण मनोरथ जो शिष्ट पुरुष थे, उन्होंने भी अपने-अपने घरों में अलग- 


अलग यज्ञ किये । उनके इस प्रकार राज्य पालन एवं भली प्रकार प्रजा पालन करते हुए हे मुनिश्नेष्ठ ! कोई 
तपस्वी उनके पास जाकर बोला-- ॥१९॥ के 
हे नरेइवर ! मदोन्मत्त नागों के द्वारा विष से अभिश्नृत किये गये (काटे गये) इस तापस मण्डल को | 


खकर आपको माता मही ने कहा-॥।२०॥ ॒ 
पृथ्वी का सम्यक्‌ प्रकार पालन करते हुए, तुम्हारे पितामह स्वगं चले गये और शक्तिशाली होते इए 


भी तुम्हारे पिता तुमको राज्य सौंपकर वन में चले गये । और मैं भी तप में आसक्त होकर ओर्वाश्नम में रह | 


रही हूँ ॥२१॥ 
हु हे राजन्‌ ! जो बिकलताएं पूर्व काल में तुम्हारे पितामह के शासन काल सें या पूवं राजाओं के जर 


शासन काल में नहीं हुई थी, उन्हीं को मैं तुम्हारे शासन काल में देख रही हूँ ॥२२॥ व 
इसलिए तुम निश्‍चय ही या तो भोगों में आसक्त होकर प्रमत्त हो गये हो अथवा फिर इन्द्रियों के 
वश में हो गये हो । वस्तुतः यह तुम्हारा गुप्तचर राहित्य (अन्घपान) ही है, जो कि तुम दुष्ट और सज्जनो | 
नहीं जान पाते हो । (तुम गुप्त चरों को न रखने के कारण ही अच्छी बुरी घटनाओं . को जानने में समर्थ नहीं 
हो) ॥२३।। RU 


सब जलाशय ओर यज्ञ हवि को दूषित कर दिया है । उनके इसी अपराघ को लक्ष्य करके ही मुनिगण चिरका 
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दंशशील नागों ने पाताल से आकर सात मुनि कुमारों को डस लिया है एवं स्वेद, मृग ओर य 
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एतेसमर्था मुनयो भस्मोकर्त्तु भुजंगमान्‌ । कित्वेषां नाधिकारो$त्र त्वमेवात्राधिकारवान्‌ ॥२६ 
तावत्सुखं भपतिजेर्भोगजं प्राप्यते नृप । अभिषेकजलं यावन्न मुध्नि विनिपात्यते ॥२७ . 
कानि मित्राणिक:शवुर्मम शत्रोर्बलं कियत्‌ । कोऽहं के मन्त्रिणः पक्षे के वा भूपतयो मम ॥२८ 
(कियान्कोशो बलं कि वा कोऽनुरक्तो जनो मम) | 
विरक्तो वा परेभिन्तः परेषामपि कीइशः॥ कः सम्यगत्र नगरे विषये वा जनो मम ॥२९ 
घर्मकर्माश्रयो मूढ: कः सम्यगपि वत्तेते। को दण्ड्यः परिपाल्यः कः के चोपेक्ष्या नरा मया ॥३० 
रामभेदतया दम्या देशकालमवेक्षता । चाराइच चारयेदन्यैरज्ञातान भूपतिश्चरेः ।।३१ 
सचिवादिषु सर्वेषु चरान्दद्यान्महीपतिः। इत्यादौ भूपतिनित्यं कर्मण्यासक्तमानसः ।।३२ 
नयेहिनं तथा रात्रि न तु भोगपरायणः । राज्ञां शरीरग्रहणं न भोगाय महीपते ॥३३ 
क्लेशाय महते पृथ्वी स्वधमंपरिपालने । सम्यक्‌ पालयतः पृथ्वीं स्वधर्मं च महीपतेः ।।३४ 
इह्‌ क्लेच्यो महान्‌ स्वर्गे परमं सुखमक्षयम्‌ । तदेतदवबुध्यस्व हित्वा भोगान्नरेशवर ॥३५ 
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यद्यपि ये मुनि इन नागो को भस्म करने में समर्थ हैं। किन्तु इनका यह अधिकार नहीं है। इस . 
सम्बन्ध में तो तुम्ही अधिकारी हो ॥२६॥ 

हे राजन्‌ ! राजपुत्र भोग जनित सुख क्रो तभी तक प्राप्त कर सकते हें॥ जब तक उनके मस्तक पर 
अभिषेक का जल नहीं डाला "जाता है।॥॥२७॥ ४ 

य कौन मेरा मित्र है? कोन शत्रु है? मेरे शत्रु के पास कितनी सेना हे? मैं कौन हुँ ? कौन मन्त्री 

मेरे पक्ष में हैं ? अथवा कौन राजा मेरे पक्ष में है ? ॥२८॥ 2 

मेरे पास कितना कोष है? और सेना कितनी है? अथवा कोन व्यक्ति मुझसे प्रीति करता है ? 
अथवा कौन शत्रुओं के द्वारा टूटा हुआ मुझसे विरक्त है और शत्रु भी किस प्रकार के हैं ओर कीन व्यक्ति मेरे इस 

नगर या राज्य में भली प्रकार आचरण कर रहा है ॥२९॥ : 

कौन मेरे राज्य में घमे कमं का आश्रय लेने वाला है ? कौन मुखं हैं ? कोर ? 

पालनीय ओर कोन उपेक्षणीय है ॥३०॥ ड sve. £ च 


; राजा को देश काल को देखते हुए साम, दाम, भेद का नली ग 
चरो से अपरिचित चरों की नियुक्ति करनी चाहिये ॥३१॥ ग करना चाहिये। अन्य राजाओं के 


इस प्रकार देश काल के अनुसार राजा को सचिव आदियों पर भी प्तचर -. 
चाहिये री 
चाहिये। इस प्रकार राजा को नित्य कर्मों में दत्त चित्त होना चाहिये ॥३२॥ ज्‌ द्वारा दृष्टि रखनी 


टर > छ नड ओर भोग परायण न होते हुए, इन्हीं कार्यों में अपने दिन और रातों को व्यतीत करें । हे महीपते ! 
ee है महीपते ! अपने घमं ओर पृथ्वी का भली प्रकार पालन करते 
हो का तित हुए' राजा को 
ही भोगने ते ईँ । : तो राजा को अपने घर्म पालन ओर पृथ्वी पालन में कष्ट ही भोगना हे यी दा 
% इस लोक में क्लेश भोगने से राजा को स्वग में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है । इसलिये हे नरेदवर ! 


स बात को समझो और भोगो का त्याग करके ॥३५॥ १ 
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पालनाय क्षितेः क्लेशमङ्गीकर्तुमिहाहेसि । इति वृत्तमृषीणां यद्व्यसनं त्वयि शासति ॥३६ 
भुजङ्गहेतुकं भूप चारान्धो नापि वेत्सि तत्‌ । बहुनात्र किमुक्तेन पुष्टे दण्डो निपात्यताम्‌ ॥३७ 
शिष्टान्‌ पालय राजंस्त्वं धर्मषड्भागमाप्स्यसि। अरक्षन्‌ पापमखिलं दुष्टैरविनयात्‌ कृतम्‌ ॥ ३८ 
` समवाप्स्यस्य सन्दिग्धं यदिच्छसि कुरुष्व तत्‌ । एतन्मयोक्तं सकलं यत्तवाहं पितामही 
कुरुष्वैवं स्थिते यत्ते रोचते वसुधाधिप ॥३९ 
इति शरमार्कण्डेयमहापुराणे मरुत्तचरिते घर्डावशत्यधिकशाततमोच्ध्यायः । 


क 


पृथ्वी के पालन के लिये कष्टों को अंगीकार करो । तुम्हारे शासन करते हुए, ऋषियों को सर्पो से 


, जो भय उपस्थित हुआ है ॥३६॥ 


हे राजन्‌ ! नागों के इस अनाचार को गुप्तचरों के अभाव में ही तुम नहीं जान पाये हो अथवा 

अधिक कहने से क्या लाभ ? दुष्टों को दण्डित करो ॥३७। 
यी और हे राजन्‌ ! तुम शिष्टजनों का पालन करो, इसी प्रकार हो तुम्हें घमं के षष्ठ भाग की प्राप्ति 
होगी । दुष्टगण अविनय के कारण जो पाप करते हैं, उन सभी से सज्जनों की रक्षा (यदि) नहीं करते तो डेच 
` तुम निश्चय ही सम्पूणं पाप के भागी होओगे । अब तुम जो उंचित समझो करो । यह मैंने तुमसे 
इसलिये सम्पूर्ण बात कह दी है क्योंकि मैं तुम्हारी पितामही हूँ। ऐसी स्थिति में हे राजन्‌ ! जो तुम्हें उचित 


लगे वही करो ॥३९॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में मरत्तचरित में एक सो छब्बीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


PS वी पीपिलननननन, 


सप्तावशत्यधिकशततमोऽध्यायः 


इति तापसवाक्यं स श्रुत्वा लज्जापरो नृप: । 
चिङ्‌ मां चारान्धमित्युकत्वा निःश्वस्य जगृहे धनुः ॥१ 
ततः स त्वरितं गत्वा तमौवंस्या श्रमं प्रति । ववन्दे शिरसा वीरा मातरं पितुरात्मनः ॥२ 
तापसांश्च यथान्यायं तैश्चाशी भिरभिष्टुतः । इष्ट्वा तापसान्‌ सप्त नागँदेष्टात्‌ मृतान्‌ भुवि ॥३ - 
निनिन्दात्मानमसकृत्‌ पुरस्तेषां महीपतिः । उवाच चैतदद्याहं मद्वीयंमवमन्यताम्‌ ॥४ 
यत्करोमि भुजङ्गानां दुष्टानां ्राह्मणद्विषाम्‌ । तत्पश्यतु जगत्‌ सर्वं सदेवासुरमानुषम्‌ Ie 


साकण्डेय उवाच-- 


ह ए तपस्विनी के वचनों को सुनकर राजा अत्यन्त लज्जित हुमा । “गुप्तचरों से. रहित मुझे. 
खिककार है! यंह कहकर लम्बी सांस लेकर घनुष उठाया ॥१॥ AS 
र शीघ्रतापूर्वंक आवंमुनि के आश्रम में जाकर अपने पिता की माता वीरा को एवं तपंस्वियों 
को विधिपूर्वंक सिर से प्रणाम किया । तब उन्होंने उसको आशीर्वाद प्रदान किए । तब राजा नें नागों 203 रा 
काटने से मरे हुए प्रृथ्वी पर पड़े हुए सात तपस्वियों को देखकर उन सबके सामने हो अपनी बार-बार नन्दा की | 

और इस प्रकार बोला--ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले एवं मेरे पराक्रम की अवमानना करने वाले इन दुष्ट नागों 
की आज मैं जो दशा करता हूँ । वह (दशा) सभी दैत्य, देवता ओर सम्पुर्ण विशव अवलोकन करे ॥२-५॥ | 
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माकण्डय उचाव-- 

इत्युक्त्वा जगृहे कोपादस्त्रं सम्वतेक नृपः । नाशायाशेषनागानां पातालोर्वीविचारिणाम्‌ ।।६ 
ततो जज्वाल सहसा नागलोकः समन्ततः । महास्त्रतेजसा विप्र दह्ममानो निवारितः ॥७ 
हा हा तातेति हा मात्हा हा वत्सेति सम्भ्रमे । तस्मिन्तस्त्रकृते वाचः पत्नगानामथाभवन्‌ ॥८ 
केचिज्ज्वलद्धि: पुच्छाग्रे: फणेरन्ये भुजङ्गमाः । गृहीत पुत्रदाराश्च त्यक्ताभरणवाससः ॥ 
पातालमुत्सृज्य ययुः शरणं, भामिनीं तदा । मरुत्तमातर पूर्वं यया दत्तं तदाऽभयम्‌ ॥ १० . 
तामुपेत्योरगाः सर्वे स प्रणामं भयातुराः । सगद्गदमिदं प्रोचुः स्मर्यतां नः पुरोदितम्‌ ॥ ११ ` 
प्रणस्याभ्यथितं पूर्वं यदस्माभी रसातले । तस्य कालोऽयमायातस्त्राहि वीर प्रजायिनि ॥। १२ 
पुत्रो निवायंतां राज्ञि प्राण: संयोज्यमस्तु न: । दह्यते सकलो लोको नागानामस्त्रवह्लिना ।।१३ 


एव संदह्ममानानामस्माक तनयेन ते । त्वामृते शरणं नान्यत्‌ कृपां कुरु यशस्विनि ॥ १४ 
मार्कण्डेय उचाव -- 


इति श्रुत्वा वचस्तेषां संस्मृत्यादौ च भाषितम्‌ । भातरमाह सा साध्वी ससंभ्रममिदं वचः॥। १५ 


oS 2 १ रत जन त र ती 


माकण्डेय ने कहा-- 

यह कहकर राजा ने क्रोधपुवक संवत्तंक नामक अस्त्र को पाताल और पृथ्वी पर विचरने वाले सम्पूर्ण 
नागो के नाश के लिये, हाथ में उठाया ॥६॥ 

हे विप्र तभी सहसा नाग लोक चारों ओर से जल उठा । इस महास्त्र के अनिवारित तेज से जलते 
हुए ॥।७॥ ने ४ “ 
भयभीत होकर हा ! तात हा ! मात, हा! हा । वत्स उस अस्त्र के धारण करने पर नागों ने 
इस प्रकार चीत्कार करना प्रारम्भ किया ।।८।। 

किसी को पूछ का अग्र भाग और दुसरे नागों के फण जलने के कारण अपने वस्त्रों को त्याग कर 
एवं अपनी पुत्र व पत्नियों को हाथ से पकड़े हुए ॥९॥ 

पाताल को छोड़कर वे सव नाग मरुत्त की माता भामिनी की शरण में गये । जिसने उनको पुवंकाल 
में अभय प्रदान किया था ॥१०॥ 

उनके पास जाकर सभी नाग भयभीत होकर प्रणाम करके गद्गद्‌ वाणी से इस प्रकार बोले--पुवं- 
काल में कहे गये, हमारे वचन को स्मरण कीजिये ॥११॥ 

पाताल लोक में प्रयाम करके जो हमने प्रार्थना की थी उसी (प्रार्थना को पुरा करने) का समय आ 
गया है। हे वीर ! प्रसविनी, हमारी रक्षा करो ॥१२॥ 

राजमहिषी ! अपने पुत्र क |] ।। 

ड क गा १ पुत्र को रोककर हयारे प्राणों कीं रक्षा करो । वह आग्नेयास्त्र से सम्पूर्ण नाग 


इस प्रकार तुम्हारे पुत्र के द्वारा जलाए जा रहे, हमारे लिए तुम्हें छोड़कर अन्य कोई शरण नहीं है। 


 हेयश्ञस्विनी ! कृपा करो ॥१४॥ 
..._ आार्कण्डेय बोले-- 


उनके इन वचनों को सुनकर ओर पहले कहे गये अपने वचनों को स्मरण कर, वह साध्वी अपने 


| . प्रति से घबराहटपूवंक ये वचन बोली ॥१५॥ 
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पूर्वमेव तवाख्यातं पाताले यंद्‌ भुजङ्गमैः । प्रोवतमभ्यर्थनापूर्वं ममासीत्ततयं प्रति ॥१६ 
त इमेऽभ्यागता भीता दह्यन्ते तस्य तेजसा । मामेते शरणं पूर्वं दत्तमेभ्यो मयाऽभयम्‌ ॥ १७ 
ये मां शरणमापन्तास्ते त्वां शरणमागताः । अपृथगूधर्मंचरूणा याताहँ शरणं तव ।।१८ 
तान्निवार्य पुत्र तवं मरुत्तं वचनात्तव । मया चाभ्याथितोऽवश्यं राममभ्युपयास्यति ॥१६. 
राजोवाच 

महापराधे नियतं मरुत्त: क्रोधमागतः । दु्निवेत्येमह॑मन्ये तस्य क्रोध सुतस्य ते ॥२० 
नागा ऊचु:-- 

शरणागतास्तव वयं प्रसाद: क्रियतां नृप । क्षत्रस्यातपरित्राणनिमित्ते शस्त्रधारणम्‌ ।।२१ 
मार्कण्डेय उवाच -- ° 

नागानां तह चः श्रुत्वा भूतानां शरणेषिणामू । तया चाभ्यथितः पत्न्या प्राहाविक्षित्महायशाः ॥२२ 
गत्वा ब्रवीमि तं भद्रे तदयं त्वरया तव । परित्राणाय नागानां न त्याय्याः शरणागताः ॥२२ 
नोपसंहरते सोऽस्त्रं यदि मद्वचनान्नुपः । तदास्त्रैवारयिष्यामि तस्यारत्रं तनस्य ते ॥२४ 


MP स्त 


(हे स्वामी) ! पातालस्थित सपंगणों ने विनयपुवंक जो कुछ मेरे पुत्र के सम्बन्ध में कहा, उस सबकोः 
मैंते पहने आपसे कह दिया था ॥१६॥ - 
भेरे द्वारा पूर्वकाल में अभय प्रदान किये हुए वे ही ये नागगण उस (पुत्र) के तेज से दग्ध हो रहे हैं ओर 
भयभीत होकर मेरी शरण में आये हैं ॥१७॥ | 
जो मेरे शरणागत हैं, वही आपके भी शरणागत हैं क्योंकि मैं एक घमं का आचरण करके आपकी 
शरण में ही आयी हुई हूँ ॥१८॥ 
इसलिए आप पुत्र मार्त को अपने आदेश से रोकिये । मेरे भी आग्रह से वह अवश्य शान्त हो 
जायेगा ॥१९॥ 
राजा ने कहा-- ; 
निश्चित ही इनके महान्‌ अपराध के कारण ही मारुत्त चुद्ध हुआ। इसलिये मैं ठो तुम्हारे पुत्र के 
क्रोध को दुनिवाय (रोका न जा सकने वाला) मानता हूँ ॥२०॥ अ 
लागों ने कहा-- 
हे राजन्‌ ! हम आपकी शरण में आये हैं, इसलिये आप हमारे ऊपर छुपा कीजिये । क्षत्रिय सदैव 
पीड़ित की रक्षा के लिये ही शस्त्र घारण करते हैं ॥२१॥ 
पाकंण्डय ने कहा 
शरण में आये हुए उन नागों के वचनों को सुनकर और पत्नी के द्वारा अभ्यर्थना करने पर, महा» 
यशस्वी अविक्षित से कहा ॥२२॥ अ 
हे भद्रे! मैं शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र के पास जाकर नागों के परित्रोण के सिये कहता हूँ । क्योंकि शरण 
में आये हुए त्याज्य नहीं होते हैं ॥२३॥ १ | | 
और यदि वह राजा (मरुत्त) मेरे कहने के भी अपना अस्त्र नहीं लोटाता है तो मैं तुम्हारे पुत्र के _ 
अस्त्र को अपने अस्न्रों से रोकूंगा ॥२४॥ र 5 FR 
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मार्कण्डेय उवाच - - ; 
ततो गृहीत्वा स धनुरविक्षित्‌ क्षत्रियोत्तम: भार्यया सहित: प्रायात्त्वरावान्‌ भार्गवाश्रमम्‌ ॥२५ 
इति धोनाकंण्डेयमहापुराणे मरुत्तचरिते सप्तादशत्यधिकशततमोऽध्यायः। 


माकण्डेय ने कहा-- 
तब क्षत्रियों में उत्तम अविक्षित घनुष उठाकर पत्नी सहित शीघ्र ही भांगंव मुनि के आश्रम में 

गया ॥२४॥ 4 हे 

इस प्रकार ओ मार्कण्डयमहापुराण में मरुत्त चरित में एक सो सत्ताइसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


~ NE 


अष्टाविशत्यंधिकशततमो ध्याय: 


माकण्डेय उवाच -- 
सतु तत्र सुतं इष्ट्वा गृहीतवरकामु कम्‌ । धनुः शस्त्रं च तस्योग्रं ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्‌ ॥ १ 
' उद्गिरन्तं महार्वात्न दीपिताखिलभूतलम्‌ । पातालान्तर्गत प्राप्तमसह्य घोरभीषणम्‌ ॥२ 
` स तं इष्ट्वा महीपालं भूकुटीकुटिलाननम्‌ । मा त्रुधस्त्वं मरत्तास्त्रमुपसंहियतामिति ।।३ 
प्राहासकृच्चानुलुप्तवरणंक्रममुदारधीः । स निशम्य गुरोवीक्यं इष्ट्वा तं च पुनः पुनः ॥४ 
गृहीतकासु कः पित्रोः प्रणिपत्य स गौरवम्‌ । प्रत्युवाचांपराद्धा मे सुभृशं पन्नगाः पितः ॥।५ 
शासती मां मयि महीं परिभूय बलं मम। सप्ताश्रमंमुपांगम्य दष्टा मुनिकुमारकोा: ॥ ६ 
कऋषीणामाश्रमस्थानाममीषामवनीपते । मयि शासति दुवृत्तेदूषितानि हवींषि च ॥।७ 


साकण्डेय बोले 
प वहाँ उसने श्रेष्ठ घनुष धारण किये हुए अपने पुत्र को देखकर जिसके घनुष पर चढाए गये उग्र अस्त्र 
की भयंकर ज्वालाओों से दिशाएँ, विदिशाएँ सभी व्याप्त हो रही थी ॥१॥ । ! 8 
ओर निकलती हुई भयंकर अग्नि समस्त भूतल को प्रकाशमान कर रहो थी तथा जो अग्नि पाताल 
“के अन्दर प्रवेश करके अत्यन्त भीषण ओर असह्य रूप घारण कर रही थी ॥२॥ 
वक्र अकुटि युक्त मुख वाले उस राजपुत्र (मरुत्त) को देखकर (राजा ने कहा--) हैं मरुत्त ! क्रोध 
मत करो और अपने अस्त्र को लोटा लो ॥३॥ । 
- उदार बुद्धि वाले राना के बार-बार कहने से उसके वचन में वर्ण क्रम लुप्त होने लगे । पिता के इन 
(अस्पष्ट) वचनों को सुनकर ओर उनको बार-बार देखकर, घनुष घारण किये हुए, माता-पिता को विनम्रता 


क > पूर्वक प्रणाम करते हुए, वह बोला--पिताजी, ये पन्नग मेरे अत्यधिक अपराधी हैं ॥४-६॥ 


पिताजी, मेरे बलका तिरस्कार करके इस पृथ्वी पर मेरे शासन करते गै में 
_ आकर सात मुनि कुमारों को डस लिया है। हुए इन नागोंने आश्रम में 
सर हे अवनिपते ! मेरे शासन में ही इन दुराचारियों ने ऋषियों के 
को दूषित कर डाला है ॥७॥ र आशम स्थान को शर ह 
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जलाशयास्तथाप्येतैः सवे एव हि दूषिताः । तदेतत्‌ कारणं किञ्चिन्त वक्तव्यं त्वया पितः॥ 
न निवारयितव्योऽहं ब्रह्मघ्नान्‌ प्रतिपन्तगान्‌ ॥॥८ 

अविक्षिदुवाच ¬ ; १, 2 
यद्येभिनिहता विप्रा यास्यन्ति नरक मृताः । ममैतत्‌ क्रियतां वाक्यं विरमास्त्रप्रयोगतः ॥॥६ 
सर्त उचाव. - नाहर 
नाहमेषां क्षमिष्यामि दुष्टानामपराधिनाम्‌ । अहमेव गमिष्यामि नरकं यदि पापिनाम्‌ ॥ 


न निग्रहे यताम्येषां मां निवारय मा पितः ॥१० 
अविक्षितेदुबाच -- 
मामेत शरणं प्राप्ताः पन्नगा मम गोरवात्‌ । उपसंह्वियतामस्त्रमलं कोपेन ते नुप ॥११ 
सर्त उघाच-- FE प 
नाहमेषां क्षमिष्यामि दुष्टानामपराधिनाम्‌ । स्वधमंमुल्लंध्यकथं करिष्यामि वचस्तव ॥.१ २ 
दण्डये निपातयन्‌दण्डं भूपः शिष्टांश्च पालयन्‌ । 


पुण्यलोकानवाप्नोति नरकांस्चाप्युपेक्षणात्‌ ॥१३ र 
-सार्कण्डेय उवाच -- 9 
एवं स बहुशः पित्रा वार्यमाणोऽबया सह्‌ । नोपसंहरते सोऽस्त्रं ततोऽसौ पुनरब्रवीत्‌ ॥ १४ 


और इन्होंने सभी जलाशयों को भी दूषित कर दिया है। इस कारण हे पिताजी ! इस विषय में 
आपको .मुझसे कुछ नहीं कहना चाहिए और ब्रह्मष्न (ब्राह्मणों के हत्यारे) इन सपो को मारते हुए मुझे भापको 
नहीं रोकना चाहिए ॥८॥ । 


अविक्षित ने कहा-- ; 
यदि इन्होंने ब्राह्मणों को मारा है तो मरने पर ये नरक में जायेंगे । लेकिन तुम मेरी बात मानो और 


अपने अस्त्र प्रयोग से विरत हो जाओ ॥ ६ 
मपत्त ने कहा -- 

मैं इन दुष्ट अपराधियों को क्षमा नहीं करूंगा । यदि मैं इन पापियो के निग्रह (दमन) का यत्न नहीं 
करता हूँ तो, मैं भी नरक में ही जाऊंगा । इसलिए पिताजी, आप मुझे मत रोकिये ॥१०॥ 
अचिक्षित बोला -- 

ये नाग मेरी शरण में आये हैं, इसलिए मेरे गौरव की रक्षा के लिए.अस्त्र. को रोक लो और उनके 
ऊपर क्रोध मत करो ॥११॥ > रे 
मरुत्त ने फहा-- 2 bss 
अपने धर्म का उल्लंघन करके सैं आपके वचनों.का पालन.कँसे करूँ, इसलिए मैं इन दुष्ट अपराधियों 
को क्षमा नहीं करूगा ।१२॥ Mom mS REET 

दण्डतीयों को दण्ड देते सज्जनों न री 
और उपेक्षा से नरक की प्राप्ति होती है in नमो का याजव करते ह रामा 2 की करना है Fe 
साकेण्डेय ने कहा-- 2400. 

इस प्रकार बहुत बार माता सहित पिता के द्वारा रोकने पर भी उसने अपना अस्त्र नहीं लौटाया।.. 
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६४८ ] [ माकंण्डेय पुराण 


हिससे पन्नगान्‌ भीतान्‌ ममेताञ्छरणं गतान्‌ । 
वार्यमाणोऽपि तस्मात्ते करिष्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥१५ 

मयाप्यस्त्राण्यवाप्तानि न त्वमेकोऽस्त्रविद्‌ भुवि । मामग्रतः सुदुवृ त्तपौरुषञ्च कियत्तव ॥१६ 
ततः कामु कमारोप्य कोपताञ्रविलोचनः । अविक्षिवस्त्रं जग्राह कालस्य मुनिपुङ्गवः ॥ १७ 
ततो ज्वालापरीवारमरिसंध्घनमुत्तमम्‌ । कालास्त्रं तु महावीर्यं योजयामास कामु के १८ 
ततश्चुक्षोभ जगती संवर्त्तास्त्रप्रतापिता । साब्धिशेदाऽखिला विप्र कालस्यास्त्रे समुद्यते ॥ १९ 
मार्कण्डेय उचाव -- 

कालास्त्रमुद्यतं पित्रा मरुत्तः सोऽप वीक्ष्य तत्‌ । प्राहोच्चेरस्त्रमेतन्मे दुष्टशास्ति समुद्यतम्‌ ॥२० 
न त्वद्वधाय कालास्त्रं मयि मुञ्चति कि भवान्‌ ।-स्वधर्मचारिणि सुते सदैवाज्ञाकरे तव ॥२१ 
सया कार्य महाभाग प्रजानां परिपालनम्‌ । त्वयैवं क्रियते कस्मान्मद्वधायास्त्रेमुद्यतम्‌ ॥२२ 


अविक्षिदुवाच - ० 
शरणागतसंत्राणं कतु व्यवसिता वयम्‌ । तस्य व्याघात कर्त्ता त्वं न मे जीवन्विमोक्ष्यसे ।।२३ 


मां वा हत्वाऽस्त्रवीर्येण जहि दुष्टानिहोरगान्‌ । 
त्वां वा हत्वाऽहमस्त्रेण रक्षिष्यामि महोरगान्‌ ॥२४ 


यदि तुम मना करने पर भी मेरी शरण में आये हुए इन भयभीत नागों को मारते हो तो मैं तुम्हारा 
विरोध करूँगा ॥१५॥ हे 

मैंने भी शस्त्र (शिक्षा, ग्रहण की है। केवल तुम्हीं पृथ्वी पर एक मात्र . शस्त्र विद्‌ नहीं हो । हे 
दुत्त ! मेरे सामने तुम्हारा पौरुष ही कितना है ॥१६। 

हे मुनि श्रेष्ठ ! तव क्रोध से लाल नेत्रों वाले राजा अविक्षित ने कालास्त्र को धनुष पर चढ़ाकर 
उठा लिया ॥१७।! 


तब ज्वालाओं से घिरे हुए, शत्रु समूह का संहार करने वाले अति शक्तिशाली, उत्तम कालास्त्र को 
राजा ने घनुष पर चढ़ाया ॥१५॥ 


जि हे विप्र ! कालास्त्र के संवान करने पर संबृत्तास्त्र के संताप से तप्त हुआ सागर और पर्वत सहित 
सम्पूर्ण संसार अत्यन्त क्षुमित हुआ ॥ १६५ | 


सार्कण्डेय ने कहा-- 

पिता को कालास्त्र का संधान करते हुए देखकर मरुत्त ने भी उच्च स्वर से कहा--मेरा यह अस्त्र 
दुष्टों पर शासन (नियन्त्रण) करने वाला है, न कि आपके वघ के लिए । तो फिर सदैव अपने घमं का पालन करने 
बाले और आपकी आज्ञा मानने वाले पुत्र के ऊपर आप इस कालास्त्र को क्यों छोड़ रहे हैं ? ॥२०-२१॥ 


ज्र हे महाभाग ! मेरा कत्तंव्य प्रजा का पालन करना है। तो फिर आप दि 
इस अस्त्र का संघान कर रहे हैं ॥२२॥ दै कस कारण मेरे वध के लिये 


_ अविक्षित बोले - 
कल हम शरणागत को रक्षा करने के लिए तत्पर 
के द्वारा जीवित नहीं बचोगे ॥२३॥ ए वसर हुए हैं बौर उसमें ब्याघात करने वाले तुम मेरे अस्त 
Ed अथवा फिर इस शक्तिशाली अस्त्र से मुझको मारकर ही इन दुष्ट नागो का 
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अष्टा विशत्यधिकशततमोध्ध्यायः - | [ हि 


. धिक्‌ तस्य जीवितं पुंसः शरणाथिनमागतम्‌ । यो नातँमतुगृह्हाति. वैरिपक्षमपि ध्रुवम्‌ ॥२५ 
' क्ञत्रियोऽहमिमे सीताः शरणं मामुपागताः । अपकर्ता त्वमेवैषां कथं वध्यो न मे भवान्‌ ॥२६ 

मरुत्त उवच -- 

मित्र वा बान्धवो वाऽपि पिता वा यदि वा गुरुः । प्रजापालनविध्नाय यो हन्तव्यः स भूभूता ॥२७ 

सोऽहं ते प्रहरिष्यामि न करोद्धव्यं त्वया पितः । स्वधर्मः परिपाल्यो मे न मे क्रोधस्तवोपरि ॥२८ 
, साकडेय उचाव-- - 2 

ततस्तौ निङ्चितौ इष्ट्वा परस्परवधं प्रति । समुत्पत्यान्तरे तस्थुमु तयो भागवादयः ॥२& 

ऊचुर्चैनं न मोक्तव्यं त्वथा$स्त्र पितरं प्रति । त्वया च नायं हन्तव्यः पुत्रः प्रख्यातचेष्टितंः ।।३० 

सर्त उवाच-- 

मया दुष्टा निहन्तंव्यांः सण्तो रक्ष्या महीक्षिता । 
इमे च दुष्टा भुजगाः कोऽपराधोऽत्र से द्विजाः ॥३१ 
अविक्षिदुवाच -- 
शरणागतसन्त्राणं मया कार्येमयञ्च मे । अपराध्यः सुतो विश्रा यो हन्ति शरणागतान्‌ ॥३२ 


जा: >: > ललल ति 


क्योंकि उस मनुष्य के जीवन को धिक्कार है जो शरण में आये हुए दुःखी को बनुग्रहीत नहीं करता । 
भले ही वह (शरणागत) बैरी पक्ष का ही क्यों न हो? ॥२५॥ 

मैं क्षत्रिय हुँ और भयभीत ये मेरी शरण में आये हैं और तुम इनका अपकार करने वाले हो तो फिर 
तुम मेरे द्वारा वन्य क्यों नहीं हो ? ॥२६॥ 


सरूत्त ने कहा 
प्रजापालन से विघ्न करने वाला, चाहे मित्र हो या बन्धु हो अथवा पिता या गुरु ही क्‍यों न हो 
राजा को उसका अवश्य वध कर देना चाहिए ॥२७॥ 
इसलिए मैं आप पर प्रहार करूगा । हे तात ? आपको मेरे ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए । मेरा 
आपके ऊपर क्रोध नहीं है अपितु मैं तो अपने धमं का पालन कर रहा हूँ ॥२८॥ 
माकंण्डेय बोले-- 


तव उन दोनों को एक दूसरे के वघ के लिए निश्चित देखकर भागंव आदि मुनि उठकर उनके बीच 
में खड़े हो गये ॥२९॥ ४ 


और उस (मरूत्त) से बोले-- तुमको पिता के ऊपर अस्त्र नहीं छोड़ना चाहिये और हे राजन्‌ ! तुमको 
भी विख्यात कीति इस पुत्र को नहीं मारना चाहिए ॥३०॥ 
सरुत्त ने कहा-- 
` हें विप्रगण ! मैं राजा हूँ , मुझे पृथ्वी पर दुष्टों का वघ करना चाहिए और सज्जनों को रक्षा करती | 


चाहिए । और ये नाग दुष्ट हैं (क्योंकि इन्होंने मेरी प्रजा ब्राह्मणों के प्रति अपराध किया है) फिर इसमें सेरा कया ' र 
अपराध है ॥३१॥ RE 


अविक्षित बोले-- कक कल 
हे विप्रों ! शरणागत की रक्षा करना मेरा कत्तेव्य हे ओर यह मेरा पुत्र अपराधी है, जो कि शरणा- से 
गतों का वघ करे रेहेव्हेञारूराए>०॥॥ Collection. Digitized By Siddhanta eGangoti Gyaan Kosha 02: 
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त ] माकंण्डेय पुराण 
टर म्य ७ | “+ ऱ्य 
इमे वदन्ति भुजगास्त्रासलोलविलोचना: । संजीवयामस्तान्‌ विप्रान्‌ ये दष्टा दुष्टपन्तगैः ॥३३ 


तदलं विग्रहेणोभौ राजवयो प्रसीदताम्‌ । उभावपि विनिर्व्यूढ प्रतिज्ञो धर्मकोविदो ।।३४ 
साकण्डय उवाच -- 

सा जु वीरा समभ्येत्य पुत्रमेतदभाषत । मदुवाक्यादेष ते पुत्रो. हन्तु' नागान्‌ कृतोद्यमः ॥३५ 
तन्निष्पन्नं यदा विभ्रास्ते जीवन्ति तथा मृताः । संजीवन्तरच मुच्यन्ते यद्युष्मच्छरणं गता ॥ ३६ 


सामिन्युवाच- 
अह्मभ्यथिता पूवेमेभिः पातालसंश्रयेः । तन्निमित्तमयं भर्त्ता मयात्र विनियोजितः ॥। ३७ 


तदेतदायें निवृत्तमुभयोरपि शोभनम्‌ । मम भतु रच . पुत्रस्य त्वत्पौत्रस्यात्मजस्य च ॥३८ 


मार्कण्डेय उवाच-- : 
तत: संजीवयामासुस्तान्‌ विप्रांस्ते भुजङ्गमाः । दिव्यैरोषधिजातैरच विषसंहरणेन च ।।३९ 
) पित्रोनेनाम चरणौ स ततो जगतीपतिः । मरुत्तश्च स तं प्रीत्या परिष्वज्येदमन्रवीत्‌ ॥४० 


शिका न २ 
ऋषियों ने फहा-- ५ ही 

भय से चंचल नेश्रों वाले ये नाग कह रहे हैं कि जो विप्र दुष्ट नागों के द्वारा डसे गये हैं, हम उनको 
जीवित कर देते हैं ॥३३॥ ४ 

इसलिए संघर्ष को रोक दीजिए । आप दोनों ही राज श्रेष्ठ, प्रतिज्ञा को पुणे करने वाले, और धर्मज्ञ 
हैं अतः आप प्रसन्न होमो ।।३४।। ` 
साकंण्डेय ने कहा-- 

वीरा भी पुत्र के पास आकर इस प्रकार बोली - मेरे कहने से ही तुम्हारा यह पुत्र नागों को मारने 
के लिए उद्यत हुआ था ॥३५॥ | 

ओर यदि वे मरे हुए मुनि कुमार जीवित हो जाते हैं तो वह कार्य निष्पन्न हो गया। और उनको 
जीवित करते हुये तुम्हारे ये शरणागत भी मुक्त हो गये है ॥३६॥ 
मामिनी ने कहा- 

इन पाताल में निवास करने वाले नागों ने मुझसे पहले अभ्यंना की थी उसी के लिये मैने अपने पति 
को इस काये में लगाया (प्रेरित किया था) ॥३७॥ ; 

इसलिए हे आर्ये ! मेरे पति और पुत्र का आपसे पौत्र और पुत्र दोनों का यह काये श्रेष्ठ रीति से 
पूर्ण हो गया है ॥३८॥ | 

माकण्डेय ने कहा-- 

; उसके बाद उन नागों ने दिव्य औषधियों एवं विष के संहरण द्वारा उन ब्राह्मण पुत्रों को जीवित 
कर दिया ॥३९॥ 
के जा तब उस राजा (मरुत्त) ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया | उन्होने भी इसका प्रेमपूर्वक 
9 आलिगः कर इस प्रकार कहा ॥४७॥ Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अष्टाविशत्यधिकशततमोष्ध्याय: > १ | ६५१ 


मानहा भव शत्रूणां चिरं पालय मेदिनीम्‌ । पुत्रपौत्रैश्च मोदस्व मा च ते सन्तु विद्विषः ॥४१ 
ततो द्विजैरनुज्ञातौ वीरया च नरेश्वरौ । समारूढौ रथं सा च भामिनी स्वपुरं गता ॥४२ 
वीराऽपि कृत्वा सुमहत्तपो धर्मभृतां वरा । भतुः सलोकतां प्राप्तामहाभागा पतिव्रता ॥४३ 
मरुत्तोऽपि चकारोर्व्या धर्मतः परिपालनम्‌ । विनिजितारिषड्वर्गो भोगांश्च बुभुजे नृपः ॥४४ 
तस्य पत्नी महाभागा विदर्भतनया तथा । प्रभावती सुवीरस्य सौवीरी चाभवत्‌ सुता ॥४५ 
सुक्केशी केतुवीयंस्य मागधस्यात्मजाऽभवत्‌ । सुता च सिन्धुवीर्यस्य मद्रराजस्य केकयी ॥४६ 
केकयस्य च सैरन्धी सिन्धुभर्तुवेपुष्मती । चेदिराजसुता चाभूद्भार्या तस्य सुशोभना ॥ ४७ 
तासां पुत्रास्तस्य चासन्‌ भूभृतोऽष्टादशद्विज। तेषां प्रधानो ज्येष्ठश्च नरिष्यन्तः सुतोऽभवत्‌ ४८ 
एवं वीर्यो मरुत्तोऽभून्महाराजो महाबलः । तस्याप्रतिहतं चक्रमासीद्‌ द्वीपेषु सप्तसु ४ 
यस्य तुल्योऽपरो राजा न भूतो न भविष्यति । सत्त्वविक्रमयुक्तस्य राजर्षरमितौजसः ॥५० ` 
तस्यैतच्चरितं श्रुत्वा मरुत्तस्य महात्मनः । जन्म चाश्रयं द्विजश्रेष्ठ मुच्यते सर्वकिल्विषेः ॥५१ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे मरुत्त रितेऽष्टाविश्त्यधिकशततमोऽघ्यायः ॥ 
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र . शघुओं के मानमर्दक बंनो ! पृथ्वी का स्थिर काल तक पालन करो और तुमसे दष करने वाले 
शत्रु नष्ट हो जाए ॥४१॥ 
उसके बाद ब्राह्मणों और वीरा से आज्ञा प्राप्त करके दोनों राजा (पिता पुत्र) ओर भामिनी रथा- 
रूढ़ होकर अपने नगर को चले गये ॥४२॥ 
और घामिकों में श्रेष्ठ, परमभाग्यवती, पतिब्नता, बीरादेवी भी हमारे तप का आचरण करके स्वामी 
के सालोक्य को ही प्राप्त हुईं (स्वर्ग चली गयी) ॥४२॥ 
राजा मरुत्त ने भी शत्रुओं को षड्वगं को जीतकर धमंपूवंक पृथ्वी का पालन किया एवं विविध भोगों 
को भोगा । 
उसकी महाभागा विदमं पुत्री प्रभावती, सुवीर की पुत्री सौवीरी मगध के राजा केतुवीयं की पुत्री 7 
सुकेशी मद्रराज सिंधु वीयं की पुत्री, सैरन्ध्री केकय देश के केकयरांज की केकयी सिंधु देश के राजा की पुत्री तथा 
चेदिराज की पुत्री वपुष्मती ये सुन्दर रूप वाली ललनायें उसकी पत्तियां हुईं ॥४५-४७॥ 
हे द्विज ! उस (मरुत्त) राजा की इन सब पत्तियों से अठारह पुत्र उत्पन्न हुए । जिनमें सबसे बड़े 
पुत्र का नाम नरिष्यन्त था ॥४८॥ 
महाबली महाराज मरुत्त ऐसा शक्तिशाली था कि उसका रथचक्र सातो द्वीपों में अप्रतिहत गति- 
वाला था ॥४९॥ ; 
जिस राजषि के समान दूसरा कोइ राजा न तो हुआ है और न ही होगा, जो शक्ति, पराक्रम और __ 
अमिद तेज से युक्त था ॥५०॥ 2 $ 
हे द्विज श्रेष्ठ ! उस महापुरुष मरुत्त के इस चरित को सुनकर (मनुष्य) सब प्रकार के पापों से मुक्त | 
हो जाता है ओर मरने के पश्चात्‌ श्रेष्ठ जन्म प्राप्त करता है ॥५१॥ | 2 क 
“इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में मरुत्त चरित्र में एक सो अद्ठाइसवाँ अध्यायसमाप्त हुमा ॥ _ टु 
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एकोर्नातशदधिकशततमो5ध्यायः 
क्रोष्टुकिरवाच-- : 
मरुत्तचरितं कृत्स्तं भगवन्‌ कथितं त्वया । तत्संततिमशेषेण श्रोतुमिच्छा प्रवर्तते ॥ १ 
तत्संततो क्षितीशा ये. राज्याही वीयंशालिन:। तानहं श्रीतुमिच्छामि त्वया ख्यातान्महामुने ॥२ 
माकेण्डेय उवाच-- 
नरिष्यन्त इति ख्यातो मरुत्तस्याभवत्‌ सुत:। अष्टादशानां पुत्राणां स ज्येष्ठ: श्रेष्ठ एव च ॥३ 
वर्षाणां च सह्राणि सप्तति दश पञ्च च । बुभुजे पृथिवीं कृत्स्नां मरुत्तः क्षत्रियर्षभः ॥४ 
कृत्वा राज्यं स्वधर्मण इष्ट्वा यज्ञाननुत्तमान्‌। नरिष्यन्तसुतं ज्येष्ठमभिषिच्य ययौ वनम्‌ ॥५ 
एकाग्रचित्तः स नृपस्तप्त्वा तत्र तपो महत्‌ । आरुरोह दिवं विप्र यशसाऽऽवृत्य रोदसी ॥६ 
नरिष्यन्तः सुतः सोऽस्य चिन्तयामास बुद्धिमान्‌। पितुवू त्तं समालोक्य तथान्येषां च भूभृताम्‌ ॥७ 
अत्र वंशे महात्मानो राजानो मम पूर्वजाः । यज्विनो धर्मतः पृथ्वीं पालयामासुरूजिताः ॥८ 
| ' दाताररचापि वित्तानां संग्रामेष्वनिवतिनः । तेषां कश्चरितं शक्तस्त्वनुयातुं महात्मनाम्‌ ॥ ९ 
| किन्तु तैयेत्कृतं कर्म धम्येमाहवनादिभि: । तदहं कर्तुमिच्छामि तच्च नास्ति करोमि किम्‌ ।।१० 
FC NS 
क्रोष्टुकि बोले -- 
हे भगवान्‌ ! आपने मरुत्त के सम्पूर्ण चरित का कथन किया है । अब मैं उसकी सभी. सन्ततियों के 
विषय में सुनना चाहता हूँ ॥१॥ : 


E हे महःमुते ! उन संततियों में जो महीपति शासन योग्य पराक्रमी एवं शक्तिशाली था, उसका दृत्तातं 
मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ ॥२॥ 
मार्कण्डेय बोले -- ) 
राजा मरुत के अठारह पुत्रों में नरिष्यत नामक पुत्र सबसे बड़ा और श्रेष्ठ था ॥३॥ 
क्षत्रिय श्रेष्ठ मरुत ने सत्तर हजार पन्द्रह वर्षों तक इस सम्पूर्ण पृथ्वी का उपभोग किया ॥४॥ 
(राजा मरुत घमंपुरवक राज्य करते हुए, श्रेष्ठ यज्ञों का अनुष्ठान करके, सबसे बडे पुत्र नरिष्यन्त 
का राज्याभिषेक करके वन में चला गया ॥५॥ नी 
टे प्रिय ! वहाँ पर एकाग्रचित्त से उस राजा ने परमोत्कृष्ट तप का आचरण करके, पृथ्वी पर अपनी 
कीति फॅलाकर, स्वग प्राप्त किया ॥६॥ 
तब उस बुद्धिमान्‌, नरिष्यन्त ने अन्य राजाओं और अपने पिता के व्यवहार को देखकर विचार 
किया ॥७॥ १ 
इस वंश में उत्पन्न हुए मेरे पूवं ज, महान्‌ आत्मा राजा, यज्ञ करने वाले: घनों के 
: 5 जम मठात ने वाले, घनो के दानी, महापराक्रमी 
ह संग्राम से कभी मुख न मोडने वाले ओर धमंपुर्वक पृथ्वी का पालन करने वाले हुए। उन महात्माओं के चरित 
का अनुगमन करने में कोन व्यक्ति समर्थ है ? ॥5-६॥ 
कि किन्तु उन्होंने घमं, यज्ञादि के द्वारा जो कर्म किये उन 
बट को तो मैं भी करने का इच्छुक हूँ किन 
(बहुत) नहीं हे i, न्तु य 
_______ (अकुत) नहीं है, मैं क्या करू ॥१०॥ nea 
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एकोनत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः [ ६५३ 


धर्मात पालयतः पृथ्वीं को गुणोःत्र महीपतेः। असम्यक्‌ पालनात्‌ पापी नरेन्द्रो नरकं व्रजेत्‌ ॥११ 
सति वित्ते महायज्ञाः कर्तव्या एव भूभूता । दातव्यं चात्र किञ्चित्रै सीदतामीशवरो गति ॥१२ 
आभिजात्यं तथा लज्जा कोपश्चारिजनाश्रयः । कारयन्ति स्वधर्मश्च संग्रामादपलायनम्‌ ॥। रे 
एतत्‌ सर्वं यथा सम्यङ्‌ मत्पूवैः पुरुष: कृतम्‌ । पित्रा च मे मरुत्तेन तथा तत्केन शयते ।।१४ 
तदहं कि करिष्यामि यत्तु तैः पूरव जैः कृतम्‌ । येयज्विनो वरा दान्ताः संग्रामाच्चानिवतिनः 4१५ 
महत्संग्रामसंमर्देष्वविसंवादिपौरुषाः । क्रमेणाहं यतिष्यामि कस्मै तानभिसंघितुम्‌ ॥ १६ 
अथवा तै: स्वयं यज्ञाः कृताः पूवंजनेश्वरेः। आविश्रमड्िर्नान्येस्तु कारितास्तत्करोम्यहम्‌ ॥ १७ 


सार्कण्डेण उवाच-- ै त १ 
इति संचिन्त्य यज्ञं स चकारेकं नरेश्वरः । याह्का नचकारान्यो वित्तोत्सगोपशोभितम्‌ ।॥ १० 


द्विजानां जीवनायालं दत्त्वा तु सुमहाधनम्‌ । ततः शतगुणं तेषां यज्ञार्थमददान्नूपः ।।१९ 
गावोवस्त्राण्यलंकारं धान्यागारादिकं तथा । ्रत्येकमददात्तेषां सर्वेपृथ्वीतिवासिनाम्‌ ॥२० 
ततस्तेन यदा यज्ञः प्रारब्धो भूश्रुजा पुनः । प्रारब्धे स मखे यष्टुं ततो नालभत द्विजान्‌ ॥२१ 


यदि राजा धमं पूर्वक पृथ्वी का पालन करता है तो इसमें क्या वैशिष्ट्य है। क्योंकि पृथ्वी का 
अनुचित प्रकार से (अधमं पुर्वक) पालन करने के कारण पापी राजा नरक में जाता है ॥११॥ | 

घन होने पर राजा को महान्‌ यज्ञ करने चाहियें और दान देना चाहिए । इसमें भी क्या आश्चयं है । 
राजा के खिन्न होने पर तो एक मात्र ईश्वर की गति है ॥१२॥ छ द र 
ु अपने धर्म का पालन करने के कारण ही राजा अपनी जाति में श्रेष्ठ, लज्जा, शत्रु के प्रति क्रोध एवं 


संग्राम से पलायन नहीं करता है ॥१३॥ हिल | 

यह सब काये मेरे पूर्व पुरुषों एवं मेरे पिता मरूत्त ने जिस प्रकार किये हैं वैसे कार्यं कौन कर सकता 
? ॥१४॥ 

अ. तो अब मैं क्या करूँगा मेरे पूर्वजों ने इतना सब तो किया है। जो श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले, उत्तम 

दान देने वाले, संग्राम से कभी न लौटने वाले, बड़े-बड़े युद्धों में जिनका पराक्रम प्रशंसनीय होता था । मैं ऐसा 

कार्य करूँ, जिससे मेरे पूर्वजों के लक्ष्य की पूति हो ॥१५-१६॥ र 
अथवा जो यज्ञ मेरे पूर्वजों ने निरन्तर स्वयं किये ये । किन्हीं अन्यो से नहीं कराये, मैं उन्हीं को 

करू गा ॥ १७॥ ] न 


मार्कंण्डेय बोले-- : 
यह सोचकर उस राजा ने एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान किया । घन के अत्यधिक दान से सुशोभित उस 


प्रकार का यज्ञ किसी अन्य ने नहीं किया था ॥१८॥ ३ 
उस यज्ञ में ब्राह्मणों के जीवन के लिए सुमहान्‌ धन-दान देकर राजा ने उससे भी सौगुना अन्न दान 


दिया ॥ १६॥ 
इसके अतिरिक्त उसने समस्त पृथ्वी पर निवास करते वालों को गाय, वस्त्र, अलंकार, और घान्य के. 

दर आदि प्रदान किये ॥२०॥ | यी 
उसके बाद जब उस राजा ने पुनः यज्ञ आरम्भ किया तो यज्ञ प्रारम्भ करने के लिए उसको ब्राह्मण , 

उपलब्ध नहीं हुए ॥२१॥ ८ ५०; 
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६५४ ] माकेण्डेय पुराण 


यान यान्‌ वृणोति स नृपो विप्रानांत्विज्यकर्मणि । ते ते तमुचुयंज्चाय वयमप्यत्र दीक्षिता: ॥२२ 

अन्यं वरय यद्वित्तं त्वयाऽस्माकं विसजितम्‌। तस्यान्तो नास्ति यज्ञेषु दद्यास्त्वं नृपते कथम्‌ ।।२३ 

साकण्डेय उवाच-- 

न चाप ऋत्विजो वित्रांस्तदाशेषक्षितीशवरः । बहिर्वेद्यां तदा दानं स दातुमुपचक्रमे ॥२४ 

तथापि जगृहुनंव धनसम्पूर्णमन्दिराः । द्विजाय दातु भुयोऽसौ निविण्ण इदमब्रवीत्‌ ॥ २५ 

अहोतिशोभनं पृथ्व्यां य द्विप्रोनाधनः क्वचित्‌ । अशोभनं च यत्कोशो विफलोऽयमयज्विनः ।।२५ 

नात्विज्यं कुरुते कश्चिद्यजमानोऽखिलो जनः । द्विजानां न च नो दानं ददतां संप्रतीच्छते ॥ २७ 

माकंडेय उचाव i 

ततः कांर्चिद्‌ द्विजान्‌ भवत्या प्रणिपत्य पुनः पुनः । 
| स्वयज्ञे ऋत्विजञ्चक्रे ते प्रचक्रू्महामखम्‌ ।।२८ 

अत्यद्भुतमिदं चासीद्यदा तस्य महीपतेः । स यज्ञोऽभूत्तदा पृथ्व्यां यजमानोऽखिलो जनः ॥ २९ 

द्विजन्मनामभून्नासीत्‌ सदस्यस्तत्र कश्चन । यजमाना द्विजाः केचित्‌ केचित्तेषां तु याजकाः ।।३० 


जज २२२ 


जिन-जिन ब्राह्मणों से राजा ऋत्विक्‌ कमं करने के लिए प्रार्थना करता था, उन-उन (ब्राह्मणों) ने - 
उससे कहा-- कि हम तो अन्यत्र ऋत्विक्‌ कमं को स्वीकार कर चुके हैं॥२२॥ 

(इसलिए है, राजन्‌ !) आप किसी अन्य को (ऋत्विक) बना लीजिए । आपने (यज्ञ में) हमें जितना 
घन दिया उसका अन्त नहीं है । वह अनेकानेक यज्ञों में भी समाप्त नहीं हो पा रहा है। अब आप भौर अधिक 
कया देंगे ? ॥२३॥ र 

. माकण्डेय बोले-- व १ 
सम्पूर्ण पृथ्वी के स्वामी राजा नरिष्यन्त को जब ऋष्विक्‌ ब्राह्मण नहीं मिल सके तो वे बहिवेदी में 
दान करने को उद्यत हुए ॥२४॥ 
+ लेकिन फिर भी घन से परिपूर्ण घर का दान भी जब ब्राह्मणों ने ग्रहण नहीं किया तो वह राजा 
अत्यन्त दुःखी होकर इस प्रकार बोला--॥२५॥ ; 
अरे कितना सुन्दर है कि इस पृथ्वी पर कौई भी ब्राह्मण धन हीन नहीं है। किन्तु यज्ञानुष्ठान के 
बिना मेरा यह राज्य कोष व्यर्थं है, यही अनुचित है ॥२६॥ , 
सभी ब्राह्मण यजमान बने हुए हैं (कोई भी ऋत्विक्‌ कर्म करने को तैयार नहीं है। कोई ब्राह्मण 
हमारे दिये हुए दान को ग्रहण नहीं करते हैं ॥२७॥ श लाह 
___ माकडेय बोले -- 
: उसके वाद कुछ ब्राह्मणों को बार-बार भक्ति पूर्वक प्रणाम करके अपने यज्ञ के लिए ऋति युक्त 
0 कं किया और फिर उन्होंने महान्‌ यज्ञ का आयोजन किया ॥२८॥ रक केक ४ 
दर वह यज्ञ अत्यधिक आइचयं जनक था जब उस राजा का बह्‌ यज्ञ हुआ तो उस समय इस पृथ्वी पर 
सभी जन यजमान वने ॥२&॥ 
न उस यज्ञ में कोई भी सभासद (सदस्य) नहीं हुआ । उनमें कुछ ब्राह्मण तो स्वयं यजमान हुए और 
= कुछ स्वयं याजक बने ॥३०॥। ? ; 
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विशदधिकशततमोच्च्यायः [ ६५५ 
नरिष्यन्तो नरपतिरियाज स यदा तदा । तल्मदातुधेनैर्यागं कुर्युः पृथ्व्यामशेषतः ३१ 
प्राच्याँ कोट्यस्तु यज्ञानामासन्नष्टादशाधिका: । 
प्रतीच्यां सप्तवै कोट्यो. दक्षिणस्यां चतुदेश ॥३२ 
उत्तरस्यां च पञ्चाशदेककालं तदाऽभवन्‌ । 'मुने ब्रह्मणयज्ञानां नरिष्यन्तो यदाऽयजत्‌ ।।३३ 
एवं स राजा धर्मात्मा नरिष्यन्तोऽभवत्पुरा । मरुत्त तनयो विप्र .विख्यातबल पौरुषः ॥। २४ 
इति श्री माकडेय महापुराणे ` नरिष्यस्तचरितं नासैकोत्रिशदधिकशञततमोऽध्यायः ॥ 
राजा नरिष्यन्त ने जब-जब भी यज्ञ किये तब उन्हीं के द्वारा दिये गये घनों से ब्राह्मणों ने सम्पूणं . 


. पृथ्वी पर अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया ॥३१ ॥ 
हे मुनें ! जब राजा नरिष्यन्त एवं ब्राह्माणो ने यज्ञों का अनुष्ठान किया तो वे सब यज्ञ एक ही समय 
किये गये । उस समय पूवं दिक्षा में अठारह करोड़ सें भी अधिक और पश्चिम दिशा में सात करोड़, दक्षिण दिशा 


में चौदह करोड़ तथा उत्तर दिशा में पचास करोड़ यज्ञ हुए ॥३२-३ ३॥। कर 
हे ब्रह्मन्‌ ! पुराकाल में विख्यात बल एवं पराक्रम सम्पन्न मरूत्त पुत्र नरिष्यन्त इस प्रकार का 


धर्मात्मा राजा हुआ ॥३४॥ 
इस प्रकार थरी माक ण्डेय महापुराण में नरिष्यन्त चरित नामके एक सो उनतोसवां अध्याय समाप्त हुआ । 


DC — 
न्रशदधिकशततसोऽध्यायः 


साकंडेय उवाच-- 
नरिष्यन्तस्य तनयो दुष्टारिदमनो दमः । शक्रस्येव बलं तस्य दयाशीलं मुनेरिव ॥ १ 


बाभ्रव्यामिद्रसेनायां स जज्ञे तस्य भूभूत: । नववर्षाणि जठरे स्थित्वा मातुर्महायशाः ॥२ 
यद्ग्राहयामास दमं मातरं जठरे स्थितः । दमशोलश्चं भविता यतश्चायं नृपात्मजः ॥।२३ 
ततस्त्रकालविज्ञानः सहितस्य पुरोहित: । दम इत्यकरोन्नाम नरिष्यंतसुतस्य तु ॥४ 
स दमो राजपुत्रस्तु धनुर्वेदमशेषतः । जगृहे सुरराजस्य सकाशाद्‌ वृषपर्वणः ॥५ 
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साक ण्डेय बोले पक 
राजा नरिष्यन्त के, दुष्टों का दमन करने वाला, इन्द्र के समान बल शाली और सुनियो के समान ` | 


दयावान्‌ दम (दामक) पुत्र हुआ ॥१॥ 

उस राजा का वह पुत्र राजा बाभ्रव्य की पुत्री इन्द्रसेना से उत्पन्न हुआ । नो वर्षों तक पेट में रहकर | ठ 
महायञ्ञस्वी (दम) ने जन्म लिया । क्योंकि जब तक दम माता के पेट में रहा तब तक इसकी मातां को इन्द्रिय 
निग्रहपूवंक रहना पड़ा, इसलिये यह राजकुमार भी दमन शील हुआ ॥२-३॥ अकर 
तब तीनों कालो का ज्ञान रखने वाले पुरोहित ने राजा नरिष्यन्त के इस पुत्र का नाम दम 


दिया ॥४॥ 2 न 
तबप्डस. रस्नकुभशर हेन्मसुरासबा इह परवा फे सारद केमा ही, शिक्षा ग्रहण 


६५६ ] ` माकेण्डय पुराण 


दुन्दुभेदेत्यवयेस्य तपोवननिवासिनः । सकाशाज्जगृहे कृत्स्नमस्त्रग्रामञ्च तत्वतः ॥६ 
शक्तेः सकाशाद्‌ वेदांइच वेदाङ्गान्यखिलानि च । त॒थाष्टिषेणाद्‌ राजर्षेजेगृहे योगमात्मवान्‌ ॥७ 
तं सरूपं महात्मानं गृहीतास्त्रं महाबलम्‌ । स्वयंवरे कृता पित्रा जगृहे सुमना पतिम्‌ ॥८ 
सुता दशार्णाधिपतेबलिनइचारुवर्मण: । पश्यतां सर्वभूतानां ये तदर्थेमुपागताः ।।६ 


= 


तस्यां च सानुरागोऽभून्सद्रराजस्य व सुतः । सुमनायाँ महानन्दो महाबलपराक्रमः ।। १० 
तथा विदर्भाधिपतेः पुत्र: संक्रन्दनस्य च । वपुष्मान्‌ राजतश्च महाधनुरुदारधीः ॥ ११ 
ते तदा तं वृतं ष्ट्वा दुष्टारिदमनं दमम्‌ । मन्त्रयामासुरन्योऽन्यं तत्रानङ्गविमोहिताः ॥ १२ 
एतामस्य बलात्‌ कन्यां गृहीत्वा रूपशालिनीम्‌ । गुहं प्रयामस्तस्येयमस्माकं यं ग्रहीष्यति ॥१३ 
भतृ बुद्धया परारोहा स्वयंवर विधानतः । तस्येच्छया नो भवित्री भार्या धर्मोपपादिता ॥१४ 


अथ नेच्छति सा कञ्चिदस्माकं मदिरेक्षणा । ततस्तस्य भवित्री सा यो दमं घातयिष्यति ॥ १५ 
साकंण्डेय उवाच-- 


इति ते निरचयं कृत्वा त्रयः पाथिवनन्दनाः । जगृहुस्ता सुचार्वङ्गी दमपाइर्वानुर्वत्तिनीम्‌ ॥१६ 
ततः केचिन्नृपास्तेषां ये तत्पक्षा विचुक्रुशुः । चुक्रुशुरचापरे भूपाः केचिनूमध्यस्थतां गताः १७ 
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और तपोवन में रहने वाले दैत्यवयं दुन्दुभि के साकीप्य से सम्पूर्ण अस्त्र ग्राम की यथार्थ रूप में शिक्षा 
प्राप्त की ॥६॥ 


७ शक्ति मुनि के सानिध्य से सम्पूर्ण वेद और वेदाङ्ग एवं राजषि आध्टिषेण से उस आत्मज्ञानी ने योग 
की शिक्षा प्राप्त की ॥७॥ 


स्वरूपवान्‌, अस्त्रशस्त्र की शिक्षा प्राप्त किए हुए, महाबली उन महात्मा (दम) को ही, पिता के 
द्वारा स्वयं वर को आयोजन किये जाने पर ज़ो राजा स्वयं के लिये आये थे उन सबके देखते हुए ही दक्षाणं देश 
के अधिपति महावली चारूवर्मा की कन्या सुमनाने पति रूप में स्वीकार कर लिया ॥८-६॥ 

उस सुमना के प्रति मद्रराज का पुत्र महापराक्रमी महानन्द और विदर्भराज संक्रन्दन का महाधनु 
घरी, उदार बुद्धि युक्त राजकुमार वपुष्मान्‌ भी सकाम थे ॥१०-११॥ 


तब दुष्ट शत्रुओं का दमन करने वाले दम के उस कार्य को देखकर कामदेव से मोहित हुए उन्होंने 
वहाँ परस्पर मन्त्रणा की ॥१२॥ 

इसकी रूपवती कन्या को वलपूर्वक छीनकर हम अपने घर ले जायेंगे तो यह राजकुमारी स्वयं वरं 
को विधि से, हममें से, जिसको पति रूप में स्वेच्छा से स्वीकार करेगी | तब यह उसी की धमं पत्नी मानी 
जायेगी ।।१३-१४॥ 

और यदि वह मदिरेक्षणा हम्मे से किसी को नहीं चाहती है तव, यह उसी की पत्नी होगी जो दम 
का वध करेगा ।।१५।। 
मार्कण्डेय बोले -- कक क 

क इस प्रकार निश्‍चय करके उन तीनों राज पुत्रों ने दम में पास बैठी हुई, सुन्दर अंगों 
= का हरण कर लिया ॥१६॥ हुई, सुन्दर अंगों वाली उस सुमना 


5: ___ तवळुछ सजाएको (द कै) वन्न के ७० छनक पर नाही रो 
_ उनकी निन्दा की तथा कुछ ने उनकी मध्यस्थता की रछा इ अ़ाहीर्एकाइएःक्लोर दूसरे राजाओं ने 
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` [श्रशदधिकशततमो$व्याय! [ ६५७ 


ततो दमस्तान्‌ भूपालानवलोवय समन्ततः । अनाकुलमना वाक्यमिदमाह महासने ।। १८ 

दमं उवाच- 2 

भो भूपा धर्मकृत्येषु यद्‌ वदन्ति स्वयंवरम्‌ । दशार्णपतिना भूपाः कृते धर्म्ये स्वयंवरे ॥ 
अधर्मो वाऽथवा धर्मो यदेभिगृ ह्यते बलात्‌ ॥ १६ 

यद्यधर्मो न मे कार्येमन्यभार्या भविष्यति । घर्मो वा तदलं प्राणैयें रक्ष्यन्तेऽरिलंघने ॥२० 

ततो दशार्णाधिपतिश्चारवर्मा नराधिपः । निःशब्दं कारयित्वा तत्सदः प्राह महामुने ॥२१ 


दमेन यदिदं प्रोक्तं धर्माधर्माश्रितं नृपाः । तद्वदध्वं यथा धर्मो ममास्य च न लुप्यते ॥२२ 
मार्कण्डेय उवाच -- | 
ततः केचिन्महीपालास्तमूचुर्वसुधाधिपम्‌ । परस्परानुरागेण गान्धर्वो विहितो विधि: ॥२३ 
क्षत्रियाणां परमयं न विट्शूद्र द्विजन्मनाम्‌ । दममा श्रित्य निष्पन्न: स चास्या दुहितुस्तव ।।२४ 
इति धर्माद्‌ दमस्येषा दुहिता तव पार्थिव । योऽन्यथा वत्तेते मोहात्‌ कामात्मा सम्प्रवत्तेते ।। २५ 
तथाऽपरे तथा प्रोचुर्महात्मानो हि भूभृताम्‌ । पक्षे ये भूञ्चृतो विप्र दशार्णाधिर्पात वचः २६ 
मोहात्‌ किमाहुर्धेमोऽयं गान्धर्वं क्षत्रजन्मनः । 
न त्वेष शास्ता नान्यो हि राक्षसः झस्त्रजीविनाम्‌ ॥२७ ` 


हे महामुने ! तब दम ने अपने चारों ओर स्थित उन राजाओं को देखकर, व्याकुल मन से, इस 
प्रकार कहा ॥१८॥ 


दस ने कहा--- र 
रद हे राजाओ ! (विद्वान्‌) जिस स्वयंवर को धार्मिक कार्य कहते हैं और दशार्णाधिपति ने धर्म के लिये 
स्वयंवर का आयोजन किया है तथा ये बलपूर्वक इसे ग्रहण कर रहे हैं, वह धमं है, अथवा अधमं ॥१ शा » 
और यदि स्वयंवर वस्तुतः अधमं कार्ये हैं तो यह मेरी पत्नी न होकर अवश्य ही अन्य की हो जायेगी 


और यदि यह ॒धर्म-कार्य है तो शत्रु के द्वारा तिरस्कृत होने पर भी इन प्राणों को धारण करने से भी बया 
लाभ ॥॥२०॥ 


हे महामुने ! तब दर्शार्णाधिपति राजा चारुवर्मा ने मूक हुए उन सभासदों से कहा ॥रशा ` 


हे राजाओं ! दम ने जो यह धमं-अधमं सम्बन्धी बात कही है, उस पर आप अपनी सम्मति दीजिये, 
जिससे मेरा और इसका घमं लुप्त न हो ॥२२॥ | 


मार्कण्डेय बोले | 
। तब कुछ राजाओं ने चारुवर्मा से कहा- परस्पर की प्रीति से गन्धवे विवाह का विधान है ॥२३। 
और यह विवाह क्षत्रियों के लिए ही श्रेष्ठ है । ब्राह्मण, वेशय और शूद्र के लिए नहीं ओर तुम्हारी ( 
इप कन्या का उक्त विधान (गर्धर्व विवाह) दम के साथ ही सम्पन्न हो गया है।।र्‌डी। य जक 
इसलिए हे राजन्‌ ! तुम्हारी यह पुत्री धर्मानुसार दम की ही पत्नी हुई । जो इस विषय में अन्यथा. 

आचरण करते हैं, उन्हें मोह और काम के कारण ही प्रदत्त समझा जायेगा ॥२५॥ . 
हे विभ्र ! तब जो राजा विरोध पक्ष के थे, उन्होंने राजा दशार्णाघिपति से ये वचन कहे--॥ 

मोह के वशीभूत हुए ये राजागण घमं की कैसी बात कर रहे हैं। क्षत्रिय के लिए न 


विवाह ही“उचित है, अपितु इनके लिए अन्य भी प्रशस्त है तथा शस्त्रजीवी के लिये तो राक्षस विवाह 2 लग 
है ॥२७॥ न 
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बलादिमाँ यो हरति हत्वा तु परिपन्थिनः । तस्यैषा स्याद्‌ राक्षसेन विवाहेनावनीश्वंराः ॥२८ 
प्रधानतर एषोऽत्र विवाह द्वितये मतः । क्षत्रियाणामतो धर्मो महानन्दादिभिः कृतः-।।२९ 
मार्कण्डेय उवाच -- | 
अथ प्रोचुः पुनभू पा ये: पूर्वेमुदितो नृपः । परस्परानुरागेण जातिधर्माश्चितं वच: ॥।३० 
सत्यं शस्तो राक्षसोऽपि क्षत्रियाणां परो विधि: । किन्त्वसौ जनकस्वाम्ये कुमार्यानुमतो वर: ।।३ १ 
हुत्वा तु पितृसम्बन्धं बलेन 'हियते हि या। स राक्षसो विधिः प्रोक्तो नात्र भतृ करे स्थिता ॥३२. 
पच्यतां सर्वभूपानामनया यढ्वृतो दमः । गान्धर्वस्येह निष्पत्तौ विवाहो राक्षसोऽत्र कः ।।३३ 
विवा हितायाः कन्यायाः कन्यात्वं नेव विद्यते । कन्यायाइच विवाहेन सम्बन्धः पृथिवीशवराः ।। ३४ 

त इमे ये बलादेनां दमादादातुमुद्ताः । बलिनस्ते यदि ततः कुर्वन्तु न तु साधु तत्‌ ॥३५ 

| माकण्डेय उवाच -- 

| ` तच्छ त्वासौ दमः कोपकषायीक्ृतलोचनः । आरोपयामास धनुर्वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥३६ 
ममापि भार्या बलिभिः पश्यतो हियते यदि। तत्कुले न भुजाभ्यां वा को गुणः क्लीबजन्मनः ।।३७ 


= 


हे राजन्‌ ! शत्रुओं को मार करके जो (राजा) इस (कन्या) को बलपूर्वक ले लेगा, तो राक्षस विवाह 
के विधान से यह उसी की पत्नी होगी ॥२८॥ 


> क्षत्रियों में जब यह दूसरे राक्षस विवाह की ही प्रधानता है, तो महानन्द आदि राजाओं ने घमं का ही 
आचरण किया है ॥२९॥ 


साकण्डय बोले-- 


>: केः हे . तव जिन राजाओं ने पहले परम्परागत जाति ओर धमं के विषय में कहा था, वे राजा पुनः 
कपल ले-॥।३०॥ 
कि पु यह भी सत्य है कि क्षत्रियों में राक्षस विवाह को भी प्रशस्त दुसरी विधि माना गया है । किन्तु इस 


हे ओ- राजकुमारी ने तो अपने पिता के स्वामित्व में दम का वरण किया है ॥३१॥ 


हटन पिता ओर उनके सम्बन्धियों को मारकर, जो कन्या बलपूवंक हरण की जाती है, उसी को राक्षस 
शेर विधि कहा गया है न कि पति के हाथ में गयी हुई कन्या को ॥३२॥ | 

८ सब राजाओं के देखते हुए ही इस कन्या ने दम का वरण किया है। इसलिए यह तो गन्धवं विवाह 
. हो हुआ | यह राक्षस विवाह कैसे ॥३३॥ 

अ: है नरेशवरो ! विवाह होने पर कन्यात्व नहीं रह जाता है। इसलिए कन्यात्व का सम्बन्ध कन्या के 
विवाह तक ही रहता है । (विवाहोपरान्त कन्या, कन्या नहीं रहती ॥३४॥ 
इसलिये जो ये. राजा इस (सुमना) को बलपूवंक दम से लेने का प्रयास कर र 
| के पक । यदि ये बली 
त्तो 2 मद में ही भले हो ऐसा करें, किन्तु इसे प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता ॥३५॥ ड 


य बोले -- ३ र 

यह सुनकर क्रोध से लाल नेत्रों वाला दम घनुष पर बाण चढ़ाकर इस प्रकार वचन बोला ॥ 
डा क ६॥ 

` यदि मेरी पत्नी को भी देखते-देखते शक्तिशाली हरण कर लेते हैं तो मेरे वंश के बोर 'और 


भुजाओं में क गुण, नहीं हैं, बोर मेरा जीवन पहात, ह, ३७॥.५० Gyaan Kosha 
Cs. RR 


| 
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धिङ्ममास्त्राणि धिक्‌ छौरय्यं घिक्‌छरान्‌ घिक्छरासनस्‌ । 

चिग्‌ व्यर्थं मे कुले जन्म मछ्तस्य महात्मनः ॥३८ 
यदि भार्यामिमे मूढाः समादाय बलान्विताः । प्रयाच्ति जीवतो धिक्‌ तां मम व्यर्थंमनुष्यताम्‌ ॥३& 
इत्युक्त्वा तान्‌ महीपालान्‌ महानन्दमुखान्बली ।अथाब्रवीत्‌ तदा सर्वान्‌ महारिदमनो दम: ॥४० 
एषाऽतिशोभना बाला चार्वङ्गी मदिरेक्षणा। कितस्य जन्मना भार्या न यस्येयं कुलो डवा ॥४१ 
इति संचिन्त्य भूपालास्तथा यततसंयुगे । यथा निजित्य मामेतां पत्नीं कुरुत मानिनः ॥४२ 
इत्याभाष्य यतस्तत्र शरवर्षंममुञ्चत । छादयन्‌ पृथिवीपालांस्तमसेव महीरुहान्‌ ॥४३ 
तेऽपि वीरा महीपालाः शरशवत्यृष्टिमुद्गरान्‌ ।मुमुचुस्तत्प्रयुक्तांइच दमर्चिच्छेद लीलया ॥४४ 
तेऽपि तत्प्रहितान्बाणांस्तेषां चा सौ शरोत्करान्‌। चिच्छेद पृथिवीशानां नरिष्यन्तात्मजो मुने, ।॥४ ५ 
वर्तमाने तदा युद्धे दमस्य क्षितिपात्मजैः । प्रविवेश महानन्दः . खड्गपाणिर्यतो दमः ।।४६ 
तमायान्तं दमो इष्ट्वा खड्गपाणि महामृधे । मुमोच शरवर्षाणि वर्षाणीव पुरन्दरः ॥४७ 
तदस्त्राण ततस्तानि शरजालानि तत्क्षणात्‌ । महानन्दः प्रचिच्छेद खड्गेनाच्यानवञङ्चयत्‌ ।। छ 


यदि ये मूर्ख राजा मेरी पत्नी को बलपूर्वक लेकर चले जाते हैं तो मेरे अस्त्रों को, ३ ताई को, बाणों 
को, धनुष को धिक्कार है और महामरुत के कुल में उत्पन्न होने को भी घिक्कार है तथा मेरे जीवन एकु मनुष्यता 
को भी धिक्कार है ॥३८-३९॥ है द हे 
महाबली राजाओं को इस प्रकार कहकर, शत्रुओं का दमन करने वाले दम ने, महानन्दा राजाओं 
के प्रत कहा-- ॥४०॥ क 
श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई, सुन्दर अंगों वाली, अत्यन्त सुन्दर यह मदिरेक्षणा बाला जिसकी पत्नी नहीं _ 
हुई, उसका जन्म व्यर्थं है ॥४१॥ हे | Mn 
यह सोचकर वैसा प्रयत्न करो, जिससे तुम मुझे युद्ध में पराजित करके, इसे अपनी पत्नी बना 
सको ॥४२॥ र र्‌ *. > 
यह कहकर उसने जिस प्रकार अन्धकार दुक्षो के ढक लेता है, उसी प्रकार राजाअ को ढकते हुए, 
उनके ऊपर बाणों की वर्षा की ॥४३॥ नेच , कु र 
उन वीर राजाओं ने भी बाण, शक्ति, ऋष्टि और मुद्गर आदि हथियारों को उसके ऊपर चलाया । | 
दम ने उनके द्वारा प्रझुक्त हथियारों को खेल-खेल में ही काट डाला ॥४४॥ सा 
हे मुने ! उन्होंने भी इसके द्वारा चलाये गये बाणों और अस्त्रों को उसी प्रकार काट डाला जिस 
प्रकार नरिष्यस्त के पुत्र दम ने राजाओं के अस्त्रो को काटा था ॥४५॥ अ र कु 
तब राजकुमारों के साथ चल रहे दम के इस युद्ध में खड्ग हाथ घारण किये हुए, महानन्द, दम 
सामने आया ॥४६॥ oo दा हि 
खड्ग हाथ में लिये हुए उसे आता देखकर इन्द्र द्वारा जल दृष्टि करने के समान दम. ते बाणोंकी व 
आरम्भ की ॥४७॥ र ३१ नस हे 
तब महानन्द ने उन सब अम्त्ों ओर बाणों को अपने खड्ग से काठ डाला । इससे राजा ठगे से रह 


र 
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ततो रोषात्‌ समारुह्य तं दमस्य तदा रथम्‌ । महानन्दो महावीर्यो दमेन युयुधे सह ॥४३ 


बहुधा युध्यमानस्य महानन्दस्य लाघवात्‌ । दमो मुमोच हृदये शरं कालानलप्रभम्‌ ॥५० 


तं जग्नमात्मनोत्कृष्य विभिन्नेन ततो हृदा । दमं प्रति विचिक्षेप महानन्दोऽसिमृज्ज्वलम्‌ ।। ५१ 
पतन्तं चेनमुल्काभं शक्त्या चिक्षेप तं दम: । शिरो वेतसपत्रेण महानन्दस्य. चाच्छिनत्‌ ॥ ५२ 
तस्मिन्‌ हते महानन्द प्राचुर्येण पराङ्मुखाः। बभुवुः पार्थिवास्तस्थौ वपुष्मान्‌ कुण्डिनाधिपः ॥। ५३ 
दमेन युयुधे चासौ बलगर्वमदान्वितः । दाक्षिणात्य महीपालतनयो रणगोचरः ॥ ५४ 
युध्यमानस्य तस्योग्रं करवालं स वे लघु। चिच्छेद सारथेश्चैव शिर: संख्ये तथा ध्वजम्‌ ॥। ५५ 
छिन्नखड्गो गदां सोऽथ जग्राह बहुकण्टकाम्‌ । तामप्यस्य स चिच्छेद करस्थामेव सत्वरः ॥५६ 
यावदन्यत्‌ समादत्ते स वपुष्मान्‌ वरायुधम्‌। तावच्छरेण तं विद्ध्वा दमो भूमावपातयत्‌ ॥। ५७ 


` स पातितस्ततो भूमौ विह्वलाङ्ग: सवेपथुः । विनिवृत्तमतिर्युद्धाद्‌ बभूव क्षितिपात्मजः ॥। ५८ 


तमालोक्य तथा भूतमयुद्धमतिमात्मवान्‌ । उत्सृज्यादाय सुमनां सुमनाः प्रययौ दमः ॥५९ 


रण NS 


उसके बाद महापराक्रमी महानन्द क्रोध से दम के रथ पर चढ़कर, दम के साथ युद्ध करने 
लगा ॥४९॥ 


तब अनेक प्रकार से युद्ध करते हुये, महानन्द के हृदय पर दम ने कालाग्नि के समान प्रभा वाला 
एक बाण छोड़ा ॥५०॥ 


तदनन्तर उस बाण के लगने से विदीणं हुए हृदय वाले, महानन्द ने स्वयं ही उसको निकालकर, दम 
के ऊपर अपने अत्युज्ज्वल खड्ग का वार किया ।।५ १॥ 


तब दम ने उल्का के समान आभा वाले, गिरते हुए उस खड्ग को शक्ति के द्वारा काट डाला और 
फिर तुरन्त हो वेतस पत्र के द्वारा उस महानन्द का सिर काट डाला ॥५२॥ 


महानन्द के मरने पर कुण्डिनाधिपति के अतिरिक्त अधिकतर राजागण युद्ध विमुख हो गये (केवल 
कुष्डिनाधिपति वपुष्मान्‌ ही युद्ध में डटा रहा) ॥५३॥ 


बल के गवं से मदमत्त हुए दाक्षिणात्य साजङुपार उस (वपुष्मान्‌) ने रणकषेत्र में दम के साथ युद्ध . 
आरम्म किया ॥।५४॥ 


तब दम ने रणक्षेत्र में युद्ध करते हुए. उसकी तीक्ष्ण तलवार, सारथि का सिर तथा रथ कौ ध्वजा 
को क्षण भर में काट डाला ॥५५॥ 


तलवार के कटने पर वपुष्मान्‌ ने अनेक काँटों से दुक्त गदा को धारण किया, किन्तु हाथ में लेते ही 


कु उसने उसको भी शीघ्र ही काट डाला ॥५६॥ 


इसके बाद वपुष्मान्‌ ने युद्ध में जितने भी श्रेष्ठ हथियारों को उठाया, उन सभी को दम ने अपनी बाण 
वर्षा से काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया ॥५७॥ 


र इस पर उसने अपने व्याकुल एवं कम्पित शरीर को पृथ्वी पर गिरा दिया और उस राजपुत्र ने युद्ध 
विचार त्याग दिया ।।५८॥ 


तब दम उसकी ऐसी स्थिति एवं युद्ध से पराङ्मुखता देखकर (उसे वैसा ही) छोड़कर प्रसन्न मन से 


लेकर चला. ग्रग्ना,॥४8॥ Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एकत्रिशदधिकषततमोः््याय : [ ६६१ 


ततो दशार्णाधिर्पातः प्रतिमानकरोत्‌ तयोः । दमस्य सुमनायाश्च विवाहं विधिपूर्वकम्‌ ॥६० 
कृतदारो दमस्तत्र दशार्णाधिपतेः पुरे ।' स्थित्वाऽल्पकालं प्रययौ सभार्यो निजमन्दिरम्‌ ॥६१ 
दश्षार्णाधिपतिश्चासौ दत्त्वा नागांस्तुरङ्गमान्‌। रथगोऽइवखरोष्ट्रांसच दासीदासांस्तथा बहून्‌॥६२ 


वस्त्रालङ्कारचापादिवरोपस्करमासनम्‌ । अन्यैस्तैरच तथा भाण्डैः . परिपूर्ण व्यसजँयत्‌ । ६३ 
इति श्रीमा्कण्डेयमहापुराणे दमच रिते 'त्रशदधिकशततसोऽध्यायः । 


इसके पश्चात्‌ आनन्द चित्त दशञार्णाधिपति ने उन दोनों (सुमना और दम) ————— त्यागात विधिएवंक विवाह 
सम्पन्न किया ॥६७॥. 
विवाह करके दम कुछ समय तक, दश्ार्णाधिपति के नगर में रहकर पुनः पत्नी सहित अपने घर को 


चला गया ॥६१॥ र 
और दशञार्णाधिपति ने इसको बहुत से, हाथी, घोड़े, रथ, गौ, खर, ऊंट, दास, दासी, वस्त्र, 
आभूषण, धनुष आदि विविध प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएँ मेंट की एवं घन से भरे हुए बहुत से बतंन देकर, सम्मोन- 


पूर्वक विदा किया ॥६२-६३॥ 
इस प्रकार श्री साकंण्डेय महापुराण में दम चरित में एक सौ तोसवां अध्याय समाप्त हुमा । 


क्ला 


एकात्रिशदधिकशततसो$ध्याय: 


मार्कण्डेय उवाच-- 2” | 
समनांसुमहामुने। प्रणस्य स पितुः पादौ मातुश्च क्षितिपात्मजः ॥ १ 


स तां लब्ध्वा तथा पत्नीं र 
सा च तौ इवशुरौ सुभ्ून॑ताम सुमना तदा । ताभ्याँ तौ च तदा विप्र आशीिरभिनन्दितो ॥२ 


महोत्सवश्च संजज्ञे नरिस्यंतस्य वै पुरे । कृतदारे च सम्प्राप्ते : दशार्णाधिपतेः पुरात्‌ ॥२ 


नि २ दशा्णेशं जितांश्च पृथिवीश्वरान्‌ । श्रुत्वा पुत्रेण मुमुदे नरिष्यन्तो महीपतिः ॥४ 


भाकंण्डेय बोले-- | 
हे महामुने ! उस सब उपहार सामग्री और भार्या सुमना को लेकर उस राजकुमार दम ने अपने ते 
माता-पिता के चरणों में प्रणाम किया ॥ १॥ 
एवं सुन्दर भोंहों वाली सुमना ने भी अपने सास एवं इवसूर को प्रणाम किया। हे विप्र ! तब 
दोनों माता-पिता ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए, उन दोनों का अभिनन्दन किया ॥२॥ | 
दश्ार्णाधिपति के नगर से (अपने नगर में) आने पर राजा नरिष्यन्त के नगर में हों 


आयोजन किया गया ॥३॥ र्य 
पुत्र द्वारा दद्यार्णाधिपति के साथ सम्बन्ध एवं राजाओं पर विजय को सुनकर. राज 


प्रसन्न हुआ । ४) | कप सक ८ 
हु ७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh राजय 227 0० 
aan Kosha . 22” 


Fi 


) 
टू 


[ पूछा - अरे ! तुम कौन हो ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


६६२ ] | माकंण्डेय पुराण 


सोऽपि रेमे सुमनया महाराज-सुतो . दमः । वरोद्यानवनोददेशप्रासादगिरिसानुष्‌ ।। ५ 
अथ कालेन महता रममाणा दमेन सा । अवाप गर्म सुमना दशार्णाधिपतेः सुता ॥६ 
सोऽपि राजा नरिष्यन्तो भुक्तभोगो महीपतिः। वय: परिणति प्राप्य दमं राज्येऽभिषिच्य च ।।७ 
वनं जयासेन्द्रसेना पत्नी -चास्य तपस्विनी । वानप्रस्थविधानेन स तत्र समतिष्ठत ।।८ 
दाक्षिणात्यः सुदुवृ तत: संक्रन्दनसुतो वने । वपुष्मान्‌ स मृगान्‌ हन्तुः ययावल्पपदानुगः ॥& 
स तं इृष्ट्वा नरिष्यन्तं ताप॑सं मलपङ्िनम्‌ । इन्द्रसेनां च तत्पत्नीं तपसाऽतिसुदुर्बेलाम्‌ ॥ १० 
पप्रच्छ कस्त्वं भो विप्रः क्षत्रियो वा वनेचरः । वानप्रस्थमनुप्राप्तो वेश्यो वा मम कथ्यताम्‌ ॥११ 


ततो मौनत्रती भूपो न हि तस्योत्तरं ददौ । इन्द्रसेना च तत्सर्वमाचष्टास्मै "यथातथम्‌ ॥१२ 
साहण्डेय उदाच-- 


ज्ञात्वा तञ्च नरिष्यन्तं वपुष्मान्‌ पितरं रिपोः । 
प्राप्तोऽसीति वदन्‌ कोपाज्जटासु परिग्रह्म च ॥१३ 
हा हेति चेन्द्रसेनायां रुदन्त्यां बाष्पगद्गदम्‌ । चकर्ष कोपात्‌ खड्गं च वाक्यं चेदमुवाच ह्‌ ।। १४ 
निजितः समरे येन येन मे सुमना हृता । दमस्य तस्य पितर' हनिष्येऽवलु तं दमः ॥ १५ 
MR रीोल्‍रर 0 0000? “ |: 


इसके पदचातू राजकुमार दम ने भी सुन्दर उद्यानों, वनों, महलों एवं पवेतादि स्थलों पर अपनी पत्नी 
सुमना के साथ विहार किया ॥५॥ 


4; तब राजकुमार दम के साथ बहुत समय तक विहार करते हुए दशार्णाधिपति की पुत्री सुमना ने भी 
गभे धारण किया ॥६॥ १ 


राजा नरिष्यन्त भी वैभव का उपभोग कर 


, चन में चला गया औरं उसकी तपस्विनी 
करते हुए वन में निवास किया ॥७-८] 


एक वार दाक्षिणात्य राजा संक्रन्दन का 
मृगों का आखेट करने के लिए वन में गया ॥९॥ 


तब उसने मलिन तपस्वी नरिष्यन्त एवं अत्यन्त दुवेल उसकी तपस्विनी पत्नी इन्द्रसेना को देखकर 
वश्य में से किस जाति के हो? जो वानप्रस्थी होकर वनवासी हुए 


रते हुए वृद्धावस्था के आने पर दम का राज्याभिषेक कर के, 
पत्नी इन्द्रसेना ने भी विधिपूवंक वानप्रस्थ आश्रम का पालन 


इुराचारी पुत्र वपुष्मान्‌ अपनी थोड़ी सी पैदल सेना के साथ 


हो, यह मुझे वताओ ॥१०-११॥ 


टा तव मोनब्रतघारी राजा (नरिष्यन्त) ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। किन्तु इन्द्रसेना ने इसको 
सारी वात यथातथ्य वतला दी ॥१२॥ 

___ साङकण्डेय घोले -- 

Fe तच वपुष्मान्‌ ने उसको अपने शत्रु (दम) का पिता जानकर “पकड़े गये? क्रोध से 
उसको जटा पकड़ ली ॥१३॥ रह 

र न्य तब बांसुओं से रुचे गले से हा, 


ए, करके इन्द्रसे से 
। . तलवार खींचकर इस प्रकार कहा--॥१४॥ ह रते इए ही (उस दुराचारी ने) कोष 


जिसने मुझे युद्ध में हरा दिया या और जिसने मुझसे मेरी सुमना का हरण किया था उसी दम के 


; पिताकामं वघ कर रहा हैं, बहू दम इतकी, ट्क्प्र-करे प्रदष्कि0 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एकत्रि्दधिकशततमोऽष्यायः _ [ ६६३ 


येनाखिलमहोपालपुत्रा: कन्यार्थमागताः । अवद्चुता हनिष्येऽहं पितरं तस्य दुरमेतेः ॥१६ 


यौवनास्त्रस्वर्पेषु मदो यस्य दुरात्मनः। स दमो वारयत्वेष हन्मि तस्य रिपोगु रुम्‌ ॥। १७ 
मार्कण्डेय उवाच -- 


इत्युवत्वा स दुराचारी वपुष्मानवनीपति: । क्रन्दन्त्यामिन्द्रसनायाँ शिरश्चिछेद तस्य च ॥१८ 
ततो धिग्धिडः मुनिजना अन्ये च वनवासिन: । तंमूचुः स च तं हत्वा जगाम स्वपुरं वनात्‌ ।।१६ 
गते तस्मिन्‌ विनिश्वस्य सेन्द्रसेना वपुष्मती । प्रेषयामास पुत्रस्य समीं शूद्रतापसस्‌ ॥२९ 
गच्छेथा आशु मे पुत्रं दमं ब्रूहि वचो मम । अभिज्ञो ह्मसि मद्भतु वृत्तान्त प्रोच्यतेऽत्र किम्‌ ॥२१ 
तथापि वाच्यः पुत्रो मे यद्ब्रवीम्यतिदुःखिता । लंषनामीरशी प्राप्तां विलोक्येतां महीपतेः ॥ २२ 
. मदूभर्त्रऽधिकृतो राजा चतुर्णां परिपालकः । त्वमाश्रमाणां कि युक्तं तापसाच्यन्न रक्षसि ॥२३ | 
भर्ता मम नरिष्यन्तस्तापसस्तपसि स्थितः । विलपन्त्यास्तथाऽनाथो यथा नासि तथा त्वयि ।।२४ 
आङ्ृष्य केशेषु बलादपराधं विना ततः । हतो वपुष्मताख्यातिमिति ते भूपतिर्गंता ॥२५ 
एवं स्थिते तत्क्रियतां यथा धमो न लुप्यते । तथा च नेव वक्तव्यं माताऽहं तापसी यतः ।।२६ 


MASS मम सिमिलिलितिसलिएललालालालललललाललललाललललाकर?” 


जिसने कन्या की कामना से आये हुए उभी राजकुमारों को अपमानित किया, मैं उस दुमंति के पिता _ 
को मार रहा हूँ ॥१६॥ 

जिस दुरात्मा को अपने यौवन, अस्त्र एवं सीन्दयं पर अत्यधिक घमण्ड है, उसके पिता को मैं मार 
रहा हूँ । वह दम आकर मुझे रोक ले ॥१७॥ 
मार्कण्डेय बोले -- 

यह कहकर उस दुराचारी राजा वपुष्मान्‌ ने इन्द्रसेना के क्रन्दन करते हुए ही, उसका मस्तक अलग 
कर दिया ॥१८॥ | हि 
(यह देखकर) मुनिगण और अन्य वनवासियों ने उसको 'धिक्कार है, धिक्कार है इस प्रकार कहा _ 
और वह उसको मारकर उस वन से अपने नगर में चला गया ॥१९॥ | 

वपुष्मान्‌ के जाने पर दीघं निश्वॉस छोड़कर, इन्द्र सेना ने एक शुद्र तपस्वी को अपने पुत्र (दम) के 
पास भेजा । (और कहा) ।.२०॥ न हँ 

तुम शीघ्र जाकर मेरे पुत्र (दम से) मेरी ओर से कहना । तुम स्वयं हो मेरे पति को हत्याका सब _ 
बृत्तान्त जानते ही हो, और क्या कहा जाए । फिर भी तुम मेरे पुत्र से कहना कि मैं अति दुःखी होकर कह 28 
रही हैँ कि महाराज का ऐसा अपमान देखकर (मैं बहुत दुःखी हूँ), मेरे पति (ओर अपने पिता के द्वारा) तुम राजा _ 
बनाये गये हो । चारों वर्गों के तुम परिपालक हो । किन्तु तुम आश्रमवासी तपस्वियों की रक्षा नहीं करते, क्या | 
यह उचित है ? ॥२१-२३॥ | Me 

मेरे तपस्वी पति नरिष्यम्त तप कर रहे थे, तुम्हारे राजा रहते हुए, मरे विलाप करते हुए, अनाथ के . 
समान एवं जैसे तुम भी इस संसार में नहीं हो इस प्रकार बालों को बलपू्व 
वपुष्मान्‌ नामक राजा ने तुम्हारे पिता का वध कर दिया ॥२४-२५॥ fe र लर 

ऐसी स्थिति में ऐसा काये करो, जिसमें घम लुप्त न हो। | मुझे इससे अधिक नहीं कहना चाहिए, _ 
क्योकी में तुम्हारी तप्रडिमततीः मात्रा हैं 20६88), Digitized By Siddhanta oR Gyaan Kosha न्न डं 


६६४ ] . माकेण्डेय पुराण 


पिता वृद्धस्तपस्वी च नापराघेन दूषितः । निहतो थेन यत्तस्य कत्तव्यं तद्दिचिन्त्यताम्‌ ॥२७ - 
सन्ति ते मन्त्रिणो वीरा: सवशास्त्राथेवेदिन: । तैः सहालोच्य यत्काये मेवं भूते कुरुष्व तत्‌ ॥२८ 
नास्माकमधिकारोऽत्र तापसानां नराधिपः । कुरुष्वंतदितीत्थं त्वमेवं भूपतिभाषितम्‌ ।।२९ 
विदूरथस्य जनको यवनेन यथा हृतः । तथाऽयं तव पुत्रस्य कुलं तेन विनाशितम्‌ ।।३० 
जम्भस्यासुरराजस्य पिता दष्टो जङ्गमैः । तेनाष्यखिलपातालवासिनः पन्नगा हताः ॥३१ 
पराशरेण पितरं शक्ति तं रक्षसाऽऽहतम्‌ । श्रुत्वाऽनो पातितं कृत्स्नं रक्षसामभवत्‌ कुलम्‌ ॥३२ 
अन्यस्यापि स्ववंशस्य लंघना त्रियते हिया । तां नाले क्षत्रियः सोढ कि पुनः पितृमारणम्‌ ॥।३३ 
नायं पिता ते निहतो नास्मिञ्छस्त्रं निपातितम्‌ । त्वामत्र निहतं मन्ये त्वयि शस्त्र निपातितम्‌ ॥३४ 
बिभेत्यस्य हि कः शस्त्रं न्यस्तं येन वनौकसाम्‌ । तव भूपस्य पुत्रस्य मा बिभेतु बिभेतु वा ॥ ३५ 
तवेयं लंघना युक्ता यर्दास्मिस्तत्समाचर । वपुष्मति महाराज सभ्ृत्यज्ञातिबान्धवे ॥३६ 


__________- र न हि 


तुम्हारे पिता बृद्ध थे, इस पर भी तपस्वी और अपराध से दूषित (अपराधी) नहीं थे। अतः जिसने 
उनकी हत्या की है, उसके प्रति तुम्हारा अब जो कतंव्य हो उसको तुम सोच लो ॥२७॥ 

सभी शास्त्रो के ज्ञाता तुम्हारे वीर मन्त्री हैं, उनके साथ परामर्श करके, इस प्रकार के अन्याय के 
होने पर जो करणीय हो उसे करो ॥२५॥ 

हे राजन्‌ ! हम तपस्वियों का इसमें कोई अधिकार नहीं है। इसके ऐसा (अकार्य) करने पर 
हे राजन्‌ ! तुम ही उचित कार्य करो । तुम्हारे पिता ने मरते समय यही कहा था ॥२९॥ 


हे पुत्र ! जिस प्रकार विदूरथ के पिता का यवन ने वध किया था । वैसे ही उसने तुम्हारे पिता का 
वघ करके कुल को नष्ट किया है ॥२० 


ओर जव देत्यराज जम्भ के पिता को सर्पो ने डस लिया तो उसने भी सभी पातालवासी नागों को 
मार डाला !।३१॥ 


८ ओर उस राक्षस के द्वारा पिता की मृत्यु सुनकर पराशर ने भी सम्पूर्ण असुर वंश को अग्नि में दग्ध 
कर दिया था ॥३२॥ 


डु और अपने य किसी भी व्यक्ति का अपमान यदि किसी के द्वारा किया जा रहा है तो भी क्षत्रिय 
उसे सहन करने में समर्थ नहीं होता । फिर पितृ हत्या का तो कहना ही क्या ? ॥३३॥ 


कि वह तुम्हारे पिता नहीं मारे गये हैं, ओर न ही उनके ऊपर शस्त्र प्रहार हुआ, अपितु मैं तो तुमको ही 
ओ मरा हुआ ओर तुम पर ही शस्त्र प्रहार मानती हू ।।३४॥। ३ 
हक उस राजा से कौन डरेगा जो वनवासियों के ऊपर भी शस्त्र चलाता | 
पड व्र ॥ है । तुम राजा के पुत्र हो (राजा 
हो) तुमसे कोई न डरे या डरे ? (अर्थात्‌ शत्रु से ऐसा बदला लो कि तुमसे सब भय माने) ॥३५॥ 2 
® हे राजन ! तुम्हारा ही यह अपमान हुआ है । अत: अब ते 
_ रत : अब तुम वपुष्मान्‌ और उसके भृत्य तथा बन्धुभ 
> र, तुम्हाह्म तद्य है, लह, क, Digitized‘By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वात्रिादधिकशततमोऽष्याय। [ ६६५ 


मार्कण्डेय उवाच -- 
इति संक्रान्त-सन्देशमिन्द्रसेना विसुज्य तम्‌ । पतिदेहमुपादिलष्य विवेशारिन मनस्विनी ॥३७ 
इति श्री माकंण्डेयमहापुराणे दमचरित्रवर्णनं- नामकत्रिशदधिकराततमोःच्याय: ॥ 
अअ 
मार्कण्डेय बोले -- 


इस प्रकार संदेश देकर इन्द्रसेना ने उसको विदा किया और फिर वह मनस्विनी पति के 
शरीर का आलिंगन करके अग्नि में प्रविष्ट हो गयी ॥३७॥ 


इस प्रकार शो मार्कण्डेय महापुराण में दम चरित्र वर्णन नामक एक सो इकत्तीसवां अध्याय समाप्त हुआ । 


— परिमिमममा 


ढाविशदधिकशततमो 5ध्याय: 
सार्कण्डेय उवाच -- 
इनद्रसेनासमाज्ञप्तः स गत्वा शूद्रतापसः । समाचष्ट यथापूर्वं दमाय निधनं पितुः ॥१ 
तापसेन समाख्याते दमस्तेन पितुर्वधे । क्रोधेनातीवजज्वाल हृविषेवारिनिरुद्धतः ॥२ 
स तु कधारिनना धीरो दह्यमानो महामुने । करं करेण निष्पिष्य वाक्यमेतदुवाच ह्‌ ।।३ 
'अनाथ इव मे तातो मयि पुत्ने तु जीवति । घातितः सुनृशंसेन परिभूय कुलं मम ॥४ 
तापं करोम्यहं कि वाऽप्येष क्लैव्यात्‌ क्षमाम्यहम्‌ । 
दुवृ त्तशान्तौ शिष्टानां पालनेऽधिक्ृता वयम्‌ ॥५ 
पितरं चापि निहतं इष्ट्वा जीवन्ति शत्रवः । तत्किमेतेन बहुना हा तातेति च कि पुनः ॥ ५ 


स्च 


मार्कण्डेय बोले-- 

इन्द्रसेना की आज्ञा से उस शुद्र तपस्वी ने दम के पास जाकर (उसके) पिता की मृत्यु का समाचार 
जैसा घटित हुआ या वसा ही कह दिया ॥१॥ 

उस तपस्दी के द्वारा पिता के वघ का समाचार देने पर राजा दम (घृत की) आहुति से प्रज्वलित 
अग्नि के समान क्रोध से लाल हो गया ॥२॥ 

हे महामुने ! क्ोधारिन से जलते हुए, अपने हाथ को दूसरे हाथ से मसलते हुए, उसने ये वाक्य 
कहें - ॥३॥ १ व्य 

मुझ पुत्र के जीवित रहते हुए उस नृशंस (वपुष्मान्‌) ने मेरे कुल को अपमानित करके मेरे पिता की 
अनाथ के समान हत्या की है ॥४॥ टन 

अब मैं (उस पर) क्रोध करू या क्लीवता से (उसको) क्षमा कर दू । किन्तु हम दुष्टों का दमन और 
शिष्ट जनों के पालन के लिए ही नियुक्त हुए हैं॥५॥ ८ नर कका क्र से 

£ पिता का वध करके भी शत्रु जीवित है। अथवा अधिक कहने से क्या लाभ? ओर बार-बार हा 

तात ! हा तात_! इस प्रकार रोदन करने से भी क्या ? ॥६॥ RR 
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६६६ | मार्कण्डेय पुराग ` 


विलापेनात्र यत्कृत्यं तदेषोऽत्र करोम्यहम्‌ । यद्यहं तस्य रक्तेन देहोत्थेन वपुष्मतः । 

न करोमि गुरोस्तुप्ति तत््रवेक्ष्ये हुताशनम्‌ ।।७ 
तच्छोणितेनोदककमं तस्यमांसेन सम्यग्‌ द्विजभोजनं च । 
कुर्या पितुस्तस्य च पिण्डदानं न चेत्प्रवेक्ष्मामि हुताशनं तत्‌ ॥८ 
साहा।य्यमस्यासुरदेवयक्षगन्धर्वविद्याधरसिद्धसंघाः । 
कुवन्ति चेत्तानपि चास्त्रपूगैर्भस्मी करोम्येष रुषासमेतः ॥। ९ 
निःशूरमाधामिकमप्रशस्तं तं दाक्षिणात्यं समरे निहत्य । 
भोक्ष्ये ततोऽहं पृथिवीं च कृत्स्नां वन्हि प्रवेक्ष्याम्यनिहत्य तं वा ॥ १० 
सुदु्मेति तापसवृद्धघातिनं वनस्थं साधु विधि विदग्धगम्‌ । 
हन्ताऽहमद्याखिलबच्धुमित्रपदातिहस्त्यश्वबलँः समेतम्‌ ॥ ११ 
एषोऽहमादाय धनुः सखड्गो रथी तर्थवारिबलं समेत्य । 
करोमि वे यत्कदनं समस्ताः पश्यन्तु मे देवगणाः समेताः ॥ १२ - 
यो यः सहायो भविताऽद्य तस्य मया समेतस्य रणाय भूयः । 
तस्यैव निःशेषकुलक्षयाय समुद्यतोऽहं निजबाहुसेन्यः ॥ १३ 

यदि क्ुलिशकरोऽस्मिन्‌ संयुगे देवराजः पितृपतिरथ चोग्रं दण्डमुद्यम्य कोपात्‌ । 

धनपतिवरुणार्का रक्षित तु यतन्ते निशितशरवरोधैर्घातयिष्ये तथापि ॥ १४ 


अब मेरा जो कतंव्य है, मैं उसी को करता हूँ । यदि मैं उस वपुष्मान्‌ के देह से निकले हुए रक्त से 
अपने पिता की तृप्ति (तर्पण) न करू, तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा ॥७॥ ९ 

ओर यदि मैं उसके रक्त से उदककमं (तिलोदक एवं तपंण आदि कर्म) एवं उसके .मांस से ब्राह्मणों 
का मली प्रकार भोजन तथा पितरों का पिण्डदान न कर सकूं तो मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा ॥८॥ 


असुर, देव, यक्ष, गन्धवं, विद्याधर अथवा सिद्धगण जो भी उसके सहायक होगे तो उनको भी क्रूड 
हुआ मैं अपने अस्त्रानल से भस्म कर डालूंगा ॥६॥ 


कायर, अधामिक, निन्दित उस दाक्षिणात्य को युद्ध में मारकर ही मैं सम्पुणं पृथ्वी को भोगूंगा 
अथवा न मार सकने पर मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा ॥१०॥ a 
' जिस दुमंति ने मेरे तपोनिरत वनवासी मौनबृती वृद्ध पिता के शान्त वचनों के उपरान्त भी उनको 
हत्या की है, उसे मैं समी उसके सब बडा मित्रों, अ हाथी, घोड़ों की सेना सहित मार डालूंगा ॥११॥ 
तलवार भोर घनुष को लेकर एवं रथारूढ़ होकर शत्रु सेना के पास जाकर अब मैं जो सं ` 
उसको देवगणों सहित सभी लोग देखें ॥१२॥ ह पडी क कता! 
.__ युद्ध में मरे साथ लड़ने पर उसका जो भी सहायक होगा, उसको । 
कक कर दंगा हवा हायक होगा, उस अपची बाहु और सेना के द्वारा मैं 
Rt ओर यदि इस संग्राम में वज्रधारी इन्द्र, उग्र दण्ड वाले यम, अथवा कुबेर 
er १ १ » वरुण ओर सूये भी उसकी 
रक्षाका यत्न करेगे तोटे चीक: कापे के सहुह से कोत सूवंक/उनकीभी ऑरिध्ृ शी र | 


SS 


त्रयस्त्रशिदधिकशततमोश्ध्याय; [ ६६७ 


नियतमतिरदोषः काननाखण्ड लोका निपतितफलभक्षः सर्वभूतेषु मत्र: । 


प्रभवति मयि पुत्रे हिंसितो येन तातः पिशितरुधिरतृप्तास्तस्य सन्त्वद्य गृधा: ॥१५ 
इति श्रीमार्वाण्डेयमहापुराणे दमचरिते स्वप्रतिज्ञावर्णनं नाम द्वात्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ 


मुझ प्रभावशाली पुत्र के रहते हुए भी जिसने संयमी, निर्दोष, वनवासी, केवल गिरे हुए फल को खाने 
वाले, सभी प्राणियों में मैत्री भाव रखने वाले, मरे पिता की हत्या की है, उसके मांस ओर रुधिर से आज 
ग्रुश्नगण तृप्त होगे ।। १५।। 


इस प्रकार श्री माकण्डेय महापुराण में दम चरित में स्वप्रतिज्ञा वर्णन नामक एक 
सो बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ 


| त्रयस्त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः 
साकंण्डेय उवाच-- ८ 
इति प्रतिज्ञाय तदा नरिष्यन्तसुतो दमः । कोपामर्षविवृत्ताक्षः श्मश्रुमावृत्य पाणिना ॥१ 


हा हतोऽस्मीति पितरं ध्यात्वा देवं विनिद्य च । प्रोवाच मंत्रिणः सर्वानानिनाय पुरोहितम्‌ ॥२ 
दम उचाव 


यदत्र कृत्यं तद्‌ ब्रत ताते प्राप्ते सुरालयम्‌ः। श्रुतं भव्ड्रियंत्‌ प्रोक्तं तेन शूद्रतपस्विना ।३ 
वृद्धस्तपस्वी स नृपो वानप्रस्थव्रते स्थितः । मौनव्रतधरोऽदास्त्रो मन्मात्रा चेन्द्रसेनया ॥४ 
प्रोक्तं संसुष्टयास्वात्म्याद्याथातथ्यं वपुष्मते । तेनापि खड्गमाकृष्य जटां सव्येन पाणिना ॥५ 
धृत्वा जघान दुष्टात्मा लोकनाथमनाथवत्‌ । माता च संदिश्य हिमां घिक्‌छब्दं ब्रुवती सती ॥।६ 
मन्दभाग्यं च निःश्रीकं प्रविष्टा हव्यवाहनम्‌ । तमालिग्य नरिष्यन्तं प्रयाता त्रिदशालयम्‌ ॥७ 


माकण्डेय बोले -- 
| राजा नरिष्यन्त के पुत्र दम ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके, क्रोध ओर अमर्षे से आँखें निकाले हुए, 
हाथ से मूछों को एंठकर, :।१॥ 
एवं पिता का स्मरण करने पर 'हाय, मैं तो मारा गया इस प्रकार कहकर, दव की निन्दा करके 
सब मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाकर बोला--॥२॥ 
दस ने कहा-- ST 
पिताजी के स्वर्गवासी होने पर, जो उस शुद्र तपस्वी ने कहा वह आपने सुन लिया है, अब इस | 
सम्बन्ध में जो करणीय है, वह कहिए ॥३॥ र 
वृद्ध तपस्वी और वानप्रस्थ आश्रम में स्थित मौनव्रतधारी मेरे पिता को एवं वपुष्मान्‌ द्वारा परिचय _ 
पूछने पर मेरी माता इन्द्रसेना के द्वारा अपना सम्पूर्ण परिचय यथार्थ रूप से देने पर भी, उसने तलवार निकालकर 
वाम हस्त से जटा पकड़कर, उस दुष्ट ने संसार के स्वामी मेरे पिता को अनाथ के समान मार डाला, ओर मेरी सती 
माता ने मुझे संदेश देकर मुझ मन्द भाग्य ओर निःश्रीकः को धिक्कारा तथा उन नरिष्यन्त का आलिगन करके 
अरिन में प्रविष्ट होकरदेव लोक को चली गयी ॥४-७॥ > 
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सोऽहमद्य करिष्यामि यन्मे मातुरुदीरितम्‌ । हस्त्यश्वरथपादातं सैन्यं च परिकल्प्यताम्‌ ॥८ 

अनिर्याप्य पितुर्वेरमहत्वा पितृघातकम्‌ । अकृत्वा च वचो मातुर्जीवितुं किमिहोत्स्हे ॥९ 

मार्कण्डेय उवाच-- 

भन्त्रिणस्तद्वचः श्रुत्वा हा हेत्युवत्वा तथा च तत्‌ । कृतवन्तो विमनसः सभृत्यबलवाहनाः ॥ १० 

निर्ययुः सपरिवाराः पुरस्कृत्य दमं नृपम्‌ । गृहीत्वा चाहिषो विप्रात्त्रिकालज्ञात्‌ पुरोधसः ।। ११ 
अहिराडिव निःश्वस्य दमः प्रायाद्‌ वपुष्मतम्‌ । 
सीमापालादिसामन्तान्निघ्नन्‌ याम्यां दिशं त्वरा ॥ १२ 

निरीक्ष्य तं समायांतं वपुष्मानमर्षपूरितः । संक्रंदनसुतेनापि दमो ज्ञातो वपुष्मता ॥ 
आयातः सपरिवारः सामात्यः सपरिच्छदः ॥१३ | 

अकंपितेन मनसा स सेन्यां निदिदेश ह। दूतं चे प्रेषयामास निर्गम्य नगराद्‌ बहिः ॥१४ 

त्वं शीधतरमागच्छ नरिष्यन्तः प्रतीक्षते । सभार्येक्षत्रबंधो त्वं समायाहि ममान्तिकम्‌ ॥ १५ 

इमे मद्बाहुनिर्मुक्ताः शिता बाणाः पिपासिताः । भित्त्वा शरीरं संग्रामे पास्यन्ति रुधिरं तव ।। १६ 

श्रृत्वा दमस्तु तत्सर्वं दूतप्रोकतं ययौ त्वरन्‌ । स्मृत्वा प्रतिज्ञां पूर्वोक्तां निःशवसन्नुरगो यथा ॥ १७ 


इसलिए मैं आज वही करूगा जो मेरी माता ने कहा हे। अतः हाथी, अश्व, रथ ओर पैदल सेना 
को तैयार करो ॥८॥ 

पिता के वेर का निराकरण किये बिना और पितृषातक को मारे बिना त्था माता की आज्ञा का 
पालन किए बिना मैं जीने का साहस किस प्रकार करू ॥६॥ 
माकण्डेय बोले-- 

तब उसके बचनों को सुनकर मन्त्रियों ने शोक से हाय-हाय इस प्रकार कहकर उद्दिग्न चित्त से मत्य, 
सैन्य ओर वाहनों के साथ जेसा कहा गया था, वैसा किया ॥१०॥ 

तब राजा को आगे करके (वे सब) सपरिवार निकल पड़े । दम ने त्रिकालज्ञ ब्राह्माण पुरोहित से 
आशीर्वाद प्राप्त करके नागराज के समान शवांस छोड़ते हुए राजा दम भी वपृष्मान. की ओर चला और सीमा- 
पालक सामन्तों को मारते हुए शीघ्र ही दक्षिण दिशा में पहुंच गया ॥११-१२॥ 

सपरिवार ओर मन्त्रिण के साथ दम क आए देखकर संक्रन्दन के. पूत्र वपृष्मान ने क्रोध में भरकर; 
हढ़चित्त से अपनी सेना को युद्ध की आज्ञा दी ओर नगर से बाहर निकल कर दूत के द्वारा यह संदेश 
भेजा ॥१३-१४॥ 

हे क्षत्रियाधम ! तु शीघ्र ही मेरे सामने आ, नरिष्यन्त पत्नी सहित तेरी प्रतीक्षा कर रहा है॥१५॥ 


मेरी भुजाओं से छोड़े गये तेरे रक्त के प्यासे ये तीक्ष्ण बाण युद्ध में तेरे शरीर को विदीणे करके 
तेरा शक्त पियेंगे ॥१६॥ 


दूत द्वारा कहे हुए उस सव को सुनकर ओर पहले कही गयी अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके एवं 
सर्प के समान इवास छोड़ते हुए, राजा दम भी शीघ्रता से वहाँ पहुंचा ॥१७ 
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आहूतः समरे चैव पुमान्‌ सेनाविकत्थनः। ततो युद्धमतीवासीद्‌ दमस्य च वपुष्मतः ।। १८ 
रथी च रथिना नागी नागिना हयिना हथी । अयुध्यन्त च विप्रे तदु तुमुलं ह्यभूत्‌ ॥ १ 
पद्यतां सर्वदेवानां सिद्धगन्धर्व रक्षसाम्‌ । चकम्पे वसुधा ब्रह्मन्‌ युध्यमाने दमे युधि ॥२० 
न गजो न रथी नाइवस्तस्य बाणसहस्ठु यः । ततो दमेन युयुधे सेनाध्यक्षो वपुष्मतः ॥२१ 


= 


` हृदि विव्याध च दम इषुणागादयमांतिकम्‌ । तस्मिन्तिपतिते सैन्यं पलायनपरं ह्यभूत्‌ ॥२२ 
स स्वामिनं ततः प्राह दमः'शल्‌दमस्तथा। वव यासि दुष्टपितरं-घातयित्वा तपस्विनम्‌ ॥२३ 
अशस्त्रं च तपस्यन्तं क्षत्रियोऽसि निवतंताम्‌ । ततो निवृत्य स दमं योधयामास सानुजः ॥२४ 
सपुत्रः सहसम्बुन्धिबान्धवर्यृयुषे रथी । ततः शरासनान्‌ मुकतबा णेर्व्याप्तास्ततो दिशः ॥२५ 
दमं च सरथं चाशु शरजालैरपूरयत्‌ ।, ततः पितृवधोत्थेन कोपेन स दमस्तथा ॥२६ 
चिच्छेद ताञ्छरांस्तेषां विव्याधान्यैश्व ताप । एकेनेकेन बाणेन सप्तपुत्रांस्तथा विज ॥२७ 
सम्बन्धिबांधवान्‌ मित्राक्तिनाय यम सादनम्‌ । वपुष्मान्‌ स रथी क्रोधान्निहतात्मजबान्धव: ॥२८ 


> 


Coban. २ च स॒ तेनाजों शरैराशीविषोपमैः। चिच्छेद तस्य तान्‌ बाणान्‌ स दमश्च महामुने ॥२९ 


“ 


और युद्ध में उसें ललकारा जो सेना के आगे डींग मार रहा था । इसके बाद दम का ओर वपुष्मान्‌ 
का घोर युद्ध हुआ ॥१८॥ | | 
हे विप्रषं ! तब रथी से रथी, हाथी सवार से हाथी सवार, और अदवारोही से अश्वारोही युद्ध 
करने लगे । इस प्रकार सभी देवता, सिद्ध, गन्धवं और राक्षसों के देखते हुए घोर युद्ध हुआ । हे ब्रह्मन्‌ ! 
संग्राम स्थल में दम के युद्ध करने पर पृथ्वी काँपने लगी ॥१६-२०॥ 
न तो हाथी, न रथी, और न अश्व ही उसके बाणों को सहन कर पा रहे थे। उसके बाद दम ने 
वपृष्मान्‌ के सेनाध्यक्ष से युद्ध किया ॥२१॥ 
उसके बाद दम ने बाणों से उसका हृदय बींघ दिया और वह यमराज के पास चला गया ॥ उस 
सेनापति के गिर जाने पर वपुष्मान्‌ की सेना भागने लगी ॥२२॥ _ र 
2 तत्पश्चात्‌ शत्रुओं का दमन करने वाले दम ने (सेना के) स्वामी से कहा -रे दुष्ट ! तपस्वी, नि:शस्त्र 
एवं तप करते हुए, पिता को मारकर कहाँ जा रहा है? यदि क्षत्रिय है तो लोट आ । तब अनुजों, बच्घुबान्धवों एवं 
पुत्रों तथा सम्बन्धियों सहित उस रथी (रथारूढ़) वपुष्मान्‌ ने लोट कर ,दम के साथ युद्ध किया । तब घनुषों से 
छोड़े गये बाणों से समस्त दिशाए व्याप्त हो गयीं ॥२३-२५॥ के 
तब उसने अपने बाणों के जाल से दम को रथ एवं मश्व सहित ढक दिया। अपने पिता के वघ 
से उत्पन्न क्रोध से उत्तेजित होकर दम ने उसके सब बाणों को कोट डाला तथा अपने दूसरे बाणों से उन सब को 
बोंध डाला । हे द्विज! फिर एक-एक बाण से उसके सात पुत्र, . सम्बन्धी, बन्धु और मित्रों को यमलोक | 
में पहुंचा दिया। तब अपने पुत्र और बन्धु-बन्धवों के मारे जाने पर रथारूढ़ वपृष्मान्‌ क्रोधपूर्वक उस युद्ध में| २६-२८ 
नागों के समान बाणों से युद्ध करने लगा । किन्तु हे. महामुने ! दम ने उसके उन सब बाणों को भी _ 
काट डाला ॥२९॥ सक 
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युयुधाते च संरब्धौ परस्परजयैषिणो । परस्परशराघातविच्छिन्नधनुषौ त्वरा ॥३० 
गृहीत खड्गावुत्तीये चिक्रीडाते महाबलौ । दमः क्षणं नृपं ध्यात्वा पितरं निहतं वने ॥३१ 

केशेष्वाकृण्य चाक्रम्य निपात्य धरणीतले । शिरोधरायां पादेन भ्रुजमुद्यम्य चाब्रवीत्‌ ॥३२ 
` पश्यन्तु देवताः सर्वा मानुषाः पन्नगाः खगाः । पाट्यमानं च हृदयं क्षत्रबन्धोर्वपुष्मतः ॥३३ 
एवसुवत्वा स च दमो हृदयं च व्यदारयत्‌ । पातुकामश्च स सुर: क्षतजेन निवारितः ॥३४ 
ततश्चकार तातस्य रक्तेनेवोदर्काक्रयाम्‌। आनुण्यं प्राप्य स पितु: पुनः प्रायात्स्वमन्दिरम्‌ ॥। ३५ 
वपुष्मतर्च मांसेन पिण्डदानं चकार ह्‌ । ब्राह्मणान्‌ भोजयामास रक्षः कुलसमुद्भवान्‌ ॥३६ 
एवं विधा हि राजानो बभूवुः सूर्यवंशजाः। अन्येऽपि सुधियः शुरा यज्विनो धर्मकोविदाः ॥३७ 
वेदान्तपारङ्गांस्तांरच न संख्यातुमिहोत्सहे । एतेषां चरितं श्रुत्वा नरः पापे: प्रमुच्यते ।॥।३८ 

इति श्रोमाकंण्डेयमहापुराणे दभचरिते वषुष्मद्धधोनाम तर्यातरश्ञदधिकञ्ञततमोऽष्यायः । 


इस प्रकार युद्ध-भूमि में परस्पर विजय के अभिलाषी वे दोनों क्रोधपुर्वंक युद्ध करने लगे और परस्पर 
बाणों के आघात से टूटे हुए धनुष वाले वे दोनों महाबली शीघ्र ही खड्ग लेकर मैदान में उतर कर युद्ध करने 
लगे । तब वन में मारे गये पिता का क्षण भर ध्यानं करके दम ने, ॥३०-३१॥ 


उस पर आक्रमण करके केशों से खींचकर पृथ्वी तल पर गिराकर एवं उसकी गर्दन पर पैर रखकर 
भुजा उठाकर इस प्रकार कहा ॥३२॥ 


सभी देवता. मनुष्य, पन्नग एवं सिद्ध तथा पक्षी इस क्षत्रिय के हृदय को. फाड़े जाते हुए अवलोकन 
करें ॥३३॥ ८ 


यह कहकर दम ने उसका हृदय फाड़ डाला और उसका रक्त पीने के इच्छुक उसको देवताओं नै 
रोका ॥३४॥ ं क 


उसके बाद उसने उस वपुष्मान्‌ के रक्त से अपने पिताका उदकदान एवं माँस से पिण्डदान दिया । 
इस प्रकार अपने पिता के ऋण से मुक्त होकर वह अपने घर गया तथा 
(उसके मांस से) भोजन कराया ॥३५-३६॥ 


अत: सूर्यं वंश में उत्पन्न राजा इस प्रकार के हुए और दुसरे बुद्धिमान्‌, शुरवीर 
४ र » यज्ञ करने वाले, 
घर्मात्मा, ज्ञानी तथा वेदान्त में पारंगत राजा हुए, जिनकी संख्या का भी कथन करना कठिन है । इन सबके चरित 
को.सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है॥३७-३८॥ 


इस प्रकार भी मार्कण्देय महापुराण में दम चरित में वपुष्मान्‌ दध नामक एक सो तेतीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


(वहाँ) राक्षस कुल में उत्पन्न ब्राह्मणों को 


व्र 
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चर्तुस्त्रशदधिकशततमो5ध्याय:ः 
पक्षिण उचुः-- 
एवमुक्त्वा जेमिनेथं माकेण्डेयो महामुनिः। विसुज्य क्रोष्टुकिमुनि चक्रे माध्याह्निकीं क्रियाम्‌ ॥१ 
अस्माभिद॒च श्रुतं तस्माचत्ते प्रोक्‍तं महामुने । अनादिसिद्धमेतद्धि पुरा प्रोक्तं स्वयंग्ुवा ॥२ 
मार्कण्डेयाय मुनये यत्ते$स्माभिरुदाहूतम्‌ । पुण्यं पवित्रमायुष्यं. धर्मकामार्थसिद्धिदम्‌ ॥३ 
पठतां श्ृण्वतां सद्यः संवंपापप्रमोचनम्‌ । आदावेव कृता ये च प्रइनाश्चत्वार एव हि॥४ 
पितु: पुत्रस्य संवादस्तथा सृष्टिः स्वयंभुवः । तथा मन्नुनाँ स्थितयो राज्ञां च चरितं मुने ॥५ 
अस्माभिरेतत्ते प्रोवतं किमद्य श्रोतुमिच्छसि । एतान्सर्वाच्चरः श्रुत्वा पठते वा सभासु च ॥६ 
विश्वय सर्वपापानि ब्रह्मणोऽन्ते लयं ब्रजेत्‌ ।ˆ अष्टादशपुराणानि यानि प्राहं पितामहः ॥७ 
तेषां तु सप्तमं ज्ञेयं मार्कण्डेयं सुविश्रुतम्‌ । ब्राह्म पाश्च वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा ॥८ 
तंथाऽन्यन्ञारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम्‌ । आग्नेयमष्टमं प्रोक्तं भविष्यं नवमं तथा ॥& 
दशमं ब्रह्मवैवत्तं लैगमेकादशं स्मृतम्‌ । वाराहं द्वादशं प्रोकतं ` स्कान्दमत्र त्रयोदशम्‌ ॥१० 
चतुर्दशं वामनं च कोरम पञ्चदशं तथा । मात्स्यं च गारुडं चेव ब्रह्माण्डं च ततः परम्‌ ॥११ 


पक्षियों ने कहा-- | 
हे जैमिने ! महामुनि माकंण्डेय ने इस प्रकार कह कर क्रौष्टुकि मुनि को विदा करके (अपनी) 
मध्याह्न की क्रियाएं सम्पन्न कीं ॥१॥ 
हे महामुने ! जो कुछ तुमसे कहा वह सब हमने भी उनसे ही सुन लिया है। अनादि ओर सिद्ध जो 
यह माकंण्डेय पुराण अभी हमने तुमको कहा, वह प्राचीन काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने मार्कण्डेय मुनि से कहा था ॥ 
यह पुराण पुण्य युक्त, पवित्र, आयुष्य, घमं, अथं और काम की सिद्धि करने वाला है ॥।२-३॥ ` 
इसके पढ़ने याले और सुनने वाले की शीघ्र ही पापों से मुक्ति हो जाती है। प्रारम्भ में ही आपने . 
जो चार प्रइन किये थे ॥४॥ 
हे मुने ! हमने पिता-पुत्रःसंबाद, स्वायंभुव की सृष्टि, मनुओं को उत्पत्ति (स्थिति) ओर राजाओं _ 
के चरित; ॥९॥ ४ न * 
(उन प्रश्नों के उत्तर में ही) तुमसे कह दिये हैं। अब आज ओर क्या सुनना चाहते हैं ? इस सबको . 
सुनकर अथवा सभा-स्थल में पढ़ने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है ॥६-७॥ | ं 
पितामह ब्रह्मा ने जिन अट्ठारह पुराणों को कहा, उनमें इस प्रसिद्ध मार्केण्डेय पुराण को सातवां | 
जानना चाहिए । (इससे पहले) ब्रह्म, पद्म, वैष्णव, शैव, भागवत, नारदीय और सातवां माकण्डेय हैं।.अग्नि | 
पुराण आठवां और भविष्य को नवां कहा गया है ॥८-९॥ - क अर 9 
` दसवां ब्ह्मवैवर्त और लिंग को ग्यारहवाँ, वाराह को बारहवां तथा स्कन्द पुराण को तेरहवाँ पुराण 
कहा गया है ॥१०॥ | | क 0020. 
चौदहवाँ वामन और कूम पन्द्रहवाँ पुराण है । मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्माण्ड पुराण उसके बाद 
आते हैं ॥१ शा ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ह 2. न. 
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। नामधेयानि यः पठेत्‌ । त्रिसन्ध्यं जपते नित्यं सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ १२ 
सर्गेश्चःप्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ।।१३ 
चतुः प्रश्‍नसमोपेतं पुराणं ह्येतदुत्तमम्‌ । श्रुत्वा पुनश्च ते पापं कल्पकोटिशतेः कृतम्‌ ॥ १४ 
ब्रह्महत्यादिपापानि यान्यन्यान्यशुभानि च । तानि सर्वाणि नश्यन्ति तृणं वातहतं यथा ।।१५ 

दानजं पुण्यं श्रवणादस्य जायते । सर्ववेदाधिकफलं समाप्त्या चाधिगच्छति ॥ १६ 
यः श्रावयेत्‌ पूजयेत्तं यथा देवं पितामहम्‌ । गन्धपुष्पैस्तथा वस्त्रैब्रह्मिणानां च तेणैः ॥१७ 
यथाशक्त्या च दातव्यं नुपेग्रामादिवाहनम्‌ । एतत्‌ पुराणमखिलं वेदार्थेरूपबृ हितम्‌ । 

धर्मशास्त्रकनिलयं श्रुत्वा सर्वार्थमाप्नुयात्‌ ॥१८ `" 

शरुत्वा पुराणमखिलं व्यासं संपुजयेद्‌ बुधः । धर्मार्थकाममोक्षाणां यथोक्तफलहेतवे ।।१९ 
दद्याद्‌ गां गुरवे स्वणेवस्त्रालंकारसंयुताम्‌ । श्रवणस्य फलावाप्त्यै दानैः संतोषयेद्‌ गुरुम ।।२० 
अइृज्य पाठकर्तारं ₹लोकमोक श्वणोति यः । नासौ पुण्यमवाप्नोति शास्त्रचोरः स्मृतो हिस: ।।२१ 
न तस्य देवाः प्रीणन्ति पितरो नैव पुत्रकान्‌ । दत्तं श्राद्ध तथेच्छन्ति तीर्थस्नानफलं न च २२ 


त No - फिक 5 NNN 

इन अठारहों पुराणों के नामों को जो व्यक्ति पढ़ता है और तीनों संघ्याओं में इनका जप करता है, 
उसे अइवमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है॥१२॥ 

सगं, प्रतिसगे, वंश, मन्वंतर ओर वंशानुचरित ये पुराण के पांच लक्षण हैं ॥१३॥ 

चार प्रश्नों से युक्त यह उत्तम पुराण है । इसको सुनकर मनुष्य सो करोड़ कल्प के किये गये पापों से 
मुक्त हो जाता है ॥१४॥ 2 

और ब्रह्म हत्या आदि जो दूसरे अशुभ पाप हैं, वे सब (इसके सुनने से) प्रचण्ड वायु से हरण किये 
गये तिनके के समान नष्ट हो जाते हें॥१५॥ 

इसके सुनने से पुष्कर तीर्थ में दान देने से उत्पन्न पुण्य मिलता है । इसकी सम्पूर्णता में वेद पाठ 
की सम्पूर्गंता के समान फल को उपलब्धि होती है ॥१६॥ 

जो इस पुराण को सुनाए उन ब्राह्मणों की देव, पितामह के समान गन्ध, पुष्प, वस्त्रादि से तथा तर्पण 
आदि से पूजा करनी चाहिए ॥१७॥ 

एवं (इसके सुनाने वाले को) राजा यथाशक्ति ग्राम तथा वाहनादि का दान करे । यह पुराण सम्पूणं 
वेदार्थो से युक्त घमंशास्त्रो का एकमात्र स्थान है । इसे सुनकर मनुष्य को चारों अर्थों (धर्म क्ष, 
हातो है रता (घमं, अर्थे, काम और मोक्ष) 

बुद्धिमान्‌ व्यक्ति, घमं, अर्थ, काम और मोक्ष के उपयुक्त फल की 
सुनकर व्यास का पूजन करे ॥१३॥ प्राप्ति के लिए सम्ू्ण पुराण को 


और वस्त्र, अलंकारादि से युक्त गो गुरु को प्रदान र 
लिए विविध दानों से गुरु को सन्तुष्ट करे ॥२० ग्य न करे । इस प्रकार सुनने के फल की प्राप्ति के 


जो व्यक्ति पाठक की पूजा के बिना इसका एक भी इलोक न 
और (ज्ञानी जन) उसे शास्त्र चोर कहते हैं ॥२१॥ सुनता है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती 


उससे न तो देवता ओर न पितर ही प्रसन्न होते हैं ओर उन्हे 2 
उनके दिये हुए श्राद्धको श्रहशनही?कारते,जखेनण्उसश्ते/तीअउस्कानके"फल०कीपभी' ह 2 । पितर 
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लभते शास्त्रचोरशच निन्दां सज्जनसंसदि । अवज्ञया न श्रोतव्यं शास्त्रमेतदू विचक्षणेः ॥२३ 
पठ्यमाने त्ववज्ञाते साधुभिः शास्त्र उत्तमे । मुको भर्वात जन्मानि सप्त मूर्खः प्रजायते ॥२४ 
श्रुत्वा तत्पूजयेद्यस्ते पुराणं सप्तमं पुनः । सर्वपापनिमुं क्तः पुनात्येव निजं कुलम्‌ ॥२५ 
पूतो याति न संदेहो विष्णुलोकं सनातनम्‌ । च्युतस्ततः पुनर्नव स भविष्यति मानवः ॥३ ६ 
पुराणश्रवणादेव परं योगमवाप्नुयात्‌ । नास्तिकाय न दातव्यं वृषले वेदनिन्दके ॥२७ 
गुरुद्विजातिनिन्दाय तथा भग्नब्रताय च । मातापित्रोनिन्दकाय वेदश।स्त्रादिनिन्दिने ॥२८ 
भिन्नमर्यादिने चैव तथा वै ज्ञातिकोपिने । एतेषां नेव दातव्यं प्राणैः कण्ठगतँरपि ॥२९ 
लोभाद् वा यदि वा मोहाद्‌ भयाद्वापि विशेषतः। पठेद्‌ वा पाठयेद्‌ वापि स गच्छेन्नरकं ध्रुवम्‌ ॥३० 
मार्कण्डेय उवाच - 

एतत्सवेमुपाख्यानं धर्म्यं स्वर्गापवर्गदम्‌ । यः श्यणोति पठेद्वापि सिद्धं तस्य समीहितम्‌ ॥३१ 
आधिव्याधिजदुःखेन कदाचिन्नाभियुज्यते । बरह्महत्यादिपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥३२ 


भभ 


और शास्त्र चोर सज्जनों की सभा में निन्दित होता है । इसलिए बुद्धिमानों को इस शास्त्र को अवज्ञा- 


पुर्वक श्रवण नहीं करना चाहिए ॥२३॥ र 
जो व्यक्ति सज्जनों द्वारा इस उत्तम शास्त्र के पढ़ने पर उनको अवज्ञा करते हैं, वे कई जन्मो तक 


मुक और सात जन्मों तक मुखं होते हैं॥२४।। 
लेकिन जो (व्यक्ति) इस सप्तम पुराण की श्रवण करके पूजा करता है, वह सब पापों से छूटकर 


अपने कुल को पवित्र करता है ॥२५॥ 
और बह मनुष्य पवित्र होकर सनातन विष्णु लोक को जाता है, और फिर वहाँ से लोट कर (मृत्यु लोक 


में) नहीं आता है ; इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं है ॥२६॥ | 
, पुराणों के सुनने मात्र से हो परम योग की प्राप्ति होती है। यह प्राण नास्तिक, पापी: (अधर्मी) 
वेदनिन्दक, गुरु और ब्राह्मणनिन्दक, भग्न हुए ब्रत वाले, माता-पिता की निन्दा करने वाले, एवं वेद शास्त्र आदि 
के निन्दक को नहीं देना चाहिए ॥२७-२८॥ र व, 
एवं मर्यादा तोड़ने वाले, जाति को दूषित करने वाले और प्राण कण्ठगत होने पर भी यह प्राण. 
उन-उन को नहीं देना चाहिए ॥२९॥ कः र न 
इन मनुष्यों में जो क्रोई लोभ से अथवा मोह या भय के कारण अथवा अन्य किसी विशेष कारण 
वश इस पुराण को पढ़ता अथवा पढ़ाता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है ॥३०॥ PN 
साकंण्डेय. बोले -- Me चर RS 
यह सम्पूर्ण आख्यान घम, स्वगे एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है । जो (ब्यक्ति) इसका अवण अथव 
पाठ करता है उसकी सभी कामनाए सिद्ध हो जाती हैं ॥३१॥ FR हकती 


Ax er 


उसे कभी आधि और व्याधि से उत्पन्न दुःख की प्राप्ति नहीं होती है और वह ब्रह्म-हत्या आदि के . _ 
पाप से भी छट जाता. देनअममें, कोड अगर लही दे ॥॥३.२॥ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 2 र के: 


जु 
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सन्तः स्वजनमित्राणि भवन्ति हितबुद्धयः । नारयः संभविष्यन्ति दस्यवो वा कदाचन ॥३३ 
सदर्थोमिष्टभोगी च दुभिक्षै्नावसीदति । परदारपरद्रव्यपर्रहिसादिकिलिबिषैः ॥३४ 
मुच्यतेऽनेकटुःखेभ्यो नित्यं चैव द्विजोत्तम । ऋडिवृ दिः स्मृतिः शान्तिः श्रीः पुष्टिस्तुष्टिरेव च ॥ 
नित्यं तस्य भवेद्‌ विप्र यः श्ुणोति कथामिमाम्‌ ॥ ३५ 
मार्कण्डेयपुराणमेतदखिलं श्युण्वन्न शोच्यः पुमा 
न्योवा सम्यगुदीरयेद्‌ रसमयं शोच्यो न सोऽपि द्विज । 
योगज्ञानविशुद्धसिद्धिसहितः स्वर्गादि लोकेप्यसौ 
शक्राद्येशच सुरादिभिः परिवृतः स्वर्गे सदा पुज्यते ॥३६ 
पुराणमेतच्छ त्वा च ज्ञानविज्ञानसंयुतम्‌ । विमानवरमारुह्य स्वर्गलोके महीयते ।।३७ 
पुरणाक्षरसंख्या च प्रख्याता तत्त्वबुद्धिना | शलोकानां षट्सहस्राणि तथा चाष्टशतानि च ॥ ३८ 
इलोकास्तत्र नवाशीतिरेकादश समाहिताः । कथिता मुनिना पूर्वं मार्कण्डेयेन धीमता ।॥३& 
जेमिनिरुवाच-- 
भारते नाभवद्यन्मे संशयस्फोटनं द्विजाः । तद्भर्वाद्ध: कृतां यन्न कर्चिदद्य करिष्यति ॥४० 


सज्जन, स्वजन और मित्र उसके हितेच्छ हो जाते है ओर उसका कोई शत्रु भी नहीं होता तथा न ही 
उसको कभी चोरों की बाधा होती है ॥३३॥ 
श्रेष्ठ घन युक्त, मिष्ठान्नभोजी वह व्यक्ति कभो दुभिक्ष: से पीड़ित नहीं होता है, और हे द्विजोत्तम ! 
वह परनारी, परधन और पःहिसा आदि पापों से ओर दूसरे अनेक प्रकार के दुःखों से सदैव के लिए छूट जाता 
है ॥३४॥ 
हे विप्र ! जो व्यक्ति इस (पुराण) की कथा का नित्य श्रवण करता है उसको सदैव क्रद्धि, वृद्धि, स्मृति, 
शान्ति, श्री, पुष्टि, तुष्टि आदि की प्राप्ति होती है ॥३५॥ 
इस सम्पूण मार्कण्डेय पुराण का श्रवण करने वाला व्यक्ति शोचनीय नहीं होता और हे द्विज ! जो 
इस पुराण का आनन्दातिरेक से भली प्रकार पाठ करता है, वह भी कभी शोचनीय नही होता । वे व्यक्ति योग, 
ज्ञान ओर विशुद्ध सिद्धि के सहित स्वर्गादि लोकों में, इन्द्रादि देवताओं से विरे हुए, सदेव पूजे जाते हैं ॥३६॥ 
ज्ञान-विज्ञान से युक्त इस पुराण को सुनकर (मनुष्य) श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर स्वगं लोक में प्रतिष्ठा ` 
 पातेहै॥३७॥ 
>: तत्त्व बुद्धि विद्वानों ने पुराणों की अक्षर संख्या ओर शलोक संख्या का भी उल्लेख किया है। पहले 
क सूक्ष्मदर्शी महामुनि माकण्डेय ने इस पुराण में ६ हजार आठ.सो निन्यानवें शलोक कहे ॥३८-३९॥ 
2 _ जैमिनी बोले-- 
Br हे द्विजो ! महाभारत में मुझको जो संशय था; जिसको आज तक कोई दूर नहीं कर सका है, वह 
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चतुस्त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः [ ६७५ 


यूयं दीर्घायुषः स्यात प्रज्ञाबुद्धिविशारदाः । सांख्ययोगे तथा चास्तु बुद्विरव्यभिचारिणी ॥४१ 
पितृशापकृताद्‌ दुःखाद्‌ दोमेनस्यं व्यपेतु वः । एतावदुक्त्वा वचनं जगाम स्वाश्रमं मुनि: ॥ 
चिन्तयन्‌ परमोदारं पक्षिणां वाक्यमीरितम्‌ ॥४२ 
` इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे एतत्पुराणमाहात्म्यक्षवणपठनफले नाम चतुर््त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः । 
॥ ३» ॥ सम्पूर्ण मार्कण्डेयमहापुराणम्‌ ॥ ॐ ॥ 
__ _ ८-5 फ :-४ : OTE OO NNN 
हे प्रशबुद्धिविशारदों ! आप दीर्घायु होवें और सांख्य योग में आपकी वृद्धि निर्मल एवं श्रेष्ठ गति 
वाली होवे ॥४१॥ - 


पिता के शाप से जनित दुःख से जो आपका दोमंनस्य है, वह दूर हो जाए। बस इतनी बात कहकर 
और पक्षियों के कहें गये उदार वचनों पर विचार करते हुए मुनि अपने आश्रम को चले गये ॥॥४२॥। 


इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण श्र वण-पठन-फल ओर माहात्म्य नासक एक सो चोतीसवां 
अध्याय स माप्त हुआ ॥ 


श्री मार्कण्डेय महापुराण का हिन्दी अनुवाद डा० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री, एम० ए०, पी=एच० डी० 
भूतपूर्व संस्कृत-विभागाध्यक्ष डी० ए० वी० महाविद्यालय देहरादुन के द्वारा सम्पन्न हुभा ॥ 


॥ ॐ ॥ श्री मार्कण्डेय-महापुराण समाप्त हुआ ॥ ॐ ॥ 


Ey 
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परिशिष्ट 


मार्कण्डेय महापुराण में आये व्यक्तिवाची संज्ञा शब्दों की अनुक्रमणी 


(अ) 


अंगतक ५५/३५ 

अंगच्नुक ४८/३, ६६ 

अंगलॉकिक (प्रदेश) ५४/३८ 

अंगिरस (मुनि) ९६/२ 

अंगिरा (मुनि) ४७/२२,४९/२२; ७६/३, १२६/११ 

अंगिरा (देवगण) ७६/१ 

अंगेय (प्रदेश) ५४/४३ 

अगस्त्य (ऋषि) ३१/५२, ४६/२५. ११२/१६, 
१२४/७, ८, ११ 

अग्रबोध (ब्राह्मण) ७३/२६ 

अग्नि २६/१८, -२८/४६, ४७, ३१/३१, ४२/५४ 
४६/२६, ६६/४१, ७२/२६, ४९, ७५/१८ 
७६/५, ८७/२८, ९३/३२, ९४/६, ११, १२, 
६६/१४, २०; २१, ३९, ४०, ६०, ६१, ९७/१९, 
२५, १०६/७४, ११७/२९ 

अग्नि (ऋषि) ७१/५९ 

अग्निज (देश, ५५/४३ 

अग्नि तेजा (ऋषि) ६१/२० 

अग्नि पुराण १३४/६ 

अग्निवाहु (ऋषि) ६७/३१ 

अग्निष्वात्ता (पितृगण) ४९/३२, ६३/४०, ४१ 

अग्नीधत्र ५०/१५, १८, ३३, २६ 

अच्युत १०१/३८ 

अज ७०/१० 

अजरा ४६/२० 

अजित्‌ (ऋषि) ६७/११ 

अञ्जन पर्वत ५५/११ 

अतिनाम (ऋषि) ७३/५५ 

अतिरात्र (ब्राह्मण) ६७/४ 

अतिसोभ्या ५२/११ 


अत्रि (ऋषि) १६/५०, ६५, ६२, ६६, ९८, १००, 
१०६, १४०, २६/४५; ४०/५९, ४७/५, २४, 
४९/२३, ७६/६, ११४/१४ 

अथवंवेद ९६/५. ७ 

(इन्द्र) ९१/७ 

अदिति ६८/११, १४, १०१/५३ ९, १०२/९, २५ 

अधम (किरात) ५५/४४ 

अघमं ४७/२९, ३२ 

अनग्नि ४४/३२ 

अनघ ४९/२८, ६१/२० 

अनघ (पितृगण) ९३/४४ 

अनन्त (शेषनाग) ८१/४ 

अनमित्र ७३/३, २८, ९१/१५ 

अनरण्य ६८/६, 

अनल ६६/१७, १८) २३, ४५ 

अनसूया १६/१०, ६५, ७८, ८७, ६२, ६८, ४७/२३ 
४६/२३ . [ 

अनिमद्र (जाति) ५४/४० 

अनिरुद्ध (देव) ९१/११ 

अनिल ७९/५, १७ 

अनिल (सारथी) ९६/३१ 

अनुग्रह (राजा) ९७/३२ 

अनुमति ४९/२२ 

अन्तक ८१/१३; १०९/३५ ४६ 

अन्तागरि (देश) ५४/४२ 

अन्तद्वीप (देश) ५५/४२३ 

अन्धक (देत्य) ७९/९७ 

अन्नज (देश) ५४/५५ 

अपरान्त (देश) ५४/५२३ 

अपरान्तिक (देश) ५५/३४ . 

अपांपति २/६६ | 

अप्रतिभ (ऋषि) ६१/१४ 
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६७८ |] 


अभिसारजन ५५/४९ 

अभ्रारक (देश) ५४/४२ 

अमरेश (इन्द्र) ६३/३९ 

अमित (देव, ७७/८ 

अमिताभ (देवगण) ७२/७१, ७७/५ 

अमृताशी ७३/१३ 

अमोघा (नदी) ५६/१५ 

अम्बष्ठ ५५/४५ 

अम्बिका ७९६/५३, ६८, ८०/१, ११, २४, ३०, 
८१/३, २४, २७, ८२/४३, ४५, ८३/१०, २०, 
८४/४, ८५/८, ८६/१५, २२, ८७/४, ८ १४ 
२०, ८८/३० 

अम्बुपति ७९/२३ 

अम्भोधि ४६/१५ 

अय (राक्षस) १२१/५६ 

अयोनिजा (दुर्गा) ८८/४३ 

अरिमाण्डव्य (जाति) ५५/६ 

अरिष्ट १०८,४ 

अरिष्टनेमि २/१ 

अरुण १०१/९६ 

अरुण (दैत्य) ८८/४६ 

अरुणास्पद (नगर) ५८/५, ४४ 

अरुणोद (सरोवर) ५२/३ 

अरूपा ४८/११६, ११८ 

अकं २१/४२, २४/२३, ४०/४६, ४२/१३, ४७/६ 


५१/२, ७४/३, ९, ७९/११, १०७/२६, 
१३२/१४ 


अर्कसूनु ११९/११ 
आचष्मान्‌ (राजा) ९१/९ 
अदन देश ५५/४३ 

अद्ध हारी ४८/६६ 
अर्थकारक ५०/२४ 

अबु द (देश) ५४/२३, ५२ 


८ ु अबुद(पर्वत) ५४/१४ 
__ अयंमा २६/२१, १०६/६४ 


_ अवंबीर ४६/२५, ६४/४, ७७/१२ 


माकंण्डेय पुराण 


अलक्ष्मी ४७/३३, ३४ 

अलक १६/१२, १३, १७/४३, २३/३३, ३५, ४४, 
५४, २४/१, २५/१, २४/१, १०, ११, १४, 
३६/१२, ३७/२२, ४०/४७, ५९, ७१, ४१/३, 
१८, २७, २८, ४२ 

अवधि (समुद्र) ८२/५२, ५५ 

अवन्ति ५५/२२ 

अवन्ति (देश) ५४/५५ 

अवन्ती (नदी) ५४/२० 

| ५५/२५ ड़ हूँ 

अविक्षित ११६/२, १२, १३, १२०/१, ८, १२१/२५, 
४८, ६१, १२२/१, १२, १5, १२३/५, १४, 
१२४/२, १७, १२५/१६, २१, १२६/१, 
१२७/२२, २५, १२८/१७ 

अव्यक्त जन्मा (ब्रह्मा) ९।२३, ४५/४५, ४९/१, ` 
७८/६६ 

अव्यय (ऋषि, ९१/३० 

अशीतांशु १०७/२ 

अइमक (देश) ५४/४८, ५५/३८ 

अइवकृट (प्रदेश) ५४/३२ 

अइवकेश ५५/३७ 

अश्वतर १८/८, २१/४६, ६४, ६८, २२/३७ 

अश्विनी (नक्षत्र), ५५/५३ 

अश्वपवंत ५२/४ 

अइवमुख (देश) ५५/४३ 

अशवशिरा (देव) ५६/१० 

अश्विनी (देव) ८/२४४, १८/३, ५८/५, ७५/३०, 
१०५/१०, १६ 

असत्य ४७/२६ 

असहिष्णु (ऋषि) ७३/५५ 

असिलोमा (असुर) ७६/४२, ८०/२० 

असूर्या (लोक) ११७/२८ 

अस्त (गिरि) ५५/३४ 

अषाढ (नक्षत्र) ५५/४१ 

अहंकार ४७/३७ 

अहल्या ५/१२ 
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(आ) 


आकार ५५/२२ 

आकूति ४७/१६ 

आरिनध्र ऋषि) ६७/३१ 

आज्यपा (पितृगण) ६३/४०, ४२ 

आटब्य (देश) ५४/४७ 

आडि ८/२८६, ९/१५, ३२ 

आत्रेय (दत्तात्रेय) ४१/४३ 

आत्रेय (जाति) ५४/३६ 

आदिदेव १०३/४८, १०६/१, ३ 

आदित्य ७६/२, ६६/४८, ९९/१४, २२,-१०३/१, 
१०३/३१, १०५/२६, १०६/६४; १०७/३७, 
११६/११ 

आदित्य (देवगण) ७६/१ 

आद्रि ६६/६६ 

आनते ५५/३० 

आन्ध्र (देश) ५४/४८, ५५१६ 

आनन्द ५०/३१, ७३/२२, २७, ४१ 

आपोमुति (ऋषि) ९१/१४ 

आप्या (देवगण) ७३/५० 

आभीर (टेश) ५४, ३५, ४७ 

आमीकट (देश) ५४/४९. 

आयति ४९६/१७ 

आराध्य (पितुगण) ३/४२ 

आरुणि (ऋषि) ६१/१९ 

आयमा ६६/६७ 

आावन्त (देश) ५४/१२ 

आइलेष (नक्षत्र) ५५/१९ 

आषाढा ५५/३८ 


(इ) 


इक्षुका (नदी) ५४/२८ 

इक्ष्वाकु (राजा) ७९/११; ६८/६, १०८/४ . 

इन्दु २४/२७, ३१/३२, ७९/५, ८१/२०३ -८२/२। 
९३/३६, ६६/६ ९७ 

इन्दीवर ९३/६ 
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[ ६७६ 


इन्दीवर (विद्याधर) ६०/१३ 

इन्दीवराक्ष ६०/४० 

इन्द्र २/५५, ३/२६, ५/११ ७, २१, ८/३२, २४९, 
२५३, २७२, २१/४२, २४/२४, ५१/१८, ६४/३. 
६६/६, ७९/५, १४, २२; ८१/१, ८२/७६, 
८५/१२, ८८/१, ९४/४, १०३/५०, १ १८/३, 
१२६/७ 

इन्द्रद्वीप ५४/६ 

इन्द्रशक्ति ८५/४१ 

इन्द्रसेना १३०/२, १३१/८,.१०, १२, १८, २०, ३७, 
१३१/१४, १३२/१, १३३/४ 

इरा १०१/७ 

इरावती (नदी) ५४/१७ 

इला १०१/९, १०८/८, १२ 

इलाढ्त्त ५०/३५, ५१/१३, १४, २७, ५७/७, ११ 


(ई) 


ईश (शिव) १०८/३ 

ईशा (दुर्गा) ८२/३९, ८८/२२ 

ईशान (शिव) ४९/७, ७८/६५, ८५/२१ 
(उ) 

उग्र ४९/७ 

उग्नदशन (दैत्य) ७९/४३, ८०/२० 

उग्र (राजा) ७३/४८ 

उग्रवीयं (देत्य) ८०/१८ 

उग्रास्य (दैत्य) ८०/१८ 

उच्चैःश्रवा ८२/५०, ६४ 

उज्जिहान (जाति) ५५/६ 

उत्कल (देश) ५४/५३, १०८/१५ 

उत्तम ६६/३, ६७/२६, ६६/४२, ७०/१९ 

उत्तमौजा (ऋषि) ६१/१५ 

उत्तमणं (देश) ५४/५४ विल: 

उत्तरकुरु (प्रदेश) ७४/२२, ३६, ७५/२१ | 

उत्तरब्रह्म (देश) ५४/४२ 

उत्तरा फाल्गुनी ५५/२६ _ 
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उत्तानपाद १८/३९, ४७/१५, ६६/३, ६, ५२ ` ऋक्षपाद (पवंत) ५४/२३ 

उत्पलावत (वन) ६६/६६, ६७/१ ऋक्ष (नक्षत्र) ५५/१९ 

उत्पलावती (नदी) ५४/२७, ७१/२१ ऋचीक (मुनि) ७६/१० 

उदग्र (दैत्य) ७९/१६, ४१ ऋतदेवगण ७७/८ 

उदधि सम्भवा १६/१७४ ऋतधामा (इन्द्र) ६१/२४ 

उदयाचल ५५/१३ ऋतध्वज १८/२, २०, ५३, ५६ २१/२०, ७६, ८५, 
उदावसु ११४/२२, २५ १०६, २२/३०, २३/४, ७, २४/२, ३३/१, ३ 
उदुम्बर (जाति) ५५/६ ऋतवाक्‌ (ऋषि) ७२/२, ७, ५७, ५९ 

उद्भिद (देश) ५०/२६, ५४/४८ ऋतुहारिका ४८/५, ४२, १०३ . 

उद्घत (दत्य) ७९/१७ ऋषभ ५०/३९, ४०, ५३/१६, ५५/२७, ६४/१२४ 
उन्नत (ऋषि) ७३/५५ । ऋषिक ५५/२७ 

उपदेव (राजा) ९१/२६ ऋषिकुल्या (नदी) ५४/२८, २९ 

उमा ४६/९ ऋष्टा १०१/७ 

उमापति २१/६४ ऋष्यशू ग (ऋषि) ७७/४ 

उरू ७३/५६ ऋष्टिसेन (राजा) १३०/७ 


उरूकम (देश) ५५/४० 


0 ऋष्यमूक (पवंत) ५४/१४, ¥ 
उगेशवर ११३/६२ मुक (पवंत) ५४/१४, ५५/२ 


उवंशी (अप्सरा) १/३३, १०३/५९ (ए 
उलूक (देश) ४८/६७, ६९, ७२; ५५/४० है ) 
उशनस (ऋषि) २/४८ एकपाद (पवंत) ५५/१४, ५१ 
उषा ३१/१०३, १०६/६४ एकभ्पृङ्ग (पवत) ५२/७ 

उष्ण ५०/२४ एकेक्षण (देश) ५५/३७, ४० 


(30 (ऐ) 


ऊजे (ऋषि) ६४/४ ऐरावत ७९/२२, ८२/५०, १० १/७ 


ऊर्जस्वी (इन्द्र) ७६/४ 


ऐन्ट्र ५५/३८ 

ऊर्जा ४७/२३, ४६/२७ 

क रू न्द्री ८ 
ऊध्वं कर्ण (देश) ५५/१६ i १ र ३, ४१, ४६, 5९/३८ 
ऊध्वे ४९/२८ ५/१७ 
ऊध्वंबाहु (ऋषि) ७२/७३ 
ऊणं देश ५४/४१, ५७ ( औँ ) 

( क्र ) ओत्तम ५०/७ ६६/३९, ४० ४१, ४२, ७०/१, ¥ 


ओत्तम (मन्वन्तर) ६६/२, ६७/३६ 
ऋक्‌ (ऋग्वेद) ९९/१, ७, ११, १५, १६, १६, |. थोत्तानपाद ६६/२१ 
. १००/६ १०१/२८, १०२/१६; १०६/५१ ओवं (मुनि) १२६/२१, १२७/२ 
ऋक्ष (पर्वत) १४/१० ' | औषध (जाति) ५४/४० 
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(क) 


कडू २/३, ४, ६, ९, १०, ११ 

कङ्क (जाति) ५५/८ 

कङ्गवान्‌ (पर्व॑त) ५२/४ 

कच्छ ५५/२८ 

कच्छप (निधि) ६५/५, २० 

कटक (स्थल) ५५/१८ 

कठाक्षरा (देश) ५४/५० 

कण्व ११९/१२३ 

कतकिल्य (पितृंगण) ९३/४४ 

कदम्बा ७२/४५ 

कद्रू १०१/६ 

कनिष्ठ (देवगण) ६७/२६ 

कन्थर २/३, १०, १७, ३०, ३३ 
कन्या ५५/७६ 

कप्रिल (पवंत) ५२/६ 

कपिलेन्द्र (पवंत) ५२/१२ 

कपोत ४८/६७, ६९, ७२, ७४ 

कपोतक (नागराज) ६८/१७ 

कमलजन्मा (ब्रह्मा) १०१/३८ 

कमलनयन (ब्रह्मा) ७८/७५ 

कमलासन (ब्रह्मा) १०३/६५ 

कमलोद्भव (ब्रह्मा) १०१/२ 

कम्बल २१/५०, ५१, १६, ५३, ६४, ७३ 

कम्बल (पवत) ५६/१२ 

कम्बु (राक्षस) ८५/३ 

करतोया (नदी) ५४/२५ 


कके ५५/७६ 

ककशा १/३३ 

कर्कोउक ५५/२१ 

कणे (प्राघेय) ५५/३१ 

कर्णाटक ५५/२३ 

कर्दम ४९/२५, ५०/१३ 

कमंजा (सिद्धि) ५३/२३, २५ 

कर्वटाशन (पवंत) ५१/११ 

कल ५५/३१, ३६ 

कलहंसी ६२/७, १२, १८ 

कलहा ४८/५१, ५२ 

कलावती ६०/१४, ६१/१०, १८, ६३/१० 
कलि (गन्धव) ४८/१, ५६/१५, १८, १६ 
कलिंग (पंत) ५२/६ 

कलिंग (प्रदेश) ५४/३३, ३७, ४६, ५५/१६ 
कलिजिह् ४८/६२ 

कलिन्द (देश) ७५/३०, १०५/१९ 
कलियुग ५६/१ 

कल्यतराश्रय (पितृगण) ६३/४४ 

कल्यता (पितृगण) ९३/४४ 

कल्यता हेतु (पितृगण) ९३/४४ 

कल्याण (पितृगण) ९३/४४ 

कल्याणी ८४/२५ 

कशेरुक (जाति) ५४/३६ 

कशेरुमान्‌ (द्वीप) ५४/६ 


कद्यप ७६/२, ६, ६४/८, ९८/११, १५, १६; 
१०१/३, ६, ११, १०२/१३, १६, १८, ११४/२५ 


काक ४८/६७, ६८: ७२ 


करन्धम ११८/२१, २२, ११९/१, १२१/१, २०, २२, | काकजंघ ४८/१०१ 

२३, २४, ४२, ४७, ६२, १२३/१५, ७, ११, | काकुलालक-५५/१८ 

१२, १४, १७, १५, १२३/२६, ३४, १२५/३, | कांची ५५/२७ 

३३, १२६/१ कात्यायनी ८८/१) २५, २८ 
करमोदा (नदी) ५४/२२ कान्ति (दुर्गा) ८२/२५ 
करम्भक (पवत) ५६/१४ कापिजल (देश) ५५/९ 
कराल (देत्य) ७९/१६ कापिल ५०/२७ 


करुष (देश) ५४/५३, ७६/१२ | काम ४७/२५, २८ 
2 | कामग (देवगण) ९१/१७ 
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ओ क्रिया ४७/२०, २६ 


६८२ ] 

कामरूक (पवत) ६३/५ 

कामरूप (पवत) १०६/५७ 

कामिनी (नदी) ५६/१५ 

काम्बोज (देश) ५४/३८, ५५/३० 
कारुष ११०/१ 

कातंवोर्याजुन १६/११८, १७/१, ६: ६, २०, ३५ 
कार्तिकेय ८५/१२, ९१/७ 

काष्णं १/११ 

काल (असुर) ७६/२४, ४५, ८०/२० 
कालक (दंत्यकुल) ८५/५ 

कालकेय (राक्षस कुल) ८५/४ 
कालकोटि (जाति) ५५/८ 
कालतोदक (देश) ५४/३५ 


कालाजिन ५५/२० 
कालिका ८२/४४ 
कालिन्दी ७२/३२ 
कालिवला (देश) ५४/४९ 
काली (देवी) ८४/५, २३, २५, ८५/१०, 
८५।५२, ८६/२०, २७, ३३, ५६/३६ 
कावेरी (नदी) ५४/२६, ५५/२४ 
कावेरी तनया ७२/४५ 
काव्य (ऋषि) ७१/५६ 
काशी (प्रदेश) ५४/३२ 
कादोय (पर्वत) ५४/१४ 
काइमीर (देश) ५४/४१, ५२, ५५/४९ 
काश्यप ७७/९, १०१/३ 
कास्कर ५४/५१ 
किजल्किनी (माला) ८२/५२ 
'किपुरुष (वर्ष) ५०/३४, ५७/१, ४, ९४/२ 
किमिच्छक (ब्रत) १२२/२, ८; १७, १६९, २०, 
१२४/१, १२५/४ 
किरात ५५/३१, ५० 
 किष्किन्चा (देश) ५४/५४ 


३१, 


|| किल्किन्षा (पर्वत) ५५/१८ 


किरात (देश) ५४/५७ 
किरीटी २/३७ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digiti 


माकण्डेय पुराण 


कीचक ५५/४८ 
र (पंत) ५४/१५ 
कीति ४७/२१, २ 
कुक्कुट (पंत) ५२/१० 
कुक्षी ५०/१४ 
कुचहरा ४८/१०४ 
कुजृम्भ (राक्षस) ११३/८, ६, १६, ३१, ३४, ४७, 
६१ | 
कुञ्जरदरी ५५/२८ 
कुण्डला १९/३४, ५४, ६० 
कुण्डिन (देश) १३०/५३ 
कुति ७७/११ 
कुन्त (देश) ५४/५७ 
कुम्तल (प्रदेश) ५४/३२, ४८ 
कुम्ति २/२, ५/२१ 
कुन्त्य (देश) ५४/४५, ५५/३९ 
कुवेर ७५/१८, ७९/१५, ८२/२ 
कुमार (देश) ५०/२२, ५४/४६ 
कुमारी (नदी) ५४/२६ , 
कुमुद (पंत) ७२/२३ 
कुमुदवती (नदी) ५४/२४, ११९/१७ 
कुमुदाद्र ५५/२६, ५६/६ 
कुम्भ (राशि) ५५/७८ 
कुरबक (पवंत) ५५/४२ 
कुरु (प्रदेश) ५०/३६, ५३/१८, ५४/५६, ५६/१८ 
कुरु (वषं) ५६/२६ 
कुरुमिन्‌ (देश) ५४/५० 
कुलट (देश) ५५/४६ 
कुलिशपाणि.२/५४ 
कुलीन (पर्वत) ५२/४ 
.कुल्य (प्रदेश) ५४/३२ 
कुवलयाइव १८/५१, १६/३, २०/१७, ४१, २१/६६, 


८०, ८९, ६०, १०६,११३, ११५, ३३/१० 
कुशद्वीप ५१/६ 
कुशल ५०/२४ 
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कुशावतं ११४/२५ 
कुशोतर ५०/२२ 

कुहक (देश) ५४/४१ 
कुहू ४९/२३, ५४/१७ 
कूट (पर्वत) ५४/१४ 
क्रुर (राक्षस) १२१/५६ 


कम ५१/३१, ५५/२, ३, ४०, ४७, ५३, ६४, ७३, 
७६ 


कूम पुराण १३४/११ 
` कृतमाला (नदी). ५४/२७ 
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